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प्रकाशक को ओरं से 


धमं दसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास भौर उसके जीवन 
की भूमिका प्रस्तुत कटने मेँ तमथं होता है ¦ धर्मः शब्द मे जाति विशेष की सभ्यता, संस्कृति, आचार- 
विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तेया जीवन-प्रणाली की प्रक्रिवा भौर निदणंन प्रस्तुत होता है! धमे की परिभाषा 
भी हमारे दानिक, चिन्तर्को ओर मनीषियों ने अषने-अपते समय, विचार ओौर चिन्तन क परिणामस्वरूपं भिन्न- 
भिन्त र्पो भे प्रस्तुते कौ है । "धारणाद्‌ धमं इत्याहुः" के अनुसार धमं जीवन का मूलाधार है। हसी से मनुष्वको 
प्रेरणा ओौर प्रकाश उपलग्ध होता है। यही धमं जीवन कौ मतिविधि मौर प्रमति में सहायक होता दै । कनै का 
अथं यह टै कि धमं वस्तुतः संकुचित नकी, अपितु विशद, महान्‌ ओर उदात्त भावना से प्रकाशमान होता है) 
संसार में जितने भी धमं ह, उनका अपना महत्व ओर स्वत्व तो है हो, किन्तु हिन्दू धमं गौर हिन्दू जाति की अपनी 
विशेष महत्ता ओर सता रही है! हिन्दू धमं अन्य सभी धर्मों ओर जातियों का समादर वथा सम्मान करनेर्मे 
अग्रणी रहा है । 
इसी हिन्द्र धमं को शास्त्रीय विशेषताओं तथा इसके अन्तर्गत उपलन्ध विभिन्न खाज अर क्षों 
का विशद परिचय एवं सद्धान्तिकं विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ “धरमंशास्त्र का इतिहास" मे अंकित करनेकीचेष्टाकी गयी 
है! इसके मम्मान्य ओर विद्धान्‌ रचनाकार भारतरत्न पाण्डुरंग वामन काणे अन्तर्राष्टरीय ब्याति के लेखक भओौर 
प्राच्य इतिहास एवं साहित्य के मनीषी चिन्तक रहै है । उन्होने संस्कृत ओर संस्कृति के साहित्य का प्रगाढ अध्ययन 
ती क्या ही, किन्तु उनकी सवते महत्वपुर्ण साधना ओर सेवा यह है कि हमे इस प्रकार के अनमोल ओर मटक्त्वपुरणं 
ग्रन्थ उपलब्ध हए । श्री काणे जसे राष्टरीय ख्याति प्राप्त विद्वानों के विद्याग्यसन ओर निष्ठा की प्रशंसा करनी ही 
पड़ती है 1 एसे विद्धानों ओर मनीषियों के प्रति हम कृतज्ञ ह । उनकी इन कृतयो से जिज्ञासुभं ओर आनेवाली 
पीढ़ी को प्रेरणा ओौर प्रकाश मिलेगा, हमारा यह्‌ निश्चित मत है। हमे यह कहने में संकोच नहीं कि धमशास्व का 
इतिहाल' हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है ओर इसमे हम अपने अतीत की मौरवमयो गायः ओर नियामकं 
सूर्वोका निदेश ओर संदेश प्राप्त करते हैँ । विद्वान्‌ लेखक ने बड़े मनोयोग ओर श्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया 
है। इमे एक त्हसे हिन्द्र जाति का विष्वकोश कहँ तो अन्यथा न होगा । इसमें लेखक ने धर्म, धर्मशास्त्र, उनके 
लेखक, जाति, वणं, उनके कत्य, अधिकार, संस्कार, आचार-विचार, श्रौत यज्ञ , दान, प्रतिष्ठा, राजधर्म, व्यवहार 
(न्याय), दायभाग, तीरथं-यातता, त्रत, काल, पंचांग, तन्ते, पुराण, षड्दर्शन हिन्द्र-संहिता आदि का विवेचन करते 
हृए सामाजिक परम्परा भौर उसकी उपलब्धियों का विस्तृत ओौर आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया है 1 वेद, उपनिषद्‌, 


~~ ।- च 

बराह्मण, कल्पसूत्र, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थो से संकेत-सूतरे ओर संदभं एकत करनी कितना 
कठिनं है, इसकी कल्पना कौ जा सकती है 1 

“धर्मशास्त्र का इतिहास' पाच भागों (जिल्दो) मे संपश्न किया ग्रया है, प्रस्तुते पुस्तक इसका तीसरा भाग 
है 1 समस्त म्रन्थ का विषय-विभाजन भी पचि खण्डो मे संपन्न हु है ओौर इस भाय मे "चतुथं खण्ड' का समावेश 
किया गया है। इन्‌ सभी भागों कौ एक संयुक्तं “अनुक्रमणिका समिति की ओरं से अलग पुस्तिकाकेरूपमें 
प्रकाशित हो चुकी है । हमे अत्यन्त प्रसन्नता है कि इसके अन्य भागों के समान प्रस्तुत तृतीय भाग का भी सुधी 
पाठकों ने सम्रादर करिया भौर प्रथम संस्करण शीघ्र ही समाप्तं हो गया 1 आज स्वाध्यायशील भध्येताओं को अधिकाधिक 
मि पर हम इस भराग का द्वितीय संस्करण प्रस्तुत करते हुए संतोष का अनुभव करते हँ । यहां यहं उल्लेखनीय है 
कि कागज कौ.दुलंभता, मुद्रण, रोशनाई, वेष्टन आदि वस्तुओ की दरो मे असाधारण वुद्धि ही जामे परभी हम इस 
संस्करण का मूल्य बढ़ा नहीं रहे हँ । हेमे विश्वास ह कि प्रचार ओर प्रसारकौ दृष्टि से हमारे इस आयास का 
पूववत्‌ स्वागत ओर समादर होगा) हमारी यहु चेष्टा होगी कि भविष्यमे भी हम शस प्रकारं के महनीय ग्रन्थ 
उचित मूल्य पर ही अपने पाठकों को सुलभ करायें । 

हम एक बार पुनः हिन्दी के छात्रो, पाठकों अध्यापको, जिज्ञासुजों ओर विद्वानों से, विशेषतः उन सोमौ 
से जिन्हे भारत भौर भारतीयता कै प्रति विशेष ममत्व ओर अपनस्व है, यहं अनुरोध करना चा्हैगे किवे इस 
एेविहासिकं श्रन्थ का अवश्य ही अध्ययन ओर मनन करे । इससे उन्हं बहुत कु प्राप्ति होगी, यह्‌ कहने मे हेमे 
सकोच नहीं । हमारी अभिलाषा है, यह्‌ प्रन्थ प्रत्येक पुपंटित ओर सांस्कृतिक परिवार में सुलभ ओर संमाद्त हो । 


मकर संक्रान्ति, सं° २०३१ (१६७५ ई०)} काशीनाथ उपाध्याय श्रमरः 
राजि पुरुषोत्तमदास रण्डन हिन्दौ भवन सचिव, 
महात्मा गाधी माने, लखनऊ हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन 





मूल लेखक का वक्तव्यांडा 


। 

`. . - धर्मलास्व का इतिहास" के तृतीय खण्ड की भूमिका लिखते समय मैने यह विश्वास प्रकट किया 
थाकिदृमु विषय से सेप्बन्धित समस्त अवशिष्ट सामग्री का समाहार एकही खण्डमें कर दिया जायगा, परन्तु 
कार्यारम्भ होने पर वास्तविकता का अनुभव हुआ] पुस्तक के प्रथमं तीन खण्डो को मेने जिस ढेग एवं स्तर पर 
प्रस्तुत किया धा, उसी के अनरूप एक ही खण्ड मे बदे हुए विषयों का सर्वाङ्ग निरूपण मुस्ञे असंभव-सा खगा । इसके 
अतिरिक्त बढती हुई अवस्था के कारण शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो चली थी, परिणामतः प्रथम तीन खण्डो को 
मैने जिस तत्परता एवं कौशल के साय कछ ही वर्षो मे समाप्त कर दिया था, वसां कृर पाना अव संभवे न था! अतः 
मैने अनिच्छा होते हृए भौ अवशिष्ट सामग्री को दो कण्डं मे प्रकारित करने का निणेय किया । कागज एवं कुशल 
कारीसरो के अभावे के कारण प्रस्तुत खण्ड लगभग तौन वर्षो तक प्रेस में पड़ा रहा । इस खण्ड मेँ आठ प्रकरणं 
है-- पातक, प्रायरिचित्त, कर्मविपाक, अन्त्येष्ि, आरौच, शुद्धि, श्राद्ध ओर तीर्थयात्रा । 

नु.शास्त्ियों के लिए ये विषय अत्यन्त महत्वपुणे ह । इन विषयों पर लिखते समय फर के गोल्डेन षा" 
कौ साति ही प्राचीन भारत मे प्रचलित विष्वा, परिपाटियों एवे संस्कारो का वणेन करने कौ मेरी बड़ इच्छा थी । 
परन्तु मैने अपने इस मोहु का दढता से संवरण किया ओर वह भी दो विशिष्ट कारणो से ¦ प्रथम कारण तो यह थाः कि 
पुस्तक का आकार अत्यधिक बढ़ गया धा; ओौर फिर मैने यह्‌ भौ सोचा कि प्राचीनं एवं मध्यकालीन भारतं मे प्रचलित 
परिपाटियों एवं विवासो की तुलना अन्य स्थानों की तत्ताटीन परम्पराओं से करना भ्रममूलक होगा । फरैलर ने 
अपनी पुस्तक मेँ मानव-सम्यता कौ मादिम अवस्या में प्रचित विश्वासो का निरूपण किया है! मृञ्ने ठेसा ल्या कि 
इस प्रकार कौ तुलनात्मकं प्रक्रिया के द्वारा पाठको मे यह्‌ भ्रम हो सकता है कि प्राचीन एवं मध्य कालीन भारत सम्यता 
एवं संस्छृति के क्षेत मे आदिम अवस्था मे धा; अवः कि सवंचिदिते है कि उस स्मय भारत की संस्कृति का सर्वोच्च 
धवल ध्वज फुर रहा था, यद्यपि उस समय भौ अति प्राचीन काक से चली यी हई परम्पराप किसी-न-किसी 
रूप मे जीवित थीं । अनेकों अत्याधुनिक समाजो मेँ आज मी वे परम्परां अक्षुण्ण बनी हुई है । फंस कौ रानी जिस 
कक्ष मेप्रयम वार अपने पति की मृत्यु क समाचार सुनती थी, एक्‌ वषं तक उस कक्ष से बाहर नहीं मिकठती थी । 
अलठारहवीं शतान्दी के अंते तक ईग्लण्ड मे अभाभिनी वृद्धाओं को चुल समस कर मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था; जव 
कि भार्तवेषे में लगभग दो हजार वषं पूवं मनु ने जादू, टना इत्यादि के लिए केवल दो सौ पणो फा सामान्यं दण्ड 
निर्धारित किया था 

धमसास्व के विभिन्न अनेयो से सम्बन्धित त्यों का पथवेक्षण, संग्रह्‌, वर्गीकरण एवं व्यास्या केनाही 
मेरा उदैश्य रहा है ओौर मैने विषयसामग्री को, उसकी सारी सम्पणेता के साय, निष्प होकर प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया है (यद्यपि ब्राह्मण-कुरु मे जन्मने के कारण अचेतन मन मे उद्भूत क पर्वग्रहों अथवा संस्कारगत विश्वासं 
से अपने को अरग नहीं कर पायः हं} । प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयने मे, जहाँ एक भोर मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति 
की निरस्तरता, उसके विकास-क्रम एवं परिवर्तनं को रूपागित करने का रहा है, वहीं दूरी जोर अतीत भौर वर्त- 
म्शन के सम्बन्ध तथा संमाग्य परिवर्तन कौ ओर संकेत करने का भी अयास्‌ क्रिया गया है" 


~ ८ ~ 


“... अब म कृतशता-ज्ापन फा पावन कतव्य भी पुरा केर देता चाहता हर । अन्य ण्डो की माति इ 
ण्ड मे भी न्टूमफीर्ड के वेदिक कान्काडन्स, मेकडोन एवं कौय के वेदिक दृष्टैक्स' तथा ेक्रेढ क्छ फ़ दि 
ईस्ट" से प्रचुर सहायता मिली है । वाई के परमहंस स्वामी केवलानन्द सरस्वती मेरे प्रथप्रदेकं रहे दै भौर शंकां 
एवं कठिनाइयों का त्वरित समाकान देकर उन्होनि मूके षदेव ही अनुगृहीत किया है! परफ-शोषन कफे कायं मे सहायता 
करने के कि मँ भण्डारकर इन्स्टीदूयूट, पूना के श्री एस ० एन० सावदौ का बहुत अधिक आभारी ष तथा पुस्तकके 
मुद्धित अंशे को पठने एवं बहुमल्य सुक्चावों के लि श्री प° एम० पुरन्दरे, एडवोकेट (ओऽ एस०) बम्बर हरकोरे 
तथा खोणावाल के तकंतीथं रघुनाथ शास्त्री कोकजी के प्रति कृतज्ञ हू । 

स्तुत खण्ड के लेखन-काल के छः वर्षो के म्य जिन महानुभावो के ओौदायं से मँ लामान्वित हुञा ह, 
उन समी का नामोल्लेख यहां संभव नही, तथापि कु विशिष्ट नामों का उल्केख करना आवश्यक है-प्रो०केग्वी° 
रंगस्वामी आयंयर, श्वी ए० एन० कृष्ण आयंगर, डा० ए० एस० अत्तेकर, डा० एस ० के० वेलदेल्कर, प्रो° जी एख० 
भट, भ्रौ भवतोष भदटराचायं, श्री एन ० जौ० चापकर, डा० अर० एन ० दाण्डेकर, श्री बी° डी दिस्कात्कर, ड° 
जी° एस° गाय, प्रौ ° प° के० गोड, तकेतीर्थं लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्रौ जी° एच० खरे, पण्डित वाछाचायं खुपेरकर, 
डा० उमेर भिश्च, डा० वी० राववन, प्रो एल° रेनू, परो एच० डी वेरूुणकर ] स॒ खण्ड के तैयार करने म इन 
विद्वानों ने जो सहयोग दिथा है मौर जो कचि दिखायी है उसके लिश समो धन्यवाद के पात्र ह। इतने अधिक विष्ानो 
की कृपादृष्टि के परचात्‌ भौ इस खण्ड मे बहुत-सी बुटियां ह जिनके लिए पुरणं रूप से र ही उत्तरदायी ह ! असंख्य उद्ध- 
रणो एवं संदर्भो से मरे हुए प्रस्तुत खण्ड में कुक का यथास्थानं उल्छेल नहीं हो पाया है, इसे नँ भली भाति जानता 
हं । इसके लिए ओर पुस्तक के मुद्रण की त्रुटियों के किए म अपने पाठकों से क्षमायाचना करता ह...“ 


बम्बर --सष्डरा कामन काणे 
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उदरण-संकेत 


अग्नि°=-अग्निपुराण 

भ० वे० या अथव ० अथर्ववेदे 

अन्‌° या अनुशोसंन ० अनुशासन पवं 

भन्दयेष्टि °= नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 

मं° क° दीऽ=अन्त्यकमदौपकं 

अर्येशास्त्र, कौटिस्य०-=कौटिकलीय अथंशास्त्र 

भा० चू ° सू° या आपस्तम्बगृ०-=भापस्तम्बगृह्यसुत्र 

जा० ध० सू० या आपस्तम्बधमे ०--आपस्तम्बधमेसूत्र 

भापि० भ० १० या अपिस्तम्बम०=पस्तम्ब मन्त्रपाठ 

० श्रौ° सू० या अपस्तम्बश्रौ"आपस्तम्बधौतसूत्र 

मर्व ० गृ सु° या जष्वलायनग्‌ ०~-भाष्वलायनगृष्यसूग्र 

भर्व गु° प० या आङ्वलायनगु° प०=आद्वकागन- 
गृह्यपरिरिष्ट 

ऋ० या ऋग्‌ °= क्रवेद, कऋग्वैदसंहिता 

ए० आ० या हेतरेय आ०=एेतरेयारण्यक 

० ब्रा° या एैतरेय श ०=एेतरेय ब्राह्मणं 

क० उ० वा कठोप०==कठोपनिषद्‌ 

कलिविज्यं ०=-कलिवज्यंविनिभेम 

कंल्प० या कत्पत॒र, क ० कऽ लक्ष्मीघर का कृत्यकल्पतरं 

कत्था ° स्मृ° साण्=काल्यायन स्मृतिसारेढार 

का० श्रौ° सू० या कात्यायनश्रौ°=कलत्यायनश्रौतसूव् 

कामे° या कामन्दक०==कामन्दकीय नीतिसार 

कैर या कौटिल्य ° या कौटिरीय०=कौैटिलीय म्॑शास्व 

कौ*=कौटिल्य का भयंलास्तर (डा कामं शस्त्री का 
संस्करण} 

कौ ब्रा० उप० या कौषीतकिन्रा०= कौषीतकि ब्राह्मण 
उपनिषद्‌ 

गं० म० यः गंगा्र वा मंगामक्ति०=-गंगामन्रितितरगिणी 

गंगव ° या मंयावक्या ० =गगावाक्यादली 

पच्डृभन्ग्यद्डपूखम 


00 


गु» र० या गृहस्थ °= गृहस्थरत्नाकर 

गौर्या गौ° घ° सु० या मौतमघमं०=गौतमवमंसूव 
गौ° पि० या गौततमपि०=~गौतमपितूमेषसूत्र 
चतुवेगं °= हेमाद्रि कौ चतुर्वगं चिन्तामणि या केवल देमातरि 
छा० उ° या छा दौम्य उष ०=छान्दोग्योपनिषद्‌ 

जीमूत ०=जीमूतवाहन 

जै० या जमिति ० जेभिनिपूरवेमीमांसासूत्र 

जै० उप०=जेमिनीयोपनिषद्‌ 

जै न्या° मा०=जैमिनीयन्यायमाखाविस्तर 
तीण्ड्य०=ताष्ड्यमहात्राह्यण 

ती° क° या ती० कल्प ०=तीरथंकस्पतत 

तीर प्र° या तीयं प्र°=तीर्थप्रकार 

ती० चि° या तीर्थवि०=वावस्पति की तीर्थचिन्तामभि 
तै° आ० यृ तैत्तिरीभा०न्तत्तिरीयारण्यक 

तं उ० या दत्तिरीयोप०=तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

ते° ब्रा०=तेत्तिरीयं ब्राह्मणं 

त० सं*=्व॑त्तिरीयं संहिता 

त्रिस्थरी ०=-नारायण भटर का त्रिस्यलीसेतु 

त्रिस्थली ° या वि° से०=मटरोजि का त्रिस्थलीसेतुसारसपरह 
नारद० या ना० स्मृ०= नारदस्मृति 

नारदीय० या नारद °= नारदीमपुरण 

नीतिवा० था नीतिदाक्या०=नीतिवाक्यामुत 

निणंय० या नि हि०=निणेयसिन्धु 

पद्मणन्पद्मपुराण 

परा० मा०=पराशरमाधवीय 

पाणिनि या पाण्=पाणिनि की अष्टाध्यायी 

पार गृ° या पारस्कर पारस्करगृद्यसु 

प° मी° सू० या पूवंमीऽन्त्पूवमीमांसासूत्र 

भ्रार त° या प्रायण तस्वे०=प्रायस्वित्ततवं 
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भरारप्र०, प्राये० प्र° यः प्रायश्चित्त प्र०=प्रायरिचत्तप्रकरग 

भ्राय० प्रका या प्रा प्रकाशच=प्रायरिचत्तप्रकाङ्च 

श्राय विभ प्रा° वि° या ्रायर्चित्तवि०=~प्रायदिचत्त- 
दिवेक 

प्रा म०याप्रायण० म०न=प्रायरिचत्तमयूख 

प्रा० सा०याश्राय० सा०्=प्रायरिचत्तसार 

बूु° बू°~बुद्रमरूषण 

बु° या बृहस्पति ० =वृहुस्पतिस्मृति 

बु० उ० वा बहु° उप१०=बृहुदारण्यकोपनिषद्‌ 

बु ° सं० या बृहत्‌ सं ० बृहत्संहिता 

मौ°गृ० सू° या बौघायनय्‌ °=-बौघायनगृह्यसूतर 

बौ०ध० सून्या बौघा०ध० या बौधायनघ०्=कौवायन- 
धर्मसूत्र 

नौ° श्रौ० सू०या बौघा० श्रौ° सुर=बौधायनश्रौतसूत्र | 

ब्र०, ब्रह्म ० या जह्य पु ० =ज्रहयपुराण 

ब्रह्माण्ड ० =त्रह्माण्डपुराण 

मवि० पुर या मविष्य०==मविष्यपुरण 

मत्स्य ० = मत्स्यपुराण 

म०्पा० या मदर पाऽन्=मदनपारिजातं 

मनुं या मनु० = मनुस्मृति 

मानव० या मानवभृह्य मानवगृह्यसूत्र 

मिता०= मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर कतत या्चवस्क्यस्मृति- | 
की टीका) 

मी कौ 
(खण्डदेव } 

मेषा० या गेधातिकि= मटुस्मृति पर मेकाणिधि की टीकर 
या मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिधि 

मत्री उप०=-मेन्रयुपनिषद्‌ 

मे०सं०या मैत्रायणी सं०~मेत्रायणी संहिता 

यर घण सं०यः यक्तिघिमं ० पत्तिधमंसंग्रह 

या०, या वाक्ग०=याज्ञवल्क्यस्मृति 

राज ०==कल्ट्ण कौ राजतरगिणी 

रा०ध०कौ० या राजघ० कौ०-राजपर्मकौस्तुम 

रा०नी०भ्र०याराजनी° प्रण्=मित्र मिश्न का राजनीति- 

भकाश 








या मीसासाकौ०=मीमांसाकौस्तुम | 


~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ 


रज र० णं राजनीतिर० = चष्डेक्वर का राजनीति- 
रत्नार 

वाज° सं° या वाजसनेयीसं ० वाजसनेयौसं हिता 

वायु° वायुपुराण 

विण चि० या विवादविश्==वाच्तस्पति मिश्र कौ विदाद- 
चिन्तामणि 

वि०र० या विवादर०किवदरत्तीकर 

विर्व या विदवरूप० न्=याभव्यस्मुति कौ विद्र 
रूपकृत टीका 


विप्णुऽयावि° ° सुर-=विष्णूमसूष 

वी° मिनन्न्नीरमित्रौदय 

तै० स्भा° या वैखानस ० = वैखानसरम तिंसूत्र 

व्धव० त० यः व्यवबहुःरत ०<- रघुनन्दन का 
व्यव्रहास्तत्व 

न्य० नि० या व्यव॑हारनि ० ~ व्यवहूर्निणंय 

व्य प्र० था व्यव्हारप्रण्=मित्र मिश्र का व्यवहारप्रकसि 

व्य म० या व्यवहारम०-= ज्यवहारभयूखं 

व्ये० ० यो व्यवहारपा० = जीमूतवाहन की न्यवहार- 
मातृका 

व्यव ० सा०.~व्यवहार्सार 

० त्रा० या शतपथत्रा० शतपथब्राह्मण 

शाततिष० = यातातपस्मृति 

सा० गृ° या शांस्तायनगु ° -- ताखायनगृह्छसुधर 

दा० गा या शाद्धायनत्रा०-  ललायनत्राह्मभ 

स्० श्रौ सु० फा शांखायनधौत० = साखायनश्रौतसत्र 

शान्ति° ~ शान्तिपवं 

शुक्र० या शुक्रनीति° ननशुक्रनीतिखार 

सूद्रकम ० ~~ शूद्रकमल्मकर्‌ 

गु०° कौ° या शुदधिकौ० शुद्धिकौमुदी 

शु ° यां जुदधिकल्य० -- शुद्धिकल्पतष (शुद्धि प्रर) 

शु° प्र० या शुद्धिप्र°--शुदधप्रकाश 

श्रा० कनर्ल० या श्राद्धकेत्पण-श्रादकत्पल्त 

श्र क्रि कौ या श्रादक्रिया°न=ादश्िया- 
कौमुदी 


भ्रारप्र० या श्रद्धि्र °=श्राद्धप्रकार 

भा०ति° याश्राद्धविं० =श्नाद्विवेक 

० ध्रौ° सु° या सत्या ° श्रौ° =सत्याषाउश्नोतसूत् 
षषे० वि या सरस्वतीवि ० == सरस्वतीविलास 
सा०ब्रा° यासाम त्रा०=सामविधान ब्राह्मण 
स्कन्द० या स्कन्दपु ° स्कन्दपुराण 
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स्मृ च० या स्मृतिच ° = स्मृतिचन्दिका 

स्मृ° मु° या स्मृतिम्‌ =स्मृतिमुक्ताकलं 

सं° कौ° या संस्कारकौ० =संस्कारकोस्तुभ 
सं° प्र° =संस्कारप्रकाश 

स° र० मा० या संस्कारर० =-संस्काररलमाला 
दि० गृ° या हिरण्य ° मृ° = हिरण्यकेशिगृह्यसूत् 


इग्ठिश नामों के संकेत 


= ए° जि° (दयेट जियाग्रफी आव ईडिया) 


= बाम्बे श्राच, राय एशियाटिक सोसाइटी 
= भण्डारकर ओरिएुण्टकं रिसचं दस्टीटयूट, पुना 


== जन॑रु अवे दि अभेरिकन ओरिश्ण्टल सोसादटी 

= जनं आव दि एरियाटिक सोसादटी आव बंगाख 

= जनेर आव दि विहर एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 
= जर्नल आवे दि रायल एशियाटिके सोसादइटी (लन्दन ) 
== सेकरेड बुक्‌ आव दि ईस्ट (मैकसमूखर द्वारा सम्पादित) 


^. ©, 
¢. +. ~= आइने अकेवरी (अबुल फजक्त कृत) 
4. 1. 2. = आरु इण्डिया रिपोर 
4. ऽ. ९. = अक्यालाजिकल सरवे रिपो्टदंस 
8. ४.२. 4. 5. 
9.0. ए. 1. 
€. 1. 1. = कापंस इंस्किम्शन्स दण्डिकेरम्‌ 
2. 1. = दएपिदरेफिया इण्डिका (एपि० इंडि०) 
1. ^ = ईण्डियन टिक्वेरी (इंडि° एटि० ) 
1. 0. = इण्डिया आफिस लादृ्नेरी, ठन्दन । 
1. प्र. (2. = इण्डियन हिस्यारिकिल क्वा्टरखी 
३.१९. 
¶- 4. 8. 8, 
8.0. 8. 5. 
व. २. 4. 5. 
8. 8. £. 
(0. 0.5. 
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प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्णं श्रन्थ तथा लेखकों का काल-निर्धारण 
[इनमे से बहतो का काल सम्भावित, कल्पनात्मकं एवे विचाराघीन है । ई० पू० ईसा के पूर्व; 


४०००-- १००५० (ई० पु°)} 


८००--५०० {ई परर) 
० 9~--~-४०५० {ई १०} 


६५१--३०० ( ई० धूण } 


६००३०१9 (ई० १०) 
५००~--२०० (ई₹० पु०) 
५०५.--२०५० (६० प°) 
०० (९० १०) 


३०० {९० पू )---१०० (ई° ॐ०) 
१५०५ (ई० पू०}--१०० (६ उ०) २ 
२०९ {९० पु०}--१०० {ई५ उ०) र 


१९०---३५० (६० उ०)} 
१००.--२३०० (ई० उ०) 
१५०-४०० {ई उ०) 
२००---५०० (ई° उ०) 
२००५०५० (ई० उ०) 


ई० उ०=ईसा के उपरान्त] 


: यह्‌ वैदिक संहितां, ब्राह्मणों एवं उपनिषदो का काल है) ऋग्वेद, अथर्व 


वेद एवं तैत्तिरीय संहिता तया तेततिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचा ४००० ई 
१० के बहुत पहले की मी हो सकती है, जौर कु उपनिषद्‌ (जिनमे कुछ वे 
मी ह जिन्हं विद्वान्‌ लोय अत्यन्त प्राचीन मानते है) १००० ई० एू० के 
पश्वात्कारीन मी हौ सकती हँ । {कुछ दिद्वान्‌ प्रस्तुत लेखके की स मन्यता 
को कि वेदिक संहितां ४००० ई० पु° प्राचीन ह, नदीं स्वीकार करे) 


: भास्क कौ रचना निरुक्त । 
: प्रमख श्रौते भूत्र (यथा--अपस्तम्ब, आश्वङायन, बौषायन, कात्यायन, 


सत्याषाढ जादि) एवं कुष गृह्यसूत्र (यथा--आपस्तभ्ब एवं आश्वायन } ! 


: गौतम, आपस्तम्ब, चौधायन, वसिष्ठ के घमंसूत्र एवं पारस्कर तथा कुठ मन्य 


लोगों के गृह्यसूत्र । 


: पाणिनिं । 

: जैमिनि का पूवेमीर्मासासूतर। 

: मगवद्गीता 1 

: पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक लिखने वासे वररुचि कात्यायन 1 

: कौटिल्य काः अर्यशास्वर {अपेक्लाकृत पहली सीभा के आसपास } 1 


पतञ्जलि का महामाप्य (समभ्मवतः यपेक्षाकृत प्रथम सीमा के मासपास } 1 
भनस्मृति। 


: यावत्क्यस्मृति । 

: विष्णुघमंसु्र । 

: नारदस्मुति । 

: वैलानसस्माते-सूत्र । 

: जैमिनि के पूर्वमीर्मासासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्ाङृत पूवं उमय के 


जासपास) । 


३००--५०० (ई० उ०) 


३० ०-६०० (६० उ०) 
४०9०-६ ०० {ई० उ०) 
५० ०-~--५५० {ई० उ०) 
६० ०-~- ६५० {ई० उण } 
६५०--६६५ (ई० उ०) 
६५०--७०० {ईऽ उ० } 
& 9 ०९५० {० उ०) 


७८८--८२० (६० उ०) 

८ ° ०---८५० {ई० उ०) 
६०५--९०९ {ई० उ०)} 
९६६. (६० उ०) 
१०००१०५० {ई० १ .। ) 
१०८०- ११०० {ई० उ०) 
१०८०११०० (६० ०) 
११००११३० (ई० उ०} 


११००- ११५० {ईऽ उ) 
११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११३० {ई० उ०} 
१११४११८३ (ई० उ) 


११२७- ११३८ (ई० उ०) 
११५०११६० {ई० उ०)} 
११५०-१ १८० {ई० उ) 
११५०१२०० {ई० उ०)} 
११५० १२३०० (ई० उ०) 
११५०- १३०० (ई० उ) 
१२००--१२२५ (ई० उ०) 
११५५१२०० ({ई9 उ०} 
१२६०- १२७० (ई० उ) 


1 १ ६  । 


: व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिरु सकी 


है)! रेख० यो० ई० (जित्द ३३} मेँ व्यवहार के अंक अनूदित है, भ्रोर 
रंगस्वामी आयगर ने धमं के बहत से विषय शंगृहीत किमे हँ ज यायक 
नाड भओरिएष्टल सीरीभ हारा प्रकाशित है 


: कुछ विधमन राण, यया--वायू०, दिष्णु०, माकंण्डेय ०, मत्स्य ०, कूर्म । 
: कात्यायनस्मुति (अभी तक प्राप्त नही हौ सकी है} ¦ 

: वराहमिहिर, पञ्चसि द्रान्तिकफा, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के ठेखक 1 
: कर्दम्बरी एवं हषचरिते के रखंकं बाण्‌। 

: पाणिनि की अष्टाध्यायी पर फलिकाव्यास्याकार वामन--जयादित्य । 
: कुमारि का इन्त्रवातिक । 

; अधिक स्मृतिया, क्था--परांलर, शंख, देवल तथा कृ परण, यपा-- 


अग्नि०, गररड० । 


; महान्‌ अद्वैतवादी दानिक शंकराचार्य । 

: याज्ञवत्क्यस्मृति कै टीकाकार विश्वरूप । 

: मनुस्मृति के टीकाकार मेघौतिथि ) 

: वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्यल । 

: बहत से ग्रन्थों कै लेखक वारेश्वर मोजे! 

: याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर 

; मनुस्मृति के टीकाकार गौविन्दराञ ! 

: कल्पतरु या कत्यकल्पतरः नामकं विशाले ध्मश।स्त्र॑ विषयक निबन्ध के 


केके लक्ष्मीधर । 


: दायभाग, काङविवेक एवं व्यवहारमातृका के रेखक जीमूतवाहन 1 

: प्रायदिचत्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थो के रचयिता मवदेव भ्र । 

; अपराकं, शिलाहार राज ने या्चवल्वेयस्मृति पर एक टीका लिखी । 

: मास्कराचा्यं, जो सिद्धान्तरिसोमणि के, जिसका रीरवती एकं भ॑वा है, 


प्रणेता रै। 


: सोमेश्वर देव का मानसोत्छास या अमिठ्षितायेविन्तामणि। 

: कल्हुण की राजतरमिणी ! 

: हाररेता एवं पितृदयितः के प्रणेता अनिर मट्‌ ¦ 

: श्रीधर का स्मृत्यर्थसार। 

: मनुस्मृति के टीकाकार कल्लूक } 

: गौतम एवं आपस्तम्ब धर्मसूत्रो तथा कुछ गृह्यसूत्र के टीकाकार हरदत्त । 
: देवण्ण महू को स्मृतिचन्दिका 1 

: धनञ्जय के पुत्र, ब्राह्मणसवस्व के प्रणेता हलायु 

: हेमाद्रि की चतुंगंचिन्तामणि । 


१२००१३०० (० उ०)} 
१२७५---१३१० (ई० उ०)} 
१३००--१३७० (ई० उ°) 


१३००१३८० {ई उ०) 
१३००-१३८० (ई० उ०)} 


१३९०१३९० {ई० उ०)} 


१३६९०--१४४८ (ई° उ०)} 


१३७५--१४४० (ईऽ उ०) 
१३७५-- १५०० (ई० उ०) 


१४००-- १५०० {ई० उ०)} 
१४८००- १४५१ (६० उण ) 
१४००. १४५० {ई० उण )} 
१४२५--- १४६० (ई० उ०) 
१४२५१४९० (ई० उ०) 
१४५०- १५०० (रण उ०)} 
१४९०-- १५१२ (१० उ} 
१४९०.- १५१५ (ई० उ०,) 


१५००-- १५२५ (ई० उ०) 
१५००-~१५४० {ई० उण } 
१५१३- १५८० {ई० उ०} 
१५२०. १५७५ (ई° उ०)} 
१५२०१५८९ (ई० उ०)} 


१५६०१६२० (ई° उ) 


~ £ ~ 


वरदराज का व्यवबहारनिर्णय 


: पितृभक्ति, समयगप्ररीप एवं अन्थः ग्रन्थों के प्रमेता श्रीदत्त । 
: गृहस्थरलाकर, दिवादरत्नाकर, क्रियारत्नाकर आदि क रचयिता 


चण्ठेस्दर। 


: वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के म्यों के संग्रहकर्ता सायण । 
: पराशरस्मृति की टीका परादरमाधवीय तथा अन्य ग्रन्थों कै रचयिता एवं 


सायण के माई माघवादा्यं 1 
भदनपाकं एव्‌ उसके पुत्र के सरक्षण मे मदनपारिजाते एवं महार्णवभरकाश 
संगृहीत कयि गये । 


: गंगावाक्यावली आदि ग्रन्थो के प्रणेतः विद्यापि फे जन्म एवं मरण की 


तिधथियां । देखिए ईइडियन एुण्टिक्वेरी (जिल्द १४. पृ० १९०-१९१}, जहां 
देवसिह्‌ के पुत्र क्षिवसिह्‌ द्वारा विद्यापति को प्रदत्त बिसपीः नामक ग्रामदान 
के दिर भे चार स्िंधियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा-- 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, ० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 


: याज्ञवल्क्य ° कीं टीका दीपकलिका, प्रायरिचत्तविवेक, दुगोत्सिवविवेक एवं 


मन्य अन्यो के ञेसंक शुर्पाणि। 


: विञ्चाक निबन्धं षर्मतच्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार भादिकेप्रकाशेोंमे 


विभाजित) के जेखक एवं रागमल् के पत्र पृथ्वीचन} 


: तन्त्रवातिकं कै टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुवां । 

: मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र। 

: मदनसिह्‌ देव द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरल्न । 

: शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक्‌ आदि के लेखक रुद्रघर । 

: शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि कै र्वयिता वाचस्पति । 

: देण्डविवेक, गंयाकृत्यविवेकः आदि के रचयिता वर्धमान । 

: दर्पति का व्यवहारसार, जो नृसिहप्रसाद का एक माग है। 

: दर्पति का नुसिहप्रसाद, जिसके माग है--श्रादस्ार, तीर्थसार, प्रायरिचित्त- 


सार आदि। 


: प्रतापसुद्रदेवे राजा के संरक्षण मे संगृहीत सरस्वतीविलास। 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 

: प्रयोगरलन, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थकीसेतु के लेखक नारायणः महु । 

; श्राद्धतत्त्व, तीरथतत्त्व, शुद्धितत्त, प्रायरिचत्ततत्व आदि के लेखक 


रघुनन्दन । 


: टौडरमरु के संरक्षण में टोडरानम्दं ने कई सौख्यो मे शुद्धि, तीथ, प्रायरिचत्त, 


कम॑ विपाके एवं अन्य १५ विषपो पर ग्रन्थ छिदि! 


: दवैतनिणेय या घर्मद्र॑तनिर्मय के लेखक इकर भटु 1 


१५९०१६२० (६० उ०) 
१६१०१६४० (ई० उ) 
१६१०१६४० {ई० उ०} 
१६१०- १६४५ (६० उ०) 
१९५०---१६८० (ई° उ०) 
१७००- १७४० {ई० उ) 


१७० ०---१७५० (ई ० ० ) 


१७९० {ई उॐ०) 
१७३ ०- १८२० (ई० उ०) 


~ १८ ~ 


‡ वैजमन्ती {विष्णुर्मसूत्र की टीका}. श्राद्धकल्पलता, शूदिचन्ब्िका एव 


दत्तकमीमासा के केखक नन्द पण्डित्‌ । 


: निणेयसिन्धु तथा विवादताण्डव, सूद्रकमलाकर भादि २० अन्यौ के शेखक 


कमलाकर मदु 


: भित्र मिश्र का वीरभित्रोदय, जिसके भाग है तीर्थप्रकारा, प्रायदिषसतप्रकषि, 


श्रदिप्रकाश भआदि। 


: प्रायरिकच्त्त, शुदि, श्राद्ध आदि विषयो पर १२ मयूखो मे (यथा--तीति- 


मयूख, व्यवहारमयूल आदि } रचित भागवतेभास्कर के लेखक नीखकष्ठ 1 


: राजघर्मकौस्तुम के प्रणेता अनन्तदेव । 
: वनाय का स्मृतिमुक्ताफल । 
: तीेन्दञ्षेखर, प्रायरिचततेन्दुशेखर, श्वादवेन्दशेखर आदि लगभग ५० ग्रन्थो के 


लेखके नागे भदू या नागोजि महू । 


: धर्म॑सिन्धु के ठेखक काशोनाय उपाध्याय , 
: भिताक्षरा पर बारूम्मद्री' नामक टीका के केल्लक्‌ बालम्भटू | 


चतुर्थं खरह 
पातक, प्रायशिचत्त, कमेविपाक, अन्त्ये्ठि, आशौच, 
धद, श्राद्ध ओरं तीथंयाघ्रा 
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अध्याय १ 
पातक (षष) 


पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मो, युगो एवं देशों मेँ विभिन्न-प्रकार की रही है! हम यहाँ वैदिकः काल 
से लेकर मध्य काल के निबन्धो एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी टीकाओं के काल तक भारत में पाप-सम्बन्धौ मत ऊ उदय 
एवं विकास के विषय मेँ विवेचन उपस्थित करेगे । 

पाप की परिभाषा देना कठिन है । पाप या पातक एसा शब्द है जिसका आचार-शास्व की अपेक्षा धमं से अधिक 
सम्बन्ध है ¦ सामान्यतः एेवा कहा जा सकता है कि यह्‌ एकं एेसा कृत्य है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकारित किसी 
व्यवहार (कानून) कै उल्लधन जयदा जान्‌-बृक्षकर उसके विरोध करने से उद्मूत होता है; यह्‌ ईदवर्‌ कौ उस इच्छा 
का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्व मे अभिव्यक्त रहती है; अथवा यह उस न्थ मेँ पाये जानेवाके नियमों के पारनं 
मे असफलता का एरिकियक है }' 

ऋग्वेद में पातक के सम्बन्धं मे उन्मेषशालिनी एवं हूदय-स्पश्शिनी अभिव्वञ्जनाषं पायी जाती हँ जौर यह्‌ प्रकट 
होता है कि प्राचीन ऋषियों मे पापरहित होने की उदाम ईच्छा पायी जाती थौ । ऋम्वेद क पातक-सम्बन्धी भावना 
ऋत कौ धारणा से युभ्फित दै! हेमं यहां पर ऋत कौ धारणा के विषय में सविस्तर नहीं लिखेगे, किन्तु एक संक्षिप्त 
विवेचन अनिवायं-सा दै, कर्थोकि बिना उसके पातक सम्बन्धौ वदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता । 


१- आजकल पूरं ओर परिचम के बहुत से भ्यक्ति पाप के अस्तित्व मे विदवास नहः करते ! अपनो पुध्तक 
सिन एण्ड विन्य सादकोखोजो' प्‌० १९ मे बारवोअर ने लिखा है--“देसी धारणा बहुत घर करती चली जा रहौ है कि 
ईसाई भावन भें पाप नाम की कों वस्तु नहं है ! किसी व्यक्ति का जोदन दृष्मं ते परिपुणं हो सकता है जिसके फलस्व- 
सूय उसका स्यत्तित्व विच्छिन्न हो सक्ता है, किन्तु यहं एप नहीं है \ दह मानसिक दृष्कमं है जिसकी व्याख्या के मूल 
मे मानिक कारण टँ भौर सम्भवतः मनोवे्ञानिक चिकित्स से यह्‌ दूर किया जा सकता है . . . .1"' बहुत लोग कहा 
करते है; तो सस वा सुट शर नरह है (अथवा अण्छा या बुरा कृ नहं है) 1 प्रत्येक भावना्रथियो का प्रतिफल है 
इसका परिणाम पाप के भ्रति सहज सहिष्णुता के रूप मे अभिव्यक्त हआ है । 'क्रििचियन डःविटून' नामकं अपने 
ले मे सर आखिवर लां ज (हिभ्बटं जनंल, १९०३-४,१्‌० ४६६)ने कहा है-- “आज का उचुदे म्यक्ति पापों के विषय 
मे कषठ भी स्थिता नहीं करतः, दण्डो के विषयमे तो बात ही इतरौ है ! उकाः उदय यदि चह किस कामं कां है तो, 
सति-पौते जाना हे जौर यरि वह ब्रुटिपु्णं अथवा नप्तमह् हो जाता है तो कष्ट को सम्भावना करता है \" प्राचोन भारत 
के मास्तिको में प्रमुख चावां के अनुयायो पण कहा करते धे--जब तक जोवन रहे, व्यक्ति को आनन्दो के बच विचरण 
करना चाहिए (यावद्‌ जयेत्‌ सुलं वेत्‌) ; उसे दूसरों से ऋण लेकर शूब इटकर खाना चाहिए (ऋणं हृत्वा घतं 
पिवेत्‌) । अब भारीरं जलकर मस्म हो आला है तो इस संसार मे फिर से भाला नहु होता (भस्मीमूतस्य देहस्य पुनरा- 
ममन कुतः) । 


१०१६ चर्मदास्प का इतिहास 


ऋत के तीन स्वरूप ह--(१) इसका तात्य है 'श्रकृति की गति" या “अखिल ब्रह्ंड मे एक-सा सामान्यं 
क्रम", (२) यत के संदभे में इसका तात्पयं है "देवताओं को पूजा कौ सम्यक्‌ एकं व्यवस्थित विधि", {३) दसका 
तीसरा तात्पये है “मानव का नंतिक आचरण ' 1 ऋत के इन तीन स्वरूपो पर प्रकाश डालने के किए कृ उदाहरण दिये 
जते 1 एक स्थान पर ऋ्वेदं (४।२३।८-१०) के तीन मंच्रों मे ऋत ङ्द बारह्‌ वार अपने व्यापक रूप के माध आया 
है-- "ऋत में पयप्ति जल (समुद्धियां एवं प्रौतिदान्‌ या उपहार} है; ऋत-सम्बन्धी विचार {स्तुति )दृष्कृत्यो (पातको) 
का नाञ्च करता है, ऋत के विषय मे उत्तम एवं दीप्यमानं (उन्मेषकारौ) स्तुति (स्तोत्र) मनुष्य के बधिर कानोँमे 
प्रवेश केर जाती है । ऋत कै आश्रय स्थिर होते ह; इसकी (भौतिक ) अभिव्यक्ति बहुत-सी है गौर सरीर (मनुष्य) 
के िए सुखप्रद (सौम्य) हँ) ऋत के द्वारा वे (मनुष्य) भोजन की आकांक्षा करते है । गौं (सूयं की किरणे) ऋत 
केद्वारा ऋत में विष्ट हु । जो ऋत पर्‌ विजय प्राप्त करता है, वह उसे पाताः है 1 ऋत के लिए (स्वगं ) एवं पृथिवी 
विस्तृत एकं गहरे ह; (वे) दो अति उच्च गौं (अर्थात्‌ स्वगं एवं पृथिवी } ऋत के लिए दूध (काक्षाएुं या उपहार) 
देती है" इसी प्रकार अन्य मत्र भी है, यया-- स्वेद (२।२८।४; १।१०५।१२; ११६४५११; ११२५३; १।१२३।- 
९; ४।५१।१; १।१३६१२; १।१२१।४) । 

बहुत-मे वेदिक देवता ऋत के दिक्पाल, प्रवतंकों या सारथियों के रूप मरे वणित हैँ ! भित्र ओर दक्ण ऋते 
द्वारा ही विद्व पर राज्य करते हैँ (ऋ० ५६२1७} ; मित्र, वेण एवं अयमा ऋत के सारयि कटे गये हँ (८।६६।१२) ; 
वे तथा अदिति एवं भग ऋत के रक्षकं हँ (६।५११३)} \ अन्तिको ऋत का रथी {३।२।८)}, रक्षक (११८; ३।१०।- 
२; १०1८1५६; १०1११८७} ओर ऋतावान (+२।१) कहा मया है । सोम को ऋत का रक्षक (९।४८।४; ९।७३1* 
८) भौर उसका आश्रयदाता (९।९७।२४) कहा गयां है । ऋग्वेद (*।६६।१३) मे आदित्यो को ऋतावन्‌ (प्रकृति 
के स्थिर क्रम के अनुसार कार्यं करनेवाले), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एवं ऋतावृध्‌ (ऋत को बढ़निवाके या ऋत 
मे भानन्द लेनेवाले) कहा गया है ओौर वे अनृत के भयंकर विदरेषौ कटे गये हैँ। 

ऋत एवे यज्ञमे अन्तर दै। यह्‌ कोई विधिष्ट यज्ञिय कृत्य नहीं है ओर न यज्ञ का कोई विधान \ यह्‌ सामान्यं 
अथं मे यज्ञ की सूव्यवस्थित गति अथवा व्यवस्था का द्योतक है) ऋग्वेद (४।३।४) मे अग्नि को रतचित {ऋत को 
भली भांति जाननेवाला या पालन करनेवाला) कहा ग्या है, या उसे (यज्ञ के) क्रत को जानने कै लिए उद्रेलितं 
किमा गया है; कई मंत्रो में ऋतेन, ऋतम्‌ ' जैसे शब्द आये हु (३९; ५।१५।२; ५६८४}, जिनमें ऋतेनः का 
संभवतः अथं है श्ञिय कृत्यो की सम्यक्‌ गति तथा ऋतम्‌ का अथं है विश्वे मे व्यवस्थित (नियमित ) क्रम । सोम कौ 
दशापवित्र (९।७३।९) पर फलाया शया ऋत का सूत्र (सूत या धागा) कहा गया है} देखिए ऋण्वेद केये म्र 
१।८४।४, ४।१।१३, १।७१।३, १०।६७।२ एवं १०।३७।१, जहां यज्ञो मे ऋत के व्यापकं सम्बन्ध को ओर 
निदेश है। 


२. ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वो ऋतस्य धोतिबंजिनानि हम्ति 1 ऋतस्य शलोको बधिरा ततदं कणां बधानः 
शुचमान आयोः \। ऋतस्य दुश्ृहा दरणानि सन्ति पुरूणि चन्दर वपुषे वपूंषि । ऋतेन दोचंमषणन्त पृक्ष ऋतेन गाद ऋतः 
मःचिवेशुः ॥ ऋतं येमान ऋतमिद्रनोत्यतस्य शुष्मस्तुरया उ गव्युः ! ऋताय पुथ्वौ बहुलं गभीरे ऋतोय धेनू परमे वहाते । 
(ऋ० ४१२३।८-१०)। निरक्त ने ऋत का अयं जल' किप्ा है मौर उसकी व्याश्या निम्नं रूप से कौ है--ऋहतस्य प्रजा 
यजजनीयानि हन्ति तस्य इलोको बधिरस्यापि कणौ तृणत्ति । बदरः बदश्रोजः ¦ कणौ बोधयन्‌ दीप्यमानक्व भयोः 
अयनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषो व उदकस्य व! 


ऋत एवं अनृत (सत्‌ एषं भसत्‌) कौ भावना १०१७ 


नैतिकता-सम्बन्धी आदेशो (उत्रेरणाओं) के रूप मे ऋत की धारणा करई स्थानों पर व्यक्त हुई दै! ऋग्वेद 
(१।९०।९, मध्‌. वाता ऋतायते म्‌, क्षरन्ति सिन्धवः) मे आया है; हवाए मधु (मिखस) ढोती है (वहम करती हैँ}, 
यही नदिर्या मी उनके छि करतौ हँ जौ ऋत धारण करते है । ऋम्वेद (५।१२।२) मे आया है--हि ऋत को जानने- 
वाले अग्नि, केवल ऋत को ही (मृज्ञमे) जानो. ...., मैबदहाराया द्विधामाव से इन्द्रजारु {जाद्‌ ) का आश्रय 
नहीं ना, म भूरे बैल (अर्थात्‌ अग्नि} के ऋत का पालन करूंगा 1“ पूनः आया है { १०।८७।११} ; “हे अगति, वह्‌ 
दुरात्मा जौ छत के! अनृत से पीड़ा देता है (घायल करता है ), तुम्हारी बेदियों मे तीन बार बंध जाय ¡” यम ने अपनी 
ओर बहती हुई यमौ को मना करते हए कहा है-- {ऋ १०।१०।४ ) “जो हेमने कभी नहीं करिया (षया उसे हुम अभी 
करेगे १} ; क्या हैम, जब हमने सदैव (अव तक} ऋत कहा है, अव अनुत्त करगे ? (ऋता क्दन्तो अनृतं रपेम } 1" 

दी-तीन स्थानों धर ऋत को देवत्व अथवा एेहवयं के सूप मे ही उल्लिखित किया भया है, यथा हि अर्ति, हम 
लोगो के लिए मित्र एवं वरुण देवताओं तथा बहत्‌ ऋत की आहुति दो" (ऋ ° १,७५।५} } इसी प्रकार महत्‌ ऋत का 
वर्णन अदिति, दयावापृथिवौ (स्वयं एवं पृध्वी), इन्द्र, विष्णु, मस्त आदि के साध किया गया है (ऋण १०।६६।४} ¦ 

कऋहभ्वेद मे कटं स्थानों परर ऋत एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ दै ! उदाहरणाय ऋरवेदं (५।५१।२ ) ने विड्वे 
देवो को ऋतधौतयः (जिनके विचार ऋत प्र अटल हैँ) एवं संत्थघर्म्मणः {जिनकी विशिष्टता सत्य है या जिनके धर्म 
सन्ये है) कहा दै! ऋम्देद के गुक्‌ मन्त्र (१०।११३।४ ) भे ऋत एवं सत्यं दोनो शब्द आये टँ ओर इनका अथं एक- 
सा लगता है) एक स्थान (१०।१२०।१) प्र दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ तप" से उदुभूत माने यवे हैँ ! ऋत शब्द का ग्रहण 
बृहत्‌ अथं में हुआ है भौर स्य अपने मौलिक सीमित अथं (स्थिर करम यां व्यवस्था ) भें प्रयुक्त हुआ है! अनृत शब्वे 
ऋत एवं सत्थ के विरोधी अयं पे प्रयुक्त हृ है (ऋ० १०।१०।४; ७।४९।३; १०११२४५ ) । वैदिक साहित्यमेभी 
क्रमशः आगे चलकर ऋत ग्द पछ रह्‌ गया ओौर सत्य शब्द उसके अथं मे वैर गया, किन्तु तबे भी इतस्ततः (यथा त° 
उप० २।१ एवं १।९।१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे की सन्निधि मे पाये गये ह} 

ऋम्वेद कं ऋषि पातक या अपराध कफे विषय मे अत्यधिक संयेत पाये गये दै ओर देवों से, विेषतः वरुण एवं 
आदित्यो से क्षमा याचना करते दह ओर पातकं के फल मे दुटकारः पाने के लि प्राथंन करते है । इस विषय मे उनके 
य शब्द है--भगस्‌, एनस्‌, अघ, दुरित, दुष्कृत, द्रव, अहस्‌ ! अत्यधिकं प्रयुक्त शन्द ह आगस्‌ एवं एनस्‌ जिनको अत्यन्त 
गम्भीर एवं न तिक अथं मे लिया ययः ह । मौर देखिए ऋण्देद (७१८६) ३ ; ७।८९।५ ~ अधर्ववेद ६।५१।३; २।२७)= 
१४; २।२८।५; २।२९।१) ! विशिष्ठ अध्ययन कै लिए देखिए ऋण्वेद के ये मन्त्र--१।१६२।२२; ११८५८; 
२।२९१५ ; ५ १२।४; पान; ७।५१। १; ७५७१७; ५८५1७; ७८७1७; ७।९३।७; १५।३६। १२; १५।३७। 
७ एवं ९। एनस्‌ के सम्बन्ध मे देए ऋग्वेद (६।५ १७); ९६१५११८; ६१७४३; ५।२०।१; ११९८९1१; २।२८।७; 
४।५२।२; १९७१-८; २२९१५; १०।११७।६) । अहस्‌ कै लिए देखिए ऋण्देद (२।२८।५; २।२८।६; ३।१२। 
१४; ८१९६; १०।३६।२ एवं ३) 

ऋरवेद मे एक अन्य महत्त्वपूणं शब्द वृजिन है, जो बहुधा साध्‌ या ऋम्‌ के विरोव मे प्रयुक्त होता. है ! आदित्यो 
सेका गया हैके मनूष्यौं के भीतर पापों एवं साघु (सद्‌ विचारी एवं कर्मो) को देले, ओर यह भौ कहा गया 
ैफिराजाओं के पास दर को समो वस्तु चरो आती है, अर्यात्‌ राजाओं के लिए दूर की वस्तु भी स्निकट हो जाती 


३ ऋतं चिकित्व ऋतमिच्चिकि्चृतस्य धारा अन्‌ तृन्धि पूर्वीः! नाहं यातुं बहस न दयेन ऋतं शपाभ्य- 
छवप्व दुत्णः। ऋ० (५।१२२) । 
५६ 
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है 1" ऋम्देद (२।२७।२) म आदित्यो को अवृजिना, (वृ जिनरष्ित ) माना गया है । सूं से यह कहा गया है कि वह॒ 
मनुष्यो के अच्छं एवं बुरे कर्मो को देसे {० ४।१।१७)} ¦ ओौर देखिए ऋप्वेदं (४।५१।२ एवं ७।६०।२)}, जहाँ सूर्यं 
के लिपएुदुसाही कहा गया है (ऋज्‌ मतंष्‌ वृजिना च पश्यन्‌ } ! 

अनृत शब्द ऋग्वेद मै करई वार आया है। वरुण से कटा गया है कि क्ह्‌ मनुष्यों मे उनके सत्य एवं नुस को 
देले ऋग्वेद (७६०।५) मेँ आया है--“भित्र, अर्यमा एवं वरुण देव॑ता-गण पापों को देखते है; वे ऋतं में निवासं 
करते है ।'" "मित्र, वरुण एवं अयंभा अनृते को धृणा कौ दृष्टि से देखते है" (६।६६।१३) । 

कभी-कभी दुरितं शब्द पाप के अथं मे प्रयुक्त हुआ दहै । ऋण्बेद { १।२३।२२) में जलो का आह्वान इस प्रकार 
किया गया है--'है जल, मुके जौ भी पाप हों उन दूर करो, मैने विषय-मोग-सम्बन्धी भूख मिटाने मे जो भी अप- 
ंध्िहोयाजोजौ सूट कहाहो, उसे दुर करौ!” यहाँ पर रित, द्रोह एवं अनृत शब्द एक ही स्थान परं है 
आओौर उनका अर्थ मी षकं ही है, अर्थात्‌ देवों के नियम के विरुद पाए या अपराध \* ऋष्वेद (१।१८५।१०) में स्वग 
एवं पृथिवी को क्रम से पिता एवं माता कहा गया है भौर उन्दँ अपने पूजकं को दुरितं (पाप) से बचाने को कहा गया है 
(वातामवचाहरितात्‌) । "अवय! का अथं है 'गह्यं' (पाणिनि ३।१११०१)} ! ऋण्येद (७।८२।७) मे आया है--"ह 
मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ मे आप जाते हैँ उनके यहां कहीं से भी अहस्‌ (पाप), इरित एवं चिन्ता नहीं अती # ओौर 
देखिए ऋग्वेद {१०।१२५।१) ¦ ऋम्बेद (८।६७।२१) मे अंहति" एवं "रपस्‌" शब्दौ का प्रयोग पाप के अर्थम ही 
हआ है। ओर देखिए ऋष्वेद {८।४७ १३; १०।१६४।३} जहां दृष्कृत शब्द पाप के अयं मे आया टै ! पाप" शब्द 
पाप करनेवाले अर्थति पापी के अथं मे आयाटहै (ऋ० ८।६१।११; १०५०।१०।१२; ४।५।५) । यह्‌ कशब्द अपराधौ एवं 
दुष्कमं के अथं मेभ प्रगुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०८।६; १०।१९४।५; १।१२९११)} । कपत्थ शब्द भौ आया 
दै (ऋण ७३२१८; ७।९४।३; ८1 १९।२६} 1 ब्राह्मण-गरन्धों मे पापम्‌! (नपसक छिम} श्द पाप के अर्थं मे भाया 
है (शतपथत्राहमाण ११।२।७।१९; एंतरेय ब्राह्मण ३३।५) । यही बात उपनिषदों मे भी पायी जाती है (तंत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ २।९; छान्दोग्योपनिषद्‌ ४।१४।३) । पपि एवं कमं के सिद्धान्त के विषधर मे आगे चखकर उपनिषदो एवं भग- 
वेद्मीता मे कु संशोधन हुए, जिनके कारे म॑ हम अगे पद़गे। 

उपयुक्त विवेचनं से पता चख्ता है कि ऋग्वेदीय काल मे पाप एवं अपरा के विषयं की भावना भणी भति 
उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कृद य्‌ रोपीय विद्वानों ने एेसा नहीं माना है । किन्तु प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं यशस्वी लेखक मेक्सं 
मूर ने उनको मंहतोड उत्तर दियः दै---"अपराध को धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरमं उपदेशो मे मिरल्ताहैः 
जिन्हं इन प्राचीन मन्त्रों के कु वचन हमे देते द । "^ 

व्यति के मनम पापु का उदय किस प्रकार होता है? सभी कारों में यह्‌ प्रश्न कठिन समस्या का चोतक रहा 
है। मनुष्य अपने किये हुए पापों के प्रति सचेत रहते ह । भले ही उन्हे पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय मे जानकारी 
नहौ\ [ऋ्वेद {अ।८६।६) मे एक क्रूपि कावरुण से केथन है कि पाप किसी व्यक्ति की रक्तिं के कारण नहीं होता, 
प्रत्युत यद्‌ भ्य, सुरा, क्रोध, यूत (जु), जसावधानी के कारण होता है, यहं तके कि स्वप्न भी दष्छृत्य करा डता 


४. अन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साध्‌ सवं राजभ्यः परभा चिदन्ति । ऋ० (२।२७१३) ; भा पूर्थो बहतस्तिष्टष्‌ 
भञ्ज्‌ मतषु देजिना च पयन्‌ ! ऋ० (४।१।१७) 1 

५. इदमापः प्रवहत ्थात्क च दुरितं भय । यद्राहमभिदुदोह यद्वा शेष उतानुतेम्‌ \। ऋग्वेदं { १।२३।२२} । 

६. सेक्रड युकं आव दि ईस्ट, जिल्द १, पु० २२। 
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है।* कौषीतकि-बराह्मणोपनिवद्‌ (३।९) में एेसा आया है--सबके स्वामी अर्धात्‌ ईकवेर उसको, जो अच्छा (साधू) 
कमं करता है, अच्छे लोको कौ ओर उने की इच्छा रखते हँ भर जिसे वे नीचे खीच लाना चाहते दँ उससे दुष्ट असाधु 
कम्‌ कराते है!" “इससे प्रकटहौताहै किं ईश्वर छ लोगों को वचाने कै किए ओर कछ लोगो को गिराने कै ङिष्‌ 
चूनक्ताहै। यह्‌ वाक्य कंल्विनवादी पूव-निरिचतता के सिद्धान्त की च्वनि प्रकट करता है । भगवद्गीता (३।३६ ) 
मेँ अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूद्का है--“किसमे प्रेरित होकर व्यव न चाहते हृषु मी अनायास पाप-कृत्य कर जातः है ? " 
दिया हमा उत्तर यह है (३।३७)--"“रजोगूण से उत्सन्न विषयेच्छा एवं क्रोधं मनुष्य के जात्र हँ“ एक स्थान (१६।२१ ) 
पर भगवद्‌गीता मे आया है-- नरकं मे प्रवेश के सिए तीन दार है, इनसे अपना नाशहो जाताहै (ओीरयेहै) काम, 
कोष एवं लोभ, अतः मनुष्य इन तीनों को छोड़ दे! किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान तहीं होता ¦ प्रशन तो 
वह है- मनुष्य के प्रनमें काम, क्रोध एवं लोभ को उदय हीक्यो होता है? सांख्य दरशन के मत से इस प्रन का उत्तर 
यह है---“गूण तीन हैँ; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातो मे मनप्य मे पये अते ह, ओर रजोगुण के कारण ही 
मनुष्य दुणकृत्य करता पाया जाते है ।'' शान्तिपवे (अध्याय १६३) मे आया है कि क्रोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त 
राक्रितिशाङी शत्र मनुष्य मे पाये जाते है, एमा कटा मया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है ओर ल्लोभ अज्ञान से उदित 
होता है (द्लोक ७ वरं ११) । किन्तु उस अध्याय मे अज्ञान के उदय क विषय मे सन्तोषजनक विदेचन नहीं मिरता ¦ 
गौतम (१९।२) का कथन है-- विव म मनुष्य दुष्कर्मो से अपवित्र हो उठता है, यथा एसे व्यनिति कै लिए यज्ञ करना 
जो यज्ञे करने कै अयोग्थ है, निषिद्ध भोजने करना, जौ कटने योग्य न हौ उसे कना, जो व्यवस्थित ह उसे न करना 
तथा जौ बजित दै उसे करना।” याज्ञ (३।२१९) का कथन है--“जो विहित दै उसे न करने से, जो वजित है 
उसे करने से तया दन्धिय-निग्रह न करने से मनुष्य गिर जाता ह (पाप करता है}! अकर देखिए मनु ( ११।४४) एवं 
गान्ति° (३९२) । 

बहुत प्राचीन काक से ही दष्कृत्यों की पणन एवं उनकी कोटियो का निर्धारण होता आया है । ऋभ्वेद { १०।- 
५।६} मे आया है--“कविो (बुद्धिमान या विद्वानों} ने सात मर्यादां बनायी है, वह्‌ मनुष्य जो इनम से किसी का 
अतिक्रमण करता है, पापौ टो जाता है ।*"* निरुक्त (६।२७) ने इस मन्तर मे निर्देधित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त 


७. ने स्वो दक्षो वरुण प्रतिः सा सुरा मभ्थु विभीदकरे अचित्तिः। अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नदचमेद- 
नेतस्थ प्रयोता ।॥ ऋ० (७।८६1६) 

€. एष ह्येष साध्‌ कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो उतनिनीषते एष उ एवासाध्‌ कमं कारयति त यमधो निनी- 
घते! कोषोतकिन्ना० उप० (३।९) । यही बहादर (२।१।३४ एवं २।३१४१} का आघार है । 

९. विहितस्याननष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌! अनिप्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः यतनमृच्छति 1 याज्ञ० {३।- 
२१९) ; अकुंबन्‌ विहितं कम प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌ । प्रायश्चित्तीयते ह्येवं नरो तिथ्या तु वर्तयन्‌ ॥ श्षान्तिपवं ३४१२1 
याज्ञवल्कय के प्रथम पाद (३।२१९)के अनुसार गौतम ने पाप के उदय के दो कारण कहे ह--“अथ खल्वयं पुरुषो याप्ये 
कमणा लिप्यते ययेतदयाज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवदन्‌ः शिष्टस्याक्रिणा प्रतिषिदसेवनमिति। गत (१९।२) ! 
ओर देखिए शबर (जेमिनि १२।३।१६) 1 

१०. सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्‌ ¦ ऋ० १०।५।६; सप्त एव मर्यादाः कवयर्चक्षुः \ 
तासामेकामपि अधिगच्छ्रहस्वान्‌ भवति । स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्थ; भ्रूणहत्यां सुरापानं इष्केतस्य कर्मणः पुनः 
पुनः सेवां पातके अनृतोद्यमिति । निरुक्त {६२७} 1 


१०२० अनक्षास्त्र का इतिहास 


करवा है-शस्तेय (चोरी), क्ल्गरोहण (मुर कौ शय्या को अपवित्र करना}, ब्रह्हत्या, भूणहत्या, चुरापान, एक हौ 
दुष्छृत को बारम्बार करना एवं अनृतोच्च (किसी पपिमय कृत्य के विषय मे क्रूठ बोलना}! तंत्तिरीयसहिता (२।- 
५।१।२; ५।३।१२। २), शतपथब्राह्मण ( १३।३।१।१) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रन्थौ से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक वेदिकं 
काल मे ब्राह्मणहत्या को सबसे बड़ा पाप कहा जाता था, किन्तु काठकसंहिता {३१७} मे श्रूणहत्या को ब्रह्महत्या से 
वड़ा कटा गया है । तं ्तिरीय ब्राह्मण ने एकत, हित एवं क्रित (जो पापो को दूर करने के लिए बलि का बकरा बनता था) 
की कथा कहते हुए निम्न पापियों की गणना कौ है--सूर्याभ्युदित (जो सूर्योदय होने तक सोता रहता दै) , सूर्थाभिनिमृस्त 
{जो सूर्यास्त के समय दही सो जाता है), जिसके नख एवं दतत काले हों, अग्रदिधिष्‌ (जो बडा बहिन के अविवाहित 
रहते छोटी बहिन कः विवाह रचत्ता है), बडा भाई जो अभौ अविवाहित है ओर जिसके छोट भाई विवाहित हौ मया 
है (अर्थात्‌ बहु अविवाहित बडा भाई जिसके छोटे भाई का दिवाह्‌ हौ गया हो), वह व्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग 
देता है तथा ब्रहाहूत्यारा (त° त्र° ३।२।८१११)} ¦ ओर देखिपु काठकसंहिता {३१५७} एवं अथववेद (९।११३) ; 
त्रित की कथा का गाधोर कऋम्वेद (८ ७।१३) मे भी है; आपस्तम्बधमसूत्र (२।५।१२।२२) ने तेत्तिरीय ब्राह्मण 
की सूची मे कुक अन्य पापियों की संजा जोड़ दी है, यथा--दिधिवुपति (उसं स्त्री का पति जिसको छोरी बहिन का 
विवाह पहले हो चुका रहता दै } , पर्याहिव (वह बड़ा भाई जिसके पूवं छोटा भाई अग्निहोत्र जारम्भ कर केता है}, 
परिविविदान (वह्‌ छोटा भाई जो बड़े भाईके पूवं पतृक सम्पत्तिका दायांश्षले लेता दै), परिविन्न (वह बड़ा भाई 
जिसके पूवं छोटा भाई पैतृक सम्पत्ति का दायांश ठे केता है) । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५१०1९) ने एक उद्धरण देकर 
पचि पापियों के नाम गिनये है--सोना चुरानेवाला, सुरा पौनेवाखा, गुरु की शय्या अपवित्र करनेवाला, ब्राह्मण 
की हृत्या करनेवाला, तथा वह जो इन चारों का साथ करता ह!" द्हुदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३२२) ने चोर एवं 
श्रूणहत्यारे को महापापियो मे मिनादहैः 

पापो की संख्या मौर उनकी कोटियो के विषय म सूरबोँ मे विभिन्न मत पाये गये हं। आपस्तस्बधरमसूत्र ने पार्पो 
कोदो कोरिया दी ह; पतनौय (वे पाप जिनसे जातिच्युतता की प्राम्ति होती है) एवं अशुचिकर (वे पाप जिनसे जाति- 
च्यृतत। तो नदीं प्राप्त होती किन्तु अश्नुचित। प्राप्त होती है) । आपस्तम्ब (१।७।२१।७-११) के अनुसार पतमीय 
पापयेर्है--सोने का स्तेय (चोरी), अभिशस्त (लांचित) केरनेवि अपराध, अध्ययन्‌ से प्राप्त वैदिक्‌ विद्या का 
उपेक्षा या प्रमाद के कारण पूर्णं लस, भ्रूणहत्या, अपनौ माता या पिता या उनकी सन्तानौ के सृम्बन्धियो से (अर्थात्‌ 
एसे सम्बन्धियोसे जौ एकही प्रकारके गर्भं से उदित हृ माने र्ये द) व्यभिचार-संसर्म, सुरापान, वजित लोगों से 
संभोभ-सम्बन्ध, आवार्या (स्त्रौ-गुरु अर्थात्‌ अध्यापिका आदि) की सखौ से संभोग-कृत्य, अपने गुरु (पिता आदि) 
कौ सखी से संमोग-कृत्य, किसी अजनची की पत्नी से सुंभोग्‌-कृत्य, तथः दुनके अतिरिक्तः (जो वागत नहीं है} अन्य 
अधर्मो अथवा अनेतिके कीर्यो का लगातार पटने । आपस्तम्ब० (१।७।२१ १०) का कथन है कि क रोगौ कै मत 
से किसी गुरु की पल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्री से संभोग प्तनीय नहीं है । अश्रुसिकर पाप कृत्य (आपस्तम्ब° 
१७1१२ १२-१८} ये हशर से अयं नारी दवारा संभोग करना; कुत्ते, मानव, ग्राम फे शुक्कुट (मूग) या प्राम 
के शूकर (सभर) देसे पशुओं का दजित मांस सेवन; मानव का मल-मूत्र खाना; श्र दरा छोड़ा गया भोजन 
करना; अपपात्र स्तयो के साय आपं पुरुषों का संभोग ! कुड कोयो के मत से अश्ुचिकर क्म भी पतनीय ठहराये 


११. तदेष श्छोकः। स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिदधंश्च गृ रोस्सल्यमावसन्‌ ब्रह्महा ! संते पतन्ति चत्वारः पञ्चमद्ा- 
चरस्तेः॥ छा० उष० (५।१०।९) }. 


गये हैँ । आपस्तम्ब ० (१।७।२१।१९) का कथन है कि वणित पाप-कृत्यों के अतिरिक्त अन्य दुष्कृत्यं अदुचिकर 
समसे जाने चाहिए 1 आपस्तम्ब ° {१।९।२४।६-९} ने अभि्षस्त लोगों को इस प्रकार उत्किखित किया है--वह 
अभिशस्त दै जो वेदज या सोमयज के किए दीक्षित प्रथम दो वर्णौ के (बाह्मण एवं क्षत्रिय} लोगों की हृत्या करता 
है, जो साधारण ब्राह्मण {जिसने वेदाध्ययन नहीं क्यिहै या सोमयक्षके लिष् दीक्षितनहीं हुजदहै) की हत्या 
करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण की हृत्या करता है (भले ही भ्रूण का लिगि जनाननजा सके) याजो आव्रेथी 
{रजस्वल्न} कौ हृत्या करता है ! वसिष्ठधरमसूत्र ( १।१९-२३) मे पापियों को तीन कोटियो में नांदा है; एनस्वौ, 
महापातकौ एवं उपपातको ! एनस्वौ वे ही हैँ जिनका वर्णन अपस्तम्य० ¦ (२।५।१२।२२) में हुभा है, अन्तर केवस 
इतना है किं वसिष्ठ ने आपस्तम्ब ° के ब्रह्मोज् (वेदत्यागी, जौ उसके अनसार पतनौय है) को एनस्वौ माना है 
वसिऽ्छ० {२०१४-१२) ने प्रत्येक एनस्वी के किए विशिष्ट प्रायरिवत्त की व्यवस्था कौ है। एनस्वौ साघारण 
पातकी को कंते ह! वसिष्ठ० के अनुसार॒ महापातक पचि दगु की रय्या को अपवित्र करना, मुरापाधः, 
भ्रूण (विदान्‌ ब्राह्यम) की हत्या, ब्राह्मण के हिरण्य क स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतितं ते संसं । उष्पातकी 
ये ह--जो वेदिक अग्निहोत्र छोड देता है, जो गुरू को (अपने अपराध से} कुपिते करता है, नास्तिकं {जो नास्तिको 
के यहां जीविकां का अजेन करतादहै) याजो सोम रता बेचता है! बौधायनधर्मसूत्र (२१) ने पापों को पतनीय, 
उपपातक एवे अशुचिकर नामकं कोटियो में विभाजित किया है ! इनमे से प्रथम मे ये अते ह--समद्र-संयान, ब्राह्मण 
को सम्पत्ति या न्यासं (धरोहर) का अपहरण, भूम्यनृत {भूमि के विवादो मे अर्य साक्ष्य देना}, सवंप्य-व्थवहार 
(सभी प्रकार की व्यापारिक स्तुभो का व्यापार}, शद्रसेवा, शूद्राभिजनन (सुद्रा से सन्तानोत्पत्ति)। बौधायन 
(२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये ह--अगम्यागमन (र्वाजत स्त्रियो के साथ सम्भोग), स्त्रीगरु-सखी 
(नारी सुर अयवा आवार्या की तली) के साय सम्भोग या गुरुसखी {पुरुष गुरं को सखी ) के साथ सम्भोग या अपपात्र 
स्री या ¶तितस्तरी के साथ सम्भोग, भेषजकरण (भेषजवृत्ति का पालन), ग्रामयाजनं {ग्राम के लिए पुरौहित-का्य), 
रंगौतजीवन (अभिनय आदि से जीविका साधन), नादट्याचायता (नृत्य, गानं या अभिनय कौ गुरुवृत्ति), गोमहिषी- 
रक्षण एव अन्य नीच वृत्तियां तथा कन्यादूषण (कन्या के साथ व्यभिवार) 1: अशरुचिकरर पाप निम्न हदत्‌ (जुञा), 
अभिचार, अनाहिताग्नि अर्धात्‌ जिसने अग्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके द्रारा उज्छवृत्ति (खेत मे मिरे अन्न 
के दाने चुनकर खाना}, वेदाध्ययन के उपरान्त भैक्ष्यचर्या (भिक्षा-वृत्ति), वेदाध्ययन कै उपरान्त घर पर कटे हुए 
व्यक्रिति का पूनरध्ययन के लिए सुर्कृल मे चारं मासं से अधिकं निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर चया हौ उसकौ ` 
पदाना तथा नक्षत्र-निरदेश (फक्त ज्योत्तिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-साधन } 1 यौतम (२१।१-३) ने पतनीयों 
के अन्तर्गत्त पञ्च महापातकं एवं आप ० ( ११७।२१।९-११) तथा वसिष्ट (११२३) हारा वाणत पापो को सम्मिलित 
करद्विया है ओर कुक अन्य पापों को भी जोड दिवा है, यथा- -पतनीयों के अपराधियोंका त्याग न करना, 
निरपराध सम्बन्धियो का परित्याग एवं जातिच्युत कराने के किए किसी व्यक्ति को दुष्कृत्य करने के लिए प्रेरित 
करना । 


१२. पापो कौ यं इुचियां केवर ब्राह्मण एव शिया से सम्बन्धित हैः क्योकि भाय आदि काचरानाया 
व्यापार करना वश्यो के रिए किसी प्रकार कजत नहीं हो सकता या, क्योकि ये उनको विशिष्टं वृत्तियां रही} 
देखि आष० ध० प° (२१५१०1७), गौतम (१०।५०), मन्‌. (१०।७९) एवं याज्ञ ° { ११११९) । वेदकं कायं या 
नूत्य-शिक्षणय्‌ त्ति अथवा भभिनय-बृत्ति आह्यणों के सिए भादढकमं के लिए अयोग्य ठहुरायी भयो है । देखिए गौतम 
(१५।१५-१६) जहौ रसे ब्राह्मणों कौ गणना कौ शयो ह जो भाद-मोजन आदि के लिए अयोग्य माने गये हैं । 
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को जान-बूक्षकर मार डालने से किसी भी प्रायरिचत्त से पापका षूटकारा नहीं हो सकता । ग्राह्य कै अतिरिक्त 
तीन वर्णौ द्वारा दुष्कर्मा के विषय मे च्यवन आदि की स्मृतियों ने पचि कै अतिरिक्त अन्य महापातक भौ निरिति कथि 
ह, यया-- क्षत्रियो के किए अदण्ड्यं को दण्डितं करना एवं रणक्षेत्रे भाम जाना; वश्यो के किर कुठा भान (बाट) 
एवं तु रसना; शूद्रो के लिए मांसविक्रय, ब्राह्मण को घायल करना, ब्राह्मणी से संभोग करना एवं कपिला (काली- 
भूरी) माय का दूयं पीना ¦ देखिए दीपकलिका (याज्ञ ° २३।२२७) } यदि ओषध-प्रयोग मे ओषध, तेर या भोजन 
देने तथा किसी स्नाय, कौ सत्य-क्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्तिधा याय मर जाय तो शिक्षित एवं दक्ष ब्य 
को कोई अपराध नहीं रुगता ।'* किन्तु यह्‌ वात उस वैच के किए नहीं है जो मिध्याचिकित्सक है ! बाज्ञ° (२।२४२) 
ने उसके लिए कई प्रकार के दण्डो कौ व्थवेस्था दौ है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पूत्र, शिष्य या पत्नी को किस अपराध 
कै कारण कोई शारीरिक दण्ड दे जिससे बे मर जायं तौ उसे कोई पाप नहीं होता (भविष्यपुराण, प्राय० वि० प° ५८; 
अन्निपुराणं १७३।५) । दण्ड का प्रयोगं पीठ पर रस्सी या बसकी डी से होना चाहिए (सिरया छाती पर कभी 
नही ), एसा मौतम (२।४८-५०), आप० ध० सू° (१।२।८।२९-३०), मन्‌, (८।२९९-३०० मत्स्यपुराण २२७- 
१५२-१५४), विष्ण्‌. (७१।८१-८२) एवं नारद (अम्यूपेत्याजुभरूषा १३-१४) का कथन है । किन्तु मन्‌ (८।३००) 
का कथन है किं यदि इन नियन्त्रणं का अतिक्रमण हौ तौ अपराधी को चोरी का दण्ड मिरना चादिए। भौर देखिए 
दरस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७। 

प्राचीन एवे मध्य काल के धमंशास्त्रकारों के समक्ष एक महृत्त्वपणं प्रश्न यह रहा है कि क्या आत्मरक्षा के 
लिए कोई व्यक्तिं आततायी ब्राह्मण कौ हत्या कर सकता है ? क्या फेसा करने से पाप लगेगा ? या क्या उसे राजां 
दण्डित कर सक्ता है ? ईसं विपय म विभिन्न मत हँ ओर हेमने हस पर इस ग्रन्थ के खण्ड २ अध्याय ३ एवं खण्ड 
२ अध्याय २३ में कृ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कषं बहुमत का खोतक है; यदि ब्राह्मण 
आततायी आभ लगाने, विष देने या खेत उजाडने की इच्छा से आता है, तौ आत्प-रक्नाथं कोई उसका विरोधे कैर 
सकता है, किन्तु यदि वहं आक्रामक ब्राह्मण मर जाताहै ओर आत्परक्षार्थी को उसे मार डालने की कोई इच्छा नहीं 
थीतो राजा उसे (आत्मरक्ार्थी कौ) नहीं दण्डित करता, उसे केवर हल्का प्रायदिचत्त कर केना पड़ता दै, अर्थात्‌ 
यह ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, फाङ्ञ° २।२१) 1 


(२) सुराफान 


यह भहाषातक् कहा गया है । सुराः शब्द वेद मे करई बार आथा है (ऋण्वेद १११९७; ११९६११५०; 
७।८६।९; ८।२।१२; १०।१०७}९} । इसे द्यूत के समान ही पापमय माना गया है (७।८६।९ } । सम्भवे: यह्‌ 
मध्‌.या किसी अन्य मघूर पदायं से बनती थी ( १1 ११६।६-७) 1 यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवो को अर्पित होता 
था तथा जिसका पान सोमयाजी ब्राह्मण पुरोहित करते थे ! देखिए तैत्तिरीय संहिता (२।५)१।१), वाजसनेयी संहिता 
(१९।७) एव शतपथश्राह्यण (५।१६५।२८} । इस ग्रन्थ मे आया दहै- “सोम सत्य है, समृद्धि है ओर भकार है; सुरा 


१४. क्रियमाणोपकारे तु मते विप्रे न पातकम्‌ । वाके (३।२८४) ; ओषधं स्मेहमाहारं ददद्‌ गोब्ाह्मणारिषु । 
दौयमाने वित्तिः स्याश्न स पायेनं लिप्यते ॥ संवतं (१३८; चिह्वरूव, वज्ञ ० ३।२६२; मिता०, याक्ष० ३।२२७; 
भराय० विवेक, ¶० ५६) ओर देखिए अग्निपुराण (१७३।५) --ौषधादुपकःरे तु न पापं स्थात्‌ कृते मते ¦ पुत्र 
शिष्यं तथा भार्यां शासतो न मृते ह्यघम्‌ ॥ 
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असत्य है, विपन्नता है आर अन्धकार टै 1" एसा लगत्ता है कि काठकसंहिता (१२।१२) के बहुत पहर से ब्राह्मण लोम 
सुरापान को पापमय समञ्जते रहे हँ; अतः ब्राह्मण सुरा नहीं पीता {इस विचार से कि } उससे वहं पापमय हो जायगा 1""** 
छान्दोग्योपनिषद्‌ {५११०९} ने मुरापायी को पतित कहा है; राजा अश्वपति केकेय ने आत्मा वैश्वानर के ज्ञानार्थं 
समागत पांच विदान्‌ ब्राह्मणों के समक्ष गवं के साथ कह! है फि उसके राज्यमे न तो कोर चोर है ओर न कोई मद्यप !"* 
जबकि मन्‌ ( ११।५४) ने सुरापान को महापातक मे गिना है, याज्ञ ० (३।२२७) ने मद्यप को पंच महापापियों मे गिना 
है. तब हमे यह्‌ जानना है कि सुरा का तात्पयं क्या है ओर सुरापान कब महापातक हो जाता है । मन्‌ (११।९३) के 
मत से सुरा भोजन का मल है भौर यह तीन प्रकार की होती है--(१) जो मुड़ या सीरासेबने, (२) जोअटेसे 
ने एवं (३) जौ मधूक (महुभा) या मध्‌. से बने (मन्‌ ११।९४) 1 बेहुत-से निबन्धो मे सुरा के विषय भं सविस्तर 
वर्णन हुआ है ओौर निम्न प्रतिपत्तियां उपस्थित की मयी है-- (१) सभी तीन उच्च वर्णो को आरे से बनी युरा का पान 
करना निषिद्ध है अर उनको दसके सेवन से महापातक लगता है; (२) सभी आश्रमो के ब्राह्मणो के किए मद के सभी 
प्रकार बजित ह (गौतम २।२५; म्य नित्यं ब्राह्मणः । आप० ध० मू० १।५।१७-२१) 1 किन्तु गौडी एवं माध्वी 
प्रकारक सुरा कै सेवन से ब्राह्मण को उपपातक रूगता है महापातक नही, जैसा किं विष्णुं का मत है; (३) वैश्यो एवं 
षत्ियौ के लिए आरे से बनी सस के अतिरिक्त अन्य सुराप्रकार निन्य नहीं ह; (४) शुद्र किसी भी प्रकार की सुरा 
का प्रयोग कर सक्ते है; (५) सभौ वर्णौ के बेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की सुरा निषिद्ध है । विष्णु° 
(२२,८३-८४) ने खजूर, पनसफल, नारियल, ईल आदि से बमे सभी म-कारो का वर्णन क्या है । पौलस्त्य 
(मिता०, याज्ञ ° ३।२५३; भवदेवकृत प्रायस्वित्तप्रकरण, प्‌ ४०), शूलपाणि के प्रायशिचित्तविवेक (प° ९०} एवं 
पराथरिचततप्रकाशने मुरा के अतिरिक्तं ११ प्रकारकी मदोंके नाम प्रह देखिए दस म्न्य का खण्ड ३, अध्याय ३४, 
जहां मयो के विषय मे चर्चाकौ गयी है। 


मिताक्षरा (याज्ञ° ३।२५३) ने सुरापान का निषेध उन बच्चों के किए, जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हमा 
रहता तथा अविवाहित कन्याओं के लिए माना है, क्योकि मनू { १११९३) ने सुरापान के लिए लिग-अन्तर नहीं बताया 
है ओर प्रथम तीन उच्च वर्णो के लिए इसे वज्यं माना है! मविष्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के लि सुरापानं 
वजित किया है । किन्तु कल्पतरु का अपना अलम मत है । उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हका प्रायस्तत 
करना पदता है, जसा कि हम आगे देखेगे । वसिष्ठ (२१।११) एवं याज्ञ ° (३।२५६) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
या वश्य कौ सुरापान करने वा पल्नौ पति के लोकों को नहीं जातौ भौर इस रोक में कुक्कुरी था शूकरी हो जाती है) 
मिताक्षरा (३१२५६) का कथन है कि यद्यपि शूद्र को मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी की एसा नहीं 
करना चाहिए । 

सुरापान का तात्पर्यं है सुरा को गे के नीचे उतार देना । अतः यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठो ने केवल सुरा का 
स्पशं मात्रक्ियाहौयायदिसुरामुख मे ची गयी हो किन्तु भ्यक्ति उते उमर दे, तौ यह्‌ सुरापान नहीं कहा जायगा 


१५. तस्माद्‌ ब्राह्मणः सुरां न पिबति पाप्मना नेत्संसुभ्या इति । काठक ० (१२।१२) । देखिए तज्त्रवातिक 
(जैमिनि १।३।७, प° २१०} एवं शंकराचायं (वेदान्तसुत्र २।४१३१) । 
१६. स ह्‌ प्रतः सञ्जिहान उवाच--न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः! नानाहिताग्नर्नाविदान्न स्वेद 
स्वैरिणो कुतः !। छान्दो ० उ९० (५।११।५) । 
५७ 
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(भर्थात्‌ महापातक नहीं कहा जायगा) ओर व्यक्ति को सुरा-स्पशं के कारण एक हलका प्रायश्चित्त करना पडगा 
(मायरिचत्तविवेक, ¶० ९३) । 


{३} स्तेय (खोरी) 


टीकाकारो के अनुसारं वही चोरी महापाप के रूपमे गिनी जाती टै जिसका संबंष ब्राह्मण के किसी भी मातरा 
के हिरण्य (सोने) सेहो। आप० ध० सू० (१।१०।२८१) के अनुसार स्तेय की परिभाषा यह है--“एक व्यविति 
दूसरे की सम्पत्ति के लोभ एवं बिना स्वामी की सम्मतिसे उसके लेने से चोर हो जाता है, चाहे वह्‌ किसी भी स्थिति 
मेक्योनहो 1" कात्या० (८१०) ने इसकी परिभाषा योँ की है- “जड कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात 
मे किसी को उसकी. सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो यह्‌ चोरी कहलाती है 1" यही परिभाषा व्यास की भी है । अपनी 
योगसूत्रव्यार्या (२३) मे वाचस्पति ने स्तेय की परिमाषा यों की है--स्तेयमशास्तपू्वक्‌ द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌" 
अर्थात्‌ इस प्रकार किसी क सम्पत्ति ले जेना जो शास्वसम्मत न हो । यद्यपि मनु (११।५४) एवं याज्ञ ० {३।२२७) ने 
केवल स्तेय" (चौय } या स्तेन (चौर) दन्दो का प्रयोग किया है मिन्तु स्तेय के प्रायश्चित्त के विषय मे लिखते हुए मन्‌ 
{ ११।९९, “सुवनस्तेयकृत्‌") एवं याज्ञ ° (३।२५७ श्राह्मणस्वणेहारी'} ने यह विशेषता जोड दी है कर उसे सोने की 
चोरी कै अपराध का चोर होना चाहिए (याज्ञ ° के अनुसार ब्राह्मण के सोने की चोरी) । वसिष्ठ (२०।४१) एवं 
च्यवन (प्रायदिचत्तविवेक, पृ० ११७) ने ब्राह्मण-सुवरणं हरण को महापातक कहा है ओर सामविधाने ब्राह्मण { १।६।१) 
मर श्राहाणस्वं हूत्वा" शब्दो का प्रयोग किया है ! ओर देखिए संवतं { १२२) एवं विर्वामित्र (प्राय० वि०प* १०८} । 
विश्वरूप (याज्ञ ३।२५२, अनाख्याय आदि), मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२५७), मदनपारिजात (प° ८२७-२८), 
प्रायश्चित्तकरण (प्‌० ७२), परायदिचत्तविवेक (प° १११) एवं अन्थ टीकाकारो ने एक्‌ अन्य विशेषता भी जोड़ दी 
कि चुराया हुः सोना तोल मं कम-से-कम १६ माशा हीना चाहिए, नहीं तो महापातक नहीं सिदध हो सकता 1 अतः 
यदि कोर व्यक्ति किसी ब्राह्मणके यहाँसे १६ मशेसेकमसोना चुराताहै या अब्राह्मण के यहा से वहु किसी भी 
मात्रा (१६ माशे से अधिक भी) सोना चुराता है तो बहू साधारण पाप (उपपातक) का अपराधी होता है! 

वार्ष्यायणि (भापर ध मू° ११०६२८२} के मत से यदि कोद बीजकोषो मे पकते हए भनाजों (यथा 
मुद्‌ माष एवं चना) कीथोडी मात्राखेतसेलेकेताहैतो वह्‌ चोरी नहीं है, या बैलगाड़ी में जते हुए कोई अपने बलों 
के चिएधोड़ीधासलेलेताहै तो वह चोरी के अपराध मे नहीं फसता। मौतम (१२।२५) के मतं से कोई ष्यति 
(बिना अनुमति एवं बिना चौयं अपराष मे फंसे) गौओं के लिए एवं श्रौत या स्मातं अग्निम के लिए घास, षन. 
पष्प या पौधे (जोधेरोसेन रक्षितहो) ले सकता है {मानो वे उसौ क सम्पत्ति या फल पुष्प आदि है) । भनु 
(८।३३९मत्स्य २२७।११२-११३) ने भी गौतम के समान ही कहा है। उन्होने (८।३४१ ) एक बाते यह्‌ भी जोड 
दीहैकितीन उच्च वर्णोका कोई भीः यात्री, यदि पाथेय घट गया हो, (बिना दण्डके भयसे) किसी दूसरे के खेत पे 
दो ईर एवं दो मूलि ले सक्ता है ¦ 


{४} ग्‌ङ्-अंगनागमने 


मन्‌. (५१५४) ने गुं ङ्नागसन अब्द का प्रयोग किया है किन्तु याज्ञ ० { ३१२२७} एवं वसिष्ठ (२०१३) 
अपराधी को बुरुतस्यग (जो गूरु की शय्या को अपविश्र करता है } एवं वसिष्ठ (१।२०) ने हस पापको गुरुतल्प" (गुं 
कौ शय्या या पत्नी) कौ सजा दी है । मनु (२१४२) एकं याज्ञ: ( १1 ३४ शंखं ३।२) के अनुसार शूर" का मौलिक 
अथं है पिता" । गौतम {२१५६} के अनृसार (वेदं का) गुरु गुरुजों मे सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु अन्य लोम माता को ठेसा क्ते 
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है। सवतं (१६०) एवं पराशर (१०।१३, पितृदारान्‌ समारुह्य} का कयन है किं गुरु का मुख्य अथं 
"पिता, जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञे ३।२५९) ने केहा है। भिताक्षरा एवं मदनपारिजात (प° ८३५) 
जसे निबन्धो के मतानुसार गूरु-अंगना का तात्पयं है स्वयं अपनी माता । भवदेव ने प्रोयरिचत्तप्रकरण {पृ० ८०) 
मे मुरु-अंगना का कमं धारय समासं किया है एवं देवल ने जो पुरुषो में ११ व्यक्ति गुर ब्तलाये है, उनकी चर्चा करके 
प्रायर्चित्तप्रकरण के मत का खण्डन कैरते हुए कहा है कि गुरु-अगना' या गृरूपत्नी' का अथं केवलं अपनी माँ नहीं होता, 
रस्यत पिता की जातिकाली विमाता भी होता है। मदनपारिजात (प्‌० ८३५) ने प्रायदिवसविवेक का समर्थन किया 
ै। प्रायर्चित्तमयू खं (१० ७३) ते प्राय० प्रक० एवं प्राय० वि° कै दोषों को बताकर मत प्रकाशित कियाहै किं 
वेदाध्यापक गूर की पत्नौ के साथ सम्भोग भौ एक महापातक है । इस विषय भें इसने माज्ञ {३।२३३) का सहारा 
लिया है जहाँ पर 'गुरुतल्पगमनः नामक पाप गुरुपत्नी, पुत्री एवं अन्य सम्बंधित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है} यदि 
गुरुतत्य शब्द मौलिकं अथं मे ूरुपत्नी तक हौ सीमित होता तो यह्‌ विस्तार निरर्थकं सिद्ध हो गया होता ! प्राम 
वि° ने गौतम (२।५६, “आचाय गूरुओं मे सबसे महान्‌ है, कु लोम माता को भी एसा कहते ह") एवं विष्णु° 
(३१।१-२, "तीन व्यक्ति अति मुरु ह, अर्थात्‌ महत्ता मेँ गुरुसे भी बढ़ जाते है") का सहया च्या है । विष्णु के तीन 
अति गर है माता, पिता एवं आचायं ) प्राय० वि° ने देवल का भौ सहास लिया है जिन्हे ग्यारह व्यक्तियों को गुरु 
रूप्‌ मं उल्लिखित किया है ! प्राय ० म० का कथन ठीक नहीं जँचता, क्योकि प्राय० वि° {प° १३४-१३५} ने अपना 
अंतिम मत यह्‌ दिया है कि यहां मूर का तातं केव पिता है, भआचायं आदि नहीं ओौर विष्णु ° {३६।४-८) के अनुसार 
गुरुपत्नी एवं अन्य सम्बन्धियो के साय सम्भोग केवल अनुषातक है। 


{५} महापातकी संसर्गे 


हमने इस प्रथ के खण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ मे चार महापातक के जपरावियों के संसयं के विषय मे लिख दिया 

है। गौतम (२१।३), वसिष्ठ ( १।२१-२२), मन्‌. (११।१८० ~शान्ति° १६५।३७), याज्ञ ° (३।२६१), विष्णुर 
(३५।३) एवं अग्निपुराण (१७०।१-२) ने संक्षेप मे व्यवस्था दी है कि जो रनातार एक साल तक चार महापातकियों 

का अति संसं करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वहं भौ महापातकी हो जाता है, ओर उन्होने यह्‌ भीक्हाटैकि 
यह्‌ संसमं उस अथः मे भी प्रयुक्त है जय वह व्यक्ति पातकी के साय एक ही वाहन या एक ही शय्या का सेवन करता है 
या पातकी के साय एक हौ पक्ति मेँ खाता है ! किन्तु जब कोई व्यक्ति पातक से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता 
हैयाकरती है (यथा--पातकीको वेद की शिक्षा देता है या उससे वं दाघ्ययन करता है था उसको एुरोहिती करता 
हैया उसे अपने किए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्य या वेवाहिकं सम्बन्ध स्थापित करता रहै 

तो वहू व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है! बृहस्सतिने नौ प्रकार के संसर्गो का उत्लेल किया 

है, जिनमे प्रथम पाच हल्के पाप कहे गये हैँ भौर केष चार गम्भीर, यथा--एक ही शय्या या असिनं एर वैठना, 

पातकी के साथ एकं ही पक्ति मे बेठकर खाना, पातकी के भोजन बनाने वाले भाण्डं (बरतो) मे भोजन बनाना या 
उसके द्वारा बनाये मये मोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसके देदाचायं 
बनना या उसे स्वयं अपना केदाचा्य बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एकं ही पात्र मे भोजन करना। 
प्राय० प्रका० के मत से संसगं के तीन प्रकार है; उत्तम, मध्यम, निकृष्ट । प्रथम मेये चार अते र्है-यौन (योनि- 
सम्बन्ध, विवाह), ख्लौव (अर्यात्‌ क्ह्‌, जो पापौ का पुरोहित वनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता है), 
मौ (वेद पठन या पठाना), एकामत्रभोजन (एक ही पात्र मे साथ-साथ खाना) । मध्यम के पांचप्रकारद-एकदही 
बराहुन एकही आसन, एक दी शय्या या चादर का सेवन.एकं पक्ति मे लाना एवे साय-साथ वेदाध्ययन करना (खहाण््यन }] 


१०२८ धर्मास्त शा इतिहास 


निकृष्ट के कई अन्य प्रकार ह, यथा घूल-मिलकर बात करना, स्यं करना, एक हौ पात्र मे मोजम बनाना, उससे 
दान ऊना आदि । अध्वाचनं तभी दुष्कृत्य माना जायगा जब वह्‌ वेद से सम्बन्धित हो, हसी प्रकार याजन का सम्बन्ध है 
दर्शपूणं मास, चातुर्मास्य, अग्नष्टोम जसे वेदिक यज्ञो से! महापातकी को पच आद्िक यज के सम्पादन मे सहायता 
देना, उसे अंग (छंद, व्याकरण आदि ) एवं शस्व पदाना हल्के पाप हँ! पराशर (१२।७९) का कयन है कि साय 
बैठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलने या एकं ही पक्ति मे खाने से पाप उसी प्रकार एक व्यक्ति 
से दुसरे व्यक्ति म पंच जाते हैँ (संक्रमित हो जाते हँ) जेसे जल पर तेल ! यही बाते देवल एवं छागलेय (मिता ०, याज्ञ 
६२।२६१; प्राय०प्र०१्‌,० ११०; प्राय०विश्प्‌ ° १४५; प्राय० मयख २, माग ११० २८} आदि में व्यवहृत पायी 
जती है। प्रायण प्रकाश के मत से किसी व्यक्ति के पतित होने के छिए इन चारो का एक साथ स्यवहुत होना आवक्यक 
है; अलग-अलग व्यवहूत होने से पातित्य कौ प्राप्ति नहीं होती बल्कि केवल दोष उत्यन्न होता है ! पराञ्ञर ( १।२५-२६) 
का कथन है किं कृतथृग में पतित सं बातचीत करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, तरेता मे उसे स्पशं करने से, द्वापर में 
उसके घर भ बने भोजन के ग्रहणं से तथा कलि मेँ पापमय कृत्य क वास्तविक सम्पादन से; कृत युग मे किसी के पत्तित 
होने से जनपद कां त्मा कर दिया! जाता था, चरता ने ग्राम, वापर भें (पतितं का) कुल एवं कलि मे केवल वास्तविक 
कर्ता (अथति पतित} त्याज्य होता है। 

मध्यकाल के छेखकों ने संसर्गंदोष के क्षेत्र को क्रमशः बहुत आगे बढ़ा दिया-है, इसका कारण थो संस्कारे सम्बन्धी 
शुचिता को भावना पर अत्यधिक बरु देना ! उदाहरणा, स्मृत्यथसार (पृ० ११२) का कहनाहैकि जो व्यक्ति 
महापातकौ से संसगं रखनेवाले से संसगं रखता दै, उसे प्रथम संसर्गेकर्ता का आधा प्रायक्िवत्त करन। पडता है। 
यह ग्रंथ इसके आगे नहीं बढ़ पाता ¦ मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२६१) के अनुसार यद्यपि एसः संसर्गकत पतित नहीं 
हो जाता तथापि उसे प्रायरिचत्त करना पडता है गौर यहां तक कि चौथे एवं पांचवें संसगकर्तभो कोभी 
भ्रायरिचत्त करना पडता है, यद्चपि वह्‌ अपेक्षाकृत हल्का पडता जाता है । प्राय° प्रक (पण १०९), प्रा० वि° 
{प° १६९-१७०) एवं श्रायरिचत्ततत्त्व (प्‌ ० ५४७) ने आपस्तम्ब एवं व्यास के कु पद्य उद्‌घ॒त्‌ करके संसर्ग की सीमा 
को पयप्ति प्रशस्त कर दिया ह आपस्तम्दस्मृति {३।१-३) का कथन है-- “वदि कोई चांडारू चार्‌ वणं वालों मे 
किसी के वरह अविज्ञात रूप में निवास करता है तो गृहस्वामी को ज्ञात हो जने पर प्रायरिचत्त करना पडतो है, प्रथम 
तीन उच्चे वर्णो को छ्दरायण था पराक तथा शूद्र को प्राजपल्य व्रत करना पडता है । जो भ्यक्ति उसके घर मे भोजने 
करता दै, उसे कच्छ व्रत करना पडता दै; जो दुसरे संस्गेकत के यहाँ बन। भोजन करता है उसे आधा कृच्छं तथा जो 
ङस अंतिम व्यक्ति के धर मे बना भोजन करता है उसे चौथाई इच्छ करना पड़ता है ।' स्पष्ट है, मौलिक संसर्गेकर्ता के 
अतिरिक्त करमशः तीन अन्य व्यक्तियों को प्रायर्चित्त करना पडता था । दया करके स्मृतिकारो ने मौलिक संसरगकर्ता 
कै संसगं मे अनेवाके चौथे व्यक्ति पर प्रायदिचत्त की इतिश्री कर दी ! कुर स्मृतिकारों ने अपेक्षाढकृत अधिक तकंयुक्त 
मत दिये रह। परा० माध० (२,१० ९०) का कथन है किं पराशर ने महापातफियां के संसर्गं मे आनेवालो के लिए 
इस भावना से कोई प्रायतत व्यर्वस्थित नहीं किया कि कलियुग मे संसर्गदोष कोर्ट पाप नहीं है ओर इसी से कलियुग में 
कलिवर्ज्यो कौ संख्या मे एक अन्य स्मृति ने ¶पतित के संसभ से उतश्च अश्‌ चिता एकं अन्य कलिवज्यं जोड दिया है । 
स्मृतिमुक्ताफल (प्रायर्चित्त, पृ ८९७-८९८) ने माषव के हन शब्दों को मानो मान्यता दे दी है गौर ईस विषय भँ 
अन्य प्रमाण भी एकत्र कर इक ह! निर्णंयसिन्ब्‌ ने पतित-संसगं को दीष अवश्य माना है किन्तु संस्कर्ता को पतित नहीं 
कहा है (३, ९० ३६८) । 

ययपि बहुत-से अपराधं भहापातेक की प्रिभाषाओं के अन्तगंत नहीं कैठ पते, तथापि स्भुतियों ने उन्हे सीन 
समवतागो से महापातकों के जसा ही निन्दित माना है । उदाहरणा, याज्ञ ° (३।२५१) ने स्पष्टे कहा है कि (सोभ) 


पञ्च महापातक १०२९ 


यज्ञम रिप्तिक्षत्रिययावंदयकोजो मारताहै याजो भ्रूणहत्या करताहै या किसौ अव्रेयी नारीकी हृत्या करता है, उसे 
ब्राह्ए-हत्या का प्रायरिचत्त करना पड़ता है (अत; यह वाचनिक अतिदे है) ¦ याज्ञ ° {२।२३२-२३३)ने गु्तत्पममन 
पातके को अन्य सक्निकट नारौ-सम्बन्धियों {यथा मौसी या फूफौ } के सम्भोग तक बढ़ा दिया है । इसे ताद्रूप्य अतिदेश्च 
कहत है ! स्पृतियो ने बहृत-से कृत्यो को सामान्यतः महापातको के समान या उनमें से किसी एक फे समान भाना है । यह्‌ 
षाम्य अतिदेश कहा जाता है । ईस विषय मे कुछ शब्द अपेक्षित हैँ । सामान्य नियम यह्‌ है किं महापातकों के समान 
पातको के लिए आधे प्रायरिचेत्त का दण्ड लगता है । वाचनिक या ताद्रूप्य अतिदेश के अन्तयंत बानेवाले पातको का 
प्रायरिचनत्त महापातक के प्रायदिचत्त का तीन-बौधाई होता है ¦ किन्तु इस विषय में सूत्रों एवं स्मृति्यों मे मतभेद दै । 
गौतम ( २१।१०)के मत से कौरसाष््य (सूठी मवाही }, एसा पशुन (चगल्खोरी } जो राजा के कानों तक किसी 
के अपराध को पहुंचा दे गौर गूरु को ूठ-म्‌ठ महापातक का अपरा लगन महापातक के समान हैँ! मन. (११।५५ = 
अग्निपु० १६८१२५} मे उपरक्त तीनों मे से अन्तिम दो एवं अपनी जातिया विद्या या कुर के विष मे समृदि एवं महत्ता 
के किए स्ूठा क्चन (यथा, ब्राह्मण न होते हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना) ब्रह्महत्या के बराबर कटे भये ई । थाज्ञ० 
(३।२२८) के मत से ग्‌र कै ब्ूठ-म्‌ठ अपराधौ कहना ब्रहणहत्या के बराबर है ओर अपनी.जयति या विद्या के विषये 
असत्य कथन करना सुरापान के समान है (याज्ञ ° २।२२९) । विष्ण्‌, (२३७।१-३) के मत से मन्‌. (११।५५) मे वणित 
तीन पाप उपपातेकीं मे चिने जाने चाहिए गौर कौटसाक्ष्य सुरापान के सदृक्ष समन्ञा जाना चाहिए (३६।२) ¦ मनु 
{११५६ -अग्नि पूर १६८।२६} का कथन है किं वेददिस्मरण, वेदनिन्दा, कौटसराकष्य, युहृद्वध, निषिद्ध-मोजन- 
सेवनं या एसा पदाथ खाना जिसे नहीं खाना चाहिए--ये छः सुरापान के समान है \ देखिए याज्ञ ०३।२२८ जो उपर 
विति है। मन्‌. (९५७) ने कहा है कि न्यास (धरोहर) या प्रतिभूति, मनुष्य, घोड़ा, चांदी, भूमि, रत्नौ की चोरी 
ब्राह्मण के हिरण्य (सोने) की चोरी के समान है याज्ञ (३।२३०), विष्णु (५३८३) एवं अनि (१६८२७) ने 
भी यही बात कही है} मन्‌ (१११५८ =अनिि ° १६८।१२८) के मत से अपनी बहिन, कुभारियो, नीव जाति कौ नार्यो, 
मित्रपल्नी या पृर्रपत्नौ के साय विषयभोग का सम्बन्ध मुरूतल्परायन, गुरु-ले्या को अपवित्र करने के पाप के समान है ¦ 
याज्ञ (३।२३१) ने भी यही वात कही है, किन्तु सूची में सगोत्र नारी-सम्भोग भी जोड़ दिया है । गौतम {२३।१२) 
एवं मन्‌ (११।१७०) बदटरृत सीमा तक एक दूसरे के समान है । याज्ञ° (३।२३२-२३२) ने घोषित किया है कि उस्‌ व्यक्ति 
का, जो अपनी मौसौ या फूफी, मामी, पृत्रवष्‌, विमाता, बहिन, गुरु कौ पत्नी या पूत्री या अपनी पृद्री के साध सम्भोग 
करता है, लिय कार केना चाहिए ओर उसे राजा द्वार प्राणदण्ड मिखना चाहिए आर उस नारी की, यदि उसकौ 
सहमति रही हौ, हत्या कर डालनी वाहिए † नारद (स्व्री-पुसयोग, श्लोकं ७३७५) का कथन है--“यदि व्यक्ति 
माता, मौसी, सास, मामी, एूफी, चाची, मितरपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, वहिन की सखी, पुत्रवधू, आचायेपत्नो, सगोत्र 
नारी, दई, त्रेतवती नारी एवं क्ह्यण नारी के साथ सम्भोगं करता है, वह्‌ गुरुतल्प नामक व्यभिचार के पाप का अपराघी 
हो जाता है । एसे इष्ृत्य के लिए रिर्न-कंन के अतिरिक्त कोई ओर दण्ड नहीं है }" उपर्युक्त दोनों (याज्ञ ° एवं नारद) 
के वचनो से व्यक्त हता है कि शिदन-कतंन एवं मृत्यू -दण्ड इस प्रकार के अपराध के किर प्रायङ्चिति भी है भौर दण्डभी 
है। मिताक्षरा (याज्ञ ३।२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्यण को छेडकर अन्य सभी अपराधियों पर 
रगत है, स्योकि मन्‌, (८३८०) ने व्यवस्या दौ है कि ब्राह्मण अपराधी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत 
उसे देश-निष्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए । विषम्‌, (३६।४-७) ने याज्ञे° एवं नारदं कौ उपर्युक्त नारी-सूचौ मेँ 
कु अन्य नार्यां मी जोड दी हँ, यथा--रजस्वला नारी, विद्वान्‌ ब्राह्मण की पतली या पुरोहित मयवा उपाघ्याय की 
पल्ली । गूरु के विरुद्ध गलत अपराध मढने (याञ्च° ३२२८ या मन {१।५५-- याज्ञ ° ३।२३३ या मन्‌. ११।५८} से 
लेकर अन्य मपराो मे कु महापातक के समान कटे भये है या कु पातकं कटे भये दँ (बृदध हारीत ९।२१९-२१७ एवं 





१०३० धर्मसारं सा इतिहास 


मिता याज्ञ ° ३।२३३) या कुछ अनुपातकं कटे गये हँ ( विष्णु, ३६।८} 1“ गौतम (२१११-२) ने पतितो की सूची में 
कछ ओर नाम जोड़ दिये है, यथा--माता या पिता कौ सपिण्ड नारियों या वहिनो एवं उनकी संततियों से योनि-सम्बन्ध 
करनेवाला, सोने का चोर, नास्तिक, निन्दित कमं को बार-बार करनेवाला, पतित का साथ नहीं छोडनेवाला या 
निरपराध सम्बन्धिथों का परित्याग करनेकाला, या दूसरों को पातकं करने के लिए उकसाने वाला, ये स॒ज पतित कहे गये 
` है।'“ एातके अपनी गूर्ता में महापातकों से अपेक्षाकृत कम एवं उपपातकं से अपेक्षाकृत अधिकं गहरे ह । 


उपपातक {हके पाष) 


उपपातको कौ संख्या विभिन्न युगो एवं स्मृतियो में भिक्न-मिन्न है । वसिष्ठ (१।२३) ने केवल पाच उपपातक 
मिनाये है; अजिहोत्र के आरम्भे के पवात्‌ उसका परित्याग, गुर की कुपित करना, नास्तिक होना, नास्तिक से जीविकौ- 
पाजेन करना एवं सोम लता कौ विक्री करना । स्ातातेप (विश्वरूप, याज्ञ ० ३।२२९-२३६) ने केवल आट उपपातकं 
मिनये ह| बौधायन० (२।१।६०-६१) ने बहुत कम उपपातक गिनावे हँ ! गौतम (२१।११) क¡ कथन है कि उनको 
उपपातकं का अपराध लगता है, जो श्राद्ध भोजन के समय पन्ति मे वेने के अयोग्य घोषित होते ह," यथा--परुहन्ता, 
वेदविस्मरणकर्ता, जो इनके लिए वेदमन्त्रोच्चारण करते है वे वंदिक ब्रहाचारी जौ ब्रह्मचयं व्रत खण्डित करते है तथा वे 
जो उपनयन-षस्कार का कारु विता देतै हैँ} शंख (विख्वरूप, याज्ञ ° २।२२९-२३६) ने केवख १८ उपपातक मिनाये ह 
मौर उन्हं उपपतनीय संज्ञा दी है। मन्‌. (११।५९-६६), याज्ञ ° (३।२३४-२४२), वृद्ध हारीत (९।२०८-२१५०), 
विष्णुर ध° सू०(३७) एवं अग्निपुराण ( १६८-२९-३७) मे उपपातकों की रुम्बी सूचिं हैँ । प्राय० वि {पु १९५} 
ने मन्‌-कथित ४९ उपपातक गिनाये हँ ! याज्ञवल्क्य द्वारा वणित ५१ उपपातक ये हैँ (विदवरूप, याज्ञ ०३।२२९-२३६}-- 
गोवध, व्रात्यता (निरिचत अवस्था मे उपनयन न किया जाना}, स्तेय (चोरी, महापात्तक वाला स्वर्णस्तेय छोडकर}, 
ऋणो का न चकाना (देवक्रण, ऋषिक्रम एवं पितुच्ण को छोडकर}, अग्निहोत्र न करना (यद्यपि कोई उसे करने के 
लिए समथं है), जो बिक्री करने योग्य न्‌ हो उसे बेचना (यथा नमक }, परिवेदन (बडे भाई के रहते छोटे माई हारा विवाह 
सम्पादन या श्रौत अग्नियो कौ उसके पहले स्थापन्या ), वृत्ति लेनेदाले शिक्षक से वेदाध्ययन, शत्के के लिए वेदाच्ययन, 
व्यभिचार (गू रुतल्पगमनं या उसके समान अन्य दुष्कर्म के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार), छोटे भाईके 
विवाहित हो जाने प्र बड़े भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिक व्याज ग्रहण {स्मृतियों हारा निर्घारित मात्रासे 
अधिक सूद लेना}, रखुवणक्रिया (नमक बनाना } , नारीहत्या (आत्रेयी को छोडकर किसी अन्य जाति की नारौ कौ हत्या), 
दू ्रहत्या, (श्रौत यज्ञ के लिए न दीक्षिते) क्षत्रियया वेश्य कौ हृत्या, निन्दित धन पर जीषिकोपार्जन, नास्तिकता 


१७. एतानि गुर्वधिक्षेपारितनयागमनपर्यन्तानि महापातकातिदेशविषयाणि सदयःपतनटेतुत्वात्यातरान्युष्यन्ते ! 
भिता० (याश° २।२२३) 1 

१८. ब्रह्महसुराणगुरुतल्पगमात्‌ पित्‌ पोनिसभ्यन्धागस्तेननास्तिकनिन्दितकर्माभ्यितिपतितत्पाग्यपतितत्यामिनः 
पतिताः। पातक्संयोजकादच । मौतम (२१।१-२) ! गौतम (२०११) ने त्याज्य लोगो के नाम भी लिखे है 
“व्यजेत्‌ पितरं राजघातकं शुद्रयाजकं युदराथंयाजके वेदर्विष्लावकं ध्ूणहनं यश्चांत्यावसायिभिः सहः संकसेदन्त्याव- 
साथिन्यां वा। 

१९. भपंक्त्यानां प्रगदुर्गाखाव्‌ गोहन्तुबरह्मध्नतस्मे ्रहदबकीणपतितसतवित्रीकेषूपपातकम्‌ ¦ गौतम (२१।११) 1 


उपपातक १०३९१ 


(मृत्यू, के उपरान्त आत्मा एवं विश्व मे वि्गास न. करना }, अपनी स्थिति के उपयुक्त बरतो का परित्याग (यथा वैदिकं 
विद्यार्थी फा ब्रह्यचयं परित्याग, ब्रह्महत्या के लिए अपरावया आरम्भ किये गये प्रायदिचत्त केः परित्याग ) , बच्चों का विक्रय, 
अनाज, साधारण धावुजौं (यथा सीसा, तवि} या पञ्चू को चोरी, जो लोग यज्ञ कृरने के अधिकारी नहीं ह, उनका पुरो- 
हित होना (यथा शुद्र या व्रात्य आदि का), पिता-माता या पुत्र को अकारण धर से निकाल बाहर करना, तडाग या माराम 
(वाटिका) का विक्रय {जो वास्तविक रूप मे जनसधारण को न दे दिये गये हो किन्तु सबके प्रयोग मे अति हौ), कुमारी 
कन्या के साथ दूषण, उस विवाह मे पौरोहित्य करना जहाँ बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह्‌ हो रहा है, एसे व्यक्ति 
से अपनी पूरी का विवाह राना जो अपने बड़ भाई के पूवं निवहं रचा रहा हो, कुटिता (गुरु-सम्बन्धी कुटिता को 
छोडकर जो सुरापान के समान्‌ मानी गयी है), ब्रतलोप' (अपने से' आरम्भ किये मये ब्रत का परित्याग }, केवल अपने 
लिए भोजन बनाना (देवताओं, अतिधियों कौ निना चिन्ता किये, जिसकी निन्दा ऋ० १०।११७।६ एवं मनु ३११८ ने 
की दै), एषी स्त्री से सम्भोग-क्रायं जो शराव पीती हो (यहा तक कि अपनी स्त्री भी), अन्य विषयों के अघ्ययन्‌ के 
र्वं वेद-स्वाध्याय कं! परितेयत श्रौत या स्मातं अग्नियो में होम न करन्‌,, अपने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियो (यथा 
मामा या चाचा, जब कि सामथ्यं हो) का भरण-पोषण न्‌ करना, केवर अपना भोजन पकाने मे ईधन के लिए किसी बड़े 
वृक्ष को काटना, स्त्री दारा अपना भरण-पोषण करना (अर्थात्‌ उसके अनैतिक कार्यो दारा या उसके स्त्री-षन द्वारा 
जीविकोपार्जन करना ) या पदयुओं का हनन करके या जड़ीबूटियों के {जादू या इन्द्रा मे) प्रयोग द्वारा जीविकोपार्जन, 
एसे यनयो (मभ्नीनो) को ठाना जिनसे जीवों की हत्या या उनकी पीडा हो (तेल या ईख कीः रसं निक्रालने के लिए 
कोट क़ प्रयोग ), धन कै किए अपने को जेना अथवा दासत्व, शुद्र का भूत्य होना, नीच लोगों से मित्रता करना, नीच 
जाति कौ नारी से योनि-सम्बन्धं कणा (स्वीषूपमेया रखैलके रूप मे), चारो आश्रमो से बाहर रहना अथवा 
अनभ्रमी होना, दूसरे द्वारा निःशूल्क एवं दानमे दिये गये धन को खाकर मोटा होना (परान्न-परिषुष्टता), 
असच्छास्त्रधिगमन (चार्वाक जसे नास्तिको के ग्रन्थों का अध्ययन), आकरो (सोना आदि धातु की खानों) की 
अध्यक्षता एवं भार्याविक्रय (अपनी स्वी को बेचना) । 
उपर्युक्त लम्बी सूती में कु उपपातक छूट मी गये है, यथा- वसिष्ठ (१।१८) द्वारो वणित एनस्विनः (उप- 
पातक, विषवरूप, याज्ञ ° ३।२२९-२३६) 1 याञवत्क्यस्मृति में उल्लिखित अधिकांश उपपातक मनु ( ११।५९-६६) मे 
पाये जते है, किन्तु कु छूट मी गये है, यया--अभिचचार {श्येनयार नामक कमं जो शत्रुनार के लिए किया जाता है}, 
मूलकम (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव भें लाने के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोगं अर्थात्‌ वीकरण } ¦ भिताक्षरा {याज्ञ° 
३।२४२) कै कथन है कि कुछ उपपातकं के बार-बार करने से मनुष्य पतितं हो जाता है (गौ° २११) 1 इसी से 
वि्वरूप ने उपपातकं की व्युत्पत्ति यों की है--“उपच्य से (लगातार बदृते रहने या संग्रह से } या उपेत्य (ल्यातार्‌ 
स्पृहा से) जिसका सेवन किया जाय वह उपपातकं कहा जाता है ।'*** 
मल्‌. ( ११६७ =अग्नि ° १६८।३७-३८) एवं बिष्णु (३८।१-६) ने कुड दोषों को जातिशंश्ञकर (जिनसे जाति- 
ष्युतता प्राप्त होती है) की संजा दी है, यथा ब्राह्मण को {ड़ या हाय से ) पीड़ा देन, एेसी वस्तुओं (यथा लहसुन आदि) 
को सचना जिसे नहीं सुघना चाहिए एवं आसव या मच सधना, पोखा देना (कहना कुछ केरा कुष), मनुष्य (प्र के 
साथ मी, विष्णु के मत से) के साथ स्वाभाविक अपराष करना। मनू (११।६८ अग्नि १६८३८३९) के मते 


२०. उपपातकसंजप्येवमथव › उप्येन उपेत्य ब तेभ्यमानं रातकमेव स्यादिति! अत एव गौतमेन पातक 
भ्ये निन्वितिकर्माभ्ासो दशितः । विश्वरूपं (माश्च० २।२२९-२३६) । ओर देखिए मौतमं (२१११) 1 
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बन्दर, घोडा, ऊंट, हिरम, हाथी, बकरी, मेड, मछली या भंत का हनन संकरीकरण (क्रिसी को व्णसंकर बनाने कै 
पाप) के समान भानना चाहिए ! विष्णृ० {२९१} के मत से संकेरीकरण ग्राम या जगल के पशओं का हनन है 1 
मन्‌, ( ११।६९) का कथन है कि निन्य लोगो (जौ मनु ४।८४ में वणित है} से दानग्रहण, व्यापार, सूद्रसेवा एवं जू 
बोलने से व्यक्ति धर्यं सुमान के अयोग्य (अपात्रौकरण) हो जात है । विष्णु० {४०।१) ने इसमें व्याज वृत्ति से जीविको- 
पाज॑न भो जोड़ दिया है। मनु (१११७०) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या बड़े कीट.पतंगों या पक्ियो का हनन, मदय के 
समीप रसे गये पदार्थो का खाना, फलो, ईधन एवं पुष्पो को चुरान एवं मन्‌ की अस्थिरता मलावह (जिसतरे ष्यति 
अशुद्ध हो जाता है} कर्मं कहे जते हँ । यही वात विष्यु० (४१1१-४) नेभीकटही रहै विष्णु (४२१) काकथनदै 
किवे दुष्कृत्यं जो विभिन्न प्रकारो मे उल्लिखित नहीं है, उनकी प्रकीर्णक सला है! वृद्ध हारीत (९।२१०-२१५ } 
ते बहुत्‌-से प्रकीर्णक दुष्कृत्य गिनाये हँ । 

यथा--इवन के किए बड़े-बड़ पडो का काटना; * छोटे एवं बडे कीट-पतंमों का हनन; एसे भोज्य-पदार्थो 
का तेदन जो भावदरष्ट हो (निषिद्ध भोजन के रंग एवं गन्ध कौ समानता के कारण अथवा जब परोसना असम्मान- 
पर्व॑कं हु हो), या एसे भोजन का सेवन जो कालबृष्ट हो (एकादज्ली या ग्रहण के समय भोजन करमा या घरमे 
सूतकं पडने पर या सूत्तक वलि धर मे भोजन करना या बासौ भोजन करना} या क्रियादुष्ट हो {एसी करिया, जो साली 
हाथ से भोजन परोसने से व्यक्त होती है या पतित, चां य' कृत्ता आदि के देखने से प्रकट होती दै, देखिए दसं ग्रन्य 
कासण्ड २,अ० २२); मिदटी, चर्म, घास, लकंडी की चोरी; अत्यधिक भोजन करना; सू बोलना; विषयभोग के 
किए चिन्तित्‌ रहना; दिन मे सोना; अफवाहं उड़ाना; दूसरे को अफवाह सुनने को उकसाना; दूसरे के घरमे खाना; 
दिन नें सम्भोग करना; मासिक धमं के समय या बल्चा जनने के बिल्कुल उपरान्त स्त्रियों को देखना ; दूसरे की पत्नियों 
पर दूष्टिपात करना; उपवास, श्राद्ध या पर्वं के दिनों मेँ सम्भोग करना; स्र कौ नौकरौ करना; नीच लोगों से मित्रत! 
करना; उच्छिष्ट भोजन को छूना; स्त्रियो से हंसी-ख्ट्‌छा करना; अनियमित ढंग (प्रेम प्रदर्शन ) से बातचीत करना; 
खले केशों वाली स्त्रियो कौ ओर ताकना । यह पता चला होगा किः उपयुक्त प्रकीर्णक दोषों मे कुछ ठेसे भी दँ जो याजवेल्क्य 
दरस वणित उपपातकं के अन्तगंत आ जते हँ; यया ईधन के लिए अड़े वृक्षो का कर्तन, शुद्र की सेवा, नीच लोगों से 
मित्रता] 

पापो के विभिन प्रकारो के विषय मे पद्‌ लेने के उपरान्त अगे हमे उनसे उत्यन्न फलों एवं उनके दुर करने के 
साधनो पर विचार कर ठेना है । अर्यात्‌ हमे यह देखना है कि वंदिक एवं संस्छृत-धमं साहित्य में एयों े फो के प्रश्न 
पर एवं उनके दूरीकरण के साधनों प्रर किंस प्रकार विचार किया मया है ओौर कौन-सी व्यवस्थारएं प्रतिपादित की 
गयी है। 

हमने उपर देख सिया है कि ऋग्वेद काल के ऋषियों ने किसं प्रकार देवताओं, विशेषतः अदिति, मित्र, वरुण, 
भादित्यों एवं असनि के प्रति अपने को खगः यां एनः (जो पाप के वाचक है} आदि से बचाने के किण स्तुतिर्या की-है । 
ऋषि ने स्वीकार किया है कि उन्होने देवताओं के धर्मो या व्रतो का बहुधा अतिक्रमण किया है) दसी से वे क्षमायाचना 
फे रिषप्रेरित म! हुए है। वे अपने अपराष के परिणामों से भयभीत ये, अर्यात्‌ देवताओं के किए व्यवस्थित धर्मो एवं 
व्रतो केन करने पर उनके कोप से डरा करते थे । उन्होने ेसा समञ्चा था किं ईश्वर उनके नियमोत्लंघन सै उन पर विपति, 
नार, रोय एवं मत्य्‌, दाहं देता है । देखिए ऋम्वेद (१।२५।२, ७।८९।५, १०।८९।८-९, २।२९।६, ९।७३।८] जहाँ 
वरण, मित्र, अर्यमा एवं इन्द्र से दण्ड न देने के किए विभिन्न प्रकार की प्रा्थनाए एवं स्तुतिवां की गयी है 1 इससे स्पष्ट 
होता है कि ऋषिगण (मद्रष्टा } अपने उन कर्मो के फलों से परिचित थे जिनसे वे देवताओं हारा दण्डित हो सकते ये, 
दूसरी ओर एसी भौ बाते पायी जाती हैँ जो यह सिद्धे करती हँ कि ईश्वर या देवता प्रश्न होने पर अपने पजक को 
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सन्मागं दिखाते हैँ (ऋ० १।८९।१}, उसकी सन्ततियों को आनन्द या सुखं देते ह॑ (ऋ १।१८९।२, ४।१२५)} 
ओर उसे घन प्रदान करते हँ (ऋण ४।४५।४०) । 

ऋम्वेदमे पापके फक) दूर करने कै लिए जो प्रथम साधन्‌ व्यक्त हुभ है, बह है दया के किर ग्रथना करना 
या पापमोचनं के सिए स्तुतियाँ करना {ऋ० ७।८६।४-५, ७।८८।६-७, ७।८९।१-४) । ऋम्वेद के मत से जल-माजन 
भी पापे मूक्तकराटहै {ऋ १।२३।२२}। देवताओं कौ कृपा प्राप्ति के लिए एवं मम्भीर पापोँकेफलसे 
छटकारा पाने के लिए यत्ञ भी किये जते ये! तै सं° (५।३१२११-२) एवं क्षत० ब्रा० (१३।३।१।१) का केथन 
है कि अरवभध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्ते होते थ ओर इससे वे ब्रह्हृत्या के पापसे भी छुटकारा पाते ये। 
पापस मुक्त होने का एके अन्य साधन था पाप कौ स्वोकारोक्ति, जो वरुगप्रघास (चातुर्मास्य यज्ञो मे एक} नामक कृत्य 
से व्यक्त होती है! यदि इस कर्म में यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एव सम्बेन्धियों 
(पृत्रया पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (वैत्तिरीय ब्राह्यण } । किसी यज्ञ कै लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान ओर 
लनी को उपवास करना पड़ता था या थोड भोजने पर रहना पडता था, उन्हँ सत्य आदि बोलने से सम्बन्धित नियमों 
का पालन करना पड़ता था, यज्ञ की सामग्रियों का प्रवन्ध करना पडता था ओर पुरोहितो कौ दक्षिणा कौ व्यवस्था कर्‌ 
लेनी पड़ती यौ । इन कृत्यो के पी केवल रच्छापूति की भावना ही मात्र नहीं थी, जैसा कि यूरोपीय विदधान ने कटा 
है, किन्तु पापमोचन कौ शकना भी निहित रहती थी । 

अत्र हम सूत्रों एवे स्मृतियों मं बरगित पापफलं से संबंधित व्यवस्थाओं का विवेचन उपस्थित करेगे ! इस विषय 
म हेमे कम एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्तो क स्मरण भको भांति करना होगा । इन सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायगा । यहा हम कमं के सिद्धान्त की प्रमूख उपपत्तियों प्र ही विचार करभे! इस विषय भे हमे भौतिक विज्ञान के 
कायकारण सिद्धान्त का सहारा केना होगा। सत्‌ कमं से शुभ फल मिलता है ओर असत्‌ कमं से बुरा फल । यदि बुरे 
कर्म का फठं अचानक या ईप्री जीवन मे नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनजंन्म होता है ओौर नये परिवेडा या वाता- 
वरण में वह्‌ अतीत कर्मो के फलस्वरूप कष्ट पाता है ¦ प्राचीन उपनिषदो के काल से ही कमं एवं आवागमन के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से अटूट शूप मे नुदे आ रहे है ¡ सामान्य नियम यह्‌ है किं कमं से, चाहे वह्‌ सत्‌ हो या असत्‌, छुटकारा नहीं 
मि सकता, हमे उसके शुभ या अशुभ फल भूर्न ही पढ़गे ! ठैसा गौतम (१९।५), माकंण्डेयपुराण आदि ग्रन्थो मे 
कहा भी है। ` “क्योकि कमं का नार नहीं होता (गौतम) ; “मानवकमं चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, विना फलोपमोग 
के उसमे छुटकारा नही हौ सकता; यदं निश्चित है कि मानव (फल को) भोग छेने से अच्छे या बुरे कमं से छूटकारा पा 
जाता दै" (माक्र०)। यहे सिद्धान्त श्त° ब्रा (२।२।२७). बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४४ एवं ६।२), छा० उप० 
(३।१४ एवं ५।३-१०), कठ० (५।६-७) आदि के ओपनिषद वचनो प्र आधारित है 

इसी से उनका कथन है--“व्यक्ति पुनः उस रोक मे जन्म ठेता है जिसके लि उसने कर्मं किया था! “जो 
जसा करता है भौर जैसा विर्वास करता है, वैसा ही वह होता है, पुण्यवान्‌ कर्मो का व्यक्ति पुण्यवान्‌ होता है, भौर 
अपुण्यवान्‌ का अयुण्यदान्‌ ।“ यहां उनका कथन है कि “व्यक्ति संकल्प का पुज होता दै । उसके जसे संकल्प होते है, वैसी 
ही उसकी इच्छाशक्ति हौती है; जसौ उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वैते ही उसके कमं होते है; भौरजो 


२१. न हि रमं क्षीयते ! गौ° (१९।५) 1 देखिए शंकराचायं का देदान्तसुश्र भाष्य (४।११६; ; ; न तु भोगा- 
दृते पुष्यं पापं वा कमं मानवम्‌ । परित्यजति भोगाच्च पुष्यापुष्ये निबोध मे \। माकं० (१४।४७; तस्मात्छृतस्य फायस्य 


प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । नाभुक्तस्यान्यया नाञ्चः कल्पकोटिक्ञतंरपि \! भविष्यपुराण { १।१९१२७} 1 
५८ 
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कछ वह्‌ कमं करता है वसा ही फल पाता है'' (बृऽ उप० ४४५) ; “कृ मनुष्य शरीर के अस्तित्व के लिषए योनि (गर्म) 
मै प्रदिष्ट होते है, मौर अन्य छोग अपने कर्मो एवं ज्ञान के अनुसार जड पदाय (स्थाणु, पेड आदि) में प्रविष्ट होते 
है". “भनुष्य द्वारां किये हए कमं तब तक नष्ट नहीं होते जब तक कि उनका (अर्थात्‌ उनके फलो का) उपभोग करो 
वर्षो तक नहीं हौ जाता; कमं (अर्थात्‌ उनके फल), चाहे वे उच्छे हों या बुरे (सुभाद्युभे ), अवश्य ही मोगे जाने 
चाहिए ।”" ओर दैखिए आपस्तम्बघमंसूत्र (२।१।२-७) एवं विष्णुधमंसूतरं (२०।४७)--“जिस प्रकार सहलो गायो 
कै बीत में बरछा अपनी ्माँको खोज कलेता है, उसी प्रकार पूव जीवन में किये गये कमं अपने कर्ता के पास बिना किसी 
त्रटि के पटु जाते है? 

किन्तु आगे चलकर स्मृत्तियो एवं अन्य ग्रन्थो मे यह सिद्धान्त कई प्रकार से संशोधित हो गया । गौतम (१९]- 
११-वसिष्ठ° २२।८} का कथन्‌ है--“जप (वेद मन्त्रौ का बारम्बार पाठ), तप, होम, उपवास एवं दान उस 
(दुष्कृत्य ) के प्रायश्चित्त के साधन है ”** व्िष्ठ० (२०।४७ एवं २५३) कौ व्यवस्था है--“पापी प्राणी शरीर कौ पीडा 
देने, जप, संप एवं दान द्वारा पाप से छुटकारा पा जाता है" ओर “जो लगातार प्रालायाभों मे संलग्न रहते है, पवित्र बखनों 
का पाठ फरते रहते है, दान, हम एवं जप करते रहते दह, वे निस्सदेह पापों से मुक्त हो जते है ।'' मन्‌ (३।२२७) का 
कयन है--“आत्मापराध स्वीकार, पश्चात्ताप, तप, दिक मन्त्रों (मायत्री आदि) के जप से पापी अपराध (पाप) 
से मुक्त हो जाता है ओर कठ्निई १३ जने पर (अर्थात्‌ यदि वहु जप, तय आदिन कर सेतो) दान से मुक्तहो 
जाता 1 ओौर देखिए सी के समान व्यवस्थाओं के किए पराशर (१०।४०), शातातप ( १।४}, संवतं (२५३), 
हारीत (प्राय० तत्व, पृ ० ४६७), यम (प्राय० वि०,पृ० ३० एवं ३१) एवं भव्ष्यिपुराणं (प्राय० वि०,प्‌० ३१} । 

प्रायश्चित्त के विषय में लिखने कै पूवं हम पाप के फलो को केम करने के अन्य साधनों पर सक्षेप मं लिखेंगे। 
नमे प्रथम है अपराध या पापका स्वीकरण या आत्भापराध-स्वीकार । तत्तिरीय ब्राह्मण ( १।६।५।२) में करुमप्रधास 
के सिलसिले मे पत्नी दारा अपने प्रेमियोँ के विषय में स्वीका रोकिति कां स्पष्ट उर्लेख है-- “वह अपनी पल्नी से स्वीकार 
कृता है, अतः वह उसे पवित्र {शुद्ध) बना देता ह ओर तव उसे प्रायरिचत्त कौ ओर ले जाता है ।'' शतपथब्राह्मण 
(२।५।२।२०) इसे यो रखता है-- “क्योकि स्वौकार कर छेन पर पाप कम हो जाता है; तब वह सत्य हौ जाता है 1" 
यह्‌ आस्मापराध-स्वीकार देवता (अग्नि) एवं मनुष्यो (पुरोहितो ) के समक्ष दसलिए होता था कि व्यक्तिकोदेवी 
क्षमा या कृपा प्राप्त हो जाय । अन्य दुष्कृत्यं मे आत्मापराध-स्वौकार का कार्यं पापमोचन के किए व्यवस्थित विधि का 
एकं भाम मात्र धा। 


२२. चथाकारी पथाचारो तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुभ्यः पुष्येन कर्मणा भवति 
पापः फपेन । अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स थथाकाभो भवति तत्कनुभं वति यस्क्तुमेवति तस्कमं कुर्ते 
यतंकमं तदभिसंपचते ।। इह्‌० उ० (४।४।५) ; अथ सेल्‌ क्रतुमयः पुरषो यथाक्रतुरस्मिर सोके पुरषो भवति तथेतः 
स्म भवति ५४ छा० (३1१४१) ; योनिमन्ये प्रप्न्ते शरौरत्वाय देहिनः ¦ स्थाशुमन्येऽनूसंयन्ति यथाकमं यथाभरतम्‌ ।१ 
कट० उप० {५।७} } 

२३. नाभुक्तं कषीयते कमं कल्पकोटिशतं रपि । अवहयमेव भोख्तस्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ ।} यह स्मति प्राय- 
शिकसविवेक {प्‌० १७) मे गोविन्दानन्द हरा एवं तेत्तिरीयारष्यकः (८।२) के भाष्य मे सायण द्वारा उदृत है! मौर 
देचिए वर!०.मा० (२, भाग १, ष्‌ ११) । 

२४. तस्य निष्कयमानि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ । गौर (१९११ वकिष्ठ २२८ बौधा० ध» 
भु° ३।१०।९) ) 


अध्याय २ 
पापफलो को कम करने के साधन 


मात्मापराष-स्वीकृति--आपस्तम्नधर्मसूत्र ( १।९।२०५१५. १।१०।२८।१९, १।१०।२९।१)} मे एसी व्यवस्का 
दी गयौ है कि व्यक्ति को अभिशस्तता के कारण प्रायश्चित्त करते समय, यए अन्यायपूर्वकं पत्नी-परित्याम करने षर, 
या विदान (वेदज्ञ) ब्राह्मण की हत्या करने प्र अपनी जीविका के लिए भिक्षा माते समय अपने दृष्छृत्यो की घोषणा 
करनी चाहिए । वेदिक विदार्थी (बरह्मचारी) को संभोमापराधी होने पर सात घरों में भिक्षार्मागते समय अपने 
दोष की घोषणा करनी पड़त धी (गौ° २३।१८ एवं मनू ११।१२२) । 

अनुलाप (षश्वात्ताप )--मन्‌, (११।२२९-२३० = विष्णुरमोत्तिर २।७३१२३ १२३२ =ब्रह्मपुराण २१८) 
५) का कथन है--“व्यक्ति का मन जितना हौ अपने दुष्कर्म को धुणित समञ्षता है उतना ही उसका शरीर {उसके 
दारा क्रिि गये) पापसे मक्त होता जाता है! यदि व्यक्ति पाप-कृत्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (पद्चात्ताप ) 
करता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है । उस पाप का त्याग करने के संकस्य एवं यह सोचने से कि भै यह्‌ पुनः 
नहीं करूणा" व्यक्ति पवित्र हो उठता है!” देखिए अपराकं (पृ० १२३१} } विष्णुपुराण {२।६।४०) ने अनूताप 
एवं कृष्ण-भक्तिं करने पर बल दिया है । प्रायदिचत्तविवेक (१०३०) ने अंगिरा की उक्ति दी है--"पापोंकोकरमे 
कै उपरान्त यदि व्यक्ति अनुताप मं डूबा हुआ हो गौर रात-दिन परश्चात्ताप कर रहा हो तो वह्‌ प्राणायाम से एवित्र 
हो जाता है ।'' प्रायरिचत्तप्रकाश जंसे निबन्धो का मत है कि केवल पर्चात्ताप पापो को दूर क्रमे के रिष पर्याप्त नहीं 
है, प्रत्युत उससे पापौ भ्ायरिचत्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रकार है जैसा कि वैदिक यज्ञार्थी नख भादि कटा 
लेने के उपरान्त यज्ञ मँ दीक्षित होने के योग्य हो जाता है । पराकं (पृ० १२३१) द्वारा उल्लिखित यमभ का वबन्‌ है 
किं अनुताप एवं पापकम की पुनरावृत्ति न करना प्रायरिचत्तो के अंग {सहायक तरव ) मात्र हँ ओर वे स्वतः (स्वतन्त्र 
श्प से) प्रायरिचित्तों का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते । 

भाणायामं (श्वासावरोष}-- इस विषय मे देखिए इस गन्ध का खण्ड २, अघ्याय ७। मनु {११२४८ = 
बौपा० षण सू० ४।१।३१ = वसिष्ट २६।४, अत्रि २।५, शंखस्मृति १२।१८-१९) ने कटा है--“यदि प्रति दिन 
व्याहूतियो एवं प्रणव (ओंकार) के साथ १६ प्राणायाम किये जायं तो एक मास के उपरान्त भ्रूण-रत्या (विदान्‌ ब्राह्मण 
की हृत्या) छूट जाती है 1" यह बात विष्णुधर्मसूतव्र (५५।२) ने भी कही है । वससिष्ठ (२६।१-३) ने व्यवस्था दी 
है किरती प्रागायामों के सम्यक्‌ स्म्पादनसे रात था दिन में किये गये षमी पाप नष्ट हो जाते ह! याज्ञ» (३।३०५) 
का कथन है कि उन सभी पापो के लिए तया उन उपपफातकों एवं पापों के लिए जिनके लिए कोई विकिष्ट प्रायङ्चित्त न 
निर्धारित हो, एक सौ प्राणायाम नष्ट करने के किए पर्याप्त ह! शूद्र का भोजन कर लेने बे केकर ब्रह्महत्या तक के 
विभिन्न पापो के मोचन के लिए बौधा० षण सू° {४।१।५-११) ने एक दिन से ठेकर वषं भर के लिए विभिन्न संस्थाओं 
(३,७,१२} वाले प्राणायामं कौ ग्यषस्था दी है । देखिए मिता० (याज्ञ ° ३।३०५} एवं अभ्ति° { १७३।२१) 1 

तप--कम्वेद { १०११५४२} मे भी वप स्वगं ले जानेवारा एवं अनाक्र्मणीप प्राना गया है। छ० उपर 
(५।१०।१-२) एवं मुण्डकोपनिषद्‌ { १।२।१०-११) ने कथ को यल्न से उप्र रखा है गौतम (१९१५) का कथन 
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है कि ब्रह्मचर्य, सत्यक्वन, प्रति दिन तीन बार (प्रातः, मध्याह्न एवं सायं} स्तान, गले वस्त्र का धारण (जब तकं शरीर 
पर ही वस्त्र सूख न जाय } एवं उपवास तप मे सम्मिलित है । बौषा० घ० सू० {२।१०।१३) ते इसमे अहिखा, अस्तैन्य 
(किसी को उसकी सम्पत्ति से वचित न करना) एवं गुह्गुधूषा भी जोड व्य है। गौतम (१९१७) ने पापके स्वकूप 
कै अनूसार तप की निम्न अवध्यां दीर्है--एकं वेषं, छः मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, २४ दिन, 
१२ दिन, ६ दिन, २ दिन, एकं दिने एवं एक रात 1 मन्‌ {११।२३९-३५१) ने घोषणा की है कि जो महापातकं एवं 
अन्य दुष्कर्मो कै अपराधी होते ह वे सम्यक्‌ तप से पाय-मूक्त हौ जते हँ तया विचार, शब्द या शरीरसेजोषाप हए 
रहते है वे तप से जरु जाति है! इस सिद्धान्त को जनो ने मी अपनाया ह (उत्तरध्ययन, ३९२७) ---“तपों हारा वह्‌ 
केम को काट डाङ्ता है!" 
होम--तत्तिरीयारष्यक {२।७-८) ने कूष्माण्डहोम एवं दीक्ला का वर्मन करिया है ओर व्यवस्था दौ है (२८) 
किं उस व्यक्ति को जो अपने को अपवित्र समद्षता है, ष्ाण्ड मनवो से होम करना चाहिए, यथा--'यहैवा देवहेडनम्‌" 
{वाज० सं° २०।१४-१६ = त° आ० २।३।१ एवं ३-६)} ¦ कृष्माण्डहोम के लिए ॒देखिश्‌ महा्णवकमंविपाक । दस 
होम कै कर्त को दीक्षा के नियमों का पालन करना रोता था, यथा- मांस का सेवन न करना, सभोग न करना, असत्य नं 
बोरना, दाय्या पर न सोना । उसे दूध (यदि ब्राह्मण हौ तो) पीना पडता धा, {क्षत्रिय होने पर) जौ कौ रूपसी खानी 
पडती थौ जौर (वश्य होने पर) आमिक्षा का सेवन करना पड़ता था । वौधा० ध० सू० {२।७।१) के अनुसार अप- 
चित्र व्यक्ति को कृष्माण्ड-हौम में भूनी हुईं आहुतिं छोडनी चाहिए, निषिद्ध संभोग करने से व्यक्ति चोर एवं ब्रह्म- 
चातके के समान हौ जाता है गौर वह्‌ इस होम दवारा ब्रह्महत्या से कम पापों से मुक्ति पा जाता है । याज्ञ° (३।३०९) के 
अनुसार यदि कोड द्विज अपने को पापमुक्त करना चाहे तो उसे गायत्री मन््रद्राय तिल से होम करना चाहिए । मिता 
नेयमकेमत ते तिर कौ एक लाल महूतियों का उत्लेख किया है । मन्‌ {११३४} एवं वसिष्ट (२६।१६) के मते 
ब्राह्मण व्यक्ति वैदिक मर्व के जप एवं होम से सभी विपत्तियों से छ्टकारा पा जाता है! श्त° व्रा° (२।५।२।२० ) 
का कथन्‌ ह किं जब पत्नी अपने अन्य प्रेभियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तो उसे निम्न मन्त्र के साय दक्षिनोपिमि 
भे होम करना पड़ता है--“यद्‌ भ्राम यदरण्ये यत्सभायां यदिन्दिये \ यदेनश्चकृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा" 
(वाज० सं° १।८।३।}, अथति “हमने जो भी पाप ग्राम भे, वन मे, समाज मे था इन्द्रियो से किया हो, हम उसे दस होम 
हारा दुर कर रहे टै, स्वाहा ¦“ मन्‌ (८।१०५) एवं याज्ञ ° (२।८३) ने व्यवस्था दी है कि जव कोई साक्षी किसी को 
मृत्यु-दण्ड से जचाने के लिए ल्ुठी गवाही देता है तो उसे इस कोटसाक्ष्य के प्रायरिचत्त के लिए सरस्वती को भात कौ 
आहृतिर्या देनी चाहिए + कृच अन्य हम मी व्यवस्थित है, यथा गगहोम जिसमें तंत्तिरीय शाखा के अग्ने नय सुपथा 
जैसे मन्त्रौ का उच्चारण करना पड़ता है (महार्णव ०) । 
एसा कमता टै कि प्राचीन होम-भावना का स्वरूप शान्तिकारकं या शमनकारक मात्र या। होम देवता दारा 
अपेक्षित नहीं था, अर्थात्‌ देवता द्वारा इसकी माँग नहीं कौ मयौ ची । होम सम्भवतः एक प्रकार की भेर थी जिससे 
देवता प्रसन्न होता था} होम से प्रसन्न होकर देवता या ईवर व्यक्ति को (उसके अपराधो के लिए) क्षभाकरता धा । 
होम से व्यक्ति अपने दृष्ृत्य द्वारा खोयी हुई भमवत्कृषपा को पुन प्राप्तं कर केता था। अतेः होम का परिणाम प्राय- 
दिचत्त-सम्बन्धी एवे शुद्धीकरण-सम्बन्धी था, अर्थात होम करने से पापौ शुद हो जाता था ओर अपने पाप का मार्जन मी 
कर केता या। होम पश्‌ की बक्ति (उस व्यक्ति के प्रतिनिधि कै रूप मेँ जिसने पाप~कमं एवं नियमोल्लधन से अपना जौवन 
सो दिया हौ) यो आहुतियों था ईश्वर को दी गयी किसी वस्तु एवं पुनः उसके दान इारा किया जा सकता था । 
जप (प्रार्थना या स्तुति के रूप में वेदिक मन्धो का पाठे} --जप के तीन प्रकार है; वाचिकं (स्पष्ट उर्वरित), 
उपाशु (अस्पष्ट उच्वरित ) एवं भानस (मन्‌ से उच्रित } । इनमे से प्रत्येकं आगे वाला दस गुना अच्छा माना जात 
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ह (लघू-हारीत ४, प° १८६) 1" शवर (जैमिनि १२।४।१) ने जप एवं स्तुति मरे अन्सर बतलाया है, जिनमें प्रथम 
(जप) मे मन्त्र या भन्त्रो का कथन मात्र होता है ।  शंखायन्राह्यण ( १४।१) रं उपांशु नामकं जय की प्रशंसी की गयौ 
है1 आस्क्लायनश्रौतसूत्र { १।१।२०} के मतं से जप, अनुमन्व्रण, आप्यायन एवं उपस्ान ग्यक्त उपांशु है । भपस्तम्ब- 
श्रौतसूत्र (२४।१।८-१०) ने केहा है कि ऋगवेद एवं सामवेद के मन्त्र यजो भे उज्च स्वर से बोले जाते ह तथा यजुवद 
के मन्व उपांशु बोले जति द! तैत्तिरीय प्रातिशास्य (२३।६) का कथन है फि उपांशु जप बागिन्दिय के प्रयोग सहित 
रितु बिना उच्चारण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात्‌ बहुत धीमे से बोरा जाता है) गौर उसमे आन्तरिकं प्रयत्न नही 
रहता (उसमें उदात, अनुदात्त आदि स्वरो की प्रयोग नहीं होता--करणवदषाब्दममनःप्योगयुपाशु ! गौतम 
(१९१२ ~ बौधा० ध सू० ३।१०।१० = वसिष्ठं २२।९} ने निम्न वेदिक रचनाओं को कषुचिकर (पवित्र करनेवाी } 
कटा है--उपनिषद्‌, वेदान्त, संहिताएं (समी वेदो कौ, किन्सु पदकाठं या कमवाठ को छोडकर), यजुर्वेद का मधु सूक्त, 
अघमर्षण सूक्त {ऋ° १०।१९०।१-३}, अथर्वशिरस्‌ (अनुवाक काला), शुदरपाट, पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०), राजत 
एवं रौहिण नामक दो साम, बृहत्साम एवं रथन्तर, पुरुषगति साम, महानाम्नौ ऋचा, महावैराज साम, ज्येष्ठ सामो मे 
कोई एक, बहिष्पवमान साम, कूष्नाण्ड, पावमानी (ऋ०९) एवं सावित्री (० ३१६२।१०) । जप-सम्बन्धी मौक्िक 
भवना अत्यन्त भाध्यात्मिकतावंक थी । उपनिषदों एवं अन्य वचनो के गम्भीर शान मे आत्मा को पवित्र बनाया, 
परमं तेत्त्व को समस्षने मे समयं फिया गौर रोगो को यह्‌ विदित कराया कि मानव उसी एक देवौ शनिति की चिनगारी 
(स्फुणिग या अभिव्यंजना) है जप उच्व मनोभूमि पर परमात्मा का ष्यान है ओर उसकी एकता का प्रयतनं है । 
पदित्र वच्तनों के पाठ का अभ्यासं परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार मे आत्मा कौ व्यवस्था था नियमन 
है। जप के लिए तीन बातें आवदयके है; हदय (मन } की शुचिता, असंगता (निष्कामता या मोहरहितता) एवं 
परमात्मा म आत्मसमर्पण । 

मन्‌ (११४६) ने व्यवस्यादीहै क्रं बिना जाने क्रिये गये पापका माजन प्राना के रूप में वैदिक वचनो के 
जपकरनेसेहो जताहै, विनतु जो पाप जान-बूञसषकर किये जाते हँ उनको मार्जन प्रायदिचत्तो से ही.होता है । 

मन्‌. (२।८५-८७ = वसिष्ठ २६।९-११ -विष्णु° ५५।१०-२१} ने कहा है--“जप का सम्पादन (वेद के} 
नियमों से व्यवस्थित यज्ञो (दकषपूर्णमास आदि) से दस-गुना लाभकारी है, उषांशु-विधि से किया गया जप {यज्ञो से) 
सौ गुना अच्छा है मौर भानस जप संहे शूना अच्छा है। चारों पाशूयज्ञ या महाय (वदबदेव, बलि, आदिक श्राद्ध 
एवं अतिधि-सम्मान) वे दिक यजो से मिलकर भी जप के सोलह माग तक नहीं पटच पाते । ब्राहमण जप द्वारा परमोच्च 
शति को प्राप्तं करता है; वहं अन्य कमं {यथा-वेदिके यज्ञ) करेयान करे; ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता 
है (सन्नी का साहाय्य करता है) 1“ गायत्री भन्त्र के उपांशु पाठ या जप को बड़ी महतः प्राप्त हुई है (ऋ ० ३।६२।१०) । 
देखिए इस ग्रन्थः का संड २, अध्याय ७। जिस मन्त्र में संस्या-सम्बन्धी कोई निर्देशन हो वर्हासौ बार जप किया 
जाता है (प्राय० प्रकाश) । 


१. अत्र जपय प्रस्य नरसिषटपुराणम्‌ । त्रिषिषो जपयज्ञः स्थाल्य मेदं मिबोधत । वाचिकास्य उपाशुश्च 
भानसस्त्िविषः स्मूतः ।) त्रयाणां जपयज्ञानां भेदान्‌ स्यादृ्रो्तरम्‌ ।। अत्र हारीततः। उख्वर्स्ेकगुणः प्रोक्तो 
ध्यानादृशगुणः स्मृतः! उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः । स्म्‌ तिचजन्डरिका (१, प्‌० १४९} । 

२. केश्वनं जपनमिति समानाषंः, यस्मात्‌ जप्‌ व्यक्तायां वाज्ौति स्मयंते । तेन यत्र थनमामरं मन्त्रस्य कथते 
भ स्सूगते नाास्यते स॒ अजपः! शबर (अ० १२५४१}, 
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भन्‌. ( ११।२६१-२६२)}, वसिष्ठं (२७।१-३), अंगिरा (१५१) आदि का कथन है कि जिस प्रकार अधिके 
वेगवती अग्नि हरी घास को भी जलाकर मस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदाघ्ययन की अगिन दुष्कमों से प्राप्त अपराध 
फीजलाढाल्ती है या वहू ब्राह्मण, जो (पदे हुए} ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अछूता रहता है, भरे ही उसने 
तीनों लोकों का नादा कर दिया हौ या उसने किसी का भी दिवा हज भोजन कर लिया हो ¦ किन्तु ये कखन केवल 
अर्थदाद (परशंसामय } है ओर इन्द गम्भीरता से या शाब्दिक अथं मे महीं लेना चाहिए, जैसा कि वसिष्ठ (२७४ = अंभिरा 
१०२) ने सावधान किंथा है--“वेद की सामथ्यं का सहारा लेकर पापकर्म का जाम नहीं उठाना कहिए (जैल 
कि कुछ स्मृतियो ने कह शला है), केवल अज्ञान एवं प्रमाद से किये गये दुष्कमं ही वेदाध्ययन से नष्ट होते दै मकि 
अन्य दुष्कमं (जो जःन-वृज्ञकर किये जते ह) ।' 
बहुत-सी स्मृतियो, यथा-- मन्‌ {११।२४९-२५७ = विष्णु २।७४।४-१३), वसिष्ट (२६।५-७ एवं 
२८।१०-१५), विम्णू° (५६।३-२७), शंख {अध्याय ११ वसिष्ठ० २८।१०-१५), सवतं (२२७-२२८), बोषा० 
घ० सू० (४।२।४-५, ४१३1८, ४।४।२-५) याज्ञ° (३।३०२-३०५) ने पापभोचन के ङ्ए कतिपय वैदिकं रूकतो, 
पृथक्‌-पृथक्‌ वैदिक मन्त्रो या गद्य-दजनो के पाठ का निर्देश किया है । स्थानाभावं से हम उन्हं यहाँ उद्धृत नहीं करे } 
ऋश्वेदं के मन्दरो को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि शौनक के ऋग्विधानं (जो मनुस्मृति के 
उपरान्त प्रणीत हु) ने बहुत-से रोगों, पापौ एवं शत्रू-विजय के छिए कतिपय ऋडनन्तरो के जप की व्यवस्था अतलायी 
है ¦ सामविधानं ब्राह्यण {१५२} का कथनं है किं जरह सामौन्यतः. किन्हीं विरिष्टं वेदिक सुक्तो के पाठक 
व्यवस्था न हुई हो, एसे स्थत मे चाहे जो कोई वैदिकं मन्त्र पापों को दूर करे बरे समर्थं होता है । एसे मन्य तप के साप 
पवित्रीकरण मं सहायक होते ह । इसी प्रकार अभीष्ट उददय के प्रायरिवत्त के लिए सामो का जप कम-से-कम दस 
से लेकर सौ बार करना चाहिए ! गौतम (१९।१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था यों दी है- केवर दूध पर 
रहना, केवल शाक-भाजी खाना, केवल फर धाना, एक मुटटी जौ का सत्तु या शपसी खाना, केवल सोना खाना (घृत 
मे क सोना धिसक्र खाना), केवर धृत खाना, सोम पीना आदि। गौतम्‌ (१९१४) ने कहा है किं सभी परवत, 
सभी नदिर्या, पवित्रं सरोवर, तीर्थ, ऋषियों के आश्रम, गोक्षाखारे, देव-मन्दिर पाप के नाकं है। 
सूत्रकाल मेँ या उसके उपरान्त केवल तीन उच्च वर्णो का युरुष-वर्मं ही वेदाघ्ययनः कर सकता था, अतः शु 
हारा पाप-भोदन के लिए वंदिकं वचनो का जप सम्भव नहीं था। इसरिए मिताक्षरा (याज्ञ° ३।२६२) का कथनत है 
किं यचपि शुद्र (एवं स्त्रियो ओर प्रतिलोम विवाहो से उत्पक्न लोगों) को गायत्री एवं अन्य वैदिक भन्तरीं के जप का बधि- 
कार महीं प्राप्त है, तयापि शूद्र एवं स्त्रियां देवता के नाम को सम्प्रदान (चतुर्थी) कारक में रखकर उसका माबप्त 
जय कर सकते ह! शूद्र केवल 'नमो नमः' कट्‌ सकता है 'ओोम्‌' आदि नहीं {गौ १०।६६-६७ एव याश ० {।१२१) 1 
प° ध० सू० (१४1 १३।६) क मत से ओम्‌" यहु रहस्यात्मक शब्द स्व का हार है ओर प्रत्येकं वैदिकं वचन के जप 
कै पूर्वं उसका उच्चारणं होना चाहिए । योगसूत्र (१।२७) का दृढतापूर्वक कथन है कि ओम्‌ (जिसे प्रभव की संशा 
मिरी है) परमात्मा कौ भावना का द्योतक है ओर इसके जप तथा मन मँ इसके अर्थं को रखने से ध्याने दंध जाता हैः" 


३. न वेददलमाभित्य पापकूमंरतिभयेत्‌ । अश्ञानाज्ध प्रमाशरूब वहते कमं नेतरभ्‌ ।। बसिष्ठं 
{२७१४} एवं अंगिरा (१०२) । 

ई. ओङ्ारः स्वगंदह्ारं तस्मद्‌ ब्ह्माध्येष्यमाण एतदादि प्रतिपद्येत । आप० घ स्ुं° { १।४।१२।६) ; तस्य 
वारकः प्रणवः 1 तस्भपस्तदयं भावनम्‌ । योगसूत्र ( {।२७-२८) ; वाचस्पति की व्याख्या है --प्रणवस्य जपः प्रभवा. 
भिषेयस्य चेदवरस्य भावनम्‌ । तदस्य योगिनः प्रणङ अपत्‌ः प्रणवार्थं च भावर्यतदितमेकाग्र सम्प्ते 


पाप निवारण के उपय १०३९ 


जहां एक ओर पापमोचन के छि वेदिकं सूक्तो एवं मन््ो आदि के जप की व्यवस्या की गयौ है, वहीं कुछ अन्य 
र्थो ने, विशेषतः पुराणों ने एक अन्य सरल विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान्‌ नारायण (हरि या कृष्ण) के 
स्मरण से पाप कट जति है । ब्रह्मपुराण {मध्याय १७६) मे विष्णू का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह 
से किये मये सभी पापोसेमूक्ति मिल जाती रै! प्राय० वि० (पृ०३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णुपुराण से 
हीन पद्य उदधृत करये है--“बड़ा पाप (महापाप) अपुनःकरण से (फिर ठेस नहीं करेगे", इस संकल्प से}, दान 
(व्याग) से, आश्यान से (दूसरे से कह देने से), {विष्म्‌ के) ध्यान से ओौर प्रायद्चि्त से (भविष्य०) तो दूरहोरी 
जाता है; कितु (क्रषियों दारा पोषित सभौ पापो कै} प्रायरिवत्तो, यथा --तप {चान्द्रायण जादि) एवं अन्य कृत्यो 
(जप, होम, दान) से पप नादान के लिए उत्तम कृष्णानुस्मरणं है । यदि कोई नारायण को प्रातः, सत्रि, संध्या, मच्याह्व 
आदि मे स्मरणे करता है, तौ वंह उसी क्षण पाप-क्षय प्राप्त कर लेत्‌! है (विष्णुपुराण }) “^ ब्रह्मपुराण { २१६।८७।८८} 
ने एक सामान्य मान्यता कौ ओर नि्दंदी किया है-- “मनुष्य मोहसमन्वित होकर कईं बार पाप करने पर भौ पाप्हुर 
हरि के समक्ष नत होने पर नरकं नहीं जाता ! एसे लोग भी, जो जनार्दन को शव्तापू्वैकं स्मरण करते है, मृत्यु के उपरन्त 
विष्णुलोकः को चले जाते है ।" ^ विष्णुपुराण { १।६।३९} का कथन है कि जो लोग दादशाक्षर मन्त्र ('ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय) पर ध्यानावस्थ होते है फा उसका जप करते है वे जन्म-मरण के चक्र मे पुनः नही पडते ¦ आ्दिपव {१६१1 
१४) मे कुन्ती ने मन्त्रो की भती शक्ति का उल्लेख फिया है । नृसिहुपुराण (अध्याय १८} ने अष्टाक्षर (ओं नमो 
नीरापणायः) मन्त्र कौ महिमा गायी है ओर कहा है {६३।६}--“बहुत- से मन्त्रौ के प्रयोग एवं ब्रतो के सम्पादन से 
श्या काम टै, जब ओं नमो नारायंणाय' नामके मन्त्र सभी सिद्धियो एवं इच्छाओं को पूणे करने में समर्थं है 1" लिग- 
पुराण (पूरवाधिं, अध्याय ८५} एवं सौरपुराण {६५} में पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय } कौ महत्ता का वर्णन है । ब्रह्म- 
पुराण (४१।६३) ने वैदिक मन्त्रो एवं अत्यमोक्ते भन्त्रो के विषय मे कहा है नित्याचारपद्धति (पृ० ९७) का ` 
कथन है किंश्रीत कृत्यो मे वैदिक मन्त्रों को समने की आक्श्यकता पड़ती है किन्तु स्मतं कृत्यो मे एसी बात 
महीं है। 
दनि---गीतम ({१९।१६) का कथन है किं सोना, गौ, परिधान, घोड़ा, भूमि, तिर, धृत एवं अक्र एसे दान हैँ 
जो पपं का क्षय करते है, विकल्पं से इनका उपयोगं करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हो । वसिष्ठ ने दानं के 
विषय मे कई कचेन उदधृत क्वि ह, जिनमे एक एसा है--'जीविकावृ्तिं को लेकर अर्यात्‌ वृत्ति या भरण-पोषण से 
परेशान होकर जवं मनुष्य कोई पाप कर बैठ्ता है तो वह गोचरमे के दराबर भूमि भी देकर पवित्र हो सकेता है ।" यही 


५. भविष्यपुराणम्‌ ! अपुनःकरणोत्थागात्ख्यायनादनुचिन्तनात्‌ । व्थेवंति महदप्येनः प्रापशिचत्तेनं केवलम्‌ ॥ 
विष्णुपुराण । प्रायश्चितन्धिशेष्ामि तपःकर्मात्मकानि वं ; धानि तेदामशेषाणां कृव्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ प्राततनिक्षि 
तथा सन्ध्यमध्याह्कादिष्‌ संस्मरन्‌ । नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः \ शय वि° {१०२१} ३ श्रायश््चिऽ 
. - -परम्‌' चिष्ण्‌० का ११।६।३९ पद्य है । ओर देखिए ब्रह्मपुराण (२२२३७ एवं ३९), अपराकं (प्‌ १२३२) 
शवं प्राय० ततव (प५ ५२४), । 

६. कृत्वापि बहुशः पापं न॑रा मोहसमन्विताः। न यान्ति नरकं नेत्वा सर्वपापहरं हरिम्‌?! शषाट्मेनापि नरा 
नित्यं ये स्भरन्ति जनां नम्‌ ! तेपि यान्ति तन्‌ त्यक्त्वा दिष्णुखोकमनामयम्‌ ।॥ शपुराण {२१६।८७-८८) ; अद्यापि 
नं निच्तेन्ते एाउश्नाशषरचिन्तकाः } किष्णुपुराण ( १,६१२९) । 

७. हिर्यं गौर्वासोऽ्धयो भूमिस्तिखा धृतमन्नमिति देयानि । एतान्येबानादेजे विकल्पेन चक्रियिरन्‌ ¦ गौ° 


१०४० अर्मशात्त का इतिहास 


बात विष्णु (२२।४) मे भी कही है। संवतं (२०४) मे आया है कि सोने, गाय, भूमि का दानं इस जन्म एवं अन्य जन्मो 
मे किये गये पापों को काट देता है !“ मेचात्तिथि (९।१३९) ने कहा टै किं हिला करने से जो पाप होते ह उनके प्राय- 
रिक्तो के लिए व्यवस्थित उपायो भे दान प्रमृख ह । दान के विषय मे हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ भें 
विस्तार के साथ पढ कल्या) दो-एक बते ओरदेदी जा रही हैँ। बहुत-से शिरेखो एवं ताग्रपप्रकीं मे जो भूमि- 
दानों एवं श्राम-दानो का वर्णेन है उसमे यह खक्षित है कि दाताभों ने अपने एवं अपने भाता-पिता के उत्तमं फक अथवा 
उनके पुष्यो की वृद्धि के लिए ये दान किये हैँ (एपि° इण्डिका, जित्द ९, पृ० २१९, प° २२१) । बृहस्पति (मदनरत्न, 
व्यवहार, पृ० ६६) ने व्यवस्था दी दै किं राजा को भूमि-दानपत्रकों मे यह्‌ लिखित करा देना वादिए कि उसने यह्‌ दान 
अपने एवं अपने माता-पिता के पुष्य के लिए किया है 1 राजतरंगिणी { १।१४३} ने विहारो कौ स्थापना कौ मोर संकेत 
कियादरै। 

उपवास---उपवःस करने का वास्तविक अथं है अश्न-जरु के पूणं त्याम, किन्तु साधारणतः ईसकां अधे है 
थोडी मात्रा मँ हलका भोजन (जो भोज्य पदाथं के स्वभाव पर मी निर्भर टै) करना। ते० सं° (१।६।७।३-४) में 
ददीपूर्णमास-दष्टि के दिनों के व्रत की तीन विधियां वणित ह, यथा--ग्राम मे प्राप्त भोजन पर ही रहना^या बन-भोजन 
करनय कुछ न खाना! गौतम (१९।११) ने उपकास को पापमोचन की करई विधियो मेँ रखा टै ! उसके अनुसार 
तेप भौ एक साधन है । किन्तु गौतम ने एक स्थान {१९।१६) पर उपवासं (या अनाश्चक} को "तपांसि" अर्थात्‌ तपौ 
मे सखा है ! हरदत्त (मौतम १९।११)} ने उपवास को भक्त (भातत या पके हुए चावल) कै त्याग के अमे ल्यारहै, 
ओौर कहा है कि उपवासं एकं बार पुनः 'तपांसि' के अन्तर्गत इसलिए रखा गया है कि इसकी वड़ महत्ता है। हरदत्त 
ने छिखा है कि उनके एकं पूवेवर्ती रेखक ने उपवास को 'इद्दिय-निग्रह्‌' के अथं मे छियारहै। गृह्यसूत्र मेद्पवास का 
अर्द है यज्ञो मे प्रयुक्त होनेवाे अनाज से बने भोजन का दिन मे केवर एक बार हलक प्रयोग, किन्तु उसके साथ शाक, 
माष (दाक), नमक एवं मांस का प्रयोग मना है (गोभिल० १।५।२६; खादिर० २।१।४ एवं ६; कौशिकसूत्र १।३१, 
३२; काठक ० ४६।२) । बृटृदा० उप० (४।४।२२) ने अनाक्ञक (उपवास }को तप से संयुक्त कर कहा है कि यह्‌ पर- 
मात्मा की अनुभूति के छिए साधन-स्वरूप है जंमिनि (३।८।९-११) ने उपवासं को तप माना है। मनु (११ 
२०३--विष्ण्‌ ० ५४।२९) का कथन है कि एक दिन क! उपवास वेदव्यवस्थित कृत्यो (यथा दरंपू्णमास यज्ञ या सन्घ्या- 
बन्दन) को छोड देने एवं स्नातक के विशिष्ट कर्मो को प्रमाद से छोड़ देने पर प्रायरिचत्त रूप मे किया जाता है (मनु 
४।३४) । उपवास करते समय करई कनं छोड देने पडते है! बार-बार पानी पीने से उपवास का एल जाता रहता हैः 
इसी प्रकार पान { ताम्बूल) खाने, दिन मे सोने एवं सेभोग से इसका फल नष्ट हो जाता ह (देवल, अपराकं पु* १९९, 
स्मृतिच० २,१० ३५५) किन्तु भरुडपुराण (११२८।९) एवं भविष्यपुराण ( १1१८४।२७) ने उपकास के समय 


(१९।१६ एवं १८) ; अयाप्युदाहरन्ति ¦ य्किचित्कुरते पापं पुरुषो दृत्ति्कशितः। अपि गोचरममप्रेण भूमिदानेन 
शुष्यति 1 वसिष्ट० {२९।१६) ! गोचमं' के अथं के किए देखिए इत प्रन्थ का खंड ३, अध्याय १६1 
८. सुद्णंडानं गोदानं भूमिदानं तथं व च ¦ नाशयन्त्याकष, पापानि अन्यजन्मकृतान्यपि ॥ संतं (२०४१ प्राय० 
तत्तव ¶० ४८३) 1 ईहिसायां दानमेव मश्यमित्युश्तं भविष्ये ! हिसात्मकानां सदवां कौतितानां मनौधिधिः। प्राय- 
दिचत्तकदम्बानां दानं प्रथममुच्यते ॥ प्राय० भ्र° } 
९. दत्त्वा भूम्यादिकं राजा ताश्रयटे पटेऽयवा । शासनं काष्येद्धम्यं स्थानवंश्यादिसंयुतम्‌ :। मातामित्रो- 
रात्मनश्च पुष्थायाम्‌कसुनदे ! दत्तं मयामृकाया् दनं सबरह्म्ारिणे । बहस्यति (मदनरतन, व्यवहार, पु० ६६} । 


पाष निबारण दे उवा १०४१ 


पुष्पो, आसूषणो, मड़कीले परिषानो, मालाओं, अंजनौ, चन्दन-लेप, दन्तमंजन के सेवम कौ अनुमति दी है । दक्ष (परा० 
मा०, ३१, पृ० ४३८) का कथन है कि जत्र कोई व्यवित्त सूयं के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या विषुव के 
दिन (जब रत ओर दिनं बराबर होते दै) या सूर्यग्रहण या चनदर-प्रहण के समय रात आओौर दिन उपवास करता है भौर 
स्नानकरताहै तो वह्‌ सभी पापों से मुक्त हो जाता है।“ 

मन्‌. (११११६९६ --अग्नि० १६९३१) ने षास, ईधन, वृक्ष, सूखे भोज्य प्दाथं (चावल आदि), वस्त्र, 
खाल एवं मांस कौचोरी के प्रायश्चित्तं के लिए तीन्‌ दिनों का उपवास निर्घारित किया दहै अनुशासनपर्व 
(१०६।१) नैका है कि सभी वर्णोके लोगौँने एवं म्लेच्छों ने उपवास की महत्ता गायी है। समी धमां 
{पारसियो को छोडकर) ने, यथा--हर, ईसाई (के्ट में } एवं मुस्लिम (रमजान मे} ने अयने मन के नियन्त्रण एवं 
प्रायर्चित्त कै लिए उपवास की महत्ता समङ्गी दै। भविष्य० (१, अध्याय १६।१२-१४) का कथन दैकि 
अग्निहोत्र न करनेवाले लोग त्रत, निग्रहो, दानो ओर विज्ञेषतः उपवासो द्वार देवों को प्रसन्न रख सकते है; 
इसने प्रतिपदा से १५वीं तिथि तक्‌ के भोज्य पदार्थो के नाम गिनये हैँ (श्लोक १८.२२} 1 शत° ब्रा° तथा श्रौत 
एवं युष सूत्र मे उपवसय दाब्द उपवास के अथं मे प्रयुक्त हज है (उप +वस्‌) । आय० ध० सू० (२।१।१।४-५) ने 
पति-पत्नी के किए पर्व के दिन उपकास कौ व्यवस्थादीहैभौरकहाहै कि यदिवे बिना ख्लाणेन रहूसकंतोदिनर्मे 
केवल एकं भार उपवास कै योग्य पदार्थं ग्रहण कर सकते हैँ । अपराकं (० १९९), स्मृतिच० (श्राद्ध, प° ३५५), 
कृत्यरत्नाकेर ने व्यास को उद धृत कर 'उपवास' की व्युत्पत्ति अतायौ है । आप० ध० सूु० (२।५।९-१३), बौधा० 
ध० मु° (२।७।३२), वसिष्ट० {६।२१), शखायनगृह्य° {२।१६।५) मेँ एक वाक्य है, यथा--अगहिताम्नि, यादी 
का बेल एवं ब्रहचारी--ये अपना कायं लाकर करते ह, वे बिना लाये अपने कर्तव्यो क सम्पादन नहीं कर सकते 1 
यहं कथन प्रायरिचत्तो एवं एकादशी के उपवासो मे नही प्रयुक्त होता {आप ० ध० सू° २।७।३४) । शान्तिपवे (३२३। 
१७) का कथन है-- "जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आभे चलकर जल से धौ लिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि 
मे तपाये गये व्यविति कै पास समाप्त न होनेवाला आनन्द आ जाता दै ।” शान्तपदं मे एक स्थान (७९।१८) प्र ओर 
भाया है--'“उपवास से शरीर कौ दुर्बल कर देना तेप नहीं है, प्रत्युत अदिस, सत्य-बचन, अनिर्वयता, निग्रह एवं कृपा 
ही तप के द्योतक हैँ ।'' । 

तीथयात्रा--एसा निर्वास था कि तीर्थयात्रा करने एवं पवित्र नदियों (यथः भभा) मे स्नान करने से मनुष्य 
के पापक्टते हैँ । विष्मु° (३५।६) मे आया है कि महापातकी लोग अस्वमेष से या पृथ्वी पर पित्र स्थानों कौ यात्रा 
करने से पवित्रहो जते ह । देवल ने कहा है कि यज्ञो के सम्पादन या तीर्थो कीः यात्रा द्वारा जान-बृहकर न की गयी ब्रह्य 
हत्या के पाप से मुक्ति मिरु सकती है] पराशर {१२।५८) का केयन है कि चारो वेदों के ज्ञाता ब्राह्मभ की हृत्या 
करनेवाले को सेतुबन्धे (रामेश्वर } जाना चाहिए ¦" देवर का कथन है--"ब्यक्ति तीरथस्थानों एवं देवमन्दिरौं मे जाने 


१०. मयने "विषमे चंब चन्दरसुपंग्रहे तथा! अहोरात्रोषितः स्नात्वा सदंषापेः प्रमुच्यते \। दक्षे (परा० मा० 
१, १, १० ४३८) ! विषय के समय रात मौर दिन अराबर होते है 
११. "उपाव सस्य पापेभ्यो यस्तु बासो गुणैः सह । उपातः स विज्ञेयः सदं भोगविर्वजितः \\ अपरा, य्‌० १९९ । 
शुभैः" का अपं है श्षमादिभिः' एद बास" का भयं है 'नियमेनाबस्मानम्‌' 1 
१२. चातुजदयोपपच्चं तु निधने बह्मधतके \ समूत्रसेतुगमनः प्रष्यटिचसं विनिर्दिशेत्‌ ।\ पराश्षर { १२।५८, 
मपराकं, पु ० १०६१; प्राथ० वि०प्‌० ४५) 1 प्रायष्चि्प्रकावा ने कहा है--श्रह्महुत्यात्रतमूयक्रम्य भविष्ययुराभे; 
५९ 
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से एवं तपस्वी ब्राह्यणो के दर्वनों से पाप-मक्त हो जता है, ओर समुद्र मरं मिलनेवाली नदिया, समी महान्‌ पयत, मन्दिर एवं 
वन पवित्र ह|” मत्स्यपुराण { १८४।१८} ने कहा है कि मेरुया मन्दर नामक पवत से मी भारी फापकी गठरी मवि- 
मक्त {वाराणसी ) में पहुंचने से कट जाती है । कूमेषुराण (पूर्वार्ध, २९1३) का कथन है--^ं कलियुग मे सभी जीवो 
के पापो के माश के लिष्ठ वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य प्रायदिचत्त नहीं देखता 1“ वेशवाओं के राज्य काल मे भी ब्रह्म- 
हत्या के लिए तीर्थयात्रा की व्यवस्था थी ओर यह कहा गया धा किं इस प्रायश्चित्त के उपरान्त ज्रीहाणों को हेत्यारे के 
साय भोजन करना चाहिए ओर उसे षवित्र ममज्ञना चाहिए (सेषेवशन क्राम पेशवा रेड स, जिद ४३, पृ० १०७} । 
ओर देखिए रजवाड़ खण्ड {६, पत्र ११३, पृ० २२५} । स्मृत्यर्थसार (प° १४९-१५०)} मे आया है कि पुराणो से 
पता चलती है कि ब्रह्मा, विष्णुः एवं शिव जैसे देवो; भृगु, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र जसे महान ऋषियों ; हरिश्चन्द्र, नर 
एवं सगर जसे राजां ने तीर्थो द्रारा ही इतनी महत्ता प्राप्त कौ; पाण्डवो, कृष्ण ने तथा नारद, व्यास आदि ऋषियों 
मे राज्य-्राप्ति एदं पापमोचन के किए तीययात्र्कीथीं। हुम रीर्थो के विषय भे अलम से एकं विभाग मे लिखेगे। 


विन्ध्यादृत्तरतौ यस्य निवासः परिकतितः। पराश्रभतः तस्य सेतुबन्धस्य दर्हानम्‌ ॥ इति । . . . . अश्र च विण्ध्योक्तर- 
दतिनः धठटचधिकदातत्रययोजनगमनेन तावत्संस्याकप्रजापस्यापनोधबरह्महत्यापनोदोक्तेस्तीर्थानुकलेकंकपोजनगमन- 
स्येकंकप्राजापत्यतुल्यत्वमर्थादुक्तं भवति }” 

१३. नेन्यत्पद्यामि जन्तूनां मृष््वा वाराणसीं पुरीम्‌ 1 स्वंपापप्रश्तमनं प्रायश्चित्तं कलौ युगे । कूमेपुरा्ण 
(शूर्बर्थ, २९।३, परा० मा० २, २, ए० १६२} । भभिसंगम्य तीर्थानि पुष्यान्यायतनानि च । नरः पापाठ्मुष्येत 
जराह्एणांश्च तपस्विनः \ स्थाः समुद्रगाः पुच्याः सवं पुण्या नगोत्तमाः ¦ सवंमायतनं पुष्यं स्यं पुष्या वनाश्वयाः ।। रेचक 
(परा० भा० २।२, प्‌ २०९१; श्रा० प्रकाह)। 


अध्याय ३ 
भ्रायदहिचत; इसका उद्‌भव, व्युत्यत्ति एवं अथं 


वेदिक साहित्य मे दो शब्द प्रयुक्त हुए है; भ्रायश्चितति एवं प्रायश्चित्त ओर दोनों का अयं भौ वहं एक ही 
है, यद्यपि प्रायङ्किसि गपेक्षाकृत अधिक प्राचीन जयता है ¦ तैत्तिरीय सहिताः (२।१।२।४, २।१।४ १, ३।१।३।२-३, 
५।११९1३ एवं ५।३।१२।१) मे प्रायदिचसि शब्द बार-बार आया है । वर्ह पाप के प्रदन नहीं उटाया गया है इस 
शब्द का अर्थं है कोर एसा कायं करना जिससे किसी ५+चानकं घटित घटना या अनथं (अनिष्ट ) का माजन हो जाय, 
यथः--उखा {उबालने यः पकाने के पाप्र} काटूट जाना या भूयं की दीप्ति का षट जाना। त° सं° (५३१२ 
१) मे यह शब्द फाषं के प्राथरिचत्त के अथं में प्रयुक्त हज है । स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों मे इस खन्द के अर्धकेदो 
र्पथे । कौषीतकि ° (६।१२) मे आया है-- “लोगो का कथनदैकि जो कुख यन्न मेत्रुटि या अतिरेक घटित होता 
है उसका प्रभःव ब्रह्मा पुरोहित पर पडता है ओौर क्ट तीन वेदो से उसका मार्जन करता है या ठीक करता है ।"* यह्‌ 
शब्द अथववेद { १४।१।३०}, वाज ० सं० (३९।१२, निष्कृति से मिलता-जुलता ), एत ० ब्रा० {५।२७)}, शत ° 
ब्रा० (४।५।७1 १, ७।१।२।९, ९५३1८ एवं १२।५१।६} आदि में मी आया टै । प्रायद्िचित्त शब्द कौसीलकि श्ा० 
(५।९) ६1१२) मे ओर अन्यत्र भी आया है। अस्व श्रौ° (३१०३८) एवं शंखा० श्रौ° (३१९११) मेक्रमसे 
प्रायि एवं प्रायष्िच्त शब्द माये हैं {* पारस्कर गृह्य° (१।१०) मे प्रायङित्ति का प्रयोग हुमा है । जेमिनि मे कई 
स्थानों {६।२३।७, ६।४।१०, ६।५।४५ एवं १२।३।१६} पर प्रायर्िचित्त इन्द आया है ! शवर ने इनमे से अन्तिम सूत्र कौ 
(० १२।२३।१६) व्याख्या करते हूए प्रायदिचत् के दो प्रकार व्यक्त किये हैँ-- (१) यकौ विधिमे प्रमादसेया 
यज्ञोपकरण के गिरने से जो भडनेडी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारते के किए कुछ का भ्रमोग होता है तथा (२) कुछ 
का प्रयोग किसी कृत्य के सहुयक भागो के क्प मे, अर्थात्‌ उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यक्ति ने जो व्यव- 


१. असावादित्यो नं श्यरोजत्‌ तस्मे देवाः प्रायदिचलिमेच्छन्‌ ! ते० सं० (२,१।२४ एषं २१११८११} ; यदि 
भिद्येत तरेव कपारेः संसूजेत्तेद ततः प्रायश्चित्तिः ¦ तं ० सं (५।१।९।३) ; ए वं प्रजा्पाति सर्वं करोति पोऽदवमेषेन 
यभते सरं एवै भवति सर्वस्य वा एषा प्रायश्चित्तिः सर्वस्य भेषजम्‌ ! त° सं० (५।३।१२।१) ! 

२. यदं यक्षस्य स्ललितं वौत्ब्ं वा भवति ब्रह्माण एव सत््ाहुस्तस्य घ्रव्या विद्यया भिषज्यति । कौरोतकि 
श्रा० {६।१२) 1 । 

३. विष्यपराषे प्रायश्खित्तिः) आदव० शनौ (३११०) ; विध्यपराे प्रायश्चित्तम्‌ ¦ अलोपे प्रतिनिधिः \ 
ज्ञां० शौ {३।१९।१} ; विष्यपराधं प्रायदिचितत दोदनि धाताथ विधीगतेऽनाशषते बिशोषे ध्यानं नारायणस्य तञ्जयेज्या- 
होमाद् हननायमिति । बं खानसभौतसूत्र (२५1१) \ नारावण कौ टीका मे आश्व० भौ० (३१०) कौ व्याख्या यों 

--“शिहितस्याकरणेऽम्यथाकरणे च प्रायरिचत्तिः करतंश्यः \ प्रायो विनाशः जितिः सन्धानम्‌ । विनष्टसंधानं भरए्य- 
रिजत्तिरित्ुक्तं भबति 1" | 


०४४ धर्नशास्त्र का इतिहास 


स्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कायं किया है उसका मोचन हौ जाय (यथा 
सूर्योदय हौ जाने के उपरान्त भी यदि दैनिक अमनिहोत्र न किया जाय तब) शत० श्राऽ (१२४) एवं एेतऽ ङ्रा° 
{३२।३-११) ने प्रायद्चित्त के किए कुछ मनोरंजक दृष्टान्त दिये है, यथा -जब कोई दुष्ट शूकर, भेड या कुता यक्ञिय 
अग्नियौं के वीच से चका जाय, या जब माय दहते समय अभ्निहोत्र-दुग्ध निर जाय, या जब दुग्ध-पात्र मुख कै बल उलट 
जाय या वह टूट जानेवाला रहा हो, या दुही जति सभय माय ह जनेवाली रही हौ, या जब प्रथम आहुति के उपरान्त 
ही अग्नि बृज्न जानेवाटी रही हो, आदि आदि। ओर देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणं के छिएु मानव गृ° {१1३}, 
हिरण्यकेशि गृ ° ( १।५।१-१६), भारद्वाज गृ ° (२।३२), कोलिकसूत्र (४६।१४-५५), आश्व ० श्रौ ० {३।१०) एवं 
आद्व ० गृ ° {३।६-७) ! भीमस के शब्दो में प्रायरिचत्त या तो कत्कथं टै या पूर्दवाथं । प्रथम प्रकार कौ व्यवस्था 
श्रौतसूत्रो में है) दूसरे प्रकार कै प्रायदिचर्तो का वणेन स्मृतियो मे हुआ है । हम यहां पुरषायं प्रायर्चत्तो का ही वर्णेन 
करगे, क्योकि प्रथम प्रकार के प्रायदिचत्तो की ओर संकेत इस अ्न्केखड रर्मेहोचुकाटै, ओर वे प्राचीन कालमें 
भी बहुत कम प्रयोजित होते थे । 

भधिकांश निबन्धो एवं टीकां ने प्रायिक कौ वगूररत्ि प्रायः (अर्थात्‌ तप) एवं चित्त (अर्थात संकल्प या 
दृढ विश्वास} से को है) इसका तात्पर्यं यह्‌ है कि इसकः सम्बन्ध तय करने के सक्त्पमेदैया इस विष्वास्सेहै किं 
इससे पापमोचन होगा ।` कुछ अन्य लेखकों ने अन्य व्युत्पत्त्या भौ दौ हैँ । बालम्भद्री" (यज्ञ ३।२०६) कै मत से 
श्रायः' का अथं है एाप' ओौर चित्त' का शोषन' या शुद्धौकरण (पक्षधर मिश्र, भक्त॒पाध्याय एवं टोडरानन्द ने हसे 
उद्धूत किया है, किन्तु परा० मा०पृ०रने इस उदृधरणकेमूल को अप्रामाणिक माना \ हिमाद्रि तेभी एक 
अज्ञात भाष्यकार कौ व्याख्या की ओर संकेत किया है; ्रायः' का अथं है विनाश्ष' ओर 'चित्त' का अधं है संधान' 
{एक साथ जोड़ना} अतः श्रायदिचित्त' का अर्थं हु जो नष्ट हौ गया है उसकी पूति", अतः वह्‌ पापक्षयके लिए 
नैमित्तिक कायं हुमा 1९ 

पराशरमाघवीय ने एकं स्मृति क उल्लेख करके कहा है कि वहे प्रायङ्चित्त है जिसके द्वारा अनुताप (पर्वा- 
तताप) करने वाले पापी का जिस (मन) सामान्यतः (प्रायशः) पर्षद्‌ (विद्ठान्‌ ब्राहणों की परिषद्‌ या सभा) हारा विषम 
क स्थान पर सम कृर दिया जाता दै अर्थात साधारण स्मिति मे कर दिया जाता है } सामविधान की टीका में सायण 
ने एक अन्य गधूत्पत्ति दी है; श्रायः" शब्द ्र' एवं 'अयः' से वना है, ओर इसका अथं है जो विहित है उसके न सम्पा 


४. प्रायो माम तपः प्रोक्तं चितं निश्चय उच्यते! तपोनिदचयसंपोगात्प्रयश्चित्तमिति स्मतम्‌ ।! अंगिरा 
{इरवत्त, गौ २२।१; प्रायष्िशविवेक पू० २)) 

५- तदुक्तम्‌ । भ्रयः पाप विनिरिष्टं चित्तं॒तस्य विशोधनम्‌ ¦ इति। चतुविश्तिमतेऽप्येवम्‌ 1 तथा पाप- 
निवतेनषमष्मविग्रोषे योगरूडोऽ्यं शम्य इति त्वम्‌ । बालम्भटी (याल ° २।२०६) । 

६. यत्तु पकलषरमिश्रभक्तुपाध्यायटोडरानन्दहृतः--प्रायः षापं विजानोधाच््वित्तं तस्थ विशोधनमिति च 
पदुस्तच्राकरष्िन्त्यः। प्राय० म० (प्‌० २); भाष्यकारस्तु प्रायो विना: धितं सन्धानं विनष्टस्य सन्धानमिति 
विभागयोगेन भायश्वि्तक्षम्बः पापक्षयार्थं नेनिततिके कमेविदोषे वर्तते । हेमाद्वि (प्रायिचितत, प० ९८९) ! 

७. भ्रायक्षच सभं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । पदा कायते यत्‌, प्रायदिचततमिति स्मृतम्‌ 1 पापिनोनतापि- 
नच चित्तं व्याकुलं सद्‌ विधम भवति तज्छ पदा येन त्रतानुष्ठानेन प्रायशोऽवश्यं समं काते तद्‌ दवतं प्रायदिषन्तम्‌ । 
्रतं धारयित्वा चित्तवेवम्यनिमिसं पापं प्रीयते खण्ड्यते मिनादयते इत्यः \ परा० मा० (२, भाग १, प्‌० ३) । 


प्रायि शाग्द की ष्यार्या १०४५ 


इन करने कौ घटना या जानकारी, ओर "चित्त' का अथं है ज्ञान", अत: किसी विरिष्ट घटना की जानकारी के उपरान्त 
घामिक कृत्यो का पालन प्रायरिचित्त है {^ प्राय० वि० (प° ३) एवं प्राय० तत्त्व (पृ* ४६७} ने हारीत को उद्धृत 
कर एक्‌ अन्य व्युत्पत्ति दी है--प्रयत (पवित्र) + चिस (संगृहीत }, जिसके अनुसार श्रायरिक्तः का अथं है से कायं 
यथा-- तप, दान एवं यज्ञ जिनसे व्यक्ति परयत (पवित्र) हो जाता है ओर अपने एकत्र पापों [चितं = उपचित ) का 
भाश करदेता है; जिस प्रकार कि वस्त्र नमकं (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उष्णता) तथा खौलते पानी में डालने एवं 
अलसेधोनेसे स्वच्छ हो जाता है ` अतः जसा करि मिताक्षरा (याज्ञ ३।२२० ) का कथन है, ्रायदिचत्त' शब्द 
सूडसू्पसे उस कमंया कृत्य का द्रोतक है जिसे नैमित्तिक कटा जाता है. अर्थात्‌ इसका उपयोग तभी होता है जब 
किं उसके लिए कोई अवसर आता है; यह पाप-नारकेलिएभी परय्‌क्त होता है अतः यहु काम्य भी है 1'* बृहस्पति 
ने प्राय्चित को नैमित्तिकेकमं माना है । देखिए परा० मा० (२,भाग १,प्‌० ७} एवं बालम्भटरी {याज्ञ 1२०६ ) 1" 
जावा (प्रायण प्र°} के मत से प्रायरिचत्त का सम्बन्ध वेमित्तिरू एवं काभ्य दोनों कर्मो से दै । 

बृहस्पति आदि ने पापो के दो प्रकार दिये दँ; कामक्ूत (अर्थात जो जान-वृञ्चकर किया जाय ) तथा अकामकृत 
(अर्थात्‌ जे योँहौ बिना जाने-बृहने हो जाय} । कामत पापो को प्रायरिचत्तों रा नष्ट किया जा सकता है किन्हीं, 
इस विषय मे प्राचीने काल ते ही प्रभूत मतभेद रहा है । मनु ( ११।४५) एवं याज्ञ (३।२२६ ) ने स्पष्टरूपसे कहाहै 
कि अनजान भं किये गये पापो का नाज्ञ प्रायश्चित्त अथवा वेदाध्ययन पे किया जा सकता है1 अव प्रन है जान-बृक्ष 
कर किये गये पापों के विषय मे ! गौतम ( १९।३-६ ~ वसिष्ट०२२।२-५) ने दो भत दिये ह, जिनमे से एक मे कहा गया 
है कि दु्कृत्यों के लिए प्रायरिचत्त नहीं किये जाने चाहिए, भयोकि उनका नाश नहीं होता {उनके फलों के भोग से 
ही उनका नाक्च सम्भव है); किन्तु दूसरे मतमेंकहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलो) को दूर करने के लिए प्राय- 
रिचत्त का सम्पादन होना चाहिए । दुसरे मत का आधार चर वदिक उक्तियों मे पायः जाता है । प्रथम यह्‌ ईै-- “कोई 
व्यक्ति पुनःस्तोम के सम्पादन्‌-उपरान्त युन; सोमयज्ञ मे आ सकता है (अर्थात्‌-वह्‌ सामान्य वैदिक कत्य कर सकता 
है) ।'* दुसरी उक्ति यह है--“श्रा्थस्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वं दिक यज्ञो के सम्पादन के योग्य हो जताहै) 1" 
तीसरी यह्‌ है--“जो व्यक्ति अश्वमेध करता है वह सब पापो को पार कर जाता है, ओर ब्रह्महत्या ते मुक्त हौ जाता 


<€ अयं अपः प्राप्तिः । प्रकर्वेणायः प्रायः । विषटितिधर्माकरणस्य प्राप्तिरित्यर्थः ! तत्प्रफारविषयं चिं चित्ति. 
निम्‌ । तल्पु्ंकानुष्ठानानि प्रायश्वि्तनि। सायण (सामविथान ० १।५।१) । 

९. तत्र हारौतः! प्रयतत्वादौपितमशुभं कमं नाशयतीति प्रायरिचैत्तमिति ! यत्तपःपरभुतिकं कमं 
उपचित संचितमश्रुभं पापं नाश्रयतीति । कृततत्कमभिः कतुः प्रयसत्वाहवा ! शूदधेत्वादेव तत्प्रायश्चि्तम्‌। तथा च 
पनर्हारीलः। ययः क्षारोपस्वेदचण्डनिर्णोरनप्रक्षालनादिभिर्बालांसि शुध्यन्ति एवं तपोदानयलेः पापकतः शुद्धिमुपयन्त । 
परायण तस्व (प्‌० ४६७) ; ओर देलिए प्राय० वि० (षु० ३), मदनपारिजात (प्‌० ७०३) एवं प्रा० भ्र ०} 

१०. प्रायद्वत्तशषबददचायं प्पक्षया्ं ने मिछिके कमं बिहोषे शूदः। मिता० {२१२२०}, स्मृतिभक्ताफल 
(प्रायश्वित्त, ष्‌ ० ८५९; पराहारमाधदीय २।१, पु० ३} । 

११. कमं के तीन भकार है--नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य । नित्य बह है जो प्रति दिन किया जाता है, यथा-- 
सन््या-बन्दन, ओर जिसके न करने से पाप लगता है । नेभिसिरू वह्‌ है जो विशेष असर पर किया जाता है, यया-- 
रहण के समय स्नान ¡ काम्य वेह है भो किसौ इज्छाकी पूति के लिए सम्पादित शोता है, यभा--पु्र के लिए 
परेष्टिं यश! 


१०४६ धमेशास्त्र शा इतिहाव 


दै 1 ओर चौयी उक्ति यह है--“ जो टूमरौ पर महापातक मदृता है, कह अग्निष्टत्‌ करता है ।" वसिष्ठ {२०। 
१-२) ने प्रायर्चित्तो कौ सामथ्यं के विषय मे उपयुक्त दौ मतो को व्यक्त किया है)'* मन्‌ {१९५४५ ) का कथन है 
कि कुछ लोगों के मतानुसार वेदों के संकेते से जान-नृञ्चकर कयि मये पापों के शमनाय प्रायरिवत्त कयि आ सकते है । 
एसा नहीं कटा जा सकता कि उपयुक्त श्रतिवचन केवल अथंवाद (अर्थात्‌ प्रशंसा या स्तुति के चन्‌ माश्र) 1 ठेस 
समञ्चना चाहिए कि इन्‌ वचनो से यहं व्यक्त होता है कि पाय-मोचन के किए अश्वमेध एवं अन्य उल्लिखित यज्ञ कयि 
जनि चाहिए । इस विषय मे "राग्रिसत्र' न्याय चरितार्थं होता है (जं० ४।३।१७-१९) । कुछ सत्र {बारह वर्षो से 
भी अधिकं अक्धियो तक चलने वाले यज्ञ) प्रसिद है, यथा--अयोदस-रध्र, चतुदंश-रार आदि } इन्द राच्रिएत्र कहा 
जाता ह इनके विषय में वेदिक वचन यह्‌ रै--“जो सत्रिसत्र सम्पादित करते है वे स्थिरता (दीर्घजीवन या अलौ- 
किक महत्ता) प्राप्त करते 1“ इनके सम्पादन के सिलसिले मे किसी फल-विशेष का उल्लेख नहीं हया है । अततः 
इस वचन मे प्रयुक्त श्रतिष्ठा' या स्थिरता को ही रात्रिसत्रो के सम्पादन का फल या प्रयोजन समन्नना चाहिए (जै° 
४।२ १५-१६) ।-यही बात याज्ञ ° {३।२२६) के इस वचन के विषय मे भी राग है; श्रायहिचत्तो से पापमोचन होता 
है" मेधातिपि ने तत्ति° सं० (६।२।७।५), काठक सं° {८।५) एवं ठेत० ब्रा०.{ ३५१२) मे वर्णित गाथा की ओर्‌ 
ध्यान आष्ट किया है; “इन्द्र ने यतियो को शालावृक (कृत्तौ या भेडियोँ} को अर्पित कर दिया ओर उसे उस पाप ` 
से मुक्ति पाने के किए उपहष्य नामक कृत्यं करना पड़ा ।” मन्‌. (११।४६) ने अपना मत भी दिया ह किं अनजान मेँ 
किये गये पायो का कमनं देदवचनों के पाठ से होता है भौर जान-बूह्कर्‌ किये गये पाप विभिन्न प्रायर्चित्तौ से ही नष्ट 
कयि जाते है। 
याज्ञ ° (३१२२६) का कथन है कि प्रायर्चित्त जीने-बृद्यकेर कयि ग्ये पापको नष्ट नहीं करते, किन्तु 
पापी भ्रायरिचत्त कर लेने से (प्रायरिचेत्तौ के विषय मे कही गयी व्यवस्थित उक्तियो के कारण) अन्य रोगौ के संसग 
भे आ जाने के योग्य हो जातां है। केभता है, याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पयं यह है किं जान-बृक्षकर अर्थात जान 
पू्वेकं किये गये पापो के फलों (नरक आदि ) से भुक्ति नहीं मिलती । यही बात भनु (१११८९) के दस कथने भी 
श्रलकेती है --श्रायश्चित्त न करमैवाले पापि से सामाविक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए 1' याज्ञ० (३।२२०) ने 
व्यजस्या दी है किं पातकी को अपनी शुद्धि के किए प्रायरिचत्त करना चाहिष ; इस भ्रकार (जब वह्‌ प्रायदिचत्त कर लेता 
है) उसके अन्तरात्मा पूर्वं स्थिति को प्राप्त कर रेत है ओर अन्य छोग भी भरसन्न हो जाते हैँ! अतः स्मृतियों भे 
उल्लिखित प्रायरिचत्त-उटेश्य सशेष मे निम्न है--शुद्धौकरण, पापी के मन को सन्तोष एवं लोगो से संसर्ग-स्यापन्‌ 
छागलेय (मदनपारिजात, य्‌. ० ७०५, परा० मा० २, भाग १,य्‌० २०१) का कथन ह कि अनजान में किये यथे पापों 
के फलों से ही प्रायरिचत्तों द्वारा छटकारा मिलता है, जान-बूञ्चकर किये गये पापों (उपपातको, आत्महत्या या आत्म- 
हत्या करने कै प्रयत्न के पापों को छोडकर) के फलों से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रायस्वित्त नहीं है। षरा० मा० 
(२, भाग ११० २००-२०१) ने जाबाल के एक पद्य एवं देवल के दो पो को उद्धुत कर प्रायदिचत्त की सामथ्यं के 
विषय मे दो मत प्रकाहित कयि हँ ओर इस विषय में नौधायनस्मृति के मत का भी उत्लेख किया है; ज्ञानपूर्वक किये 
गये पापो के लिए प्रायदिचित्त नहीं दै ओर अंभिरा ने इसके किए दूने प्रायश्चित्त की व्यदस्था दी है। अंगिरा का यह्‌ 
भी कथन ह कि वजित कार्यं करनै से उत्यन्न पापौँ को प्रायदिचत्त उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अन्धकार 
को उमता हु सूर्यं नष्ट कर देता है । मन्‌ (११५४७) का कहना है--“जो द्विज पूर्वजन्म के कारण अथवा इस अन्म मेँ 
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शानङति काच प्रावर्चित से शटते ह कि नही? १०४७ 


भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य करता है ओर प्रायरिचत्त-सम्परदन का भायी हो जाता है, तो वह जब तकं भ्राथरिवत्त 
नहीं कर केता तब तक सुषी जनों के सभ्पकं मेँ उसे नहीं ही जाना चाहिए ।" आप० धर सु° (१।९।२४।२ ४-२५) ने 
व्यवस्य दी है--“यदि कोई व्यक्ति युर (पितः, वेद-शिक्षक आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदज्ञ है ओौर जिसने 
सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डरता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमों (आप० घ० सू० १।९।२४।१०-३२) क 
अनुसार चना चाहिए ह इस जीवन्‌ मे इस दुष्कृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता } किन्तु उसका पाप उसकी 
मृतय्‌,पर कट जाता है }” इससे प्रकट हीता है कि मृत्यु-पन्त चरता हज प्रायरिचत्त पाप को नष्ट कर देता है। यही 
मत अंगिरा, म आदिकाभीहै) 

स्मृतियों द्वारा उपस्यापित विभिन्न मतो का समाधान मिताक्षरा (याज्ञ०३।२२६) ने किया है, जो सभी 
मध्य-काल कै रेखक को मान्य है । उसकी उक्ति है-- पापों के फर एवं शक्ति दो प्रकार की है, यथा-नरक की 
प्राप्ति एवं पापी का समाजे के सदस्यों द्वारा बहिष्कार । अतः यदि प्रायस्चित्त पापी को म्रकसेन बचा स्केतोभी 
उसके हारा समज-संसगं -स्थापन अन्‌चित नहीं कहा जा सकता ! जो एापकृत्य पतनीय (जातिच्यूल करनेवाले) 
नहीं है दे मनु (११।४६) के कथन द्वारा प्रायरिचत्त से अवदय नष्ट हो जति है वे पाप भौ जो पतनीग है भौर 
जान-च कर किये गये है, आपस्तम्बषमंसूव्र { १।९।२४२४-२५ एवं १।१०।२८ १८) के कथम से मृत्यु पर्यन्त चलने 
बाले प्रायरिचत्तो से दूर हो सकते हैँ (भन्‌ ११।७३, याज्ञ ° ३।२४७-२४८, मौतम २२।२- ३, ऋऋहाण-हत्था के लिए; 
मनु ११।९०.९१० याज्ञ ° २।२५३ गौतम २३।१, सुरापान के लिए; मौतम २३।८-११, मनू ११।१०३-१०४, यातत 
३।२५९, मूरुूपत्नौ से संभोग के लिए; मनु ११।९९-१०० एवं याज्ञ ३।२५७, ब्राह्मण के सोने कौ चोरी के 
किए} । प्रोयरिचत्तेमुक्तादली जैसे मघ्यकाक के निबन्धो का कथने है कि ग्राहमण पापियों के विषय में मृतय पर्यन्त 
चलनेवाङा प्रायरिचित्त करिचिग्यं मतानूसार जित है, अतः हत्यारे ब्राह्मण के किए केवर बारह वर्धो का प्रायपिचित 
ही पर्थाप्त दै। 

परा्षरमाधवीय {२, भाग १,१,० २०१-२०३)} ने मिताक्षरा का मत प्रदशित किया है भौर रुगता है इसने 
उसे स्वीकृत भौ किया है । इसने एक मत गौर दिया है । जो लेग इसे मानते हैँ उन्होनि याज्च° (३।२२६) के कामतो- 
ऽभ्यवहथिस्तु' को अवग्रह्‌" के साथ पढ़ा है ओर अथं ख्माया है कि जिसने किसौ पाप के किए व्यवस्थित प्रायद्चित्त कर 
लिया है वह नरकं में नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-वृक्चकर कोई अपराघ कियः है तो वह्‌ शिष्टो से मिलने की 
अनुमति नहीं पा सकता । मनु ( ११।१९० = विष्णु° ५४१३२ )मेँ आया है क्रि जो बच्चो की हृत्या करता है, जो अच्छा 
करने पर बुराकंरताहै, जो शरण में आगत की हत्या कर डालता है, ज स्वयो का हन्ता है, एसे व्यविति के साथ, भके 
ही उसने उचित प्रायदिचत्त केर लिया हौ तव मौ संसगं नहीं रखना चाहिए । इसी प्रकार का एक श्लोकं याज्ञ ० का भी 
है (३२९८) जिस फर विञामेक्ष्वर ने बहुत ही मनोरंजक रिप्पणी की है, जो मध्यकाल के लेखकों को उस भावनः की 
द्योतकं है जिसे वे वैदिक या स्मृति-वाक्यो कौ तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते थे । भिता- 
क्षर का कथन है-- याज्ञ ° (३।२९८) ने जो निषिद्धता प्रदरिति कौ है वह्‌ केवर प्राचीन वचनो (उक्तियो ) एर 
भाघारिति है न कि तकं पर । "वचनः क्या नहीं कर सकते हैँ ? वचन से भारी कुछ नहीं है। इसलिए यद्यपि व्यभिचा- 
रिणी स्दरी कौ हत्या कै लिए हके प्रायर्चित्त कौ व्यवस्या दी मयौ है तथापि उस हृत्यारे के किए 'उचनों' पर आधारित 
यह्‌ नियम बना है कि उसके साथ कोई संसगं नहीं कर सकता ।'*** । यह्‌ उक्ति शाबर भाष्यसे री गयी है ओर विद्व 
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१०४८ धर्म्या का इतित 


खूप से लेकर अगे के सभी षर्मेशास्रकारों द्वारा स्मृत्िबचनों को न्यायसंगतं सिद्ध करने के ङिश अपनापी गयी है, षले 
ही वे तकंसंगत न हो ओर अतिशयोक्ति से भरे पूरे ह । प्रायरिचित्ततरव (१० ५४४-५४५) ने मिताक्षरा द्वारा प्रति- 
पादित पाप कौ दो शक्तियों एवं याज्ञवल्क्य (३।२९८) से सम्बन्धित ज्सके निर्देशो को उद धृतं कर कहा है कि बृहस्पति 
कै निम्न वेचन का सहारा केन चाहिए ; “केवल शास्र के शब्दों के आधार पर ही निर्णय नहीं करना चाहिए, प्रत्युत 
निर्णय तर्कसंगत होना चाहिए ; “स्त्रियों के हेत्यारो' नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियो की ओर संकेत नहीं करता . 
्रत्यूत वह्‌ निर्दोष स्त्रयो कौ ओर निर्देश (यथा अपने शत्रुओं की पत्नियों की ओर निर्देश )करता है ।" नारद (साटेस, 
रलोकं ११) काकथनहै कि उन लोगौंको, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम) प्रकार के दण्ड से दण्डितं होते 
है, समाज के अन्य सदस्यो से मिलने-जृलने कौ अनुमति मिती है, किन्तु उत्तम प्रकार के अथात अधिकतम दण्ड पाने 
वाले को नहीं। जो छोग प्रायरिचत्त कर लेने के उपरान्त भी पापी की संसर्ग-सम्बन्धी अयोग्यता के मत का समर्थन करते 
है वे वेदान्तसूत्र { ३।४।४३, वहिस्तुभययापि स्मृतेराचाराच्च) का सहारा क्ते हँ! कितु परा० मा०्नेठीकहीकहा 
है कि यहं सूत्र उन रोगों की ओर सकैत करता है जो जीबन भर ब्रह्मचयं के पालन का ग्रत लेकर उसे छोड़ देते है (उसके 
अनुसार नहीं चरते है} न कि यह सूत्र गृहस्थो की ओर संकेत करता है । ही बात पसय० मा०केमतसे कौशिकमभी 
कहते हँ । देखिए स्मृतिमृक्ताफलं (प्रायर्चित्त, प ८६७-८६८) ¦ प्रायरिचत्तमयूख (पृ०७) का कथन है कि 
क्षंकराचायं न याज्ञ (३।२२६) को पढ्ने के उपरान्त ही वेदान्त-सूत्र (३।४।४३) की व्याख्या की है ओर कहा है कि 
जो नैष्ठिके ब्रहमचयं उत (आजीवन ब्रह्मचयं था संन्यास) सेव्यूतहो जाते बे ही समाज-संस्ग से वंचित होते है! 

एक प्रन पृछा जा सकेता है; प्रायरिवत्ते पाप को नष्ट कृरता टै, एेसा क्योकर माना जाय ? उत्तर है-- 
कौन सा पाप महापातकं है या उपपातक है या बिल्कुक पाप नहीं है, ईसकी व्यवस्था शस्त्र श्रुति एवं स्मृति) नेदी 
है1 उदाहरणार्थ, साधारण जन के सभक्ष यह्‌ नहीं प्रकट हो पाता किं खानोँ के अध्यक्ष होने, नीच रोगो से मिश्रता करने 
या शूद्र की नौकरी करने से पाप क्यो र्गतः है । क्म्तु स्मृतिर्याँ ठेसा कहती है, अतः ह्मे इसे मानना पडेगा । यवि पापमय 
कृत्यो कौ जानकारी के लिए ह्मे स्मृत्ियो पर निभैर रहना ही है तो यह्‌ निष्कषं निकाखना ही पडता है किं उन स्मृतियों 
पर भी, जो पापमोचन कै लिए प्रायरिचित्तौ की व्यवस्था देती है, विश्वासं करना होगा । भगवद्गीता (४।३७) 
काः कथन है कि आघ्यात्मिक ज्ञान कौ अग्नि सभी (संचित) कर्मं (एवं उनके फलों ) को जला डरती है । 

बहुत-से पापो के छिए (सभी नही ), जिनके लिए प्रायश्चित्तो कौ प्यवस्थाहै,राजाया राज्ये भी दण्डभिक्ता 
्! उदाहरणार्थ, सभी देशो मे आजकल ओौर प्राचीन एवं मध्य कार मे भौ हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटसाक्ष्य (शठी 
गवाही ) जैसे कृत्यो के किष राज्य दवारा दण्ड की व्यवस्था रही है । इन कृत्यो के अपराधियों को प्रायङ्चित्त भी करने पडते 
ये । सम्भवतः दौ प्रकार को दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवे मध्यकारीन भारतं की दण्ड-व्यवस्था पदिवमी देशों 
की पेक्षा हलकी थी । पर्चिमी देशों मे अभी एक-दो शतान्दी पूवं तके साधारण अपराधो के किए भारी-भारी द्डोकी 
व्यवस्था थी। कृ एसे केम भी हैँ जिनके लिए राज्य की ओरसे आज ओर सम्भवतः प्राचीन या मध्यकालीन भारत 
मे भी, दण्ड की न्धवस्था नहीं धी, यथा--पूवं अधीत वेद का विस्मरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक 
माना जाता था, वसिष्ठ १।१९; कुछ एेसे पातेक याज्ञ ° ३।२३९ के अनुसार उपपातकं मात्र है), भगिनिहोत्र आरम्म 
कर उसे छोड देना (उसमे सम्बन्धित कृत्य न करना ) । एसा नहीं प्रकट होता कि इन कर्मो के लिए किसी भारतीय 


वचनस्यातिभारोऽस्ति \' अतह यदपि व्यभिचारिणीनां वघेऽत्पोय एवं प्रायश्वितं तथापि काचनिकोभ्यं संभ्यवहार- 
प्रतिदधः, मिता० (यज्ञ ३।२९८} । 


प्रायशिथ्त भैर राजरदण्ड ोर्मो को भीवश्यकतां एषं प्राचोनतः १०४९ 


राजाने कमी किसी व्यक्ति को दण्डित किया । किन्तु मागं को अवरुढ करने, राजा को भोजन करते समय चुक- 
छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्बो या जंघागों के बल बैठने, राजा कै समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (रसे त्म 
करने से जो पचास छो मे गिने जते हैँ) राजा उचित दण्ड दे सकता धा! देखिए इस प्रन्य का खुष्ड २, अध्याय 
१६१1 किन्तु हमारे पास कोई एसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायदिचत्तो के नियमों 
की सीमा के अन्तगेत तेये} 

प्रायर्िचत्तं के योस्य पातकं, एवं विद्धान्‌ ब्राह्मणों कौ परिषद्‌ दवारा व्यवस्या-प्राप्त राजा द्वारा दण्डित 
किये जानेवारे अपराधियों के अपराधो म क्या सम्बन्धं था? प्रायश्चित्त के नियमों एवं परिषदों वारा व्यवस्थित 
राज्यशासन-व्यवहारों मे कौन पहर बना ? क्या प्रायरिचत्त एवं राज्य-दण्ड एक साय चरते ये या पृथक्‌ पृथक्‌ ? 
इन्‌ प्ररनों का उत्तर निर्ितं खूप मे देना कठिन है। हम जानते हँ कि त° सं० में मी अश्वमेध -जैसे प्रायरिवत्तौ का 
उल्लेख दै । हम यह्‌ भी जानते है कि प्रह्मविवांश (जो ष्यूत्पत्ति एवं अथं में प्राडविवाक के समान है ) का उतल्लेल्ञ वाज» 
सं० (३०।१०) एवं तैर ज्ना० (३१५६) ) में हमा है । अतः स्पष्ट है कि आरम्मिक काल में मी न्याय-सम्बन्धौ कार्यो 
एवं शासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यो मे अन्तर-विरेषं प्रकट कर दिया गया था । ताण्डचनत्रा° ( १४५।६।६) में निर्देशित 
अग्नि.दिश्य (देखिए दस म्रन्थ का खंड ३, अध्याय १४} तथा चोरौ के अपराध मे व्यक्ति द्वारा हाय मे जलता लौह-खण्ड 
रखना ओर उसका मारा जानि यह्‌ व्यक्त करता है कि दिव्य-ग्रहूण कराया जात्ता था, ओर साथ ही साध चोरी के अप- 
राध में मृत्यु दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरलाकेर मे उद्धृत) का कथन है-- “यदि किसी सच्च 
रित एवं वेदाम्यासी व्यक्ति मे चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्दी-गृह में रखना चाटिए ओर 
धन को लौट देने के उपरान्त उससे प्रायश्चित्त कराना चाहिए ।“** 

परिषद्‌ प्रायरिचत्तो के लिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, ओर राजा दण्ड देता था। परिषद्‌ के 
नियमो एवं राजा के दण्डो मे कौन प्राचीन है, कहना कठिन है) यह्‌ बहुत सम्भव है किं परिषद्‌ के घामिक्‌ न्याय-कषेत्र 
मे राजा दखल नहीं देता था ओर ब्राह्मण रोग न्यायाधीशों के रूप मे एवं देण्ड-सम्बन्धी सम्मतिर्याँ देकर राजा को 
न्याय-शासन मे सहायता देते ये ! देखिए वसिष्ठ (५११९४) ! गौतम (८।१) ने शत ० ब्रा° (५।४।४५) के खब्दों 
के समान ही कहा है--राजा एवं बहुश्रुत ब्राह्मण संसार की नैतिक व्यवस्था को धारण करनेवाले है!" आपस्तम्बधघमे- 
सूत्र (२।५।१०।१२-१६) में एक महस्वपूणं सूचना है--“जो लोग इन्दरिय-दौवेल्य के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी 
सुविधाभों एवं कतंग्यों के पालन से पय-्रष्ट हो गये हों, उन्हे आचायं उनके पापमय कृत्यो के अनुरूप शस्त्रानुमोदित 
प्रायशिचत्त केरे की आज्ञा दे! जव वे अपने आचायं के अदिश का उल्कंधन करे तो वह्‌ उन्हँ रजा के पास के जाय । 
राजा उन्हें धर्मंशास्वज्ञे एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह्‌ (पुरोहित), उन्ँ यदि वे ब्राह्मण ह, उचित 
प्रायद्चितत करने का आदेश दे ! शारीरिक दण्ड एवं दासता को छोडकर वह्‌ अन्य कठिन साधनों द्वारा उन्हँ हीन (दुबेल } 


१४. बुतस्वाध्यायवान्‌ स्तेयो बन्धनात्‌ किलिकयते चिरम्‌ । स्वामिने तद्धनं दाप्यः प्रायदिचत्तं तु कारयेत्‌ ॥ 
बृहस्यति {किवादरस्माकर ए० २३१) ! सम्भद है कि इस ऽलोक का अथं यह्‌ है कि उस विद्वान्‌ ब्राह्मण की, जो सदा- 
धारी है, किन्तु जितने शोभ में पडकर चोरौ कर ली है, अहुत काल तक बन्दी नहं रखना चाहिए, क्योकि बन्दी-जौवन 
से मन को पीड़ा हतौ है, अतः उससे घन लौटा देने के उपरान्त प्रायपिचतत कराना चाहिए । 

१५. डौ रोके षृतवतौ राजा जाहानहव बहृश्रतः । गौ० {८1१} । श्षतपथतब्राह्मण {५२४१४१५} में आयः 
ह-- निषसाद षतग्त इति धतव्रलो बं राजा. . .एष च भोत्रियःकेतौ ह वं टौ मनुष्येष्‌ धृतव्रतौ \" 


१०५० अर्महात्त्र का इतिप 


बना दे} इससे प्रकट होता है कि राजा प्रायेदिचत्तों के सम्पादन मे सहायता करतः था। नारद (प्ररीर्णक, श्लोक ३} 
ने श्रायदिचत्ते कौ उपेक्षा को उन विषयो में रखां है जो केवल राजा एर ही आश्रित हः न किं व्यक्तिगत कूप से रोगों 
दवारा उपस्थित किये गये अभियोगों या प्रतिदेदनों पर) देव का कथने है--“राजा कृच्छं का दाता है (अर्त्‌ व्यव- 
स्थित प्रायस्तत क वास्तविकं सम्पादन में उसकी सम्मति आवर्यक है), विद्वान्‌ घमेपाठके (घर्भ॑शा स्तर ) ्रायष्ित्तो 
के व्यवस्थापकं है, पापी प्रायरिवित्त-सम्पादन करता वै ओौर राजकर्मचारी प्रायरिचित्त-सम्पादन कौ देख-रेखं करनेवाला 
है ।'**‹परादर (८२८) का कथन्‌ है--“राजां की अनुमति रे लेने के उपरान्त परिषद्‌ को उचित प्रायश्चित्त का निदेश 
करना चाहिए, बिना राजा को बताये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु हल्का प्रायरिचत्त बिना राजा को सूचित 
क्वि मीकराया जा सकंता है 1” परा० मा० {२, माय १,१्‌० २३२} ने व्याख्या की है किं एेसी व्यवस्था केवरु गोव 
जैसे पापो या उससे बहे पापों के किएही हैः देवरुके भौ एसे ही वचन ह (परा० मा०२, भाग १,प्‌० २३२-२३३; 
प्रायण सा०,प्‌०२१)}। प्राद्र (८२९) का कथन दहै कि राजा को भी परिषद्‌ कौ उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ओर 
नं अपनी ओर से प्रायश्चित्त-व्यवस्था करनी चाहिए ! पैठीनसि (दण्डविवेक, पु ० ७६) ने प्रायरिचित्त एवं दण्ड दोनों 
को व्यवस्यादीहै भौर श्लोकं के ङग या गठन से प्रखकता है कि दोनों राज दारा आज्ञापित होते थे ।"* शसं प्रकार 
मध्यकाल की स्थिति कुछ सीभा तक स्यष्ट है । 

दण्ड एवं प्रायरिचेत्त के सम्बन्ध म एवं इच दोनो के लिए राजा की स्थिति के विषयमे प्राचीन कार्मेजो 
कछ कहा गया है उसके आघार प्रर कुछ निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं कल्ल जा सकता । आप० घ० सू° { १।९।२४।- 
१-४) का कयन है कि क्षत्रिय या वैय या शूद्र की हत्या करनेवषले को वैर मिटाने के लिए क्रम से एक षहस, एकं शतं 
एवं दस मायं देनी चाहिए ओर इनमे से प्रत्येकं दुष्कृत्य के प्रायरिचत्त के किए एकर बैल देना बाहिए। केकिनः ये गें 
किसको दी जायेगी, इस विषय म कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है । रीकाकार हरदत्त ने लखि दहै किये मायें ब्राहम्ण को 
दी जानी चाहिए । मन्‌ ( १११२७, १२९, १३०) एवं याज्ञ ° (३।२६६-२९७) ने भी प्रायस्वित्तो के भष्याय मे ठेसी 
व्यवस्याएुंदी है। किन्तु बौधा० घ सू° {११०।२३) ने स्पष्ट सूपसे कहा है कि गाप राना को दी जानी चादिए 
सम्भवतः आपस्तम्ब के कहने का भी यही तात्पयं घा । राजा इन गार्य को मृत व्यक्तियों के कुल को दे देता वा, किन्तु 
यदि भृत के कुर के सदस्यं अस्वीकार करते धे तौ वह उन्दँ अपने पास न रखकर ब्राह्मणों मे बाँट देता था} मनु (९। 
२४३-२४५ } का कथन है कि हत्यारों के दण्ड से प्राप्तं धन राजा को नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसे वरुणके लिए जल मे 
छोड देना चाहिए या विद्वान्‌ ब्राह्मणों मे बांट देना चाहिए! मन्‌ (९।२२६) का कथन ह कि यदि चार महापाततकों 
(ब्रह्महत्या आदि) के अपराधी उचित प्रायश्वित्त न करें तौ राजा को उन शारीरिक दण्ड (मस्तक पर दाग लगाने 
का दण्ड) देना चाहिए ओर शस्त्र के गनृसार अ्थ-दण्ड भी देना चाहिए! मन्‌, (९।२३७न्मत्स्य ० २२७।१६४) 
एवं वसिष्ठ (५।४-७)} का कहना है कि व्यभिचार, सुरापान, स्तेय एवं ब्राह्मण-हत्या के चिए क्रम से स्री के गुप्तांगो, 


१६. ङच्छाणां द्यको (दापको ५।१} राजा निरदेष्टा धमेपाठकः। अपराधौ प्रपोक्ता च रिता शृच्छ- 
पाकः 1 देवल (भव॑नपारिजात प° २७७) ; प्राय सा०, ४५० ८। राङक्चानृमते स्त्वा प्रायष्घिस्तं विनिदिहोत्‌ । 
स्वयमेव न कतव्य कतंव्या स्वल्पनिष्कृतिः १। परा्ञर (८।२८) । इस पद पराशरमाघवधीय का वखन है---“*अत्र गोवधस्य 
परकृतत्वात्तमारम्याधिकेष्‌ राजानुललयैव व्रतं निश्रित्‌ ! 

१७. अकार्यकारिणामेषां प्रायश्चित्तं तु कल्पयेत्‌ । यथाशक्त्यनुरूपं च दण्डं चैषां प्रकल्पयेत्‌ !1 पंटीनसि 
(दण्डविवेक, प्‌० ७६} । 


अपर्धो के अनुसर दश्ड का विचार १०५१ 


सौडिके (कंर्वार) के घ्वज, कृत्ते एवं मुखविहीन शुण्ड (सूंड) के चिद्व दाग देने चाष्िए । यदि किसी भी जाति का 
कोई व्यक्ति अनजान में किये गये पापों के कारण महापातकी हौ ओर उसने उचित प्रायरिचत्त कर लिया हौ तौ राजा! 
हारा उशषके मस्तकं पर दाग नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत भारी अर्थ-दण्ड देना चाहिए (मन्‌. ९१२४०) । भन्‌. (९1 
२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है किं यदि अनजान मे किसी ब्राह्मण ने महायातके कर दिया हो तो उसे मध्यम प्रकार 
का दण्ड मिक्ता {यदि वह सदाचारी हो), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-बूञ्लकर को महापाप किया होतो 
उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए ; किन्तु यदि किसी अम्य जाति के व्यक्ति ने अमजानं 
मँ महापातक किया हे। तौ उसक्तौ सम्पूणं सम्पत्ति छीन 'ली जानी चाहिए ओर जब उसने जान-वृक्षकर महापाप किया हो 
तो उसे मृत्यु -दण्ड देना चाहिए ! इन वार्त से प्रकट होता है कि प्रायस्चिक्त कर छेने षर भी महापातकी को दण्डित 
होन! पड़ता था ओर यदि उसने प्रायरिचत्त न किंवा हो तो उसे चिन्ह लगाने, अं -दण्ड आदि कै दण्ड भुगमतने यडरै थे । 

मनु (१११५६) के मततसे कूटसाक्षय (टी गवाही} सुरापान के समान है ओर भन्‌ (११५७) एवं याज्ञ 
(३१२३०) के अनुसार धरोहर की हंडप जाना सोने की चोरी के समान है । विष्ण्‌ (५१६९) के मत से धरोहर हृडप 
कर जानेवाक़े को धन वौटाना पडता है या व्याज के साध उसका मृत्य देना पड़ता है भौर साथ-ही साथ उसे चोरी 
करने का दण्ड (राजा ट्राय) प्राप्न होताहै; इूठो साक्ष्य देनेवाले कौ सारी सम्पत्ति छीन री जाती है (५।१७९) । 
एन उदाह्रणौ से व्यक्तं हाता है । महापातरकियो को राज-देण्ड एवं परिषद्‌-दण्ड (विद्रान्‌ लोगो की परिषद्‌ दारा 
व्यवस्थापित प्रशयर्चित्त } दोनो भुगतने पडते ये । इस प्रकार महापातक राजापराधों मे भी मिने जाते थे । कु विषयों 
म प्रायश्चित्त एवे दण्ड बराबर द्र थे। उदाह्रणाधं, गौ° (२३।१०-११), वसिष्ठ (२०११३), मन्‌ ५१ १११०४}, 
याज्ञ० (३।२५९) आदद स्मृत्तिक+रो ने व्यभिचार (माता, बहनि, पूत्रवघू आदि के साय व्यभिचार) कै लिए अण्ड 
कोश एवं लिग काटे लिये जाने एवं दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा मे तद तक चरते जाने के प्रायरिचत्त की व्यवस्था दी 
है जब तक व्यक्ति का शरीर मिरन षडे! नारद ने व्यभिचार कै लिए अण्डको काट लेने की व्यवस्था दौ है} पित्ता 
(याज्ञे० २।२३३) ने नारद को उद्धृत केर कहा है कि याज्ञ ° द्वारा अण्डकोश एवं लिगं काटे ठेने की व्यवस्था केवल 
अब्राह्मणो के लिए है, ओर एसे {चिषयों मे मृत्य्‌-दण्ड ही प्रायरिचत्त टै! मन्‌. (११।१००) मे केहाहै कि ब्राह्मणके 
सोने की चोरी करनेवाले ब्राह्मण को राजा के पास स्वथ हाथमे च्छहे कौ गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं 
उसका सिंर कुचल उलि ¦ टसा करन प्रायदिचतते ही है । अत्तः मदनपारिजितं (१० ८२७) एवं मिताक्षरा कै भनुरर 
बरह्मणो के लिए शरीर-दण्ड केवन उन्ही बातो मे (मनू ८।३८०} वजित है जो प्रायरिचत्त करने से भिन्न है, जेस 
किं मनु {१११००} के उप्ुक्त शयन से स्वतः सिद्ध है! कुछ बातों ने राज-दण्ड ही पर्याप्तिं समङ्षा जाता था ओर 
प्रायङ्चित कौ आवश्यकता नहीं मानी जाती यौ {मन्‌, ८।३१८ वसिष्ठ १९।४५) । अपि० ध० सू° (२ १०।२७।१५- 
१६) का कृणन है कि नरहत्या, स्तेय एवं भूम्यादान (अलपूर्वेक भूमि छीन छेन) कै अपराधी की सम्पत्ति राजा 
दारा हृत हौ जानी कार्‌ ओर उसे मृसय्‌-दण्ड मिलन चादिए, करन्तु यदि वह्‌ अपराधी ब्राह्मण हो तो उसकी आं खं 
जीवन भरके किए बधि दी जानी चाहिए (अर्थात्‌ उसे मृच्य्‌-दण्ड नहीं मिर्ता} ! अप० घ० सू० {१।९१२५।४) 
के अनुसर. ऊ्गतता है, पराचीन कालम चोरं जाके पास लोहे या लदिर काष्ठ की गदा रेकर परचेता था ओर अपने 
अपरा कौ घोषणा करता था, त॒व राजा उसे उसी गदा से मार देता था; दस प्रकार मरमे से वह्‌ पापसे मृक्त हो जाता 
या। यह्‌ प्रायरिचत्त एवं वं धानिक दण्ड दोनों था ¦ इसी प्रकार मन्‌. {< ३ १४.३१५} ने भी कहा है--"चौरको 
कोद मुसरू या गदा (खदिर कौ वनी} या दुधारी श्रक्ति (एक प्रकार की वरी} या जोहुदण्ड छेकर राजा के पास जाना 
चाहिए भौर यदि राजाके एक बार मारने सेवह्‌ मृतो जायया अधमृत हौकर जीता रहै तो वहं चोरी के अपर 
से मुक्त हो जाता है! ओौर देखिए भिताकरा एवं शंख (याद ० २।२५७)} ! यष्टी दाद्‌ मन्‌, {११११००-१०१अग्ि० 
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१६९।२०,२१) ने चोरी के प्रायरिचित्त के लिए मौ कही है । ब्राह्मण के सोने की चोरी में वसिष्ठ (२०।४१), याज्ञ» 
(३1२५९), विष्ण्‌, (५२।१-२) एवं पराशर ( १२।६९-७०) ने मी कृ एेसे ही प्रायश्चित्त की चर्वा की है । वसिष्ठ 
ने एक महच्वपूणं परिवतंन कर दिया है, यथा राजा उदुम्बर काष्ठ का बना एक हथियार चोर को दे देता है, जिससे चोर 
स्वयं जपने को मार डरता है (सम्भवतः यह हथियार ताम्र काहोगा,न कि रकड़ो का) । लगता है, काणान्तर मे 
राजा ने यह भी विधि स्वयं छोड़ दी } नारद (परिदिष्ट, श्लोक ४६-४७)} का कथने है करं जब चोर दौडता हुमा 
राजा के पास आता है ओर अपना अपराध स्वीकार कर केता है तो राजा उसे (गदा से प्रतीकात्मक सूपर्मे) छ लेता 
है ओर उसे छोड देता है, ओौर चौर इस प्रकार अपराधं स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। वहाँ वह स्मरणीय है 
किचोरकोचोरो की हुई वस्तु रौटा देनी पडती थौ (मन्‌, ८1४०; याज्ञ ०२।३६ एवं २७०; बहस्पति, प्रायर्वित्त- 
प्रकरण पुण ७७} 1 यदि चोरके लिए एेसा सम्भव नहींथा तो राजा को अपनी ओर से धन देना पडताथा,या 
चोरी रोकने के किए नियुक्ठ किये गये राजकर्मचारियों को अपनी ओर से उतना धन देना पडता था (आप० धर 
` मू० २1१०।२६।८} । ओर देखिए इस ग्रन्य का खंड ३, अध्याय ५। आमे चलकर मृत्यु-दण्ड देने का कायं चाडाल 
करने लगा था (मन्‌, १०।५६ एवं विष्ण्‌, १६।११-- वध्यघातित्वं चण्डालानाम्‌ ) । 

दण्ड देते समयं या प्रायद्विचत्त को व्यवस्था देते समय यह देख लेना पठता था किं जिस विषय पर विचार किया 
जा रहा है वह निचित रूप से कही हौना चाहिए, यथा- दोष 'कामतः' है या अकामतः अर्यात्‌ जान मे हज है या 
अनजान में; यह्‌ पटो बार हुआ है या कई बार किया गया है ओर दोष करते समय काल, स्थान्‌, जाति, अवस्था (वय), 
योग्यता, विद्या, घन की स्थितियः क्यः थौ 1“ देखिए कौटिल्य (४।१०), गौतम { १२।४८}, मनु {७। १६ एवं ८१२६), 
याज्ञ (१।३६८), विष्ण्‌° (५।१९४) एवं वसिष्ठ { १९।९) --दण्डों के लिए; ओर बोघा० घ सू० (१।१।१६), 
याज्ञ० (२।२९३ अत्रि २४८ अग्नि १७३।६}, अगिरा (१४३), विक्वामित्र, वृद्ध हारीत (९.२९७) एवं 
व्याघ्र--प्रायरिचत्तो के लिएु। दण्ड एवं प्रायश्चित्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायरिचत्ततत््व ने देव को इस 
सिलसिले मे उद्धृत कर कहा है किं यदि कोई वपं मर प्रायरिचत्त नहं करता है तो उसे दूनः प्रायर्चित्त करना पड़ता है 
ओर राजा को दना अ्थ-दण्ड मी देना पडता है; भौर नियम तो यह है करि दण्डं के आधार पर ही प्रायश्चित्त कौ 
व्यवस्था करनी पडती है । ` प्रापरिचत्तमयूल (पृ० १२४-१२५) ने कृष्यिप की उद्धत करिया है जिसके अनुसार उसे 
प्रायश्चित्त करना पडता दै जौ कूप, उद्यान, पुल, चहारदीवारी, मन्दिर, मूरति आदि को हानि पहुचातः है यहाँ विष्णु 


१८. ात्वापराधं देशा च काल बलमथापि वा । बयः कमं च वित्तं च दण्डं दश्डयषु यातयेत्‌ ।। याक्ञ० (१, 
३६८) ; अनुबन्धं परिज्ञाय देदाकालौ च तत्त्वतः! सारापराघौ चालोक्य दण्डं इष्डयेषु पातयेत्‌ ।। मनु (८।१२६) ! 

१९. पया स्मृतिरागरे देवलः \ कालातिरेक द्विगुणं प्रायद्ियत्तं समाचरेत्‌ । द्विगुणं राजदण्डं च दर्वा शुद्धि- 
मवाप्नुयात्‌ ॥ फालातिरेके संबत्सरातिरेके ¦! संवत्सराभिशस्तस्य दष्टस्य दविगृणो दमः--इति भनुयचने (८।२७३ )} 
संबत्सरात्परतो द्विगुणदण्डदशं नेन देण्डवतप्रयश्चित्तानि भवन्तीति न्यायेन एकश्र निर्नोतः ्षस्त्र्थो बाधकमन्तरेणा- 
न्यत्रारि तथेति न्यायाच्च ¦ प्राय ० तत्व ए्‌० ४७४; ओर देखिए ईसौ न्याय के किए यषहौ प्रन्थ प० ५३०। भभ 
मण्डपोद्यानादिदेवतागा रादि - भेदने कादयपः ) वापीक्पारामसेलुलतातशगवग्रदेवतायतनभेश्ने भरायदिधततम्‌ . . . 
भराह्यणान्भोजयेत्‌ । इति । एतेज्वाल्पोपचाते \ महदुषघःतेऽम्यासे प्राजापत्यादि कल्पनीयम्‌ । देवता चात्र मृन्मयी 
पुजोञक्िता च ग्राह्या । प्रायशचि्तस्यात्पत्वादन्यत्र दण्डमौरवघदश्षनेन प्रायद्चि्तगौरवं कल्प्यं दण्डवत्पायदिषलानि 
भवन्ति वचनात्‌ । तयात्र दण्डमौरवमाहु कात्यायनः 1. . . विष्णुरपि . . . मनुः. . . इति! 
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(५।१६९) कौ भौ उद्धूत किया मया है जिसके अनुसार मूति-भंजक के किए सबसे अधिके दण्ड कौ व्यवस्था दी हुई है; 
यदी मन्‌ (९१२८५) को भी उद्धुत किया यया है, जिसके मत मे मूति तोडनैवाले को ५०० पृण दण्ड देन पडता है ओर 
मूति को पूनः स्यापित करना पडता दै । नारद ने स्वर्हेत को तीन मागो मे बटा है; त्रयम, मध्यम एवं उतम (उत्र) 1 
उत्तम प्रकारमे ये अते है--दिष या ठथियार से मारना, व्यभिचार, बलाक्कार एवं जौवन को हानि पुना \ नारद, 
नेकहाहै किप्रथम एवं मध्यम साहस के अपराधियों को राजा के दण्डित होने पर लोगे से मिलने को चट मिरु जाती है, 
किन्तु उत्तम साहस के अपराघी राजा द्वारा दण्डित होने पर भी बातचीत करने के योग्य नहीं समक्षे जाते (नारद, 
साहस, दलेकै ११) 1 
परिषद, हारा व्यवस्थिते प्र्यरिवत्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह्‌ 
सभी विषयो मे एसा करता था कि नहं इस व्रिषय में कछ कहना अत्यन्त कल्नि है ! समाज या जाति को एकं अस्त्र 
भ्रप्त्‌ धा, प्रया-- व्यवस्थित प्राग्रह्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्कोट द्वारा जातिच्युत किया जा सकता था । 
इते जातिदण्ड भौ कंठ सक्ते है । देखिए घटस्फीट की जानकारी के लिए गौतम (२०।२-९), मनु (११।१८२-१८५), 
पाज्ञ०(३।२९४) एवं दस ग्न्य का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७} महापातकों के किए व्थवस्थित 
कुछ परायरिचत्त बड़ भयंकर धे, यथा---सुरापान्‌ कै किए अपने को अग्न में लोक देना, सौरुती हुई सुरा, जर, मोमूत्, 
दूध या घौ पीना (मनु ११। ७३, ९०-९१, १०३ आदि) ¦ मनु (११५७३) एवं कुछ निबन्धो के मत से एमे प्रायस्विति 
परिषद्‌ द्वारा आज्ञाभित नहीं होने चादिए, प्रत्युत अपराधी को एसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए 1” प्रायश्वित्त 
कर लेने के उपरान्त जोगौ से संसये स्थापित करने के किए व्यक्ति को उन्हं मोज देना चाहिए भौर मिखाई बरनी 
चाहिए । इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन मार वहन करने पडते ये, यथा- राजा द्वारा दण्ड, परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थित प्रायर्चित्त एवं विदान्‌ ब्राह्मणौ को मोज तथा जाति माइयों को मिठाई । देखिए इस प्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय ३५, - 
भ्रयश्चित्त-सम्कन्यौ साहित्य बहुत विगाल दै, क्थोकि प्राचीन समय मे प्रायरिचत्तो की जन-साधारण मे बहौ महत्ता 
थी । गौतमधमंसूत्र के २८ अध्यायो मे से दस अध्याय प्रायसचत्तों प्र ही है । वसिष्ठधर्मसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायो मेँ 
से ९ अध्याय (२०-२८) भ्रायदिचत्त सम्बन्धी है ! मन्‌. के ग्यारहवे अध्याय के ४४ से लेकर २६५ (कुल २२२) श्लोक 
प्रापरिच्तो के निषय में ही ह! याज्ञवल्कयस्मृति के अध्याय ३ के १००९ श्लोकों भे १२२ श्लोक (३।२०५-२३२७) 
इसी विषय के है। अंगिराः के १६८ श्लोक, अध्रि के १से ८ तक के अध्याय, देवल के ९० लोकं, बहद्‌यम के १८२ 
श्लोक, शातातपस्मृति के २७४ श्लोक केवल प्रायरिचत्त-सम्बन्धौ हँ ! बहुत-सी स्मृतिर्यां एवं कतिपय पुराण, यथा-- 
अग्नि (अध्याय्‌ १६८-१७४), यष्ड {५२}, कूम (उत्तराधः ३०-३४), वराह { १३१-१३६ ); ब्रह्माण्ड (उपसंहार 
पाद, अघ्याय ९), विष्णृधरमततिर { २१७३, ३।२३४-२३७) बहुत-ते श्लोकों म प्रायदिचततो का वर्भन करते है । टीकाओं 
मेँ भिताक्षस, अपराकं, पराशरमाधवीय आदि एवं निबन्धो मे मदनपारिजात (१० ६९१-९९४ ) आदि ने विस्तार के 
साथ प्रायद्चि्तौं का उल्लेख किया है । कुछ विशिष्ट निबन्ध प्रायरिचत्तों को ठेकर च्वि गये ह, यथा--हेमाद्ि का 
ग्रन्थ (जिसके विषय मे अमी प्रामाणिकता नही स्थापित की जा सकी है), प्रायदिचत्तप्रकरण (भवदेव द्वारा प्रणीत), 


२०. प्राणन्तिकप्रायदिचकतं सु पदा न देयम्‌ ! तत्स्वयमेव श्रातवा कुर्यात्‌ प्राय सा० (पु० ४१) ; एतच्च 
मरणान्तिक प्रायरिचततं पथंदा नवेष्टव्यमपि तु व्युत्यस्शचेतस्वयमेव जात्व कूर्यात्‌ । अब्यत्क्चश्चेत्‌ प्रायदिचत्तस्दूपं 
शिष्टेभ्यो कत्था तवनुलामन्तरेण स्वयमेव कुर्यात्‌ । मद० पा० (पृ० ५/७) । 


१०४ अ्भशास्वर का इतिहास 


प्रायर्चत्तविवेक, प्रायरिचत्ततत्व, स्मृतिमुक्ताफल {प्रायश्चित्त घ्रा प्रकरण), प्राय्विततसार (नूर्िहूपरसाद का 
भाम) प्रायरिचत्तमयुख, पायरिवत्तप्रकार, प्रायविचततेन्ुकखर (नागोजिमटु छिखित) ¦ प्रायश्चित्त के विषय मे 
विस्तार कै साय वर्णने निम्न पूस्तको मेँ मिरुता है; प्रायरिचत्तविवेकं, पराशरमाघवौय (२, भाग १ एवं २ ) एवं 
प्रायरिचत्तप्रकाडा । 
टीकाकारो ने प्रायदिचित्त के भधषिकारी के प्रश्न पर विचार किया है । मन्‌ (११।४४) एवं याज्ञ ° (३।२१९) ने 

करमर से भ्रायर्विभीयते नरः' एवं नरः पतनमृच्छति" उन्तियो मे "तर शब्द का प्रयोग किया है, अतः टीकाकारो एवं 
निबन्धकारौं ने यह्‌ घोषितं किया है कि प्रायरिचत्तां के लिए समौ अधिकारी है यल्ल तक कि चाण्डाल, प्रतिलोम 
विवाह से उत्पन्न एवं सभी जातियों के छोर । देखिए विश्वरूप (याज्ञ ३।२१० ), मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२१९), प्राय 
वि° (१०१२) । याज्ञ० (३।२६२) का कथन है कि शूदर पापी मी, जिन्हं वैदिकः मन्त्रों के उच्चारण का अधिकार 
नहीं है, जेष एवं होम के अतिरिक्त समी नियमों का पालन करके शुद्ध टो सकते है । भौर देखिए अंभिरा (मिता०, 
याज्ञ० २।२६२, प्रायण म०्पु° १२ एवंप्रा° सारपृ° १७३) । जप एवं होमके विषय में मौ मदनपारिजात (पृण 
,७४९) एवं व्यवहारमयूख (पृ ० ११२) ने पराञञर (६।६३-६४) के एक शोक के आधार प्र यह्‌ कहा है कि साघारणं 
अनन (ककं अग्नि) मे किसी ब्रह्मण द्वारा स्त्रियो एवं श्रो के किए जप एवं होम किये जा सकते है ¦ प्रायश्वि्त- 
विवेक ने मन्‌, (१०६२) एवं देवल के एक गांश के आधार पर कहा ह कि वाण्डाख भौ अपने नियमो के विरुद जाने 
पर प्रायदिचत्त कर सकते है] 

इसके ¶वं कि हम प्रायदिचत्तो का विवरण उपस्थित करे, हमारे लिए कु प्ररनों पर्‌ विचार कर लेना आवः 
श्यकं है । 

बृहद्‌-मम (३।१-२), शंख आदि स्मृतियों का मत है कि पनि वसं से ऊपर एवं ग्यारह वषं से नीचे के बस्मोके 
किए श्ुरापान आदि पातको कै अपराध भे स्वयं प्रायदिचत्ते करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके माई, पिता 
याः कोई सम्बन्धी या सुट्‌ कौ प्रायश्चित्त करना पडता है, ओर पांच वदं से नीचे की अवस्था के बच्चो को न तो पाप 
ख्यता है, न प्रायरिचत्त करना पडता है भौर न उन पर कोई वैधानिक कारवाई ह होती है! किन्तु मिता० (याज्ञ 
३।२४३) ने कुछ जौर ही कहा है, उसका मत है किं बच्चों को मी पाप कग जाता है किन्तु हृलका-सा ही । यही 
बात बृहस्पति ने मी कही है (प्राय तत्व, पू० ५५१) ! 

हमने पहले ही देख लिया है कि प्रायरिकत्त-प्रथोग कारु, स्थान, वय आदि परिस्थितियों के अनुसार ही होता 
है। ८० वषं के बृढ, १६ वषं से नीचे के बच्चो, स्वरयो एव रोगियों को व्यवस्थित प्रायरिवत्तो का आधा करना पडता 
है। इक्त विषय मे देखिए विष्णुधरमसव्र (५४।३३), लघु हारीत (३३), देवत (३०), आपिस्तम्बस्मृति (३३), 
बुहद्यभ (३।३), मदनपारिजात (प° ७९६), मिता« (याज्ञ ३।२४३ } । मिता० (यज्ञि° ३।२४३) ने सुमन्तु 
का उद्धरण देकर कहा है कि पुरुष के लिए १२ वषं से नीचे एवः ८० वेषं से ऊपर प्रायश्चित्त आधा ओर स्त्रियो के लिए 
चौयाई होता है! च्ष्णु कामत है करि स्त्रियो, बृढों एवं रोगियों के किए आषा एवं उपलमन के यूदं वच्चो के शिए 
चौथाई प्रायरिचत्त माना जाता है । कुड लोगों ते पांच वं से नीचे के बच्चो के किए सौयाई प्रायङ्चि्त निधौरित किया 
है । च्यवन {गद्य में} ने बच्चो, बृढ एवं स्तयो के छिए इसे आधा मानां है ओर कहाहै कि १६ वषं तक व्यति 
बालके रहता है ओर यही बात ७० वषं के उपरान्त वृटोकेलिएमीहै, अर्धात्‌ वे भौ बारुक जसे समदने जतिरहै, 
कात्यायन (४८७) का मत है कि स्त्रियो को पुर्पो की अपेश्चा आघा अर्भ-दण्ड लगता है, जहाँ पुरुष को भूय्‌-दण्ड 
मिलता है बहां स्ियों का अंग्‌-विच्छेद (लाक, कान जादि काट केन) ही पर्थप्ठत ह। 

थिरा (प्राय० वि० प° २२), ग्यास (परत्र, बि* प* २४} एवं जग्नि» {१७३।९) के मत से जान 


प्रायि को श्यवस्था ओर वरिवद्‌ कौ भाभ्य्ा १०५५ 


कर {कामतः } किये गये पापौ के लि अनजान में (*अकामतः”) किये गये पापों की अपेक्षा बूना प्रायरित्त होता है! 
राज्ञ ० (३।२२९) ने अज्ञान एवं श्ानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों में सम्मवतः कोटं अन्तर नहीं प्रकट किया है। 

प्रायश्चित्तो एवं वेधानिक दण्डं मे पापी की जाति पर विचार होता था । देखिए दस विषय में इस प्रच्य का खण्ड 
३, अध्याय १५, जहां विस्तार से वर्ण्‌ है ! विष्ण्‌. (प्राय वि०, पृ० १०२; प्राय ० प्रक ०,¶ु० १६} के मत से क्षत्रिय, 
करय एवं शूदर को क्रम से ब्राह्मण पापौ के प्रायश्चित्त का ९, २ एवं ‰ लगता है । यही बात अग्नि० (१६८१३) में 
मदै ओर देखिए परा० माघ० (२, माग १,प्‌० २३१) एवं मिता० (याज्ञ ३।२५० ) 1 बहद्यम (४१३- 
१४) ने गोहत्या के किए चारों वर्णो मे कमस ४,३,२ एवं १ का अनुपात दिया है। अंगिरा (३) ने अन्त्यज के यहं 
मोजन करने पर ब्राह्मण के लिट्‌ ङृच्छ एदं चान्द्रायण प्रायरिचत्तों कौ व्यवस्था दौ है, किन्तु इसी के लिण क्षत्रिय एवं 
वैश्य को केवल आधे कौ व्यवस्या दी दै। मिताक्षरा {याज्ञ° २।२५०} ने कहा है कि हृत्या करने पर ब्राह्मण को जो 
भ्रायदिचत्त करन! पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिमुना कैशेय को करना पड़ता है । स्मृतिचन्दिका, मदनरत्न 
व्य्बहार ) एवं सरस्वतीविलास के भतो से प्रकट हौता है कि आरम्मिक काल के प्रायरिचत्त-सम्बन्धौ जाति-अन्तर 
बारहवीं शतान्दी क उपरान्त समाप्त हौ गये ¦ इस विषय मे देखिए दस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३ ! आमे चर 
कर कठिन प्रायश्चित्तो कौ परम्पराए समाप्त-सी होती चली गयीं ओर उनके स्थान पर्‌ गोदान एवं अर्थंदण्ड की व्यवस्था 
बढती चरी गयी । देखिए प्रायरिचततप्रकर्र (पृ २२), जहां यह्‌ लिखित है कि उसके काल मे क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र 
की हत्या के छिए किये जनिवाकत प्रायर्चित्त अप्रचलित हो गये ये! 

देश के नियमों के अनुसार मी प्रायरिचततौ भे भेद धा । हम जानते हँ कि कुछ मायो मे, यथा--दक्षिण की कुछ 
जातियों मेँ मातुल-कन्या (ममेरी बहिन) से विवाह होता है, क्योकि वहां ेसी रीति या आचार हौ दै, किन्तु मनू 
(१११७११७२), बौधा० घ ° मूु° { १।१।१७-२४) एवं अन्य स्मृतियो ने शस प्रथा को निन्द एवं घृणित माना है। 
बृहस्पति ने दक्षिणियों मे इसके लिए प्रयरिचत्त की व्यवस्था अथवा राजा हारा दण्ड दिये जानि की बात नहीं उटायी 
है) देखिए इस प्रन्थ क खण्ड २, अध्याय ९। 

परथर्चित्तो की कठोरता एवं अवधि ग्यक्ति कै प्रथम बार अपराध करने या करई बार दुहूराने पर मी नि्मेर 
थी । भप०धण सू (२।१०।२७। ११-१३) के मते से उस ब्राहमण कौ जो अपनी जाति की किसी विवाहित नारी से श्यमि- 
चार करता है, उसे शूद्र के प्रायरिचेत्त का आधा करना पडता है, जो तीन उच्च वर्णो की स्त्री से संभोग करने के अपराध 
कै कारण करता दै! इस पाप के दुहराने पर चौथाई ओर वदृ जाता है, किन्तु चौयी बार दुहराने से पुरी अवधि (अर्थात्‌ 
१२ वर्षो) तकं प्रायर्िचत्त करना पडता है । मिता० (याज्ञ ० ३।२९३} ने कहा है किज्ञान में कयि गये पाप के 4 
अज्ञान मेँ किये गये पाप की अपेक्षा दन्द दूनः प्रायरिचित्ते करना पड़ता है, किन्तुं बही पाप दृषहराने पर अज्ञान मे किये 
गये पप के प्राथदिचत्त का चौगुनः प्रायरिचत्त ओर करना पडता है ! आश्रमोँ के अनुसार भी प्राथदिचत्त की गुस्ताया 
हृखकेषन नँ अन्तर धा। गृहस्थो कौ अपेक्षा अन्य आश्रम वालों को उसी अनुपात से अधिक प्रायर्चित्त करना पड़ता 
था। मन्‌ (५१२३७), वसिष्ठ (६।१९); विष्ण्‌ (६०।२६) एवं शंख (१६।२३-२४) के मत से गृहस्थो कौ अपेक्षा 
ब्रह्मचारियो, वानप्रस्थो एवं संन्यासियौ को क्रम से दूना, तिगूना एवं चौमूना प्रायदिचत्त करना पडता था ओर तभो बे 
शुद्ध प्राने जाते थे (देखिए मनु ५।१३६, विष्ण ६०।२५} ! 

हारीते, व्यास एवं यम (प्राय विण्पु० ८६) कै मत से यदि कोई प्रायशिचत्त करने को अवधिके बीचमेही 
{कभी-कभी कुछ भ्रायदिवितसं १२९ दषं या इससे भी अधिकं सम्य तक चरते थे) मर जाव तो वह्‌ पाप से मुक्त हो जाता 
है, इस पाप से दोनों लोको (इह लोकं एवं परलोक) मे दूटेकारा भिल जाता है । यह्‌ एक दया सम्बन्धी द्ट है तथी 
सचमुच सुविधाजनक भी है। 


१०५६ घ्मशास्त्र का इतिहास 


यद्यपि विभिन्न पातको कै प्रायरिचत्तौ की व्यवस्था स्मृतियो ने सविस्तर दी है तब भी यह्‌ नही कहा जा सकता 
कि उनमें सभी पातको एवं दुष्कृत्यो का समावेश हो मया है ¡ अततः गौतम (१९१ १८-२०) > प्रतिपादित किया है कि जब 
किसी प्रायरिचनत्त कौ व्यवस्था न की गयी हो तो मन्त्-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकल्प से कर केने चाहिए 
ओर महापातकं कै लिए कठोर तया हरक पापों के लिए अपेक्षाङृत हरके प्रायरिचत्तों की व्यवस्य हो जनी चाहिए; 
कच्छ, अतिङृच्छ एवं चान्द्रायण व्रत एसे प्रायरिचत्त हैँ जौ सभी परो मे लाग्‌ होते ह । मनू (१११२० श=विष्णुर 
५४१३४} ने व्यवस्था दी है कि जहां प्रायरिचत्त प्रतिपादित न हृए हौ, परिषद्‌ को चाहिए कि वह्‌ फातकी कै अपराधं 
की गृरुता एवं स्वभावं को देवकर तदनूक्‌ व्यवस्था कर दे! पराशर (११।५५-५६) का कंथन है कि गायत्री का 
दस हजार बार जप सभी पपं के लिए सरसे अच्छा प्रायदिचत्त दै, चान्द्रायण, यावक, तुलापुरुष एवं गोदान सभी पापों 
कोनष्टकरदेते हँ यज्ञ° (३।२६५) के मत से गौहत्या पर चान्द्रायण, एकं मास तक दुग्ध-दते या पराक करते 
सेशुद्धिप्राप्तहो जतै) मन्‌, (१११९७) ने भौ सभी उपपातकं के प्रायरिचत्तो के लिए इसी व्यवस्था 
या चाद्द्रायण का उल्लेख किया है ¡ केवल वैदिक ब्रह्मचारी के ब्रत्‌-भंग पर अन्य प्रायश्चित्त बताया है! 

पायी को, चाहे वहं स्वयं विद्वान्‌ क्यो न हो, परिषद के पास जाना चाहिए, ओर कोई वस्तु भेट देने के उपरन्तं 
(मौ अदि देकर) अपने पापं का उदघौष कर उसके प्रायदिचत्त के विषय मेँ सम्मति लेनी चाहिए (याज्ञ ० ३१३५० 
एवं परार ८।२} । मिताक्षरा, पराश्चरमाधवीय, प्रायर्वित्तसार एवं अन्यं निबन्धो ने अंगिरा के कतिपय श्लोक उदुत 
किरः जो निम्न बति कहते है--पापौ को अपना "पाप नहीं छिपाना चाहिए ओर न समय खोना चाहिश; उसे 
वस्त्र के सायही स्तान करके गीले वस्त्रे से परिषद्‌ के पासं जाकर पृथिवी पर दण्डवत्‌ पड़ जाना चाहिए । परिषद्‌ के 
सदस्य उससे पूते है-- क्या कामहै ? क्या केष्ट है ? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो ?' तब सदस्य उससे थोड़ा हृद 
जाने को कहकर आपस मे परामश करके एवं कार, स्थान, पाप-कृत्य, वय आदि पर विचार करके प्रायहिचत्त कौ 
व्यवस्था देते है ¡ इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचनं उच्चारित करके परिषद्‌ की आजा से उद्घोषितं करता 
है। हमने पहले ही देख किया है कि परिषद्‌ यह्‌ कायं राज्यानु शासनं के अन्तर्गत ही करती है भौर राजा उसके 
निर्णय पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता } प्रायरिचित्त कै प्रमुख चार स्तरये है--(१) परिषद्‌ के पास जाना, 
(२) परिषद्‌ दारा उचित प्रायर्चित्त का उद्घोष, (३) प्रायदिचत्त का सम्पादन तथा (४) पापौ के पापको मुक्ति 
का प्रकाशन (अंगिरा, प्रायरिचत्तप्रकार--उपस्थानं त्रतदेशचर्या शुद्धिप्रकारानम्‌ ¦ प्रायरिच॑त्तं चतुष्पादं विहितं 
धर्मकतेभिः ॥} । 

वर्ह पर परिषद्‌ के निर्माण, शिष्टो के शीर गुणों एवं उनके कर्तव्यो तथा अधिकारो की सविस्तर व्याल्या अपे- 
क्षित नहीं है, क्योकि इस विषय मे हमने इस ग्रन्थ के खड २, अध्याय २८ में पद्‌ लिया है । वहाँ जौ वाते नही दौ हई 
है, हम्‌ उनका वणेन करते है ! इस विषय मे यह्‌ ज्नातन्य है कि उस दद्र को, जो विदान्‌ दै, आत्म-निग्रही गौर शास्त्र 
ज्ञान में भक्ति रखनेवाला है, कोई नहीं पूख्ता था, प्रत्युत उस द्विज को, जो भके ही दुश्चरित हौ, परामश देने कौ छूट 
पराप्त थी। शूद्रं को उस यज्ञिय भोजन कै समान त्याज्य समञ्ञा जाता था जिसे कृत्तो ने षटं छिया हो । परिषद्‌" शब्द 
के स्थान प्र पर्षद्‌" का व्यवहार स्मृतियों ने किया है ! पराशर (४।५५-५७) के मत से परिषद्‌ को वच्चो, दुर्बलो 
एवं बृ के लिठ्‌ छूट देने कौ अनुमति थी, यदि परिषद्‌ के शिष्ट लोग स्नेह, खोभ, भय या अज्नानवर किसी को चट 
देते धे तो उलटा पाप उन्हीं को लगता थः! देवल ने यही बात कटी है । जरह तक सम्भव हो सर्वसम्भति से निष्कं 
या निर्णय दिया जाता था) यदि शिष्ट उचित प्रायदिचत्त जानते हुए उचितं निय नही देने ये तौ पापी कै प्रायरिचत्त 
के उपरान्त बचा हुआ काप उन्हं भोगना पड़ता था । । 


अध्याय ४ 
विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त 


अब हम महापातकं, उपपातकों एवं अन्य प्रकार के दुषकृत्यो के विभिन्न प्रकारो के किए व्यवस्थित प्रायर्चित्तौ 
का विवेचन उपस्थिते करेगे। स्मृतियो मे एकं ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार कै प्रायरिचत्तो की व्यवस्था है 
अतः सभी मतो का समाधान करना दुष्कर है । टीकां एवे मिताक्षरा तथा प्रायश्चितततविवेके जैसे निबध विश्िष्ट प्राय- 
रिचत्तौ कौ व्यवस्था अन्य परिस्थितियों कौ जचि करके देते है, अर्थात्‌ वे ' विषयव्यवस्था" पर ध्यान देते है" हम इसे 
थमेनतो समी दुष्कृत्यं का वर्णन कर सकेगे ओर न समी प्रायरिचत्तौ कौ व्याख्या ही कर सकेगे । गन्दकतपदरुम 
(मग ३) भें प्रायश्चित्त विवेक से उपस्यापित जौ व्याख्या दै, केवले उसी मे कतिपय पाप-कृत्यो, उनके लिए प्रायरिचत्तो 
प्रतिनिधि रूपमे दी जानेवाली मौओं एवं घन तथा इनके स्थान पर्‌ दक्षिणा आदि के विषय मे ३२१ से ३६४ पृष्ठो 
तक वर्णन है ! आज ये प्रायश्चित्त प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मात्र रह्‌ 
गया है । हम केवल विशिष्ट प्रायरिचिसो का ही कणन उपस्थित कर सकेंगे ओर अगे के अध्याय मे समौ प्रायश्वत्तो को 
सक्षप्त व्याख्या देंगे ! 
महापातकी के लिए प्रापरिवत्त--शंख ( १७।१-३) न चार महापातकों के लिए निम्न प्रायरिचत्त निर्घा- 
रिति किये है-- महापातकी को दिन में तीन गार स्नान करना वाहिए; बन मेँ पर्णकुटी (षास-फूस-पत्तियों आदि से 
घ्लोपड़ी) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पणं (पत्ती), मूल, फल पर हौ रहना चाहिए; ग्राम यें 
भिक्षाटन्‌ के लिए प्रवेश करते समय महापातक की धोषा करनी चाहिए; दिन में केवल एक ही बार खाना चाहिए ? 
जब दस प्रकार १२ वषं व्यतीत हौ जते हँ तो सोने का चोर, सुरापान करने वाख, ब्रहमहत्यारा एवं व्यभिचारी (माता, 
बहिन, पुत्रवधू ,गूरुपत्नी आदि स व्यभिचार करने दाला) महापाप से मुक्त हौ जाता है ।' विष्णु° (३४।१) मे पाक्त, 
पुत्री, पत्रवध के साथ संमोग करने को अतिषाप कहा है भौर उसके छिए (३४।२) अग्निप्रवेश से बढकर कोई अन्य 
प्रयरिचत्ते नहीं ठहराया है । यही बात भविष्य, हारीत एवं संवर्तं (प्राय० विण्पु० ४३) नेमीक्टीहै। किन्तु 
मन्‌. { ११५५८), या्ञ० (३।२२७) आदि कुछ स्मृतयो ने मातृगमन को महापातक (गुरुतल्पममन) एवं पुत्री तथा 
पतर-वध्‌ के साथ गमन को गुरु-शय्या अपवित्र करने के समान माना है (मनु ११५८ एवं याज्ञ° ३।२३३-२३४) 


एवमादीन्यन्यानहिकष पकबेप्रतियादकवचनानि ब्राह्यणादिजातत्व.दसस्थाव तस्थत्व-बेदा- 
ग्मादियुक्तत्वायु्तत्व-कामाकामकृतत्व--व्यवस्यया व्याख्येयानि ¦ प्राय० वि० {प° २२०} । 

२. नित्यं त्रिषवणस्नायी कृवा पणकटी वने ! अधःल्ामी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ।) ग्रामं विशञेस् भिक्षां 
स्वकमं परिको्तमन्‌ । एककालं समदनौयादषे तु हादे गते ।। हैमस्तेयौ सुरापश्च ब्रह्महा गुर्ततपगः । घरतेनेतेन शुध्यन्ते 
महापातकिनस्त्वमे ।\ शंख ( १७।१-३) ; अपराकं (१० १०-५३-५४) ; परा० भ!० (२, भाग १, प्‌० ३२०-२३२१ 
एद प्रायण प्रका हारा उद्धृत) । 
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= महापातकं में प्रथम स्यान ब्ह्यहत्या को दिया यया है । गौ° (२२।२-१०}, आप० ष० सू° (१।९।२४।१०-२५ एवं 

 १।९।२५।१२-१३), वसिष्ठ (२०।२५-२८), विष्णु० (३५।६ एवं ५०।१-६ एवं १५), मन्‌. (११।७२-८२), याज्ञ ° 
(३1२४३-२५०) अग्ति¢ (१६९१-४ एवं १७३७-८), संवतं {११०-११५} आदि ने विभिश् प्रायदिचत्तो कौ 
व्यवस्था दी है मनु ने बहुत-सी दाते कहीं ह । मविष्य° (कुल्लूक, मन्‌ ११।७२-८२; अपराकं पृ ० १०५५ एवं प्राय० 
वि° प° ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय मे सन्‌ इारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायरिचत्त गिनये है! सामान्यतः नियम यह 
या कि ब्रह्महत्यारों को मृत्यु-दण्ड मिल जाना चाहिए । प्रायरिचत्तविदेक की अपनी टीका "तत््वाथंकौमुदी' मे गोवि 
न्दानन्दं ने १२ प्रायदिचत्तो का वणेन निम्न प्रकार समे किया है) 

(१) ब्ह्यघातंकं को वन में पणेकुटी बनाकर १२ वो तक रहना चाहिए; उसे भिक्ष पर जीना चाहिए 
ओर एक दण्ड पर मृत व्यक्ति कौ मस्तक-अस्थि का एक टुकड़ा सदेवं रखकर चलना चाहिए । यह एक अति प्राचीन 
प्रायङ्ित्त है}! अन्य स्मृतियो ने कुछ ओर बाते मी जोड़ दी है, यथा---गौतम (२२४) के मत से पापी को वेदिक 
ब्रह्मचारी के नियमो (मांस, मघु आदि का प्रयोग न करना} का पारन करना चाहिए । उसे ग्राम मे केवर भिक्षा के किए 
जाना चाहिए ओर अपने पाप कां उद्घोष करना चाहिए) याज्ञ० {२।२४३) के मत से उसे वायं हाथ मेँ मस्तक की 
हश्डौ का एक टुकड़ा ओर दाहिने हाथ कौ छड़ में एक अन्य टुकड़ा रखना चार्हिए तथा दिन मेँ केवल एक बर मोजन्‌ 
करना चाहिए ! हद्दी के टुकड़े का यह तात्ययं नहीं है कि वह उसमे भिक्षा माँगेगा, किन्तु इस विषय मेँ करई मत है। 
आप०्घ०्मू० {१।९२४।१४) केमतमे उसे एकट्टे लाल (मद्री यातानि के) पात्र्मे केवल सातधरोसेही भिक्षा 
मामन चाहिए ओर्‌ यदि उन सात घरों से मोजन न मिले तो उस दिन उसे भूखा रहना चाहिए । उसे धुटनो के ऊपर 
एक करनी मात्र पहननी चाहिए; उसे याय-पालन करना चाहिए ओर उसी के किए (गायों कौ चरामे के किए ले जने 
ओौर पुनः लौटाने के लि्‌) ग्राम में प्रवेश करना चादिए ! मिताक्षरा (याज्ञ ३।२४३) ने जोडरहैकिंच्डीमे तभा 
नाये हाय मे मृत स्यक्ति की हडड रखने का तात्पयं यह्‌ है कि वेह सदैव अपने दुष्कमं का स्मरण करता रहे तथा अन्यो 
को अपने पाप का स्मरण दिखाता रहै; उसे किसी आयं को देखकर मागं छोड़ देना चाहिए (गौ° २२।६) ; उसे दिनं 
मे खेड़ा रहना चाहिए ओौर रात्रि मे बैठना चाहिए एवं दिन में तीन बार स्नान (गौ० २२।६९) करना चाहिए । मिता० 
नेयहभी कहा है कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तककी हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हश्डी ले 
लेनी चाहिए ) मिताक्षरा ने यह मी कहा है कि गौतम, मनुं एवं याज्ञ ० के अनुसार यह व्रत १२ वर्षो तक चलता रहना 
चाहिए (याज० ३।२४३} । मितक्षिरा एवं कुल्ट्क (मनु ११।७२) का कथन है कि यदि ब्रह्महत्या अनजाने 
मेहुईहो ती यह्‌ त्रेत १२ वर्षों तक चलना चाहिए, किन्तुं जान-बृन्चकर की गयी ब्रह्महत्या के लिए भबधि दूनी अर्थात्‌ 
२४ वर्षो की होती है । मितक्षिरा (याज्ञ० २।२४३} के मत से केवल मतक को १२ वर्षो तक यह्‌ व्रत करना चाहिए, 
अनुग्राहक को ९ वर्षो, प्रपोजक को ६ वर्धो, अनुमन्ता को ४ वर्ष तथा निमित्ती को केवल ३ दषो तक ब्रत करना 
चाहिए । मिताक्षरा (याज्ञ° २।२४३) ने मन्‌ एवं देवल का हवाला देकर कहा है कि यदि क ब्रह्महत्याएे कौ जाये 
लौरं प्रायरिचत्त एकं ही बार हो तो दो हत्याओं के किए २४ वर्बो, तीन हत्याओं के लिए ३६ वषो का व्रत होना चाहिए 
तथा चार हत्यां के लिए केवर मृत्युदष्ड ही प्रायश्चित्त है! प्रायरिचत्ततत््व (पु* ४६८} के मत से, जसा कि मवि. 
ष्यपुराण मे मी आया है, कई हत्याओं के किए १२ वर्षो कौ अवधि ही पर्याप्त है (यह मत ्षामवती इष्टि" के आधार 
पर है, अर्थात्‌ जबे दंटनावशं आहूति देने के पूव ही पुरोडाश एवं घर भस्म हौ जाय हो एस दृष्टि से मार्जन भर दिया 
जाता दै (जैमिनि ६।४११७-२०} ¦ यही बात भायरिचित्तभरकार ने मी कही है यदि ब्रह्मधातक क्षत्रिय या वैश्य या 
शुदरहो तो उसे क्रम से २४, ३६ एवं ४८ वर्षो तक प्रायरिचत्त करना पडता यां (स्मृत्य्ेसार पु १०५) । वन में 
पणकरुटौ बनाकर रहने के स्थानं प्र वह्‌ ग्राम के अन्त भागमे या मोशाला मेँ रह सकता है, वह्‌ अपना सिर एवं 
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मृं मुडा सक्ता है, या वह्‌ किसी आश्रमम या पेड के तने के नीचे रह्‌ सकता है । इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणों 
एवं गायों कौ सेवा करनी चाहिए तथा ब्रह्मचयं-व्रत का पालन करना चाहिए (मन्‌ ११।७८ एवं ८१) ! बारह वर्वो 
के उपरत वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जात्रा है] 

(२) आप ध सू० (१९२५११२), सौतम (२२1३), मनू (११।७२) एवं याज्ञ {३१२४८} 
के मते से यदि ब्रह्मपातक कषत्रिय हो ओर उसने जान-बूञ्कर हत्या की हौ तो बह चाहे तो युद्ध करने चला जाय, उसके 
स्थि युद्ध करनेवाले लोग उसे ब्रह्मघातक समक्षकर मार सकते है । यदि हत्यारा भर जाय या घायल दोकर सज्ञारून्य 
हौ जाव भौर अन्त मेँ बच मी जाय तो बह महापातक से मुक्त हो जाता है } 

(३) आपण ध० सू० (१।९।२५।१३), वसिष्ठ {२०।२५-२६ ), गौतम (२२1८), मनु (१११७४) 
एवं याज्ञ ° (२।२४७) का कथन है किं हत्मारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बाल, चर्म, रक्त, मांस, मांसपेषिया, वसा, 
अस्थियां एवं मज्जा काट-काटकर साधारण अग्न मे (उसे मृत्यु-देवता समञ्चकर)} अहृतियो के रूपमे दे दे ओर अन्त 
भे मपने को अग्नि मे (मन्‌ ११।७३ के अनुसार सिर नोच करके तीन वार} ्ञोक दे। मदनपारिजात एवं मविष्य° 
{प्रायण प्रकाश द्वारा उद्धृत) के मत से यह्‌ प्रायश्चित्त क्षत्रिय हारा की गयी ब्रह्महत्या के लिरए्‌ व्यवस्थित है । 

| {४-८) ब्रह्मघातक अश्वमेघ या गोसव या अभिजित्‌ या विरवजित्‌ या तीन प्रकार वाला अग्निष्टुत्‌ 
(मनु ११७४} यज्ञ कर सकत! है ¡ अस्वमेध केवल राजा या स म्रट्‌ केर सकता है ! अन्य यज्ञ तीन उच्च वर्णो का कोर्ट 
धातक कर सक्ता है। ये यज्ञ केवर उसके क्एि हँ जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता है (कुल्टूक, मनु ११।७४} । 
विष्णुऽ (अध्याय ३५, अन्तिम शोक } के मत से किसी मी महापातक का अपराधी अर्वमेध या पृथिवी के सभी तीर्थ- 
स्थानो कौ यात्रा करके शुद्ध हो सकता है । (९) मनु (११।७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से चुटकारा पाने 
के क्लिए व्यक्ति सीमित भोजन करते हए आत्मनिग्रहुपूवंके चारो मे किसी एक केद के पाठके माथ १००० योजनो की 
पैर यात्रा कर सकता है । कुल्लके (मनु ११।७५} का कथन है कि यह प्रायर्चितत केवल उसके किए है जिसने किसी 
साधारण ब्रह्मण (जो वेदङ्ग या विदान्‌ भादिनहो) की हत्या अनजान मेक है। (१०) मन्‌ (१११७६) के मतसे 
ब्रह्मघातक किसी वेदज को अपनी सारी सम्पत्ति दान मे देकर चयुटकारा पा सकता है! 

(११) मन्‌, (११।७६) एवं याञे° (३।२५०) का कथन है करि घातक किसी सदाचासै एवं वेदन 
ब्ाह्यण को उतनी सुम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जौवन भर एक सुसज्जित धर में रहकर जौविका चखा 
सके । एेसा मोबिन्दानन्द का मत है । किन्तु मिता० (याज्ञ ३२५०} का कथन है कि उपयुक्त (१०) सुश्यक एवं 
यह प्‌ यक्‌-पृ थम्‌ प्रायरिचत्त नहीं है, प्रयत दोनों एक साथ जुडध हुए है, अर्थात्‌ यदि हृत्यारा सन्तानहीन हो तो वहू अपनी 
सम्पूणं सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्त टौ तो केवल एकं सुखज्जित धरं दे सकता है1 यह्‌ 
भ्यश्या अच्छी है । जौर देखिए स्मृ्व्थसार (पृ० १०५} 1 (१२) मनू { ११।७७)} एवं याज्ञ (३।२४९) के मत से 
षासक नीभार, दूष या घृत एर जीवन-यापन करता हभ सरस्वती नदी की शाखां की यात्रा कर सकता है} भविष्य० 
एं कुस्लूक के मत से यह्‌ ब्रत उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी साधारण करह्मण (जिसने विद्या अर्ज॑म न किया हो} 
की हेत्या जने-्षकर की हो मौर जो स्वयं घनवान्‌ हो किन्तु वेदञ्चे न हो । अपरां, सर्वजनारायण एवं राघवानन्द 
नैभ्यास्याकौ दै कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मुर सोत की ओर जाना चाहिए । (१२) मनु (११।७७) 
एर्व यश्च ० (३।२४९) ने व्यवस्था दी है कि उसको वन में सीमित भोजन करते हुए वेद की संहिता क तीन बर्‌ पाठ 
करणा चाहिए । इससे प्रकट होता है कि वह्‌ केवर संहिता का पाठ कर सकता है, षदपाॐ या षाठ नही कर्‌ सकता} 
मदिष्य° एवं कुर्लृक के मत से यह प्रायङ्चित्त केवल उसके लिए है जिसने केवल अन्म से गराह्यण {जो वेदज्ञन दह) 
कटाने वाले की हत्या अनजानमेकी हो, 

६१ 
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मन्‌. (११।७९), याक्ञ ° {३।२४४ एवं २४६}, वसिष्ठ {२०।२७-२८) एवं गौतम {(२२।७-८ एवं 
११) ने तीन अन्य पर्रिचित्तो का उल्लेख किया है । कितु वे, जैसा कि शंख ने कह है, स्वतन्त्र सूप से पृथक्‌ प्रायश्चित्त 
नहीं 1 यदि कोई घातकं १२ वषो का प्राथरिचत्त करते हुए ब्राह्यण पर आक्रमण करने वालो से मुद्धकरतादहै आर 
उपे बचा लेता है (या वसिष्ठ के मतसे राजाके लिए युद्ध करता दै) मासा करनेमें मरजाताहै तो वह तत्क्षण 
पाषमुक्ष हौ जाता है ओर यदि बह युदढधोपरान्त जीवित रहता है तो उसे पूरी अवधि तक्‌ शयदिलत्त नही करना पडता । 
यही बात अपने प्रभो को मयावह्‌ स्थिति में डालकर १२ रायो के बचानेमे मी पायी जाती है । इसी प्रकार यदि धातक 
किमी इाहाणः के घन्‌ को छीनने वाक्ते डाक सेयुद्ध करतः ह ओर घन बचा छेता हैया इस प्रयास मे मर जता हैया 
बुरी तरह घायल हौ जाता है (याज्ञ ०, वसिष्ठे एवं गौतम के मत से तीन्‌ वार} तौ वह ब्रह्महत्या के महापातकं से मुक्त 
हौ जाता ३। । 

मनु (११८२), याज्ञ ° (३।२४४), शंख एवं गौतम (२२।९) का कथन है कि अश्वभरेध के उपरान्त 
स्नान-ृत्य (अवमृय ) के लिए उपस्थित राजा एवं पुरोहित के समक्न यदि कोई ब्रह्मघातक अपराध उद्धोषित करता 
है भौर उनकी अन्‌मति पर स्नान केरने में सम्मिलित हो जाता है तो वह्‌ पापु-मुक्त हो जाता है। हरदत्त के मत से यह 
एक पृथक्‌ प्रायरिचत्त है, किन्तु मिता० (याङ्ग ° ३१२४४) एवं अपराकं (प्‌ १०५७} के मतं से एेसा नहीं है, पर्यु 
१२ बर्षींके प्रायदिचत्त की अवधिमेंएेसाहो सक्ता है) 

याज्ञ० (३।२४५) का कटुना है कि यदि घातक बहुत दिनों से र्ण एवं यो ही माग मे पड हुएु किसी ब्राह्मण 
यागायको दवा करता है ओर अच्छाकेरदेताहैतो वहे ब्रह्यहृत्याके पासे मुक्त हो जाता है। 

पराशर { १२।६५-६७} ने व्यवस्यादौ है कि ब्रह्महत्या के प्रायर्चित्त के किए व्यक्ति को समुद्र एं राभसेतु 
को जाना चाहिए ओर एसा करते हए उमे अपने पाप का उदषोष कंरते हए भिक्षा मांगनी चाहिए, छाता एवं जूता का 
प्रवोग नहीं कं रना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, गोशषाशा, जगलो, तीर्थो मे एवं नदी-नालोे के पास रहैरना बाहिए । 
सेतु पर यहंचने पर समुद्र मे स्नान करना चाहिए भौर छौटने परं श्रह्-मोज देकर विद्वान्‌ ब्राह्मणो को १०० गौं दान्‌ 
मेँ देनी चाहिए। । 

जमदग्नि, अत्रि, कृदयप आदि ने (अपराक, प० १०६४-१०६५) ब्रह्महत्या के लिए कर प्रायक्वित्तौ 
की भ्यवस्या दी है“ जिनं हम यहाँ स्थानामावसे महींदेरहैहै। 

प्रायरिचत्तप्रकरण (पृ० १३), प्रायरिचत्तविवेक (पृ० ७०-७१), स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश, पु० ८७२), 
दक्ष (३।२७-२८ एवं आप० घ० सू १।९।२४ को उद्धृत करके) ने कहा है कि यदि कोई बराहएग अपने पिता, माता, 
सहोदर भाई, वेद-गुर, वेदन ब्राहण या अग्निहोत्री ब्राह्मण कौ हत्या करता है तो उसे अन्तिम श्वासु तक 
भ्रायरिचत्त करना पडता है! सोमयज्ञ मे लिप्त पुरोहितः की हत्या पर दूना प्रायरिचत्त करना पडता ह । प्रायक्वित्त- 
प्रकरण (पृ० १३) काकथनहै कि इस विषयमे हत्यारे कौ १२ वषो के प्रायदिचत्त के उपरान्त उतनी गौरं दान मेँ देनी 
पडती हँ जितने वेषं उसकी अवस्था से लेकर १२० वर्षो (जीवन कौ अधिकेतम अवधि) के बीच मे बच रहते ह| यदि 
कोई किसी ब्राहमण को मार डालने को इच्छा से घायल कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायस्वित्त करना पडता 
है (याज्ञ० ३।२५२, गौ° २२।११) । मिता० ने व्याख्या की है किं यह्‌ नियम का अतिदेश (विस्तार) मत्र हैओौर 
प्रायश्चित्त केवल ९ वर्षो का होता है । जो महापातक ब्रहाहत्या या सुरापान के समान कहे गये ह उनके प्रायश्जित्त 
केवल उनके लिए व्यवस्थिते प्रायरिचत्तो से अशे होते ह । जो व्यक्ति आत्महस्या की इच्छ कर जल या अग्नि के प्रवेक 
ले, या लटककर मर जनेसे, विसे, य प्रपातसे मिरकर, या उपवासे, मंदिर के कूरे से गिरकर यावषेट मं 
छरा मकं लेने से वच जाता है उसे तीन वर्षो का प्रायर्िचित्त करना पड़ता है (प्राय परक०,पु० १५) ¦ वसिष्ठ 
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{२३।१८-१९)} एवं पराश्चर (१२।५-८) मे इन रोगो के किए {जो प्रत्यवसित कटे गये है} अन्य प्राय्ित्तौ की 
श्यवस्या दी है । प्रायदिचततश्रकेरण (प° १५) एवं प्रायदिचत्तविवेक (पृ* ७५} ने यम को उद्धृत कर प्रत्यभसितो कै 
सै प्रकार किये ह जओौर उर्के लिए चान्द्रायण या तप्तकृच्छ की व्यवस्था दी है।' 

यदि कोई क्षत्रि, वैश्य यः शू जान वृञ्चकर स्वयं किसी ब्राह्मण को मार डले तो उसके किए मृत्यु ही प्राय- 
दिचित्त है, किन्तु अज्ञान मे हई बरह्महत्या के किए, उसी पाप मे ब्राहमण को जो प्रायदिचत्तं करना पडता है उसका उनके 
किए कम्‌ से दूना, तिगुना या चौगून प्रायङ्चित्त करना पड़ता है । यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षेत्रिय, वैश्य यार को 
मार डालता है तो केक्ल उपपातक लगतः है, किन्तु यदि क्षत्रियया वैश्य सोमयज्ञ मेँ लगे ह्‌ ओरं उन्हे कोई ङ्रह्मण 
भार ङे तो पाप बडा होता है ओर प्रायदिचत्त भी भारी होता है (सामविधानन्राह्मण १।७।५, याज्ञ ° ३।२५१, बमिष्ट 
२०३४) । याज्ञ० (३।२६६-२६७), मन्‌, {११।१२६-१३०) एवं आप० घण सू० (१९११-४) के मतते 
कषत्रिय, वैद्य यासशूद्रको मारने वाले के छिपु अन्य प्रायद्विचत्त मी! क्षत्रिय के क्षत्रिय-हत्यारे करो क्षत्रिय के ब्राह्मण्‌ 
हत्यारे से कछ कम (अर्थात्‌ ‡ माग कम} प्रायदिचतत करन्‌ पड़ता है} 

मृत स्विथों को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूदर पुरषो के समान ही माना जाता धा (याज्ञ ° ३।२३६ एवं मनु ११।६६}» 
किन्तु आत्रेयी या गभेवती स्त्री के विष्ठय मे एसी बात नहीं धी {गौ० २२१७; आप घण सू० १।९।२४।५ एदं ९; 
बौधा० धण० सु° २।१।१०, १२-१२; वसिष्ठे २०६३४; विष्णु° ५०।७-९), उनके हत्यारे को भारी प्राय्चित्त करना 
पडता था! यदि द्रिज-पल्नौ सोमयञ कर रही हो ओर उमे कोद मार डाले तौ उसके हत्यारे को ब्रह्मघातक के समान 
ही प्रयरिषत्त करन! पडता था } व्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवे उसस्त्री की जाति के अनुसार ही मारी 
प्रायदिषत्त करना पडता था (गो० २२।२६-२७, मन्‌. १ १६१३८, याज्ञ ° ३।२६८-६९) । 

मनु (१ १।२०८ = विष्णु ° ५४।३०} एवं याज्ञ ० {३।२९३) के मत से ब्राह्मण को धमकी देने या परीटने पर 
क्रमसे कृच्छं या अतिङृच्छं तथा रक्त निकाल देने पर कच्छ एवं अतिकृच्छ प्रायह्चित्त करने पडते थे] हन अपराधं 
के लिए सामविधानब्राह्मण { १७४} ने अन्य प्रायरिचत्तो की व्यवस्थादीहै। 

सुरापान फरने पर ब्राह्मण कौ अति कठोर प्रायरिचत्त करने पर ही जोवन-रक्षा भिरू सकती थी । गौतम 
{२३।१), भाषण घर मू° (१९२५३), दौधा० ध० मू° {२।१।२१), वसिष्ठ (२०।२२), मनु (११।९०-९१) 
एवं याज्ञ ° (३।२५३) कै मते से यदि कोद ब्राहमण अ्तेसे वनौ सुरा कौ जानें केवर एक बारभीपीके तो उसका 
प्रायदिच्त्त भृत्य से ही बन पाता दै, अर्थात्‌ उसे उसी खौलती हुई सुरा को, या खोलते हुए गोमूत्र को, या खौलते हृए 
दूष, घौ, जल यः गीले गोबर को पना पड़ता धा, ओर्‌ जब कह पूर्णरूपेण इस प्रकार जक उता था ओर उसके फलस्व- 
स्पृ मर्‌ जाता थातो वहु सुरापान्‌ के महापातक से छुटकारा पा जाता था!“ हरदत्त (गौतम २३।१) नेका 


३. जसरन्युद्बन्धल ष्टाः भनत्रज्यानादाकच्युताः । विषप्रपतनप्रायदास्त्रधातहता$्च पे ।। नवैते प्रत्यवसिताः 
सबरोकंबहिष्कृताः ! चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तङ्च्छद्येन का \। यम {२२.२२}, बह्म {३-४), नारदपुराण । 
इसने संन्यास शो व्याम देने बलि एषं प्राण देते के लिएकिसौ के दार पर बैठने वाले भौ सम्मिलिल कर लिये 
गये है 

४. ुराषोऽग्निष्वशा सुरां पिबेत्‌ । भप० ध ० भू० { ११९१२५1३) ; सुरापस्य गराह्मणस्योष्णामासिञ्येयुः युरामास्थे 
भृतः शुष्यत्‌ । गो० (२३११) ; सुरापाने कामकृते ज्वलन्तीं तां वनिल्िपेत्‌ \ मुले तया विनिरदगधे मृतः शुदिभवाप्नुयात्‌ \। 
दृह्यति (मिता०, याज्ञ ° ३।२५३) ; अपराकं (१० १०७१) ; प्राय० प्रकरण (पृ्‌० ४२३); प्रविजं धर्मशास्मेवु 
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है कि यह मयानक प्रायश्चित्त उसके लिए है जो जान-बून्नकर ्मातार सुरापान करता है (यहाँ अन्ने से बभनी सुरा 
फी भोर स्केते है) 1 मनू (११।९२) एवं याज्ञ° (३।२५४) ने उपयुक्त प्रायरिचत्त के स्थान पर एक अन्य प्रायर्चित्त 
कौ व्यवस्था दी है---पपौ को एक वषं (यज्ञ ० के मत से तीन वर्षो} तक केवल एकं बार मोजम करना बाहिए (ओर 
बह मी रात्रिम कोद्रव चावलका मात याखली की रोटी खाना चाहिए), उसे सायके बालो से बना वसथ धारण 
करना चादि, सिर पर जटा होनी चाहिए ओौर हाथ में सुरा के प्याले के साथ छढी होनी जाहिए। 

ऋषियों ने क्षत्रियौ एवं वेश्यो के किए मी सुरापान करने पर यही प्रायरिचत्त बताया है 1 हमने पहले देख लिथा 
है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एवं वैश्य को ब्राह्मण अपराधी कौ अपेक्षा क्म से तीन-चौथाई एवं आषा प्रामस्वित्त 
करना पड़ता भा (विष्णु, प्राय० वि ° पृष्ठ १०२ मेँ उदूत } । यह प्रायरिचत्त पेट मं पड़ हुए खाद्य पदार्थो का वमन कर 
देने के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पु० ८१८), प्रायरिचत्तविवेक (पृ० १०४}, प्रायश्मिचप्रकरण 
(१० ४३}, मिता० (याज्ञ ° ३।२४) आदि के मत से १२ वषो का प्रायरिवत्त उस व्यक्ति के लिए है जो अज्ञानवश 
या बरव भटे से बनी हई सुरा पौ केता है । गौतम (२३।२-३), याज्ञ० (३२५५), भनु ( ११।१४६), अत्रि (७५) 
कै मत से अज्ञान में म्यो, मानवं वौं, मक-मूत्र को पौ जनेवाे तीन उच्च वर्णो के व्यक्तियों को तप्तकृच्छ नामक 
प्रायश्चित्त करके पुनः उपनयन-संस्कार करना पडता है ! वसिष्ठ (२९१९) ने अज्ञान में किसी भौ प्रकार की मद 
पी लेने पर कृच्छं एवं अतिङृच्छ कौ व्यवस्था दी है मौर चौ पीने तथा पुनः उपनयन-संस्कार करने की आज्ञादौ है । 
मन्‌ (११।१४६) एवं याज्ञ (३।२५५) के मतो के विषय में बहुत-सी व्याख्या है जिन्हे हम यहाँ सहीं दे रहे ह \ 
बृहस्पति (भिता०, अपरां आदि द्वारा उद्धत } के कथन से गौडी {गुड से वनी}, पैष्टी (आटेसे बनी) माष्वी (मु 
या महुवा से बनी} नामकं सुरा पीनेवाले ब्रह्मण को करम से तष्तषृष्छु, पराक एवं चान्दयण प्रायर्चितत करना 
षड्ता है । यहु हकका प्रायदिचत्त उन्हँं करना पड़ता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते ई।' 

कोई ब्राह्मण आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता है तो उसके लिट 
प्रकार के हल्के प्रायरिचत्तो (यथा--समुद्र-गामितौ नदी पर चान्द्रायण करना, अह्यभोज देना, एक माय एवं ब का दान्‌ 
करना} की व्यवस्था दी हुई है (पराशर १२।७५-७६} । देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२५५ ) । क्षत्रियो एवं वैश्यो को 
सुरा (पैष्टी, आटे से बनी} के अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं लगता है ओौर शूदर वषट सुरा भी पी सकती 
है) मिता० (याञ्च° ३२४३) का कथन कि मनु (११,९३) ने यद्यपि ब्राह्मणो, क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए सुरा वत्नित 
मानी है, किन्तु उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन कृत्य नहीं हुआ है तथाः अविवाहित खडकियो के किए मी सुरापाणे 
वेजिते है} यदि एसे छड्के या लडकियां सुरापान के दोषी ठहरते ये तो उन्हुं तीन वषो का (यदि अपराध अनजाने 
हृजाहो) या छः वर्षो का (यदि अपराध ज्ञान में हुआ हो} प्रायक्वित्त करना पड़ता था (देखिए प्राय० प्रकरण, पृण 
४८} । कल्पतरु ने गौतम (२।१) के जवार पर यह कहा है कि उपनयन के धूं लड़कों को खान-पान, शेषी एवं म्यवहार 
मे पूरी छूट दै ओौर अविवाहित लडकी को सुरापान करने पर पाप नहीं लगता । किन्तु ्राय० वि० (षृ० १०४} एवं 


सवेध्वेव नराधिय । मतिपूवं सुरापाने प्राणान्तिक्मुदाहूतम्‌ ॥ पेष्टीपाने तु ऋषिभिमेतरस्यां कदाचन । भिध्य = 
(दीपकलिका, यलि० ३।२५३} । 

५. गौरो पेष्ट तथा माध्वी पीत्वा विप्रः सभाचरेत्‌ ! तप्तकृख्छं पराकं च चान्द्रायणमनुकमात्‌ \) बुहस्पति 
(मिता०, पाक्ष ° ३।२५४; अपराकं प्‌ ० १०७३; परा० मा० २, भाग २, प ८४; मदनपारिजात पु ८२१; 
आप सार०षु० ४२); 


निषिद्धे भोजन का प्राररिचित्त १०६३ 


भआाय० प्रकाशे ने कैल्पतर के ईस मत कौ आलोचना कौ है । बृह्रयति का कथन दै कि गौतम आदि ने केवल ख्या बसी 
मद (मादक) कीषूटदीहैनेकि सुरा की, जिसका पीना महापातक है! जालूकष्यं (पराः माघ० २, माम २,९ 
८०} ने कटा है कि यदि उपनयन के पूवं कोई बच्चा मूरखंतावड को मदय पी ठे तो उसके माता-पिता या भाई को 
भायरिचत्तस्वसूप तीन कृच्छं करने पडते हैँ । अंभिरा, आपस्तम्बर्मृति {३।७), रषु हारीत (३४.३५), बृहद्यम 
(३।१-२) ने मी कहा है कि उन वच्ों के क्एजोअमी ५ वषं के ऊपर एवं १० दषं से नीचे, माई, पिताया मित्र 
भरायदिचत्ते के लिए प्रतिनिधित्व कर सक्ते है। 

आस्वलायनगृह्यसूत्र { १।२२।२२-२६) ने पृनरुपनेयन के समय क्या करना चाहिए ओर श्या छोड देना 
चाहिए आदि के विषय में व्यवस्यं दी है । उसके मत से बाल कटाना एवे बुद्धि-वर्धक कत्य करना आदि वैकल्पिक 
है, किंतु उसने देवताओं, समय एवं मन्त्रोल्वारण फे विषय मं स्पष्ट उल्टेख नहीं किया है । वसिष्ठ (२०।१८) नै 
मनु ( ११।१५६) को इस विषय मे उदृत क्रिया है, ओर विष्णु. (५१।४-५) ने मौ यह वात कही है । विष्णु (५१।२-३) 
ने शरीर से निकलने वाी (बारह प्रकार कौ) वस्तुओं को पीने याः कतिपय मयो को पीने याः कशुन (लहसुन) या 
पिवाङ्ग या शकभम या किसी अन्य एसे मंब वाले पदार्थो के खाने, ग्रामशूकरो, पालतू मर्गो, बन्दरो एवं गायों का मांस 
खाने के अपराष मे चान्द्रायण व्रत कौ व्यवस्था दी है ओर कहा है कि एसे पापियों का पुनस्पनयन होना चाहिए 

स्मृतिर्यो ने लान-पान के विषय में दोषों के सिए विभिन्न प्राय्विततों कौ व्यवस्था दी दै, यया-सुराकेक्िर 
युक्त किसी पत्र मरे जल पीना, क्रसी चाण्डा या घोबी या शूद्रके धरके पत्रमे ज पीना, न एीने योग्य दूच का सेवन 
आदि (गौतम १७।२२-२६, याज्ञे १।१७०, मन्‌ ५।८-१०) । इस विषय में हम नहीं लिखेगे, श्योकि बे संख्या मे भविक 
है भौर परिस्थितियों पर हौ उनका प्रयोग मी आधारित है । शंख का कथन है कि मष्यामदय-सम्बन्धी बहुत-से पदां 
है विक्ेषठः ब्राह्मणों के दिषय मे, उनका निणंय दिष्टो (सम्मानं व्यक्तियों को परिषद्‌ के सदस्यों ) पर निर्मर है ¦ 
्रहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वोयं, मूत्र या मल के सेवन पर चान्द्रा 
येण व्रत्‌द्रारा शुद्धि होती है ! संवर्तं, शंखरिखित-जसे ऋषियों ने उदार मते भी दिया है ओर गोमांस एवं मानवमांस. के 
सेवन के किए भी चान्द्रायण ब्रत को व्यवस्था दी है! सामविधानग्राह्मण (१।५)१३), मनु (१११६०) आदिनें 
एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई ष्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध भोजन नहीं 
करमा धाहिए, यदि वह अश्ञानवरा एेसा भोजन कर ले तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए ओौर यदि वह रसा 
नकरस्केतो उसे शीघ्रता से प्रायर्चित्त कर केना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध मोजन कर लेने पर हका प्रायरिचत्त 
होता है) । 

बहुत प्राचीन कालसे ही निषिद्ध मोजन के प्रतिबन्धो के विषय भें अपवाद रदे गये ह । छान्दोम्योपनिषद्‌ 
{१।१०) मे उषस्ति चाक्रायण को गाथाम कहा मया है कि जब कु£ देख में तषारपात या टरड्डी दल से नादाकारी स्थिति 


६. सले्धाताम्पेथानामभक्यागां च भक्षने ) रेतोम्‌रुरीवाभां शु दिश्वान््रष्यणं स्मृतम्‌ ।। बृहस्पति (भपराकं 
प्र ११६४; परार भा० २, भाग १,१्‌० ३६७) । गोमांसं मानवं जे सूनिहस्तास्समाहूतम्‌ । अभश्यं तद्‌ भवेत्स 
भुकरजा जनहराय्णं चरेत्‌ )। संवतं (१९७, सपरा पू ५ ११६५; पराक्रारमाषरबोय २, भाग १, ९० ३६७) ; शुमाल 
कुक्कर ष्ट्-कम्याद-वनर-सरोषट-जवाजि-विश्वराह-गोमानुवमसभशषणे शादएवमम्‌ ¦ श्षशणिसित (अपराक, 
१० ११६६; परा० सार २, भाग १, पृ० ३६८} ? भौर देणिए गौ० (२३।४-३), शसिष्ट (२३३०), भनु ( ११ 
१५६), विष्णु (५१।३-२) ) 


१०६४ धर्मशास्त्र रा इतिहाष 


उत्पन्न हो गयी धी तौ उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आढय न्यक्ति दारा छोड़ गये कुलथी के दाने खाये धे भौर उसके 
जल को इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि ज तो कहीं मी प्राप्त हो सकता है ! इसका तात्पयं यह है किं आपत्‌- 
काल मरे उच्छिष्ट मोर्जन भी किया जा सक्ता है, किन्तु जबरेसा नदौ तो ब्रह्मज्ञानी को भी मोजन-सम्बन्धी शास्त्र 
विहित नियमों का उल्लंघन नहीं करना बाहिए्‌ । केदान्तदरशेन { ३१४२८) मे इस विषय मे एक सूत्र है; सर्वान्नानुमति- 
इच प्राणार्यये तहशेनात्‌ !' मनु ( १०।१०४) ने कहा है कि जब कोई व्यविति विपक्ति-काल मे (जब कि जीवन-मय मी 
उत्पक्नहयो ययाहो) किसीसे मी कुछ ग्रहण कर्‌ लेता है तौ उसे पाप कहीं लयता, क्योकि आका मे फक नहीं रहता । । 
मन्‌ (१०।१०५-१०८) ने अजीगतं (जिसने भूख से पीडित होकर अपने पुत्र की हत्या करनी चाही थी}, ऋषि वाम- 
देव (जिसने मृख से विकर होकर प्राण-रक्षा के लिए कते का मांसः खाना चाहा), भरद्वाज {जिसने अपने पृत्र के साय 
कषुघापीडितं होकर वनमें वधूयाबुमुखे मौली) एवं वित्वामित्रे (जिसने भूखे से आहत हौकर सदसत का विचार 
रखते हुए मौ चाण्डार से कृत्तं की जंघा प्राप्त कौ धी} की गायाओं कौ ओर संकेत किया है ।* 

विमिन्न प्रकार के पक्षियों के खाने पर विष्णु (५१६२९ एवं ३१} ने तीन दिनों या एक दिन के उपवास की 
ग्यवस्था दी है । विभिन्न प्रकार की मछलियों के खाने के विष्य में देखिए विष्णुष० सू० (५१।२१) । 

सोनेकौ चोरी के महापातक के विषय मे हमने इसे खण्ड के अध्याय ३ मे बहुत कुछ पठ्‌ च्या है । चोर कौ 
एक गदा लेकर राजा के पास पहूंचना होता था ओर राजा उसे एक ही वार में मार डालने का प्रयासं करता धा । अपण 
ध सू° (१।९२५।४) ने सकी ओर संकेत किया है ओर विकल्प से ( १।९।२५।६-७) अग्नि-प्रवेश या कम खते-खते 
मर जाने की व्यवस्थादीहै) ८० रत्तियों की तौल या इससे अधिक की तौर तक (ब्राह्मणके)सोनेकी चोरी मे सभी 
वर्णो के किए चोरों का प्रायश्चित्त मृत्यु के रूपमे था (मन्‌ ८! १३४ एवं याज्ञ ० १।३६३), किन्तु ब्राह्मण को इस महा- 
रातक के किए वनं मे बारह वर्षो तके चीधड़ मे लिपटकर प्रयद्िचित्त-स्वरूप रहना पड़ता धा, या बही प्रायश्चित्त करना 
पडता था जो ब्रह्महत्या (मन्‌, ११।१०१} या सुरापान (याज्ञ° ३१२५८) के लिए व्यवस्थित था सोनेकौ चोरीमें 
श्नोर अपने मार के बराबर सोना भी दे सकेता था या उसे इतना धन देना पडता था कि किसी ब्राह्मणं के कुरत का ब्राह्मण 
के जीवन-काल तकं मरण-पोषण हो सके (मिताक्षरा, याज्ञ ० ३।२५८) । आप० ध० सू० { १।९।२५।८)} ने इस विषय 
मे एक वषं तक कृच्छं करने को कहा है ओर एक उद्धरण दिया है---उन्ह, जिन्होने (सोने की) चोरीकीहै, सुरा 
पीडया गुरुपत्नी से सम्बन्ध किया, किन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्महत्या की है, दिन्‌ के चौथे काल मे थोड़ा खाना 
चाहिए, दिन मे तीन बार स्नान करना चाहिए, दिन मे खडा रहना चाहिए ओर रात्रि मेँ बैठे रहना चाहिए; इ प्रकार 
करते-केरते तीन वर्षो के उपरान्त वे पाप-मुक्त टो जाते दँ!“ निबन्धो ने चोरी गये सोने कौ तोल, जिसकी चोरी हई 
है उसके गणो, चोर के गणो, दोनो को जातियो, एक वार या करई बार चोरी के दृहरने, चौरी मयी वस्तु के मूष्य एवं 
रूप, समय एवं स्थन आदि क आधार पर विभिन्न प्रायरििचचों क व्यवस्था दौ है ! देखिए प्राय० वि० (पृ० ११७- 


७, अजोगतं की पाथा के किए देखिए एतरेय ब्राह्मण {७।१३-१६) एषं इस ग्रन्थ कर खण्ड ३, दध्याय २७। 
ऋप्वेव (६१४५२ १-३२) मे बुभ को पणियों का बदई कह? गया है जीर उसकी दया को प्रसा कौ मयी ह । विदवामित्र 
एदं उनके ट्रारा चाण्डाल कौ स्लोपडी से कृत्तेके पैर कं चुराने की गाथा शान्तिपवं (१४१।२६-९६) मेंदोहर्हे। 

८. कृच्छसंवत्सरं वा चरेत्‌ । अथःप्युदाहरन्ति ! स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा गुरुदारं च गत्वा बरह्म हस्थामकृत्वा 
चतुर्काखा मितभोजनाः स्युरपोभ्यवेयुः सवनानृकल्यम्‌ ¦ स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते तरिभिर पापं नुदन्ते , 
भाप घ० सु° { १।९।२५८-१०) । 


सुवणं की चोरी एवं व्यभिचार क प्रादरिचत्त १०६१ 


१२७}, प्राय ° सार (प्‌० ४९}, मदनपारिजात {पृ० ८२८-८३४).,स्मृत्यर्थसार (पु० १०८-१०९), स्मृतिमुक्ताफल 
{१० ८८३-८८५) ¡ हम स्यानाभाव से विस्तार नहीं दे रहे है । 

यदि ८० रक्तियो से कम (ब्राह्मण के भी } सोने की चोरी हुई हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य अब्राह्मण का 
सोना किसीभमीमात्रामें चोरौ गया हो तौ चौर को उपपातक का प्रायरिचत्त लगता है मन्‌ ( ११।१६२-१६८-मत्स्य० 
२२७४१-४७) एवं विष्णू. {५२५-१३) ने कड प्रकार के प्रायरिचत्तो की व्यवस्था दी है, यथा-अनाज, पके मोजन 
याधनकी चोरी में एक वषं कारुचछ; पुरषो या स्त्रियो (दासियों) को मगाने या किसी भूमि को हुडप लेने या कुं 
ओर जखाशयों के जलका अनुचित प्रयोग करने पर चारायण द्रत; कम मृत्य वाली वस्तुओं कौ चोरी पर सान्त्पन 
प्रायदिचत्त; विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थो, माड़ी या शय्या या आसन या पुष्पो या फल-मृलो को चोरी पर षर्चगभ्य 
प्राशन के प्रायश्चित्त; धासन, लकड, पेड, मूले मोजन, खांड, परिघान, चमं (या कवच} एवं मांस की चोरी पर 
तीन दिनौ एवं रातो का उपवा; रत्नो, मति, मगा, तास्र, चाँदी, खहा, कांस्य या पत्थसे की चोरी पर कोदौ 
चावल का १५ दिनो तक मौजन्‌ ; रूट, रेशम, ऊन, फटे खुरो वाठे पशुओं (गाय आदि) या बिना फटे खुरो वज पशुओं 
(घोड़ा आदि), पञ्षिषो, सुधियो, जड़ी-ब्‌रियो या रस्सी (पानी सीचने दाली) कौ चोरी पर केवलः दुग्ब-पान । चोर 
कोचोरीकी वस्तु लौटाकर ही प्रायर्चत्त करना पड़ता शा (मनु ११।१६४ एवं विष्णु ५२।१४) । मेघातिधि (मनु 
१११६४) का कथन है कि धदि चोरी गयी वस्तु न जौटायौ जा सके तो प्रायशरिचत्त दूना होता है । इसके अतिरिक्त 
चोरी केक मामलों मे यदि राजा हा स्रारीरिक दण्ड या मृल्यु-दण्ड नदीं दिया जाता था तो चौर को चोरी गयौ कस्तु 
का ग्यारहगुना अथं-दण्ड देना पड़ता धा 1 देखिए भनु (८।३२१, ३२३) एवं विष्णू (५।८२) | 

स्तेथके दौ प्रकार हं--लपूरवंक चोरी करना (लृट-पाट या उकंती, जिसे शह कहा जाता है) तथा छिपी 
तौरसे चोरी केरना। साहस में क्षत्रिय एवं वैश्य को क्रम से दुमुना एवं तिगुना प्रायरिच्ते करना पड़ता था, ओर इत 
विषय में ब्रह्मणो के लिए परिषद्‌ प्रायश्चित्त की व्यवस्था करती थौ (पराऽ मा०२, माग १, पृष्ठ २२३१) ¡ दछिपकर 
यागुप्तस्पतेसौनेयाधनकी चोरौ करने प्र यदि जिसकी चोरी हुई है वह्‌ ब्राह्मण हो ओर चौर क्षत्रिय या वैश्य हो 
तो प्रायश्चित्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता था (नारद, साहस, १६; देवमूततियों, ब्राह्मणों एवं राजाओं का 
धन उत्तम है) । किन्तु यदि चोरी के सामान वाले स्वामी की जाति चोर को जाति से नीचो हौ तो वृहेद्‌-विष्णु का नियम 
लागु होता धा, अर्थात्‌ ब्राह्मण पापी कै प्रायदिचत्त से क्षत्रिय, वैश्य एवं कद्र को क्रम से ३।४, १/२ एवं ८४ माग का 
प्रायरिचित्त करना पडता था ¡ 

गुरुपत्नी के साथ स्यभिचार करने के विषय मे आदिकाल से ही प्रायदिचत्त की व्यवस्था रही है। मौतेभ 
(२३।८-११), आप० ध० सू० ( १।९।२५।१-२), बौधा० ध० सू० (२।१।१४-१६), वसिष्ठ (२०।१३-१४) एवं 
मनु {११।१०३-१०४) ने व्यवस्था दीहै कि अपराधौ को अपना अपराध स्वीकार कर चेना चादिए ओर तवं उसे तप्त 
लौहं पर शयन करना होगा या नारी कौ तप्त लौहमूति का आछिगन करना होगा या उसे अपने छिग एवं अण्डकोक्षो 
को काटकर उन्हें खयि हुए दक्षिण या दक्षिण-पूरवं की दिगा में तवे तक. सीधे चरते जाना होगा जब तकं वह मृत होकर 
गिरन पटे ओौर तभी वहु (इस प्रकार कौ मृत्यु से) शुद्ध हो सकेभा । मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२५९) के मत से उपयुक्त 
तीन पृथक्‌ प्रायरिचत्त नहीं है, कितु इमे दो, यथः नारी की तप्त ॒लौह्‌-मूति का आरछिगिन एवं तप्त लौह पर यन 


९. तप्ते ल्र्हशयने गुरुतल्पगः शयीत । सूर्भी' वा दिरष्येज्ज्कलन्तौम्‌ \ लिगं वा सव्षणमत्कृत्याञ्जलावाधोयं 
देक्षिणाप्रतोचीं श्रजेदजिह्यमा शरीरषातात्‌ 1 गौ० (२३।८-१०) । 


१०६६ ध्ंरास्त्र का इतिहास 


एक ही प्रकार क प्रायर्चित्त है। इस विषय में विभिन्न व्या्याओं के किए देखिए मदनपारिजात (पृ० ८३७}, मेधा- 
तिथि (मतु ११।१०३} । 
मनु {११५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ ° (३२३१), संवर्तं (१५९) ने गुरूपत्नी (आवार्याणी ), 
उच्च जाति की कृमारी, पएत्र-कध्‌, सगोत्र नारी, सोदरा नारी (बहिन आदि} या अन्त्यज नारी के साच संमोग 
करने को मूरुतत्प-गमन के समान ही माना है ओर प्रायरिचत्त उससे थोडा ही कम ठहराया है! मनु (११११५) एवं 
याज्ञ ० { ३।२६०) ने मृत्य्‌ के अतिरिक्त यह प्रायङ्चित्त वेताया है---पापौ को विजन वन मेँ रहना चारिए, दादी अदने 
देना चाहिए, चिथड़ धारण करने चादिए ओर एक वषं (याज्ञ ° के मत से तीन वषं } तक प्राजापत्य कृच्छं प्रायश्चित्त 
करने चाहिए 1 टीकाकारो का मत है कि यह्‌ प्रायश्चित्त अज्ञान में किये गये दृष्छृत्य के किए है । मनु (११।२६०) 
एवं याज्ञ ° (३।२६०) ने तीन मातो का चान्द्रायण द्रत व्यवस्थापित क्रिया है; मन्‌ ने उसे याज्ञिक पदां (यथा-- 
फर, मूर या नीदार अन्न} याजी कौ र्पसी या मांड खाने को कहा है ओर श्रज्ञ° ने तीन मासो तक वेदसंहिता का 
पाटकरने को कटः है। टीकाकारो का कथन दह कि यह नियम उस विषय में है जहां गुरुपत्नी नीचे वणं कौहोया 
शद्रा हो । पराशर (१०)१०-११) न तीन प्रायश्वित्तों कौ व्यवस्था दी है--लिगि काट लेना, तीन कृच्छ या तीन 
चान्द्रायण, जब कि व्यक्ति अपनी माता, बहिन या पुत्री से व्यमिचार करता है। पराशर (१०।१२-१४) ने अन्य 
स्चिकट सम्बन्ध वारः नारियों के साथ व्यभिचार केरने वालों कै लिए अन्य प्रायरिचित्ते वताये है! मिताक्षरा (याक्न° 
३१२५९) ने शख का हवाला देकरं कहा है कि चारो म्रहापातको के लिए बारह वर्ष का प्रायरिवत्त होता है, अतः यह 
नियम सजातीय नुरू-पत्नी के साय संमोग कटने पर मी लग्‌ होता है । प्रायरिवत्तों के विषय मे स्मृति-कचन विभिन्न 
नियम देते ह, अतः अन्य बतो का हकारा देना आवश्यक नहीं है । मनुं ( ११।१७८, विष्णु ५३।९, अम्नि° १६९।- 
४१) एवं शंतियते ( १६५२९} का कथन है कि बह पाप, निसमें द्विज क्रिमौ वृषली {चाण्डा नारी) के साथ एक रति 
संमोग करता टै, तीन वर्ण सक मी मांगकर खाने एवं गायत्री आदि मन्त्रौ के जपवेदुर हौ जाता है!" ओर देखिए 
अगप० ध सु० (१।९।२७।११) । याज्ञ (३२३३) के मत से यटि को पुरुष चाची, मामो, पुत्र-वध्‌, मौसी आदि 
सै उनकी सहमति से पभोग करता हैतो उस व्यभिचारिणी नारी को मृत्यु का राज-दण्ड मिलता हि ओौर उसे व्ही 
प्रायरिचत्त करना पडता द जो पुरुष के छिए्‌ व्यवस्थिते है ! सन्‌ { ११।१७५ ~ टधु शततप १५५. अग्नि १६९।३८} 
का कथन हैँ कि यदि कोर ब्राह्मण जज्ञान मे चाण्डाल स्त्री याम्लेच्छस्ती से संमोग करता है, या चाण्डाल या म्लेच्छ 
के हँ खाता हैया दान केता है तो उस पतित होने के बाद का प्रायरिचेत्त करना पडता है, ओर यदि वह्‌ एेसा ज्ञान 
मेकरताहैतो उन्हींकेसमान हो जाता है) देलिए वसिष्ठ (२३।४१) एवं विष्णु {५३।५।६) । 
महापात्तक के अपराध मे स्त्रियो के विषय में सामान्य नियम यह्‌ है कि अन्य रोगों कौ पत्तियों के साध 
पुरषो के व्यभिचार के छिएु जो प्रायश्चित्त भ्यवर्थित है वही उन स्तियोकेक्एिमीहै जौ पुरूषो से व्यभिचार करती 
हं (मन्‌, ११।१७६; कात्यायन एवं ब्रहस्पति) ) कितु यदि स्त्री का व्यभिचार अज्ञान में हौ जाय तौ प्रायरिचत्त भाषा 
होता है) वही नियम अंगिरानेभी दिया है + वदि कोड स्त्री पतित होने पर प्रायर्चित्तन करे तो उसे षटस्फोट 


१०. मनु {११११७५७} का षृषली' खण्ड कुल्लूक एवं मिताक्षरा द्वारा ष्याख्यापित हुमा है । भिता० {य° 
३।२६०) ने स्मृति-वचन उद्धूत किया है-- चण्डालो बन्धकी बेदया रजःस्थां या च कन्यको ! उद्धा या च सगोत्रा स्याद्‌ 
कृबल्यः पञ्च कीर्तिताः \' शल्पाणि ने दुषली' को श्री कहा है (देखिए प्रय ° प्रका } 1 

११. षत्प॑सः परदारेषु समनेषु व्रतं चरेत्‌ । व्यभिचारात्तु भतु; स्तर सदोषं समाचरेत्‌ ।। गृहस्यति (पराश 


महापापिर्यो के संहगं कः प्रायरिचत्त १०६७ 


विधि से जातिच्युत कर दिया जातः था (देखिए इस ग्रन्थ क! सण्ड ३, अध्याय २७) ¦ किन्तु इस विषय मेँ पुरुष तथा 
नारी मे अन्तर था। पतिते नारी को योंही मार्गे पर नहीं त्याग दिया जाता था, प्रत्युत उसे घास-फूस से बनी क्लोपडी 
भे रख दिया जाता था, आगे के अपराध से उसे रक्षिते किया जाता था, उसे इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह॒ 
जी सके ओर पहनने के किए पुराने वस्त्र दिये जाते थे {मनु ११।१०६ एवं याज्ञ ३।२९६)} ! याज्ञ ° (३।२९७) के 
मत से स्त्रयो के लिए कुछ विलिष्ट कमं निन्य मने जति है, यया--नीच जाति के पुरुष से संभोग करना, भ्रूण-हत्या 
करना (ममं मिराना) एवं पति की हत्या करना । वसिष्ठ {२१।१०) ने चार प्रकार की नारियों को स्वंथा त्याज्य 
माना है, अर्थात्‌ उन्हें मरय-पौषण भादि के लिए भी अयोग्य ठहराया है, यया--क्ञिष्यमा (जो पति के शिष्य से संभोग 
करती है), गुरुगा (जो पति के गुरु से संमोग करती है}, पतिघ्नी (जो पति की हत्या करनेवाली होती है) पथा 
अमितोपभता (जो किसी नीद जाति से रमण करती है} '* वसिष्ठ (२१।१२) के मत से पीन उच्च वर्णोकीजो 
स्त्रीशूद्रसे संमोग करती है वह्‌ यदि सन्तागक्ती न हौ जाय तौ उचित प्रायद्चित्त से शुद्ध कर ली जा सकती है ! देखिए 
ईस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 

अब हम महापातकियों के संसगं मे अनिवले छोगौ के प्रायरिचत्त के विषय भें च्व करेगे । मनु (११८ 
१८१), विष्णु (५७1१) एवं याज्ञ ० (३।२६१) का कृथनरहै कि जो भी कोई महापातकिथों का संसगं (याज्ञ० के मत से 
बध भर } करता है उसे संसर्गे-पाप से भुक्त होने के लिए महापातक वाखा ही त्रत (प्रायस्वित्ते) करना पडता है । 
कल्लूकं एवं प्राय सार (०९१) का कथन है कि यहाँ त्रत शब्द प्रयुक्तं हुजा है, अतः केवर १२ वर्षो वाला प्रायश्चित्ते 
करना पडता है, मृत्यु का आलियन नहीं करना पड़ता ।'* यदि संसग अज्ञानवश हो तो प्रायरिचत्त आधा होता है। 
व्यासने ज्ञान मे किये गये संसं के लिए ३/४ प्रायरिचित्त कौ व्यनेस्या दी है 1\* प्राय० वि {१० १७१) के मते 
शरह्यण एवं शुद्र के संसग के विषय में प्रायदिचत्त मे कोई अन्तर नहीं था, यथपि अन्य बातों मेँ प्रत्येके वर्णं के 
लिए १/४ दीः जाती थी यदि संसर्गं एक वषे से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायश्चित्ते ट मिकती 
थी । केवल पतित ही निन्य नहीं माना जाता था, भ्रतयुते पतित्त होने के उपरान्त उत्सन्न पुर भी पतित मानां जाता था 
अकर उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तुं पर्तित की पूत्री के साथ ठेसा नियम नहीं था, उसके 


ष्‌० ११२४, प्राय० वि° १० ३७१) ; एवं दोषश्च शदिश्ब पतितानामृदाहूता । स्त्रीणामपि प्रसक्तानामेष एव विधिः 
स्मृतः} कात्यायन (मिता०, या्ञ° ३।२६०} ३ श्रतं यल्चोदितं पुंसां पतितस्त्रीनिषेवणात्‌ ¦ तच्चापि कारयेन्मूढां 
पतितसिबनेत्‌ स्त्रियम्‌ \! अंधिरा (प्राय वि० प° ३७२) । 

१२. चतलस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगाः च या! पतिध्नी च विशेषेण जुंगितोपगता च या ।। वसिष्ठ 
(२१११०, नरितः०, याज्ञ ३१२९७ एवं भपराकं प्‌० १२०८, याज्ञ ० १।७२}) भिताक्षरा ने यह्‌ इलोक ज्यास का मानर 
है मौर "जगित को श्रतिलोमजदचमेकारादिः' कहा है । दीपकलिका ने कुत्सितः प्रतिरूोमजः' मानः है । प्राय वि° 
(० ३७४) ने इसे अभिर का माना है सौर “जुंगितः कुत्सितो हौनवणंः कहा है \ 

१३. अधर च ब्रह्महदिष्‌ यथपि कामतो भरणान्तिकमूषदिष्टं तथपि संसभिणस्तस्नातिरक्षयते \ स॒ तस्येव 
शलं कर्यादिति ब्रतस्पैवतिदेशशत \ मरणस्य च व्रतदास्ववाच्यत्वभावात्‌ ! अतोऽत्र कामङृतेऽपि संसग उगदश्षवाषि- 
कमकलामतस्तु तदर्धम्‌ । मिता० (याक्ष ३।२६१} \ भौर देखिए मदनपारिजात (१० ८५३) 1 

१४. यो येनं संवसेदषं सोऽपि तत्वमतामियात्‌ । पादहेनं चेरस्सोऽपि तस्य तस्य व्रतं दिजः \\ श्यासतं (निता०, 
याल० २।२६१; कुल्सूक, मनु ११।१८१) ! 

६९ 


१०६८ अशास्त्र य इतिहास 


साथ विवाहित षति को दोष नहीं रुगता था! देखिए वसिष्ठ { १३।५१-५३), याज्ञ° {३।२६१), बौघा० ध० 
सू (२।१।७२-७४), हरीत (प्राय ० वि° पृ० १७४ एवं प्राय० प्रकरण ¶० ११० दवारा उदत) एवं इस ग्रन्थ क 
खण्ड ३, अध्याय २७ 

विष्ण्‌, (अध्यायं ३६) नै कृ पापां को अनृषातक को संजा दी है ओर मन्‌ {११।५५-५८} एवं याज्ञ 
{२।२२८-२३३) ने उन्हे महापातक के समान ह गिना है ओर उनके लिए अश्वमेच या तीर्थयात्रा कौ व्यवस्था दौ है । 
हमने देख छलिया है कि इन पापों के किर प्रायदिचत्त थोड़ा कम, अर्थात्‌ १।४ कम होता है । 

अवर हुम उपपातकों के प्रायदिचत्तो का उल्लेख करेगे । उपपातकों कौ संरूया बड़ है ओर उने प्रत्येक का 
वर्णेन आवश्यक नही है । सवेप्रथम हेम उनके विष्य के कु सामान्य नियमों का वर्भन करेगे ओर आगे चलकर कुष्ठ 
महत्त्वपूर्णं उपएपातको का विधिवत्‌ उल्केख करेगे । सामविधानब्राह्मण { १।५।१४) का केथन है कि ग्यक्ति कई उप- 
पातको कै करने के कारेण उपवास करते हट यदि सम्पूर्ण वेद का पाठ तीन बार कर जायत शुद्धो जताहै। मनु 
(११।११७), यान्न ° (३।२९५) एवं विष्णु (३७।३५) ने व्यव्रस्था दौ ह कि सभी उपपातक से शुद्धि (केवर अवकीर्णी 
को छोड़कर } उस्‌ प्रायरिचित्त से ज णौवधं के किए व्यवस्थित है, या चाद्धाछण से या एक मास तक केवेल दुग्-प्रयोय 
मेया पराकया गोख्दसे टौ जाती है । नित्रन्धो का कथन टै कि पराकं उसके चिप जो उसे करने मे समरथ है, षाः 
यण उसके च्एहै, जो दुर्वे है ओर कोस उसके किष है जौ एक हौ उपपातक के बार-बार कंरता है या एक ही समय 
के उपपातकां का अपराघौ हता द (प्राय प्रकाश), 

मन्‌, याज्ञ० एव अग्नि० {१६८।२९-३७) ने सोदध कने उपपातकों मे सबसे पहले रखा है ¦ कतिपय 
स्मृतयो ने गोवध के किष वित्रिध प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है। गौतम (२२१८) ने इसके किए वही प्रायरिचित्त 
निर्धारिते क्रिया जो वैष्यहृत्या पर क्रिया जप्ता है, यथा--वन्‌ में नीन वर्षो कृ निवास, भीख माँगकर खाना, ब्रह्म- 
चय-पालन एवं वैल के साथ सौ मायो का दान। आपण ध० मूर (१।९।२६।१) ने दुधारू गाय या तरेण बैल की हत्या 
पर्‌ शूद्र-हत्या का प्रायडिचत्त वतलया दै । वसिष्ट (२१।१८) मेक्डाहै कि गोवधकेर्ता को उस गाय की खार से 
अपने कीक केना चार्हिए ओर छः मामों तक कृच्छर या अतिकृच्छु करना चादिए्‌ । मनु ( ११।१०८।११६), विष्णु 
{५०।१६.२४), सवनं ( १३०-१३५ } एवं पराशर (८।३१-४१} नं गोवध कं किर विस्तार के साथ प्रायहिचत्त-पालन 
कौ व्यवस्थादीद्ै। याज्ञ० (३२६९३२६४) ने चार पृथक्‌ प्रायिचत्त कौ व्यवस्था दी है, यथा--{ १} गोधएतक 
को अवनौ इद्धि पर एक मास॒ नियन्त्रम करना चाहिए, उसे पचण्द पर्‌ ही रहना चाहिए, गो्चाला मँ सोना चाहिए, 
दिनि मे उस मोल की भौं चरानः चाहिए ओर मामके अन्तमें एक काय का दान करना चाहिए; (२) थारे 
कृच प्रायर्चित्त करना चाहिए, गौशाला परै सोकर उसकौ गायो के पीक्ठे-पौछे दिन मे चखना चाहिए; (३) या इसी प्रकार 
अतिङृच्छं करना चाहिषएु; (४) या तीन दिनो का उपवास कर अन्तरम एक बैर के साथ दो गौं दान करनी चाहिए । 
दख ने २५ दिन्‌ एवं रातो का उपवास बताया है मौर कहा है किं इन्‌ दिनों मे पंचगव्य पर ही रहना चाहिए , शिखा 
के साथ सिर मुंडाकेना चाहिए, शरीर के ऊपरी भाग पर गाय की खाल पहमनी चाहिए, गायों को चराना चाहि्‌, 
उनके पचपच चलना चाहिए, यौशगला मे सोना चाहिए भौर अन्त मेँ एक माय दान करनी चाहिए ५ कु 


१५. गोघ्नः प॑ंचगन्याहारः पर्चवकातिरात्रमुपयसेत्‌ सिं बपनं हृस्वा गोचर्मणा प्रावृतो याङ्ानुगच्छन्‌ 
गोष्ठेशयो गां च दद्यात्‌ । शंख (विश्वरूप, याज्ञ ३।२६१; मिता०, याश ०° ३।२६४; हरदत्त, गौतम २२।१८; 
अपराकं पु ५ १०९४) । मिता० एवं हरदत्त ने यह वचन शंख एषं प्रचेत! बोनों का माना है । 


उपथातकों एवं गोकघ का प्रायश्चित्त १०६९ 


स्मृतिर्यौ एवं निबन्धो ने कहा है कि यदि गाय किसी विदान्‌ ब्राहमण की हौ या केवल ब्राह्मण (जाति से ब्रह्मण, अथात्‌ 
जो पड़ा-लिखानदो) कीटो, याक्षत्रिययावेश्ययाशुद्रकीहोतो उसीके अनुसार प्रायदिचत्ते भिन्न होना चाहिए ! 
उदाहरणा, देवल (प्राय वि०, प्‌ ० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गायकौ हत्या हुई हो तो हत्यारे को छः मास 
तक उस गाय कौ खाल उत्तरीय स्प मे धारण करनी चाहिए, गायों के किए चारा लाना चाहिए, गायों के अनुकरण 
करना चाहिए, केवल जौ की लपसौ खानी चाहिए, गायों के साथ ही विचरण करना चाहिए ; तभी उसे पापसे चटकाया 
मिल सकता है । शातातप {प्राय० वि०, पृ० २०२) काकथनदैकिवैश्यकी गायके हत्यारे को एक मास तकं पच- 
ग्य प्र रहना चाहिए, गोमती -विशा का पाठ करना दाहिए्‌, ओर एक मास तक गोशाला में रहना चाहिए । विर्वामित्र 
(प्रायण वि०,प्‌० २०३) नेक्हादहैकि दूद्रकौ गाय की हेत्या ज्ञान या अनानमें हो जाने पर हृत्यारे को 
क्रमसे चार ङृच्छ यादो कच्छ करने चाहिए) मोमदो-किधां (अपराकं,पु० ११०२; मदनपारिजात, पृ० ८६२; 
प्रायरिचत्ततत्त्व, पृ ° ५२२) में गौओ की स्तुति की गयो है--“गौः सदैव सुरमित होती ह, उनमें मुग्युरु कौ यध होती 
है, बे प्राणियों का आधार होती है, वे प्रभूत स्वस्तिमती होती हबे दूष के रूप मे सर्वोत्तम मोजन देती ह, देवों के लिए 
सर्वोत्तम आहृतियां देती है, बे सभी प्राणिथो को पदित्र केवाली होती ह, उनसे हविद्रेव्य निकले है, उनसे जो दूव 
या धौ प्राप्त होता दै उस पर मन्त्रं का उच्चारण होता है ओर वह्‌ देवो को चद्प्या जाता दै, अतः के (इन वस्तुओं के 
दारा) देवो को प्रसन्न करती है। ऋषियों के अग्निहोत्र मे गौ उन्हे होम कौ उत्पत्ति के किए सहायता देती है, गौ 
समर प्राणियों के लिषए्‌ पवित्र हैँ ओरं सबको शरण देनेवाली ह । बे परम पवित्र एवं उक्तम मंगल है, वेस्व्गं की सीदि 
ह ओर हम उन्हे, जौ षन से परणं हैँ मौर सौरभेय कही जाती है प्रणाम करते है । उन पवित्र एवं ब्रह्य कौ पुत्रयो 
को हेम प्रणाम करते ह । गराह्यण एवं गौं एक ही कुरु के हैँ ओर दो मागो मे मैट है, जिनमे एकं (ब्राह्मणो) मे वैदिक 
भन्त निवास करते हँ ओर दूसरी (गायो मेँ) मे देवों के लिए (चृत आदि हप में} आहूति रहती है ॥" प्रायश्ित्त- 
प्रकरण (पृ० ३२) का कना है कि कात्यायन, गौतम, संवत, पराशर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के लिए विभिन 
्रायरिचततो कौ व्यवस्या दी है जो निम्न बातों पर निर्मर है- गोवध ज्ञान में किया गया या अज्ञानमे, चहु गाय सोम~ 
याजो ब्राह्मण को थी या उस ब्राह्मण की जिसने षडंग वेद का अध्ययन कर छिया था, दह गाय अच्छे गुण वाले ब्राह्मण 
दारा किये जनेवले होमके किए पी या गमेवती थौ या कपिला {भूरी या पिला) थी। इस ग्न्य ने एक महत्त्वपू्णे 
बात यह कही है कि उसके काल मं ठेसौ गाय साधारण जीवन मे नहीं उपलब्व थी, अतः उपर्युक्त वचनो के विषय मे 
अधिके लिखना आवश्यक नहीं है। 
याज्ञ० (३।२८४), संवत (१२७), अग्नि० ( १६९१४) >े कहा है किं यदि कोई माय या बैल दवा करते समय, 
या बच्चा जनने भे सहायता देते समय या दवा के स्प में दागते समय मर जाय तौ पाप नहीं लगता } ब्राह्यणो, भावों 
एवं अन्य परओं कौ इसी प्रकार कौ मृत्यु के विषय में प्रायरिचन्त-सम्बन्धी अपवाद दँ । पराशर (९।४ ) एवं अंगिरा 
{प्राय० त०, प° ५२६-५२७) ने गायों या बैलो को नियस्तित करते या बधते समय या हर मे जोतते समय उनके 
परर जाने पर क्रम से प्रायरिचत्त का १/४, १/२ एवं ३/४ भाग निर्धारित करिया है । ब्रह्मपुराण एदं पराश्षर (प्राय० 
त°, १० ५१३) कै अनुसार गौव का प्रायरिचत्त करने के पूरव पापी को पू का मूल्य चुका देना पड़ता था । 
सामविषानब्राह्यण { {।७१८)} ने कहा है कि किसी मी पु (गाय या वैल के अतिरिक्त ) कौ हृत्या करने 
पर अपराघी को एक रात उपवास करना चाहिए ओर सामवेद (१।१।३।२) का पाठ करना चाहिए । आप० घ० बू 
(१।९।२५।१४) के अनुसार कौआ, भिरमिट, मौर, चक्रवाके, हंस, मास, मेदक, नेवल, मंधमूषक {चछदधुदेर) एवं 
कुत्ता को मारने पर शूद्र-हत्या का प्रायस्वित्त करना पड़ता है। गौतम (२२।१९-२२), मनु (११।१३३-१३७ ), 
म्न (३।२६९-२७४), विष्णु (५०।२५-३२), पराशर (६।१-१५) आदि ने हाथी, घोड़ा, व्याघ्र, वानर, बिल्ली , 
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सपं आदिक हत्या पर विमिन्र प्रायर्चित्तो की व्यवस्था दी है, जिन हम यहाँ नहींदे रे है! संवनं (१०), पैदीनति 
आदि स्मृतियो ने प्राभ्य एवं आरण्य (वनैले } पगुओं का अन्तर बताया है । ऋषियों ने प्राणियों के साथ ही वनस्पति 
कौ हत्या (काटने) पर विदोष विचार किया है। यदि क व्यक्ति आम, पनसं आदि वृक्षों या ल्ता-मुत्मौ को यजं 
एवं कृषि के उपयोग मे लाने के अतिरिक्त काट्ता था तो उसे सौ वैदिक भन्त्रो के जपं का प्रायश्चित्त करना पड़ता था 
(मन्‌ १११४२, याज्ञ ° ३।२७६, वसिष्ट १९1११-१२)} । स्पष्ट है, ऋषियों को आध्यात्मिकता के साथ हौ मानव- 
कल्याण के लिए वृक्षो, रुता-गुल्मो आदि का उपयोग मणी माति ज्ञात था, 
यह्‌ अवलोकनीय है कि जब किसी को कोई वेश्या, या वानर या गदहा या कुत्ता या मार याङट या कौआ 
काटलेताथातो उसे दरद सहने के साथ-साथ जर मे खडे होकर प्रणायाम करना पडता था जर शुद्धि के किए घी पीना 
पडता थः (मन्‌ ११।१९९, यज्ञे° २।२७७ एवं वसिष्ट २३१३१)! पराशर (५।१-९) ने भेडियो, कुत्तो एवं शुमाल के 
काटने पर शुद्धि के किए विस्तृते नियमो कौ व्यवस्था दौ है, यथा--स्नान, सायत्री क! जप आदि 
पारदधयं (दूसरे कौ पत्नी के साथ व्यभिचार) उपपातक माना जाता था (मन्‌ ११।५९ एवं याज्ञ ३।- 
२३५) । इसमे गुरुतल्पभभन, गूर-पत्नौ एवं चाण्डाल की स्त्रियों के साथ संभोग नहीं सम्मिलित है (मनु १११७०. 
१७२, १७५, १७८; याज्ञ ° ३।२३ १-२३३, वसिष्ठ २०।१५-१७ एवं २३१४१) । आप० धर म्‌० (११०२८१९) 
उस पुष्प व्यभिचारी कै प्रेति अति कठोर दै जो अपनी पत्नी के साथ किये गये शपय-व्रत से च्यृत होता है । एसे व्यक्ति 
कोगदहेकाचमं बालके भाय कं! ऊपर करक पहनेना पडता था ओर साते घते से भिक्षा मांगते समय कहना पडता 
थाकि "उत व्यक्ति को भिक्षा दीजिए जिसने अपनी पत्नी के प्रति वचन-मंग किया है!" इसी प्रकार उसे छः मास 
तकं केरना पड़ता था। अपण घण सू० (१।१०।२८।२०) ने इसी प्रकार भ्रष्ट चरित्र वाली पलीकेकिए भमी 
व्थस्था दी दै} उसे करई भासो (छः मासो) तक १२ रात्रि वाला कृच्छर प्रायदिचत्त करना पडता था। एकं 
स्थान (२।१०।२७)११) फर ठेस कहा गयाहै किं जो ब्राह्मण अपनी जातिकी विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे 
तौ उसे जाति-च्युत व्यक्ति के लिए व्यदस्थितं प्रायशिचत्त का १/४ भाग केरना पडता था \ गौतम (२२२९-३०), 
३४} ने एसे विषय मे सामान्धतः दो वर्षो वाका ओर विहन्‌ ब्राह्मण की पत्ती के साथ व्यभिचार करने पर तीन वष 
वाला प्रायश्चित्त निर्धारित क्था है) भौर देखिए मिताक्षरा (याज्ञ° ३१२६५) जहां महापातकं के अतिरिक्त अन्य 
व्यभिचार सम्बन्धी प्रायदिचत्तो का वर्णन है। हम उनकी चर्व नहीं करेगे यदि कोर स्वरी स्वजाति था किसी उच्च 
जाति के पुरूष के साथ व्यमिचार क्रतौ ठै तौ उसे समान-अपराधी पुरुष कै सदृश ही प्रायश्चित्त करना पडता है (मनु 
१११७८ एचं वृहस्पति} । कितु यदि कोडई स्त्री नीच जाति के पुरुष से व्यभिचार करती है तो उसे दूसरे प्रकारका प्राय्‌- 
दिचत्त करना १३ता है (देखिए ऊपर, वसिष्ठ २९११-५ एवं संवतं १६७-१७२) 1 बृहद्यम (४।४८) ने प्रतिलोम 
जातियों के व्यमिकार को महापाप की है, किन्तु अनुलोम-व्यभिचार से शुद्धि पने के लिए्‌ विभिश् प्रायदिकत्तो कौ 
व्थवस्थाकी है। 
वरस्ता (उचित समय पर उपनयन्‌ संस्कार न करे की स्थिति) --जो व्यवित उचित सभय पर उपनयन्‌ 
संस्कार नही करता उसे ब्रात्थ या पतितस्रावित्रीक केहा जाता है ! देखिरएं आश्व ° सू° {११९५-७}, आप 
घ० सू० (१।१।१।२२-२६), बौधा० भू° मू° (३।१३।५-६), वसिष्ट० (११।७१-७५)., मनु (२।३६-३९) एवं 
यज्ञि° ( १।३७-३८) । इस सव॑ष भे ब्रात्यस्तोमर एवं उदालक अत (वसिष्ट ११।७६-७९ एवं गौतम १९।८) नामक 
प्रायरिचत्त कु प्न्यो द्वारा निर्षारित्‌ हैँ मौर मनु ( ११।१९ १ विष्णु ५४।२६-२७ --अग्नि° १७०।८-९} ने ३ कृच्छ्री 
एवं गुनरुपनयन के सम्पादन कौ व्यवस्था दौ है ! वसिष्ठ (११।७७) ने उदारक व्रत का यों वर्णन किया है- "दो मासो 
त्रके जौ की लपसी पर रहना चाहिए, एक मास तके दूध पर, आगे मास तक आमिक्षा पर, आर दिनं तक धी षर, 
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छः दिनों तक बनि मिक्षा या विना मि, तीन दिनों तक जल पर रहना चाहिए तथा एक दिनं एणं उपवास करना 
चाहिए 1” आप० ध० सू० { १।१।१।२४.२७) ने ब्रत्यता का एक अन्य प्रायदिचत्त बतलाया है । ब्रात्य या पतितसावि- 
तरीकं के लि देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ 1 हरदत्त (आप० घ० सू० १।१।२।१०} के मत से यदि प्रपितामह 
के पूवं कई पद्यां विना उपनयन्‌ के रही हैँ तव भी व्यक्ति को उचित प्रायरिचत्त के उपरान्त हिन्दू घमं में सम्मित 
किया जा सकता है } “ किन्तु कु ग्रन्थकारो ने आपस्तम्ब एवं पराशर को शाब्दिक अथे मेही लियाहै गौर कहा है कि 
यदि प्रपितामह के पिता से छेकर भब तक उपनयन न हुआ हौ तौ व्यनिति के किए कृ मी नहीं किया जा सकता ।** 

बरतखोप (ब्रह्मचारी द्वारा ब्रह्मचयं-पालन्‌ के व्रत की हानि कौ स्थिति }-- वट वैदिक ब्रह्मचारी जो किमसौ 
स्त्रीसेसंमोम क्र लेता है उसे अवकीणौ कटा जातेः है । त्ति रीयारण्यक (२।१८) मे अवकीर्णी के लिए प्रथम कार 
सुदेव कारयप द्वारा प्रतिपादित प्रायस्वचित्त का उल्यिन्‌ ह! आप ध० सू० (१।९।२६।८-९) ने कटा है {> एेसे विदयर्थी 
को पाकयश्च को विधि से निति (नरके यामत्य्‌ कीदेवी) कौ मदहे कौ बलि देनी चाहिए ओर किसी दद्र हाया 
अवशिष्ट हवि खा डालो जानी चाहिए । जँमिनि (६८1२२) ने कहा है कि आहुतियां लौकिकं अग्निमे दी जानी 
चाहिए न कि वैदिक अग्नि में। वसिष्ट (२३११-३) ने व्यवस्या दी है--“जव वैदिक विच्याथीं स्थरी-संग करता है तो 
उसे दन में किसौ चतुष्पथ (चौराहे ) पर छोकिक अग्निं जलाकर राक्षसो के किए गदेम (गदहा) को बलि देनी चाहिए, 
मां उसे निरति को मात कौ आहुति देनी चाहिए ओर चार आहूुतियां देकर यह्‌ कहना चाहिए--''कामपिपासा को 
स्वाहा; उसको जो उसकरौ कामकिप्सा का अनूमरण करता है, स्वाहा; निऋति को स्वाहा; राक्षस देवतां को स्वाहा \" 
यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९), मन्‌. (११।११८-१२३), बौवा० ध० सू० (२१।३५-३४), यान्न० {३।- 
२८०), अग्निपुराण ( १६९।१५-१८)} एवं पारस्करगृह्य० (३।१२) मे भी पायी जनी है, किन्तु गौतम ने इतना 
जोड दियाहैकिउसेमिहटीके पातम सात धरोंसे वक्ष मर भिक्षा मांगनी चाहिए ओौर अपने दुष्कृत्यं का उद्धोष करते 
रहना बाहिर्‌ | 

यदि कोई संन्यासौ एनः गृहस्थ हा जाता टै तौ उसके लिए संवर्तं {१७१-१७२} ने छः मासो का कच्छ 
निर्धारिते किया है। एसे व्यक्ति की प्र्यवसित संज्ञा है! यम (२२-२३), वृहद्य॑म (३-४) आदि ने प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार दिये है, यथा--जो जल, अग्नि, उद्बन्धन (जिसके हारा वे अपनी हृत्या कर डाटना चाहते धे} से बच 
निकले (कौर अये) है,वेजो सन्मासाश्रम से लौर अये हैया भामरणं अनशन्‌ (उपवास) से हट गये है, जो विष, 
प्रपात्त-पाते, धर्णा (किसी के घर पर धरना देने) से दचग्ये हैँ (लौट चके ह), जौ अत्महत्याकेहेतु किसी 
शस्त्रके वारसे वच गये हँ) ये संसं के यौग्य नहीं होते ओर इनकौ गुद्धि चान्द्रायणया दो तप्त कृच्छर मै हौती है 1“ 
वृद-पराशर (परा० मा०, २, साग २,य्‌० ११ एवेप्राय० मक्ता०} कारकथन है कि उनसंन्यासियो को जो पूनः गृहस्थ 


१६. यस्य प्रपितामहस्य धितुरारभ्य नानुस्मर्यत उपनयनं तत्र प्रायश्चित्तं नोक्तम्‌ 1 धमनैरू्ितम्थम्‌ \ एवं 
हतः पुबेष्वपि । हरदत्त (आप० धर पु० १।१।२)१०)} । 

१७. श्रिपुरुषं पतितसावित्रोकाणामपत्ये संस्कारो ध्यापनं च! पार मृ° (२१५) ) इदं व्याद्यातं 
हृरदकतेन भाष्यकृता 1 . . . यस्य प्रपितामरहस्य पितुरारभ्य नानुत्मर्येत उपनयनं तस्प प्रायरिवत्तं नोक्तमिति । तथाच 
संस्कारयस्य त्रिपुरषोध्वमपि द्ात्यत्वे कथमपि संत्कायंस्य उपनयनं न भवतौति फलितम्‌ । प्रायश्चि्तमुक्तावरी। 

१८. जलाण्न्युद्बन्धन भ्रष्टाः प्रव्रज्यानाशकच्यताः। विषप्रपतनप्रायहास्त्रघातहेता्च ये 1 नवते प्रत्यवसिताः 
पर्दसोरुढहिष्कृताः ¦ चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तहृच्छहयेन वा ५ यम (२२-२३, प्रा ° सा० पु° १२६} । 

ह 


१०७२ अरमञास्त्र का इतिहास 


ही मये है, चाण्डालं समज्ञा जाना चाहिए (उन्होने प्रायर्चित्त कर किया हो तब भी) ओर संन्यासच्युत हौ जाने के उप- 
रान्त उनकी उत्पन्न सन्तानो को चाण्डालं के साथ रहना चाहिए । १३बीं स्षतान्दौ मे यही कठोर व्यवहार पैन के सन्त 
ज्ञानेश्वर एदं उनके भ्यो के साय किया गया था। एते संन्यासच्यूत व्यक्ति को आक््ेपतित मी कहा गवा है 
(पराश्चरमाधवीय, २, भग १, पृ» ३७३) । 

कछ विरिष्ट ब्यक्तियो, अस्थि-जेसे गन्दे पदार्था (मन्‌, ५।८७), रजस्वला नारियों, बच्चा जनने के उप- 
रान्त कुछ दिनों तक नारियों एवं क्ती, श्रामदयूकरो, मुर्गो, कौज आदि जीवों के छूने पर शुद्धि के किए विस्तृतं नियम 
बने हुए हैँ । स्थानामाव से हम उनका उल्लेख नहीं करेगे ¦ कुछ वचन उर्दाहरणाथं दे दिये जाते है 1 गौतम { १५।२८} 
ने ग्थवस्या दी है कि पतित, चाण्डाल, सूतिका {जच्चा }, उदक्या (रजस्वला } , शव, स्पृष्ट (जिसने इनको द्यू लिवा है), 
ततस्पष्टि (जिसने उस स्पर्शं करनेवके को छं छ्विाहो) कोद्ूने पर वस्त्र के साय स्नान कर लेना चाहिए} यही 
बात मनु (५।८४) एवं याज्ञ० (३३०) ने भी कही है । प्राय वि° {पृ०४९५-४९९} ने इस प्रकन पर विकार किया 
है कि स्पञ् में प्रत्यक्ष स्पशं एवं अप्रत्यक्ष स्प दोनों सम्मिलित हैँ कि नहीं ओर अन्त म यह्‌ निष्कषं निकाला कि 
दोनों पकार कै स्पशं स्पशं ही हँ। उसने आपस्तम्बस्नृति के आघार पर कहा है कि यदि एक ही डाकू पर कोर ब्राहमण 
एवं चाण्डाल विना एक दूसरे कौ स्पश्चं किय बैठे हों तो ब्राह्मण केव स्नान दारा शुद्ध हौ सकता है । प्राय ० प्रकरण (पृ 
११०} ने यज्ञ° कां हवाला देकेर कहा है कि चाण्डाल, पुक्कस, म्लेच्छ, मिल्क एवं पारसीक तथा महापातक्यों की 
छने परं वस्त्रं के सहित स्नान करनां चाहिए । ष॑ट्‌वरिशन्मत ने कहा है- -“बौद्धो, पाशुपतो, सोकायतिको, नास्तिक, विकर्म - 
स्थो (जो निषिद्ध या वजित कमं करते हँ) को ्ूने पर सर्च॑रु (वस्त्र सरित ) जक में प्रविष्ट हो जाना चाहिए । चैत्य दृक्ष 
(जिसके चारो ओर चवूतरा बना हौ ), चिति (जहां सव कौ चिता जलायी जाती है या जहां अग्निचयन के श्रौत कृत्य 
के लिए इटो की वेदिका बनायी जाती है}, यूप (यन्ञ-संबधी स्तम्भ, जिसे बाँधकर पशु-बलि दौ जाती है), चाण्डाल, 
सोम-विक्रेता कोच लेते पर ब्रह्मण को वस्वरसहित जल में प्रवेश कर जाना चाहिए ।““^ सवतं (प्राय० वि०, पुऽ 
४७२-४७३) ने मोची, घोबी, वेण (जो ढोलक आदि बजाता दै, मनु १०।१९ एवं ४९), धीवर (मचल मारने वले}, 
नट आदिको चूनेवि को आचमन करने को कहा है । शातातप का कथने है कि यदि द्विजं काकोई अंग (सिरके 
अतिरिक्त) रजक (रेगरेज), चर्मकार (मची), व्याध (बहेलियः), जालोपजीवी (धीवर), निर्गेजक {घोबी }, 
सौनिक (कसाई), ठक (ठग), दौलूप (नट), मुखेम (जो मुख मे संभोग करने की अनुमति देता है), कुत, सर्वगा 
वनितां (वह वेद्या जौ सभी वर्णो को जपने यहां स्थान देती है }, चक्री (तेल निकालने काला}, ध्वजी (शौडिक या मद्य 
वेचनेवारा ), वध्यघातौ {जल्लाद }, ग्राम्यशूकर, कूक्कूट (मूर्यं) मे छ जाय तौ अग-प्रक्षाखन करके आचमन कटा 
चाहिए । यदि इन लोगोसे सिरर जाय तो स्नान कर लेना चाहिए) इस सिकसिले मेँ यह्‌ सातव्यहै किं हेमाद्रि 
ने (पु० ३८) गरु्पुराण एवं (प्‌० ३१६) पराशर को उद्धत कर ग्राम कौ १६ जातियों का उल्लेखं किया है जिन 
स्पशं करने, बोलने एवं देखने क मामलों मे चाण्डा कहा जाता है ।* देवल (हैमद्वि, परायस्चित्त,पु ० ३१२} का कथन 


१९. तत्र याज्ञवल्क्यः । चाण्डालयुक्कसम्लेच्छभिल्लपारसिकादिकान्‌ ! महापातकिनङचेव स्पृष्ट्वा स्नायात्‌ 
सेल; ॥ प्राय ० प्रक० (पृ० ११०) } अपराकं (प्‌ ९२२) ने इस इलोक को वद्धेया्वत्क्य का ठहराया है । 
षट्‌ व्िशन्मतम्‌ । नोदान्पाशुपतांश्चेब लोकायतिंकनास्तिकान्‌ । विक्मस्थोन्‌ द्विजान्‌ स्पृष्ट्वा सच॑लो जलमाविोल्‌ ॥। 
पराय प्रक° (पृ० ११०) एवं स्मृतिखन्पिका (१, च्‌० ११८) । 

२०. चर्मारिं रजक वेणं धीवरं नटमेवं च । एतान्‌ स्यष्टृवा द्विजो मोहादाचामेत्‌ प्रयतोऽपि सनू|॥। संबतं (श्राय 


अस्पुर्य-स्पशे, जातिभष्टो, घमन्तिरगतो व्रात्यो का शुदधोकरण १०७३ 


है कि चाण्डाल एवं तुरुष्क (तुकं } समान रूप से नीच ह! देखिए दस विषय में इस श्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४1 अत्रि, 
शतातप, बृहस्पति आदि ने धामिक उत्सवो, देवाहिक जुलृसो, युद्ध, अग्नि रुगने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों 
के समय मे वस्पुश्यता के आघार एर शुद्धीकरण की आवहयकता नहीं ठहरायी है । 

दान-ग्रहृण में ब्राह्मणों के समक्ष स्मृतयो ने उच्च आदरं रसे है! सामविधानत्राह्यण (१।७।१-२) ने 
व्यवस्था दी है कि कोई ्राह्यण विपत्ति न पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवल 
दिन भे एक बार मोजन करना चाहिए । जल मेँ खड होकर "महत्‌ तत्‌ सोमो महिषश््वकार' {सामवेद ११६।१।५।१०, 
संख्या ५४२} का पाठ करना चाहिए ओर यदि वह किसी वेजित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे च्छं प्रायदिचत्त करना 
चाहिए, तथा 'त्रिकदरकेष्‌ ' (सामवेद १।५।३११, सं० ४५७) का पाट करना चाहिए 1 याज्ञ० (१।१४०) का कथन है 
कि ब्राहण को कृषणं या खोभी एव गास्वविर्द् कायं करनेवाले राज से दान नहीं लेना चाहिए । मन्‌ (११।१९४, 
विष्ण्‌, ५७।२४} के मतसेन केने लायक दान के ग्रहण एवं गहत व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप लगता है उससे 
छुटकारा तीन सहस्र गायत्री-जप से या एकं मास मे केवल दूघ पर रहने या एक मास तक गोगाला मे रहने से हो जाता 
दै । यह अवेलोकनीय है कि मन्‌, {१०।१०२-१०३) एवं याज्ञ ° (३।४१) ने आपत्ति से ग्रस्त ब्राह्मण को किंसीसे भी 
दान लेने या मोजन ग्रहण करने, किसी को मी पढाकर जीविका चाने की अनुमति दी है ओर कहा है कि ज्राह्यण तो 
यमा कै जल एवं अग्नि के समान पवित्र है, उस पर दस कृत्य से पाप नहीं लगता, "क्योकि जो पवित्र है वहु मी अशुद्ध 
हो सकता है' एसा कहना तरकेहीन (अनुचिन) है ! किन्तु मनु (१०।१०९) ने अपात्र से दान लेने के कमे को अपात्र 
को शिक्षादैने या उसका पौरोहित्य करने से अधिक बुरा माना दै; ब्राह्मण को वजित पदाथं वेचना मना है, यया-- 
तिक, तैल, दधि, क्षौद्र (मघ्‌.), नमक, अंगूर, मद्य, पक्वान्न, शरुरष या नारी दासी, हाथी, घोड़ा, वैल, सुगन्धि पदार्थ, रस, 
क्षौम (रेशमी वस्व), कृष्णाजिन (कारे हरिण कौ खाल}, सोम, उदक {जरू}, नीली (नील रंग) ; इन वेचमे से बह 
तरत पापयुक्ते हो जाता है । प्रायदिचत्त-स्वरूप उसे सिर मुंडाकर साल मर तप्त कृच्छं करना चाहिणएु, दिन मेँ तीन बार 
जल-प्रवेश करना चाहिए, एक ही गीला वस्त्र पहने रहना चाहिए, मौन व्रत धारणं करमा चाहिए, वीरासन करा 
चाहिए, रात में बैन एवं दिन मे खडा रहन चाहिए ओर गायत्री का जप करना चाहिए । 

म्लेच्छों द्वारा बलपूर्वंक अपने धमं मे लिये गये हिन्दुओं के श्ुद्धौकरण के विषय में कु स्मृतियों एवं निबन्धो 
कै वचन हैँ । “मलेच्छ शब्द के अथं के विषय में मतैक्य नहीं है । सतपथ ब्राह्मण (२।२।१।२३-२४) से पता चरुता है कि 
दे अशुद्ध माषा का प्रयोग करते थे, यथा हैऽरयः' को हेलय” कहते थे) पराशर {२।३६) ने म्लेच्छे को गोमास- 
भक्षक कह है । प्रय त० (पृ० ५४९) ने स्मृतिवचन उद्धृतं करके कहा है कि म्केच्छ गोमांससादक एवं विरोधी वचन 


वि०, य्‌० ४७२४७२३) 1 रजकश्च्मङ्च्चेय व्याधजारोपजोविनौ ¦ निर्णेजकः सौनिकदख ठकः जलेलवकस्तथ। ॥ 
मृशवेनेगस्तय शवा च वनिता सर्वेवर्णगा ! चक्री घ्वजी बध्यधातो प्राम्पशूकरकुक्कुटौ 1 एमिर्यदङ्कः संस्पृष्टं शिरोवजं 
दविजातिष्‌ । तोयेन क्षालनं कृत्वा आचान्तः शुिताभिथात्‌ \॥ शातातप (प्राय ० वि ०, प° ४७३ एषं स्मृतिखन्ब्िका 
१,प्‌० ११९}; भ्राय० वि० ने ठक' का अथं "धूते" बताया है ओर यहु भाज 'ठग' शण्द का मौखिक रूप लगता है } 
स्मृतिचन्छिका ने चटः' के स्थान्‌ पर कः" पढ़ा ह जर उसे एक जातिचििष माना है ! रजकशचर्मकारदच नटो भुर 
एव च। कंवतेमेदभित्छाश्च स्वर्णकारशच सौविकः (सौषिदः ? ) ॥ कारको लोहकारहच शिकाभेदी तु नापितः । 
तश्षकस्तिखयन्त्री च सूनश्चक्तौ तथा ध्वजी ! एते षोडजञधः प्रोक्सादचाण्डासा प्रावातिनः \ गरुयुराग (हेमाद्रि 


प्रायरिच्त, प० ३८ एवं पराशर के उद्धरण कै किए य्‌० ३१६} । 


१०७४ अर्मशस्तिं का इतिहास 


बौलनेवाके होते है ¦ उसने हरिवंस के वचन का हवाला देते हए शको, यवनो, कम्बोशटो, पारदो, पहलवों के वस्त्रो एवं 
केर-विन्यास का वेणन क्रिया है ।'° देखिए इस विषय मे इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एवं २८। दो-एक अन्य 
बाते यहां दी जां रही हैँ । दिष्णघर्मोत्तरपुराण (२।७३।२०३-२०६) ने कहा है किं अव म्लेच्छों या आक्रमणकारियों 
हारा व्यक्तियो का हरण हौ जाताहैया कन में जाते हुए लोगे काहर्ण हौ जाता है ओर यै जब पुनः लौटकर स्वदेश 
मे चले अते है, तौ वाजित मोजन करने के कारण उनके लिए जौ प्रायदिचत्त निर्धारित होता ह वह उनके कर्ण-विशेष 
पर निंर है, यथा--त्राह्मण को आघ च्छं एवं पुनरूपनयन करना पड़ता है, क्षत्रिय को तीन वौयाई कृच्छ ओर पुन- 
सूपनयन करना पड़ता है, वैश्य को चीयाई कच्छ एवं शूद्र को चौधाई कच्छ तथ दान देना पडता ह ।** मनु (८१६९), 
विष्णु (८६-७) एवं याज्ञ° (२८९) ने घोषणा की है कि जो बल्वश दिया, त्रलवश अधिकृते किया जाय, बरुवदा 
लिखित कराया जाय तथा जौ कुछ मौ विनिमय या आदान-प्रदान बेरूवल हो, वह अवैधानिक होता है। आजकल इन 
कथनो का उपयोग कर शुद्धि की जा सकती है ओर विड हए लोगो कौ हिन्दू घमं के अन्तयंत लाया जा सकता है । इस 
प्रकार छौटाये गये लोगो के विषय मे परावर्तेन शब्द का उपयोम किया जा सकता ह । इसी प्रयोग द्वारा कुच नियमों 
मे परिव्तने करके अहिन्दरू को भी हिन्दू बनाया जा सक्तः है ¦ प्राचीन काल में श्रात्यस्तोभ के सम्पादन द्वारा अन्य 
रोगों को हिन्द्र जाति मेँ छाया जाता था । देखिए इस ग्रन्थ का सण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय ३४, जहां जावा, 
बाकि, सुमात्रा, स्याम आदि दक्षिण-ूर्वी देशो के लोगों के हिन्द बनने का उल्छेख किया गया है ! रूसी अजरवैजान देश्च 
की राजघानी वाक्‌ के पास मुरुहनी कै ज्वारजी अग्नि-मन्दिर भें प्राप्त १८बौं एवं १९ब शताब्दी के कुछ शिलारेख 
से पतो चलता है कि हिन्द्र यात्री वहां जते थे ओर उन्होने ही उन्हें अंकित कराया था। इनं शिलकेखों का आरम्भ 
पणे की प्रशस्ति षे होता है । एक श्लोक यो है--“लोकः } देवयज्ञ ब्रते तीरे सत्पत्रिग्रह्ममोजने । पितुश्राद्धे जटीहेस्त 
धनं ब्रजति धम्यताम्‌ 1" 

मनू { ११।१२४--विष्णु ३८1७} ने उपर्युक्त समी जातिंशञकर कम जान से करने पर स्तवन एवं अज्ञान 
मे करने प्र प्रजापत प्रायरिचत्त कौ व्यवस्था दी है, ओर उन कर्मो के करने पर, जिन्हं ऊपर संकरीकरण या अपात्रौ- 
करण कटा गया है, एक मास तक चान्रायण केरने को कहा है (मन्‌ ९।१२५) ; इसी प्रकार मावह कर्मो के लिए कर्ता 
की तीन दिनों तक केवन जौ कौ कुपसौ पर रहने को कहा ह । ये मनुवचन अग्नि° (१७०।२३-२५ ) मेंभीपायेजतेहै। 
विष्णु (३९।२, ४०।२ एवं ४१।५} ने संकरीकरण, अयात्रीकरण या मलिनीकरणीय दुष्कर्म के लिए कुछ भिन्न प्राय 
रिचत्तो की व्यवस्था दौ है ! मम एवं बृहस्पति के वचनो के लिए देखिए भिता्रा (याज्ञ ३१२९०) । अन्य प्रकार के 


२१. शौमांसखादको यश्च विरढ बहु भाषते } सर्वीचारविहीनश्च म्लेच्छ दत्यभिभीयते ।¦ बौधा० (प्राय 
त°, ु° ५४९; सगरः स्वां प्रतिं च गुरोर्वाक्यं निशम्य च 1 घमं जघान तेषां वै केषान्यत्वं चकार ह 1! अः लकानां 
शिरसो मुण्डं कृत्या भ्यसर्जयत्‌ । यवनानां श्षिरः स्वं काम्बोजानां तथैव च ॥ पारदा भृक्तकशाश्च पह लवाः उपशर- 
धारिणः! निःस्वाध्यायवकट्‌काराः कृतास्तेन महारमना \ ज्ञका यवनकम्बोजाः पारदा विद्नांपते । कोलिसर्पाः 
समर्हिषाः दार्याइचोलाः सकरस्ः।। सवं ते क्षत्रियास्तात धर्मस्तेषां निराकृतः । हरिवंश, हरिवंशञपवं { १४।१५-१९; 
भ्राय० त° पृ० ५४९} । 

२२. म्लेच्छं तानां चोरैर्वा कान्तारे वा प्रवासिनाम्‌ । भक्ष्याभकष्यविदुद चरथं तेषां वकषयामि निष्छतिम्‌ ॥ पुनः 
प्रप्य स्वदेदं च वर्णनामनुपुवशषः \ छृच्स्याधे ब्राह्मणस्तु पुनः संस्कारमरहेति ॥ पादोनान्ते क्षत्रियस्तु मधर्थिं वैश्य 
एव च । पाद्‌ कृत्वः तथा दरो दानं दत्वा वि्युध्यति 11 यिष्णुधर्मोततर {२।७३।२०३-२०६) । 


्रायर्िवित्त ररते संमय के मन्य क्त्य १०७५ 


प्कौर्णक पातको के लिए मन्‌ ( ११।२०९), विष्णु (४२२) एवं याज्ञ ० (३।२९४) ने कहा है कि ब्रह्मणो को दुष्कर्मो के 
स्वभाव, कतभि की योग्यता तथा कारु, स्थान आदि संबंधी अन्य परिस्थित्तियो पर विचार कर व्यवस्था देनी 
चारिषु । 

कछ निबन्धो ने प्रायरिचित्त-सम्पादन के किए विरिष्ट समय निर्धारित कयि ह! हारीत ने प्रथम नियम यह्‌ 
दिया है कि विर्दवसनीयता, प्यार, लालच, मय या असावघानी से किये गये किसी अनुचित या पापमय कर्मं का शुद्धीकरण 
सरक्षण होना बाहिए। दक्ष {२७३} ने कहा है कि नैमित्तिक एवं काम्य विषयों भे देयी नहीं करनी चाहिए, अर्थात्‌ 
समय के अनुसार ही उनका सम्पादन नियमविहित होता है। पाप करने के उपरान्त यदि एकं वषं से अधिक हो जाय 
ओर शुद्धीकरण न हुभा हौ तो मन्‌. एवं देवल के अनू सार दना प्रायश्चित्त करना पड़ता है ।"* प्राय० त० (पृण ४७४, 
५१२) ते व्यवहारचिन्तामणि एव एक ज्योतिष-गरन्थं का उद्धरणं देते हुए कहा है कि प्रायद्िवत्त एवं परीक्षणक 
{दिव्य} महीने की अष्टमी ओर चतुर्दशी तिथि को नहीं करना चाहिए ओर न विवाह एवं परीक्षण-कायं शनिवार एवं 
बुधवार को होना चाहिए ) प्रायरिचितेन्दुरेखर (पृ० १५) ने कहा है कि रिष्ट के मत से संकल्प चतुर्दशी तिथि को 
क्या जा सकता है किन्तु वास्तविक कृत्य अमावस्या को करना चाहिए । यदि अपराधी सूतक मे पड़ा टो तो सूतक- 
फार के उपरान्त प्रायश्चित्ते करना चाहिए, 

शिष्टो की परिषरः द्वारा व्यवस्थित प्रायदिचत्तौ कौ विति के विषय मेँ जो बाते कही गथी हैँ उनमे समय- 
समय पर अन्तर पड़ता चला गया है । गौतमधर्मसूत्र (२६।६-१७) ने कृच्छ के सम्पादन की विधियो दी है--यदि पापी 
पापसे शीघ्र मक्त होना चाहे तो उसे दिन्‌ में खड़ा एवं रात्रि मे बैठा रहना चाहिए (अर्थात्‌ उसे रात्रि मे केठकरदही सोना 
चाहिए, ठेटकर नहीं), उसे सत्य बौखया चाहिए, अनाथो (यद्र आदि) से बातचीत नहीं करनी चादिए, दिने मेँ तीन बार 
स्नान करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए {कुस से जल लेकर मन्त्रों का उच्चारण करते हुए सिर एवं अम्य अंगों पर्‌ 
छिडकन। चाहि९), आपो हिष्छा' आदि (ऋभ्वेद १०।९।१-३) मन्प्रो, परित्रवती मन्त्रो एवं तै° सं° (५६1 १।१-८) के 
अठ मन्त्रो का पाठ करना चाहिए । इसके उपरान्ते १३ मन्त्रों के आदिमे 'नमः' एवं अन्त भें 'नमः' का उच्चारणं 
करते हुए तर्पणः (जल लेकर } करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्रम क्रम से ६, ४, ४, १३, २, २, २, ६, ५, २, २, ६ एवं 
२ देवताओं के नाम होने चाहिए) 1 यह भ्रायरिचत्ती के किए आदित्य (सूर्य } क पूजन है । वह्‌ १३ मन्त्रो केसाथधी 
की अहुतियां देता है । इस प्रकार वह १२ दिन व्यतीत कर देता है ! तेरेव दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, 
इन्द्र एवः अग्नि, नदर, विस्वेदेवो, ब्रह्म, प्रजापति, स्विष्टकृत्‌ अग्नि को ९ आहुतियाँ देता है । इसके उपरान्त वह ब्रह्ममोजं 
करता है ।' आप० ध्र सू० (२।६।१५१९) ने एक सामान्य नियम यह्‌ दिया है कि ब्रह्ममोज मे केव गुचियुक्त (सदा. 
चारौ) एवं मन्त्रवा्‌ (वेदज्ञ) ब्राह्मणो कौ ही निमन्त्रित करना चाहिए ।“* बौधा० घ सू (२।१।९५-९९) ने व्यद- 


२३. नैमिसतिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा थथा । तय्तथा हि कार्याणि न कारं तु विकतम्नपेत्‌ ।। दक्ष { २१७३; 
प्राप त०, प° ५१२) ! यथा स्भृतिसायरे देदलः । कालातिरेके द्विगुणं प्रयव्रिचित्तं समाचरेत्‌! द्विगुणं राजदण्डं च 
र्दा शुदिभकाप्नुयास्‌ ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके । सवत्सराभिंशस्तस्य दृष्टस्य द्विगुणो दमः। इति भनुवश्नने १ 
प्राय त०, प० ४७४! यह मनु (८३७४) है } तस्मािश्रम्भात्‌ स्नेहाद्‌ लोभाद्‌ भयात्प्रमादाष्टा अद्ुभं कत्वा सद्यः 
श्ौवमारभेत्‌' इति हारीतेन सद्ःकरणेभुक्तम्‌ 1 अत्रापि व्यवहारचिन्तामणौ विशेषः} नाष्टम्यां न ॒चतुदेशयां प्राय 
-ष्चिलपरोकषणे } न परीक्षा विवाहः शनिभौमदिने तथः ।) प्राय० त°, पु० ४७४ । 

२४. शरुचीन्मन्प्रथतः सर्वकृत्येषु भोजयेत्‌ ¦ आप० ध० सू० (२।६।१५९] । 

६३ 


१०७६ घ्पंश्तरे का इतिहास 


स्थादी है किं ङृच्ट प्रायदिचित्त मे दिन में तीन्‌ बार स्नान करना जाहिए, एथिवी पर ही सोना बाहिए, केवल एक बतत 
वारण करना चाहिए, सिर, मृं एवं शरीर क बार तथा नख कंटा केने चाहिए ! यही नियम छ््रिपौ क किए 
मीहै'वे केवल सिर के बार नहीं कटातीं। मन्‌, (११।२२२-२२५) ने कहा है कि सभी अ्रयरिततों मे महाव्याहूतियों 
के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए; पापी को अहिसा, सत्य, कोध-बिवजेन, ऋजुता का पालन करना चाहिए; वस्त्रो 
के साय दिन में तीन बरार ओर रात्रिम तीन बार स्नान करना चाहिए; श्र, पतित एवं स्वियों से बातचीत नहीं करनी 
चाहिए; दिन्‌ मे खड़े एवं रात्रि मेँ बैठे रहना चाहिए या यदि कोई एेस्ा करने मे अयोम्य हो तो उसे पृथिषी {स्यम्डिर 
या चबूतरा } पर सोना चाहिए; ब्रह्मचयं पालन करना चाहिए, विधार्थौ के नियमों (यया--मूंज कौ मेखल, पलास- 
दण्ड धारण आदि) का पालन करना चाहिए । देवो, ब्राह्मणो एवं ग्‌रुजनों का सम्भान केरना चाहिए गौर कगातार गायत्री 
एवं पवित्र वचनो का पाठ करना चाहिए ¡ यही व्यवस्या वसिष्ठ (२४५) ने मी दी है। याज्ञ° (३।३१२-१२) 
के वचन महुत्वपूणं हैँ ! प्रायरिचत्तो के किए यमँ (ब्रह्मचर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, अहिसा अप्रदि ) एवं नियमों (स्नान, 
मौन, उपवास, शुचिता आदि } का पालन अति आवश्यकं है 1 लौगाक्षिगृह्य ° (५।३-११) ने प्रायरिचत्तो कौ विधि दी है। 
याज्ञ (३।३२५) ने कहा है किं ङृच्छु या चन्द्रायण प्रायश्चित्त कश्ते समय तीन नार स्नान करना चाहिए, पवित्र मलं 
(जैसा कि वसिष्ठ २८।११-१५ ने कहा है) का पाठ करना चाहिए ओर उस मत के पिण्डों को खानः चाहिए जिन पर 
गायत्री मन्त्र का पाठ हुआ हो । शस (१८।१२-१४) ने प्रायश्चित्त की विधि बतायी है ।र प्रायरिचत्तो की विधि के 
विषय मे मदनपारिजात (प° ७८१-७८४), प्राय० वि० (पृ ५०३-५०६}, प्राय° सार (प्‌० ३१, ३२ एवं २०२- 
२०३), प्राय० तत्त्व (९० ४९७-५१०, ५२३-५२४), प्राय० मयृख (पृ० १८-२१), प्राय ० प्रकाश, प्रायदिचतेन्दु- 
देखर (प० १५ एवं ८८} आदि ने विस्तार के साथ वर्णन किया है ¦ किन्तु हम उन्हु यहं उल्लिखित करना अनाव््यक 
समञ्षते है ¦ सृक्षेप मे विधि यो है- -प्रायर्चित्त आरम्भ करने के एक दिन पूवं नख.एवं जार कटा तेने चाहिए; मिहु, 
मोबर, पचिक्र जल आदि से स्तानं कर लेना चाहिए; घृत पीना चाहिए, शिष्टो कौ परिषदं द्वारा व्यवस्थित नियमों के 
पालन की घोषणा करनी चाहिए । दूसरे दिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिषए,पंचगम्य पीना चाहिए, 
होम करना चाहिए, सोना, गाय आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा मे देना चाहिए ौर उन्हें मोज देना चाहिए ! पराशर {११२} 
का कथने है कि प्रायरिचत्त के उपरान्त पंचगव्य पीना चाहिए तथा प्रायरिचित्त करने वारे ग्राहाण, क्षत्रिय, वैश्य एवं 
शूद्रको क्रम से एक, दौ, तीन या ऋार गाये दान देनी चाहिए । जाबालि का कहेना है कि प्रायरिचत्त के आरंभ एवं अन्त मे 
स्मातं भभ्नि में व्याहूतियों के साथ घी की आहूतियां देनी चाहिए, शनाद्ध करना चोहिए एवं सोने तथा गाय की दक्षिणा 
देनी चाहिए । देखिए भपराकं (प° १२३०) एवं परा० माध० (२, माग २,१० १९२} जहां जाबालि का उद्धरण 
दिया हज है) प्राय० प्रकाश्च का कथन है कि महार्णेव के मत से व्याहति-होम कौ संख्या २८ या १०८ होनी चाहिए । 

दपन यः मुण्डन के विषय मे भी कुछ किख देना आवश्यकं है । तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १।५।६।१-२) मेँ आथा 
है--असुरों ने सवेप्रथम सिर के काल मूंडाये, उसके उपरान्त मूं मुड्वा दौ भौर तवे कलि, इसी से वे नीते गिरे (या 
उनका मुख नीचा हभ} ओर परामूत हृए; किन्तु देवों ने सर्वप्रथम कलो फे बाल बनवये, उनके उपरान्त मू बनायी 
भौर तव सिर के बार कटाये !” प्राय प्रकाञ्च ने इस कथन को विभस्त शूप मे उदृत्त कृरके वपन के तीने प्रकार दिपे 
है; देव (देवों का), आसुरं (असुरो का } एवं मानुष (मानवो का} । इनमे भासुर वजितं है बर वैदिक अग्नियों को 


२५. मृुण्डस्तरिषवणस्नायी अधःशायी जितेन्दियः। स्तरशूहपतितानां च॒ अ्येत्परिमावनम्‌!\ पजित्राणि 
जपेच्छक्त्या जुहुयाच्च शाविततः ! अयं विधिः स विकेयः सर्बकृच्छेषु सवं दा 1 शंख (१८।१२-१३) 1 


मुण्डन {बाल कटाने) को भ्पवस्या १०७७ 


प्रज्वलित करने भे, इष्टियो एवं सोमयज्ञ मे दैव प्रकार का प्रयोग होता है ¦ किन्तु प्रायरिचत्तों मेँ कोई विशिष्ट विधि 
नहीं है, कोई मो विधि विकल्प हप से प्रयुक्त हो सकती है । कई अवसरो पर शिर-मृण्डन कौ व्यवस्था है, यथा--तीर्य- 
यात्राभे, प्रमाग मे, माता या पिता की मृत्यु पर व्यथं में शिरमुण्डन नहीं कराना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राय त०, 
पृ० ४८९) । इन्दं अवसरों में प्रायरिच्तों कौ यणना मी होती है) बात एसी है कि जब कोई पाप किया जाता दै 
तो बह गलो में केन्दित हो जाता है, एसा मदनपारिजात एव प्राय मयु का कचन है ।* गौतम {२७।२), वसिष्ठ 
(२४५), बौषा० ध० सू० (२।१।९८-९९) आदि ने सिर एवं दादी-मूं के बाले {मं हो, शिखा एवं कटिबन्ध के 
बार को छोड़कर} के वपन कौ व्यवस्वा दी है । कुछ अपवाद मी हँ । दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जीवित हैँ ओर 
जिनकौ पतिनिमां गमेवती है, सिर-मुण्डनः, पिण्डदान, शय-वहन एवं प्रेत-कमं वाजित माना है । किन्तुं यह वजंना प्राय- 
रिचत्तो के किए नहीं प्रयुक्त होती । बौधायन ने स्श्रियों के प्रायद्चित्तो मे सिर-मुष्डन वजित ठहराया है) अंगिरा 
(१६३), आपस्तम्बस्मृति (१।३३-३४), बृहद्यम {३।१६), व॒द्रहारीत {९।३८८), पराशर (९।५४.५५), ओ < 
यम (५४५५) ने व्यवस्था दी है कि सववा विवाहित स्क्रियों एवं कृमासियो के बाल गंध देने चाहिए ओर केवर दो 
अगुल बाल काट देने चाहिए । विधवाओं एवे संन्यासियो का पूणे शिर-मुण्डन होना चाहिए । पराञ्चर (९।५२-५४) 
तथा शंख (परा० मा०, २, माग १,१्‌० २९०-२९१) के मत से राजा, राजकुमार या विद्वान्‌ ब्राह्मणों को डिर-मुष्डन 
के किए बाध्य नहीं करना चःहिए्‌, प्रत्यृत उन्हे दूना प्रायस्वित्त करना चाहिए ओर दूनी दक्षिणा भी देनी चाहिए! भिता० 
(याज्ञ ० ३१२२५) ने मन्‌, को उद्धृत कर (यह वचन मुद्रित मनृस्मृति में नहीं उपकन्ब है) कहा है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
एवं राजाओँ को शिर-भृण्डन नहीं कराना चाहिए, किन्तु महापातकों एव गोरेव करने परं एवं अवकीर्णी होने पर यह्‌ 
नियम नहीं कगू होता 1 मिता (याज्ञ° ३।२६४} ने संवर्तं का हवाला देते हुए कहू है किं जब प्रायरिचत्त चौधा्ई 
होतो गले के नीचे के वाल, जवं आधाहो तो मृदो के सहित बाल भी, जवे तीन चौधारहो तो शिखा को छोड समी 
बाल ओर जब पूणं हो तो शिखा के बार मी काटे जाने चाहिए । प्ररा० माधवीय (२, माम १, पृ० ३००) नेक्हादहै 
कि चान्द्रायण प्रत मे गृप्तागो के सहित शरोर के समी स्थानों का वपन हो जाना चाहिए ¦ वेपन-कायं नापित करता है, 
लब भी सेकल्य-वचने "वपनं करिष्ये" है न किं "वपनं - कारयिष्ये !' गौतम {२७1३} मे आया है--'वपनं बतं चरेत्‌" 
जो चाद्द्रायण के विषय में आया है, सी से हरदत्त आदि ने अनुमान रूगाया है कि कृच्छं मे वपन अनावश्यक है । 
प्रायदिचत्त में स्नान होता ही है ओौर बह मस्म, गोबर, मिदर, जल, पंचगग्य एवं कुदा डाले हुए जरु से 

सम्पादित होता है । स्नान करने के समय जिन मन्त्रौ का पाठ किया जतादैवे किगपुराण तथा भविष्यपुराणमे एवं 
अन्यत्र दिये हृए है । 

प्राय्चित्त करते समय कुछ यमो एवे नियमो का पालन गृप्तसरूपसे या प्रकट रूप से करते रहना चाहिष । 
दसं विषय में हमने याज्ञवल्क्य (३।३१२-३१२) के वचन ऊपर पठ्‌ लिये हैँ! अत्रि (४८-४९) ने यमो एवं नियमों 
को दूसरे ठंग से व्यक्त किया है। मेघातियि (मन्‌, ४।२०८ अत्रि ४८) ते भन्‌ की व्याख्या यो की है--पम वर्जना 
(निषेध) ॐ रूप मर होते है, यथा-्ाह्यण को नहीं मारन चाष्िए, तेथा नियम कयि जनि (विधि) के अथंमें 
प्रयुक्त होते है, यथा-वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मन्‌, ४।१४७} 1 


२६. यानि कामि ख पापानि ब्रह्महत्यासमानि च । केडानाश्ित्य तिष्टन्ति तस्मात्कंशान्वपाम्यहम्‌ ॥\ इति 
भन्वमुक्स्था ककोपस्थदिलावजं कमेण धमध्‌ पपडकेवानुदक्संस्मान्‌ वापयेत्‌ ! यतिविधादीनां सकिखं वपनम्‌ ¦ ब्रह्य- 
हस्पारिष्वपि सिलं स्थगक्ोम्नां च । पाय० मे० (पृ १९) 1 


१०७८ अ्मशास्त का इतिहास 


प्रायश्ित्त करते समय मोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का एलन आवश्यक ठहराया गया है। हारीत 
के मतसे माष एव मयुर को दाख प्रायर्चित के समय नहीं खानी चाहिए, मधु का सेवन मी व्यं है ओर हसी प्रकार 
दुसरे का भोजने या दूसरे के घर में भोजने नहीं करना चाहिए, संभोग से दूर रहना चादिए, अनुचित समय पर नहीं 
बोरुना चाहिए, यदि स्त्रियो, शूद्रौ या उच्छिष्टो से बात हो जयि तो आचमन करना चाहिए । यम ने अदेश्च दिया है कि 
प्रायदिचत्त करते समय श्लरीर-मदेनं कराना, पिर में तेल रगवान्‌।, ताम्बूल खाना, अंजन छयाना या उन वस्तुओं का 
सेवन करना, जिनरे कामोहीपने होता है पा शक्ति आती दै, वजत है । 

भ्राय० प्रकार के मत से प्रायरिचत्त आरम्भ करते समय अने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि' (व्रतो के पति अगति, 
म व्रत का सम्पादने करूंगा } मन्त्र पढना चाहिए ओर अन्त करते समव (अने व्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तन्मे राधि" 
(व्रतो के स्वामी, मने द्रत कर लिया है, मुके यह्‌ करने कौ शक्ति थी, यह मेरे लिए सुम हो) का पाठ करना चाहिए 1 

श्रायस्विति के दौ प्रकार है; प्रकट {बाह्य रूप भे किया जनेवाखा} एवं रहस्य (गुप्त कूप से किया जनि- 
वाछा } 1 अन्तिम के विषय मे दो-एक शब्द यहां दिये जा रहे है! इस विषय में गौतम (२४१-११), वसिष्ठ (२५) 
१-३), मन्‌. (११।२४८-२६५), वाज्ञ० (३।३०१-३०५), विष्ण्‌ (५५) आदि ने नियम दिये ह यदि कोई पाप 
किसी अन्य कीन ज्ञात हो तो रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है } व्यभिचार एवं महापातकियों के संसग से उत्पत्च 
पाप के लिए मी रहस्य प्रयरिचत्त किया जा सकता है ¦ यद्यपि दोनों बाते ऋम से उस नारी एव महापातकी को ज्ञात 
रहती है जिनके साथ व्यक्ति ने व्यभिचार एवं संसगं स्थापित किया धा ¦ वसिष्ठ (२५-२) ने एकं सामान्य नियम यह 
दिया है किं रहुस्य-परायङचत्त का अधिकार केवल उसौ को है जो अग्निहौत्र करता है, जो अनुशासित एवं विनीत है, 
बृद्धहैया विद्धान्‌ है। प्रकारा-प्रायदिचत्त अन्य लोगों के लिए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायरिचत्त का ज्ञाता हैतो उसे 
शिष्टो की परिषद्‌ मे जनि कौ आवद्यकतः नहीं पडती, वह्‌ किती जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग से पृश ठे सक्ता 
है । वसिष्ठ (२५।३) का कथन है किं जो सदेव प्राणायाम, पवित्र वचनो, दानो, होमो एवं जप मेँ लिप्त नहते ह वे 
पापसे मुक्त हो जते ह) भनु (११।२२६) का कथन है कि जिनके पाप जनता मे.्रकट नहीं हए हवे होमो एवं मत्र से 
शुद्ध हौ सकते ह । स्वयां एवं श्रं भ रहस्य-परायश्चित्त करं घकते ह! यदपि वे होम नहीं कर सकते एवं व॑दिक मन्त्रो 
का जप नहीं कर सकते, किन्तु वे दनो एवं प्रणायाम से शुद्धि पा सकते है (मिता०, याज्ञ ० ३।३००} ¦ गौतमः (२६।२) 
एवं मन्‌ ( ११।२५३) का कहना है किं जो वजित दान प्राप्त करना चाहता है, या जौ एसा दान ग्रहण कर रेता है 
उसे पानी मे कमर तक खड़े होकर तरत्‌ स मन्दि" ( ऋगवेद १०।५८।१-४) से आरम्भ होनेवाे चार भन्त्रो का पाठ करना 
चाहिए ¦ गौतम (२४1६) ने ब्रह्म-धातक के किए प्रथम दस दिनों तक दूध पर्‌, पून: दस दिनो तक धी पर ओौर पुनः दसं 
दिनों तक जल पर रहने को कहा दहै शौर वहं भौ केवल एकं बार प्रातःकाल, ओर कहा द कि उसे गरे वस्त्र धारण करने 
चाहिए ओर प्रति दिन आठ अंगों के नाम से प्रतीकाट्मक घृताहुति देनी चाहिए, जो निम्न ईै--शरीर के बाल, नख, 
चमं, मांस, रक्त, मसिपेरिर्या, ह्या एवं मज्जा, ओौर अन्त मे कहना चाहिए म मृत्यु के मख मे आहृतिर्या दे रहा 
हं ।' याज्ञ° (३१३०१) के मत से उसको दस दिनों तकृ उपवास करना चाहिए, जल मे खंडे होकर अधमषण सूक्ते (ऋ 
१०।१९०} का जप्‌ करना चाहिए, एक दुधारू भूय देनी चाहिए । किन्तु विष्णू का कथन है कि उमे किमी बहती नदी में 
एक मास तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए ओौर केवल एक यार यज्ञियं मोजन करना 
चािए, तन कहं उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है! विष्णु के मत से सुरापान करनेवाल ब्रह्-त्या के लिए भ्यवस्थित 
व्रत कौ पालनं करके एवं अधघमषंण का पाठ करके शुदध हो सकता है; ब्रह्मम के सोने कौ चोरी कटनेवाखा तीन दिनों 
का उपवास करके एवं गायत्री का दस सहस बार जप करके पवित्र ह सकेता है गौर माता, बहिन, पुरौ, पूत्रवधू आदिते 
व्यभिचार करनेवाला सहस्रशीर्षा (ऋ० १०।९०) आदि १६ मन्तो का पाट करके शुद्ध हौ सकता टै ! 


प्रायविचर्तो के प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि) १०७९ 


कषियो ने देखा कि प्राचीन स्मृतियो में वणित कु ्रायञ्चित्त बड़ मावह एवं मरणान्तक ह, अतः उन्होनि 
क्रमशः अपेक्षाकृते अधिक उदार एवं सरल ;` पदिचतों कौ व्यवस्या कौ । उदाहूरणाथं हारीत का कथन है कि घर्मशास्मरह् 
ब्राह्मणों को अपराधी कौ बय (अवस्था), `-्ति एवं काल को देखकर ही प्रायश्चित्त कौ व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायङ्चत्त 
एसा होना चाहिए कि प्राणों की हानि न्‌ हो ओर वह शुद्ध हो जाय ; एेसी व्यवस्यः नहीं होनी चाहिए कि पापी को महान्‌ 
कष्ट या अपित्ति का सामना करना पड़े । “ अमिराने मी कहा है कि सर्वसम्मति से परिषद्‌ हारा एषी ही प्रायस्चित्त- 
व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि ने ह । रंख ने घोषित क्रिया है किं व्राह्मण को चोरो, मयानक पसु, 
हाथियों एवं अन्य पञुओों से आकीर्णं वन भें जीवनवाधा के मय से प्रायर्िचत्त सम्पादन नहीं करना चाहिए । शरीरमें 
ही धमं के पालन की मूख है, अतः वह्‌ रक्षणीय है; जिसे प्रकार जल पवत से निकलकृर सोत वनता है उसी प्रकार घमं 
शरीर से आचरित हौकर संचित किया जा सकता है 1.“ 

समय के परियेर्तन के साथ प्रायश्चित्त के बदले प्रत्याम्नायं नामकं सरलतम प्रायश्चित्त-प्रतिनिधियों 
की व्यवस्था की गथी। आप० श्रौ सू० (५।२०१८- यद्यनादृयोऽन्नीनप्दधीत काममेवेकां यां दद्यात्‌ सा गवां 
प्रत्याम्नायो भवतीति विज्ञायते; ९।३०।९), शंखा० श्रौ० सू० (१४५१६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थं 
प्रत्याम्नाय शब्द का प्रथोम किया है। संवते का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायरिचेत्त करने मे सम्थनहोतो 
वह उसके स्यान पर एक गाय का दान्‌ करे ओर यदि गायन दे सके तो उसका मुल्य दे (परा०मा०, २, भाग १, पूर 
१९७; प्राय सार प° २०३; प्रायण तत्त्वं प° ५१७ एवं ५४१) । पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार 
्रतिनिपि बतरूवे है, यथा-- गायत्री मन्व (० ३।६२।१०} का दस सहस्र बार जप, २०० प्राणायाम्‌, प्रत्येक वार 
सिर सुखकर किसी पवित्र जलाशय में बारह वार्‌ स्नान तथः किसी पवित्र स्थाने कौ रो योजन यात्रा । सौतम (१९।- 
१६) से पता चरता है कि प्रायदिचत्त में गाय का प्रतिनिधि सोना ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाये के स्यान परं 
एक या अधा या चौथाई निष्कं दिया जा सकता है ।*` चतुविशतिमत ने प्राजापत्य के किए कतिपय प्रत्याम्नायो कौ 


२७. यथाबथो यथाकालं यथाप्राणं च ब्राह्मणे । प्रायश्चित्त प्रदातव्यं ब्रह्मणे षमंपाठकेः \। येन श्ुदिमयाप्नोति 
न च प्राणेवियुज्यते \ आति वा महतं याति न चेतद्‌ ब्रतमादिश्ेत्‌ ।। हारीत (परा० मा० २, भाष १, पु० २३५}; 
पषत्सचिन्त्य तस्सचं प्रायश्चित्तं विनिदिरत्‌ । सर्बषां निचितं यत्स्याद्यच्च प्राणान्‌ म घातयेत्‌ ॥ अंगिरा (परा० मा० 
२, भाग १,प्‌० २३६; मदनपारिजात, प० ७७९) । 

२८. तस्करवापदाकीणं बहुम्यालमृगे वमे । न ब्रतं शाह्यणः कुर्यासप्राणगाधाभयात्सदा 1! शरीरं धमंसवंस्वं 
रखणौपं प्रयत्नतः 1 शरीरात्‌ खवते धर्मः पव्रेतात्सलिखं यथा \। शंख (१७।६३ एवं ६५; मदनपारिजात ¶० ७२८; 
अपरकं षु १२२१) ¦ अषराकं ते एक अन्य श्लोक भौ जोड दिया है---'सवतो जीवितं रक्षेज्जीवन्पाप व्यपोहति । 
धते: कृच्छस्तया वानैरित्याह्‌ भगवान्यमः ।\' (शंख १७।६४} । 

२९. प्राजापस्यव्रताज्ञक्तौ घेन्‌ दद्यात्पयस्दिनीम्‌ । धेनोरभावे दातव्यं तुल्यं मूल्यं न संक्षयः ।। संवसं (परा० 
भा० २, भाग २,१्‌० १९७; प्राय० सार, प° २०३; प्राथ० त९, १० ५१७ एवं ५४१} । मिता० (याज्ञ ३।३२६) ने 
इसे स्मृत्यन्तर माना है, ओर इसरा भधा दस प्रकार जोडा है--“ृत्यार्घमपि निष्क बा तदघं शवस्यपेसया }" इस इलोके 
को अपराकं (ष्‌० १२४८) ने मारेण्डेयपुराण का माना है! प्राजापत्यङ््छस्य चतुरः प्रत्थाम्नायानाह; कृच्छं देष्ययुतं 
चैव प्राणायामशवद्यम्‌ । पुष्यतो्पऽनाद्रिरःस्नानं टद्रादश्संश्यया ।! द्वियोजने तो्थयान्रा हृच्छमेकं प्रकत्थितम्‌ ।\ 
षरादार (१२१।६३-५४) एवं परा० मा० (२, भाग २, ए० ४७} ३ भूल्यं च थयादाद्ति देयम. 1 अत एव ब्रहमधुरने 


१०९८० अमेशास्त्र का इतिहास 


व्यवस्या दी है, यथा--दस सहस्र बार गायत्री-जप, जल में खडा रहना, ब्राह्मण को गौदानं (प्राजापएस्य को ठेकर)-- 
ये चार समान्‌ ह, मौर तिल के साय होम, सम्पूणं वैदिक संहिता का पाठ, बारह ब्राह्मणों का भोजन एषं पायक्ेष्टि समाम 
कहे गये है । चतविरातिमत के अनुसार प्राजापत्यं क प्रतिनिधि एक गाय का दान है, सान्तपन का प्रत्याम्नाय (श्रतिनिभि) 
दो गौरं है तथा पराक, तप्तछ्ृच्छ एवं अतिरकृच्छं कं प्रत्याम्नाय तीन गौर्ये तथा चान्द्रायण के छिए आठ गौठ षै! शन 
सर से सरलतर एवं सरलतम विधियो का फल यह हुआ दहै कि मध्य काल मँ महापतकों के प्रत्याम्नाय इहा-मोज, 
धन-दानं या अन्य दानो तक चे आगे \ उदाहरणार्थ, मिता ० (याज्ञ ० ३।३२६)} का कथन ह कि १२ वैष के प्रायरिव्तं 
के स्थान पर विकल्प से ३६० प्राजापत्य किये जा सकते है, प्रत्येक प्राजापत्यः १२ दिनों तक चता रहेगा; यदि व्यक्ति 
यह मी नकर संकेतो वह ३६० दुषारू गौम का दान्‌ करं दै; किन्तु यदि यह भसम्मव हौ तो उनके बराक्र मूल्य 
या ३६० निष्कदेयाएेसा न कर सकने पर इनका आघा या चौयाई मूल्य दान करे । याज्ञ ० (३।३०९) ने ग्यवेस्था दौ 
ह किं गायत्री के साथं एक छाख हीमं किया जा सकला है या तिल-दान के साथ ब्राह्मणो हास वेद-पाठं कराया जा सकता 
है \ वसिष्ठ (२८।१८-१९ अत्रिं ६।७-८) एवं चिष्णु (९०११०) का कयन है कि वैशाल की पूर्णिमा को सति या पौ 
ब्राह्मणों को भधु एवं तिल के साय मोजन देने से व्यक्ति समी पापों से मुक्त हो जाता है! ये व्यवस्थां मध्यकाले कं 
अधिकां प्रन्थो मे दी हई हँ यथा--स्मृत्ययेसार {पृ० १४९, १५५), प्रायरिचत्तसार (पु० २०३), पायरिवत्तत्न 
(पृ ५१७, ५४१). प्रायदिचत्तमयूख (पृ १८} जादि । इन्हीं व्ययस्याओ के फलस्वरूप आजकरू के लोग मरते समय 
एक या अधिक गौजो का दान या पुरोहितो को घन-दान देकर अपने पापो का प्रायरिचत्तं करते ह! 

मध्यकषलं के छेको ने दुषारू गौओं, साधारण गौमों एवं बलों के मूत्य के विषय में लिखकर मनोरंजक 
जानकारी दी है| प्रायरिचत्तविवेके (प° १९९} के भत से पयस्विनी (दुघारू) गाय का मूल्य सीन पुराभ, साधारण 
गाय का एकं पुराण एवं बेर का पांच पुराण था । प्रायरिचत्ततत्त्व (प० ५१७-५१८) ने कात्यायन का हवाला देकर 
कहा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, बडे का एक पुराण है । एक पण तवि का होता है ओर तोल मे ८० रसी या मूल्य 
भँ ८० वराटक (कौडियों ) के समान होता ह तथा १६ पण के बराबर एक पुराण होता है (मविष्य० एवं मस्स्य० के 
अनुसार), निष्कं वह नहीं है जैसा कि मन्‌, {८।१३७) ने कहा है, प्रत्युत वह एक दौनार-निष्क है, अर्थात्‌ सोना जो तो 
मे ३२ रत्ती हतां है । प्रायक्ित्तन्दुकेखर (पु० ७) ने याज्ञ (१।३६५) का म्रनुसरण कर कृषा है कि निष्के चाँदी 
है ओौर तोकरू मे चार मुश्णो या एक यस के सामन होता ह! एक रत्ती की तोल ओौसत १.८ प्रन होती है, मतः ८० 
रत्ती का एक लाज्र-यण तोच मे रुगमग १४४ प्रेन होगा । इसी तरह से एक केन ३२ पणो (या दो पुराणों) के बराबर 
था, अर्थात्‌ ताम्र के २६ तोला के बराबर (जब एक तोला १८० ग्रेन के बरावर किया जाय ) । देखिए ईस ग्रन्थ कां 
खण्ड ३, अध्याय ४, जहा प्राचीन सिक्को एवं सोखों के विषयमे लिखा हुआ है। कालक्रम से आगे चरकर्‌ करर 
शताब्दियों मे लेखकों क मती मे अन्तर पड़ गया! विज्ञानेश्वर के मत से एक चांदी का निष्क चार्‌ सुवणः के बरावर 
होता है । ङीखावती के अनुसार २० वराटके {कौदियां ) एक काकिणी के बराबर, ड काकिणी एक पण के बराबर तथा 
एक निष्कं २५६ पणो के बराबर होता है। 


कामभावे निष्कं स्यासदधं पादमेव वा !' परा० मा० (२, भाग २, प्‌ १९७), प्रा० सा {पृ० २०३) एवे मितम 
{यत्क० २।३२६, जहां नाम नहं दिया हुवा है) । 


अध्याय ५ 
प्रायरिचत्तो के नाभ 


इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निबन्धो मेँ उल्लिखित समी प्रायरिचत्तो को कमानुसार उपस्थित करेगे 1 
एसा करने मेँ हम केवल मन्त्रोच्चारण, उपवास आदि को छोड दंगे । छोटी-मोटी व्यास्याएटं एवं संकेत मात्र उपस्थितः 
क्रि जायेगे, क्योकि प्रायर्चित्तो कौ विस्तृते चर्चा त अध्यायमेहोचृकीहै। 

अधमषंग (ऋग्वेद १०।१९०११-३) । अत्यन्त प्राचीन धर्मशास्त्र-प्रन्यों (यथा--मौतम {२४।११), 
ौघा० घ० सू (४।२।१९।२०), वसिष्ट (२६८ ), मनु (११।२५९-२६०), याज्ञ (३।३०१), विष्णु (५५१७ 6 
शंख (१८ १-२) आदि नै द्से सभी पो का प्रायरिचत्त माना है । उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जल मे खडा होकर 
दिन भँ तीन बार (हरदत्त के अनसार तीन दिनों तक ) अधमषेण मन्नं का पाठ करता है तौ वह सभी पापों से मुक्तहो 
जाता है ओर यहं प्रायर्वत्तं अस्वमेध के अन्त मेँ करिये गये स्नान के समाने पवित्र माना जाता है। प्रायऽ सा० {पुर 
१९९) ने भी इसका उतल्लेड किया है । व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास, दिनं मे खड़ा रहना, रात में बैठा रहना 
एवं अन्त मे दुधारू गाय का दान करना दोत् है । शंख (१८।१-२) एवं त्रिषु (५७।१-९ ) ने इसका सविस्तर वर्णन 
क्ाहै] 

अतिशृच्छं (अौर देसिए कृच्छं के अन्तर्गत) ! मनु (११।२१३ ) के भक से यह प्रायद्िचतते तीन दिनो तक 
केवल प्रातःकाल एकं कौर मोजन्‌ से, उतने ही दिन संघ्याकार एकं कौर भोजन से, पुनः तीन दिनों तक बिना मांगे एक 
कौर मोजन से ओर अन्त मे तीन दिनों तक पणं घपवास से सम्पादित किया जाता दै। याज्ञ (३।३१९) नै एक कौर 
के स्थान पर एकं मुट्‌ढी मोजन को व्यवस्था दी है । भिता (याज्ञ २१३१९} एवं प्राय० सा० (न° १७६) के मतसे 
मनु की व्यवस्था शक्त लोगो के किए तथा याज्ञ० की अशक्त लोगों के किए ह । ओर देखिए साम० ब्रा० { १५२।६-७), 
गौ (२६।१८.१९), विष्णु (५४३०), लोमालिगूृ० (५।१२-१३), पराशर ( ११।५४५५), वसिष्ट (२५१२) 
एवं बौधा० घ° सु° (४।५।८) । मनु (११२०८) एवं विष्णु (५४।३० ) ने इस प्रायरिचित्ते को उसके लिए व्यवस्थित 
क्रिया हैजो ब्राह्मण को काटी वा किसी अस्व से ठोकतः या पीटता है! मौतम {२६।२२) के मत से महापातको को छोड- 
कर अन्य पाप ईस प्रायरिचत्त से नष्ट हो जति है। 

अतिलान्तपन (ओर देखिए महासान्तयन ) ¦ यह्‌ करई प्रकार से परिभाषित हेज है। अग्नि {१७१- 
१०) एके विष्णु (४६२१) के मत से यहु १८ दिनों तकं चलता है (महासान्तपन का तिगुना, जिसमे ६ दिनों तकं 
गौभूत्र एवं अन्य पांच वस्तुभं का आहार करना पडता दै) । मिता० {याज्ञ° ३१३१५) ने यमको उद्धत कर इसके किए 


१२ दिनों की व्यवस्था कौ मर संकेत क्रिया है! प्राय० मूल (प० २३) ने इसके किए १५ दिनों कौ व्यवस्था 
दीह)! 


१* यदा तु ष्णां सान्तपनद्रव्याणामेकंकर्य द चहमुपयोगस्तदातिसान्तपनम्‌ \ पवा यमः--एतान्येर तथा 


१०८२ धमेवास्त्र की दतिहस 


अषङृख्छ (ओर देखिए कच्छ ) । अपस्तम्बस्मृति (९।४३-४४) के अनुसार यह छः दिनो का प्रायश्चित्त 
है जिसमे एक दिन्‌ केवल एक बार, एक दिन केवर सन्ध्याकाल, दौ दिन विना ममि मोजन करना पडताहै ओर दो दिनों 
तक पूणं उपवास करना पडता दै। मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमें तीने दिन तके बिना ममि प्राप्त 
मोजनं करना पडता है ओर तीन दिनों तकं पूर्णं उपवासं करना पडता है 1 

अरषमेधावभुथस्नान--यह अश्वमेध के अन्त मे समुद्र यः पवित्र नदी में संस्कारजन्य अथवा ृत्य-स्नान्‌ 
होता है । विष्णु (३६ के उत्तराघं ) ने महापातकों एवं अनुपातकों के किए अस्वमेध को व्यवस्था दी है \ केवर 
स्राट्‌ अथवा अभिषिक्तं राजा हौ अश्वमेध कर सकते है जिसके अन्त मे एक विशिष्ट स्नान किया जता है! देखिए 
इस ग्रन्थं का ख ड २, अध्याय ३५ जहां अस्वमेध का वणेन है । प्राय० वि० (पृ ६५) कै भत से अश्वमेधं केवल 
क्षत्रिय ही कर सकता है ! अतः यह प्रायर्चित्त केवल क्षत्रियो के लिए है। न्तु कुल्टूक (मन्‌ ११।९२) एवं प्राय 
तत्त्वे (दोनों ने भविष्यपुराण का हवाला दियादै) नेक्हादै किब्राहण मो अश्वमेघ के अन्त में होनेवलि स्नानं 
भाग छेकर अज्ञान मे किये गये जरह्यटत्या क रहापातक सै छुटकारा पा सकता दै }` 

आग्नेय शृच्छ--अग्निपुराण एवं विष्मृधरमोत्तिरपुराण के मत से पदि व्यक्तिं केवल तिलं खाकर बारह दिन 
व्यतीतं कर दे तो वह्‌ आग्नेय कृच्छं कटूराता है ।* 

ऋषिचन्दरषयण--वृहद्‌-विष्णु (प्राय० प्रकरण, पृ०,१३२) के मत से इस प्रायरिचत्त मं एक मास तक 
केवरं तीन कौर यक्तिय मोजन किया जाता है \^ 

एकभक्त--प्राय ० प्रका के मत से यदि कोई एक भास तकं दिन्‌ मे केवल एक बार खाये तो टसे एकभक्त 
क्रत दहा जाता है) 

कृच्छ--कई प्रायरिचत्तो के किए यह्‌ एकं सामान्य शव्द है। साम० ब्रा (१।२।१) मे आयाटहै-- 
"अथातस्थरीन्‌ ङच्छमन्‌ व्यारूथारामः } हविष्यान्‌ व्यहूमनरवेताश्यदिवाक्षी ततस्त्य त्यहमयाचितव्रेतस्त्यहं नाइनाति 
किंचनेति ङृच्छ-द्रादशरात्रस्य विधिः", जिसका तात्पयं है किं "व्यक्ति को तीन दिनौँ तक केवल दिनम ही खाना चाहिए, 


पैवात्येककं तु एवह द चहम्‌ । अतिसान्तपनं नाम इवपाकमपि शोधयेत्‌ ॥ मिता० (याज्ञ ३।२९५}, प्राण 
सार {पृ० १९१); अपराकं (प° १२३४) । 

२. साय्रातस्तथेयेकं विनदयमधाचितम्‌ । दिनद्वयं च नाऽनीयाक्छृच्छ एष तद्विधीयते ॥ अगपस्तम्बस्भति 
(९१४३-४४) ; मिता० (यान्न ० २।३१८} ; प्राय० वि० (पु ५०९) ; परा० मा० (२, भाभ २, १० १७३} 
एवं प्राय° सा० (१० १७२} ¦ 

३. अद्वमेधप्रायदिचतं तुं राज्ञ एव तत्र तस्यैषधिकारात्‌ \ . . , अश्वमेषादमयस्नाते विप्रस्याप्यधिकारः ¦ 
तेय! च कल्पतरघतं भविष्यपुराणम्‌ ¦ सदा तु गण॑वान्‌ विप्रो हन्यादिप्र तु निगुणम्‌ । अकामलस्तदा गण्छेतस्मामं लैवा- 
हवमेषिकम्‌ \६ ततेश््वावभुथस्नानं क्षत्रियविद्यमिति प्रयशचत्तविवेकोक्तं हेयम्‌ ! प्रा० व« (प° ५४४) । गीर 
देखिए निर्देशित ग्धा के लिए प्राय० वि० {१० ६५) । 

४. तिलंददिद्यरात्रेण शृच्छमाण्नेयमातिनत्‌ । अभ्नियुराण (१७१।१४) ; विस्णधर्मोत्तिर (प्रष्य° प्रक्षा०} 1 

५. तेवा बहदटिष्णुः--रस्त्रीन्‌ पिण्डाम्‌ समश्नौयान्नियतात्सः दढव्रतः । हदिष्याप्नस्य वे सासमृषिथान््रायणं 
चरन्‌ 1} प्राय० प्रक ° (प्‌०१३२) ) प्राय० वि? (९०५२०), प्रा्य० त° {पू० ५४४} एवं प्राय ° सा° (प° १९६) 
ने हस दोक को यम का माना है। 


परयद्िचत्तौ (व्रतो) क्षा परिचय १०८३ 


तीन दिनों तक रात्रि मेही साना चाहिए, तीन दिनों तक उसे मोजन नहीं मांगना चाहिए (मिल जाय ती खा सकता 
है) ओर तीन दिनो तक पूणं उपवःस करना चाहिए । यदि वह शीघ्र ही पापमृक्त हौ जाना चाहता है तौ उसे दिनम 
खड़ा रहना चाहिए गौर रपत में वेषे द सोना चाहिए 1 गौतम (२६।२-२६) ने प्रथम इच्छक {जिसे पडचात्काखीन 
ङेखक ने प्राजापत्य को संञा दी है} वर्णन करके अतिङकृच्छ ( २६।१८-१९) की व्यास्या को है ओर तव कच्छा 
तिङृच्छ की (२६२०) 1 बौधा० ध सूऽ (२११९१) ने कराक का वर्णन इच्छ कोभांति दही किया है! आप घ 
सू० (११९।२७७)} ने १२ दिनों के ङृच्छ का वणेन किया है । गौतम (२६।९-१६) इरा णित कच्छ बारह दिनों 
काह ओर उसे मन्‌ (११२११), शंखं (१८३), याज्ञ (२।३१९) आदि ने प्राजापत्य के नाम से पुकारा है। 
परा० मा० (२,माग१,१्‌०२०) एवं प्राय० प्रका के मत से ङ्च्छ शब्द निना किसी विशेषण ङे प्राजापत्य का 
द्योतक दै } प्राय० तत्व (पृ० ४८१) का कथन है कि गौतम {२६।१-५) द्राय वणित कच्छ को मनु (११२११) ने 
प्राजापत्य माना है । भोजन के अतिरिक्त अन्य नियम गौतम ने इस प्रकार दिये हस्य बोरना ; अनाय पुरूषो एवं 
नारियों से न रोकना; "रौरव" एवं 'यौधाजयः नामकं सामों का लमातार गायन: प्रात मध्याह्न एवं सायं स्नान 
ऋम्वेद (१०।९।१-३), तत्ति° व्रा° (१।४।८।१) एवं तै० सं० (५६1१) के मन्तो के साथ मार्जन करना; तेरह 
(गौतम २६।१२) मन्त्रौ के साथ तर्पण; गौतम दारा निर्धारित तेरह्‌ मन्त्रौ के साथ आदित्य (सूर्य) की पूजा ; उन्हीं 
तेरह मन्म के साधर धृताहृतियाँ देना ओर तेरहवे दिन लौकिकं अगति मे पके हुए चाव कौ आहुतियाँ सोम, अग्नि 
एवं सोम, इनदर एवं अग्नि, इन्दर, विदयेदेवो, बह्मा, प्रजापति एवं स्विष्टकृत्‌ अग्नि को देना तया ब्रह्ममोज । 

कश्संवत्सर--भप० ध० सू० ( १।९।२७-८) ने इस प्रायश्चित्त का उत्टेख किया है, जिसमे वषं मर 
कच्छ त्रत लगातार क्रिये जति है। । 

कृच्षतिकरव्छ्‌- गौतम (२६।२०), साम० त्रा {१।२।८) एवं वसिष्ठ (२४५२) ने इसे वह कृष्ट कहा है 
जिसमे उन दिनौ जव कि मोजन की अनुमति रहती टै केवल जच ग्रहण किया जाता है ओर गौतम (२६२३ ) एवं साम 
व्रा० {१।२।९)} का क्थन्‌ है कि दस प्रायदिचत्त से व्यक्ति के सभी पाप कटं जाते ह! याज्ञ० (२।३२० -देवल ८६, 
प्रथमार्थं) एवे ब्रह्मपुखण (प्राय प्रकाश) के मते से इसमे २१ दिनो तक केव जल ग्रहण किया जाता है! गौतम 
एर्व याज्ञ ° के इस अन्तर फा समाधान निवन्धों ने यह कहकर किया है कि अववि पापी की साम्यं पर निर्भर है 
यमने २४ दिनों की अवधि दी है (अपराकं, पृ० १२३८} ! ओर देविए परा० मा० (२, माम १, पु० १७९) एवं 
मदनपारिजत (प° ७१६) । मनु (१११२०९८ =विश्ण्‌ ५४।३०} के मत से यह परायदिचन्न उसके किष है जो किसी 
ब्रह्मणं को किसौ अस्स एसा मारता है कि रक्त निकल आत है ¦ प्राय० प्रकरण (पृ १५) का कहना है कि जो 
लोग कच्छ नहीं कर सकते वे प्रतिनिधि (प्रत्याम्नाय } कै रूप में एकं (धयरिवनी ) गाय दे सकते है, इसी प्रकार अति- 
ङृच्छ एवं ङृच्छातिकृच्छ कै प्रत्याम्नाय-स्वूपक्रमसे दो एवं चार यौषंदी जा सक्ती है। 

गोभूत्रकृच्छ--प्रायरिचत्तसार (प० १८७) ने इस विषय मे एकं उ्लोक उडत किया है--“एक गौ को 
जौ-गेहं मिलाकर भरट विना चाहिश्‌ ओरं उसके उपरान्त उसके गोबर से जौ के दाने निकालकर गोमत में 
उसके आटे को रपसौ या मांड बनाकर पीना चहु ¡"+ 


६. आ तु्तेश्चारयित्वा गां गोधूमान्‌ यवमिश्रितान्‌ ! तान्‌ भोमयोत्थान्‌ संगृ पिबेद्‌ भोम्त्रयादकम्‌ ॥ 


(प्रायण सार, प० १८७) । महण ने से योगयाज्दल्वय से उद्धत किया है ओर “पिबेत्‌! के स्थान प्र “पचेत्‌' 
किलाह: 


६४ 


१०८४ धर्महास्तर का इतिष्टीस 


गोव्रत-प्राय० प्रकरण (प° १३२) ने मार्कण्डेय पुराण को इसं विषय मं उद्त किया है--व्यक्ति को 
गोमूत्र भे स्नान करना चाहिए, गोबर को ही खाकर रहना चाहिए, भौओं के वीच मे खड़ा रहना चाहिए, गोबर पर ही 
गैठना चाहिए, जव सों जरूपी ले तमी जल पीना चाहिए, जब तकवे खान ले तब तक खाना नहीं चाहिए, 
जवं बेखडीहोंतौ खडा हो जाना चाहिए, जब वे वैरे तो बैर जाना चादिए ! इस प्रकार रगातार एक मास तक करमां 
चाहिए!" वि 

चान््रायम---चन्द्र के बद्ने एवं चटने के अनुरूप ही जिसमें मोजन किया जाय, उस इत्य को चान्द्रायण 
वरत कहते ह !* यह्‌ शब्द पाणिनि (५।१।७२) मेँ मी आया है (पारायण-तुरायण-चान्द्रायणं वर्तयति) } बहत प्राचीन 
कालमेही चान्द्रायणके दो प्रकार कहे गये ह; थ्वमध्य (जौ के समान बौच में मोटा एवं दोनों छोो भ पता) एवं 
पिपीलिकामध्य (चींटी के समान बीच मे पतला एवं दोनों छो मे मोटा} । बौधा० ध० सू० (३।८।३३) नेये प्रकार 
लिखे है ¦ जाबालि के अनुसार इसके पाच प्रकार हैँ; यकमध्य, पिपीलिकामध्य, यत्िचान्ाप्रण, सवंसोमृखी एवं पिशु- 
खान््रायभ । हम इनका वणेन आगे करगे । याज्ञ ० (३।३२६) के मत से जब स्मृतियो मे कोई विशिष्ट प्रायदिचेत्त 
न व्यवस्थित हो, तौ चान्द्रायण से शुद्धि प्राप्त की जाती है, यह रत प्रायस्चित्तके लिए ने करके धमं संचयकरमे 
के किए मी किया जाता है ओौर जब हते प्रकार वर्षं मर यह्‌ किया जाता है तो कर्ता मृत्यु के उपरान्त चन्द्रलोक मे 
जातः है 1“ यही बाते मनु (११।२२१) एवे गौतम (२७।१८) ने मी कही है । ज ब्रह व्रत धर्माय किया जाता है 
तो वपन या चिर-मृण्डन नहीं होता (गौतम २७।३-- वपनं त्रं चरेत्‌ ) 1 यौतम (१९।२० ) एवे वसिष्ट (२२।२०)} 
ने कहा है कि कच्छ, भतिकृच्छ्‌ एवं चान्द्रायण समी पापों के लिए समान प्रायञ्चित्त है (समी सम्मिलित रूप में महा- 
पातको के. लिए, हके पापों के किए पृथक्‌-पृथक्‌, जेसा कि हरदत्त आदि ने कहा है) । मिलाइए मने (५।२१ एवं 
११।२१५, बौघा० च० सू० ४।५।१६} । मनु (११।२७), याज ० (३।३२३), वसिष्ठ (२७२१), बौषा० ० सू० 
(४।५।१८) आदि ने चान्द्रायण (यवमच्य प्रकार} की परिभाषा रों दी है--मास के शुक्ल पक ङे प्रथम दिन एक प्रासं 
था पिण्ड (कौर) भोजन किया जाता है, दूसरी तिथिको दो ग्रास, तीसरी तिथि को सीन अ्रास. . ओर इसी प्रकार 
बेद़ते-बठते पूर्णिमा के दिन १५ ग्रास खाये जाते ह, इसके उपरान्त कृष्ण पक्ष के प्रयम दिन १४ ग्रास, दूसरे दिन १२ ग्रस. . 
इस प्रकार कृष्ण चतुदशौ को एकं ग्रस खाया जाता है ओर अमावास्यः के दिन पूरणं उपवास किया जाता है । यहाँ मास 
के मच्य में ग्रासो कौ अधिकतम संख्या होती है, भतः यह यवमघ्य प्रकार है, क्योकि उस दिन पूर्णमासी होती है (चन्द्र 
पूणं रहता है), शके उपरान्त चन्द्र छोटा होने लगता है। यहां तत के बीच मे ही पूर्णमासी होती है। यदि कोर कृष्ण 
पक्ष की प्रथम तिथि कौ व्रत आरम्म करता है तो वह्‌ एक ग्रास कम कर देता है अर्थात्‌ केवल १४ ग्रास खाता है ओर 
इसी प्रकार ग्रासो मे कमी करता जाता है । कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बह एक प्रास खाते है ओर अमावास्या को 
एक ग्रास मौ नहीं । इसके उपरान्त शुक पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास केता है ओर स प्रकार बढाता-बद़ाता पूर्णमासी 
के दिन १५ ग्रास खाता ह । इस दूसरी स्थिति मे मास पू्णिमान्त होता है । इस कम में व्रत के मध्य में एक मी ग्रास 


७. चन्द्रस्यायनमिवायनं चरणं यस्मिन्‌ कमंगि हष्सव॒द्धिभ्यां तच्चान्द्रायणम्‌ । भित्‌? (याज्ञ ३।३२३ ) । 
क स्सय में 'चान्दरायभ म्द "चन्द्रायण! होना दाषिए, किन्तु यह्‌ पारिभाषिक शग्द है अतः प्रथम शब्द 'ख' को विस्तारित 
भचा' कर दिया भया है । 

< अनादिष्टेषु पापे शुदिश्चानद्रायणेन तु । धर्मं यश्चरेरेतच्चनास्येति सखोकताम्‌ 1 पाल्० (३,३२६) ; 
संच॑त्रं चाप्त्वा चन्दमसः सलोकतामाप्नोति । पौतम {२७।१८)} । 


चण्डियम त्रत १०८्‌ 


नहीं हता ओर अधिक्‌ ग्रासो कौ सस्या भआरम्म एवं अन्त मेँ होती दै, इसी से यह पिपोलिकामध्य कटलाता है। इस 
अन्तिम का विवरण वसिष्ठ (२३१४५) एवं भनु {११।२।६) ने किया है ¡ भौर देखिए विष्णु (४७।५-६) ; थस्या- 
मावेस्या मध्ये भवति स पिपीलिकामध्य यस्य पौणेमासी स यवमध्यः! जब मासमे १४ या १६ तिथिय पड़ जारे 
तो ग्रासो के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर ठेनौ चाहिए। ओर देखिए हरदत्त (गौतम २७।१२-१५) ! कल्पतह 
ने कुछ जौर ही कहा है- कृष्ण पक्ष के प्रथम्‌ दिन १५ ग्रासं ओर आगे एक-एक ग्रास कम करके अमावास्या कै दिन एके 
ग्रास, तेब शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दो ग्रास ओर आगे एक-एक ग्रास अधिक करके शुक्ल पक्ष कौ चतु्ंशौ तिथि को १५ 
ग्रासे ओर पूर्णमासी को पूणं उपवास । किन्तु यह्‌ त्रामक बात है, क्योकि इस सिद्धान्त से चन्द्र की हास-वृद्धि पर आधा- 
रिति समता नष्ट हौ जाती है, जैसा कि वसिष्ठ {२३।४५} एवं पराशर {१०।२) आदि स्मृतियौँ में कहा गया है। एक 
दूसरे मत से चन्द्रायणकौ दो कोरिया हँ--मुश्य एवं यौग। पथम यदमध्य एवं पिपीलिकामध्य है ओौरं दूसरी पुनः 
चार भागोंमें वटी है, यथा--सामन्य, षिचाद्द्रापण, श्िशचुबाापण एवं यतिचन्द्रयण ¦ सामान्य (या सर्वतोमृखं) 
मे कुरु २४० ग्रास खाये जाते हैँ जो इच्छानुकूल मास के तीस दिनों में यज्ञिय भोजन केरू्प मे खाये जा सकते हैँ (इसमे 
चन्द्र कौ घटती-बढ़ृती पर विचार नहु किया जाता (मन्‌, ११२२०; बौधा० ध० सू० ४।५।२१; याज्ञ ० ३।३२४ भौर 
उसी पर भिताक्षरा, मदनपारिजात आदि} । यहां पर चन्द्र क स्वल्पो पर न आधारित होते हृए भी प्रायङिचत्त चान्द्रा 
यण ही कहा गया है। यहां मीमांसा का कुष्डपायिनामयन नियम प्रयुक्त हुआ है! गौतम {२७।१२-१५) से परता 
षल्ता है कि उन्होने ३२ दिनों (पिपीलिकामध्य) या ३१ दिनों का चान्द्रायण परिकल्पित किया रहै, क्योकि उन्टीने 
कह है कि करतौ को शुक्छं पदौ को चतुर्दशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पूरणमा को १५ ग्रास खाने चाहिए मौर आगे 
एक-एकं ग्रास दसं प्रकार कम कृरते जाना चाहिए कि अमावास्या की पूं उपवास हौ जाय ओर सुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 
एक ग्रास खाना चाहिए ओर अगे बदते-बदृते पूणिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए । इस प्रकार शुक्र पश्च की चतुर्दशी 
तिथि (जिस दिनं उपवास पूणं रहता है) से आगे के मास की पूरणिमा तक कुर मिलाकर ३२ दिन हए ओर चान्द्रायण 
पिपीलिकामध्य प्रकार का हुः । 

प्रास के आकार के विषय मे कई मतं अमिन्यक्त हैँ । गौतम (२७।१०)} एवं विष्ण्‌, (४७।२) के मत से 
ग्रस्त इतना क्ड़ा होना चाहिए किं लाते षमथ मुख कौ आकृति न निगडे ¦ याज्ञ० {३।३२३)} ने एक प्रास को मोरनी 
के अण्डे के बराबर, पराशर (१०।२३) ने कुक्कुटी (मूर्गी) क अण्डे के बराबर तथा शंखने हरे आमलक फ के बरावर 
माना है" मिता० ने गौतम के दिये हुए आकार को बन्यौँ एवं जवानों के लिए उचित ठहराया है तथा अन्य आकारे 
को व्यदिति को शक्ति के अनुरूपं विकल्प से दिया है। चन्द्रायण की विधि का वणेन मौतम (२७।२-११), बौवा० 
(३८), मन्‌ (११।२२१-२२५), व इ-यौतम (अघ्याय १६} आदि में हआ दहै । गौतम दारा उपस्थापित विधि 
क्रा वर्णेन नीचे दिया जाता है। सम्मवतः मौतम का ग्रन्थ वमेशास्त्रग्रन्थों मे सवसे प्राचीन है । 

गौतम (२६।६-११) ने च्छ प्रायश्चित्त के लिए जो सामान्य नियम दिये हैँ वे चान्द्राफ्ण के किए भी प्रयुक्त 
हेते दै; प्रायरिच्केर्ता को मूणिमा के एकं दिन पूवे मुण्डन कराना पडता है ओर उपवास करना हता द ! वह्‌ तपण 
करता है, घु ताहूतिर्या देता है, यज्ञिय भोजन को प्रतिष्ठापित कंरता है ओर 'अग्यायस्व' (० ११९१११७} एवं 
सन्‌ ते पयांसि' (ऋ° १।९१।१८} का पाठ करता है। उसे काज० सं° (२०१४) याते° ब्रा (२।६।६९।१) मेदिये 
दए "यद्‌ देवा देवदेढनम्‌' से जारम्भः होनेवाखी चार ऋचाओं के पाठ के साथ धृताहुतियां देनी हती है! इस प्रकार इन्‌ 


९. कुककुटाष्डप्रमाणं वु ग्रासं वं परिकल्पमेत्‌ ! पराश्ञर ( १०।३); प्राय० म० (प्‌० २१) 
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चारो के साथ कुरु मिलाकर सात धृत्ताहतियां दी जाती है) पताहृतियो के अन्त मे देवकृतस्य" (बाज ० सं° ८।१३)} 
से आरम्भ होनेवारे आठ मन्तो के साथ समिधा कौ आहुतियाँ दी जाती है! प्रत्येक ग्रास के साय मन में निम्न शब्दों 
म सेएकका पाठ किया जाता है-मों भूः, मुवः, स्वः, तयः, सत्वं, यरः, श्रीः (समृद्धि), उजं, डा, ओजः, तेजः, 
वचः, युरुषः, धर्म, शिवः", या समी शब्दों का पाठ नमः स्वाहा" यह कहकर किया जाता है माजिक भोजन निम्न 
मे कोई एक होता है; चावल (मात), मिका से प्राप्त मोजन, पीसा हमा जौ, मूसारहिव अश्न, यावक (जौ को खपसी ), 
दूय, दही, धुत्त, मूल, फल एवं जख । इनमें से क्रम से परे वाका अच्छा भानः जाता है। 

जलङृच्छ--देखिए नीचे तोयक्च्छ्‌ । 

तप्तङृच्छ--इसके विषय में कई मत हँ । मनु. (११२१४). वसिष्ठ (२१।२१), विष्णु (४६।११), 
बौघा० घ० सू० (४।५। १०), शंख-स्मृति (१८।४), अग्नि ( १७१।६-७)}, अत्रि {१२२-१२३ }) एवं परश्चर 
(४७) ने इसे १२ दिरनोँका मानां है अर तीन-तीन दिनों कौ चार अगधि्यां निर्धारित की ह! इसमे तीन 
अवकियों के अन्तगेते एक अवपि भें गमं जल, दूसरी मेँ गमं दूष एवं तीसरी मे गमं धी पीया जाताहै भौर आगे 
तीन दिनौं तक पूणं उपवास रहता है ओर गमं वायु का पान मात्र किया जाता है (मनु ११।२१४} । मन्‌ ने इतना 
ओर जोड दिया है कि इसमे तीन दारके स्थान पर (जैसा कि कुछ भ्रायरिचत्तो मे किया जाता है) केवल एक बार 
स्नान होता है ओर इन्दरिय-नि ग्रह किया जाता है ! याज्ञ ° (३।३१७ देवलं ८४} ने इसे केवल चार्‌ दिनों का माना 
है, जिनमे प्रथम तीन दिनों में क्रम से गमं दूध, घी एवं ममं जल लिया जाता है ओर चौथे दिने पूणं उपवास किया 
जाता है) मिता० (याज्ञ ३।३१७} ने इसे भहातप्तकृच्छ कहा है ओर दो दिनो के तप्तङृच्छं को मी व्यवस्था दी है, 
जिसमे प्रथम दिन पापौ तीनों, अर्थात्‌ भर्मं जल, गम दूध एवं गमं धी ग्रहृण करतः है ओर दुसरे दिन पूणं उपवास करता 
है ! प्रायश्चित्तप्रकाश् ने मिताक्षरा को इस व्यवस्था को प्रामाणिक नहीं माना ह । उसने २१ दिनों के तप्लङृच्छकाभी 
उल्केखं करिया है । प्राय० प्रकारा ने यहं मौ कहा है कि बारह दिनों का तप्तङृच्छ्‌ बड़े पापों तथा ४ दिनों का हल्के 
पापों के किए है) पराशर (४५८), अत्रि (१२३-१२४) एवं ब्रह्पुराण (प्राय० वि०, पृ० ५११) ने यम जल, गमं दूष 
एवं गमे धी की मात्रा कम से ६ पर, ३ पल एवं एक पल दी है । ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है किं जले, दूध एवं धी क्रम से सन्ध्या, 
भ्रातः एवं मध्याह्व मे ग्रहण करना चाहिए 1" 

तुलापुरुष-हृच्छ--जाबालि ने इसके किए आठ दिनों कौ अवधि दौ है! शंख (१८।९-१०) एवं विष्णु 
(४६२२) वे इस दिनों कौ अवधि वारे तुखापुरुष-ङृच्छ का उल्लेख किया है, जिसमे खली या पिष्याक, मात का माड, 
तकर, जर, सन्त्‌ अग-अग दिन में लाया जाता दै, एक दिन खने के उपरान्त उपवास किया जाता है ।'* याज्ञ° {३(- 


१०. मन््र के शम्ब धे है “मं भूभूवः स्वस्तयः सत्थं यक्षः भीरू शौजस्तेजेः वर्चः पुरुषो धमः सिं इत्येतप्रसि- 
नुमन्त्रणं प्रतिमन्परं मनसा । नमः स्वाहेति वा सर्वान्‌ । गौ (२७।८-९) ; कुछ पाण्ड्लिपिणों मं क्चंः' श्व नहीं 
माया हे) 

११. षट्पलं तु पिबेदम्मस्त्रिलं तु पयः पिबेत्‌ १ पलमक पिबत्सपिस्तप्तङच्छ, विधोयते \। पराशर {४।८)} } 
या ० (१।३६३-३२६४) के अनुसार एक प ४ या ५ सुवणं के बराबर होता है ओर एक सुवणं लोख में ८० कृष्णलो 
(गुञ्जा) के बराबर होता ह । 

१२. तत्र जाबालः । पिष्याकं च तयाघामं तक्रं चोदकसक्लबः । जिरान्नमृपकासश्च तुू1२९७ उच्यत ॥ 
प्राम सरार (ष५ १७८), पररा मा० (२, भाग २,प्‌० १८३) | 


भ्राथश्िचिरे (वरते) का परिवयप १०८५ 


३२२ त्अत्रि १२९-१३०} ने १५ दिनों के व्रत का मी उर्केख किया है, जिसमें उपयुक्त पाँच पदार्थं (पिण्याक, भावाम 
(कानी, मात क उफनाव या माड}, तक्, जख एवं सत्तू} प्रति तीन दिनों पर खये जाते हैँ । यम ने तुरापुरषङच्छ्‌ को 
२१ दिनों का प्रायश्चित्त माना है जिसमें पाच पदार्थं क्रम से तीन-तीन दिनों पर खाये जवते हैँ (मिताः०, याज्ञ ३।३२२ ) । 
भपराकं (पृ० १२३९-१२४१), प्रा भा० (२, माग २, प० १८४-१८९}, मदनपारिजात (पू० ७१८-७२७ ) एवं 
प्राय० सार (.° १७९-१८१) ने इस प्रायरिचत्त के सम्पादन कौ विधि का पुरा वणेन किया है । इसमे उशीर (खस) 
से बनी कर्ताकी दो आङ्ृतियां सोने या चांदी या चन्दन को बनी तराज्‌ (तुल) के एक पकडे पर रसी जादी ह 
ओर दूसरे पडे प्र केकड़-पत्थर रखे जाते हैँ या महादेव एवं अन्य देवो, यथा अग्नि, वायु एवं सूर्यं की स्थापना भौर 
पूजा कौ जाती है) 

दोयश्ृच्छ्‌--यम (प्राय० प्रकाश), दंखं (प्राय सरार पृ० १८२) ने इते बरूण-कच्छ मी कहा है । बिष्ण्‌, 
(४६११४) का कयन है कि एक मास तक केवर सत्त. एवं जल मिलाकर पीने से उदकढृच्छ सम्पादित होता है ! शबद 
(७।४९।३) के कालस ही वरुण जल के देवता कहे जाते रह है, ओर ढे सत्य एव असत्य की परीक्षा करने वाले कहे 
गये है अतः यह्‌ तोयङ्च्छ काण (वरुण-ङच्छ) मी कहा जता है । जाबाल (प्राय° प्रकाश ) का कथनः है--“यदि कोर्ट 
पापौ बिना कुद खाये एकं दिन ओौर एक रात जल मे खडा रहता है भौर वरुण को संबोधित मन्त्रो का पाठ करता है 
तौ वह्‌ साल भर के पपं को जल्ृच्छ दवाय दूर कर देता है।" याज्ञवल्क्यं (प्राय० सार, पृ० १८७} के 
अनुसार इस प्रायदिचत्त मे एक दिन एवं रात खड़े रहकर उपवास करिया जातः है, रात में जत भे खड़ा रहना 
होता है भीर दूसरे दिन गयत्री मन्त्र का १००८ नार जप करिया जाता है। शंख (मदनपारिजात, ¶० ७३७ ) 
के मत से इस प्रायरिचत्तमे यातो जल मेँ उब हृद्‌ कमलड्ण्ठल (मृणाल) पर या पानी मे मधित सत्तू पर रहना 
पडता है । 

दधिषृच्छ--विष्णुधर्मोत्तर (प्रायण प्रकाश) के मतसे इस प्रायरिवत्त में एकं मास तक केवल दही का 
प्रयोग होता है\" 

देवहृच्छ--यम (परा० मा० २, मागं २, ¶० १९१-१९२) ने इसका वर्णेन यों किया है" “लमातार 
तीन-तीन दिनं तकं केव यवागू (माड), यावक (जौ क क्पसौ ), शाक, दूष, दही एवं घी प्रहण करना चाहिए 
ओर भगे के तीन दिनों तकं पूणं उपवास करना चाहिए, यह देवकृत (देवों द्वारा सम्पादित) प्रायरिचत्त कहा जात है 
जौ समी कल्मबों का नाश्चक है। यह्‌ म्तौ, वयुओं, श्रो एवं आदित्यो आरि दारा सम्पादित हज था । दस व्रेतके 
परमाव सेवे विरज {अपवित्रता से मुक्त) हो गये ।” इय प्रकार हम देखते हैँ कि यह्‌ व्रत २१ दिनो तक चता है, क्योकि 
उपर्युक्त सात वस्तुएे तौन-तीन दिनों तक खायी जाती है 1 प्राय० प्रकाश ने एकं अन्य प्रकार भी दिया है, जिसका वणेन 
आवश्यक नहीं है । 

धनदृच्छ्‌---ंखिए वायव्य-ङच्छ । विष्मृधरमोत्तिर पुराण {प्राम० प्रकार} कै अनुसार यह व्रत एक मास 


१३. विष्णुधर्मोत्तरे । दघ्ना क्षीरेण तक्रेण पिण्याकावामकंस्तयः \ शाकंर्मालं तु कार्याणि स्वनामानि शिभः ५ 
प्रा० प्रका । 

१४. यवागूं याक्क शाक क्षरं दधि धृतं तया ! तरयहं चहं तु प्राद्नीयाद्‌ वायुभदस्चयहुं परम्‌ ॥ मदद्निवंधुभी 
श्र रादित्यंश्चरिते व्रतम्‌ ! व्रतस्यास्य प्रभवेग विरजस्क हि तेऽभवन्‌ ॥ कृच्छं रेवङ्तं नाम शवंकल्मषनादानम्‌ \ पम्‌ 
(परा० भा० २, भा २, पु० १९१-१९२; प्राय० सार, पु० १८३-१८४} । 


१०८८ धुर्मजास्त्र का इतिहासं 


तके चरता है ओर सोने से मिशधित {जिसमें सोना धिसा गया हौ या जिसके साथ सोना उबाखा गया हौ) भोजन किया 
जाता है 1 

नित्योपचास कृच्छ-- प्रायरिचत्तप्रकाश क} कथन है कि इसमे छः वेर्षो उक केवल सायं एवे प्रातः मोजन 
करना होता है गौर दोनों मोजनों के बीच मेँ जल-प्रहण नहीं किया जाता । 

पडऋगव्य---पुचगव्य मे पांच वस्तुं होती है; गोमूत्र, योकर, दुग्ध, दही एवं घी । इसके विस्त॒त्‌ वर्णन के 
लिए देखिए इस प्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२।९ पंचेगन्य की आहुति अग्नि मेँ !इरावती" {ऋ० ७।९९।३}, “इदं 
विष्णुः (चऋ० ११२२1१७), "मानस्तोके (क्छ० ११११४५८}, शं नो देवीः' {च्छ ०° १०।९।४} नामक मन्त्रो के साथ 
दी जाती है ओर अवशिष्ट अंश पौ लिया जाता है! ह्‌ कमल-दल हारा या तीन पत्तियों वाके पलाश कौ मघ्य दाष 
हारा ग्रहण किया जाता है ¦ मन्‌, ( ११।१६५ = अगिनिपुराण १६९।३०} ने छोरी-छोदी चोरियों के लिए पंर्चगव्य-्रहण 
की म्यवस्था दी ह! याज्ञ (३१२६३) ने मोहत्या करने वाले को एक मास तक यहं व्रत करने को कहा है) भिता 
(य्े° ३।२६३) ने विष्ण्‌ को उद्धत करक्हादहै कि गोवय में निम्ने तीन व्रतो में एक का सम्पादन होना चाहिए; एक 
मासं तक प्रेति दिन तीन्‌ पल पंचगव्य पीना, पराक यः चन्द्रायण तामक्‌ व्रत का सम्पादन ।“ यद्यपि विष्णु (५४७) 
एवं अत्रि (श्लोक ३००) का कथन है कि सुरा पीनेवाला ब्राह्मण एवे पंचगव्य पीनेवाला शूद्र नरक {विष्णु के अन्‌- 
सार महारौरव) मे जाता है, किन्तु देवल (६१), पराशर {११।३ एदं २०) एवं मघ्य काल के प्राय० मयूख (पृण 
१३), शुद्रकमलाकर (पृ०४२) जसे निबन्योने शूद्रो को विनाव्ेदिके मन्त्रके पचगन्य-प्रहण की अनुमति दीहै। 
समी वर्णकौस्वियो को,जो कुकृत्यं में शूद्रवर्‌ मानी मयी है, विकल्प से पंचमव्य-ग्रहण कौ अनुमत्ति मिली है। 

पत्रकृच्छु- देखिए पणं-ङ्चं। 

पराक्--मन्‌ (११।२१५) , बौधा० घ० सू° (५१५।१६), याज्ञ० (३३२० =शंख १८१५ अत्रि २८}, 
अग्नि {१७०।१०}, विष्ण (४६।१८} एवं ब॒हस्पति के मते से इसमें बारह दिनों तक भोजन नहीं करनः होता, कर्ता 
को इन्द्रिय-निग्रह के सथ कगातार जप-हौम आदि करते रहना पडता है । इस प्रायरिचत्त से सारे पाप कट जते ह। 

पर्णक --पतरङृच्छ्‌ क¡ यह्‌ कटिनतर प्रकार द । याज्ञ {३१३१६ देवल ३८) एवं शंख-लिखिते ने 
इसे निम्न रूप मे वणित किया है--जवब लगातार प्रत्येक दिन पलार, उदुम्बर, कमर एवं बिल्ब (बेल) कौ पत्तियां 
उबाली जाती ह भौर उनका क्वाथ या रस पीया जाता है, उसके उपरान्त कुदोदक (वह्‌ जल जिसे कुश डाल 
दिये गये हौ) पया जाता है तौ बह पणंङृच्छं कहलात्ता है । “ इस प्रकार यह व्रत पांच दिनो का होता है! मिता० 


१५. बाज्रसृतिमप्येकां कनकेन समन्विताम्‌ 1 मूञ्जानस्य तथा भासं कृच्छं, धनददैवतम्‌ ॥। दिष्णुधरमोत्तिर 
(प्रायण प्रकाडा) ¦ 

१६. गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सपि कुशोदकम्‌} निदिष्टं पञ्खगव्यं तु पित्र पापनाङनम्‌ ।). . . गायत्या 
गृध गोमू गन्वदारेति गोमयम्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वं दधि ! तेजोसि शुक्तमित्याज्यं देवस्य त्वा 
कुशोदकम्‌ \। पराशर (११।२८-३३) । भौर देखिए मिता० (याश ० ३।३१४} एवं अपराक्ं (पु० १२५०) 1 

१७. गोध्नस्य पञ्चगब्येन मासमेकं पलत्रयम्‌ प्रत्यहु स्यात्पराको वा चान््रायणमयापि वा ॥। विष्णु (मिता०, 
याज्ञ ° ३१२६३; पएरा० मा० २, भाग १, प्‌५ २४३; "मासमेकं निरन्तरम्‌ । प्राजापत्यं पराकी वा 1" 

१८. श्ंखलिखितौ--पयविल्वपतवसोदुम्बरकुशोदकान्येकंकमभ्यस्तानि पर्णङृच्छः । मद ° पारि० (प्‌०७३३) 1 
तया वसिष्ठः । पररोदम्बरपलादादिल्वाईवत्यकुशानामू रकं पीत्वा षडुात्रेणेव शुध्यति ! प्रा० प्रक० (पु० १२८} ! 


प्रायिचत्तौ (वर्तो) का परिचय १०८९ 


(याज्ञ° ३।३१६) ने यम को उद्धृत कर कहा है किं जब पापौ तीन दिन एवं रात उपवास करके उसके उपरान्त चारों 
पत्तियों का उवाखा हा रस कुशौदके के साथ उसी दिन पीता है तो बह पणकूचं कहकाता है ! पराक्षरमाधवीय (२, भा० २, 
पृ० १८१) ने पर्णकूचं को पणंङृच्छ का एक प्रकार माना है । वसिष्ठ, जावालि एवं अत्रि (११६-११७) ने पणेङच्छं 
कौ अस्वत्थ को पत्तियां भमिाकृर्‌ छः दिनो का वेत माना है । विष्णु (४६।२३) ने सात दिनों वाले एकं अन्य पर्णकृच्छ 
की उल्लेख क्या है!" 

पणंहृच्छ्‌- देखिए ऊपर परण कूचं ¦ 

पावकृच्टछ-धाजञ० (२।३१८ = देवल ८५) के मतं से यह्‌ वहे प्रायरिचत्त है जिसमे पापी एक दिन केव 
दिन मे, द्रूसरे दिन रात मे केवर एक बार एवं आगे केवल एक बार (दिन या रात मे} भोजनं करे किन्तु बिना किसी 
अन्य न्यक्ति, नौकर या पत्नी से मगि, ओर अमरे दिन्‌ पूणे उपवास करे1 इस प्रकार यह्‌ चार दिनं का व्रत है। किन्तु 
प्रासो की संख्या के विषय मे मतभेद है! आपस्तम्ब (मिता० , याज्ञ ३।३१८}) के मत से ग्रास २२, २६ एवं २४ 
होने चाहिए जब कि सायं या प्रात्तःया चिना मगि लाया जाय) पराश्यरने दसी प्रकार १२, १५या १४ प्रासो कीसंस्या 
दो है। चतुविशतिमत (परा० मा०,२, माग २,१्‌ ० १७२) ने क्रमसे १२, १५ एवं १० की संख्या घोषित की दै ! 

वादोनङृश्छ- यह्‌ ९ दिनों काहोतादैन कि प्राजापत्य कौ माति १२ दिनों का। इसमे तीन दिनों तक 
केवल दिन में खाया जाता है, तन दिनों तक बिना मांगे खाया जातां है ओर तीन दिमों तके पूणे उपवास हता है (यहां 
इनं तीन दिनो मे केवल रात्रि बाले भोजनं का आदेश छोड दिया गया है) ¦ 

पुष्ङृकुध--अग्नि° (१७११२) एवं मिता० {यान्न ° ३।३१६) के मत से इसमें एकं भास तेक पुष्पों 
को उबालर्कर पथा जाता है। 

प्रषृतयावक्‌ या प्रसृतियावक--विष्ण्‌ {अध्याय ४८}, बौघा० ध० सू० (३।६), हारीत {षरा० मा० 
२, माग २, प° १९२-१९४} ने इसका विस्तृत वेन किया हैँ प्रसृति का अथं है अंगृलियो के साथ खुला हाथ, किन्तु 
हयेलो मे गहराई हो । इस प्रकार खली हथेली मे जौ मरे जते हं 1 बौधायन ने जो उपयुक्त तीनों लेखकों मे सबसे 
प्राचीन दै, दसं प्रायश्रिचत्त का वर्णन इन शब्दों म किया है--यदि व्यक्ति दुष्कृत्यौ के कारण अपने अन्तःकरणं को 
मारी समङ्ग रहा है तो उसे स्वयं, क्ष्रों के उदित हौ जाने के उपरान्त, प्रसुतियाक्क लेकर, अर्थात्‌ अर्धाञ्जकि या पसर 
भर जौ उबारुकर कपसी बनानी चाहिए ! उसे ने तो वैश्वदेव को आहुतियाँ देनी चाहिए ओर न बलिकर्म ही करना 
चाहिए (देखिए इतस ग्रन्धं का खण्ड २, अध्याय २०} 1 अग्नि पर प्रसृतियावक रखने के पूवं जौ का संस्कार करना चाहिए 
ओर जब बहु उबर रहम हो या उबल जाय तो एेसा मन्त्र कहना चाहिए-^"तू यव दै, धान्यौ (अन्न) का तू राजा है, 
तु वकण कै लिए पविक्र है ओौर मघ्‌ से सिक्त है, ऋषियों ने तृक्ञे समी पापो का नाशक एवं पवित्र माना है ।" इसके उप- 
रान्त पाच रलोक भौर ह जिनमें पापकर्ता को दृष्कृत्यो, शब्दों, विचारो ओौर समी पापों से उबारने के लिए कहा गया 
है मौर कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्भाग्य नष्ट हौ जायं ओर गणो {श्रेणियों या जन-संघो } , वेश्यामो, इूद्रो दरार 
दिये गये मोजन से या जन्म होने परया श्राद्ध पर खाये गये मौर्जनसेया चोरके भोजन सेया चवध्राद्ध (अर्थात्‌ मृत्यु 
की पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, नवीं, ग्यारहूवीं तिथि पर कयि गये श्राद्ध) के मोजन से जौ अपविव्रता उत्यश्र दौ 
गयी हो या भयानक मर्मान्तके {हत्या आदि से उत्पन्न) पापों से, वच्चो के प्रति किये गये अपराधो से, राजसमा में 


१९. कुश्षपखाशोदुम्बरपश्यहांखयपुष्पीयर ब्रह्मसुद्चेलानां पत्रः क्वयितस्याम्भसः प्रत्येक ई प्रत्यहं ? } पानेन 
पणङ्ृच्छः ) विष्गुषरनस्‌त्र (४६२३) 


१०९० धमेास्त्र का इतिहासं 


भत्यता कएने से, सीने कौ चोरी से, करतोल्लघन से, अयोग्य लोगों के यहाँ पौरोहित्य करने से तथा ब्राह्मणों के विरुद 
बोलने से जो पाप उदित हौ गया हो, उससे उसका छटकारा हो जाय ! बौधायन ने पुनः अगे कहा है- जब जौ 
उब्रल रहे हो तो उनको रश्चा करनी चाहिए गौर यह “हे भूताचिपति शद लोगो, आपको नमस्कार है, अकाश प्रसञ्च 
है" कहना चाहिए । पपी की त° सं° (१।२१५५१) का कणुष्व', तैर सं° ( १।८।७।११) के पचि वाक्य--ये देवा, 
ऋम्वेद (१।११४।८ एवं तं ° सं ° ३।४।२।२)} के दौ वचन "मा नस्तोके, ऋग्वेद {९।९।६।६) एवं तै° सं०(३।४।११।२) 
कै ब्रह्मा देवानाम्‌ मन्त्रौ का पाठ करना चाहिए 1 इसके उपरान्त पापी को उवे हुए भोजन को द्‌सरे पात्रमे 
डालकर ओर आचमन करके थोड़ा खाना चाहिए ओर उसे थे देवा" {तै° सं० १२।३।१)} मन्त्र के साथ आत्म-यज्ञे 
केक्ूपमे लेना चाहिए, 
बौधायन का कथनं है कि जो कलोग ज्ञानाजंन करना चाहने है उन्हँ इस कृत्य को तीन दिनों एवं रातो तक 
कलना चाहिए । जौ पापौ इसे छः दिन करता है वह पवित्र हौ जाता है, जो सात दिन करता है वह महापातकों से मुक्त हो 
जाता है, जौ ग्यारह दिने करता है बह अपने एवज के पाप मी काट देता है । किन्तु जो व्यक्तिं इस (प्रसृतियावक) को 
२१ दिनों तकं करता है जौर इसमे गाय के गोबर से प्रप्त जौ का प्रयोग करता है बहु मणो, गणपति, सरस्वती (विया) 
एवं विद्याधिपति के दशेन करता है 1“ 
प्रासायत्य~--देखिए ऊपर कृच्छर जहा यह्‌ बताया गया ट कि जब ङृच्छ्‌ का कोई विशेषणम हौतो उसे 
प्राजापत्य समना चाहिए । मन्‌, { ११।२११}, याज्ञ° {३।३१९}, विष्णु (४७।१०), अति {११९-१२०), शंख 
(१८।३), बीधा० ध० मू° (४।५।६ } ने प्राजापत्य का उल्लेख क्या है एव इसकी परिमाषा दी है ! इस प्राजापत्य 
के करई प्रकार है) पथम का वेर्न मन्‌, (११२११) ने किया है--तीन-तीन दिनों की चार अवषिर्यां होती है, जिनमे 
क्रम से केवल दिन मे एक वार, पुनः केवल राति मेँ एक बार पुनः तीन दिनों तक विना ममे खाना एवं फिर पूणं उपवासं 
किया जारा है । अर्थात्‌ प्रथम तीन दिनं में केवल एक बार दिन मे, दूसरे तीन दिनों मे केवरं राति मे, तीसरे तीन दिनों 
मेँ भिना मौगे ओौर चौथे तोन दिनो में पूणे उपवास ! दूसरे प्रकार का वर्णय वसिष्ठ (२३।४३) ने क्रिया है---पहके 
दिन केवल दिन मे; दूसरे दिन केवल रत मे, तीसरे दिन केवर विना ममि खाय। जाता है ओौर चौथे दिन पूर्णं उपवासं 
होता है, यही छ्छिया पुनः चार्‌-चार दिनोंकोदो अवधियोंमे की जाती है; पहले प्राजापत्य प्रकार को 'स्थानविवृद्धिः 
एवं दूसरे का 'दण्डकलित' कहा गया है ! इन दोनों को आनुखोम्येन' (उचित एवं सीधे क्रमसे से बने! कट गया! 
यदि उपयुक्त करम उलट दिवा जाय, यथा-- प्रथम तीन दिनों तक पुणं उपवास हो, पुनः तीन दिनों तक बिना ममि खाया 


२०. अयं कमभि रात्महृतं्यरमिवत्मानं मन्धेतात्मायं प्रसृतयावकः श्रषयेबुदितेषु नक्षत्रेषु 1 ने ततोऽनौ 
अहात्‌ ) न चात्र बलिकमं । अभृतं श्प्यमाणं शृतं चाभिमन्त्रयेत । यवोसि धान्यराजोसि वारणो मथुसंयुतः ! निर्भोवः 
सर्वपापानां पवित्रमुषिभिः स्मृतम्‌ ।। . . . सवं पुनथ मे यवाः ।। इति ! भ्रष्यमाणे रकां कुर्यात्‌ ! नमो चराय भूताभिपतये 
धौः शान्ता कृणुष्व पाजः सिति न पुथ्वोमित्येतेनानुबाकेन । ये देवाः पुरःसदोऽरिनिनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चभिः पयिः । 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाभ्याम्‌ ! शृतं च लध्वदनीयारप्रथतः पात्रे निषिच्य । ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुरस्ना 
बक्षपितरस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहेति ! मात्मनि जुहुयात्‌ तिरातरं मेधा्पौ दडरात्रं पीत्वा पाप- 
हृ्टढो भवति । सप्तरातं पीत्वा शरुगहननं गू रंतस्पगमनं सुवभस्त॑न्यं सुरापानमिति च युनाति 1 एकादशरात्रं वीत्वा 
पूरवपुश्षहृतमपि पापं निष्‌ रति । अपि वा मोनिष्कान्तानां यवानामेकथिशतिरात्रं पौत्वा गजान्पदयति गणाधिपतिं 
परयति विद्यां पयति विद्याधिपति दयतोत्याह भगकन्‌ बोधायनः ।बौधः० ध० सूं {३।६) 1 


प्रायरिचत्तो {वर्तो ) का परिचय १०९१ 


जाय, तीन दिनो तक केवल रात्रि में खाफा जाय ओर आगे तीन दिनों तकं केवर दिन मेँ खाया जाय, तो 
उसे भ्रातिलोम्येन' कटा जायगा ¦ इसमे वैदिक मन्धो का पाट हो सक्ता है या नहीं हो सकता (स्त्रियो एवं शुद्र के 
विषय में) । 

फसङृच्छ--इसमे केवल फलो पर ही एकं मास रहा जाता है ¦ श्रीङ्च्छ मी फलकृच्छ ही है। कटो में 
केवल विल्व (बेल), आमलक {आमला) एव प्राक्ष (तारुमखाना) ही खये जाते है! 

जआालङ्ृच्छु-देखिए शिुङ्च्छ। 

बृहद्-यावक--प्रायग्ित्त्रकाड दारा उद्धृत ब्रह्मपुराण मे आया है--व्यक्ति को घुत मे मिश्वित जौ पर्याप्त 
मात्रामे गायोकोखानेके किए देने चाहिए! इसके उपरान्त गायो के गोवर को पानीमे घौरकेर पेट से निकले 
हए जौ पृथक्‌करकेगे चाहिए) इस प्रकारसेप्राप्त जौ को धुप में सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए 
भौर उनमें घौ एवं तिरु मिलाकर, गोमू मे सानकर एक देदिका पर लायी हुई अग्नि षर पका लेना चाहिए इस 
प्रकार पकाये हुए जौ किसी सोने के पात्र या पलाश के दोने में रखकर देवों एवं पितरो को अपित कर खाने चाहिए) 
इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षो तक्र पापों की काटने के किए करना चाहिए । यहं प्राथरिचत्त अपने गुरु, 
माई, मित्र या निकट संबंधी आदि की हृत्या पर किया जाता है। 

बरह्मकूच-मिता० (यज्ञ २।३१४) का कथने ह किं जबे व्यक्ति एकं दिन उपवास करके दूसरे दिन 
एंचेमव्य कै पदार्थो की ्वदिक मन्तो के माथ मिलाता है ओर मन्त्रो के साथ ही उन्हें ग्रहण करता टै तौ यह्‌ बह्र्कूचं 
कटुलता है 1 शंख के मत से गायत्री (ऋ° २३१६२१०} के साथ गोमूत्र, गंघद्राराम्‌' (त° आ० १५१) के साथ गोर, 
आप्यायस्व" (० १।९१।१६) के साथ दुग्ब, दधिक्रा-णौ' (ऋ० ४।३९।६)} के साथ दधि, तिजोसि' (वा० संर 
२२१) के साय घृत एवं देवस्य त्वा" (वा० सं० २२१; एेत° ज्रा° ३६१३ आदि) के साथ कंशोदक मिकये जते है 
जावा का कथन ह करि जब व्यक्ति एकं दिन एवं रात, विहोषतः पूर्णिमा को पूणं उपवास करता है ओरं दूसरे दिन प्रातः 
पचगव्य पीता है तौ यह्‌ कृत्य ब्रह्मकूचं कहलाता है ¦ पराशर (११।२७-२८)} का मत है कि पंचगव्य एवं ब्रह्मकूचं 
एक ही है! मदनपारिजात (प° ७२९) एवं प्रायर्चित्तसार (प° १८९) का कथन है कि याज्ञ {३।३१४) द्वारां 
बाधिते सान्तपन ब्रह्मकूचं हौ कट्खता है ।* 


२१. यथाह माकण्डेथः। फलंमसिने कथितः फलकृन्छो मनीषिभिः। शीङृच्छः श्रोफलः प्रोक्तः पदमक्षेर- 
परस्तथ ।। भसिेनामलक्ररेवं भीरृच्छमपरं स्मृतम्‌ 1 पत्रेमतः पत्रङृच्छः पुष्प॑स्तत्कृच्छ उच्यते ! मूलङृच्छः स्मृती 
भृलंस्तोयकृच्छो जलेन तु ।! मिता० (याद ० ३१३१६; मद० पा० प० ७३४} 1 भदनपारिजात के अनृत्ार क्वपित' 
के स्थान पर कमतः पढना बाहिएं 1 मदनपारिजात का कथन है--शरीरयात्रामात्रपरयुक्तफल्वानि मासं भक्षयेत्‌ ¦ 
तत्र सर्वदरतसाधारणे तिकूतंस्यतापि कतंग्या । ` तानि च फलानि कानीत्याकालाजःमाह्‌ श्रीकृच्छुः ।' 

२२. पदा पुनः पूर्शेदुरुपोष्यापरेयुः समत्र संयञ्य समन्त्रकमेव पञ्चगव्यं पीयते तवः ङ्ह्यकृचं इत्याख्यायते \ 
मिता० (याञ्ञ° ३।३१४) । देखिए धुश्ातातप ( १५६.१६६), जहा बरहशकूचं को उन सभी पापो के लिए व्यवस्थित 
किया गया है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायदिचत्त न कहा गया हो! अहौराकरोषितो भूत्वा पौणमास्यां विशेषतः । 
रड्वगव्यं पिवेत्‌ प्रातब्गह्यक्‌चं विधिः स्मृतः ।। जायाल (प्राय ० वि०, प्‌ ० ५१५, प्राय° प्रकाड एवं परि भ०, प्‌० २२); 
ततश्च योगीदव राभिहितं सान्तपनमेव ब्रह्यक्‌च इत्युच्यते । स एव ब्रह्मशू्चोषिवास इति ! प्र ० सार {य्‌° १८९} ; 
भौर देखिए मद ० पा० (०७२९) यह निस्न दचन को ओर संकेतं है--यस्वगस्थिगते पापं देहे तिष्ठति मानदे ! 

६५ 


१०९२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्रह्मकृच्छ-देखिप हेमाद्रि का प्रायदिचन्त (पृ ० ९६३), जहाँ देवल एवं माकंण्डेय का उस्ठेख है । यह १२ 
दिनों का प्रायदिचत्त है, जिसमे प्रति दिन मध्याह्न भे पंचगव्य पीया जाता है ओौर पीने के पूर्व किसी मंदिर या गोशाला 
भन्त्रो के साय अन्न यें उसकी आहुतियाँ दी जाती हँ । संध्या तक विष्णू का ध्यान क्रिया जाता है। किसी देवप्रतिमा 
के पास सोया जाता है ओर ताम्बूल एवं अञ्जन का प्रयोग छोड दिया जातता है । 

महातप्तज्च्छ्‌-- देखिए तप्तङ़च्छ्‌ ¦ 

महासान्तपन--याजे० (३।३१४), मनु (११।२९२ -बौ० ष० सू० ४।५।११ = शंख १८।८ =वृहु्यम 
१।१२), अति {११७-११८), विष्ण्‌. (४६।२०) क मत से सान्तपन दौ दिनों तक चलता है; प्रथम दिन गोमूत्र, गोबर, 
दुग्ध, दधि, घृत एवं कुशोदके अर्थात्‌ प चगव्य छिया जाता है ओर दूसरे दिन पूणं उपवास किया जाता है । महासान्तपन 
प्रायज्ित्त मे, कौगाक्षगृह्यसूत्र (७।३), याज्ञ ० (३।३१५= देवल ८२ अत्रि ११८-११९} के मत से, प्रति दिन उप- 
युक्त छः पदाथो मे करम से एक-एक का ग्रहण होता है ओर सातवे दिन पूणं उपवास किया जाता है ! शंख (१९।९), 
बौ° घ०सू० (४।५१७) एवं जाबाल के मत से महासान्तपनं २१ दिनों का होता है, तीन-तीन दिनों तक उपर्युक्त छः 
पदां ग्रहण किये जाते हैँ मौर अन्तिम तोन दिनों तक उपवास किया जाता है। यमने १५ दिनों के महासान्तपन का 
उत्लेख किया है जिसमे करम से तीन-तीन दिनों तक गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि एवे घृत ग्रहण किये जाते ह |" 

महे$वरङकृच्छ--देखिए्‌ हेमाद्रि (प्रायदिचत्त, प ° ९६१} जहाँ देवक का हवाला देकर यह कहा गया है कि 
मदन का नाश करन पर महेश्वर के किए यहं प्रायश्चित्त ब्रह ने व्यवस्थित किया था ¡ दसम अपराह्ल के समय व्यक्ति 
को खपड़ा (कपाल, अर्थात्‌ भि के पात्र का टुकड़ा) लेकर तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों के यहाँ खाक की भिक्षार्मांगनी 
चाहिए ओर उसे भगवान को निवेदन कर खाना चाहिष्टः तथा सायं देवप्रतिमा के निकट सोना चाहिए ! दूसरे दिनि 
उठने के उपरान्त व्यक्ति को एक गौ का दाने एव पंचगव्य ग्रहण करना चाहिए । 

मलङ्ृच्छ--विष्णु (४६।१५) के अनुसार इसमे केवल मृणाल लाना चाहिए, किन्तु मित्ता० (यान्न 
३।३१६) के मत से मूलो (जड़ में उतपन्न होनेवाले खाद पदाथं, यथा कन्द आदि} का व्यवहार करना चाहिए 1“ 

मेत्रकृच्छ--प्रायदिचत्तप्रकास ने इसका उल्लेख क्रिया है ¡ इसकी विशेषता यह्‌ है कि सान्तपनवत्‌ इसमें 
तीसरे दिन कपिला शाय क दू ग्रहण किया जाता है । इस ग्रन्थ ने कल्पतरु के मत की चर्चा की है जिसके अनुसार यहे 
सान्तपन ही है जिसमे प्रथम दिन पचगव्य के सारे पदाथं ग्रहण क्ये जते है, फिर दो दिन उपवास किया जाता है । 

य्षकृच्छं--अंगिरा [प्राय ० सार, प° १८२, स्मृतिमुक्ता०,प्‌० ९३९) ने इसे एक दिन्‌ का द्रत माना है! 
आओौर यो कहा है--पामी को तीन बार स्नान करना चाहिए, जितेन्द्रिय एवं मौन रहना चाहिए, प्रातः स्नान के उपरान्त 
आरममें ओम्‌ एव व्याहूतियों के साथ १००८ बार गायत्री का जप करना चाहिए । जप करते समय वौरासन से रहना 


ब्रह्मद ्वोपवासस्तु दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ।“ जिसे भ्राय० सार (१० १८९) ने पराशर का माना है; हन्तु पराक्षर 
{ ११।३७-३८) मे योः आया है-- यत्तव. . - देहिनाम्‌ 1 ब्रह्मकूर्चं दहेत्सवं प्रदीप्ताग्निरिवेन्धनम्‌ 1। 

२३. षण्णामेकंकमेतेषां त्रिरात्मुश्योजयेत्‌ । श्यहं चोपवसेदन्त्य' महासान्तपनं विदुः जागार (अपरां, 
पृ० १२२४; परा० मा०२, भाग १,प्‌० ३१} 1 हूं पिवेत्त्‌ मोमूत्रं यहं वै मोमयं पिबेत्‌ च्महु दधि इय्‌ क्षीरं 
व्यहं सपस्ततः शुखिः  महासान्तयनमेतत्सवपापप्रणादानम्‌ । यम ॒(मित्ता०, या्ञ० ३।३१५, प्राय० सार पुर 
१९१, परा० मा०रुनाग १,प्‌०३१) 1 

२४. बिताम्यवहारेण मूलङ्च्छः। चिष्ण्‌° (४६।१९५) । 


प्रायश्चिसों {व्रतो} का परिचय १०९३ 


चाहिए! व्यक्ति को खड़े होकर या बैठकर भोदुग्ध पीना चाहिए । यदि दुग्धनमिलितोगाय के दधियात्क्र या 
गोमूत्र के साथ (दुग्ध, दही या तक्र के अमाव मे) यावकं पौना चार्हिए । यह्‌ एकं दिन का यजञङच्छं नामक प्रायश्चित्त 
समी पापो क हृरद वाला होता है। 

यतिषान्द्रायण--मनु (११।२१८-बौ० ध० सू० ४।५।२०)}, अग्नि {१७१४ ) एवं विष्णु (४७।७) 
ने इस प्रायरिचत्त मे एक मास तॐ केवरु एक वार हविष्य अश्र के आठ ग्रास खाने तया आत्मनियन्त्रण करने को 
कहा है 1“ 

यतिसान्तपन--मिता० (याज्ञ० ३।३१४) के मत से जब फंचगन्य के पदां कुञ्ञौदक के साथ मिसाकर 
रुगरातार तीन दिनों तक खाये जति है तो यह्‌ यतिसान्तपन कहा जातां है । प्राय° प्रकरण (प° १२८) ने तीन दिनों के 
उपरान्त एक दिने उपवास मी जोड़ दिया है । 

याम्य--विस्णुधमोत्तर पुराण के अनुसार इसमे एक मास तक गोवर मे से प्राप्त अन्न का सत्तू खाय! 
जाता है। 

पावक--रांख (१८।१०-११) के मत से एक मास तक्‌ गोबर से प्राप्त जौ को उवाकुकर खाते हर सभी 
पापो का नाश करने वाला यावक प्रायश्चित्त किया जाता दै । परा० मा० (२, माग २,१० १९२} एवं प्राय० प्रकाश्‌ 
ने देवल का उद्धरण देकर कहा कि यह्‌ व्रत ७ दिन, १५ दिनो तक या एक मास तक किया जा सकता है, ओर 
इसमें प्राजापत्य की विषि अपनायी जा सकती है} 

वजओ--अत्रि (१६४) ने कहाहै किजबधोमेमुने हुए जौ गोमूत्र मे मिलाकर खाये जति ह तो वज व्रत का 
ालने होता है विख्वसरूप (याज्ञ० ३।२४८} का कथन है कि ्जगिरस्‌ स्मृति के मत से वख व्रत वह्‌ प्रायदिचत्त है 
जिसके दवारा महापातकी तीन वषँ मँ शुद्ध हो जाता है! ओर देखिए मिता० (याज्ञ ३।२५४} । 

वामच्यशृच्छ---अग्नि° ' ( १७१।१४) एवं विष्णुधर्मोत्तरे के मत से इसमें एक मास तक प्रति दिन केदण एक 
पसर (हेली मर) मोजन क्रिया जाता है। 

वच्छ या वृदिङृच्छ्‌--रंल-लिसित (प्राय० वि०,प्‌० ५११) एवं यम (प्राय० सार, पृ १७७) 
कं मत से यह्‌ आठ बिन तक किया जाता है, जिसमे दो दिनौं तक केवल दिन मे, दो दिनों तक केवर रात भे, 
दो दिनी तक बिना ममि मोजन किया जाता है ओौर दो दिनों तक पूणं उपवास किया जाता है । 

श्यासश्ृच्छ-- यह्‌ मे ्रङच्छ्‌ > समान है ¦ देखिए ऊपर । 

शिशुकृष्ु- दते शाख-छिखित ने बालकृच्छ, देवर एवं प्रायरिचत्तमुक्तावली ने पादकृच्छ्‌ कहा है ओरं यह्‌ 


२५. अष्टौ प्रासान्‌ प्रतिदिवसं मासमइनोयात्‌ स पतिच्द्रायणः। विष्णुषम सूत्र ( ४७१७) । भौर देखिए 
भ्रय° प्रकरण (प° १२१) जहां यह बृह्धिष्ण्‌, का वचन साना शया है । हविष्य भोजन के लिए देखिए कात्यायनः-- 
हकिष्येष्‌ यवा मुख्यास्तदन्‌ ब्रीहयः स्मृताः ¡ अभा ब्रीहियवयोदंश्नापि पयसापि दा ¡ तदभावे यवाग्वा वा जुहुया- 
दुदकने वा ।} (स्मृतिचगन्दिका, १, प° १६३) } गोभिलस्मृति (११३१) मे यों आया है--हविष्येष्‌ . . . स्मृताः । 
माषकद्रवगौ रादि सर्वलाभ विवर्जयेत्‌ ।! ओर देखिए गोभिलस्मृति {३।११४) 1 आश्व ° गृह्यसुभ् (११९६) नें 
(दौम्यं च भांसकर्जनम्‌ ) हरदत्त ने उद्धूत किया है-- पयो दधि यवामूश्च सर्पिरोदनतण्डलाः। सोमो भास तथा 
ते लमापश्चेव रोव दु ।' इन बातो एवं हविष्याशनों के सिए देखिए कृत्यरत्नाकर (१० ४००) एवे नित्याचारपयति 
(१० ३२०)! 


१०९४ प्मशास्य का इतिहा 


लघु-कृच्छ ही है ।** इसमे एक दिन केवर दिन भे, एक दिन केवल रात मे, एक दिन दिना मांगे केवल एक बार मोजम 
किया जाता है ओर एकं दिन पणं उपवास किया' जाता है ¦ ओौर देखिए थसिष्ठ (२३।४३, हरदत्त, गौतम २६।५), 
बौ° घ सू० (२।१।९२ } एवं याज्ञ° (३३१८) 1 

कि्-चाच्छयण-- मन्‌. ( ११।२१९)› बौ° घ० सू° (४।५।१९), अग्नि० ( १७१।५) के मत से जद कोई 
ब्राह्मण एक मास तकं प्रातः केवर चार ग्रास, सायं केवल चार ग्रास खाता है, तो उसे शिशु-चान्द्रायण (बच्चो एवं बनो 
आदि के किए) कहा जाता है। 

श्षीतहृच्छ--यह तप्तङृच्छ का उल्टा है, क्योकि इसमे सभौ पदां शीतल रूप मे खाये जते ई । देखिए 
विष्ण्‌, (४६११२), अग्नि { १७१७}, मिता० (यान ३।३१७) ¡ विष्णु (प्राय सार, पु० १८५ एवं मदन्‌. 
पारि०, पृ० ७३६ द्वारा उद्धृत) के मत से यह १० दिनों का (१२ दिनों का नही, जैसा मिता० का कथन है} होता 
है" जिसमे क्म से तीन-तीन दिन सीतल जल, शीतल दूध एवं शीतल घृत खाया आता है गौर एक दिन पूणं उपवास 
किया जाता दै 

श्रीडृच्छ्‌-विष्ण्‌, (४६।१६), अग्नि { १७१।१२) एवं मिता० (याज्ञ ३।३१६) के अनुसार इसमें 
एक मास तक बिल्वफंलं या कमर के बीज (पश्ाक्ष, ताल्मखाना) खाये जते ह! देखिए मदनपारिजात 
{ पृण ७ ३७ ) + 

सान्तपन--देखिए ऊपर महासान्तपन एवं अतिसान्तपन । यह पाचि प्रकार का है, यथा- प्रथम दो दिनों 
का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनो का (अतिसान्पन ), चौथा १५. दिनों का तथा पाँचवाँ २१ दिनों का। 

भुर-चन्रायण--दसमे एक मास तकं कुल मिलाकर विना छमातार घटती-बदृती किये २४० श्रास खाये 
जते है। यान (३।३२४) ने इसे चाद्द्राफण का एक प्रकार माना है । विष्णुघमंसूत्र (४७।९) ने इसे सामान्य 
चान्द्रायण की संज्ञादी है) 

सुवर्णङृ्छ-देखिए ेमादि (प्रायरिचत्त, प° ९६९-९७२}, जह देव एवं भाकंण्डेयपुराण का उद्ध- 
रण्‌ दिया हुभ है । इसमे एक वराहं था इसका आधा या चौथाई सोना दान किया जाता है । एक बराह नौ रूपकं तथा 
एक रूपक पांच गुञ्जाओं वाले एक माष के बराबर होता है । गुप्त रूप से ब्रहमहत्या पर या व्यभिचार (माता, बहिन, 
ूत्रबघ्‌ आदि से) पर दस सहस्र या ४० सहस सुवण -कृच्छ्‌ तथा अन्य हृरुके पापों के लिए कम संख्या वाले सुवणे- 
करच्छं किये जाते है। . 

सोमायन--मदनपारिजात (प्‌० ७४६, जिसमे ह!रीतधमसूत्र एवं माकंष्डेय० का हवाला दिया हृं 
है) एवं प्रायर्चित्तप्रकाश के मत से यह्‌ प्रायर्चित्त ३० दिनों का होता है, जिसमे रम से ७, ७, ७, ६ एवं ३ दिनों 
की पां अवधियां होती हः जिनमें क्रम से गायके चारों स्तनो, दो स्तनो, तीन स्तनो एवं एक स्तन का दूध ग्रहण 
किया जाता है ओर अन्तिम तीन दिनों तके पूणे उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों का होता दै, 
जिसमे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से केकर शुक्ल पश्चकी द्वादशी तक की भदक होती रहै ओर २४ दिन में तील-तीम्‌ 
दिनो के आठ माग कर दिये जाते है; प्रथमं चार मामो मं क्रम से चार स्वनो, तीन स्तनो, दो स्तनो एवं एक स्तन का 
दूष ल्या जाता है ओौर आगे के चार मागो मे क्म से एक स्तन, दो स्तनो, तीन स्तनो एवं जार स्तनो का दूध प्रहण 
किया जाता है । देखिए प्रायदिचत्तन्दुशेखर (प* १२} । 


२६. च्ुकृच्छस्येव पिशुङृष्छ इति नामान्तरम्‌ । प्राय ° मयस (१० २१) 1 


प्रापद्यत (वतो) का परिय १०९५ 


सोम्यहृश्छ-- याज्ञ ° (३।३२१) के मत से यह छः दिनों तकं किया जाता है! प्रथम पाच दिनो तक क्रम 
से तैलं की खली, चाव उवारते सरमय का फेन, तक, केवल जरु एवं जौ का सत्तू खाया जाता है ओर छठे दिन 
पूणं उपवास किया जाता है । मिता ० मदनपारिजाते (प्‌० ७१७), प्राय° सार (पृ० १७८} एवं अन्य निबन्धो के मत 
से उपर्युक्त पदार्थं उतनी ही मातरा मेँ खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीनित रह्‌ सके । जाबाल (मिता ०, 
परा० २, भाग २,९० १८३ आदि दारा उदुत} ने इसे चार दिनों का रत माना टै, जिसमें प्रथम तीन दिनों तकं 
क्रम से तेल को खली, सत्त्‌.एवं तक्र खये जाते हँ ओर चौथे दिन पूणं उपवास होता है । अत्रि (१२८-१२९) ने भौ इसका 
उस्लेख किया है । प्रायरिचत्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण को उद्धत करते हुए कहा है कि इसका एकं प्रकार छ: दिनों का होता 
है जिसमे प्रथम दिन पूणं उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवल सत्त्‌ खाया जाता है ओौर बीच के चार दिनों 
मे गोमूत्रे मे पकायी हुई जौ की रप्सौ खायी जाती है। = 


२७. प्रकारान्तरेण षडहः सौभ्यङृच्छ उक्तो ब्रहमपुराणे--प्रथमेऽहनि नादनीयात्सौम्यकच्छपि सर्वदा । गोमत्र- 
यावकाहारः षष्ठे सकु तत्समान्‌ ॥ प्रायरिथसप्रकाङ । 


अध्याय ६ 
प्रायरिचत्तं न करने कं परिणाम 


स्मृतियो, पुराणों एवं निनन्धों ने घोषित किया है कि प्रायश्चित्त न करने से पापौ को दुष्परिणाम मुगतने 
पड़ते है याज्ञ० (३।२२१) क्व कथन ह कि पापक्ृत्य के फलस्वरूप सम्यक्‌ प्रायरिचत्त न केरने से परभ भयावह एवं 
कष्टकारक नरकयातना सहनी पडती है! मनु (१२५४) एवं याज्ञ० (३।२०६) ने प्रतिपादित किया दैकिजो 
व्यक्ति गम्मीर एवं अन्य पातको के छिए सम्यक्‌ प्रायदिचत्त नहीं करते वे मति-माति की नरक-यातनाएे मुगतने के उप- 
रान्त पुनः इस रोक में अते हँ ओौर निम्न कोटि के पशुम, कीट-पतंगों, लता-गुल्मों के रूप मे प्रकट होति 
है। भन्‌ (१।५३) ने अदेश दिया है कि पापमुक्ति के किए व्यित को प्रायरिवत्त करना चाहिए । क्योकि 
वे रोग, जौ (प्रायर्चित्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं कृरते, पुनः जन्म ग्रहण करते है ओर अशम चिह्लोया 
लक्षणों (मदे नख, कलि दत आदि) से युक्त हौ जते है । उन्होनि पुनः (१११४८) कहा है कि दृष्टात्मा व्यक्ति इस 
जीवन एवं पुवं जीवन मे किये गये दुष्कर्मो के कारण विकलांग होति हैँ ओर उनके अंग-परत्यंग भटी आछृतियो वज्ञे हौ जाते 
ह विष्णुपुराण ने या्ञ० (३।२२१) की ही बात कही है 1" विष्यृधमेत्तर ने घोषित किया दै कि वे पापौ जो प्रायश्चित्त 
नहीं करते ओर न सजा द्रा दण्डित होते है, नरक मे गिर पड़ते हँ, तिरयेभ्योनि मेँ जन्म-ग्रहण करते हँ ओर मनुष्य- 
योनि पाने पर भी शरीर-दोषो मे युक्त होते है 1 विष्णुवमंसूत्र ने व्यवस्था दी है किं पापी लोग नारकौय जीवन के 
दुःखों को अनुमूति करने के उपरान्त तिर्यक्‌ योनि मे पडते है, ओर जो अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, 
जातिश्नशकरण कर्म, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनौकरण एवे प्रकीर्णं पापकृत्य करते है, वे कम मे स्थावर योनि 
(वनस्पति), कृमि-योनि, पक्षि-योनि, जक्जयोनि, जल्चरयोनि, मृगयोनि, पञु-योनि, अस्पृस्य-योनि एवं हिल-योनि 
मँ पड़ जते ई ।' विष्णुधर्मसूत्र (४५।१) ने पूनः कटा दै कि नरक कौ यातनां को मुगत लेने एवं तिर्यकों कौ योनि मे 
जन्म छेते ॐ उपरान्त जन पापी मनुभ्य-योनि मे अते हतो पापों को बताने वाके लक्षर्णो से युक्त ही रहते हँ ।' 


१. पाषकृद्धाति नरकं प्रायर्ित्तपरः मुखः } विष्णुपुराण (४।५।२१; परा० मा० २, भाग २,प्‌० २०९} ! 

२. प्रायश्चित्तविहीना ये राजभिहचःप्यदासिताः। नरकं प्रतिपद्यन्ते ति्भ्योनि तथेव च ॥ मानुष्यमपि 
चासाद्य भवन्तीह तथांकिताः ! षिष्णुर्मोत्तिर० {२।७२।४-५) ; परा० मा० २,भागे २, प्‌० २१० एवं प्राय० विर 
{१० १२० ) । 

३. अथ पापात्मनां नरकेष्बनुमृतदुःखानां तियगयोनयो भषन्ति ¦ अतिपातकिनां षययिष सर्वाः स्थावरमोनयः। 
महापातकिनां च कृभियोनयः। अनुपातकिनि दक्षियोनयः ? उपपातकिनां जलजयोनयः। कृतजातिशरंश्कराणां जल- 
चरयोनयः 1 कृतसंकरीकरणकर्मणां मेगयोनयः } कृतापात्रीकरणकर्मणां पज्ुयोनयः । कृतमलिनीकरणकमणां मनुष्ये- 
ह्वस्पृश्ययोनयः। प्रकोणेषु प्रकोर्णा हिसा: कञ्यादा भवन्ति । विष्णुधरमसूत्र {४४।१-१०) 1 

४. अय नरकाभिभूतद्धःखानां तिर्यक्त्वमततीर्णानां मनुष्येषु लक्षणानि भवन्ति! वि° धर सू्‌० (४५१) । 


स्वरम ओर नरक की धारणा १०९७ 


उपर्यस्त कथनो से प्रकट होता है कि प्रायरिचत्तो या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरक मे पड़ता है। 
दुष्कर्म फलां के अविष्ट रहुने पर नीच योनियों में गिर पड़ता है ओर मनुष्य-योनि मेँ आने पर भी रोमग्रस्त या 
विकेलीग रहता है । 

अव हम संलेप म नरक एवं स्वगं को धारथा क विवे चन उपस्थित करेगे । ऋष्वेद मे रक्‌ के विषयमे 
स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । कुक ऋचां अवलोकनोय है 1* यधा--ऋग्वेद (२।२९।६, ३।५।५, ७।१०४।३, ७।१०४।- 
११, १०।१५२।४, ९।७३।८) जहां म से एसी बातें आयी रै-~गडढे से भेरी रक्षा कीजिए, इसमे भिरने से बचाईएः; 
तेलेगजो ऋत एवं सत्य से विहीन है, पापी होने के कारण अपने किए गहरा स्थान बनाते है; 'हे इन्द्र एवं सोम, 
दुष्टो को मारकर अरग अन्धकार परे डाल दो ! ' जो कोई मु रात या दिन मे हानि पहूंचाने कौ इच्छा करता है उसे 
शरीर एवं सन्तानो से व॑दित कर तीनों पृथिवियो कै नीचे डल दो'; जोलोग सोम के आदेशो कापालनन करे 
ओर जिनसे सोम घृणा केरे, कुदृष्टि से देसे उन्हँं गड्ढे में फक दो।' इन वैदिकं वचनो से प्रकट होता है कि 
ऋर्वेदीय ऋषिगण को कुछ ठेसा विश्वास था कि पृथिवी के नौचे कोई अन्ध मतं है जहाँ देवो द्वारा दुष्ट क फक दिया 
जाता था। किन्तु ऋष्वेद यै नरक की यातना कौ कोई चर्चा नहीं है। अभववेद में नरकं के विषय में स्पष्ट उस्लेख 
पाया जाता है। अथर्ववेद {२।१४।३)} के अनसार (पृथिवी के} नीचे ठँ्रजालिक (मायावी } एवं राक्षस निवास करते 
है अथर्ववेद (*५।३०।११) ने एकं व्यक्ति कौ मयु से, गम्मौर कले अंधकार से निकल आने को कहा है । अथर्ववेद 
(1१९।३) मं जायादहैकि जो व्यक्ति किसी ब्राहमण के सम्मूख युक्ता याजो उस पर धन्‌-कर खाता है, वहु रक्त 
को नदी के मध्यमे बालों को दांत से काटत्ता रहता है ¦ अथववेद { १२१४।३६)} मे 'नरक-खोक' कां उल्लेख है ! वाज- 
सनेयौ संहिता (३०1५) में वीरहा (जो अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरकमे जाने कोका है) वीरहा! का अथ 
वीरको मारनवाला' भी हो सक्ता है, किन्तु वहं इसका अथं यहं नहीं है । शतपथ ब्राह्मण (११।६।१४) मं हमें 
नरक-यातना कौ ओर स॑केत मिलता है, यथा--अवराधों के कारण लोग दूसरे के शरीर के अंग काट डालते दँ । तै 
आ० {१।१९) मे चार्‌ नरको.का उल्लेख है, यथा--विसर्थी, अबिसर्थी, विषादी एवं अविषादौ जो क्रम से दक्षिण- 
पूर्व, दक्षिण-पदिचम, उत्तर पश्चिम एवं उत्तरपदं में ह । कठोपनिषद्‌ (२1५६) के समय मे एसा विश्वस था करि 
जौ परमतत्त्व को नहीं जानते ओर केव भौतिक जगत के अस्तित्वमे ही विवास करते है, वे बार-बार जन्मलेते हैँ 
ओर यमके हाथमे पड़ जाते है। इस उपनिषद्‌ (५।७) मे पुनः आया दहै किं कुछ रोग मत्यूपएन्त अपने कर्मों एवं 
ज्ञान से रौर धारण करते हँ जीर कुछ लोग स्थावर (पेड आदि) हौ जाते है । कितु इस उपनिषद्‌ मे नरक-यातनाओं 
का उत्लेव नहीं भिलता । सम्भवतः महाकाव्यं एवं पुराणो के समय की धारणएं उन दिनों प्रचलित नहीं धीं ¡ कठो- 
पनिषद्‌ के आरम्मिक रब्द {१।२१ देवैरत्रापि विचिकित्सितम्‌ ) यह्‌ बताते हैँ कि उस समयमे भी मरनेवाखी के माग्य 
के विषय में कदू धारणां थौ । कौषीतकि ब्राह्मण (११।३) नै घोषित किथा है कि जिस प्रकार इस विव मे सोग 
पञ्ुओ का मांस खते है, उसी प्रकार दूसरे लोक मे पु उन्हँ खते है । 

स्वगु के विष्व मे धारणां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैँ। कुछ ऋचो में तीन स्वर्गो का उल्टेख है, यथा 
ग्वेद ( १।३५।६, ८।५।८, ८।४१।९, ९।११३।९) । दयाल्‌ दाता या पूजक स्वगं म जाता है, देवों से मिक्ता है ; मित्र 


५. स्य" एवं "तरक के विष्य में देखिए ८० ए० मेकडोनेल कृत धिदिक माइयोलांनी', प° १६५७ 
१७०; भ्रो° कोधषृत 'रेणिजिन एण्ड फिलासंरो आव दी वेद एण्ड उपनिषद, प्‌ ० ४०५-४१०; जनल भव 
अमेरिकन ओरिषएण्टर सोसाइटी, जिल्द १३, १० ५३, जितंद ६१, पृ० ७६.८०, भिल्व ६२, ० १५०-१५६। 


१०९८ अम॑शास्क का इतिहास 


एवं बेरुण जैसे देव अमरता देने के लिए प्राधित हए हैँ (ऋ० १।१२५।५; ५।६३।२; १०।१०७।२) ! स्वर्गे का 
जीवन आनन्दं एवं प्रकाशो से परिपूणं है ओौर वहा के रोगो को समौ इच्छारे पुणे हो जाती है (क० ९।११३।१०-११)। 
ऋ० (९।११३।८) मे कवि करता है--भृञ्ञे (स्वगे मे} अमर कर दो, जहां राजा वैवस्वत रहते है, अहाँ सूर्यं न्दी 
है (कमी नहीं अस्त होता) गौर जहाँ दैवी जल बहते हँ जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, पूजा नहीं करता, इन्द्र के अति- 
सिक्त अन्य लोगों के आदेशो का पालन करता है, वह स्वगे से नीचे फेकं दिया जाता है (ऋ० ८।७०।११} । एक ऋषि 
हर्ातिरेक में कहते है--'हमने सोम का पान करिया है, हम अमर हौ गये ह, हम प्रकाश्च {स्वभ) को प्राष्ठहो गमे 
ओर हमने देवों को जान लिया है, शत्रू या हानि पटंचाने के हमारा क्या करेगे जो अमौ तक मरणशील रहे है ? 
पवित्र होकर मुत्त लोग स्वगं मेँ अपने इष्टापूतं (यज्ञ एवं दानपूष्य-कर्मो से उत्यन्न घमं या गुण } एवं अपने पूर्वजो से मिल 
जते ह गौर देदीप्यमान शरीरसे युक्त हो जाते हैँ (ऋ० १०१४८) । जो तप करते ह यः जो ठेसे यजतो का सम्पादनं 
कस्ते है, जिनमें दक्षिणा सहल सौमो तक पहुंच जाती है, बे स्वगं पहचते हँ (ऋ० १०।१५४।१-३) ओर वहाँ उनके 
किए सोम, धी एवं मधु का प्रवाहं होता है स्वगं मेँ यम क निवास रहता है ओर वहां बसुरिथों एवं मतो का नाद 
होता रहता दै (ऋ० १०।१३५।७) } अथर्ववेद अपेक्षाङृत अधिक रौकिक ह ओर उसमें स्वगं के विषय मे अधिक सूचना 
भी! एेसाकहामयाहै कि दाता स्वने भें जाता है जहाँ अवल खोगं कौ सबल लोगों के लिए शुल्क नहीं देना पडता 
(अथर्ववेद २३।२९।२) 1 अथववेद (३।३४।२, ५-६) मे कहा गया है कि स्वथिक लोक मं वहाँ के निवासियो के लिए 
बहुत-सी स्तर्या होती ह, उन्हँ मोज्य पौषे एवं पुष्प प्राप्त होते है, वहां घौ के हृद (ताखाब), दुग्य एवं मधु की नदियां 
होती है, सुरा जल कौ अति बहती रहती है ओर निवासियों के चतुदिक्‌ कमल की पृष्करिणिर्या होती है! स्वरम मे 
गुणवान्‌ छोग प्रकाशानन्द प्ते है ओर उनके शरीर रोगमुक्त रहते हैँ" अथर्ववेद {६।१२०।३ आदि) मे माता-पिता, 
पत्नी, पुरो {१२।३।१७} से मिलने की ईच्छा अमिव्यक्तं कौ गयी है) तै सं० मे स्व के विषयमे प्रमूत संकेत 
है, ठम केवर एक की चर्चा यहाँ कर रहे है--देसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यज्ञ में अदाभ्य पात्रकी आहति करता दै 
वह्‌ ईस लोक से जीता ही स्वगं चखा जाता है)“ त° त्रा (१।५।२।५-६) मे आया है- जो यज्ञ करते ह वे आकाक्च 
मे देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते है! शत° त्रा० (११।११८६) का कथन है- पह यजमान, जो अपने उद्धार या मोक्ष के 
लिए यज्ञ करता है, वहं दूसरे लोकं (स्वग) मे इस पणं शरीर के साय ही जन्म लेता है ।* तै० ब्रा० (३।१०।११) ब 


६. अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । कि ननमस्मान्‌ कृणवदरातिः किम्‌ धूतिरमृतं 
भत्वेस्य 1! ऋ० (८१२४८१२) । 

७. नेषां शिदनं अ दहति जातवेदाः स्वे रोके बह स्त्रंणमेषाम्‌ । धृतह्दा मधुक्लाः सुरोवकाः क्षीरेण पूर्णा 
उदकेन दध्ना ॥ एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वगे लोकं मधुमत्विन्दमानाः। उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ।। 
अथव ० (४।२४।२ एवं ६) । यत्र सहाद: सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः। अ््लोण! अगैरह्ताः स्वर्गे 
तत्र पश्येम पितरौ च युक्रान्‌ 1! अयवं० (६।१२०।३) ; स्वगं रोकमनि नो नयासि सं जायया सह पुतन: स्याम \\ अथवं० 
(१२।३।१७) । 

८ कि तथे यजमानः कुर्ते येन जीवन्सुबगं लोकमेतोति जीवश्रहो का एष यददाम्योऽनभिष्तस्य गृह्काति 
जीवन्तमेवेनं सुवं लोकं गमयति ॥ तं ° सं° {६।६।९।२) । 

९. योवा इहु यजते अमुं सं लोकं नक्षते. . -देवयुहा ठे नशत्राणि ।' ते° ब्रा (१।५।२।५-६) 1 स ह सवं 
तनूरेव पजभानोऽमष्मिल्लोकं सम्भदति य एवं विदान्‌ निष्कृत्या यजते । इत» ब्रः० ( ११।१।८६) 


स्वगं ओौर नरक की धारणा एवं पुनर्जन्म १०९९ 


मृत्यू के उपरान्त आत्मा कौ अवस्थिति की चर्चा दृढतापूव॑क कौ गयी है । उपर्युक्त वचनों से यह स्पष्ट होता है कि पवित्र 
कोगौं एवं बौरगति प्रप्ते हृए लोगों को स्व ्राप्त होता था ओर उन्ह इस लोक कौ बुन्द खादर वस्तुः यथा घुत, 
मध्‌. आदि वहां प्रचुर मातरा म उपलब्ध होते थे  मेकडोनेर का यहु कथन कि “लौकिक वस्तुओं एवं आनन्दो से पूरणं 
कत्पना का स्वगे पुरोहितो के लिए था न कि योद्धाओं के लिए", ठीक नहीं है (देखिए वेदिक माइ्थांलजी, पृ० १६८, 
ऋ० १०।१५४।३} । इस बात के किए कि वैदिक कारु में योद्धा लोग पुरोहितो के समान ही विश्वास नहीं रखते ये, 
कोई प्रमाण नहीं है । पदचात्कालीन ग्रन्थो, यथा मगवद्मीता (२।३७), रधुवंश {७।५१) मे जायाहैकियुद्धमें 
वौरमति प्राप्ते लोग स्वरम मे जाते ह ओर सुन्दर स्त्रियो के संसरमे की सुविधा पति द । रेसी धारणां समी प्राचीन घर्मो 
मे पायी शवौ है । उन दिनों इस पृथिवी को समतल कहा गया एवं इसके उपर दैनी वस्तुओं से युक्त आकादा करी स्थिति 
मानी मयौ यौ ¦ बृहदारप्यकोपनिषद्‌ (४।३।३३) एवं त° उप० (२।८) मेँ कहा गया दहै कि देवो का कोक म्यो के 
लोक से संकड़ा मुना जानन्दमय है ! कठोपनिषद्‌ {१।१२) में आया है--स्वयं यम ने कहा है कि स्वरम मेन भय हैन 
जरा (वृद्धाचस्था} दहै, वहां के निवासी भूख, प्यास एवं चिन्ता से विकल नहीं होते, प्रत्युत आनन्दो के बीच विचरण 
किया करते है 1“ वेदान्तसूत्र (१।२।२८) भें शंकराचायं ने कौषीतकि ब्राहाणोपनिषद्‌ (३।९) का उद्धरण देते हुए 
कहा है कि पापियों का निवासस्थकत इस लोक के नीचे या पृथिवी है 1'' छान्दोग्योपनिषद्‌ (५। १०१७ ) मे आया है-- 
जिनके आचरण रमणीय है, वे शीघ्र ही अच्छा जन्म--ज्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का जन्म--पायेगे । जिनके आचरण 
अशोभन है, वे शीघ्र ही कनूय (बुरा) जन्म--कृत्ते, भूकर या चाण्डाले का जन्म-- पायेगे ! 

हमारे समक्ष दौ सिद्धातो का जटिरु सम्मिश्रण उपस्थितं हो जाता है । वैदिक काल का मौलिकं सिद्धान्त 
था स्वगे एवं नरक, जो अधिकांस मे सभी धर्मो मे पाया जाता है । आगे चलकर जव कमं एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्तं 
भारत मे सर्वमान्य हो गया तो स्वग-नरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्छृत हुआ भौर कहा गया कि कभी स्वभे के आनन्द 
एवं नरक कौ यातनां समाप्त हो सकती हैँ ओौर पापौ आगे के जन्म मे पशु या वृक्ष या मानव के रूप मे रोगग्रस्त 
एवं दोषूणं शरीरांगो के साय पुनः जन्म लगे । 

यो तौ (मृत्युपरान्ते ) आहमा के विषय मे हम अन्त्येषटि एवं श्रा के परिच्छेद में वर्णन करेगे ¡ किन्तु यहं 
जव हम स्वगं एवं नरक की चर्चा कर रहै हँ तो यम के विषय में कु कहना अत्यावश्यक है! कऋष्वेद {१०।४८।१) मेँ यम 
को बंबस्वत (विवस्वान्‌ या सूर का पूवर} कहा गया ह ! प्‌ मारत-पारसीय देवता है ! ऋम्बेद (१०।१४) मेयमकी 
प्रशस्ति है, उसे राजा कहा गय है भौर वह्‌ लोगों को एकत्र करनेवाला कहा गया है ( १०।१४।१ ) ; उसने सरव॑प्रयम 
स्वगं के मार्गं का अनुसरण क्रिया है, जहां मानवो के पुवं-पुरष मौ गये (१०।१४।२ यमो नौ गात्‌ प्रथमो विवेद. . -यत्रानः 
पे पितरः परेयुः") 1 इस लोकं से जाते हए आत्मा को कहा गया है कि जेब वह्‌ ूर्वपुरुषो के मागं से जायगा तो कहू थम 
एवं वरुण नामक दो राजाओं को देकेया ) ऋम्वेद { १०।१४।१३-१५} में पुरोहितो से कहा गया है कि के यमके लिए सोम 
का रस निका ओौर यहं मी कहा गया हैँ कि यज्ञ यम के पास पहुंचता है ओर इसके लिए अग्नि ही दूत होता है! ऋण्वेद 


१०. तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तश्य पूर्णा स्यात्‌ \ स एको भानु आनन्दः। ते ये तं भानृषा आनन्दः स एको 
भनुष्यगन्धर्बाणामानस्वः \ . . -ते ये श्तं देवानामानन्दाः स एक इन्दरस्यानन्दः! तै ° उप० (२।८) । स्वर्गे लोके न 
भयं फिञ्नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिमेति ¦ उभे तीर्त्वा्षमायापिपासे शोकातिगो मोदते स्थर्गलोके 1\ कटोप 
(१११२) । । 

११. एष उ एवासाधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्थोऽघो निनीषते । कौ० अ्रा° उप० {३।९} 1 
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{१०।१३५।१) मे यम को देवों के संग सोम पौते हुए एवं मानवो का अधिपति दर््घाया गया है। यमके दो कुत्ते है 
जिनकी चार अखि होती, वे मगिंकी रक्नाकरते है यम के गुप्तचर हैँ भौर लोगों के बीच विचरण करते हुए उनके 
कर्मो का निरीक्षण करते रहते है। ऋम्ेद {१०।९७१६) मेँ ऋषि ने प्रार्थना कौ है--“शपर्थो के उत्लघन 
के प्रमाव से पौषे हरमे मुक्त करे, वरुण के अदेशौं के उल्छंघन से प्राप्त दोषों से वे मुक्त करे, फापि्यो के वैरो को अधने 
कारी यमक बेडियों से हमे मुक्त करं ओर देनो के विरुद कयि गवे पापों से डा दे ।“ ऋष्वेद (१०।१६९५४) मे यम 
को मृत्यु कदा गया है ओर उल्लू या कपोत को यम का दूत माना गयः है । ऋस्वेदं (१।३८।५) में मतो को सम्बोपित 
करते हृए जौ कहा गया है वह्‌ उपरक्त संकेतो के विरोध मे पडता दीखता है-- तुम्हारी प्रशस्तियोँ के गायक यमके मार्ग 
से नं जायं! इसमे प्रकट होता है कि यद्यपि ऋम्बेद मे यम एक देवता है ओौर मनुष्य के दया शासक के रूप में वामत 
है, तथापि उसमे भय का त्त्व भी सनिहितं है, क्योकि उसके दो गुप्तचर कुत्ते एवं उसकी उपाधि मृत्यु" इसकी ओर 
निदेश करही देते ह! ऋम्वेद के समान ही अथववेद ने यम का उल्लेख किया है । अथववेद { १८३१३) मे आया 
दै--'यम को आहुति दो, वहं सवभ्रयमं मारनेवाला मानव था, वहु इस खोक से सबसे पहले गया, वह्‌ विवस्वान्‌ का पुत्र 
ओर मनुष्यों को इकट्ठा करने वाला है 1” ^" त° संऽ (५१८२ एवं ५।२।३।१) मेँ कहा गया है कि यम मर्त्यो (मन्‌- 
ष्यो) क स्वामी है.ओौर सम्पूणं पुथिवी का अधिपति है) तं०सं० मे (३३।८-३-४) एसा घोषित है--“यम अग्नि 
है अ)र यह्‌ (पृथिवी एवं वेदिका) यमी है! जब यजमान वेदी पर आओषधियां फलता है तो यमसे कुसीद (ऋण) 
लना सार्थक है। यदि यजमान को बिना उने (भओषधियां) जलाये इस लोक से चला जाना ष्ड़ेतोवे (यमके 
गण } उसके गजे मे बन्धन डरकर उसे दूसरे सेक में छे जा सकते है 1" ऋष्वेद {१०।१६४१०) मे आया है कि पितु- 
मण यम के साथे प्रकाशानन्द पाते हँ । एेतरेय ब्राहमण {१३।२) मे एेसा आया है कि मृत्यु के पास पाञ्च (अन्यन्‌) 
एवं स्थाणु (काठ को गदा) होते ह, जिनसे दुष्ट कमं करने वाले मनुष्य पकड़ जाते ह! इन कयनों से स्पष्ट होता है किं 
यम करमशः मनूष्यो को मयान्‌क दण्ड देनेवाला माना जाने र्गा धा 1 पुराणा मे यमके लोक एवं यम के सहायकोंका 
जिनमे चित्रुप्त मुख्य है, चित्रेवत्‌ वणन है ! उदाहरणा, वराहपुराण (२०५।१-१०} में यम एवं चित्रगुप्त कौ बात- 
चीत का उल्लेख है, जिसमे चित्रगुप्त मृत लोगो के कमका फुल या माग्यं घोषित केरता प्रदतं किया गयादै। 
अग्निपुराण (३७११२) मेसा आयाहै कि यम कौ आज्ञा से चित्रमुप्त (पापी को) भयानक नरको में मिराने 
की घोषणा करता है। 

अव ठम उत्तरकाटीन वैदिके साहित्य, सूरो, स्मृतिथी, पुराणों एव निबन्धो मे प्रतिपादित स्वगं-नरक की 
मावनाओं पर विचार करेगे। निरुक्त (१।११) ने कतिपय वेदिक मन्त्रौ की चर्चा की है, यथा-“यदि हम (स्त्रिया } 
अपने पतियो के प्रति दृष्टाचरण करेगी तो हम नरक म गिर सकती है 1" निरुक्त ने नरक की व्युत्पत्ति दो प्रकारसेकी 
है; नि अरक (न्यरक) अर्थात्‌ (पृथिवीके) नीचे जाना, यान +र+क (नरक) अति जहां आनन्द के लिए 
तनिकमौस्याननेह। एकं अन्य स्थान (२११) पर निस्क्तने पुत्रे कौपृत्र इसलिए कटाह कि वह्‌ (पिता को) 
पूत नामक नरक से बचाता है। पुत्रै की यही व्युत्पत्ति मनु (९।१३८.- आदिपवे २२९।१४. विष्णुधर्मसूत्र 
१५।४४} ने मी कौ है । गौतम ( १३1७) ने सत्य बोलने वके को स्वगं ओर असत्य बोलने वेके को नरकेमिल्नेकी 
बात कही है! गौतम के मतं से भपनी जातिके कर्मोँकोन्‌ करनेसे द्विजो का पतन होता है, पापौ के कारण व्यक्ति 


१२. यो ममार प्रयभो भर््यनां षः प्रेयाव प्रथमो लोकमेतम्‌ । वेवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा 
सप्त ॥\ भयव ° (१८।३११२) । 


कर्मफल ओर नरको का निश्पन ११०१ 


अपने सत्‌ कमो का फल उस लोक मे नहं पाता ¦ अन्य लोगो का मत है किं नरक जातिकरम-योग्यता की कमी एवं सत्‌ 
कर्मो के फलकी हानि का चयोतक है । गौतम का अपता मत है कि नरक वह विशिष्ट स्थान है जहां भ्यक्ति केवलं कष्ट 
एव इख पाता रहता है । गौतम का दृढ मत है कि कतिपय वर्णो एवं आश्रमो के लोग अपने-अपने घर्मो (कर्मो) 
कौ निष्ठता के कारण दस जीवन के उपरान्त कम्रं फर मोगते हँ ओर सम्पूणं कर्मो के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्ट 
देश, जाति, कुल, रूप, ओय, श्रुत (विचा), वृत्त (आचरण), वित्त (धन). सुख, मेवा (बुद्धि) क अनुसार शरीर 
घारण्‌ कर जन्मल्ते हैः ओर जौ लोग विपरीत क्म करते हँ वे माति-मांति के जन्म ग्रहण करते है ओर नाशको 
प्राप्त होते है ।* अपर घ० सू° (१।४।१२।१२) का कथने है कि यदि व्यक्ति इन्दरियोपमोग के लिए ही करमर रहता 
है तो वह्‌ नरक के योग्य है । अन्य स्यान पर पुनः कथन दै कि जब व्यक्ति घमं का उल्लंघन करता है तो नरक ही उसका 
माग्यहै। निष्काम कर्मो के फलस्वरूप स्वगं का सुख प्राप्त होता है ।* बेदान्तसूत्र (२।१।१३) ने स्पष्ट किया है कि 
यमलोक (संयमन) में कर्मफ मोग करजेने के उपरन्त दुष्कमं करनेवाठे इस मत्यं लोक मे आते ह 1 वेदान्तसूत्र 
(३।१११५) मे नरकं साते प्रकार के कटै गथे हँ । पाणिनि (३।२।३८) ने महारौरव की विग्रह बताया है । पाणिनि 
(३।२।८८) कौ टीका काशिका में एक वै दिक स्लोक उदृत है जिसमें मातदन्ता को सातवे नरक का भागी माना गया 
दै। विष्णुपुराण (१।६।४१) ने सातो नरक लोकों के नाम दिये है--तामिक्ष, अंबतामिल्त, महारौरव, रौरव, असि- 
पत्रवेने, कारमूत्र एवे अवौचि । अन्यत्र (२।६।२-५) २६ नाम दिये हुए है 1 शंख-लिखित (मदनपार्जिात, प० ६९४- 
६९५} ने कूम्मोपाक, रौरव, महारौरव आदिं नरकों की यातनाओं का विशद वर्णन किया ह । मनू {४।८८-९०), 
यक्ञि° (३।२२२-२२४), विष्णुधरमेसूत्र (४।३।२।२२), अम्ति° (३७१) २०-२०} एवं नारद (प्रकीर्णक, ४४} 
ने २१ नरको का बणंन उपस्यित किया है ! समी नाम एकजैसे ह, जो अन्तर है क्ह्‌ लिपिकों कौ लिखावट के विभिन्न 
रूपौके कारण है 1 मन्‌.के अनुसार २१ नाम ये ह-तामिन्न (अन्धकार), अन्धतामिस्ते (अंधा बनाने वाला अन्धकार }, 
महारौरव, रौरव [प्रायरिचत्तविवेक, ¶० १५ के मत से जल्ते हुए तलो वले मार्गो से आकीर्ण), कालसूत्र (कुम्हार 
के चाक के उस सूत्र के समान जिससे वह मद्री के कच्चे पत्रों कोदो भागों मे कर देता है), महानरक, संजीवन (जहां 
जिलाकर पूनः मार डाला जातः है}, महावीचि (जहां उव्ती हुई ख्हेरियों मे व्यक्ति को डवा दिया जाता है}, तपन 
(अग्नि के समान जूत हुआ), सम्प्रतापन (प्रायर्चित्तविवेक, प° १५ के मत से कुम्मीपाक), संघात (छोटे स्थान 
मे बहुतो को रखना), काको (जहां व्यक्ति कौओों का शिकार बन दिया जाता है), कुडमल (जहा व्यक्ति को इस 
प्रकार बाधि दिया जाताहैकि वह्‌ बेदकछीकी भांति ठ्मता दै), पृतिमृत्तिक (जहाँ दर्मन्वपू्णं म्हि हो), रोदशंक्‌ 
(जहा लोहे को कौलों से बेधा जाता दै), ऋजोष (जहां गरम बाट्‌ बिठी रहती है}, पन्था (जहां व्यक्ति लगातार 


१३. स्वर्मः सत्यवचने विपर्यये नरकः । गऽ { १३१७) \ द्विजातिक्मेम्यो हानिः पतनन तथा परत्र चासिद्धिः । 
तमेरे नरकम्‌ ! गौ० (२११४-६) ¦ अन्तिम के विष्य मे हरदत्त का कथन है--'स्वमतं तु विशिष्ट देशे दुःखेकतानस्य 
कासो नरक इति † गौतम के मत के किए ओर देखिए अपराकं {१० १०४५} । वर्णाश्रमाः स्वस्वधमंनिष्ठाः प्रत्य 
कमफलभनुमूप ततः शेषेण विश्षष्टदेश्चनातिकुलसूपायुःषुतवत्तवित्तसुखमेषसो जन्म प्रतियदचन्ते । विष्वञ्चो विपरीता 
नश्यन्ति । गौ० (९।२९-२३०), ओर देखिए शांकरभाष्य (देदान्तसू त ३।१।८} । 

१४. तदनुषतेमानी नरकाय राध्यति ! आप० ध० सू { १।४।१२।१२) ; हृष्टो दर्पति दृप्तो ध्ममतिक्रामति 
धर्मातिक्मे खल्‌ पुनन रकः 1 आद० ध० सू० {१।४६१३।४) ; ततः परमनन्त्यं फलं स्वर््यशब्द शरूयते । आएप० धर 
० (२।९१२३।१२) । 


११०२ धरश्नास्त्र का इतिहास 


इथर-उघर च साया जातत है }, शाल्मलि (जह सेमर की रद के समान शलो से व्यक्ति छेदा जाता दै ), नदी {जहाँ प्राणी 
वैतरणी नदौ मे बहायाः जाता है ), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यविति तलवार की धारो वाते वन से काटा जाता है), लोह- 
दारक (जो अंगो को लोहे से काटता है) । मन्‌. ( १२।७५-७६) मँ तामिस्र, असियत्रवन एवं कुम्भौपाक नरको का 
एवं कालसूव (३।२४९) का फिर समे उल्लेल हा है! ओर देखिए कृल्ल्क (मन्‌, ४।८०-९०}, प्राय० वि० 
(¶० १६) एवं दीपकलिका (याज्ञ° ३।२२२-२२४) । अग्नि° (२०३ एवं ३७१) मेँ नरको की सस्या १४४दै। 
ब्रह्मपुराण के २२वे अध्याय मेँ २५ नरको का उल्लेल है ओर प्रत्येक के मानी पापियोंकौभी चर्चाकी सयीहै ५ 

्रह्मवेवते (ग्रकृतिखण्ड, अध्याय २९ एवं ३३) नै ८६ नरककुण्डो, नारदपुराण (पूर्वां, १५।१-२०) ने 
नरको एव यातनाओं, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७} ने १४० नरकों एवं (अध्याय ४८) कृ अन्य नरको, मविष्य- 
पुसण (ब्रह्मपवं , १९२।११-२७) ने नरक-यातनाओ एवं (उत्तरपवं, अध्याय ५-६) पापों एवं नरको का उतलेल किया 
है मागवतपुराण (५२६६) ने २८ नरकों एवं अन्यो नै २१ नरको कौ चर्वा की है 1*^ ओर देषिए विष्णुपुराण (५।६।- 
२-५), स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६।२२६-२२७)}, माकंण्डेयपुराण (अध्याय १२, १४।३९-९४ ) । महा 
मारत मँ मी नरको एवं यातनां का उल्लेख है ¡ शान्तिपवं {३२१।३२) ने वैतरणी एवं अप्िपत्रवन का, अनुशासन्‌- 
पव (२३।६०-८२) ने नरक मेँ ले जनिवा्े करमो का उल्लेख किया है! ओर देखिए अनुशासन ( १४५।१०-१३), 
स्वर्गारोहभययं (२।१६-२६) ¦ बृद्धहारीतस्मृत्ति {९।१६७-१७१) ने मन्‌ द्वारा प्रस्तुत अधिकाय २१ नरको के नाम 
दिये ह! इन अन्थो मरं नरकं के वदने कौ परवृत्ति इतनी अधिक हो सयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुघरमोत्ि र ०१, गरुडपुराण 
आदि ने घोषित किया है कि नरकों की संस्था सहस्रो, लाखों एवं करोड है ! 

विष्णधरम॑सूत्र (४६।२३-२९) ने व्यवस्था दी है करि अतिपातक, अनुपातक एवं संकरीकरण के अपराधी 
यदि प्रायश्चित्त नहीं करते है, तो वे करम से एक कल्य, एक मम्वन्र, चार य॒मो एवं एक सहस्र वरौ तक र नरकोंमे 


१५. याज्ञ ° एवं विरम्‌ ने महावीचि के स्थान पर अवोचि पदा है ! यासि ° ने सम्प्रतायन के स्यान्‌ पर सम्प्रयातन 
पढ़ा ह ("समर यातन" का अथं ह "गड्ढे में फकना' } ओर अलय से कुम्भौपाक (घडे मे रखकर गम करना) जोड दिष। 
है॥ मुद्रित मनुस्मृति में भ्रतिमूतिकम्‌' आयः है, जो किसी पाण्डुलिपि का अशुद्ध पाठ है । कु पाण्डुलिपियों मे 'लोह- 
चारकः अया है" जिसका अथं “उत्तप्त लोह पर चलाना" या “लोहु-शूंललाओं से बंधन" हो सकता है {प्राय विर, 
पू० १६) । इन सभौ प्रकारो को व्याख्या प्राय० बि० (प्‌ १५-१६) तया अन्य टीकाकारो ने को है ¦ प्रायदिचतत विवेक 
{१० १६} हारा उदेत जमदग्नि के मत से वैतरणौ यमलोक को बह नदी हं जो दुरमन्ध, रक्त आदि से भरी रहती है, 
जिसका जख उष्ण एवं बहुत तीक्ष्ण धार वाला होता ह ओर जिष्की लहूरियो पर ह्यं एदं बाल होते हैँ । शंख.-सिखित 
{भ० पा०, ए० ६९५) ने वेतरणो को तप्तोदका (उष्म जल वाली) कहर है । 

१६. नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च ! नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि च 1. . .षरश्नीतिक््च 
कुण्डानि सं्भन्यां वसन्ति च । ब्रह्मवेबतं, प्रकृतिखण्ड {२९।४-६) 1 

१७. ङ्गदयुलनिषातेदच भिन्ते पापकारिणः! नरकाणां सहखेषु लक्षकोटिशतेष च । स्वक्मोपाजितैदोषिः 
पौद्यन्ते यर्माककरं।1 बरहरा (२१५।८२-८३) ; अष्टाविदतिकोरयः स्य्धोराणि नरकाणि वं ¡ महापात. 
किनदचात्र सवे स्युनेरकाग्धिषु !! आचन्द्रतारकं याकत्पौडथन्ते विविधवधैः । अतिपातक्िनदचाग्ये निरयारणदकोरिष 1! 


विष्णुषमत्तिर० {स्मृतिमुक्ताफल, प्रायरिचत्त, पु ० ८५९) ; गरुडपुराण {परेतलण्ड, ३।३) --नरकाणां सहस्राणि 
चतन्ते ह्यरणानुज ! 


स्वर्गं ओर नरक का निश्पण ११०३ 


बारी-वारौ से चक्कर काटते रहते हँ भौर अन्य पापौ बहुत वषो तक रहते ह! थम (मदनपारिजात, पु ६९६} 
का कथन है कि महापातकी एक युग तंकं मुंह नीचे किये नरक मे पडे रहते ह! यम ते विशिष्ट पापियो के किए विशिष्ट 
नरक-यातनाओं का उल्लेख किया है! 

बद्धो ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्मणघर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों पर आधारित किया है¦ देखिए श० बीऽ 
सी° कां छत हेवेन एण्ड हेर इन बदधिस्ट पसंपेर्टिव ( १९२५, पु० १११-११३), जिसमे भाठ महानिरयो एवं अन्य हके 
नरको की ओर संकेत किया है । आठ महानिरय ये है---रलज्मीष, कालसृत्त, संधात, रोर्व, महारोरूव, तप, महातप 
एवं अवीचि । ये नाम मन दारा उपस्थापितं नामो के पालि रूपान्तर ह । जैनौ के ग्रन्थो मे उल्लिखित नरको एवं उनको 
यातनां के विषय में देखिए उत्तराध्ययन-सूव (सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जित्द ४५, पु ९३-९७} एव सूत्रकृताङ््‌ 
(१।५, वही, प ०२७९-२८६) 1 इसी प्रकार पारसी-मत कौ नरक-स्वर्गे-सम्बन्धी भावनाओं के किए देखिए एसं° एन ० 
कंग त हेवेन एवं हेर एण्ड देयर लोकेशन इन जोराष्ट्यनिञ्म एण्ड इन दि वेद" (१९३३ ) 1 

बौद पातिभोक्छ नामके परचात्ताप-सम्बन्धी समए किया करते ये गौर उन्होने ९२ पाचित्तिय (प्रायरिषि- 
ततीय ) नियम प्रतिपादित किये थे (देखिए संकेड बुक बांव दि ईस्ट, जित्द १३ प्‌ ० १-६९ एवं पृ ३२.५५} । 

महामारत, पराणो एवं अन्य ग्रन्थो मे स्वगं का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋम्वेद एवं उपनि- 
षदो (यथा कठोपनिषद्‌ १।१२-१३ एकं १८ शोकातिगो मोदते स्वगंरोके') मे स्वगे प्रकाशो का स्थर कहा गया 
है। ऋम्बेद (१०।१०७।२) मेँ आयाहैकिजो प्रभूत दक्षिणादेते है वे स्वगं मे (क्षपो के समान) ऊचा स्थानं 
पाते है, जौ अथव दान करते है वे सूं के संग मे जाते हँ भोर जौ सोना देते है (दान करते ह) वे अमर हो जति ह । 
इस कथन्‌ कौ प्रतिध्वनि बनपरवं (१८६९) में है ।" कौषीतकि उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इन्द्र, 
प्रजापति, ब्रह्म नामके देवलोको कौ चर्वा ¦ है} ओर देखिए बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।६) ! इस उपनिषद्‌ ( १।५1- 
१६) ने मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोके की चर्चा करते हुए देवलोकं को सर्व॑शरेष्ठ कहा है । कौषी० उप० (१।४) 
से प्रकट होता है कि माग्यशाली निवासियों को देवलोक मं दैवी अम्सराए, मालारँ, नत्ररंजन, सुगन्धित शूरण, परिधान 
प्राप्त होते हैँ । शंकर {वेदान्तसूव्र ४1३1४) ने कहा है कि लोकं का अथं ह "वहे स्यान जहां अपने कर्मो का फलानन्द 
प्रप्त होता है (मोगायतन) ओर हिरष्यगभं ब्रह्मलोक का अध्यक्ष है (वेदान्तसू्र ४।३।१०} । वनपवं (५४ १७-१९ } 
मँस्वगंकोउनवबीरोंकामभी स्थान माना है जौ रण में वौरगति प्राप्त करते हँ। वनपवं (१८६।६-७) भे स्वर्गानन्द 
का वर्णन है; वहां पंकदीन एवं सुव्णंकमल-पुष्पयुक्त जलाशय रै, जिनके तट पर गुणवान लोग रहते है, अप्सरा 
जिनका सम्मान कृरती हैँ एव उनके शरीरौ मे सुगन्वित कान्तिवरधंकं अंगराग लगाती ह, वे आमूषण धारण करते 
ह ओर दीम्तिमान्‌ स्वाणिम रगौ वाले होते है) ये सुविधा ब्रह्मपुराण (२२५५-६) में ्बाणित नन्दन वन मे मी पायी 
जाती है। वनयं (२६१२८२९) ने स्वगं मे जाने का एक दोष मो बताया है, यथा-वहां सत्कमोँ का फल 
मात्र मिलता है, नये गुण संगृहीत नहीं होते, व्यक्ति संगृहीत गुणों के मृघन का ही व्यय करता है, अब वहु समाप्त 
हो जातारहै तौ वह नीचे चला अता है, किन्तु वह मनृष्य-योनि मेँ ही उन्न होता है मौर आनन्द का उपभोग 
करता है। अनुशासन ० (२३।८४-१०२), ब्रह्मपुराण (२२४।९-१४, १८-२५ एवं ३०३७) ने उन कर्मो का 


१८. कल्प, मन्वन्तर एवं युग के लिए देखिए इस ग्रन्यं का सेण्ड ३, अध्याय ३४। 
१९. परं लोक भोप्ररास्तवाप्नुवन्ति दत्मानडुहु सूमंसोकं व्रजन्ति । वासो दत्वा घान्वभसं तु लोकं र्था 
हिरण्यमभरत्वभेति ।॥ न° ( १८९१९} 


११०४ घमशारत्र का इतिहास 


उल्लेख किया है जिनसे स्वर्म-प्राप्ति होती है । ओर देखिए अनुशासन ° {१४४।५।१५, १९-२६९ एवं ३१-३९; १४५} ! 
आन्तिपवरं (९९।४.५) मे आया है कि स्वगं रण में मृत वीरो से पुणं है, वहाँ गन्वंकुमार्र्या रहती है, स्वगं मे सभी 
काक्षाए पुणं होती ई, कायरों को नरक मिक्ता है। श)तिपवं (१९२।८ एवं २१) मे आया है कि स्वगे उत्तरमेहै, 
वहा मूख, प्यास, धकावट, जरा, पाप (१९१।१३; १९३२७) नहीं होते; अच्छे व्यक्ति नक्षत्र के समान दीखते है 
{२७१।२४) 1 मत्स्यपुराण (२७६१७) मे एसा आया है कि जौ ब्रह्माण्डदान {१६ महादानों मे एक) करता है 
बह विष्णुलोक जाता है भौर जप्सराओ के साय जानन्द पातः है! ओर देखिए ब्रह्मपुराण (२२५६-७), जरह एसा कहा 
गया है करि उदार दाता स्वगं जाता टै, जहाँ उसे अप्सराओं दवार परमोच्च अनन्द मिलता है ओौर वह्‌ नन्दनवन का उप- 
मोग करता है; जब वह्‌ स्वगं से नीचे आता है तो धनी, कुलीन परिवार मे जन्म पाता है। ओर देखिए मस्ड्पुराण 
{२१३।८६-८९) \ आमे ओर कछ लिखना भावद्यक नहीं है । स्वगं एवं उसके आनन्दो के विषय मे दो बाते विचार- 
णीय टै--स्मृतियो एव पुराणों मे दान-सम्बन्धी हानि-खाम की बाते दीद! स्वगे के आनन्दोपमोग की 
एकं सीमा ह अर्धात्‌ व्यक्ति पुनः लौट अता है ओर मनुष्य-देह धारण करता है ! यह्‌ सिद्धान्ते पूनः आगे जद गौर 
कहा गया किं केवल सत्‌ कर्मो से ही जन्म-मरण (आवागमन) से टकारो नहीं मिल सकता । 
स्मृतियों एक पुराणो मे सविस्तर वणित नरक कौ भयानक यातनाओं को वणेन यहां आवस्यक नहीं है । 
उदाहरणाय, विष्णुधमंसूत्र (४३।३२-४५) का उद्धरण यो है“ नौ प्रकार के पापो में किसी एक के अपराधी को 
भरने पर यम के मागं मे पहंचमे पर भयानक पीङ़ाएटं सहनी पडती है! यम के किंकरो द्वारा इधर-उधर घसीटे जाने पर 
पापिर्यो को मयकर दुष्ट से धरे जाते हए नरकं मे जाना पडती है । वह (नरक मे) वे कतो, श्बृगाले, कौओं, कचो, 
सारसो आदि पक्षियों द्वारा तथा अग्निमुख वाले सर्पो एवं विच्छुओं व्रारा मक्षित किये जति हँ! वे अग्नि द्वारा चुल 
साये बति दहै, कटो द्वारा छेदे जति है, आर्यो द्रारंदो मागमे चीरे जते हँ ओर प्यास से तड्पाये जाते है, मूर्खं 
से प्रताडित किये जति है, भयानक व्याधो द्वारा पीडित होते हैँ ओर मज्जा, पीव एवं रक्त ङी दुर्गन्ध मे वे पग-पग पर 
मूज्छितं होते रहते है । दूसरे के मोजन एवं पेय पदार्थो कौ ऊालसा रखने पर वे एसे यम-क्कियो द्वारा पीटे जाते ह 
जिनके मृष कौं, रचो, सारसो जसे मयावह पशुओं के समान होते हैं ! कहीं-कहीं उन्है तेर मेँ उबाला जाता है 
जओौर करही-कहीं वे रोहे के टुकड़ो के साथ पासि जति हँ या प्रस्तर या रोहे को ओखलौ मे कटे जति ह कष्ठ स्थानों 
प्र उन्हं वमनं की हुई वस्तुएं या मज्जा या रक्त या मल मूत्र खाने पडते हैँ ओर दुगेग्धयुवत ५,७५। क समान मासि 
खाना पडता है । कहीं-कहीं उन्हं मयावहु अंधकार मे रहना पडता है ओर दे एसे कीडो द्वारा खा डां जात > जनपदः 
मृहे से अग्नि निकलती रहती है । कहीं-कहीं उन्हे शीत सहना पडता है ओर कही-कटीं गन्दौ वस्तुओं म चलम; पदप 
है। कहीं-कहीं वे एक-दूसरे को साने रुगते हँ ओर ईसं प्रकार वे स्वयं अत्यन्त भयानक हो उत्त ह! कही-कहीं वे 
पूवं कमो के कारण पटे जते हँ ओर कहीं-कहीं उन्हं (पेड आदि से} लटका दिया जाता हैया बाणोँसे विद्ध कर 
दिया जातादौ दुक मे विभाजित कर दिया जाता है। कही-कहीं उन्ह कयं पर चलाया जाता है ओर सपो के 
फणौ से आवृत कर दिया जाता है; उन्हे यन्तर (कोट) से पीडिते किया जाता ह ओर घुटनों के बर घसीला जाता 
है। उमकी पीठे, सिर एवं मदेन तोड़ दी जाती ह, देखने में बे भयावहं लगते है, उनके कण्ठ इस प्रकार फाड दिये जाति 
है कि मानोवेगूफाहों ओर पीडा सहने में असमथंहोजाते हैँ । पापी इस प्रकार तताय जते हैँ गौर आमे चल- 
कर वे भातिर्माति के पशुजों के शरीरो के रूपं मे (जन्म केकर} भयानक पीडाएं सहते है!" 
पुराणों ने बहुषा उल्लेख किया है कि नरकं एथिदी के नीव होता है। गरुड एवं ब्रह्माण्ड के मत्‌ से रौरव 
आदि नरकं पृथिवी के नीचे कहे सदे है । ओर देलिए किष्णुपुराण (२।६) १) । मागवतपुराण में आया है कि नरकं पृथिवी 
के नीचे, तीनो लोकों के दक्षिणं जर के उपर है, उसका कीर माश्रय नहीं है (लटका हुमा है) भौर उसमे अग्निष्वात्त' 
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नामक पितरों के दक रहते है!“ अग्निपुराण (३.१।१३-१४) का द्ढ्तापूर्वक कथन है कि नरकीं के २८ दरू पृथिवी 
के नीचे, यहाँ तक कि सातवं लोक्‌ पाता के नीचे है। 

हमे निम्न प्रकार कै वेदिकं वचन मिलते हैँ--'यह यञ्च के पावो वाला यजमाने सीघे स्वगं जाता है" (शते 
्रा° १२।५।२1८} ; स्वगं चाहने वाक्ते को दरं-पूणंमास यज्ञ करना चाहिए; ' स्वर्ग तक पहंबने वाके को ज्योतिष्टोम 
यर्ञ केरना चाहिए !* स्वगं ' एवं नरक के तात्पये के विषय मे आदि काल से ही गर्मागमं विवाद चरता आयाहै। जैसा 
किं वंद, स्मतियो एवं पुराणों के कथनो से प्रकट होता है, आरम्भिक कार से लोकप्रसिद्ध भत यही रहा है कि स्वगं 
पुथिवौ से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे है ! प्राचीन ज्योतिष-प्रन्थो मे भी स्वगं पृथिवी से सहस्रो योजन ऊपर माना 
सया है । वराहमिहिर से प्रहे के परार नामकं ज्योतिषौ ने कहा है--म (पृथिवी) ६७,०८० करोड योजन है ओर 
यहो इसका विस्तार है; इसके भगे अगम्य तम है, जिसके बीच में सुनहला मेर पव॑त है, स्वं ८४,००० योजन ऊॐचा 
है, १६ योजन नीचा है ओर तिगुना लम्बा्ई-चौडाई में है ।"' किन्तु यह्‌ कहना सत्य नहीं खह्रेगा कि समी रेखक स्वगं 
एवं नरक के स्थानो के वास्तविक्र अस्तित्व के विषय मे एकमत हँ ! यह बात बहुत पटले कही जा चृकी है कि ईसा की 
करट शताब्दियों पूवं गौतम बुद्ध ने अपने पहले के रोगो का मत्‌ प्रकादित करः दिय या कि नरक को एक स्थन नहीं 
है, भ्रत्युत वह दै किसी वणं के लिए निर्धारित कर्मो के करने को अक्षमता का चयोतक। कुछ अन्य लोगो ने मौ इसी प्रकार 
का तकं उपस्थित क्रया है ! शोबर (जैमिनि ४।३।२७-२८) ने श्रुति-कचन उद्धत कर कहा है कि यजो से दूसरे जीन 
मरे फल मिक्ता है (जसा कि श्रति नै वचन दिया है} ¡ कुमारि ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि वेद-विधि 
केव कर्मफल का वचन देतो है, किन्तु यह्‌ नहीं कहती कि इसी जीवनं मे यह्‌ फल अनृसरित होने लगता है, स्वगे, 
जो अपूव आनन्द देनेवाला है, जन्मान्तर मे ही प्रतिफलित होता है । शबर ने सर्वप्रथम स्वगं का तात्पयें लोकिकं अथं में 
दिया है, यथा--वहां सुन्दर रेशमी वस्त्र, चन्दन, अंगराग, षोडशियां प्राप्त होती हैँ । सेबर ने स्वमं के विषय मरे लौकिक 
मतयहूमौ दियाहैकिं बेह एकं एसा स्थानहै जहाँंनगर्मीहैन क्षीत, जहाँ न मूखदहै न प्यास, जहँन कष्ट है 
न धकावर, जहां केवर पुण्यवान्‌ ही जाते ह अन्य नहीं) श्वर ने एसे मत काखण्डन किया जर कहाहैकि 
स्वगं का मौलिक अथं है प्रीति (आनन्द ) या उल्लास (हषे ), वह्‌ द्रव्य नहीं है, जिससे आनन्द कौ प्राप्ति होती है |" 

स्वगं को एक प्रसिद्ध एरिमाषा यह है-- (यह वह्‌} आनन्द है जौ दुःखरहित रै, अगे दुःख से प्रसित नही 
ह्येता, इच्छा करने पर उपस्थित हो जातः है भौर वही 'स्वः' (या स्वगं) शब्द से यौतित होता है ।* ओौर देखिए 


२०. भूमेरधस्तात्ते सवे रौरवाद्याः प्रकीतिताः । मरुड० (प्रेतखण्ड, २।५५ ) ; ब्रह्माण्ड (उपसंहारपाद, २।५२} ; 
ततश्च नरकान्‌ विप्र भृबोऽधः सलिलस्य च । पापिनो मेषु पात्यन्ते तान्‌ णुष्व महामृने ।। ब्रह्मपुराण (२२।६।१) । 
राजोवाच ! नरका नाम भगवन्‌ किं वेहाविषशष्ा अथवा चर्हिस्तरिलोक्या अष्टौ स्विदन्तरारू इति । तिरय । 
अन्तराल एश त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद्‌ भृमेश्परिष्टाचज्च जलाद्यस्यामग्निष्वाखावयः पितुगमाः, , , 
निवसन्ति । भागवत्‌ ° (५।२६।३-४) 1 

२१. सप्तषष्टिसहस्लष्यश्षौतियोजनकोटयो भूत्य थिवीमण्डरुं परस्मादगम्यं तमः ? तन्मध्ये हिरण्मयो मेर- 
श्चुरशीतियोजनसहसोच्छितो षोड काधस्तात्‌ । तरिमुणविस्तारा्थामो थं स्वगभाचदाते कर्मध्देनाकचन््रौ ज्योतिकं 
च पयति । परार {बृहत्संहिता १।११ कौ टीका में उत्वरू दवारा उदृत )! 

२२. देखिए प्रका (जं ° ४१३१२७-२८ . }, शबर {जे ६।१।१ एवं ६।१।२) 1 

२२. यजन दू-खेन्‌ संनिघ्रं न च प्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च तत्सं स्वःपदास्पदेज \। 
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शालिकेनाय कौ प्रकरणपंचिका (पृऽ १०२), जो प्रामाकर {मीमांसक} मतं के प्रारम्मिक ग्रन्थों मे एक है \ शान्ति- 
पवं (२८१४२) में स्पष्ट आया है--वुद्धिमान्‌ लोगे परलोक को किसौ अन्य द्वारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष } देखा हुआ नहीं 
मानते! (पररोक की स्थिति के विषय में} विश्वास रखना होगा, अन्यथा लोग वेदो (अगमं) का अतिक्रमण करने 
लगेगे ** ब्रहपुराण एवं विष्णुपुराण ने शवर के समान ही बातें कहु ह-- स्वगे कही है जिससे मन को प्रीति भिर्ती 
है; नरक इसका उरटया (विपर्यय) है; पुण्य एवं पापको ही कम से स्वर्ग एवं नरक कहा जाता दै; सुख एवं दुःख से 
युक्त मनःस्थिति ही स्वगं एवं नरक की परिचायक है ।'*" 
भारतीय प्राचीन ग्रन्थो मे नरक एवं स्वगे के विष्य मे जो अनगदढ विचीर-धाराएं ह, उनसे चकित नहीं होमा 
चाहिए, क्योकि एसी टौ मावनाएं विद्व के सभी धर्मो मे प्रचकिति रही है। मिस के राजार्भो एवं लोगों मे, जिनकी 
वंरीपरम्पराएं ५,००० ब तक चरती रही है, स्वरम एवं नरक की विचित्र बातें फायी जाती वीं, जिन्हें वे चि््रो द्वारा 
अंकित कंरते थे (किसी अन्य र्ट यादेश ने एेसा कभी नदीं किया}, यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगो कौ पुस्तकं 
मे चित्र नहो है (देखिए ई० ए० डन्ल्‌० बज महोदय को पुस्तक 'ईजिप्डिएन हेवेन एष्ड हैल' ( १९०५, प° ११ एवं 
२) 1 हिब्र (यही) लोगों ने पृथिवी के निम्नतम मागमे गत लोगों को रखा है, जरह मयानक अन्धकार है, ओर उसे 
शियोक' की संज्ञा दी है (जाबं १०।२१-२२ एवं ३०।२३)} } ग्रीक हैडेस' अपनी विशिष्टताओं मे 'शियोल' के बहुत 
समान दहै। भ्यू टेस्टमष्ट' मे नरक को निरन्तर प्रज्वलित रहने वारी अभ्नि का स्थान कहा मयारहै, जहाँ दुष्क्म- 
कारी पापीजन अनन्त कार-व्यापी दण्डो एवं यातनाओं को सहने के किए जति हैँ; पुण्यवान्‌ छखोग अमर जीवन 
प्राप्त करते हँ (मैथ्य्‌ २५।४१ एवं ४६, लूक १६।२३)}। न्यू टेस्टाभेण्ट के अनुसार स्वगे का स्थान पृथिवी एवं बादलों 
के ऊपर है ओरं मरकं पुथिवी के नीचे अंधकार एवं यातनां से परिपूणं है । ओर देखिए छूकं (२३ 1४९ ) ; ईफेसिएन्स 
( १।३ एवं २०।२। कोर० १२।४, रेव ० २।७) ; खक (१२।५ एवं १६।२३} ; २. पेटर (२1४) एवं रेव ० (६।८, २०।- 
१३-१४) 1 हेक्सपियर एवं अधिकांश मे सभी ईसाई घर्मावलम्बियों ने बाइबिल में दी हूरई मरक-स्वमे-सम्बन्धी घार- 
णाय मे विश्वास किया है। आवूनिकं काल के बहुत-से ईसाई अब यह मानने रगे हैँ किं बाईइविल में दी हुई नरक- 
स्वगं-सम्बन्धी भावनां वास्तव मे प्रतीकात्मक ह! कूरान मे नरक के विषयं मे एसा अया है--“अति दुष्टो को युभौं 
तक पीडा देने के जिए नरक एक इनाम है ! उन्हं वहां शीतलता एवं जल नहीं मिलेगा, केवल खौलता हुआ पानी एवं 
पीव पीने को मिलेगा ।“ (देखिए सैक्रेड कुक ओंव दि ईस्ट, जिल्द ९, ० ३१७) । कुरान के सात स्वर्गीय मागो के लिए 
देखिए वही, जिल्द ९, पथ १६५; अन्य बातो के किए देखिए वही, जिल्द १४, पु ३१७, एवं पुऽ ३४०, जहा क्रम्‌ 
से नरकं की अग्नि-यातनाओं तथा सौरते जक, पौव एवं अग्नि का वर्णनं है। कुरान में स्वगं के सात.माग कहे गये हैः 
यथा--भमरत्वे का उपवन, शान्ति-निवास, आराम का निवास, इडेन का उपवन, आश्चय का उपवन, आनन्दं का उपवन, 
अत्यूच्वे उपवन या स्वगं का उपवने । 
स्मृतिथो ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पापी ने प्रायरिचत्त नहीं किया तो उसे नरक की यातनापं 
मूगतनी पड्ंमी आर इसके उपरान्त पापो के अवशिष्ट चिह्भ-स्वरूप उसे कीट-पतंगो या निम्न कोटि के जीवे या वृक्ष 


२४. न दष्टयपूरवपरस्यकषं परलोकं विदूर्ृधाः। भआगमस्त्वनतिक्रम्य भरङातस्यं बुभूषता 1! श्षाम्िपवं 
(२८१४२) ) 1 

२५. अनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तदवियेयः । नरंकस्वगसंने वं पापयुश्े हविजोत्तमाः ॥। ब्रह्मपुराण (२२।२४) ; 
दिष्णुधुराण {२1६४६} --मनरः परिणामोभ्यं सुखेदुःशदिरक्षषः 1 ब्रहधुराण (२२६४७) । 


कमम-विपाक; मानस, शाचिक, कायिक पापो फा-फल ११०७ 


के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ेगा आर मनुष्य रूप मे जन्म केने पर उसे रोगों एवं कुलक्षणों से युक्त होना पड़ेगा 1९ 
अन्तिम दो फर कर्म -विपाक के अन्तरगत रवे गये ह । कर्मविपाक का अयं है दुष्कर्मो का फलवान्‌ होना । शातातप 
{ ११-५) ने दृढतापूरवक कहा है क्रि महापातक यदि प्रायर्चित्त नहीं करते है तो वे नरकोपमोग के उपरान्त शरीर प्र 
कु निन्य बिहु केकर जन्म-ग्रहुण करते हँ ! इस प्रकार लों से युक्त होकर महापातकी सात बार, उपपातन्धी पतिं 
बार एवं पापौ तीन बरार जन्म लेते है। पापो के कतिपय चिज्ञ पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त से दूर हो सक्ते है! इसी 
प्रकार वैदिक मन्तो के जप, देव-पूजा, होम एवं दान द्वारा दष्कृत्यों से उत्पतन रोय दुर हो सकने दँ । शातातय (१।६- 
१०) ने पापौ से उत्पन्न होनेवाले रोगो के नाम दिह यथा-- कुष्ट, क्षय, सुक्रदोष (सूजएक ), संग्रहणी, वृक्ककरट, 
मूत्राय मे पथरी पना, खनी का रोग, मगन्दर आदि! व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है; सरीर से, वाणी 
से एवं मन से (मन्‌. १२।३) । वास्तव मे मन से ही सारी क्रियारं प्रकट हेती दहै (मन्‌ १२7४), किन्तु सुविधा के किण 
ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये है बेर्हमानी {छ कपट } से दूसरे के धन को हडप ठेने की क्षुद्र लालस रखना, दूसरे 
काअमगल हौ एसी इच्छा रघना ओर असत्य विचारो को मानते जाना (यथा अत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है 
आदि} ये तीन भानस पाप है (मनु १२।५) । कटर या परुष वचन, असत्य, पन्य (चुग्लखोरी } एवं भसंगत 
वाचालता--ये चार वाचिक पाप दँ (मनु १२।६) \ भिना सहमति के किसी कौ सम्पत्ति हथिया लेना, भास्त्र-वचनों के 
विपरीत चेतन प्राणियों कौ हिसा एवं दूसरे कौ पत्नी से संमोग-- ये तीन ज्ञारीरिक पाप (मन्‌ १२।७} । मन्‌ का 
कयन है ङि शारीरिक पापों से पापी मन्‌प्य स्थावर योनि (वृश्च आदि) में जाता है, काणी द्वारा किये मये पापों से 
व्यक्ति पश्‌-पक्षियो के रूप मे जन्म लेता है तथा मानस पापों से चाण्डाल आदि निम्न कोटि की जातियों मे जन्म पातां 
है! हारीत ते नरक मेँ ठे जानेवाठे १८ दुष्ृत्यो के नाम शिनाये ह, जिनमे छ: मानस है, चार काचक ओर शेष 
काभिक है|“ 

नेरक-यातनाओं के उपमोगं के उपरान्त किन-करिन पशुओं, वृषौ, लता-गूल्मों आदि मेँ जन्म ठेना पडता है, 
दके विषय में देखिए मनु ( १२।५४-५९ एवं ६२.६८), याज्ञ ° (३।१३१, १३५-१३६, २०७-२०८ एवं २१२. 
२१५), विषम्‌ चरमेमूत्र (अध्याय ४४८} एवे अत्रि (४।५।१४ एवं १७.४४ गद्य मेँ ) 3 याज्ञवत्क्य-स्मृति की बिं संभेप 
मँ दै अतः हम उन्हें ही यहां लिख रहे है--संसार मे आत्मा सैकड़ां शरीर धारण करतां दै, यधा-- मानस, वाचिक 
एवं कायिक दृष्ृत्यो के कारण किसौ निम्न जाति मे, पक्षियों मे तथा वृक्ष आदि किसी स्थावर वस्तुकेरूपमें (याज्ञ° 


२६. प्रायदिचन्तेविहीनानां महापातकिनां नृणाम्‌ । नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्भाद्कितदरीरिणाम्‌ !} प्रतिजन्म 
भवत्तषां चिह्ं तत्पापसु चकम्‌ । भ्रायरिचत्त कृते याति पदचात्तापवतां पूनः ॥ महापातकर्ज चिद्व सप्ठजन्भसु जायते 
उपपापोद्‌ भवं पञ्च त्रीणि पापसमुद्‌ भवम्‌ 1। दृष्कमजा नृणां रोगा यान्ति चोदक्षमेः शमम \ जाप्यं सुराचनेहोमिदनिस्तेषां 
शमो भवेत्‌ 1) शञातातप ( १।१-४) ! प्रष्य० वि० {प्० १०६) मेँ आवा है--'एवजन्मकृतयोः सुवर्णपिहारसुरापान- 
पापयोनेरकोपभोगक्षोणयोरपि तुवर्णचौरः कौनस्यं सु रापः श्यावदन्तताम्‌" (मन्‌ १११४९ } इत्यनुमितेयोः किचित्साव- 
किष्टत्वादर्पंप्रायशचित्तमाह वसिष्ठः” (२०।६) 1 

२७ सर्वनिक्ष्यनक्षगमभोज्यमोलनमपेयपानमगभ्यागमनसयाज्ययाजनमसत्पति हणं परदाराभिगमनं 
द्रभ्यापहरणं प्रार्णाहसा चेति शारीराणि । पारुष्यमनृतं विवादः श्रुतिविक्यश्चेति वाचिकानि । परोपतापनं 
पराभिद्रोहः कोषो रूोभो मोहोऽ्ुकारश्चेति मानसानि! तदेतान्यष्टादहा नेरेयाणि कर्माणि... । हारीत 
{पराज्ञरमाध्ीय २, भाग २, पू* २१२-२१३) । 

॥ ६७ 


११०८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


३।१२ १) व्यक्ति जन्म लता है; असत्यमाषी, पिन, परुष माषी एवं असंगत वाचाल पक्षीया षश के सूप में जन्म लेत 
है (व्ही ३।१३५) ; पर-्व्यग्रहण, पर-दारामिगमन एवं शास्प्रविरुढ प्राणि-हिसा से व्यक्ति मचरु योनि (वृक्ष मादि) 
के रूप मर प्रकट होता है; ब्रहाधातक प्‌ (हिरन आदि), कृतता, मूकर य ऊंट के रूप मे जन्म-ग्रहण करता है; सुरा- 
पान करनेवाखा गदहा, पुल्कस (निषाद पुरुष एवं शद्रा स्त्री से उत्पन्न) या वेम्‌ (वैदेहक द्वारा अम्बष्ठ स्वरीसे 
उत्पन्न) होता है; सोना चुरानेवाला कोड़ा (टौ आदि), पतेग के रूप मेँ तथा माता, पुत्री, वहिन आदि से व्यभिचार 
करनेवाला षास, ्ाड-ङंखाड, कता-गुरमो के रूप में प्रकट होता है (वही, ३।२०७-२०८} । पापियों द्वास ग्रहमं 
की जानेवाटी विभिन्न पश्योनियों का वर्णन ब्रह्मपुराण (२१७।३७-११०) में षाया जाता है। ओर देखिए गरुड- 
पुराण पप्रेतखण्ड, २।६०-८८ } एवं अग्निपुराण (३७१।३०-३२) । 

प्राचीन काल मेँ एेसा विवासं था कि पापो के कारण दही रोग उत्पन्न होते ह! फेस धारणा केवर भारतं 
भे ही नहीं थी ; सेण्ट जान के गास्पे (९।१-२) मेँ फसा लिखा है कि जबं एक जन्मान्ध व्यक्ति ईसा मसीह्‌ के पास पहुंचा 
तो उसके शिष्यो ने उससे शूखछा-- किसने पाप किया, इसने या इसके माता-पिता ने, जिसके कारण यह्‌ जन्मान् हुआ ?” 
ईसा मसीह ने थह घारणा काट दी ओर अपने चमत्कार से उस जन्मान्ध को आं दे दीं । अथर्ववेद (८७।३) मे एसा 
आया है कि पराप्ते उत्पन्न रोगों द्वारा ग्रस्त व्यक्ति के शरीरके प्रत्येक अम्‌ के रोग रता-गृह्भों हारा काट दिये गये) मन्‌ 
(९।४९-५२), वसिष्ठ (०४४), याज्ञ ° (३।२०९-२११), विष्ण (अ० ४५), शातातप (१।३-११९ एवं २।१, 
३०, ३२ तथा ४७}, गौतम (अ० २०, पञ्च}, गौतम (यद्य, मिता०, या्ने° ३।२१६), वृद्ध गौतम {स्मृतिमुक्ताफल, 
पु० ८६१}, यम (प्राय० मयूख, पृ० ९), शंख (मितः ०, याज्ञ° ३१२१६), स्मृत्यर्थ॑स्रार (प ९९-१००} ने उन रोगों 
एव शारीरिक दोषो का वणेन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप मेँ जन्म पने पर्‌ प्रसित होते हँ चरकसंहिता जसे 
वैक ग्रन्थों ने मी एसा विवासं प्रकट किया ह कि रोग पूर्वजन्म में करिये गये दुष्कर्मो के फर मात्र हैँ (देखिए सूत्रस्थान, 
अध्पाय ११११६)}) 

रोगो अथवेः शारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्न कोटियो के भापी ग्रसित होते है, विषय मे स्मृतियो मेँ पूर्ण 
मतैक्य नहीं है, यया जहां वसिष्ठ (२४।४४) एवं शंख (मिताक्षरा, याज्ञ ० ३।२१६) के मत से ब्रह्मघातक कोटी होता 
है, वहीं मनु {९४९}, याज्ञ ० (३।२०९), विष्णु० {४५।३), अम्नि० (३७१।३२) ने उत क्षयरोग से पीडित होने- 
वाला कहा है। शंल, हारीत, गौतमः, यम एवं पुराणो (मिताक्षरा ३।२१६; प्ररा० मा० २, मागर २,प्‌० २३०-२४०., 
२४२-२७२; मद० पारि०; प्‌० ७०१-७०२ , म्रहा्णं व-कर्मविपाक) ने निम्न कोटि के जीवों की योनियों 
एवं रोगों तथा विकलांग के विषय मे लम्बी-लम्बी सूचिर्यां दी रहै, जिन हम स्थानामाद मे यहाँ र्हीदे 
रहे 

यद्यपि कमं शब्द सामान्यतः सत्‌ ओर असत्‌ वेष्टाओं का द्योतक है तयापि प्रायरिचित्तो के विषय मेँ यह्‌ शन्द 
मन में दुष्क्मौ की भावना हौ उपस्थित करता है। अतः कम -विषाक शन्द का अर्थं दुषकृत्यों या पापों के फलवान्‌ होने 
काही योतकं है। योगसूत्र (२।१३) के अनुसार क्मेविपाक के तीन स्वरूप दँ; जाति (कीट-पतंगौं या पशुभो आदि 
की योनि}, आयु {जीवन्‌ अर्थात्‌ पांच यः दस वषो का जीवन } एवं भोय (नरकयातनाओं आदि का भनुमव } । कमं - 
विपाक गव्द याज्ञ° (३।१३१ "विपाकः करमेण प्रेत्य केषांचिदिह्‌ जायते'} मे आया है ओर पुराणों में तो इसका 
बेहत प्रयोग हुभा है ब्रह्मपुराण २२४४१, २२५।४३ एवं ५९; मत्स्य ० १२५।१४ आदि) } प्रायरक्त्तसार (१० 
२१९-२३१) मे कमंविपाक-संवंधी विवेचन सम्भवतः सवसे लम्बा है! बौद्ध दानिक नागार्जुन को कर्मविपाकं का 
सिद्धान्त मली माति ज्ञात था, क्योकि उन्होने अपनी रस्नावली मे इसकी ओर निर्देश किया है ! ओर देखिए बौद्ध प्रय 
अवदानदातक, सुतनिपात । मध्यकाल कै ग्रथ (यथा हारीदसंहिता) मे मौ कर्मविपाकं कै विषय में छम्बे उल्छेलं है । 


कर्म्-जियाक या पापकर्मानुलार निन्द पोनियो में अन्म ११०९ 


विवागसुयम्‌ (विपाकशरुतेम्‌), जो जैनागम का ्यारहवौ अंग है, बहुत-सी एसी मायाय कहा दै जिनमे दुष्छरत्यो के 
कममेफल घोषित हँ इस ग्रंथ भें सत्कर्म के फलो का निरूपण मी हुमा है 1 

मनु (१२।३, ९ एवं ५४} एवं याज्ञ» (३।२०६) के कथनो पर आधारित सिद्धान्त से प्रकट होता है कि 
केवल मानवो को ही (वाघ आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं } अपने कर्मो के फे से स्वगे एवं नरक मोगने पड़ते 
है । वि्णुवरमत्तर पुराण ने इस विषय मे स्पष्ट वाते कही हँ (२।१०२।४.६; परा० मा० २, माग २,पृ० २०८-२०९; 
पराय सार०पुण २१५); 

मिता ° (याज्ञ° २।२१६), स्मृत्य्थसार, परा० मा०, प्राय० सार आदि का कथन है कि कमं-विवाक-सम्बन्धी 
निरूपण मात्र अर्थवाद है, इते यथाश्रुत शब्दिक अथं मे नहीं लेना चाहिए । इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि पापी 
ख्ोग ब्राज्ापटेव जैसे प्रायरिचत्तो को कर सक, क्योकि एेसे कठिनं प्रायद्वचित्तो मे महान्‌ कष्ट होता है मौर खेम इच्छा- 
पूर्वकं उन्हं करने में हिचकते द 

कमं विपाक-सम्बन्धी ग्रन्थो का उपदेश इतना ही है कि प्राणो को तव तक निराश होने की आवश्यकता 
नहीं है जब तक वह्‌ दुष्कृत्यों से उतपन्न यातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है गौर न उसे बदहुत-सौ योनियों मे जन्म लेने 
के कारण उपस्वित परिस्थिति से मौ मयाङ्कल होना चाहिए ! क्योकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी लम्बी यात्रा एवं विकास 
के फस्वेूप अपना वास्तविक महत्व प्राप्तं हो ही जायगा ओर कह अमर शान्ति एवं पूर्णत्व को प्राप्तं कर लेया 

मन्‌, ( १२।६९), विण्‌, (४४।४५) एवं गरुडपुराण (२।२।८९) का कथन है कि वे स्वयां, जो चोरी 
करने के कारण पापी ठहरायौ गथ ह, अनेवल्े जन्मो मेँ चोरों की पलिनियां होती ह। 

वामनपुराण का अष्याय १२ कतर रिक है ओर माकंण्डेयपुराण ने अपने पन्द्रह अघ्यायमे इसी विषय का 
निष्पण किया है । वराहपुराण (२०३।२१) ने असंख्य वर्षो तक नरक-यतनाए मोगने के विषय में सविस्तर छिवा 
है ओर यह प्रकट किया है किं किस प्रकार पापी अपने दृष्ृत्यों को दूर कर मानव-रूप धारण करते हँ ओर मतिमति 
के रोगो एवं शारीरिक दोषों से प्रसित होते है! 

मन्वाता के 'महार्गव-करमविपाक्‌' नामक प्र॑वमे आयादै कि दुष्छर्त्यो के फलो के शमन के दो साधन है; कच्छ 
(प्रायरिचत) एवं रोगो के प्रति विपयंष (व्याब-चिपर्यय अर्थात्‌ उनके विरोष मे उवित्त उवाय} । श्यावि-विपर्थय 
केलिए क्रि वेदिकाके मण्डपे सूरथं एवं रोगदेवको सुव्े-प्रतिमाओंकी पूजाःकी जतीहै। इसमप्र॑यमें 
चिल है कि अङख्वलायन एवं तैत्तिरीय शाला के अनुसार धोषा-शान्ति के लिए वैदिक मरन््रो का उच्च स्वर से पाठ 
किथा जता है; वैदिक मन्त्रौ के साय पूरवपुजा, नक्षप्रपूजा, आहुति-दान, द्दैकादशिनी, महादद्र (११, १२ ) ओर 
अतिस्द्रके कृत्य सम्पादित होते हैँ ओौर विष्ण्‌ के सहल नामों का पाठ किथा जाता है, विनायकजलन्ति (याज्ञ १।२७१- 
२९४) एवं नवग्रहु-यज्ञ किये जति हैँ ! इस श्रय मे यह्‌ भो व्यवस्थित किया गयः है कि किन-किन दानो से कौन-कौन 
रोग नष्ट किये जा सकते हः यथा कर्लोदान (एक पर सोने से कदी का पौव बनाकर दान करना }} इस प्रथमे 
समी असाध्य रोगो कौ प्रतिमाओं के दान का वर्णनं है (जलातातप २।४७-४८ को राजयक्ष्मा नष्ट करने के विषयमे 
उद्धत किया मया है) । इस प्रय में ज्वरो, अन्य रोगों एवं ह॒री या बिल्ली के समान आंखो, बहरापन आदि शारीरिक 
रोषो का सविस्तर वर्णन है । स्थानामाव से हम इस ग्रथ में दौ मथी वर्तो का वर्भेन नहीं करेमे ओर पेखा करना आव- 
दयक भरौ नही है, क्योकि भाजकल या तो कोगं इनमे विस्वास नदीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता है | 


अध्यायं ७ 
अन्त्येषि 


मृत्यु के उपरान्त मानव का क्याहोता रहै? यह एक एसा प्रश्न है जो आदिकाल से ज्योौ-का-त्यों चेला 
आया है; यहं एक एसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्भव नहीं हो सका है । आदिकालीन मारतीयो, मिलियों, 
चाल्डियनौ, यूनानिथों एवं पारसियो के समक्ष यह प्रन एक महत््वपूणं जिज्ञासा एवं समस्या के रूप मे विद्यमान रहा 
है ¦ मानव कै भविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उम्‌के स्वरू एवं दम विश्व के अन्त के विषय मे मतिमति कै मत 
प्रकाशित किये जति रहै ह जो महत्वपूर्णं एवं मनोरम है 1 प्रत्येक धर्म मे इसके विषय मे पृथक्‌ दुष्टिकोण रह दै । इस 
प्रश्न एवं रहस्य को लेकर एकं नयी विद्या का निर्माण मी हो चुका है, जिसे अप्रेनी मे ऽत191ग ०४ (द्श्वैट- 
लजी) कहते हं यह्‌ शब्द यूनानी शब्दौ-इस्वैटसि ( ए5८}2105 ==1,35६ } एवं लोगिया ( 1,0६;3 = 
८०) से बना है, जिसका तात्प है अन्तिम वातौ, यथा--मृत्यु, न्यायं ([ष्व्षालण) एर्व मृत्यु 
के उपरान्त की अवस्था से संबंध रखनेवाला विक्लान । इसके दो स्वरूप है, जिनमे एक का संबंध है मृत्यु के उपरान्त 
व्यक्ति की नियति, आत्मा कौ अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वगं एवे नरक के विषय की चर्चा से, ओर दूसरे का सम्बन्ध 
है अखि ब्रह्माण्ड, उसकी सृष्टि, परिणति एवं उद्धार तथा समी वस्तुओं के प्रम अन्त के विषय की चर्चा से ! हम इस 
ग्रंथ के इस प्रकरण में प्रथमः स्वरूप का निरूपण करेगे ओर दूसरे का विवेचन अगे के प्रकरण में । प्राचीन ग्रन्धो मे प्रथम 
स्वरूप पर ही अधिक बत दिया गया है, किन्तुं आजकल वै्ानिक दृष्टिकोण रखनेवाे जोग बहृषा दूसरे स्व्ररू्प पर ही 
अधिक सोचते है, 

सामान्धतः मृत्यु विलञ्जण एवं मथव समदो जती है, ययपि कुछ दगदोनिक्‌ मनोदृत्ति बेलि व्यक्ति दमे 
मंगलप्रद एवं शरीरल्पौ बन्दीगृहु मेँ बन्दी आत्मा कौ मुक्ति केरूपमेंग्रहण करते रह है, मृत्पु का मय बहुतोंको 
होता दै; किन्तु वह मय ठेसा नहीं है कि उस समथ की अर्थात्‌ मरण-काल के समय कौ सम्मावित पौडा सेवे आकान्त 
होते है, प्रत्युत उनका मव उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्बन्धित है तथा उनका मय उन भाव- 
नाओं से है जिनका गंमीर निदेश जौवनोपरान्त सम्भावित एवं अचिन्त्य परिणामो के उपमोगं को ओरं है! सी° ई० 
वुल्लियामौ ने अपने बन्ध इम्माटल मैन" (पृ० २) में कह है---ययपि (मृल्युपरान्त या प्रेत } जीवन्‌ के संबंव मे अत्यन्त 
कठोर एवं मयानक्‌ कल्पनाओं ते लेकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम कल्पनां प्रकाशित कमे गयी है तथापि तात्तिक 
बत यहीरहीहैकि शरीर मरताहैन कि आत्मा] मृत्यु के विष्य मेँ आदिम काल सेनेकेर सभ्य अक्स्यातकके 


१. भग्रेजो श्रभ् "स्रि (574८ ) एवं भारतीय शब्द आरा में षामिक एवं दानिक दष्ट से अथं -साभ्य 

है । प्रथम शाब्द जीवनोच्छृवास का चोतक है ओर दरसरे को भारतीय दजन मे परमात्मा की अभिग्यस्ति का सूप 

विया गया है । आत्मा जमर है, रीर नाक्षकान्‌ । गीता मेँ आया भौ है-- नैनं छिन्दन्ति जञस्मराणि नैनं दहति पावकः \ 
न चनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।' ओर भो--*मजो नित्यः श्राववतोऽयं पुराणः; , , , , .1 


सरण काल के कृत्य ११११ 


कगौ मे माति-मति की घारणाएं रही है । कठोपनिषद्‌ ( १११।२०)} मे जया है--*जव मनुष्य मरता है तो एक सन्देह 
उत्पन्न होता है, कु लोगों के मत से मृत्यूपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ लोय एसा नही मानते !" नचि- 
केत ने इस सन्देह को दूर करने के किए यम से प्रार्थना की है ) मृ्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालो मेँ क 
प्रकार की धारणाएं पायी जाती है 1 कुछ लोभो का विश्वस है कि मृतो का एक लोक है, जहाँ भृत्यूपरान्त जो कु 
बच रहता है, बह जाता है 1 कुछ लोगो कौ चारणा है कि सूकृत्यो एवं दुष्कृत्यो के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्रायौ 
का विद्यमाना करम से स्वगं एवं नरक में जाता है! कुछ लोग आवागमन एवं पुनजन्म में विश्वास रखते है । देखिए 
यूनानी लेखक पिण्डार द्वितीय आलिचिएन ओड), प्लेटो (कीड्ल एवं टिमीएस) एवं हेरोडेटस (२।१२३) । 
ब्रह्मपुराण (२१५३४-३९) ने एसे व्यक्तियो का उल्लेखे किया है, जिन्हँ मृत्यु सुखद एवं सरल प्रतीत 
होती है; ने कि पौडाजनक एवं चिन्तायुक्त । वह कुछ यो है--जो रूर नहीं बोरुता, जो मित्र या स्नेही के प्रति त्न 
नहीं दै, जो आस्तिक है, जो देकपूजा-परायम्‌ है ओौरः ब्राह्मणों का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता-- 
वह्‌ सुखद मृत्यु पाता है \' इसी प्रकार अनुलासनपवं { १०४।११-१२; १४४१४९६०} ने विस्तार के साथ अकाल- 
मृत्यु एवं दौध जौवन कै कारणों का वर्णन किया है, वह कुछ यो है-- नास्तिक, यज्ञ त करनेवाके, गुरुओ एवं सास्र 
की आज्ञा के उल्लधनकेर्ता, घमं न जाननेवाले एवे दृष्कर्मीं लोग अल्पाय्‌ होते हैँ । जौ चरित्रवान्‌ नदीं है, जो सदाचार 
के निम तौड़ाकरते हैँ ओर जो कई प्रकार से संभोग-क्रिया करते रहते हँ वे अल्पाय्‌.होते है ओर नरक मे जाते है। 
जो क्रोध नहीं कते, जो सत्यवादी होते ह, जो किसी की हिस नहीं करते, जो किसौ की ईर्ष्या नहीं करते ओर जो 
कपटी नहीं होते वे शतायु होते हँ (१०५११-१२ एवं १४) । 
बहुत-से ग्रन्थ मृत्यु के आगमन के संकेतं का वर्णन केरते ह, यथा--शान्तिपवं (३१८।९-१७), देवक 
{कल्पतर, मोक्षकाण्ड, प° २४८-२५०}, वायुपुराण { १९११-३२), माकंण्डेयपुराण (४३।१-३३ या ४०११-३३)}, 
लिगपुराण (पूर्काधे, अध्याय ९१} आदि पुराणों मे मुत्‌ के आगमन के संकेतो या चिह्लों की लम्बी-लम्बी सूचिर्या मिक्ती 
हि| स्थानाभाव से अधिक नहीं छिखा जा सकता, किन्तु उदाहूरणा्थं कुछ बते दौ जा रही हँ । शान्तिपर्व (अध्याय 
३१८} के अनुसार जौ अरुन्धती, धू तारां एवं पूणं चन्द्र तथा दूसरे कौ आंखो म अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका 
जीवेन बस एक वषं का होता है; जौ चन्द्रमण्डल भें छिद्र देखते है वे केवल छः भास के शेष जीवनवे होते है; 
जो सूर्यमण्डल मे दद्र देखते हैँ या पास की सुगंध्रित वस्तुं मे शव की मन्ध पाते हैँ उनके जीवन के केवर सात दिन 
बचे रहते हैँ । आसन्न.मृष्यु के रक्षण ये ह--कानों एवं नाक का सुक जाना, आंखो एवं दांतों का रेम-परिवतंन हो जाना, 
सं्ञासून्यता, श्षरीरोष्णता का अभाव, केपाल से धूम निकलना एवं अचानक बायौं आंख से पानी गिरन!। देवल ने 
१२० १या १० माससे लेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों त्क की मृत्यु के लक्षणो का वर्णेन किया है ओर्‌ कहा 
है कि जब अंगुलियों से बन्द करने पर कानों मे स्वर की घमक नहीं ज्ञात होती या गंख में प्रकाश नहीं दीखता तो 
समश्नना चाहिए कि मृत्यु अने ही वाली है! अन्तिम दो लक्षणों को वायुपुराण { १९।२८) एवं लिगयु राण (पूर्वा, 
९१२४} ने सक्ते बुरा माना है।' मुंशी हीरकं जयन्ती ग्रन्य' (पृ० २४६-२६८) में डा० आर० जी० हषं ने करई 


२. देखिए सी° ई० वुल्किवामो, (¢. ८. एणा व्पफ) का इम्माटंल मैन (प्षफ०ा०्‌ कड), 
१० १११ 

३. हे चत्र परमेऽरिष्टे एतद्रूपं परं भवेत्‌ । घोषं न शगुयात्कर्णे ज्योतिर्न न पक्ष्यति \\ वायुपुरष्ण {१९ 
३७) ; नग्नं वा ममं दष्ट्वा विदान्मुस्युमृपस्यितम्‌ ! किगपुराण {पूवभाग ९१११९} 1 


१११२ धर्मदास्त्र का इत्षिस 


ग्रन्थो के आघार पर लिखा ह कि जब व्यक्ति स्वप्न मे गदहा देखता है तो उसका मरण निर्चित-सा है, जवे वह्‌ स्वष्न 
मेवृूढी कुमारी स्त्री देखता है तो मय, रोग एवं मृत्यु का लक्षण समञ्ना चादिए (१० २५१) या जवं त्रिशूल देखतता 
है तो मृत्यू परिलक्षित हती हैः 

मारत के अधिकांश भागों में एसी प्रथा है कि जव व्यक्ति मरणासन्न रहता है या जब वेह अव-तब रहता है 
तौ लोग उसे खाट से उतारकर पृथिवी परलिटादेतेहैं) य्ह प्रथायूरोप्मेमीहै (देखि प्रो° एदमर्टन काकेख; 
दौ जवर आव डय, एनल्स जाव दी भण्डारकर जओ० आर० इस्टीट्‌यूट, जिल्द ८, प° २१९-२४९)} । कौशिकभूवर 
(८०1३) मेँ आया है; जब व्यक्ति शक्तिहीन होता जाता है अर्थात्‌ मश्ने च्यता दहतो (पत्र यासमेव करनेवाला कोई 
सम्बन्धो }) शालामें उभी हेर षास पर कुश बिठा देता है भौर उसे श्योनास्मं मव' मन्व के साथ {चिस्तरया खाट 
से) उठाकर उस पर रख देता है! बौधायनपितुमेधमूत्र (३1११८) के मत से जब यजमान के मश्नेकामयहो 
जाय तो यज्ञगाकामें पृथिवी पर बाल्‌ विदा देनी चाहिए ओर उस प्र दर्भं फला देने नाहिण्‌, जिनकी मोक दक्षिण की 
ओर होती दै, मरणासन्न के दार्ये कान मे आयुषः प्राणं सन्तनु" से आरम्भ होनेबले अनुवाक का पाट (बुत्र पा किसी 

अन्य सम्बन्धी द्वारा} होना चाहिए} ओौर देविए्‌ गौभिलस्मुति (३१२२), पितृदयिता आदि 1“ 

गुद्धिप्रकाश (पृ० १५१-१५२) मे भायाहै कि ज्र कोड्‌ व्यक्ति म॒तप्राय हो, उसको आख आधी ष्न्दहो 
गयी हों ओर वह्‌ खाट से नीचे उतार दिया गयादौ तो उसके पूत्र या क्रिसी सम्बन्धी कौ चाहिर्‌ कि वह उसमे निम्न 
प्रकारक कोईएक या सभी प्रकार के दस दान कराये--मौ, भूमि, तिल, सोनः, घृत, वस्त्र, धान्य, गुध, रज (चांदी) 
एवं नमक "ये दान सयाश्राद्ध या तैकडों अश्वमेधो से बदृकर हँ । संकत्य इस प्रकार का होता दै-- अभ्युदय (स्वगं ) 
की प्राप्तिया पापमोचनके लिए मै दस दान कग ।' दस दानो के उपरान्त उत्कान्ति-धेनु (मृत्यु को ध्यान में रखकर 
बच्डेकेसायगौ) दी जाती है, ओरं इसके उपरान्त वैतरणी गौ का दान क्रिया जाता दै 1* अन्त्यष्टिपद्वति एवं शुद्धिप्रकाश 


४. वुर्बलीभवन्तं शाल्ातृणेषु दर्भानिस्तीयं स्योनास्मे भेवेत्यवरोहयति । मन्त्रोकतावेनमन््रयते । धत्ते कृष्णे- 
स्प्दौषयति ! कौहिक ° (८०।३-५) । स्योनास्ते" मन्न के करिए देखिए अथववेद { १८-२-१९), ऋष्देद ( १।२२।१५) 
एवं वाज० सं० {२३६१३}, देखिए निरुक्तं (९१३२) । पितृदयिता (प० ७४) में आया है--“यदा कण्डस्यानग्त- 
जोवो विह्वलो देहौ भति तदा बहिर्गोमयेनोपलिप्तायां भूमौ कुशान्दक्षिणम्रानास्तौये तदुपरि दक्षिणशिरसं स्थाय- 
यित्वा सुवणंरजतमोभूथिदौयतिलकात्रणि दापयेत्‌  मोभिलस्मृति (३।२२)--दुर्बल स्नापयित्वा तु कषधेचेलाभि- 
संवृतम्‌ । दक्षिणाशिरसं भूमौ रबहिभ्मत्यां निवेशयेत्‌ ।\' 

५. दानानि च जातुकण्वं आह ! उन्क्रान्तिवितरण्यौ च दज्ञ दानानि चैव हि। प्रेतेऽपि कृत्वा तं प्रेतं शबधमेण 
दाहयेत्‌ ! . . - -दज्ञ दानानि च तेनेचोक्ताचि ! मोभूतिलहिरष्याज्यवासोधान्यगुडानि च । रप्यं लवर्गानित्याहू्दजञ 
दनान्यनु क्रमात्‌ !! शु्धिप्रकाञ्ञ (१० १५२) ¦ आर देखिए गरुड्पुराण {परेतखण्ड, ४१४) ; एपिग्रेकिया इण्डिका 
(जिष्दि १९, पु० २३०) । 

६. आसक्नमुत्युना देया गौः सवरसः तु पुर्ववत्‌ । तदभावे तु मौरेव नरकोत्तरणाय च ।\ तदा यदि न शक्नोति 
दातु वं तरणीं तु गाम । शक्तोऽन्योऽशक्‌ तदा दत्व दद्याच्छेयो मृतस्य च ॥ व्यास (गुद्धितत््व, पृ० ३००; शुद्धिप्कानन 
प° १५३; अन्त्यकमंदीपक {प्‌० ७} । गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ४।६) भें आया है- -'नदीं वैतरणीं ततुं ददाद्रैतरणीं 
च गाम्‌ ! कृर्णस्तनो सकृष्णाद्ये सा वै वैतरणी स्मृता ॥' एसा आया है कि यमकेद्वार पर वैतरण नामको नदौ ह 
जो रक्त एवं पने अस्त्रो से परिपूणं है; जो छोग मरते समय योदान करते ह वे उस नदौ को गाय कीः वुं पकड्कर 


भरण कालके कृत्य १११३ 


{१० १५२-१५३) में उन मन्त्रँ का {जौ व॑ंदिक महीं हैँ) उस्टेख है जौ दानो के समय के जाते द । अन्त्येष्टिषद्धति, 
अन्त्यक्मंदीपकं आदि ने ज्यवस्था दी है किं जब व्यक्ति आसन्नमृत्य्‌ हौ, तो उसके पुत्र या सम्बन्धियो को चाहिए किवे 
उससे ब्रतोदधापन, सबश्रयहिचत्त एवं दस दानो के कृत्य कराये, किन्तु यदि मरणासन्न इन त्यौ को स्वथं करते मे अशक्त 
होतो पुत्र या सम्बन्धी कौ उसके लिए एेसा हवयं कर देना चाहिए! जवे व्यक्ति संकल्पितं व्रत नहीं कर पातात मरते 
समय वह्‌ व्रतोद्यादन छृत्य करता है ! दैसिएु अन्त्यकर्मदीपक (पृ०३-४) । संक्षेप में ब्रतोद्यायन यो है--पृत्र या सम्बन्धी 
मरणासन्न व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल से भाजन करके या संगा-जल पिखाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान- 
सन्ध्यासे पव्रिविहोक्ताहै, दीप जलता है, गणेश एवं विष्णु को पूजा-वन्दना करता है, पूजा कौ सामग्री रखकर 
संकेत करता है. निमन्त्रित ब्राह्मण कौ सम्मानित करता है ओर हले से संकत्पित सोना उसे देता है ओर ब्राह्मण 
घौपित करता है--“समी ब्रत पूर्ण हों । उद्यायन (त्रत-पुति) के फल कौ प्राप्ति हो" स्व्रायहिचत्त में पुत्र चारया 
तीन विद्धान्‌ ज्राद्यणठेः या एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण कौ €, ३ या १॥१ वपं वाले प्रायस्वित्तो के निष्कयशूपमं सोना आदि 
का दानं देता है ओर इसकी घौषणा करता है ओर क्ह्‌ आशौच के उपरान्त प्रायद्चित्त करता है 1 मरणासन्न व्यक्ति 
कीयोपुच्र या सम्बन्धी को सवप्रयरिचत्त केरना पड़ता है) वह क्षौरकर्म करके स्नान करता है, पंचगव्य पीता है, चन्दन- 
केप एवं अन्य पदार्थो से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपूजा करक घा उसके स्थान पर दिये जानेवाले धन्‌ 
की पूजा करे संचित पापौ कौ ओर संकेत करता है ओर बडा सहित एक सौ का दान या उसके त्थान परधनकरा 
दान करता ८।° सवप्राय्िचत्त कै उपरान्त दश-दानं होते दँ, जिनकी चर्चा उपर हो चक्री है गरुडयुराप {२।४।७- 
९) ने महादान स्कं अन्य दानो की व्यवस्था दी है, यथा--तिर, लोहा, सोना, रुई, नमक, सात प्रकार के अन्न, मूमि, 
गौ; कुछ जन्भ दान मी है, यथा--छाता, चन्दन्‌, अंगृढी, जलपात्र, आसन, मौजन, जिन्हँ पददान कहा जाते ह \ गरुड- 
पुराण {२।८३७) के मतं से यदि मरणासन्न व्यक्ति आतुर-षन्थास के नियमों के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लेता है 
तो वहु अविगमन (जन्म-मरण) से दछ्टकारा परा जाता है। 
आदिकारसेही एसा विस्वा रहाहै कि मरते संमय व्यक्ति जौ विचार रखता दै, उसी के अनुसार दैहिक 


पारं कर जते है । ओर देखिए स्कन्दपुराण {६।२२६१३२-३३) जहाँ वेतरणी कौ चर्चा है; शृव्युकाले प्रयच्छन्ति 
ये धेनु ब्राह्मणाय चं । तस्याः पुच्छं समाभित्यते तच तां नृष।\' 

७. संकल्प यह है-- "अत्र पथिन्यां जभ्बटरीपे भरतलण्डे आर्याबर्तंकदेडो विष्णोर्या भरवतेमानस्य ब्रह्मणो 
दितीयपरा्ये. - . - अमुकतिथौ अम्‌कमोत्रः . . . . अमुकार्माहिः भमात्मनः (मम पित्रादेः) व्रतग्रहणदिवसरादारम्य 
अद्य यावत्फलाभिलाषादिगृहीतानां निष्कामतया गृहीतानां च अभुकामुकव्रतानामकृतोद्यापनदोष्परि हारः श्रुतिस्मुति- 
पुरणोक्तततवृवरतजन्यसांगफलग्राप्त्यथं विष्ण्वादीनां तत्तदैषानां प्रीतये इदं सुवर्णमम्निदेवतम (तदभावे इदं रजतं 
च॑न््रदेवतम } अम्‌ कयो त्रायाम्‌ कङार्मणे ब्राह्मणाय दास्ये ओं तत्सत्‌ न मम इति संकतप्य . . . - आदि-आदि (अन्त्यकमं- 
दीपक, पु० ४) । 

८. दे्काल्मौ संकीत्यं मम (मत्पित्रादेर्वा) ज्ञाताज्ञातकमाकामसकृरसकृत्कायिकवाचिकमानसिकरशं- 
सगिक-~प्पष्टास्पृष्ट-- भूक्ताभुक्त--पीतापीतसकलपातकानपातकोपपातकल्वपतकसंकरीकरणमलिनीकरणा ^ त्री - 
करणजाति भरं शकरप्रकोणंकादिनानाविधपातकानां निरासेन वेहाथसानकाङे देहश्रुखिद्धारा श्रौपरमेश्वरप्रीत्यर्थभिभां 
सवप्रायश्चित्रत्याम्नायभूतां यथदावत्यसकृतां सवत्सां गां रदरदेवताममुकगोत्रायामुकञमणं द्राह्यणाय तुम्यमश 
संप्रवदे ओं तस्सत्‌ न भम 1 अ० कऽ दौ° {प० ५} ) 


१११४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


जीवम्‌ के उपरान्त उसका जीवात्मा आन्त होता है अन्ते या मतिः सा गतिः), अतः मृत्यु के समय व्यक्ति को सांसारिक 
भोह-माया छोडकर हरि या दिव का स्मरण करना चाहिए ओर मन ही मन ओं नमो वासुदेवाय" का जप करना चाहिए 1“ 
बहुत से वचनो के अनुसार उतने वैदिक पाठ सुनाना चार्हिए । देखिए गौतम-पितुमेधसूत्र ( १।१-८) ! 

हिरण्यकेरिपितुमेषसूत्र (१।१) के मत से आहिताग्नि के मरते समय पुत्र या सम्बन्धी को उसके कान्‌ में 
(जब वह्‌ ब्रह्मज्ञानी हौ} तंत्तिरीयोपनिषदे कै दो अनुवाक {२।१ एवं ३।१) कटने चाहिए । अन्त्यकर्मदीपक {(पृ० 
१८) का कथन है किं जब मरणासन्न व्यक्नि जपन करसकेतो उसे विष्णु या शिव क रमणीय रूप मन में धारण 
केर विष्णु या षिव के सहस्र नाम सुनने चाणु ओर मगवश्गीता, भागवत, रामायण, ईशावास्य आदि उपनिषदों 
एवं सामवेदीय मन्त्रौ का पाठ सुनना चाहिए 1“ । 

उपनिषदो मे मी भरणासन्न व्यक्ति कौ मावनाओं के विषय में संकेत मिलते ह । छन्दोभ्योपनिषद्‌ {शाण्डि- 
ल्य-विद्या, ३।१४।१) मे आया है-- “समी ब्रह्म दै । व्यक्ति को आदि, अन्त एवं इसी मे स्थिति के रूप मे इसका (ब्रह्म 
का) ध्यान करना चाहिए । इसी कौ इच्छा कौ सृष्टि मनुष्य है । इस विश्व मेँ उसकी जो इच्छा (या भावना} होगी, 
उषी के अनुसार वहं इहरेक से जाने कै उपरान्त होगा ।''' इसी प्रकार की भावना प्रश्नोपनिषद्‌ (३११०) मे भी पायी 
जाती है) वहाँ एसा आया द कि विचार-शक्ति आत्मा को उच्चतर उटाती जाती है जिससे मनुष्य-मन को एसा परज्ञान 
होना चाहिए कि अखिल ब्रह्माण्ड में जितने भौतिक पदाथं या अभिव्यकतियां है वे सव एक है भौर उनमें एक ही विम्‌ 
रूप समाया इजा है) भगव गीता ने यही मप्वना ओर अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त कौ है-- "वह भ्यवित, जो अन्तकाल 
मे मुके स्मरण करता हुआ इस जीवन से बिदा होता है, कह मेरे भं आता है, इसमे संशय नही है" (८1५) 1 किन्तु 
एक बात स्मरणीय यहे है कि अन्तकाल मे ही केवल भगवा? `` "मरण करनेसे कु न होगा; जब जीवने भर आर्मा 
एसी सावनः से अमिभूत रहता है तमी भगव्तप्राप्ति होतौ ६। शेख कहा गया है--“्यक्ति मृत्यु के समयजोभी 
रूप {या वस्तु) सोचता है, उसी को वह्‌ प्राप्त होता है, ओर यह्‌ तभी सम्भव ह जव कि वह्‌ जीवन भरणएेसा करता 
आया हौ (मग० ८६} । 

पुंखगो के आधारं पर कर निबन्धो का एेसा कथन्‌ है कि अन्तकाले उपस्थित होने पर व्यक्तिं को, यदि 
सम्मव हो तो, किसी तीर्य-स्यान (यथा गभा} मेँ ले जाना चाहिए । शुद्धितत््व (प्‌० २९९) ने कूमेयुराण को उद्यत 
किया है--गंगा के जक मे, दाराणसौ के स्थल या जल मे, गंगासागर मे या उसकी भमि, जक या अन्तरिक्षमेमरनेसे 


९. देवििएु नयवद्मीता (८।५-६) एवं पश्चपुराण (५।४७।२६२ }--“मरणे या मति : पृंसां यतिर्भवति तादृक्ष \' 

१०. जपेऽसमयेश्चेद हदये चतुरभृजं श्ञंखचक्रगदापदधरं पीताम्बरकिरोटकेयूरकौस्तुभेवनमालाधरं रमणीय 
शूपं विष्णु त्रि्ूलडमरुथरं चन्दरच्‌डं त्रिनेत्रं गंगाधरं शिवं बा भावयन्‌ सहस्रनाममौताभागवतभारतरामायणेश्चावास्या- 
धुपनिषदः पादमानादीनि सुक्तानि च ययासम्भवं शृणुयात्‌ । अ० क० दी० (पृ० १८} । विष्णुस्षहृस्रनाम के लिए 
देखिए अनुशासनपवं ( १४९।१४-१२०) ; शिव के १००८ नामों के किए देखिए बही ( १७।२१-१५३) ; ओर शिव- 
स्टस्ननाम के लिए देखिए शान्तिपवं भी (२८५।७४) । 

११. स्वं खतिविदं ग्रह तज्जलानिति जलान्त उफासीताथ खल्‌ कतुमयः पुरुषो ययाक्रतुरस्पिल्लोके युरुषो भवति 
तथेतः भरेत्य भवति स क्रतुं कुरवा । छा० उप (२।१४।१) । अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कैरेवरम्‌ । यः प्रयाति 
स मद्भावं याति नास्त्यत्र संक्षयः ५ यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव- 
भावितः \ भमवर्दगीतः (८।५-६) देखिए ओौर शषांकरभाध्य, वेदान्तसुत्र { १।२३१ एवं ४।१।१२) 1 


भरण के लिए प्रजञस्त देश आर फाल १११५ 


व्यक्ति मक्ष (संसार से अन्तिम छूटकारा ) पाता है ।* इसी अथं मे स्कन्दपुराण मे अया है - “पंगा के तटो से एक गव्यूति 
(दो कोस } तकं कत्र (पवित्र स्यान} होता है, इतनी दर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता 
दै; जो इसक्षत्र मरे मरता है, वह्‌ स्वगं जाता है ओर पुनः जन्म नहीं पाता" {शुद्धितस्कः यु ० २९९-३००; सुदधिप्रका, 
१० १५५} 1 पूजारत्नाकर मेँ आया है-- जहाँ जर्हा शायग्रामशिका होती है वहा हरि का निवास रहता है; जो 
शालग्रामशिला के पास मरता है, वह॒ हरि का परमपद प्रप्त करता है ।' एसा मी कहा गया है कि यदि कोई अनाथं 
देश (कीकट) में भी शालग्रामसे एक कीस की दूरी षर मरता है वह्‌ वैकुण्ठ (विष्णुलोकं ) पाता है ¦ इसी प्रकार जो 
व्यक्ति तुलसी के वन मे मरताहैया मरते समय जिसके मुख में तुरुपीदर रहता है वह्‌ करोडों पाप करने पर मी 
मोक्षद प्राप्त करता है। इस प्रकार की भावना अज मी खोकेप्रसिद्ध है ।१ 

मृत्य के उत्तम कार के विषय मेँ भी कुर वारणां हँ । शान्तिपवं (२९८।२३, कलपतर, मोक्षकाण्ड, पु 
२५४) मे आवा है--जौ व्यक्ति सूर्यं के उत्तर दिशा में जने पर (उत्तरायण होने पर} मरता है या किसी अन्य जुम 
नक्षत्र एवं मुहूर्तं मे मरता है, वह सचमुच पुण्यवान्‌ है ।' यह्‌ मावना उपनिषदों मे व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिणःयन 
मे मरने की धारणा पर आवारित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१५।५-६) में आयः है--“अव (यदि यह्‌ आत्मज्ञानी 
व्यक्ति मरता है) चाहे लोग उसकी अन्त्येष्डि क्रिया (श्राद्ध आदि) करं यान करं वह्‌ अचः अर्थात्‌ प्रकाश 
को प्राप्त होता है, प्रकाश्य से दिन, दिन से चन्द्र के अधं प्रकाश (सुक्ल पक्त), उससे उत्तरायण के छः मास, उससे 
वर्ष, वषं से सूयं, भूयं से चन्र, चन्र से विद्युत्‌ को प्राप्त होता है! अमानव उसेब्रह्य कीओरलेजाता है)! यह्‌ देवों 
कामागं है; कहे मां, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होतो है! जो नोग इस मागं से जाते हैँ वे मानव-जीवन में पुनः नहीं 
खौटते। हँ, वे नहीं लौरते\ एसी ही बाते अ० उप० (५।१०।१-२) मे आयी है, जह कषा गयादै कि 
पंचाग्नि-विद्या जाननेवाटे गृहस्य तथा विश्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानप्रस्थ एवं परिव्राजक {जो अभी ब्रह्म 
को नहीं जानते} मी देवयान (देवमामं } से जते हई । ओौर (५।१०।२-७) जो लोग ग्रामवासी है, यज्ञपरायण है, दान- 
दक्षिणायुक्त है, घूमकोजतिरहैवेधूमसे रात्रि, रात्रि से चन्दर के अधं अंधकार (कृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन 
के छः मास, उससे पितृलोक, उससे आकाश एवं चन्द्र को जते ह, जरह वे कर्मफल पते ह ओर पूनः उसी 
मागं से लौट अते रह। छन्दोग्योपनिषद्‌ {५।१०।८} ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहां कीट-पतंग 
भादि रगातार भते-जति रहते है ! ब हदारण्यकोपनिषद्‌ {६।२।११५-१६) ने भौ देवखोकं, पितृलोक एवं उस लोक 


१२. कुमपूराणम्‌ ! गंगायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थते । जके स्थले चान्तरिक्षे मंमासायरसंगमे ।। तथां 
स्कन्दे--तीराद्‌ गध्यूतिमत्रे तु परितः क्षेत्रमुच्यते । अत्र दानं जपो होमो संगाथां नात्र संक्षयः \ अत्रस्थास्वरिदिष 
यान्ति ये मृता न पृनर्भवाः। शुद्धितत्व (प्‌० २९९-३००) ; शुद्धिध्रकाश्च {प्‌ ० १५५} । परजारत्नाकरे--शाल- 
प्रामशिला यत्र तत्र संनिहितो हरिः सत्सश्चिधौ त्यजेत्‌ प्राणान्‌ याति विष्णोः परं पदम्‌ ।॥ छिगपुराणे--श्षासश्राम- 
समीपे बु क्रोशमात्रं समन्ततः। कीकटेपि भृतो थाति वैकष्ठभवनं नरः १! दैष्णदामृते व्यासः--तुलसौकानने जन्तोयंदि 
मृत्युभेवेत्‌ क्वचित्‌ स निस्य नरं पापौ लीलयैव हरि विशेत्‌ ४१ प्रयणकाक यस्यास्थे दीयते वुलसोदलम्‌ ! निर्वाणं 
याति पकीन्द्र पापकोटियुलोपि सः शुधितत्व (प्‌० २९९); शृद्धिप्रकादा (प्‌० १५५} । “कीकट' मगध देशा का 
नाम है, जिसे म्वेद (३।५३।१४) मे आयंधमं से बाहर कौ भूमि कहा गया है । ओर देखिए निरुक्तं (६।२२) जहां 
कीकट देहा को अनार्य निवास कहा भया है । शुदिप्रकाञ्च 'कीकटेपि' के स्यान पर "कोटकोऽपि' लिखता है जो अधिक 
 समोखोन है, किन्तु यह संशोषन्‌ भो हो सकता है 

६८ 


१११६ धर्मदास्व का इतिहासं 


का उल्लेख किया है जर्हां कीर, पतंग आदि जति हँ । भयवद्गीता {<८।२३-२५) ने भौ उपनिषदो के इन वचनो को 
सूक्ष्म रूप मे कहा है--.म उन कालों का कणन करूगा जब कि अक्तगण कमी न॑ लौटने के लिए इस विश्व से विदा 
हते ईह। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण सूये के छः मास; जब ब्रह्मज्ञानी इन कालो मे मरते है तो ब्रह्मलोक 
जाते हँ। क्म, रात्रि, कृष्ण पक्त, दक्षिणायन सूय के छः मसिं मे मरनेवारे मक्तगण चन्द्रक मे जाते हैँ ओर पुनः लौट 
अति! इस विश्वमे येदो मागं जो प्रकाशमःन एवं अधकारमय है सनलतन दँ । एक से जानेवाला कमी नहीं खौटतां 
कितु दुसरे से जानेवाला लौट जातः है ।* वेदान्तसूत्र (४।३।४-६) ने श्रकालः, दिन आदि शब्दो को ययाश्रूत शाभ्दिक 
अथंमेलेने को नहीं कहा है; अर्थात्‌ उसके मतसेये मार्गो के लक्षण या स्तर नहीं द, प्रत्युत ये उने देवताओं के प्रतीके 
जो मृतात्माओं को सहायता देते ह जौर देवलोक एवं पितृलोकं के मार्गो में उन्ह टे जते है, अर्थात्‌ वे आतिवाहिक 
एवं अभिमानी देवता हँ ! शंकर ने वेदान्तसूव्रं (४।२।२० अतश्चायनेपि दक्षिणे) कौ व्याख्या मे बताया द कि जब 
मीष्मने उत्तरायण की बाट जोही तौ इससे यही समभ्ना चाहिए कि वहां अिरादि की प्रशस्ति मात्है--जो ब्रह्म 
ज्ञानी है, वह्‌ यदि दक्षिणायन में मर जाताहैतो भी कह अपने ज्ञाने काफल पाता है, अर्थात्‌ भ्रह्म को प्राप्त करतादहै। 
जब भीष्म ते उत्तरायण कौ बाट जोही तो एसा करके उन्होने केवल लोकप्रसिद्ध प्रयोग या अचिरण को मान्यता दी ओौर 
उन्होने यह भी प्रकट किया किं उनमें यह्‌ शवितिमीथी किं वे अपनी इच्छाशक्तिसे ही भर सकते ह, क्योकि उनके 
प्रताने उन्हेएसा वरदे रखा था! भौर देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति (२।९१९३-१९६) ।** शंकर एवं बेदान्तसूत्र के 
वचनो के रहते हुए नी छोकप्रतिद्ध बात यही रही है कि उत्तरायण मे मरना उत्तम है (बौचायेनपितुमेधसूत्र २।७।२१ 
एवं गौतमपितुमेधसूष्र २।७।१-२) । 

. भन्त्येष््टि एक संस्कारटहै)! यहं द्विजं दारा किये जानेवाे सोलह या इससे भी अधिक संस्कारोमे एकदै 
ओर मनु (२।१६), याज्ञ {१।१०} एवं जात्रुकण्यं (संस्कारप्रका्, पृ० १३५ एवं अन्त्यकममदीपकं, पृ० १) के 
मत से यह्‌ वैदिकं मन्तो के साथ किया जाता है ।'“ ये संस्कार पके स्त्रियो के किए भी (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१५।- 
१२, १।१६।६, १।१७।११ एवं मनु २।६६१ होते थे किन्तु विना वैदिक मन्त्रो के {किन्तु विवाह्‌-संस्कार मं वैदिक मन्त्रौ- 
च्चारण होता है) ओर शूद्रके लिए (मनु १०।१२७ एवं याज्ञ ० १।१०} मी विना वेदिक मन्त्रो के। बौ पितु मेषसूत्र 
(३।१।४) का कथन है कि प्रत्येक मानव के लिए दो संस्कार ऋण-स्वरूप है (अर्थात्‌ उनका सम्पादन अनिवार्य है) ओर 
दे है जन्भ-संस्कार एवं मृतक-षस्कार । दाह्‌-सस्कार तथा श्राद्ध आदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्निहोत्र अर्यात्‌ वैदिक यजे 
करता है) एवं स्मार्ताम्नि (जो केवल स्मातं अग्नि को पूजता है अर्थात्‌ स्मृतियों में व्यदर्षित धार्मिक कृत्य करता है} 
के लिए मिन्न-मिन्न रीतियोंसे होते है, तथा उन कोौकेलिएुभी जो श्रौत या स्मातं कोई अग्नि नहीं रखते। जोस्त्री 
है, बच्चा है, परिव्राजक है, जो दूर देश मे भरता है, जो अकाक-मृत्य, पाता है या आत्महत्या करता है या दुरधटनावक्ष 


१२३. देवयानः एवं "प्तृथान' के विषय में देखिए ऋगवेद मे भी, यया--२।५८।५; ७।३८।८; ७।७६।२; 
१०।५१।५; १०।९८१११; १०१८१; १०।२।७। ओर देखिए तैत्तिरीय श्राहाण { २।६।३२।५) ; शतपथश्राह्यण 
( १।९।३।२) ; वृहडारभ्यकोचनिक्द्‌ ( ११५१६} 1 

१४. निषेकादिष्मश्षानान्तो मन्त्र्थस्योदितो विधिः! तस्य श्यास्तरेऽधिकारोऽस्मिन्‌, भेथो नान्यस्य कस्यचित्‌ \\ 
मन्‌ २।१६; ब्रह्क्षत्रियविदट्‌ड्‌ द! वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो दिजः । निषेकाद्याः इमसानान्तास्तेषो व मन्त्रतः क्रियाः; पाज्ञ° 
(१५१०); ाधानपुंलसौमन्तेजातनामान्नचौलकाः । सौर्नौ व्रतानि गोदानं समादतंविवाहकाः ॥ अन्त्यं चैतानि 
कर्माणि प्रोच्यन्ते षोडङोव तु \ जालुकण्यं (संस्कारग्रकाश, प्‌० १३५ एवं अन्त्यकमंदोयक, पु० १) | 


पितरौ क सभ्यन्भ मे चंविक प्रार्थना १११७ 


मर आता है; उनके लिए अन्त्येष्टि-कृत्य मिन्न-मित् प्रकार के होते हँ! एक ही विषय कौ कृत्य-विधियो मे श्रौतसूत्र एवं 
गृह्यसूत्र विभिन्न बातें कहते हैँ ओर आगे चलकर मध्य एवं पश्चात्कालीन युगो मेँ विधियां जौर मी विस्तृत होती 
चली मथी है 1 हम विधि-चिस्तारों की चर्चा यहाँ स्थानाभावे से नहीं कर सकेगे, क्योकि एेसा करने के किए एक पृथक्‌ 
ग्रन्य-ठेखन की आवस्यकतां पड़ जायगी । हम केवल संक्षेप मेँ विभिच्र सूतो, स्मृतियों एवं निकन्घो मे वणित विधि का 
कालानुसार उल्लेख करेगे ! निणंयसिन्ध्‌, (पृ० ५६९} ने स्पष्ट कहाहै कि अनच्त्येष्टि प्रत्येक शाखा मे भिन्न सूप 
से उल्लिखित है, किन्तु कुछ बाते समी शाखाओों मेँ एक-सी है !“ अन्त्य-कर्मो के विस्तार, अमाव एदं उपस्थिति के आघार 
पर त्रो, स्मृतियो, पुराणों एवं निबन्धो के काल-कम-सम्बन्धी निष्कषं निकाले गये हैँ (जैसा किं डा० केलैव्ड ने किया 
है), किन्तु ये निष्कं बहुधा अनुमान एवं वैयक्तिक भावनाओं पर ही भाधासिति हँ ! हेम उन पर निर्भर नहीं रह्‌ सकते ! 

श्रौतसूत्र, गृह्यसू्रो एवं पश्चात्कालीन ग्रन्थो मेँ उल्किखितं अन्त्य कर्मो को उपस्थित करने के पूवं हम ऋग्वेद 
के पाच सूक्तो (१०।१४-१८) का अनुवाद उपस्थित्त करेगे 1 इन सूक्तो कौ ऋचाएं (मनर) बहुधा समी सूत्रों हारा 
प्रपुक्त हुई है ओर उनका प्रयोग आज भौ अन्तयेष्टि के समय होता है अौर उनमें अधिकांश वेदिक संहिताओं मे भी पायी 
जाती है! मारतीय एवं पारवात्य टीकाकारो नै इन मन्वो की टीका एवं न्यासूया विभिन्न प्रकारमेकोरै। हम इन 
विभिश्च टीकां एवं आलोचनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं करेगे !** 

ऋ्वेद (१०।१४)--( १)“ (यजमान ! ) उस्तं यम की पुजा करौ, जौ (प्रितरो का) राजा है, विवस्वान्‌ 
का पुत्र है, (मृत) पुरुषों को एकत्र करनेवारा है, जिसने (शुम करम करनेवाले} बहु्तो के किए ममं क्लोज शला है 
आओौर जिसने महान्‌ (अर्पाथवं ) ऊंचाइयां पार करली है! (२) हमलोगोके मागें का ज्ञान सवंप्रथम यम को हुआ; 
बह एसा चरागाह (निवास } है जिसे कोई नहीं छीन सकतः, वह वही निवास-स्थान है जहा हमारे प्राचीन पूर्वेन अपने- 
अपने मां को जानते हुए गये ‡ (३) मातलि {इन्दर के सारथि या स्वयं इन्द्र} कान्य" नामके (पितरों ) के साध्‌, यम अमि- 
रसो के साय एषं बृहस्पति ऋक्वनों के साथ समृद्िजाखी होते दँ (शक्ति में वुद्धि पाते ह} ; जिनं (अर्थात्‌ पितरों को} 
देवगण आश्रय देते हैँ ओर जो देवमण को आश्नयदेते है; उनमे कुक लेग (देवगण, इन्द्रं तथा अन्य) स्वाहा 
से प्रसन्न होते हैँ ओौर अन्य खेय (पितर) स्वधा से प्रसन्न होते हैँ ।** (४) हेयम! अंभिरस्‌ नामक पितरोंके साथ 


१५. प्रतिश्चलं भिष्ेप्यन्त्यक्मणि साधारणं किचिदुच्यते । निर्णय {पृ० ५६९} } 

१६. भौ बेम एस्‌० पकिल (एला $, एषपलतट) ने अपनी पस्तकं 'पयूनरल कल्टम्‌स' (1५,९>०] 
दप : 1.0 ५०१ १९२६) मे अन्त्य कर्मो आदि के विषय में बड़ मनोरंजक बाते दौ है १ ऊण्होने ईर्लेण्ड, परासि 
आदि युरोपीप देहो, यहूदियों तथ! विश्व के अन्य भागों के अन्त्य कर्मों के विषय में विस्तार के साय वर्णन किया है! 
उने वारः उपस्थापित वर्णन प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विश्वासो एवं आचारो से बहुत मेल खत ह, य्ा--जह 
श्यर्ति रोगग्रस्त यडा रहता है वहो काक (काले कौ) या कके पंल वाले पल्ली का उडते हुए यड जाना मृत्यु की 
सूचना है (१० १७), कत्र में गाड़ने के पूवं दव को स्नान कराना या उस पर केष करना (प० २४ एवं २६), मृत 
ध्यगित के लिए रोने एवं शोक प्रकट करने के लिए वेशेबर स्त्रियों कलो भाड़ पर व॒ना (प° ६७), दाति मे श्षवको 
म्‌ गाड़ना (पु० ७७), सूतक के कारण कोरकमं करना (प्‌०९१), मृत के लिए कब्र पर मांस एवं मद्य रखना (पृ० 
९९-१००), कञगाह में बपतिस्मा-रहित अच्चो, आत्महन्ताओं, ¶मस्मे एवं जातिच्युतों को न माड्नेदेना 
(१० १४३) 1 | 

१७. काध्य, अंगिरत्‌ एवं ऋक्वन्‌ रोग पितरों फौ विभिन्न कोटियो के द्योतक हैँ । ऋष्वेद {७।१०।४) में 


१११८ चमेशास्वर का इतिहास 


एकमत होकर इस यज्ञ मँ आओ भौर (कुशो के) आसन पर वठो ! विज्ञ लोगो (पुरोहितो } द्वारा कहे जानेवाले मंत्र 
सुम्हे (यहां) लाये । (राजन्‌ ! }) ईसं आहति से प्रसन्न हओ । {५} है यम ! मंमिरसों एवं वैरूपों (के साथ आओ) 
अौर आनन्दित हज ! म तुम्हारे पिता विवस्वान्‌ का आह्वान करता हं; यज्ञ मे दिष्ठे हुए कुशासन पर बैठकर (वे 
स्वयं आनन्दित हो} 1*“ (६) अंभिरस्‌, नवम्व, अथवं एवं मृगू खोग हमारे पितर हैँ ओर सोम से भीति रखते है! मे 
उने श्रढास्पदों की सदिच्छा प्राप्त हो} हमे उनका कल्याणप्रद अनुग्रह्‌ मी प्राप्त हो! (७) जिन मार्गो से हमारे 
पूवज गये उन्हीं प्राचीन मार्गो से शीघ्रता करके जाओ तुम लोग {अर्थात्‌ मृत कोय} यम एवं वरुण नामक दो राजागों 
की स्वेच्छापूवेक अनन्द मनति हुए देखो ।'* (८) (है मृत ! } उच्चतम स्वम मे पितरो, यम एवं अपने दृष्टापूतं 
के साथजा मिलो 1“ अपन पापौ को वहीं छोडकर अपने घर "को तै आओ ! दिव्य ज्योति से परिपणे ही (नवीन) 
शरीरसे जा मिलो ! ** (९) (हे दुष्टात्मागौ ! } दूर हयो, प्रस्थः न करो, इस स्थान (इ्मश्ान) से अलग हट जाओ; 
क्तिरो नै उसके {मृत के } लिए षह स्थान (निवास) निर्धारित किंथा है । यम ने उसको थह विश्नामस्थान दियादहैजो 
जसे, दिवसो एवं रातो से मरानधूरा है । { १०) (हे मृतात्मा) ! शीघ्रता करो, अच्छे मागं मे बहते हुए सरमा की संतान 
(यमके) दौ कृत्ता से, जनह चार अखि प्राप्त है बवकेर बढ़] इस प्रकार अपने पितरों के पास पहुचो जो नुम 
पहचान ॐ? आर जो स्वयम्‌ यमके माथ आनन्दापमोग करते हैँ। (११) हे राजाय} इसे (मृतात्माको) 
उन अपने दौ कृत्त से, जो रक्तक हैः चार-चःर आंख वले ह, जो पितृलोके के मागं कीरा करते हँ ओर मनुष्यों 
पर दृष्टि रखते ह सूरक्ञा दा । तुम इसका आनन्द ओर स्वास्थ्य दो! (१२) यमके दो दूत, जिनके नथुने चौड 
होते है, जो अति राक्तिशाली हँ मौर जिन्हँं कंठिनाई से संतुष्ट कियाजा सकता है, मनुष्यो के बीच में विचरण 
करते ह। व दोनों (दूत) ह्यं आज वह्‌ शभ जीवन फिरसे प्रदाने करें जिससे कि हम सूये को देख सकं) (१३) 
{दे पुरोदितो ¦ ) यमके लिए समरस निकालो, यम कौ आहूति दौ । वह्‌ यज्ञ, जिसे अग्नि देवौ तक ले जानेवाला 
दूत कहा गया है ज< जौ पूरणेस्येण संनद्ध है, यम के पास प्ंचतः है। (१४) {पुरोहितो ! } धी-मिश्रित आहुतियाँ यम 
कोदो ओर तवप्रारभ्मःकरो) वहे हमें देवपुजा मे लगे रहने दे जिससे हेमे लम्बी अपु प्राप्त हो ! { १५) यमराज 
को अत्यन्त मधुर आहुति दो, यह प्रणाम उन ऋषियों को है सो हमसे बहुत पटे उत्यश्न हुए थे ओर जिन्होंने हमारे 
लिए मागं बनाया । वह वृहत्‌ (वृदेत्सामभ) तान यज्ञो म ओर छः बहत्‌ विस्तारो मेँ विचरतः रै । त्रिष्टुप्‌, गायत्री 
आदि छन्द-सभी यम मे केद्धित हँ! 


ऋक्वन्‌ {गायक ) रोग बुटुस्पति से संबेधित ह! अन्यं स्थानों पर वे विष्णु, अज-एकपाद एवं सोम से भौ सम्बन्धित 
माने गये ह 1 स्वाहा का उच्वारण देवगण को आहुति देते सभय तया स्वधा फा उच्चाः" {पतर को आहूति येते समथ 
किया जाता है! 

१८. करूप लोग अंगिरसो की उपकीरि मेँ जते है। 

१९. यह भरं भगे आनेबाके तीन म॑ने मृत लोगों को सम्बेःधित ह 

२०. देखिए इस भ्रंय का खण्ड २; अध्पाय ३५, जहा इष्टापूतं की ध्याख्यां उपस्थित की भयो हे। 
इष्टापुतं का अयं टै यज्लकमो (इष्ट ) एवं दान-कमो (यतं } से उत्पश्न समन्वित आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक 
फरोत्यत्ति। 

२१. पितुलोक के आनम्दों की उपलन्धि के लिए मृतात्मा के वायव्य श्षारोर को रूत्पना फो गयी है) यह 
ऋग्वेदीय कल्पना अपुवं है । 


पितसे के सम्बन्ध में वंदिक्‌ प्राना १११९ 


ऋग्वेद {१०।१५}-- (१) “सोम--निम्न, मध्यम या उत्तरपर श्रेणियों के स्नेही पितर ॐोभ आभे 
आर्ये, ओर वै पितर लोग मी जिन्हने शार्वत जीवन या मृतात्मा का रूप धारण किया है, कृपालृ हों ओर अगि आपे, 
क्यो वे दयपूे एवं ऋत के ञाता हँ । वे पितर लेग, जिनका हम आह्वान करे, हमारी रक्षा करं! (२) आज हमारा 
प्रभाम उन पितरोकोदहैजो (इस मृतके जन्मकेपूरवेहौ }) चे गये या (इस मृत कै जन्मोपरान्ते) बादको मये, 
ओ {हम उन्हे मौ प्रणाम करते ह) जौ इस विद्व में विराजमान हैया जौ शन्तिञ्चाली रोगों के वौच स्थान्‌ ब्रहम 
क्रतेर्हु1 (३) म उन पित्तरोंको जान गया हं जो मुदे (अपना वंशज ) पहचनेगे, ओर मँ विष्णु के पादन्धास एवं उनके 
बच्चे (अर्थात अग्नि) को जान गयः हूं । वे पितर, जो कुशो पर रते हँ जोर अपनी इच्छा के अनुसार हवि एवं सोम 
ग्रहण करते है, बारम्बार यहां अये । {४} हे कुकासने पर वेटनेवारे पितर्‌ स्मेगो, (नये) अपनी र्ना ठेकर्‌ हम ओर्‌ 
आभो; हमने अपके लिए हवि तैयार कर रखी हँ; इन्दं ग्रहणं करो । कल्याणकारी रक्षा के साय आओ ओर फेस! अनन्द 
दौजोदुःखसे रहितहौी! (+) कृदधषर रखी हुई श्रिय निधियों (हव्यो) कौ ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम- 
प्रिय पितर एम आये । वे हमारी स्तुतियां (ष्टां) सुनें । वे हमारे पक्ष मे बोले ओर हमारी रक्षा करर । {६} हे पितर 
रोगौ, आप सभी, धूटने मोड़कर एवं हव्य को दायीं ओर बैठकर यज्ञ कौ प्रह्यसा कर" मनुष्य होने के नाते हम अपके 
भ्रति जो गलती करे उसके छिष्‌ माप हमे पीड़ान दे) (७) पितर लोग, अग्नि“ १ेदिव्य ज्वाका के सा५> {उसके 
गौद मे) बैठकर मू क्च मत्यं यजमान को धन दं) आप मृत व्यक्ति के पूत्रो को घन दें ओर उन्हं श्त दे! {८} यम 
हमारे जिन पुराने एव स्मृद्ध पितरो कौ संगति का आनन्द उठते हः वे सोमपान के जिए एक-एक करके आये, ज यशस्वौ 
थे ओर जिनकी संगति मे (पितरो के राजा) यम को आनन्द मिलता है, बह (हमारे दारा दिय गये ) हव्य स्वेच्छापूवेक 
ग्रहण करे ¦ (९) है अग्नि, उन पितरो के सराय आभो, जोतुषासे व्याकुल थे ओर (देवोके लोकों में षहूंचनेमें) 
परे रह जते यथे, जो यज्ञ के विषय मं जानतेये ओर जो स्तुतिगोंके स्य मेस्तोमोंकेप्रणेताधे, जो हमे मलो मति 
जानते व, बं {हमारी पुकार) अवश्य सुनते है, जो कव्यं नामकं हवि ग्रत करत हँ ओर जो गर्म दूध के चतुदिक्‌ बैरते 
है! :१०) हे अग्नि, उन अवश्य आनेवाठे पितरों के साथ पहट ओौर समय से कालरन्तर मे आभो ओर जो {दिये 
हए) हृग्य ग्रहण करते है, जो हृव्यकापान्‌ करतेरह,जो उसी स्थमे बस्ते हँ जिसमें इन्द्र एवं अन्यदेव विराजमान, 
जो सहस्रौ की संख्या मे देवो को प्रणाम करते है, गौरजो ममं दूष के चर्तुदिक्‌ वसते है। (११) हे अग्निष्वात्त नामक 
पितर लोग, जो अच्छे पथप्रदर्शक कट जाते हँ (इस यज्ञ गे ) आभ ओर अपने प्रत्येक उचित भसन पर्‌ विराजमान 
हो ¡ (दिये हुए} पवित्र हव्य को, जो कंश पर रबा हृभा है, ग्रहण कसे मौर शूरं पुत्रो के साथ समृद्धिदो। (१२) 
हे जातवेदा अग्नि, {हम रोगौ द्वारा) प्रशमित होने पर, हव्यो को स्वादयुक्ते वना लेने पर ओर उन्हँ लाकर {पितरों 
को) दे देने पर वै उन्हे अभ्यासवर ग्रहण करे\ ह देव, आप पूत हव्यो को खये। {१३} हे जाततवदा, आपे जानते 
है किंक्तितने पितर है, यथा-- वे जो यहां (पास) है, जो कहाँ नहीं ह, जिन हम जानते हैँ ओर जिन्हें हम नहीं जानते 
ह (क्योकि वे हमरि वहूत दूर कै पूर्वज है) ¡ आप इस मली प्रकार बने हुए हव्य कौ अपने आचरण के अनुसार कृपा 
कर ग्रहण करं! (१४) {है अग्नि) उनके (पितेरोके) साथ जो {जिनके शरीर) अग्तिसेजखादिये गयेथे, जौ 
नहीं जलछाये गये थे ओर जो स्वा के पराथ आनन्दित होते ह, आप मृतं की इच्छा के अनुसार शरीर कौ व्यवस्था करें 
जिससे नये जीवन (स्वर्ग) मँ उसे प्रेरणा मित। 

ऋम्केद ( १०।१६}-- (१) “हे अग्नि ! इस {मृते व्यक्ति ? } को न जाओ, चतुदिक्‌ इसे न जुकाओ, इसके 
चमं (के मामोंको) इतस्ततः न फेंको; रे जातवेदा {अग्नि} } जन तुम इते मरी प्रकार जलो तो इते (मृत को) 
पितरो के यहांभेजदो। (र) हे जातवेदा । जव तुम इसे पूर्णरूपेण जलालो तो इसे पितरो के अधीन केर दौ । 
जब यह्‌ (मृत व्यक्ति) उसे मागं का अनुसरण करता है जो इते (नव ) जीवनं कौ ओर ठे जाता है, तो यह्‌ वह्‌ हो जाय 


११९० धर्म्ास्त्र का इतिहास 


जो देवो को अभिलाषाजोकोढोतादहै। (३) तुम्हारी अखि सूर्यकी ओर जायें, तुम्हारी ससि हबाकी ओरं जायं 
ओर तुम अपने मणौ के कारण स्वगं या पृथिवी को जामो या तुम जरु मेँ जाओ यदि तुम्हं वहु आनन्द भिकले (या 
यदि यही तुम्हार माग्यहो तौ), अपने सरे अंगों के साथ तुम जोषधिों (जडी-बटियो) मे विराजमान टोगो! 
{४} है जातवेदा, तुम उस बकरी को जका डालो, जो तुम्हारा मग है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाश उस बकरी 
को जला लि; " तुम इसे (मृत को} उन लोगों के लोक में छे जाओ जो तुम्हारे कल्याणकारी शरीरो (ज्वाखाओं ) 
के द्वारा अच्छे कर्मंकरते है । (५) हे अग्नि, (इस मुत को) पितरों की ओर छोड़ दो, यह्‌ जो तुम्हं अपित है चसे ओर 
घूम रहा है । है जातवेदा, यह्‌ (नव) जीवन ग्रहण करे ओर अपने हन्य कौ बहाये तथा एक नदीन (वायव्य) शरीर 
से युक्त हौ जाय । (६) {हैमृत व्यक्ति! } वह्‌ अग्नि, जो संब कुछ जला डरता है, तुम्हारे उस शरीरांग को दोष- 
भुक्त करदे, जो कलि पक्षी (कौञा) द्वारा काट स्यागयाहै,यानजिसे चींटीयासपंयाजंगली पुने काटाहै, गौर 
ब्राह्मणों मे प्रविष्ट सोम भी यही करे; (७) (ह मृत व्यक्ति! } तुम यायो के साध अग्नि का कवचं धारण कसे (अर्थात्‌ 
अग्निकी ज्वाकाओं से क्चने के किए गायका चमं वारणकरो) ओौर अपने को मोटे मांससे छिपा लो, जिसमे (वष 
अग्नि) जो अपनी ज्वालासे षेरलेता है, गौ (वस्तुओं को नष्ट करने मे} आनन्दित होता है, जो तीक्ष्ण है भौर पूण 
तया भस्म करदेता है, (तुम्हारे मागो को) इधर-उधर विखेरनदे। (८) हे अग्नि, इस प्यलेको, जो देवों को एवं 
सोमप्रिय (पितरों) कोप्रियहै, नष्टन करो। इस चमसे (चम्मचया प्या) मे, जिससे देवं पीते है, अमर देवलोग 
आनन्दलेते ह! (९) जौ भग्नि कच्चे मांस का भक्षण करताहै, मै उसे बहुत दूर भेज देता हँ, वह भग्नि ज दष्कर्मों 
(पापो) कोढोतादै यम लौकको जाय! दूसरा अग्नि (जातवेदा), जो सब कू जानता है, देवों को अर्पितं हृव्य ग्रहण 
करे ¦ (१९) मै, पितरो को हव्य देने के हेतु (जातवेदा )} अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मांसं खानेवाने अग्नि कौ 
पृथक्‌ करताहुं जौ तुम्हारे घरमे प्रविष्ट हभ था; वह (दूसरा अग्नि) घमं (गर्म दूषया हृष्य) को उच्चतम लोक 
की ओर प्रेरित करे!" (११) वहु अम्निजौ ह्यो कोके जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाले पितरों को 
उसेदे बह देवों एवं पितरोंकोहव्यदे। {१२} (है अग्नि!) हमने, जो तुम्हे प्यार करते है, तुम्हे प्रतिष्ठापित 
किया दहै ओर जाया है। कुम प्यारे पितरों को यहांरे आओ, जोहमें प्यार करते हँ ओर वे हव्य ग्रहण करे। 
(१३) हे अग्नि! तुम उस स्थलं को, जिते तुमने शवदाह्‌ मे जलाया, (जल से) बुह्या दो ¡ कियाम्बु (पौधा) यहाँ 
उगे ओर दूर्वा घास अपने अंकुरो को फैलती हद यहाँ उमे ! (१४) हे शीतिका (शौतल पौषे), है शीतरताप्रद ओषधि, 
हे ह्वादिका (तरोताजा करनेवाली बूटी } आनन्द बिखेरतौ हुई मेढकी के साथ पूणंषूपेण धुल-मिर जज ! तृम स 
अग्नि को भनन्दिति करो । 

ऋण्वेद { १०१७ }--इस सुक्तके ३ से केकर ९ तक के मन्त्रो को छोडकर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि पर प्रकश्च 
नहीं डालते, अतः हम केवर चार मन्त्रौ को ही अनूदित करेगे ¡ प्रथम दो मन्त्र त्वष्टा की कन्या एवं विवस्वान्‌ के विवाह 
एवं विवस्वान्‌ से उस्पन्न यम एवं यमी के जन्म की ओर संकेत करते ह। निस्क्त {१२।१०-११) में दोर्नो को व्याख्या 


२२. %० (१०१६४) . . . . अजो भागः--इससे उस बकरी को ओर सकेत है जौ शव के साथ ले जायी 
आतो थौ ¦ ओर देखिए ऋ० ( १०६६७), जह शव के साय माथ के जलाने कौ बति कटी गयो है} 

२३. यहे मन्त्र कुछ जटिल है । यदि इस मन्त्र के शाब्दिकं अयं परं ध्यानं दे तो प्रकट होता है छि क्म्पाद्‌" अग्नि 
पिदृयक्ष मे प्रयुक्त होती है । एसा कहना सम्भव है कि "कंन्याद' अग्नि को अपचित्र भाना जाता धा ओर चह सा्ारणं 
था यक्लिप म्नि ते पथक्‌ यो। 


पितरो के सम्बन्धं मे वेदिक धार्धना ११२९१ 


विस्तारसे दी हई है। सरस्वती की स्तुति वाके मन्वर॒ (७-९} अथर्ववेद (१८।१।४१-४३) मे भी पाये जाते ह 
भौर कैशिकसूत्र (८१-३९) में उन्हं अथववेद (७।६८।१-२ एवं १८।३।२५) के साथ अन्त्येष्टि-केत्य के लिए 
भरयुक्त किया गया है। 

(३) “स्व॑विन्ञ पूषा, जो पशुओं को नष्ट नहीं होने देता ओर विष्व कौ रक्षा करता है, तुम्हें इस लोक 
से (दूसरे लोक म॑} भेजे! वह्‌ तुम्हं इन्‌ पितरो के अवोन कर दे ओर अम्नि तुम्द जाननेवलि देवों के अधीन करदे 
(४) वह पूषा जो इस विश्व का जीवेन है, जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे।वेलोम जो तुमसे आगे गये 
(स्वगं के) मार्गे म तुम्हारी रक्षा करर । सविता देव तुम्हे वहां प्रतिष्ठापिते करे जर्हा सुन्दर कमं करनेवाले जाकर निकास 
कंरते है) (५) पूषा इन समी दिशाओं को क्रम से जानता है। वह्‌ हमे उस मागंसेले च्छे जो मय से रहित है। 
वेह समृदिदाता है, प्रकामान है, उसके साथ समी शूरवीर हँ; वह विज्ञ हमारे जाये बिना किसी चुटि के बढ़े (६) 
पूषा (पितृक मे जानेवाके) मार्गो के सम्मुख स्थित है, वह्‌ स्वर्गं को जानेवाठे मार्गो ओर पृथिवी के मार्गों 
पर खड़ा है \ हमको प्रिय लमनेवाला बेह्‌ दोनो लोको के सम्मृख खड्ग है ओौर वह्‌ विज्ञ दौनों लोको मे आता-जाता 
रहता है ।'" 

ऋग्वेद (१०।१८}--{( १) `हे मृत्यु ! उस मरर्मकी ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है ओर देदयानसे 
पथक्‌ है। मै तुम्हे, जो आंखो एवं कान से युक्त हो, सम्बोधित करता हं हमारी सन्तानो को पोडान दो, हमारे वीर 
प्रोकोहानिन परहुचाओ। {२} हे यज्ञ करनेवाले (याज्ञिक) हमारे सम्बन्धीभण ! क्योकि लुम मृस्यु के पद-चिह्लो 
को मिटाते हए आये हौ ओर अपने किए दीर्घं जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्ध एदं सन्तानो से युक्त हो, तुम 
पवित्र एवं शुद्ध बनो ! {३} ये जीवित (सम्बन्धी) मृतसेपृथक हो पीछेघूम भये ह; आजके दिन देवोंके प्रति 
हमारा आहन कल्याणकारी हो गया । तब हम नाचने के लिए, (बच्चों के साथ } हंसने के किए ओर अपने दीघं जीवनं 
को ददता से स्थापित करते हूए आगे गये ! {४} भै जीवित (सम्बन्धियों, पत्र आदि) की {रक्षा} के लिए यह बाघा 
(अवरोध) रख रहा हँ, जिससे कि अन्ये रोग (इस मृत व्यक्ति के } लक्ष्य को न पहुंचे । वे सौ शरदो तक जोकि 
रहे । वे इस पर्व॑त (पत्थर) के ढारा मव्य को दूर रणे! (५) हेषाता! बचे हुए लोगों कोउसी प्रकार संमाल रखौ 
जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एुक-&क क्रम मे अति रहते है, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुं आती है, जिससे. कि 
छोटे लोग अपने बडे (सभ्बन्धौ) को नचछोटेः (६) हे बचे हुए खगो, बुढापा स्वीकार कर दीघं आयु पाओ, क्रम 
सेजोमी तुम्हारी सूबा (वसाही अ्रयत्ने करो कि तु्हं लम्बी यायु मके}; मद्र जन्म वाखा एवं कृपाल त्वष्टा 
तुम्हं यहां (इस विष्व मे } दीधं जीवन दे! (७) ये नारियाँ, जिनके पति योग्य एवं जीवित हैँ, आंखों में अंजनके 
समान घृत लगाकर धर में प्रवेश करे ¡ ये पत्तियां प्रथमतः सुसज्जित, अश्नुहीन एवं पीड़ाहीन हो घर मे प्रवेश करं 1 
(८) हे (मृतको) पत्नी! तुम अपने को जीवित (पूत्रो एवं अन्य सम्बन्धी) खोगोंके सोक की ओर उम; तुम 
उस (अपने पति) के निकट सोयी हुई हो जो मृत है; आज 1 तुम पत्नीत्व के श्रति सत्व रही हौ ओर उस पति के प्रति, 
जिसने पहले (विवाह के समय} तुम्हारा हाथ पकड़! था ओौर जिसने तुम्हे मखी माति प्यार किथा, सत्य रही हो ! (९ 
(मै) मृत (क्षत्रिय) के टहाथसे प्रण करता हं जिससे कि हममे सेनिक वीरता, दिन्यता एवं शक्ति आये । तुम ( 
वहाँ ओर हम यहां पर शूर पृत्र पये ओर यहां भी आक्रमणकारी शत्रुओं पर किजय पये । ( १०) (हे मृते } इस विशाख 
एवं सुन्दर मता पृथिवी के पास जाओ] यह्‌ नयी {पृथिवी}, जिसने तुम्हे मेरे दीं गौर तुम्हे मृत्यु की मोद से सुरक्षित 
रखा, तुम्हारे किए ऊन कै समान मुदुख्गे। (११) हे पृथिवी! ऊपर उठ आभो, इते न दबाजो, इसके छिए सरल 
पहुंच एवं आश्रय बनो, ओर इस (हड्ट्यिः के रूप में मृत व्यर्वित } को उसी प्रकार ढको जिस प्रकार माता अपने आचर्‌ 
से पुक्रकोरेकती है । (१२) पुथिनी ऊपर उठे ओौर अटक रहे । सहसो स्तम्भ इस घर को संभाल हृ खड रहं । ये 
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घर (मिद्ध के खण्ड) उसे मोजन देँ । वे यहां समी दिनों के लिए उसके देतु (हड्डियों के रूप में मृत के सिए) आश्रय 
बने ! (१३) मे तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे र्षु महरी का आश्रय बनादे रहा हं) भि का यह्‌ खण्ड रखते समय ` 
भेरी कोईहानिनटहौ। पितर लोग इस स्तम्म को अटल रखें । यम तुम्हारे छिए यहां आसनो कौ व्यवस्था कर दे। 
(१४) दिकण) ने मुज्ञ दिन मे रला रै जः पूनः तीर के पंख के समान ({कलकेरूपमे) लौट अयेगा; {अतः)र्म 
अषनी वाण उसी प्रकार रोक रहा हं जिस प्रकार कोटं लगाम से घौडा रोक्ता है 1" 

यह अवलोकनीयं है कि "पितु-यज्ञ' शन्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) मे आया है। इसका क्या तात्पर्यं है ? 
हेमे पह स्मरण रखना है कि ऋग्वे { १०।१५-१८) को ऋचां किसी एकं व्यक्ति के भरने के उपरान्त के कृत्यो कौ 
भोर संकेत करती ह उनका सम्बन्य पूरदषुरूषो की श्राद्-क्रियाजो से नहीं दै । पूर्वपुरुषो से, जिन्हे बहिषदः एवं अग्नि. 
ष्वात्ताः ( ऋ० १०।१५।३-४. ११) कहा गया है, तुरंत कै मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदशित करने के किए उत्सुकता अवद्य 
प्रकट को गयी दहै) पूर्वपुरुष को हविः दिया गया रै ओर दवे उसे ग्रहण करते ह, एसा प्रदशित किया गयः है (ऊ० 
१०।१५।११-१२) ! तैत्तिरीय संहिता (११८५) म दिये मये मन्व के उदश्य (जो साकमेध मे सम्पादित पितुयज कौ 
सोर संकेत करता है ) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्त्रौ का उदेश्य पृथक्‌ है । यह्‌ बात ठीक है कि तै० सं° ( १।८।५)} के तीन 
मन्त्र ऋम्वेद {१०।५७।३-५) > दँ ओर्‌ वे पिण्ड-पितृयज् में प्रयुक्त होते हैँ । किन्त यह्‌ कहने के किए कोई तकं नहीं 
दै कि ऋम्बेद {१०।१५।१०} रः? पन यज" पिण्ड-पितुयज्ञे से अधिक प्राचीन है । यहं सम्मव है किये दोनों विमिन्न बातों 
कीओर संकेत करते हुए समकालिके प्रचलन के ही द्योतक हों । 

अब हम श्रौत एवं गृह्य सूत्रों मे वणित आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित कृत्यो का वर्णन करभे । सोमयज्ञ या 
सत्रके लिए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ-समाम्तिके पू्वैही) मर जाने पर जौ कत्य होते थे उनका वणेन आस्वलायन-श्रौतसुत् 
{६\१०)} में हुजा दै । इसमे आया है-- “जव श्रत मर जाता है तो उसके शरीर को बे तीथं सेले जाते ह, उसे उस 
स्थान पर रखते हँ जहां अक्भृय (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ कौ परिसमाप्ति पर स्नान) होनेवाला था, ओर उसे उन 
अलंकरणो से सजते हैँ जो बहुधा क्व पर रखे जाते है! वे शवं के सिर, चेहरे एवं शरीर के बाल ओौर मख काटते ह! 
वे नकद (जटामांसी) का कपे र्गते हँ ज"र शवं पर नदं का टर चदठ्ते ह! कु लोग अंतडियो को काटकर२ उनसे 
मल निकाल देते हँ ओर उनमें पृषद्राज्य (मिश्रित धृत एवं दही} भर देते हैँ। वे शषवकेर्पादि के गराबर नवीन वस्त्र 
काएकदटुकंड़ाकाट लेते हँ जौर उससे शव को इस प्रकार देके देते हँ कि अंचर परिचिम दिशामें पड़ जाता है (शव 
पुमे रखा रहता है) मौर शव के पाव सुले रहते हैँ । कपडे के टुकड़े का माग पुत्र आदिकेञेतेर्ह। मृत की श्रौत 
अग्नियां अरणियों पर रखी रहेती है, शवे करो वेदि से बाहर लाया जाता है ओर दक्षिण की ओर ले जाते है, घण से 
अनि उत्पन्न कौ जाती है ओर उसी मे शवं जला दिया जाता है । शमशान सै लौटने पर उन्हे दिन का कायं समाप्त 
करना चाहिए । दूसरे दिन प्रतः शस्त्रो का पाठ, स्तोत्रौ का गायन एवं संस्तवो (समवेत रूप मे मन्त्रपाठ } का यायन्‌ 
बिना दुहराये एवं बिना 'हिम्‌' स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित छोय ग्रहो (प्याज) को लेने के पूवं 
तीर्थो से आते है, दाहिने हाथ को ऊंचा करके र्मदान की परिक्रमा करते हैँ ओर निम्न प्रकार से उसके चरतुदक्‌ शरै जाति 
दै; होता इमरान के पशिचिम मे, अध्वयुं उत्तर मे, उद्गाता अध्वर्यु के पर्चिम ओर ब्रह दक्िण में इसके उपरान्त 
धीमे स्वर में आयं गौः पु रिनिरक्रमीत्‌ ' से आरम्म होनेवाला मल्त्र याते हैँ । गायन समाप्त होने के उपरान्त होता अपने 
ब्ये हाथ को इ्मशान की ओर करके ञ्मञ्लान की तीन परिक्रमा करता दहै ओर विना ओम्‌ का उच्चारणं किये 
उद्माता के गायन के तरत पश्चात्‌ शमे स्व॑र में स्तोत्रिय का पाठ करता है ओर निम्न मन्त्रो को, जो यम्‌ एवं याम्या- 
यनो (ऋषियों या प्रगेताओं } के मन्व है, कता है; पथा-- ऋ० ( १०।१४।७-८, १०-११; १०1१६।१-६; १०१७. 
३-६; १०।१८।१०-१३; १०।१५४।१-५) ¦ उन्हँ ऋ० (१०।१४१२) के साथ समप्त करना चाहिए भीर इसके 
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उपयन्त किसी घडे मेँ अस्थियां एकत्र करनी चाहिए, घडे को तीर्थं की तरफ से ले जाना चाहिए ओर उस आसन पर 
रसना चाहिए जहां मृत यजमान बैख्ता था ।२* 

गाखायनश्रौतसूत्र (४१४१५) ने आहिताग्नि की अन्त्येष्टि-क्िय के विषय में विस्तार के साथ लिखा 
तै : काल्यायनशरौतसूत्र (२५।७) ने यही बात सक्षेप में कही है । कात्या० {२५७१८} ने केश एवं नस काटने एवं 
मल-पदाथं निकार देने की चर्चाको है) कौरिरकसूत्र (८०।१३-१६) एवं शंखावनश्रौतसूत्र (1 १४८।४-५) मे मी 
कैश काटने, शव को स्नान कराने, लेप करने एवं माला-पुष्प रखने को वात कटी है । बौधप्यनपितृमेधसूत्र (११२) ने 
इन सब वातो की ओर संकेत कियग दै ओर इतना जोड दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अंतडियां काटेकर निकाकते 
हतो उन्हँ पुनः द्मसेसीदेतेहैयावे केवल शरीर को स्नान करा देते है (बिना मल स्वच्छ किये}, उसे वस्त्र से देक 
देते है, सेंवारते है, आसन्दी पर, जिस पर काला मृगचमं {जिसका मूख वाका माग दक्षिण ओर्‌ रहता है } विच रहता 
है, रख देते है, उस पर नलद की माका रख देते है,“ ओर उसे नवीन वस्त्र से ठक देते दँ (जेसा कि ऊपर आारु्वलायन- 
श्रौतसूत्र के अनुसार लिका गया है} ` सन्प्राषादश्रौतसूत्र (२८११।२२) एव गेतमपितमेधसूत्र (१।१०-१४) मे भी 
देसी बति दी हुई ह ओर यह मीहे निः रष्व के हाथ एवं ैर के अगूठे उ्वेत मूत्र या वस्त्र के अंचल भागरे बौध दिये 
जति ह ओर आसन्ौ [वह छटा सा पग या कर्मी जिस पर ज्ञव रखकर या जाता है) उदुम्बर कुकी कौ बनी 
होती है! कौरिकमूत्र (८०।३।३।४५ } ने अथववेद के बहुत-से मन्त्रो का उल्लेख किया है जो चिता जलाने एवं हवि 
देते समय कट जाते है, यघ्रा १८।२।४ एवं ३६; १८।३।४; १८।१।४९-५० एवं ५८; १८।१,४१-४२; ७।६८१-२; 
१८।३।९५ ; १८।२।४.१८ (१८।२११० को छोडकर} ; १८।४।१-१५ आदि । 

आर्क्लावनगृ ह्यसूतरे (४।१ एव २} ने आहिताग्नि कौ मत्य्‌ से सम्बन्धित सामान्य कृत्यो का व्भन किया 
है, किन्तु आश्वलायनश्रौतसूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है} ने उस अआशहिताग्नि कौ अन्त्येष्टि का वर्णेन किया 
है जो सौमयं या अन्य य मे लभे रहते समय मर जाता है ¡ आदवलायनगृह्यसूत्र का कटना है--' “जब आहिताग्नि 
मरजातारै तौ किसी को (पुत्रया कोर्ट अन्य सम्बन्धी को) चाहिए कि वहु दक्षिणपूर्वं में या दक्षिण-पर्विम में से 
स्थान प्र भूमि-खण्ड सुदवाये जो दक्षिण या दक्षिणपूर्वं कीयोरढाटू हो, णा क लोगो के मत से वह्‌ मूमि-खण्ड दक्लिण- 
पर्चिम कीओर मी ढाल हो सकता है! गङ्द्ा एक उटे हए हार्थो वले पुरुप की लम्बाई का, एक व्यम (पूरी वाह्‌ तक 
लम्बाई} के बरावर चौड़ा एवं एक वितस्ति (बारह अंगु) गहर होना चाहिए । दमयान चतुदिक्‌ शुः र्ना चाहिए ] 
इसमे जडी-बूटियो का समूह होना चाहिए, किन्तु कंटीले एवं दृग्धयुक्त पौधे निकार बाहर कर देने चादिए (देखिए 
आश्वं ° गृह्य २।७।५, वास्तु-परीक्षा ) । उस स्थानं से पानी चारो ओर जाता हो, अर्थात्‌ उ्मक्ान कु ऊँची भूमि पर्‌ 
होना चाहिए ¡ यह सब उस श्मक्ञान के किए है जहां शव जकाया जाता है † उन्ह वके सिरके केश एवं नख काट 


२४. कातवराल एवं उत्कर के मध्य चाले यज्ञ-स्थान को जानेवात्व मागं तोयं कहु जातः है ¡ देखिए इसे भ्रन्य 
का खन्ड २, अध्याय २९। स्तोत्रिय के किए देखिए खण्ड २, अध्याय ३३ । शतपयद्नाह्यण ( १२।५।२।५) ने भृत 
ब्य्तिके शरीर से सभी गन्दे पदार्थो के निकार वेने की परम्परा कौ ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अकरणौय ठहराया 
है । उसका इतना ही कथन है-- उसके भौतर को स्वच्छ कर सेने के उपरान्त यह्‌ उस पर धुत का क्तेप करता है ओर 
इस प्रकार शारीरं को यज्ञिय श्य मे पवित्र करे देता ह)" 

२५. प्रयोगरत्म के सम्पादक ने नलद फो उशीर कहा है । कृ ग्रन्थो मे नलद के स्यान पर जपा पुष्प कौ बात 
कही सयौ है 

६९ 


११२४ धर्महास्त्र का इतिहास 


देने चाहिए (देखिषु आखव ° गृ्य० ६।१०।२} } यज्ञिय घासे एवं धृत का प्रबंघ करना चाहिए । इसमे (अन्तयेष्टि 
क्रियाम) वे चुक्तको दही में डालते हैँ ! यही पृषदाज्य है जो पितसो के कृत्यो मं प्रयुक्त होता है ¦ (मृत के सम्बन्घो ) 
उसकी भूताभ्नियों एवं उसके पवित्र पातो को उस दिशा में जहाँ चित्ता के लिए गड्ढा खोदा गया है, ले जाते दै! इसके 
उपरान्त विषम संख्या भे बृढ (पुरुष ओरं स्त्रियां साथ नहीं चलती) छोग शव को ठते दै । कु रोगो का कथन है कि 
शन बैलगाड़ी मे ढोया जाता है! कुछ लोगों ने व्यवस्था दी है कि (ईमल्लानमे) एकस्मकीया काली गाय या बकरी 
के जानी चाहिए । {मत के सम्बन्धी) बाये पैर मे (एक रस्सी) ग्रंधते हँ मौर उसे शवे के पीरे-पीछे केकर चलते 
ह 1 उसके उपरान्त {मृत के } अन्य सम्बन्धौ यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीर के चारों ओर करके) एवं शिखः सोकर 
चलते है; वृद्ध छोग आगे-आगे ओर छोटी अवस्था वाले पीछे-पौठे चरते है! द्मशान के पास पहुंच जाने पर अन्त्येष्टि 
क्रिया करनेवाला अपने शरीर के वामांग को उसकौ ओर करके चिता-स्थल कौ तीन वार परिक्रमा करते हृएु उस्र पर 
शमी की टहनी से जल छिडक्ता है ओौर अपेत दीतावि च सर्पतातः (ऋण० १०६१५४५} का पाऽ करता) 
(रमजान के) दक्षिण-शूवं कुछ उषे हुए एक कोण पर वह्‌ (पत्र या कोई अन्य व्यक्ति} आहवनीय अग्नि, उत्तर-पक्िम 
दिशा में माहैपत्य अग्नि ओर दक्षिण-परिचिम मं दक्षिण अग्नि रखत्ता है । इसके उपरान्त चिता-निर्माण मे को निपुण 
न्यक्त चितास्थ पर चिता के लिए कटिया एकत्र करता है \ तब कृत्यो को सम्पादित करनेवाला लकंडी के दृह्‌ पर्‌ 
(ङश) बिछाता है आर उस पर कृष्ण हरिणः का चमे, जिसका केश वाला माम ऊपर रहता है, रखता है ओर सम्बन्धी 
लोगं गाहपत्य अग्नि के उत्तर से ओर आहवनीय अग्निकी ओर सिर करके शव को चिता पर्‌ रखते ह । वे तीन च्व 
भर्गो मे किसी भो एक वणं की मृत व्यक्ति की पत्नी को शव के उत्तर चितापरसो जाने को कहते हैँ ओर यदि मत 
क्षत्रिय रहता है तो उसका घनुष उत्तर मेँ रख दिया जाता है 1 देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई रिष्य या पुराना 
नौकर या दास उदीष्वरं नायं मि जीक्लोकम्‌' (ऋ० १०।१८१८} मन्त्र के साथ उसस्त्री को उरु जाने को कहता है 1** यदि 
शुद्र उटने को कहता है तो मन्त्रपाठ अन्त्येष्टि-क्िया करनेवाला ही करता है, ओर "घनुरहस्तादाददानो' (ऋ० १४।१८।९)} 
के साय घनुष्र उठा लेता है । प्रत्यचा को तानकर (चिता बनाने के पूव, जिसका वर्णन नीचे होगा) उसे ट्‌कड़-टकड़े करके 
ख्कडियो के समह्‌ पर फक देता है \` इसके उपरान्त उसे शव पर निम्नलिखित यश्लिय वस्तुएं रखनी चाहिए; दाहिने 


२६. खहुत-से सत्र पत्नी को श्व के उत्तर भें चिता पर सो जाने भौर पुनः उर जाने शौ शात कहते है ! ेलिए 
कोदिकसूत्र (८०।४४-४५) इथं नारोति पत्नौमूपसंवेक्ञयति । उदीष्वेत्युतेथापयति + ये दोनों मन्म अथर्थवेद { १८॥- 
२३११-२) के है 1 सत्याषाढश्मौतसुत्र (२८।२।१४-१६) का कथन है कि इाव को चिता पर रखने के पुवं पल्नौ "इयं 
नारी' उच्चारण के सथं उसके पास सुलायो जाती है ओर उसके उपरान्त देवर या कीरं ब्राह्मण "उदीष्वं नारी" के साथ 
उसे उठाता है । बही सूत्र (२८।२।२२) य भौ कहता है कि हाव को चिता पर रखे जाने पर या उसके पूवं पत्नी को 
उसके थास सुखानां चाहिए । 

२७. यहा पर श तपय ब्राहमण { १२।५।२।६) एवं कुढ सूत्र {यया--कात्वायनश्चौतदुत्र २५।७११९; कखा- 
यनश्नोतसुत्र ४।१४११६-२५; सत्याचादश्यौतसृत्र २४।२।२३-५०; कौलिकसुत्र ८१११-१९; बौधायनपितुमेषसूत्र 
१५८-९) तेथा मभिल (२३।३४) जेस कु स्मृतियां इतना ओर जोड़ देती हैँ कि सात मारभिक वायु-स्थानो, यथः मख, 
दोनो नारारं नो, दोन अखो एवं दोनो कर्णो पर दे सोने के टुकड़े रखते है । कुलो ते यष मी कटा है कि धतमिभित 
विख भौ श्षव पर छिडके जाते है । गोतमपितेमेधसूत्र (२।७।१२) का एन है कि सध्यय सृत शरीर के सिर षर 
कपालो (गोल पात्रों) को रखता है! 


अभ्निहोश्रौ का शाहसंस्कार ११२५ 


हाथ में जुह्‌ नामक चमस, बायें हाथ में उपभृत चमस, दाहिनी ओर स्फ (काठ की तलवार}, बायीं ओर अग्नि- 
हौबहवणौ (वह दर्वीं या चमस जिससे अग्नि में हदि डाली जातौ है), छाती, सिर, दांतों पर क्रम से सुद (वड़ो यज्ञिय 
दर्वी}, षक्र (यः कपाल अर्थात्‌ गोल पात्र) एवं रस निकालने बाले प्रस्तर खण्ड (पत्थर के वे टुकंडे जिनसे सोमरस 
निकाला जाता है}, दनो नासिका-रंध्रो पर दो छोटे-छोटे सुव, कानों पर दो प्राशित्रहरण {यदि एकहीहोतोदो 
टुकड़े करके), पेट पर पाश्रौ (जिसमे हवि देने के पूवं हव्य एकव किये जाते हैँ) एवं चमस (जिसमे इडा भाग काट- 
केर रखा जाता है), गु्तागो पर क्म्या, जाँघो पर दो अरणिं (जिनके घर्षण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है), वैरो 
पर उखल (ओखन् } एवं मुखर (मूसक), पांवों पर श्यं (सूप) या यदि एकदही दहो तो उसे दो भागोंमें करके) वे 
वस्तुएं जिन गङ्ढे होते हँ (अर्थात्‌ जिनमें तरल पदाथं रखे जा सक्ते ह), उनमे पृषदाज्य (घृत एवं दही का मिश्रण) 
मरदियाजाताहै। मृतके मूत्र को स्वयं चक्की कै ऊपरी एवं निचे पाट प्रहण करने चाहिए, उसे बे वस्तु मी ग्रहण 
करनी चाहिए जो ताश्र, लोह या मिटटी कौ बनी होती हैँ! किस वस्तु को कहां रखा जाय, इस विषय मे मतैक्य नहीं 
है । जेमिनि (११।३।३४) का कथन है कि यजमान के साथ उसकी यज्ञिय वस्तुं (वे उदकरण या वस्तुं जो यज्ञ-सम्पा- 
दने के काम अती है) जलादौ जाती हँ ओौर इसे प्रतिति कमे नामक प्रमेय (सिद्धान्त) की संज्ञा दी जाती है 
अर्यात्‌ दसे यज्ञपात्रो का प्रतिपत्तिकर्म कहा जातां है 1" 

शतपथ ब्राह्मण { १२१५।२।१४} का कथन्‌ है किं परेथर एवं मिदर के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान 
दे देने चाहिए, किन्तु छोग म्र के पात्रों को श्षववाहन समते है, अतः उग्ह नख मे फक देना चाहिए । अनुस्तरणी 
{बकरी या माय} को वपा निकारुकर उससे (अन्तयेष्टि करिया करनेवाले द्वारा) मृत्त के मुख एवं सिर को देके देना 
चाहिए मौर पैसा करते सभय 'जनेर्व्म' (ऋ० १०।१६।७) का पाठ करना चाहिए । पशु के दोनों वुक्कं निकारुकर. 
मृत के हाो मे रख देने चाहिए-दाहिना वक्क दाहिने हाय मे ओौर बायां बाये हाय भे-ौर अतिद्रव' (ऋ० १५।- 
१४।१०} का केवल एकं वार पष्ठ करना चाहिए } वह पश्‌ के हृदय को शव क हदय पर रखता है, कु लोगो के मत्‌ 
सेमातयाजौकेअदेके दो पिण्ड भी रखता है!" शवक अंगों पर पके वही अंग काट-काटकर रख देता है भौर पुनः 
उसकी खाल से शव को टंककर प्रभोता के जल कौ आगे ले जाते समय वह्‌ (अन्त्येष्टि कमं करने वाला} इमम्‌ अग्ने" 
(ऋ° १०११६१८} का आह्वान के रूप मे पाठ करता है । अयना बायां धुटना मोडकर वह दक्षिण-अग्नि मे घृत की 


२८. भाशिच्रट्रण वह पात्र है जिसमें ब्रह्मा पुरोहित के लिए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है । शम्पा हल 
केजुएकी कटीको कहा जाताहै। 

२९. कात्यायनधौतसूभ्र के अनुसार अनुस्तरणीौ पशू को कान के पास घायल करके मारा जाता है । जातुक्यं 
कि मतसे हव के विभिश्च भागों पर पश्‌ के उन्ही भाभों के अंग रखे जाते ह । किन्तु कात्यायन इसे नहीं मानते क्योकि 
एसा करने पर जसताने के परात्‌ अस्थियों को एकम करते समय पशु कौ अस्थियां भौ एक हो जा्येगो, अतः उनके मत 
से केवर भांस-भाग ही शय के अथो मे कमाना चाहिए \ भिलाइए्‌ ज्ञतपयक्ाह्यण { १२।५।९-१२) ¦ आह्वलायन- 
गृह्यसुत्र (४।२।४) ने (जसो कि नारायण ने व्याख्या को है) कहा है किं पशु का प्रयोग विकल्प से होता ह, अर्थात्‌ या 
तोषश्युकाटाजा सकता है या छे विया जा सकता ह या किसौ ब्राह्मण को दे दिया जा सकता है (देखिए नौषषयन- 
पितुमेधसूत्र १११०१२ भी } । शांखायनोतसूत्र (४।१४।१४-१५) का कथन है कि मारे श्ये बा जोवित पश के दोनों 
वृक्क पीठे से निकालकर दक्षिण अग्नि मे थोडा गमं करके मृत के दोनों हाथो में रख देने चाहिएु भौर *अतिद्रव' (ऋ० 
१०।१४।१०-११) का पाठ करना कहिए 
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चार आहुति यह्‌ कहकर डालता है--अग्नि को स्वाह! ! सोमं को स्वाहा ! लोक को स्वाहा! अनुमति को 
स्वाहा ! ' पांचयीं आहुति शव की छाती पर यह कहकर दी जाती है यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है ! वह्‌ तुक्चसे उत्पश्र हो, 
न न} स्वर्गोके को स्वाहाः (वाजसनेयी संहिता २५।२२)} । इसके उपरान्त आर्वलायनगृह्यसुत्र (४।४।२-५) यह 
बताता है कि यदि आहवनीय अग्नि या गाहंपत्य फा दक्षिण अग्नि शवं के पास्‌ प्रथम पहुंचती है या सभी मभ्नियां एक 
साथ ही शव के पास पहुंचती है तो क्या समञ्ना चाहिए; ओर जद शव जलता रहता है तौ वट उस पर मन्त्रपाठ 
करता है (० १०।१४१७ आदि} ! जो व्यक्ति यह्‌ सब जानता दवै, उसके द्वारा जलाये जाने पर धूम के साय मृते 
व्यक्ति स्वगेलोक जाता दै, ठेसा ही (श्रुति से) ज्ञात है! इमे जीवाः' {ऋ० १०१८३} के पाठ के उपरान्त सभी 
(सम्बन्धी) कोग दारिने से बयं धू मकर बिना पीछे देले चख देते हँ। बे किसी स्थिर जल के स्थल पर अति हैँ ओौर 
उसमे एक बार इखकी केकर ओौर दोनो हार्थो को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित करते रै, बाहर अति रै 
दूसरा वस्त्र पहनते है, एक बार पहने हुए वस्त्र को निचोडते हैँ ओौर अपने करतो के साथ उन्हे उत्तर की ओर दूर रखकर 
वे तारों के उदय होने तक बेटे रते हँ यौ जब सूर्यास्त का एकु अंश दिखार्द देताहैतोवेषेर कौट अतर्है, छोटे लोग 
पहले ओर बढ़े लोग अन्त में प्रवेश करते हैँ । घर लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोबर, मुने जौ, तिल एवं ज्र स्प करते 
। ओौर देखिए शतपथ ब्राह्मण { १३।८४४।५ } एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० १1५०1१०} जहां अन्य हृष्य 
भो दिये गये है, यथा स्नान करदा, जख-त्पंण करना, वैरं को छूना, आँख मे अजने रगाना तथा रौर मे अंगराग 
लगाना } 
गृह्यसूत्र मे वणित अन्य बातें स्थानाभाव से यहां नहीं दी जा सकतीं । कुछ मनोरंजक बतेदौ जारही ्ह। 
शतपथ ब्राहमण ( १३।८।४।११) एवं पारस्करणगृह्यसुत्र (३।१०।१५) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन संस्कार 
हौ चुका है उसकी अन्सयेष्टि-क्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निहोत्र करनेवाले व्यक्ति की, अन्तर 
केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीनों वैदिक अभमिर्यो के साथ जला दिया जाता है, जिसके पास केवर स्मातं 
अग्नि या ओपासन अग्नि होती है, वह उसके साथ जला दिया जता है ओौर साधारण लोगों का शव केवल साधारण 
अग्नि से जखाया जाता है। देवक का कथन है कि साघारण अग्निके प्रयोग मे चाण्डाल की अग्नि या अशुद्ध अग्नि या 
सूतकगृहु-अग्नि या पतित के घर की अग्निया चिता की अभ्नि का व्यव्हार नहीं करना चाहिए । पिततदयिता के मत 
से जिसने अग्निहोत्र न किया हो, उसके लिए अस्मात्‌ त्वम्‌ आदि" मंत्र कापाठ नहीं करमा चाहिए । पारण गृ°सूत्र 
ने व्यवस्थादी दहै करिएक दही गाँव के रहुनेवाले संबंधी एक ही प्रकार का कृष्य करते है, वे एक ही वस्त्रे धारणं करते 
है, यज्ञोपवीतं को दाहिने कथे से क्टकाते हँ ओर बाय हाय की चौथी अंगुली से कजसनेयी संहिता (३५।६) के साथ 
जल तपेण करते हँ तवा दक्षिणाभिमुख होकर जल मरे डबकीं छेते हैँ शौर अंजलि से एक बार जल तर्पण करते है \ आप० 
ध० सू० (२।६।१५।२-७) का कथन है क्रि जन किसी श्यक्ति को माता या पिता की सततवीं पीढी के संबंधौ या जहां 
तक वंशावली ज्ञात हो, वहाँ तक के व्यक्ति मरते हैँ तो एक व्रषं से छोटे बच्यों को छोडकर समी लोगों को स्नान करना 
चाहिए । अब एक वर्षं से कम अवस्था वाला बच्चा मरता है तो माता-पिता एवं उनको जौ बच्चे का शाक डते है, स्नान 
करना चाहिए ! उपयुक्त समी लोगो को बाल नहीं संवारने चाहिए, बो से धूल हटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र शारण 
करना चाहिए, द॑क्षिणामिमुख होना चाहिए, पानी मेँ वकी यानी चाहिए, मृत को तीन दार जल त्पण्‌ करना चारं 
भौर नदी या जलाश्चय के पास बंठ जाना चाहिए, इसके पश्चात्‌ गौव को लौट आना चाहिए तथा स्वियां जो कु कहे 
उसे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर, वल आदि स्पशं करना चाहिए) । याक्ञ० (३।२) ने मी एसे नियम पिरह ओर 
अम नः शोशुचद अधम्‌" (ऋ० १।९७।१; अथव ° >१३३।१ एवं रैत्तिरीयारण्यक ६१०१} के पार कौ व्यवस्था 
दी है! गौतमपितुमेषसूत्र (२।२३) के मत से चिता का निर्माण यज्ञिय वक्ष की ककड़ी से करना चादिएु ओर समिष्ड 
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रोग जिनमे रित्रर्या भौर व्िक्षेषतः कम अवस्था वाखी सबसे अगे रहती है, चिता पर रडे गये शवं पर अपने वस्ष के अन्त- 
भाग (अधिल) से हका करते हैँ, अन्त्येष्ट क्रिया करनेवाला एक जलपू्णं घड़ा लेता दै ओौर अपने सिर पर दर्मेण्ड्‌ (? ) 
रखता है मौर तीने बार श्रव कौ परिमा करता दै, पुरोहित घडे पर एक पत्थर (अकम) या कुल्हाड़ी से धीमी चोट 
करता है ओर इमां आपः आदि" का पाठ कर्ता है 1 जब टु चड़ से जल की घार बाहर निकलने लगती है तो मन्त्र 
के शब्दों मे कुछ परिवर्तेन हो जाता है, यथा अस्मिन्‌ लोक्ते' कै स्थान पर “अन्तरिक्षे आदि'। अन्तयेष्टिकर्ता खडे श्प 
भे जलपूर्णं घड़ं को पीठे फक देता है इसके उपरान्त "तस्मात्‌ त्वमधिजग्नोसि . . . -असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा 
के पार के साथ शवं को जलाने के किए चिता भें अगि प्रज्वलित करता है {गौ पि० सू० १।३।१.१३)} । रत०्ब्रार 
(२८१३८) का कथन है कि धर के तेग अपनी दाहिनी जांधों को पीटते है, च्ल से श्व र ह्वा करते हैँ ओौर 
सन वार शव की बयं ओर होकर परिक्रमा करते हैँ तथा "अप न: शोलु चदचम्‌' (क० १।४७११ तथा ते ° आ० ६।१०- 
१) पठते ह 1 इसने आमे कहा है (२८।१।३७-४६) कि शव किसी गाड़ी मे या चार पुरुषों द्वारा ढोया जाता है, ओर 
दोते समय चारं स्थानो पर रोका जाता है ओौर उन चारश्थानों पर पृथ्वौ खोद दौ जाती है गौर उसमे मात का ड 
"पूषा त्वेत" (ऋ ° १०।१७।३ एवं तेऽ आ० ६1 १०६१} एवं 'अयुविद्वेयुः' (ऋ० १०।१७।४ एवं तं० आ० 
६।१०।२) म्व के साथ आहूति के रूप मे रख दिया जाता है ! वराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रो का उच्चारण 
करन चाद्रिए, अन्त्येष्टिकृर्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए ओर उसके उस माग मेँ अग्नि प्रज्वकिति करनी 
नादिः जहां पर सिर रखा रहता है) 

आधूनिक कार में अन्त्येष्टिक्रिया की विधि सामान्यतः उपर्युक्त आस्वरायनगृह्यसूत्र निगमो के अनुसार 
या गरुडपुराण (२।४।४१)} मे वणितं व्यवस्था पर आधारित है 1 स्थानामाव से हम इसका वणन यहु उपस्थित न॑हीं कर 
सरकेगे ! एक वात भौर दै, विभिन्न स्थानों मे विभिन्न विधियाँ परम्परा से प्रयुक्त होती आयी हैँ । एक स्थान की विधि 
दूसरे स्थानमें ज्योंकौ त्यो नहीं पायी जाती। इस प्रकार की विभिन्नता के मूल मँ विभिन्न शाखाएं आदि है। 

शच कोरे जानेके विषयमे कटप्रकारके नियम की व्यवस्था है; हमने ऊपर देख लिया है कि शाद गाष़्ी 
मेले जाया जाताया या सम्बन्धियों या नौकरों (दासों) ह्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कूर्मी या अरथी द्वारा 
जाया जताथः. उस विषयमे कु सूत्र, स्मृतियो, टीकाओं एवं अन्य प्रथो ने बहुत-से नियम प्रतिपादित किये है । 
रामायण (अयोध्या ° ७६।१३) मेः आया है कि दजञरथ की मृत्यु पर उनके पृरोदितों रा शवे के आगे वैदिक अग्नियां 
लेजायौ जा रही थी, श्व एक पालको (शिविका) मेरखा हुआ धा, नौकर ढो रहै थे, सोने के सिक्के एवं वस्त्र अरथी 
के आगे ददि के लिए फेकेजारहैथे! सामान्य नियम यहुथा किं ठीन उच्च वर्णो मं शव को मृत व्यक्ति के वं 
वाले ही ढोते ये ओर शूद्र उच्च वेरणे कै शव तव तक नहीं दो सकते ये जब तक उस वणं के लोग नहीं पाये जाते थे 1 उच्च 
वर्णकेखोग शूद्रके शवको नहीं ढोतेथे ओर इस नियम्‌ का पालने न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति कौ जाति 
से निर्णीत होता था । देखिए विष्णुघमंसूत्र (९।१-४), गौतमघरमसूत्र { १५।२९)}, मनु (५।१०४), याज्ञ ० (३।२६) 
एवं पराक्ञर० { ३।४३-४५) । ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आज्ञा 
नहीं थी, किन्तु वह्‌ अपने माता-पिता, गुर, आचार्यं एवं उपाघ्याय के शव को ढौ सकता था ओर एेसा करने पर उसे 
कोई कस्मष नही लगता था । देखिए विष्ठ (२३।७), मनु (५१९१), याज्ञ ° (३।१५), ख्वु हारीत (९२-९३), 
बरह्णपुराण (पराशरमाधेवीय १।२ प २७८} 1 गृ, आचाये ओर उपाध्याय की परिमाषा याज्ञ ° (१।३४-३५) ने 
दी दहै। यदि कोई श्रहयचारी उपरुक्तं पांच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढता था तो उक! ब्रह्मचर्य 
व्रत खण्डित माना जाता या ओर उसे ब्रतलोप का प्रायद्चित्त करना पडता था। मन्‌ {५।१०३ एवं याज्ञ ° ३।१३- 
१४) काक्थनदहै कि जो ऊोगं स्वजातीय व्यक्त क्रा शव ढोते ह उन्दः वस्त्रसदित स्नान करना चाहिए, नीम की 


॥॥ 


११२८ धर्मास्त का इहतिस 


यत्तिरयाँ दात से यानी चाहिए; आचमन करना बाहिए; अग्नि, जरू, गोबर, स्वेत सरसों का स्पश करना चाहिए; 
धीरे से किसी पत्थर पर पैर रखन! चाहिए ओर तंव धर में प्रवेश करना चाहिए सपिण्डो का यह कतव्य है कि वे अपने 
सम्बन्धी का रव ढो, एसा करने के उपरान्त उन्हें केवल स्नान करना होता है, अग्नि को छूना होता है भौर पथित्र 
होने के च्ए धृत पीना पडता है (गौ० १८४२९; य्ञ० ३।२६; मनु ४।१०३; परा० ३1४२; देवल, परा० मा० १२, 
षु ० २७७ एवं हारीत, अपराक पु० ८७१) 1 
सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीरं को ढोनेवाले की पराशर (३।३१४१) ने बहो प्रशंसा की है 
गौर कटा है कि जो व्यक्ति भुत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है बह भ्रत्येक पग पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन 
काफरु पाता है ओौर केवल पानी में इबकी लेने ओर प्राणायाम करनेसे ही पवित्र हो जाता है। मनु (५१०१ 
१०२) का कथनहै कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के शव को प्रेमवंशं ढोता है बह तीन दिनोंके 
उपरान्त ही अशौचरदहित हो जाता है । आदिपुराण को उद्धृत करते हृषु हारल्ता {पृ° १२१) ने ल्ह कि यदि 
कोर क्षत्रिय या कश्य किसी दरिद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सव कुर खो दियाहो)केया दरिद्र वैश्यकेषशवको 
ढोती है, वह्‌ बड़ा यञ एवं पुग्य पाता है ओर स्नान के उपरान्त ही पवित्र हौ जाता है । सामान्यतः आज भी (विशेषतः 
ग्रमोमे) एक ही जाति के छेग शव को ढोते हँ या साथ जाते हँ ओर वस्त्रसटित स्नान करने के उपरान्त पवित्र मानं 
च्य जति ह । क मघ्य कार की टीका्ओं, यथा मिताक्षरा ने जाति-संकीणेता की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी 
है कि “यदि कोई व्यक्ति प्रेमवश्ञ शव ढोता है, मृत के परिवारमें मोजने करता है ओर वहीं रह जाता है तौ वंह दस दिनों 
तक अशौच मे रहता है; यदि वहू मृत व्यक्ति के धर में केवर रहता है ओर भोजन नहीं करता तो वहू तीन दिनों तक 
अश्लौच मे रहता है 1 यह नियम तमी लागू होता है जब किं शव को ढोनेवाला मृत्त की जाति का रहता है । यदि ब्राह्मण 
किसी मृत शूद्रके शवकोढोताहैतो क्‌ एक मास तकं अपवित्र रहता है, किन्तु यदि कोई शूदर किसी मृत ब्राह्मण के 
ङवकोढोता दै तौ वह दसं दिनों तक अखछौच में रहता है।” कूमंपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोर ब्राह्मण किसी 
मृत ब्राह्मण के शवे को शुल्क लेकर ढोता दै या किसी अन्यौ्वाथं के चिए एसा करता है तो वह्‌ दसं दिनो तक अपवित्र 
(मंशौचमे) रहता है, ओौर इसी प्रकार कोर क्षत्रिय , वैद्य एवं शुद्र ठेखा करताहै तो क्रमसे १२, १५ एवं 
३० दिनों तक अपवित्र रहता है 
विष्णुपुराण का कथन ङ कियदि कोई व्यक्ति शुस्क केकर छव ढोता है तौ वहु मृत व्यक्ति की 
जाति के लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है ¡ हारीते (मिता०, याज्ञ ३।२; मदनपारिजात ए० ३९५} 
के भतसे शव को मागं के गर्वो से होकर नहीं ले जाना चाहिए! मनु (५।९२) एवं वृद्ध-हारीत (९- 
१००-१०१) का कथन्‌ है कि शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय एवे ब्राह्मण का मृत सरीर क्रमसे ग्राम या बस्ती के दक्षिणी, परिचमी, 
उत्तरी एवे पूर्वी मागं से ले जाना चाहिए । यम एवं गरख्डपुराण (२।४।५६-५८) का कथन है कि चिता के लिए अग्नि, 
काष्ट (लकड़ी), तु ण, हवि आदि उच्च वर्णो की अन्त्येष्टि के किष श्र दवारा नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो मृते व्यवितं 
सदा प्रेतावस्था भँ ही रह जायगा 1! हरता (पृ १२१) का कथन ह किं यदि दूर द्रारा कक्ड़ी ङे जायी जाय तो 
बरह्यण के राव क चिता-निर्माण के किए ब्राह्मण ही प्रयुक्ते होना चादिषु । स्मृतियो एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि 
शवं को नहखाकर जलाना चाहिए, शव को नग्न सूप मेँ कमी न जलाना चाहिए, उसे वस्त्र से ठेका रहना चाहिए, 
उस पर पुष्प रखने चाहिए ओौर चन्दन-लेप करना चाहिए; अग्नि को शव के मुखं की ओर ले जाना चाहिए । किसी 
व्यक्ति को कच्ची भिटी के पातर में पकाया हुआ मोजन के जाना चाहिए, किसौ अन्य ग्यव्ति को उस भोजन का कु 
अंश मागं में रख देना चाहिए ओर चाण्डाल आदि (जो इमशान मँ रहते है) के किए वस्त्र आदि दान करना 


चाहिरए। 


अन्स्वेष्टि संस्कार ११२९ 


ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, १,० १५९) का कथन है कि ज्ञव को श्मशान ऊ जाते समय वा्यन्तो द्रारा 
पर्याप्त निनाद किया जाता है।१ 

शेव को जलने के उपरान्त, अन्त्यष्टि-क्रिया के अंग के रूप में कर्ता को वपन (मुंडन) करवाना पडता 
है ओर उसके उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु चपन के विषय मे कई नियम है । स्मृति-वचन यो है--'दादी- 
मू बनवाना सात बातो मे बोषित है, यचा---गंगातट पर, मास्कर क्षेत मे, माता, पिता या भुर की मृत्यु पर, श्रौता- 
न्नियों की स्थापना पर एवं सोमयज्ञ में 1"** अन्त्यकर्मदीपक (पृ० १९} का कथन है कि अन्त्येष्टिक्रिया करनेवाले पुक्र 
या किसी अन्य कर्ता को सवसे पे वपन कराकर स्नान करना चाहिए ओर तव शव को किंसौ पवित्र स्थलः पर ऊे 
जाना चाहिए तथा वर्ह स्तान कराना चादिएु, या यदि एसा स्थान व्हंनहौ तो शवं को स्नान करानेवाकते जल में 
गंगा, गया या अन्य तीर्थ का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव प्रधी या तिल के ते का ठेप करके पनः 
उसे नहाना चाहिए, नया वस्व पुनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दन, तुरसी की माला से सजाना चाहिए ओौर 
सम्पूणं शरीर मे चन्दन, कपूर, कुंकुम, कस्तूरी आदि सुधित पदार्थो का प्रयोग करना चाहिए । यदि अन्त्येष्टि.क्रिया 
रात्रिमरेहौतो रात्रि में वपन नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरे दिन होना चाहिए 1** अन्य स्मृतियो ने दूसरे, तीसरे, पचे 
या सत्वे दिन या ग्यारह दिन के श्राद्ध-कमं के पूवं किसी दिनि मी वयन कौ व्यवस्था दी है । आपस्तम्बधर्मसूत्र 
(१३।१०।६) के मतसेमृत व्यक्ति से छोटे समौ सपिण्ड लोगो को वपन कराना चाहिए ; मदनपारिजात का कथन 
है कि अन्त्यष्डि कर्ता को क्पन-कर्म प्रथम दिन तथा अ्लौच की समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रराञ्च (पुर 
१६२ ) नै मिता० (याज्ञ० ३1१७} के मतत का समर्थन करते हुए कहा है किं वपन-कमे का दिन्‌ स्थान-निक्ञेष की परम्परा 
पर निर्मर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्येष्टि-कर्म के समय दयन कराताः है, किन्तु मिधिका सम्प्रदाय 
कै भत से अन्त्येष्टि कै समय कयन नहीं होता । 

गरुडपुराण (२।४।६७-६९) के मत से घौर रुदन शव-दाह्‌ के समय किया जाना चाहिए , किन्तु दाहु-कभे 
एव जल-तपेण के उपरान्त रूदन-कार्यं नहीं होना चाहिए । 


३०. भरतने चार प्रकारके वाद्यो को चर्चा योंको है-- ततं चेवायनद्धं घनं सुषिरमेव च। अमरकोश 
ने उन निम्न प्रकार ते समक्षाया है--- ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम्‌ । वशषादिकं तु सुधिरं कास्यतााविकं 
चनम्‌ ।' 

३१. गंगायां भास्करलषक्र माताप्व्रगुरो मृतौ । आधानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम्‌ ।! देखिए भिता० 
(याक्ञ० ३।१७), परा० मा० (१२, पृ° २९६), शूदिप्रकाश (ष्‌० १६१), प्रायर्चि्ततर्व (०४९३ } । भास्कर 
केत प्रयाग का नाम है, 

३२. रच्रौ दग्ध्वा तु पिण्डान्ते हृत्वा चरपनयजितम्‌ । वपनं नेष्यते रात्रौ श्वस्तनी वपनक्छिया 1\ संग्रह (शुि- 
भका, पृ० १६१} ) 

३३. भखुप्तकैशो यः धूं सोऽत्र केशान्‌ प्रवापयेत्‌ । द्वितये तुतीमेर्भहनि पञ्चमे सप्तमेऽपि दा 11 यप्वच्छादं प्रदीयेत 
तवदिस्वपरं मतम्‌ ॥ खौधायने {परा० मा० १।२, प° २); वपने वदामेऽहनि कायम्‌ 1 तदाह देवलः ! दशमेऽहनि 
संप्राप्ते स्मानं ग्रामाद्‌ बहिर्भवेत्‌ । तत्र त्याज्यनि वासांसि केदादमभुनलानि च ॥ (मिता०, याज्ञ ० २।१७) ; भदन- 
पारिजात (९० ४१६) ने देक आवि को उदृत करते हए खिला है--पञ्चमादिदिनेषु हृतक्षोरत्यापि शुच 
दशामदिनेपिं वपनं कतेभ्यम्‌ +" 


११३० ध्मलास्त का इतिहास 


सपिण्डो एवं समानोदकीं द्वारा मृत के लिए जो उदकश्चिया या जरखूवान्‌ होता है उसके विषय मे मतैक्य 
नहीं है! आ्वे० गृह्य° ने केवर एक बार जल-तपण कौ वाते कहौ है, किन्तु सत्याषादश्नौ° (२८।२।७२्‌ } आदिने 
व्यवस्थादीहै कि तिलमिधित जक अंजलि द्वारा मृत्यु के दिनः मृत का नाम एवं गोत्र बोलकर तीन बार दियः जाता 
दै मौर एसा ही प्रति दिन म्यारहवे दिन तक किया जाता है ।** गौतमधर्मसूत्र { १४।३८) एवं वसिष्ठ (४।१२) नै 
व्यवस्था दो हं कि जखदान सपिण्डो द्वारा प्रथम, तीसरे, सातवें एवं नत्र दिन दक्षिणामिमुख होकर किया जाता है, कितु 
हरदत्त का कथन है कि सनं भिसार्कर कुर ७५ अञ्जल्यां देनी चारि (प्रथम दिन २, तीसरे दिन ९, सातवें दिन ३० 
एवं नवे दिन ३३), किन्तु उनके देश मे परम्परा यह्‌ थी कि प्रथम दिन अंजलि द्वारा तीन बार ओर आगे के दिनों मेँ 
एक-एक अंजलि अधिक जरु दिया जाता था! विष्णुवर्मसूत्र (१९1७ एवं १२), प्रचेता एवं पैठीनसि (अपराकं पुण 
८७४) ने व्यवस्था दौ है करं मृतं को जर एवं पिण्ड दस दिनों तक देते रहना चाहिषु ।'' शुद्धिप्रकाश (पृ २०२ } नै 
गृह्यपरिविष्ट के कतिपय वचन उद्धूत कर किख है कि कुछ के मत से केवल १० अंजकियां ओर कुछ के मत से १०० 
ओर्‌ कृ के मत से ५५ अंजलिर्या दी जाती ह, अतः इस विषय मेँ लोगों = यपप्नी वैदिक शाखा के अनुसार परम्परा 
का पालन करना चाहिए । यही बात आश्व ° गृह्य° परिशिष्ट (३।४) ने भी क~: है! गरुडपुराण (प्रेतखंड, ५।२२- 
२३) नेमौ १०,५५ या १५० अञ्जलियो की चर्चा की है । कुछ स्मृतियो ने जाति के आधार पर अ~नलियो की संख्या 
दी है। प्रचेता (मिता०, याज्ञ० ३।४} के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र मृतक के किएुक्रमसे १०, १२, १५ एवं 
३० अंजलिथां दी जानी चादिए्‌ । यम ॒(स्लोक ९२-९४) ने छ्खा है कि नामि तक पानी मे खड़े होकर किस प्रकार 
जक देना चाहिए ओौर कहा है {श्लोक ९८) करि देवों एवं पितरो को ज मे ओर जिनका उपमयन-संस्कार न 
हग] हौ उनके लिए ममि मे खड़े हौकर जल-तर्पण करना चाहिए । देवयालिक द्वारा उद्धत एक स्मृतिमे अयादहैकि 
भृत्यु-कार से भागे ६ पिण्ड निभ्न रूप से द्यि जाने चाहिए ; मृत्यु-स्थल पर, घर की देहली पर, चौराहे पर, श्मशान 
के मार्गं पर जहां शव-यात्रौ सकते है, चिता पर तथा अस्थियो को एकर करते समय । स्मृतियो मे एसा मी आयाहै 
कि लगातार दस दिनो तक तल का दीप जकाना चाहिए, जल्यूण म्द का घड़ा मी रखा रहना चाहिए ओर मृततका 
नाम-गोत्र ककर दोपहर कै समय एक मुदो मात मूमि पर रखना चादिए) इसे पाथेष श्राद्ध कटा जाता है, क्योकि 
इससे मृत को यमलोके जने मे सहायता मिरती है (भरमसिन्धु, ¶० ४६३) } कुछ निबन्धो के मत से मृत्यु के दिन सपि- 


३४. केशान्‌ प्रकीयं पांसुनोप्येकवाससो दक्िणामूलाः सङृवुन्मञ्ज्योत्तीयं सव्यं जान्वाच्य वासः पौडयित्थोपवि 
शन्तयेवं त्रिस्तत््रत्ययं गोत्रनामभेयं तिलमिश्रमुदकं त्रिरुत्सिच्याहरहरञ्जलिनेकोततरवविरंकादक्षाहात्‌ । सत्याषाडश्नौते० 
(२८।२।७२) \ पह बहते गो० पि० सू० (११४७) ने भौ कही है । जल-तपंण इस प्रकार होता है--'काश्यपगोत्र 
देवदत्त शमेन्‌, एतत्ते उदकम्‌' या "काश्यपगो त्रपय देववत्तरामेणे परेतायेतत्तिरीदकं ददामि" (हरदत्त) या देषर्तनामा 
कादयपगोत्रः प्रेतस्तृष्यतु" (भिता०, याष ° ३।५} ! भौर देखिए गोभिलस्मृति { ३।३६-२७, अपरां प्‌० ८७४ एवं 
परा० भा० ११२, १० २८७} । 

३५. ईने दिनेऽञ्जीन्‌ पूर्णान्‌ प्रदद्यात्पतकारणत्‌ 1 तदद्‌ वृद्धिश्च कतेभ्या यावत्वष्डः समाघ्यते \। भरचेता 
(निता०, याज्ञ ° ३।३) ; "यावगाज्ञौचं ताबरप्रेतस्योरकं पिण्डं च दद्युः \' वि० ध० प° {१९।२३) \ यदि एक दिन 
केवख एक ही अंजलि जल दिया जाय तो दस दिनों मे केव वस अंजलिं होगी, यदि प्रति दिन १० अंभलियां दौ जाये 
तो १००, किन्तु धदि प्रथम दिन एक अंजलि भीर उसके उपरान्त प्रति विन एक अंजलि धदृते जाये सो कुल मिशाकरे 
५५ भंजलियां गौ ¦ 
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ण्डो दारा वपन, स्नान, ग्राम एवं घर में प्रवेश कर लेने के उपरान्त नग्न-प्रच्छादन नामक श्राद्ध करना चाहिए ! नग्न- 
प्रच्छादन श्रद्ध मे एक धड़ मेँ अनाज भरा जाता है, एकं पात्र मे घृत एवं सामथ्यं के अनुसार सोने के टुकड़े या सिकके 
मरे जते ह 1 अन्नमूणं घड़े कौ गरदन वस्व्रसे केषी रहती है । विष्णु का नाम लेकर दोनों पात्र किसी करीन दद्र 
आह्यण को दै दिये जते हँ (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, पु ° ५९५-५९६ एवं स्मृतिचन्दिका, पृ ० १७६) । 

स्मृतियो एवं पुराणों (यथा-+कूमंपुरण, उत्तराधं २३।७०}) के मत से अंजलि से जल देने के उपरान्त 
पके हए चाव या जौ का पिण्ड तिलो के साथ दर्भं पर दिया जातः है। इस विषय में दौ मत है 1 याज्ञ {३।१६} के 
मत से पिण्डपितृयज्न कौ ग्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तकं एके-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमे जनेऊ दाहिने कवे पर 
या अपसव्य रला जाता है) ; विष्णु० (१९।१३) के मत से अशौच के दिनों मे प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। 
यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दम पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, या पिण्ड पत्थर पर्‌ 
मी दिया जाता है; जरतो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई मी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि करई पुत्रं तो ज्येष्टः 
पत्र, यदि कह दोषरहित हो) देता है; पु्रहीनता पर माई या मतीजा देता है ओर उतके अभाव मे मात्वा के सपिण्ड, 
यथा मामो या ममेरा माई आदि देते है ।. वैसौ स्थिति भें भी जब पिण्ड तीन दिनों तकर दिये जाते ह या जवे अशौच 
केवल तीन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों की संख्या १० दी है ओर पारस्करने उन्हं निम्नसूपसे गादा दैः; 
प्रथम दिन ३, दूसरे दिन ४ ओर तौसरे दिन ३। किन्तु दक्ष ने उन्हें निम्नसूपसे बाँटा है; प्रथम दिन मे एक, दूसरे 
दिन ४ नौर तीसरे दिन ५१ पारस्कर ने जाति के अनुसार क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० पिण्डो की संख्या दी दै! 
वासणदी सम्प्रदाय के मत से शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तथा मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवख एक पिण्ड 
दिया जाता है ¡ गृष्यपरिरिष्ट एवं गरुडपुराण के मत से उन सभी को, जिन्दोनि मृत्यू के दिन क्म करना आरम्भ 
किया है, चाहे वे सगौव्र हों या किसी अन्य गोत्र के हो, दस दिनों तक सभी कमं करते पड़ते दै ।** एसी व्यवस्थादहै कि 
यदि कोई व्यक्ति कमं करता आ रहा ह ओर दसौ बीच में पुत्र आ उपस्थित हौ तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनों तक कमं 
करता रहता है, किन्तु ग्यारहुवे दिन का कम॑ पुत्र या निकट सम्बन्धी (सपिण्डं) करता है | मत्स्यपुराण का कथन है कि 
मृत के क्लिएु पिण्डदान {२ दिनो तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत कै लिए दूसरे लोक मे आने के किए पाथेय होते है 
आर वे उतत सन्तुष्ट करते है, मृत १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माभों के लोक मे चका आता है, अतः इन दिनों के भीतर 
बह अपने घर, पुत्रौ एवं पलनौ को देखता रहता है । 

जिस प्रकार एक-ही गोत्र के सपिण्डो एवं समानोदको को जल-तर्पण करना अनिवार्यं है उसी प्रकार किसी 
व्यक्ति को अपने नाना तथा अपने दौ अन्य पूषुरूषों एवे आचार्यं को उनकी मृत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्थं है 1 
व्यक्ति पदि चाहे तो भपने मित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पूरी, अपने मानजे, रवर, पुरोहिते को उनकी मत्य्‌ 
पर जल दे सक्ता दै (पार० गु° ३।१०; शंख-छिखित, याज्ञ ३।४) । पारस्करगृह्य (३।१०) ने एक विचित्र 
रीति को जोर संकेत किया ह; जब सपिण्ड खोग स्नान करने के लिए जत मे प्रवेक करने को उद्यत होते हँ ओर 


३६. पू्राभावे सपिण्डा मातूसपिण्डाः हिष्याश्च वा ददयुः\ तदभावे ऋत्विगाचायौ' \ यौ० घ० सु° (१५।१३- 
१४) ३ 
३४, असगोत्रः सगात्रो वा यदि स्त्री यदि व पुमान्‌ । भरयमेऽहनि यो ददत्स दज्ञाहं समापयेत्‌ \\ गृह्यपरिक्िष्ट 
(मित्ता०, याज्ञ ° १।२५५ एवं ३।१६; अपराकं पृ ८८७; मदनपारिजपत, पृ० ४००; हीरलता पृ० १७२) । 
वेशिए लम्वारवलायन (२०।६) एवं गर्पुराण (प्रेतलण्ड, ५।१९-२० )1 
७५9 
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जवे मृत को जेल देना चाहत है तो अपने सम्बन्धिरयो या साले से जक के लिए इस प्रकार प्रार्थन कते है-- 
लोग उदकक्रिया करना चाहते दह, स पर दूसरा कहता है--ेसा करो किन्तु पुनः न आना ।' एसा तभी किया जाता 
था जनक मृत १०० वषं से कमकरौ आय्‌ का होता धा, किन्तु जब वह्‌ १०० वर्षं का या इससे उपर का होता थातो 
केवर ेसा करो' कहा जाता था। गौतमपितुमेघसूत्र { १।४।४-९) मे भी एेसा ही प्रतीकात्मकं वार्तालाप माया है। 
कोदं रजकर्मचारी, समोर या साला {या कहनोई} एकं कंटीली टहनीशलेकर उन्हे जल मं प्रवेश करने से रोकता 
दै ओौर कहता है, जल में प्रवेश न करो"; इसके उपरान्त सपिण्ड उत्तर देता है---हम रोगः पुनः जल में प्रवेश नहीं 
करेगे ।' इका सम्भवत्तः यहं तात्पये है कि वे कुटुम्ब मे किसी अन्य की मृत्यु से छुटकारा पायेगे, अर्थात्‌ कषीघ्र ही उन्हे 
पूनः नहीं आना पड़ेगा या कुटुम्ब में कोई मृत्यु शीघ्र न होमी। 

मूत को जलदेन के लिए कु लोग अयोग्य माने यये हँ जौर कुछ मृत व्यति भ! जल पाने के लिए अयो- 
भ्य ठहराये गये हँ । पुंसकं रोगो, सोने के चोरो, ब्रात्यो, विधर्म लोगो, भ्रूणहत्या (गर्भपात्त) करनेवाली तथा पति 
की हत्या करनेवाली स्वयो, निषिद्ध मदय पौनेवालो (सुरापियों) को जल देना मना था! याज्ञ० {३।६) ने व्याख्या 
कीहैकि नास्तिको, चार प्रकार के आश्रमो ओ न रहनेकालो, चोरों, पति की हत्या करनेवाली नारि्यो, व्यभिचारिणियो, 
सुरापि, आस्महत्यां केरनेवालो कोचसतौ भरनै पर जल देना चाहिए ओर न अशौच मनाना चाहिए । यही बाते 
मन, (५।८९-९०} ने मी कही है 1 गौतमधर्मसूत्र (१४।११) ने व्यवस्था दी है कि उन रोगों की न तो अन्त्येष्टि-करिया 
होती है, न अश्षौच होता है, न जल-तर्पण होता है ओर न पिण्डदान होता है, जो क्रोध मे आकर महाप्रयाण करते 
है, जौ उपवास से या श्स्त्रसेयाअग्निसेया विषसे या जल-प्रनेर से या पर्सी लगाकर लटकजानेसेया पर्वत से 
कूदेकर या पेड़ से भरकर आत्महत्या कर कते ह ।*“ हरदत्त (गौ० १४११) नें ब्रह्मपुराण से तीन पय उद्धत कर कटा 
है कि जो ब्राह्मण-शषप या अभिचारसे मरते याजो पतितै दै दसी प्रकार की गति पातै किन्तु अंभिरा 
(भिता०, याज्ञ० ३।६} का कथन है कि जो लोग असावधानी से जल या अग्नि द्वारा मर जाते ह उनके किए अक्षौचं 
होता है ओर उदकक्रिया की जाती है । देखिए व॑ वानसश्रौतसूत्र (५३११), जहां ठेसे लोगों कौ सूची दै जिनका दाहूक्भ 
नहीं होता । महाभारत मे अन्त्येष्टि-कमं का बहुषा वणन हृ है, यथा आदिपवं (अध्याय १२७) में षाण्ड्का 
दाह-कमं (चारों ओरसे टंकी दिबिका में शव ले जाया गया था, वाद्य यन्त्र ये, ज॒लस मे राजछत्र एवं चामरये 
साघुओको चनर्बाटा जारहा था, गंमातट के एक युरम्य स्थल पर शव लेजाया मया था, शव को स्नान कराया 
मथा धा, उस पर चन्दनक्ेप लगाया गया था) ; स्त्रीपवेँ (भव्याय २३।३९-४२) मे द्रोण का दाह-कर्मं (तीन साम पढे 
गय थे, उनके शिष्यो ने पत्नी के साथ चिता की परिक्रमा की, मंगाके तट पर छोगर गये थे); अनुशासनपदं {१६९। 
१०-१९) में भीष्म का दाह-कमं (चिता पर सुगंधित पदार्थं डले मये थे, शव सुन्दर वस्म एवं पृष्पो से ढ़ेका धा, 
शव के ऊपर छत्रे एवं चामर थे, कौरवो की नारियाँ ञव पर पके यल रही थीं ओर सामवेद का गायन हो रहा था); 


२८. प्रायानीशाकशसत्राग्निविधोदकोद्‌ बन्धनप्रपतनेचेच्छताम्‌ 1 गौ० { १४।११) ; क्रोधात्‌ प्रायं विषं बद्धिः 
शस्तरमुद्बन्धनं जलम्‌ ¦ गिरिबु्षप्रपातं च ये कुर्वन्ति नराधमाः ॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये चेव ब्राह्यणेहंताः › महापातकिनो 
ये च पतितात्ते प्रकोतिताः 1 पतितानां न दाहः स्यान्न च स्यादस्थिसंचयः ! न वःभवातः पिण्डो का कार्यां भारक्रियः 
न च ध ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गौ° १४१११; अपराकं प्‌ ० ९०२--९०३), देखिए आओकानसस्मृति (७।१, प० ५३९). 
संवत { १७८-१७९), अत्रि (२१६-२ १७), कूमंपुराण (उत्तरां २३।६०-६३), हाररता (प° २०४), शरुविपरकाल 
(१० ५९) । 


पुत्तलछ-विधान दारा दाहुकर्म ; आहिताग्नि को पत्नियों को व्यवस्था ११३३ 


मौसलपवं {७1 १९-२५) मँ बासुदेव का, स्त्रोपवं (२६।२८-४३) मँ अन्य योद्धाओं का तथा आश्रमवासिकपर्व (अध्याय 
३९) में कुन्ती, घृतराष्ट्‌ एवं यान्धारी का दाहकमं वणित है । रामायण (अयोध्याकाण्ड, ७६।१६-२० ) में जआयाहै 
कि दशरथ को चिता चन्दन कौ लकड से बनी थी ओर उसमें अगुरु एवं अन्य सुगधित पदार्थं थे; सरल, पद्मकं देव 
दार आदिं की सुगंषित्त लकडियां मौ थी; कौसल्या तथा अन्य स्तिया शिविकाओं एवे अपनी स्थिति के अनुसार अन्य 
गाडिगों मे सवयात्रा भे सम्मिलित इई थौ! 

यदि आहितान्नि (जो श्रौत अभ्तिहोत्र करता टो) विदेश मे मर जाय तो उसकी अस्थियां मंगाकर काके 
मृगचमं पर फला दी जानी चाहिए (रतपथत्राह्ण २।५।१।१३-१४) अर उन्हें मानव-आकारमे सजा देना चाहिए 
तथा रू एवं धृत तया श्रौत अग्नियों एव यज्ञपात्रो के साथ जला डालना चाहिए । इसं विषय मे ओर देखिए कात्या- 
यनश्रौत° (२५।८।९), बौधायनपितुमेधभु (३१८), मोमिलस्मूति (३१४७) एवं वसिष्ठधर्भसूत्र (४।३७) । 

यदि अस्थियां न प्राप्त हौ सकं तो सूरो ने ठेतरेयत्राह्मण (३२।१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थो के आघार पर 
यह व्यवस्था दी है किं पलाश कौ ३६० पत्तियों से काले मृगचर्मं पर मानव-पुत्तक बनाना चाहिए ओर उसे उन के सूत्रों 
से बाब देना चाष्िए, उस पर जक से मिश्रित जौ का आटा डाल देना चाहिए आभर घृत डालकर मृत की अग्नियों एवं 
यज्ञां के साथ जला डालना चाहिए! ब्रह्मपुराण (ुद्धिप्रकाश, पृण १८७} नै मी देसे ही नियम दिये हँ ओौर तीन 
दिनौ कः असौच घोषित किया है ¡ अपराकं (पु० ५४५) दवारा उद्धृत एक स्मृति मे पाद्य कौ पियो की संख्यः ३६२ 
लिखी हद है! बरौधायनपितुमेधसूत्र एवे मौतमपितृमेघसूतरों के मत से ये पत्तियां निम्न रूप से सजायी जानी चाहिए 
सिरके किए ४०, गरदन के जिए १०, छाती के किए्‌ २०, उदर (पेट) कै लिए ३०, वैरो के लिए ७०, पैरों के अंगों 
के लिए १०, दोनो काही के किए ५०, हायो को अँगुलियो के किए १०, लिगि के लिए ८ एवं अण्डको के लिए १२। 
यही बेणन सत्याषादशौत० (१९।४।२९) मे मी है 1 ओर देखिए शांखा० श्रौ ° (४।१५।१९-३१ ), कात्या० श्रौ° 
(२५।८।१५), वौवा० पिऽसू० (३।८), मौ° पिर्सूऽ (२ १।६-१४), गोभिल० {३।४८), हारीत {गुद्धिप्रकार, 
प° १८६) एवं गरुडपुराण (२।४।१३४-१५२४ एवं २।४०।४४) । सूत्रों एवं स्मृतियों मे पलास-पत्रो की ऽन संख्याओं 
मे मतैक्य नहीं है जो विभिन्न अंगो के किए व्यवस्थित हैं \ अपराकं {पु० ५४५) दारा उद्धत एक स्मति मे सस्या थो 
है--सिर के किए ३२, गरदन कै किए ६०, छाती के लिए ८०, नितम्ब के लिए २०, दोनों हाथो के किए २०-२० 
अंगृखियौ के लिए १५, अंडकोयों के लिए ६, छग के लि ४, जधिों के किए ६० घुटनों के चिए२०,पैतेके निम्न 
भामो के लिए २०, वैर के अगूरों के छिए १०1 जातूकण्यं (अपराकं, पृण ५४५} के मतसे यदि पुत्र १५ वर्षों तक 
विदेश गये हए अपेने पिता के विषयमे कु न जान सके तौ उ पत्तर जलाना चाहिए । पत्तल जलाने को अक्ति- 
बहन कहा जाता है ¦ वृहस्पति ने इस विषय मे १२ वर्पो तक जोहने की बात कही है 1 वैखानसस्मार्तसूव (५।१२) 
ने आकृतिदहून को एलदायक कम माना है ओर इसे केवल शव या अस्थियों की अप्राप्ति तक ही सीमित नहीं माना है 1 
शुद्धिप्रकाश (पृ १८७} ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि आकृतिदहून केवल आहिताग्नियो तक ही सीमित 
नहीं मामना चाहिए, यह कमं उनके लिए मौ है जिन्हे श्रौते अग्निहो नहीं किया दै । इस विषय में आहिताग्नियों 
के किए अशौच १० दिनों तक तथा अन्य रोगों के लिए केवल ३ दिनों तक होता है! 

सत्याषाढश्रौत० (२९।४।४१), दौधा० पितृमेघसूत्र {३६७४} एवं गरुडपुराण (२।४११६९-७०} 
मे एेसौ व्यवस्था दौ हुई है कि यदि विदेश मयः हुआ व्यक्ति आङकृतिदहन (पुत्तर-दाह ) के उपरान्त छौट आये, अथात्‌ 
मृत समज्ञा मया व्यक्ति जीविते अवस्था मे टे तो वह्‌ धृत से भरे कुण्ड मे इबोकर नाहर निकारा जाता है, {नः उसको 
स्नान कराया जाता है ओौर जातकमं से लेकर सभी संस्कार कयि जाते हैँ । इसके उपरान्त उसको अपनी पत्नी क साय 
पुनः विवाह करना होता है, किन्तु यदि उसको पत्नी भर गयौ है तो वह दूरी कन्या से विवाह्‌ कर सक्ता है, जौर 


११३४ धर्मशास्त्र का इतिहासे 


तब वहं पूनः अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है । कठ सूतो ने एेसी व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि कौ पत्नी उससे 
पूं ही मर जाय तो वह्‌ चाहे तो उसे श्वौताग्निर्थो हारा जला सकता है या गोबर से ज्वलिति अग्निया तीन धालियों मे 
रसे, शीघ्र ही जलनेवाले घास-फस से उत्पन्न अग्नि दवारा जला सकता है। मनु (५।१६७-१६८) का कथन है कि यदि 
आहिताग्नि दविज की सवणे एवं सदाचारिणी पलौ मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रौत एवं स्मातं अम्नियो से उसे 
यज्ञपा्नौ के साथ जखा सकता है } इसके उपरान्त वह्‌ पुनः विवाह कर अग्निहोत्र ारम्म कंर सकंता है! इस विषय 
मे ओर देखिए याज (१।८९), ब्रौघा० पि० सू० (२।४ एवं ६), गोमिरस्मृति (३१५), वैखानसस्मातंसूत्र (७।२), 
वृद्ध हारीते (११।२१३), खच्‌. आव ० (२०१५९) । विश्वरूप (याज्ञ ° १1८७} ने इस विषय मे काठक-शरुति को 
उद्धृतं कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनौ पत्नी की मृत्यू के उपरान्त मौ वे ही पुरामी श्रौताग्निर्यां रखता है तो 
वे अग्नियां उस अग्नि के समान अपवित्र मानी जाती जो ञ्चवके किए प्रयुक्त होती रै, ओर उसने इतना ओर जोड 
दियादहै कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूवं मर जाय तो उसका दाह भी श्रौताग्नियों से ही होता है। 
यह सिद्धान्त अन्य टीकाकारो के मत का विरोधी है, किन्तु उसने मनू (५११६७) में प्रयुक्त 'सवर्णं' को केवल उदाहरण- 
स्वरूप क्यः है, क्योकि एेसा न करने से वाक्यभेद दोष उत्पन्न हो जायगा । अतः ग्राह्यण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय- 
पत्नी को भी मान्यता दौ गयी है । कु स्मृतियो ने एसा लिखा है कि आहिताग्नि विधुर शूप मेँ रहकर मी अपना अग्नि- 
होत्र सम्पादित कर सक्तः है, ओर पत्नी की सोने यः कुञ्च कौ प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जैसा कि रामने 
किया था । देविए गोमिलस्मृति (३।९-१०) एवं वुदध-हारीत { ११।२१४) 1 जब गृहस्थ अपनो मृत पत्नौ को श्रौताग्नियों 
के साथ जलाच के उपरान्त पुनः विवाह नहीं करता है ओर न पुनः नवीन वैदिक (श्रौत) अग्निरा रखता है तो वह्‌ 
मरने के उपरान्त साधारणः अभ्नियो से हौ जलाया जाता है! यदि गृहस्थ पुनः विवाह नहीं कर सकता तो बह अपनी 
मृत्‌ पल्नी के शव को अरणियों से उत्पतन अग्नि मे जखा सकता है भौर अपनी वैदिके अभ्नियो को सुरक्षित रखकर पत्नी 
की प्रतिमा के साथ अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता है। यदि आटितागि पहले मर जाय तो उसकी विधव अरणिथों 
से उत्पन्न अनिन (निमंन्श्य) से जायी जाती है) देखिए बौचा० पि० सू० (४।६-८), कात्या० श्रौ° {२९।४।३४- 
३५) एवं त्रिकाण्डमण्डन (२।१२१) । जब पत्नी का दाहकमं होता है तो अस्मात्वसभिजातोसिः सामक मन्व का पाठ 
नही होता (गोभिल ° ३१५२) ¡ केवल सदाचारिणी एवं पतिब्रता स्त्री का दाक श्रौत या स्मातं अभ्नि से होतादटै 
(वही ३५३) । ऋतु (सुद्धप्रका, पृ ° १६६) एवं बौवा० पि सू” (२।१।९-१३) के अनुसार विपुर एवं विघवा 
के] दाहकमं कपा नामक अग्ति {कपाल को तपाकर कण्डं से उत्पादित अग्नि) से, ब्रह्मचारी एवं यति (साधु) 
का उसयन्‌ (या कपालज) नामक अग्नि से, कुमारी कन्या तथा उपनयनरहित लड़के का मूसा से उत्पच् अग्निसे होता 
है । यदि आहिताग्नि पतित हो जाय या किसी प्रकार से आत्महत्या करक या पञुमो या सर्पो क्षे मिडकर मर जाय 
तो उसकी श्रोताग्निर्यां जल में फक देनौ चाहिए, स्मार्तं अम्नि्थां चौराहे या जल प्रं पक देनी चाहिए, यज्ञपात्रो को 
जला डालना चादि (परा० मा० १।२, पृ० २२६; पराशर ५।१०-११; वैखानसस्मार्त० ५।११) ओर उसे 
साधारण (लौकिक) अग्नि से जाना चाहर । 
मन्‌, (५।६८)> याज्ञ (३।१), पराशर (३।१४), विष्णु {२२।२७-२८), ब्रह्यपुराण (परा० भा० 
१।२,प० २३८} के मत से गमं से पतित वच्चे, भ्रूण, मृतोत्यन्न शिशु तथा दन्तहीन रिय को वस्त्र से ढेककर गाड़ देना 
चाहिए । छोटी अवस्या के बच्चो को नहीं जाना चाहिए, किन्तुं इस बिषयः में प्राचीन स्भृतियों मे अवस्था-सम्बन्धी 
विभेद पाया जाता है । पारस्करगृह्य° (३१०), याज्ञ (३१), मनु (५१६८-६. ), यम आदि ने व्यवस्था दी हैकि 
वषे के मीतर के बच्चो को ग्राम के बाहर स्मान से दुर किसी स्वच्छ स्थान यर भाड़ देना चाहिए; रसे बच्चो के सवो 
पर धुत क छेषं करना चाहिए, उन पर चन्दन-लेप, पुष्प आदि रखने चाहिए, न तौ उन्दँं जलाना चाहिए ओौर स अल- 
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तपेण करना चाहिए अौर न उनका अस्थि-चयन करना चाहिए 1 सम्बन्धी साथ मे नहीं मौ जा सकते है। यमने यमसूक्त 
(ऋ० १०।१४) के पाठ एवं यम के सम्मान में स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है । मनु (५।७०) ने कु वैकल्पिक 
व्यवस्थां दौ है, यथा--दति वाले बन्यौँ या नामकरण संस्कृत अर्च्य के लिए जल-तर्पण किया जा सकता है, अर्थत 
एते गच्च का शवदाह मी हो सक्ता है ! अतः दो वषं से केम अवस्था के वच्चो की अन्त्येष्टि के विषय मे विकल्य 
है, अर्थात्‌ नामकरण एवं दति निकलने के उपशान्त ठेसे बच्चे ज्ये या गाडे जा सकते ह। किन्तु एसा करने 
मेँ सभौ सपिण्डं का शव के साथ जाना आवर्यक नहीं है । यदि बच्चा दो वर्षं का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु 
अभी उपनयन संस्कार ने हुआ हो तौ उसका दाटकृ्मं लौकिक अग्नि से अव्य होना चाहिए ओर मौनरूप से जर देना 
चाहिए । लौगाक्षि के मत ते चूडाकरण-संस्कृत वच्चो की अन्त्येष्टि मी इसी प्रकार होनी चाहिए ! वंखानेसस्मारतसूत्र 
(५।११) नेकेहाहैकि५ वषं के छड्के तथा ७ वषे की कड्की का दाहकमं नहीं होता । उपनयन के उपरान्त 
आहिताग्नि कौ मांति दाहे होता है किन्तु यज्ञपात्र का दाह एवं मन्त्रोच्चारण नहीं होता । बौधा० पि० मू (२1३- 
१९-११) ने व्यवस्था दी है कि चूडाकरण कै पूवं मृत वच्चो का शवदाह नहीं होता, कुमारी केन्याओं एवं उपनयन-रहित 
लड़कों का पितृमेध नहीं होता । उसने यह्‌ मौ व्यवस्था दी ह किं बिना दांत के वच्चो को ओम्‌' के साय तथा दांतं 
वाले बच्चों को व्याहूतियों के साथ गडा जाता है! मिताक्षरा (याज्ञ० ३२} ने नियमों को निम्न रूप से दिया है- 
नामकरण के पूरवे केवल गाड़ा जाता है, जल-तर्पण नहीं होता; नामकरण के उपरान्त तीन वर्षं तके याडना या जलाना 
(जकतर्पण के साथ) विकल्प से होता दै; तीन वषं से उपनयन कै युवं तक शवदाह एवं तर्पण मौन रूप से {बिना मन्त्रो 
के) दोता है; यदि तीन वषे के पूरव चूडाकरणहो गया हौ तो मरने एर यही नियम लाग्‌ होता है! उपनयन्‌ के उपरान्त 
मृत का दाहकेमं ऊौकिक अग्नि से होता रै किन्तु ढेग वही होता है जो आहिताग्नि के लिए निर्धारित है।' 
यति (सन्यासी) को प्राचीनकारमें मौ गाड़ा जाता था। ऊपर क्रतु का मत प्रकाशित किया गयाहै कि 
ब्रह्मचारी एवं यति का शवं उत्तपन अग्नि से जाया जाता है । इस विषय में शुद्धिप्रकाश (१० १६६) ने व्याख्या उप- 
स्थित को है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का संन्यासी है ओर उसने यह मी बताया है किं चार प्रकार के संन्यासी 
रोगों (कटौचक, बहुदक, हंस एवं परमहंस } की अन््येष्टि किंस प्रकारसे की जाती है ! बौघाः पि° सू° (३।११) 
ने संक्षेप मे लिखः है, जिसे स्मृत्यर्थसार (प्‌० ९८) ने कुछ अन्तरो के साथ ग्रहण कर लिया है ओर परिन्नाजक कौ अन्त्येष्टि 
त्रिया का वर्णन उपरिथत क्रिया है--किसी को प्रामके पूवे या दक्षिणम जाकेर पार वृक्ष के नीचे या नदी-तट 
पर या क्रिंसी अन्य स्वच्छ स्थर पर व्याहतियों के साथ यति के दण्ड के बराबर गहरा गड्ढा सोदना वारिए; इसके 
उपरान्त प्रत्येक बार सात व्याहूतियो के साथ उस पर तीन बार जल छिड़कना चाहिए, गड मेँ दभ बिका देना चाद्िए, 
माका, चन्दन-लेप आदिसे श्व को सजा देना चाहिए ओर मन्तं (त° सं* १।१३।१) के साच शव को गड्ढे मे रख 
देना चाहिए । परिज्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डो मे करके थमा देना चाहिए ओर एसा करते समय {ऋ 
१।२२।१७; वाज ° सं ५।१५ एवं त° सं° १।२।१३।१ का} मम्त्रपाठ करना चाहिए! शिक्य को बायं हाय मे मन्नों 
(तै° सं० ४।२।५।२) के साथ रखा जाता है ओौर फिर क्रम से पानी छाननेवाला वस्त्र मुख पर (त° ब्रा° १४}- 
८।६ के मन्व के साथ), गायत्री मन्ते (ऋ० ३।६२।१०; बाज० सं० ३।३५; ते सं० १।५।६।४} के साय परात्र को 
पेट पर ओर जकपात्रे को गृप्तांगों के पासं रखा जाता है ! इसके उपरान्त "चतुर्होतारः मन्त्रो का पार किया जाता है। 
अन्य कृत्य नहीं किये जात्ते; न तो श्वदाह होता, न असौ मनाया जाता ओर न जख-तपेण ही किया जता ह, क्योकि 
यति संसार को विषयवासना से मुक्त होता है ! स्मृत्यर्थसार ने इतना जोड दिया है किन तो दुकोहिष्ट श्राद्ध ओरन 
सपिण्ड़ोकरण ही किया जाता है, केवर ग्यारह दिन पार्घण श्रा होता है 1 किन्तु कुटोचक जलाया जाता है, बहुवक गाडा 
जाता है, हुस को जल मे प्रवाहित कर दिया जाता है ओर परमहंस को मली भांति गडा जाता है! मौर देखिए निर्णेय- 
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सिन्धु (१० ६३४६२३५} । गाने के उपरान्त गड्ढे की मली भांति बाख से ढेक दिया जाता है, जिससे कुत्ते, पगार 
आदि शव कौ (पंजो से गड्ढा खोदकृर ) निकाल न डाँ ! धरमेसिन्धु (पृ० ४९७} ने लिखा है कि मस्तक को शंख 
या कुल्हा से छेदे देना चाहिए, यदि एसः करने में मसमर्थतः प्रदशित हो तो मस्तक पर गुड की भेरी रखकर उसे 
ही तौड देना चाहिए ! इसने मी यही कहा है कि कुटीचक को छोडकर कोद यति महीं जलाया जाता । गाजकल समी 
यति माड जाते है, क्योकि बहूदक एवं कुंटीचकं आजकं पाये नहीं जाते, केवरू परमहस ही देने मेँ आते ह, 
यतियो को श्यो गाडा जात है ? सम्भवतः उत्तर यही हो सकता है कि वे गृहस्थो कौ माति श्रौताभ्नियां या स्मारतीम्नियां 
नहीं रखते जौर वे लोग मोजन के लिए साधारण अग्नि मी नहीं जलाते। गृहस्थ लोग अपनी श्रौत या स्मातं अग्नियों 
के साथ जवि जाति द, किन्तु यति लोग बिना अग्निक होते ह अतः गाड़े जते ँ। गाडने को विधि के लिए देखिषए 
वैखानसस्मातेसूत्रे { १०।८} 1 

जौ स्वियाँ ब्दा जनते समय या जनने के तुरत उपरन्ते ही या मासिके धमे की अवधिमे मर आती 
उनके शनदाह्‌ के विषय मे विशिष्ट नियम हैँ । मिताक्षरा दवारा उद्धृत एक स्मृति एवं स्मृतिचन्द्रिका { १, पृ० १२१) 
ने सूतिका के विषयमे च्लि कि एकं पात्र मे जरु एवं पंचगव्य लेकर मन्बरोचारण (ऋऽ १०।९1१-९, आपो हि 
ष्ठा} करना चाहिए आजर उससे सूतिका को स्नान कराकर जलाना चाहिए! मासिक धमं वारी मृत नारी को मी हसी 
प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्र पहनाकर जलाना चाहिए । देखिए गरुडपुराण (२।४।१७१) एवं निर्णय 
सिन्ध्‌. (पृ० ६२१) । इसी प्रकार यमिणौ नारी के शव के विषय मेँ मौ नियम हँ (बौषा० पि० सू० ३१९; निर्णयसिन्धु 
पृ० ६२२) जिद हम यहां नहीं दे रहै है। 

विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों मँ शव-क्रिया (अन्त्येष्टि-करिया) विभिष दंगो से की जाती रही है । अन्तयेष्डटि- 
क्रिया के विभिन्न प्रकार ये जलाना {शव-दाह), मूमि मे साइना, जलम बहादेना, रवको खुरा छोड देना, 
जिससे चील, गिद्ध, कौए या पञ्च जादि उसे खा डाले (ययः पारसियो मे), गुफाओं मेँ सुरक्षित रखं छोडना या ममी- 
रूप मे (यथः मिस मे) सुरक्षिते रख छोडना ˆ“ जहाँ तक इमे साहित्यिक प्रमाण मिलती है, मारत मे सामान्य नियम 
रवे को जला देना ही था, किन्तुं अपवाद मौ थे, यथा--शिशुओं, सन्यासियों आदि के विषय में ! प्राचीन भारतीम ने 
शवदाह्‌ की वक्ञानिक किन्तु कठोर हृदय वारो विधि किस प्रकार निकाली, यह वतस्मनाः केटिन है । प्राचीन मारत में 
शव को गाड़ देने की बात अजति नहीं थी (अथववेद ५३०१४ भा नु मूमिगृहो भुवत्‌" एवं १८।२।३४} । अन्तिम भन्तर 
कालू्पयोहै--.हे अग्नि, उन समौ पित्तरो को यहाँ ठे जाओ, जिससे किं वे हेवि ग्रहण करे, उन्हँ मे वभा जिनक॑ 
शरीर गड़ेगये ये या खुले रूपमे छोड़ द्यि गयेथे या उपर (वों पर या गृहाओं मे?) रं ।द्५ भये 


३९. भारसियों के शास्त्र के अनुसार शच को गाड देना महान्‌ अपराधं म्ना जाता है. यदि कव कद्र से महर 
नेहो निका गया तो मज्ब के कानून के ्राध्यष्यके (शिक्षक) के विषय में कोई प्रायश्चित्त नहीं है, या उसके सिए भी 
को प्रायदिचस सही है जिसने मज्द के कानून को पठा हे, ओर जव वे छः मास या एक वषं के भोतर शव कोकथ्चसमे 
बहर नहं निकालते तो उन्हें छम ते ५०० चा १००० कोड खने पडते हैँ । देकर बडिडाउ, फर्गाडं २ (संकेड बुक 
आर दि ईस्ट, जिश्द ४,१० ३१-३२} ¦ पवतो के शिखरो पर शवे रख दिये जते हैँ ओर उन्हु पीगण एषं कृते ला 
डासते हँ) श्वं को स्वुला छोड़ देना मज्द रीति कौ अत्यन्त विचित्र बात है \ 

. ४०. पियाज्जा बरडरिनी के पास रोम के कपुचिन चचं के मृगम कब्रगाहों रो दोधारों में ४००० पादसियों 
की हष््डियः सुरक्षित है! देखिए पक की पुस्तक "॑थूनरल कर्टम्‌स (प० १३६) । 
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भे 1" किन्तु सम्मवहैकिश्चवके गाड़नेकी ओर संकेतन मी हो; कुछ पूवेज बहुत दूर लडाई में मारे गये हो, या शवुरमो 
दारा पकड लियि मये हो, मारं डले गये हो, ओर उनके शव यो ही छोड दिये गये हो, अर्थात्‌ न तो उन्हँ जाया मया, 
न गाड़ दिया गया । छन्दोग्योपनिषद्‌ (८!८।५) मे आये हृए एक कथन्‌ से कुछ विद्धान्‌ गाडने कौ वात निकारते है-- 
तः वे अब मी उन मन्यो को असुर नाम देते हैँ जो दान नहं देते, जो विश्वास नहीं रखते {धर्मं नहीं मानते} भौर 
न यज्ञही करते है; क्योकि यह्‌ असुरो का मूढ सिद्धान्त है। वे मृतके शरीर को भिक्षा (धूप-मेघ या पुष्य?) एवं 
वस्त्र से सवारते हैँ मौर सोचते हैँ किंवे इस प्रकार दुसरे रोक को जीत कगे!" यद्यपि यह्‌ वचन स्पष्ट नहीं है किन्तु 
असुरो, उनके शव-श्युग्ठर ओर परखोक-प्राप्ति की जौर जो संकेत है उससे यह निष्के निकाला जा सकता कि असुरो 
भेशव को साड्ने की प्रथा संमवतः थी । ऋग्वेद (७।८९।१) मे ऋषि ने प्रार्थना कीरै कि हि वरुण ्ैम्टिके घर 
म न जाॐ।' संमतः यहं गाड़ने की प्रथा कौ ओर संकेत है । इसके अतिरिक्त अस्थियों को इकट्ख करके पात्र मे रख- 
कृर मूमि मे साईने ओर बहुत दिनों के उपरान्त उस पर इमश्षान बना देने आदि की प्रथा भौ प्रचलित धी, जसा कि 
हम शतपथश्राह्यण आदि की उक्तियो से अमी जानेगे । अवववेद { १८।२।२५) मे एसा आया है--“उन्हे वृक्ष कष्ट न दे 
ओर न एुथिदी माता ही (एसा करे)!" इससे शवाषार (ताबूत) एवं श्व को गाड्ने की ओर संभवतः संकेतं 
मिलताहै) । 

यह्‌ कुछ विचित्रा दै कि परिचिम के प्रगतिशील राष्ट बादविर के केथन को शाम्दिक व्याख्या में विञ्वास 
करते हए किं "मृत करा भौतिक शरीरोत्यान होता है,“ केवल शव को माडने की ही प्रथा से चिषके रहे ओर उ्लीसवीं 
शताब्दी के अन्तं तक ईसाई जोग शवदाह्‌ के किए कमी तत्पर नहीं हृए । सन्‌ १९०९ मेँ क्रेमेशन एक्ट (ईर्लंड मे } 
पारित दंगा जिसके अनुसार स्वस्थ्यमत्री-समथित समतु मूमि पर शवदाह करने की अनुमति अन्त्यष्टि-क्रिया के 
म्य॑क्ष कौ प्राप्त होने खगो । कंयोलिक चचं वाठ अव भी शवदाह्‌ नहीं करते। आदिकारीन रोम के खछोम शवदाह्‌ को 
सम्मान्य समन्नते ये भौर गव गाड्ने की रीति केवर उन छोयों के किए बरती जाती थी जो आतमहन्ता था हृत्यारे 
होते थे। 

कू समय तक्‌ शव को विङृत होने से बचाने के लि्‌ तेर आदि भें रखं छोडना मारत मे अन्नात्त नहीं था। 
शतपथ राह्मण (२९।४।२९) एवं वंखानसश्रौतूत्र (३१।३२) ने व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि जपने छोयों से 
सुदूर मृष्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके क्षव को तिल-तेल से पूणं द्रौण (नाद) में रखकर गाडी दारा धर खाना चाहिए । 
रामायण मे यह कृर्ईबारकेहा गयाहै किं मरत के आने के बहुत दिन पूर्वंसे ही राजा दशरथ का शव तेलपूरणं छम 
द्रोण या नाद में रख दिया गया था (अयोच्याकाण्ड, ६६।१४-१९, ७६।४) । विष्णृषुराणमे आयाहि कि निमि काशव 
तेर तथा अन्य सुमंधित पदार्थो से ईस प्रकार सुरक्षित रखः हुआ था कि वह्‌ सङा नहीं ओर रग्ता था कि मृत्यु मानो 
अभी हई हो! 

ऋग्वेद के प्रणयन के पूवं की स्थिति के विषय मँ निश्चयपूर्वकं कुछ नहीं कहा जा सकता । ऋम्वेद तथा 
सिन्धु धाटी के मोहेजोदड एवं ह्रप्पा अवशेषो के काल के निर्णय के विषय भ अमी कोई सामान्य निर्य नहीं हौ सका 
है! सर जान माशंल (मोहैजोदो, जिल्द १, १० ८६) ने पूणे रूप से माड्ने, आंशिक रूप मे गाड़ने एवं शवदाह्‌ के उप- 
रन्त गडने के रीतिरयो की ओर संकेत किया है । लौरिथा नन्दनगढ़ की खुदाई से कुछ एसी स्मशान-मूमियो का पता चला 
है जौ वैदिक कालकी कहौ जाती हँ ओर उनमे एक छोटी स्वणिम वस्तु पायी गयीहैजो नमी स्तौ, संम्भवतः 


४१. ये निता ये परोच्ता पे दग्धा ये चोदिताः । सर्वास्लानरन अः बह पितुन्‌ हविषे अत्तवे ।॥ अथवेदं ( १८६- 
२११४} । 
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पृथिदी माता की है। ये सब बातें पुरातच्व-वेत्ताओं से संबंध रखती दँ, अतः हम इन पर यहा विचार नहीं करेगे! 

हारक्ता (पृ० १२६} ने आदिपुराण -का एकं वचनं उदेत करते हुए छिखा है कि मग लोग गरड जाते 
ये भौर दरद रोग एवं लुप्वक लोम अपने संबंधियों कै शवो को पेड़ पर्‌ ूटकाकर चर देते ये। 

ठेस मतीत होता है किं आरभिक बौद्धो मे अन्त्येष्टि-रिया की कोई अरग विचि प्रचित नहीं थी, चाहे 
मरनेवाला भिक्षु हो या उपासक । महापरिनिष्बान सुत्त मेँ बौद्धधमे के महान्‌ प्रस्थायके कौ अन््येष्टि क्रियाओं का वर्णन 
पाया जाता है (४१४) । इस प्रंय से इस विषय मे जो कछ एकत्र किया जा सकता ह चह यह्‌ है--बुद्ध के अत्यन्त 
प्रिय शिष्य अनन्द ने कोई पद्य कहा, कुछ एसे शिष्य जो विषयमोग से रहित नहीं ये, रो पड़ ओर पृथिवौ पर धड़ाम 
से गिर पड़, ओौर अन्य लोम॒ (अहत्‌) किसी प्रकार दुःख को संभार सके । दुसरे दिन आनन्द कुरीनारा के मल्लो 
के पास गये, मल्लो ने घूप, मारं, वाद्ययंत्र तथा पांच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र कयि; भल्लों ने शाल वक्षो 
कौ कुज में पड़ बुद्ध के शव की प्रार्थना खात दिनो तक को ओौर नाच, स्तुतियों, गायन, मालाओं एवं गंधों से पुजा-अनं- 
नए कीं जीर वे वस्त्रों से शव को ढेकते रहै ! सातवें दिन वे मगवान्‌ ॐ शव को दकिण की ओर के चले, किन्तु एक चम- 
केयर (६।२९-३२ में वणित) फे कारण वे उत्तरी द्रारसे नगर के वीच से होकर शव को छेकर्‌ चले ओौर पूर्वै दिक्षा 
मे जसे रख दिया (सामान्य नियम यह थाकि शवक र्यांद के मध्य से छेकर नहीं जाया जाता ओर उसे दक्षिण 
कीओर रे जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाघारण एवं पवित्रय कि उपर्युक्त प्रथाविरुद्ध ढंग उनके लिए 
मान्य हौ गया} ! बुद्धका इव नये वस्व्रौसे ढेका गया ओरऊपरसे ख्ई ओौर उनके चोमे बधि गये ओर फिर 
उनके ऊपर एके नया वस्त्र बधा गया, इस प्रकार वस्त्रो एवं सूरो के पांच सौ स्तरों से शरीर देक दिया गया 1 इसके 
` उपरान्त एक एसे छोहे के तैलपात्र मे रखा गया जो स्वयं एक तंलयुक्त पात्र में रखी हुआ था। इसके यश्वात्‌ सभी 
भ्रकार की गंधो से युक्त चिता बनायी गयी ओौर उस पर व रख दिया गया । तव महाकस्सप एवं पाच सौ अन्य कोदढो 
नैजो साथ मे आये थे, अपने परिवानों को कघो पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकारं ब्राह्मण लोभ अपने यज्ञोपवीत 
को धारण करते ह), उन्हौने बद्धबाहु होकर सिर ज्ुकाया ओरं श्रद्धापू्वंक श्व की तीन बार प्रदक्षिणा की। इसके 
उपरान्त शव का दाहं किया गथा, केव अस्थियाँ जच गयीं ¡ इसके उपरान्त मगधराज अजातरात्रु, वैशाली के लिच्छ- 
वियो आदि ने बुद्ध के अवशेषो पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्भ कर दिया 1 बृ के अविष आठ मायो मे बि 
गये । जिन्हं ये माग प्राप्त हृए उन्होने उन पर स्तुप (घूप) बनवाये, मोरिय लोगों ने जिन्हँं केवल राख मातर प्राप्त 
हर थी, उस पर स्तूप दनवाया ओर एक ब्राह्यण द्रोण (दोन ) ने उस घड़ पर, जिसमे अस्थियांँ एकत्र कर रखी गयी थीं 
एक स्तुष बनवाया ' श्री राइस डविडस ने कहा ह कि यद्यपि एतिहासिक ग्रथो एवं जन्म-गाथाभो मे अन्त्येष्टियो का 
वर्णन मिलता है किन्तु कहीं मौ प्रचकिति धार्मिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिरुता । एसा कहा जा सकता है कि 
बौद्ध अन्तयेष्टि-क्रिया, यद्यपि सरख है, तथापि वह आस्वलायनमृष्छसूव् के कुछ नियमो से बहुत कुछ मिरती है 1** 


४२. देखिषए्‌ जे° आर ० ए० एस्‌० (१९०६, प्‌ ° ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३) रँ प्रकाशित पलीट के लेल, 
जो महापरिरिब्यान-सुत्त, दिभ्याकदान, काहिथान के ग्य, सुभगलविलासिनी एवं अन्य ग्रंथो के आधार पर लिहे गये 
एेसे छेख है, जो बुद्ध को अस्थियों एवं भस्म के वेटवारे अयका उन पर बने स्तुपों पर प्रकाश गलते है1 फलीट का कहना 
ह कि पिप्रह्वा अवहेष-कुभ मे, जिस पर एक अभिलेख है, जो अब तक पाये गये अभिकेखो मे ससे पुराना है (रग 
भग ईसपूवं सन्‌ ३७५) ओर जिसमें सात सौ वस्तुं पायौ गयो ह, भगवान्‌ युद्ध॒के अवशेष चिव नहीं ह, प्रत्युत 
उनके सम्बन्धो के ह । परूोट ने एक परम्परा कौ ओर संकेत किवा है जो यहे बतलाती है कि सश्राट अज्ञोकनेनजुद 
के उवदोष-चिह्ं पर अने ८ स्तुपों मे ७ को ए्लोवकर उनमें पाये गये अवशेषो को ८४००० सोने भौर चादौ के पात्रों 
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जव मृत के संधघीगण (पुत्र आदि ) जलतपेण एवं स्नानं करके जक (नदी, जखाशेय आदि} से वाह॒र निकल 
करे ह॒री घास के किंसौ स्थल प्रर वैर गये ह, तो गुरूजनों (वृद्ध आदि) को उनके दुःख कम करने के किए प्राचीन 
गाथाएं कहनी चाहिए (याज्ञ ° ३१७ एवं मो० पि° सू» १।४।२) २ विष्णुचर्मसूत्र (२०१२२-५३) मे इसका विस्तृत 
वर्णन किया गया है कि किंस प्रकार काल (समय, मृत्यु) समी को, यहाँ तकं कि इन्द, देवों, दैत्यो, महान्‌ राजाभो एवं 
ऋषियों को वर दबोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म क्तेकर्‌ एक दिन मरण कौ प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवश्य॑मावी 
है), कि (पत्नी को छोडकर) कोई मौ मृत्त व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाताहै, कि किस्‌ प्रकार सदसत्‌ कं 
मृत्तात्माके साथ जतेर्है, कि किंस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के लिए कल्याणकर है ।' इसने निष्कषं निकाला है कि इसी लिए 
जौवित्त संङधियो को श्राद्ध करना चाहिए ओौर रुदन छोड़ देना चाहिए, क्योकि उससे कोई राम नहीं ओर केवल धमं 
हीरेसादैजो मृत्तात्मा के साथ जाता है 1** एसी ही बातें याज्ञ° {३।८-११ गरुडपुराण २।५।८१-८४) मेँ भी फायी 
जाती है; जो व्यक्ति मानक्जीवन मे, जो केले के पौषे के समान सारहीन है, ओर जौ पानी के बुलवुके के समान 
अस्थिर है, अमरता खोजता है, बेह्‌ भ्रममे षडा हुआ है । सदन से क्या लाम है जब कि शरीर पूर्वं जन्म के कर्मके कारण 
पंचतत्त्वो से निमित हौ पनः उन्दी तत्त्वो मे समा जाता है! पृथिवी, सागर ओर देवता नार को प्राप्त होनेवाे ह 
(मविष्यमे जब कि्रल्य होता है) । वह्‌ केसे संमवेहै कि वह्‌ मृत्युलोक, जो फेन के समान क्षणमंगुर है, नान्ञ को प्राप्त 
नहीं होया ? म्‌लात्मा को असहाय होकर अपने संबधियों कै आंसू एवं नासिकारध्रो से निकले द्रव पदाथं को पीना 
पडत है, अत्तः उन संबंधियों को रोना नीं चाहिए वत्किं अपनी सामथ्यं के अनुसार श्वाद्कमं आदि करना चाहिए ।' 
गौमिलस्मृति (३।३९) ने बरपूवेक कटा है कि जो नाशवान है ओर जो सभी प्राणियों कौ विशेषता (नियति ) है उसके 
किष रोना-करुपना क्या ? केवल शुम करमो के संपादन मे, जौ तुम्हारे साथ जानेवाले है, लगे रहो !' गोभिल ने याज्ञ* 
(३।८-१०) एवं महाभारत को उद्धत किया है--सभी संग्रह क्षय को प्राप्त होते ह, समी उदय पदन को, समी संयोग 
वियोग कौ आर जीवन्‌ मरण को 1" अपराकं ने रामायण एवं महामारत से उदाहरण दिये है, यथा दूर्योवन की मृत्यु 


भे पर्वति कर दिया ओर उन्हुं संपूणं भारत मे वितरित कर दिया \ इस प्रकार ८४००० स्तयो का निर्माण उन 
पर किया गया । रास डेविडस ने अपने प्रथं बृद्धिस्ट इंडिया (प्‌० ७८.८०) मे यह कहते हए कि जन याघनसे 
विशिष्ट मृत लोगों या राजकर्मचरियो य दिक्षकोँ के डाव जलाये जते ओर अकशषिष्ट भस्मांश स्तुपों {याल मे थूष 
या रोष) के अन्दर गाड़ दिये जते ये, निर्देश किया है कि साधारण लोगों के जव अभौद ग से श्से जाते ये । ये शरे 
स्थलमे रल व्यि जाते ये, नियमनुकुल वे शषव या चितावक्षेष गाड़ नहीं जते चे, प्रस्युत पक्षियों या वशुमो दारा 
नष्ट क्रिये जाने के लिए छोड़ वयि जाते भे अथवा बे स्वयं प्राफ़ूतिक रूप से नष्ट हो जायः करते ये । 

४३. श्लोकमुत्सृग्य कल्याणोभिर्वाम्भिः सात्विकाभिः कथाभिः पुराणः सुङृतिभिः शवुत्वाधोमुखा व्रजन्ति † गौतम- 
पितूमेपुत्र (१।४।९) । 

४२. यह्‌ अकल्लोकनोय है कि विष्णुधमेसुत्र के कुटः ॑पद्च (२०१२९, ४८-४९ एवं ५१-५३) भगवद्गीता के 
पद्यो (२।२२-२८, १३।२३-२५) के समान ही है! विष्णु० (२०१४७ यवा धेनुसहखेषु आदि } श्ञान्तिप्य 
(१८१।१६, १८७।२७ एवं ३२३।१६) एवं विस्णुधर्मोत्तर (२।७८।२७) के समान ही है । इसी प्रकार देखिए विष्णु 
(२०।४१) एवं शान्ति ( १७५११५ एवं ३२२७२) \ देखिए कल्पतरु (शुदिष्रकाल, य° ९१-९.७)}, याज्ञ (३।७,- 
११), किष्य्‌ ° (२०।२२-५३) एवं भगवद्गीता (२।१२, १८) ¦ 

४५. सवं क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः १. संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ।॥ भौर 
देखिए ज्ञान्तिपबं (३३१।२०) 1 

७१ 


११४० धर्मशास्त्र फा इतिहास 


पर वासदेव द्वार धृतरा्टर के प्रति कंडे गये बेचन ¦ परा० मा० (१।२, पृ० २९२-२९३), शुद्धिप्रकारा (यु ० २०५- 
२०६) एवं अन्य रथों ने विष्ु°, याज्ञ ° एवं गौमिल ° के वचने उद्भूत कयि है । 

गरुदपुराण (२१४९ १-१००} ने पति क मृत्यू, पर पत्ती के (पति-चिता पर्‌) बलिदान अर्थात्‌ मर जाने 
एवं पतिव्रता कौ चमत्कारिक शक्ति के विषय मे बहुत-कुक लिखा है ओर कहा है कि ब्राह्मण स्वी को अपने पतिसे 
पृथक्‌ नहीं चलना चाहिए (अर्थात्‌ साथ ही जल जाना चाहिए }, किन्तु क्षत्रिय एवं अस्य मारिया ठेसा नहीं मी कर सकतीं । 
उसमे ह्‌ मौ चखा है कि सती-प्रथा समी नारियो, यहां तक कि चाण्डार नारियों के किए भी, समान ही है, केवल मम॑ 
वती नारियों को या उन्हे जिसके बच्चे अमो छोटे हो, एेसा नहीं करना चाहिए} उसमे यहु भी लिखा द्वै करि अब तक 
पत्नी सती नहीं हौ जाती तब तक वह पुनजेन्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती । 

गुरुजनं कग दाशंनिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्ब्रन्वीगण अपने घर रूौटते है, बच्चों को आगे करके 
धरके द्वार्‌ पर खड़े हौकर ओर मन्‌ को नियन्त्रित कर नीम को पत्तिर्था दातो से चबाते है, आचमन करते ह, अग्नि, 
जक, गोबर एवं श्वेत सरसो चते हैँ; इसके उपरान्त किसी पत्थर पर घीरे से किन्तु दृढता से पवि रखकर घर में प्रयश्च 
कर्ते हैँ । शंख के अनुसार संबंधो द्वारा कौ दूर्वाप्रवाख (दूब की साखा), अग्नि, वैर को छूना चाहिए, मृत कोषर फे 
द्वार्‌ पर पिण्ड देना चाहिए ओर तब घर मं प्रवेश करना चाहिए ।““ बैजवाप (शुद्धितत््व, पृ ० ३१९, निर्णयसिन्धु ३, 
पृ० ५८०) ते शमी, अरमा (पत्थर }, अग्नि को स्पशं करते समय मन्न के उच्चारण की व्यवस्थादी रै गौर कहादहै 
कि अपने एवं पशुओं {गाय एवं बकरी} के बीच में अग्नि रखकर उन्दुं छूना चाहिए, एक ही प्रकार का मोजन खरी- 
दनाया दूसरे के धरं से ठेना चाहिए, उसमं नमक नहीं होना चाहिए, उसे केवल एक दिन ओर वह॒ मी केवल एक बार 
खाना चाहिए तेथा सारे कर्म तीन दिनों तक स्थगित रखने चाहिए † याज्ञ (३११४) ने व्यवस्था दौ है किं उसके बत 
खाये हुए कमं {३६१२}, यथा--नौोम को पत्तियो को कुतरने से लेकर गृह-प्वेरा तक के कायं उन लोगों द्वारा मी सम्पा- 
दित हीने चाहिए जो सम्बन्धी नहीं है किन्तु अवे को ढौने, उसे संवारने, जानै आदि मे सम्मिलितं घे। 

चांायनश्रौत० (४ १५।१०}, आ्वलायनगृह्य० (४४1 १७-२७)}, बौधायनपितृमेधसूत्र (१।१२॥- 
१०), कौशिकमूत्र (८२।३३-३५ एवं ४२-४७), पारस्करगृद्यं ० (२।१०), आपस्तम्बधमे० { १।३।१०।४-१०), 
गौतमधम्‌० (१४।१५-३६), मनु (५।७३), वसिष्ठ (४) {४-१५), याज्ञ ० (३।१६-१७), विष्णु (१९।१४- 
१७), संवतं (३९४३), शंख (१५-२५), गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५। १-५) एवं अन्य ्रथो ने उन लोगो (पुरुषो एवं 
स्त्रियो) के लिए कसिपय नियम दिये हैँ जिनके सपिण्ड मर जाते हँ ओर िखा है कि दभमसानं से रौटने के उपरन्ते 
तीन दिनों तके क्या करना चाहिए । शंखा ० श्रौ° ने व्यवस्था दी है कि उन्हे खाली (विस्तरहीन) मूमि पर सोना बाहिए, 
केवर याज्िक मोजनः करना चाहिए, वैदिक अग्नियों से सम्बन्धित कर्मो को करते रहना चाहिए, किन्तु अन्य घाभिकं 
कृत्य नहीं करने चादिए्‌, ओौर एसा एक रात के लिए या नौ रातों के लिए या अस्थि-संचय करमे तक करना चाहिए! 
आद्व ° गृह्य ° (४।४) १७-२४) ने निम्न वतिं दी है--उस रातत उन्ह मोजन नहीं जनाना चाहिए, खरीद कर या अन्यके 
चर से प्राप्त मोजन्‌ केरना चाहिए, तीन रतो तक निर्मित या खान से प्राप्त नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि 
मूख्य गुरुओ (पिता, माता या वह्‌ जिसने उयनेयन-संस्कार केसाया हौ या जिसने वेद पठाया हौ) में किसी की मृत्यु हो 
गयी हो तो विकल्प से १२ रातो तक दान देना तथा वेदाध्ययन स्थगित कर देना चाहिए। पार० गु° (३।१०) का 


४६. द्यत्रिवाखभग्निं वृषभं चलस्य मृ हदवारे प्रेताय पिष्डं दर्वा पदशात्प्रदिरेयुः । शाल (मिता ०, याक्ष ० ३।१३; 
परा० मा० १।२, ९० २९३) 1 


जश्षौच मे फतेन्य-अश्ंव्य कर्म; अस्थिसंचयन ११४१ 


कयन है कि ब्रह्मचर्थ-बरत पालन करना चह्िए, दिनं मेँ केवल एक वार खाना चाहिए । उस दिन्‌ वेदपाठ स्वमित रखना 
चाहिए तथा वेदाग्निर्यो के कृत्यो को छोड़कर अन्य धामिक कृत्य भौ स्थगितं कर देने चाहिए 1 वसिष्ठ (४।१४-१५) 
का केथन ह कि संबधियों को चटाई पर तीन दिन जैठकर उपवास केरना चाहिए । यदि उपवास न किया जा सके तो 
बाजारसे मेगाकर या बिना मे प्राप्त मोजनसामगप्रौ का आहार करना चाहिए । याज्ञ ० (३१७ } एवे पार० (३११०) 
ने व्यवस्था दौ है कि उस रात उन एक मिदर के पात्रतें दथ एवं जल डाछकर उसे सुले स्थान मे िक्य (सिकहुर } 
पर रखकर यहे कहना चाहिए--हि मृतात्मा, यहां (जल मेँ} स्नान करो ओौर इस दव को पी ।' याज्ञ» (३।१७). 
पैठीनसि, मनू (५।८४), पार० गृह्य० (३।१०) आदि का कथन है कि मृतात्मा के संबंधियों को श्रौत अग्नियों से संव- 
चित आर्भिकङृत्व (अग्निहोत्र, दरं-पूर्णमास आदि ) तथा स्मार्तं अग्नयो वाले कृत्य {यथा, प्रातः एवं सायं के होम 
आदि) करते रहना चाहिए, क्योकि वेदके एसे ही जादेश है (यथा, व्यक्ति को आमरण आग्निोत्र करते जाना चाहिए) । 
टीकाकारो ने कई एक सीमां एवं नियन्त्रण घोषित कयि ह । मिताक्षरा . (याल ० २।१७) का कथन है कि मनु (५1- 
८४) ने केवल श्रौत एवं स्मात्ते अग्नियों के कृत्यो का अपवाद, किया है, अतः पंच महायन-जेसे धानिक करम नहीं करने 
चाहिए 1 वैश्वदेव, जिसका सम्पादन अग्नि मे होता दै, छोड दिया जाता है, क्योकि संतं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
(सपिण्ड कौ मृत्यू प्र) ब्राह्मण को १० दिनों तक वैश्वेदेव-रहिते रहना चाहिए । श्रौत एवं स्मान कृत्य दूसरों हारा 
करा देने चाहिषटु, जसा कि पार (३।१० अन्य एतानि कुर्युः") ने स्पष्ट सूप से आजञापित किया दै । केवल नित्य एवं 
नैमभित्तक कृत्यो को, जो श्रौत एवं स्मार्त अग्नयो मे किये जाते दै" करने की अज्ञादी गयी है, अतः काम्य कमं नहीं 
किये जा सकते, 

भजकल मौ अग्निहोत्री लोग स्वय श्रौत नित्य होम अशौच के दिनों मे करते ह, यद्यपि कुर रोग 
एसा अन्य लोगों से कराते हैँ (यात्ञ ० ३।१७ एवं मनू ५।८४) । यद्यपि गोभिटस्मृति (३।९०) ने सन्ध्या का निषे 
किया है, किन्तु पैठीनसि का हवाला देकर मिताक्षरा ने कहा दै कि सूयं को जरु दिया जा सकता है । कुछ अन्य लोगों 
काकथनहै कि सन्ध्या के मन्तरको मन में कहा जा सकता है, केवल प्राणायाम के मन्त्र नहीं कहं जाते (स्मृतिमुक्ताफल 
१० ४७८) ! आजकल मारत के बहुतत-से भागों मे एेसा ही किया जाता है । विष्णु° (२२।६) ने व्यवस्वादीदहै कि 
जन्म एवं मरण के अङौच में होम (वैरवदेव ), दान देना एवं ग्रहणं करना तथा वेदाध्ययन स्क जाता है } वैखानसस्मार्तं ° 
(६।४) के मत स सन्ध्या पूजा, देवो एवं पितयं के कृत्य, दान देना एवं ऊेना तया वेदाघ्ययन अश्लौच कौ अदि भे 
छोड़ देना चाहिए! मौतम ( १४४४) का कथन है कि वेदाध्ययन के चिरं जन्म-मरण के समय ब्राह्मण पर्‌ अशौच 
का प्रमाव नहीं पड़ता 1 दूसरी ओर्‌ सवतं (४३) का कथन है कि जन्म-मरण के अशौच में पंच महायज्ञ एवं वेदाध्ययन 
नहीं करना चादिए 4 नित्याचारषढ़ति (प्‌० ५४४) का कथन है कि अशौचमें म विष्णु के सहस्र नामों का पाठ किया 
जा सकता है। 

अत्थिसञ्चयन या सरचयन वह कृत्य है जिसमे शव-दाह्‌ कै उपरान्त जरी हुई अस्थिर्यां एकत्र कौ जाती है । 
यह इत्य बहुतर सूरो एवं स्मृतियों मे वणित है, यया--शांखा० श्रौ ० (४।१५।१२-१८), सत्याषाढश्रौ° (२८१३ म, 
आ्व० गृह्य° (४।५।१-१८), गौ° पि० सू® {१५}, विष्णु° { १९।१०-१२), बौवा० पिऽ सू० (५।७), यम (८७- 
८८), संवतं (३८), मोभिल० (२।५४-५९), हारकता (प° १८३) । यह त्य किस दिन किय जाय, इस विषय म 
मतैक्य नहीं है । उदाहरणार्थ, सत्या० श्रौ ° {२८।३1१} के मत से अस्थि-संबयन शवढाह्‌ के एकं दिन उपरान्त या तीसरे, 
पांचवें या सातवे दिन होना चाहिए; संवतं (३८) एवं गरुडपुराण (रेतखण्ड ५।१५ ) के मत्‌ से पटले, तीसरे सातवे 
था नवे दिन ओर विक्षतः ष्िजों के लिए चौथे दिन अस्थिसंचयन होन चाहिए ! वामनपुराण { १४५।९७-९८) ने पह, 
चौथे या सातये दिन कौ अनुमति दी है। यम्‌ (८७) ने सम्बन्धियों को शवदाह के उपरान्त प्रथम दिन से लेकर चौये 
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दिन तक अस्थियां एकत्र कर लेने कोकहा टै ओर पुनः (८८) कहा है कि चारों तर्णोँ मे संचयन क्रम से चौथे, 
पंचव, सातवें एवं नदे दिन होना चाहिए । आश्व ० गृ° (४१५) १} के मत से शवदाह्‌ के उपरान्त दसवें दिन {ष्ण 
पक्ष भे} सतचयन होना चादिए, किन्तु विषम तिथियों (रथमा, तृतीया, एकादसी, क्योदरी एवं अमावस्या के दिन्‌} 
मे तथा उस नक्षत्र मे, जिसकानामदोयादो से अधिके नक्षत के साथ प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात्‌ दौ आषाढा, दौ 
काल्गुन्तियों एवं दो माद्रपदाओं को छोडकर } । विष्ण्‌० { १९1१०}, वैखा ० स्मात° {५।७). कू्मेपुराण (उत्तर, २३), 
कौशिकमूत्र (८२।२९), विष्णुपुराण (२३११३) १४) आदि ने कहा है कि संचयन दाह्‌ के चौथे दिम अवश्य होना चाहिए ! 
विस्तार के विषय में मी मतैक्य नहीं है; आश्व० गृह्य० (४।५) में निम्न बातं फाथी जाती हैँ; पुरुष कौ अस्थि 
अचिद्धिते पात्र {एसे पात्र जिसमे कटी गंड या शोथ आदिन उभराहो) मे एकत्र करनी चाहिए ओर स्त्री कौ अस्थिर्या 
गण्डयुक्त पात्र में । विषम सख्या में बृढ ढारा {दसम स्वर्थं नहीं रहतीं } अस्थियां एकत्र कौ जाती ह । कर्ता चितास्थल 
कौ परिक्रमा अपने वामांग को उस्‌ ओर करके तीन्‌ बार करता टै भौर उस पर जलयुक्तं दूध शमी को टहमी से छिढकता 
है ओर ऋ० (१०।१६।१४) के शीतिके" का पाठ करता है । अँगृढे ओर अनामिका अंगुली से अस्थि उटाकर एक- 
एके संख्या ये पात्र मे विना स्वर उत्यलर कयि रखी जाती हँ, सवेप्रथम पव की अस्थियां उठायी जाती हैँ जौर अन्तमे 
सिरकी) अस््थियोको भली मांति एकत्र करके ओर उन पष्ठौडनेवारे पाच्र.से स्वच्छ करके एवं पात्र में एकत्र करके 
एते स्थान मे रखा जाता है जहाँ चाच ओर पानी जाकर एकत्र नहीं हौता ओौर "उपसप्‌' (ऋ० १०।१८।१०} को पाठ 
क्रिया जाते है, इसके उपरान्त चिता के गड्ढेमे मही मरदौ जातीटहै ओर ऋ० (१०।१८।११) का मन्त्रौल्चारण 
किया जाता है, फिर ऋ० (१०।१८।१२) का पाट किया जाता है ! अस्थि-पात्र को हक्कन से बन्द करते समयं (ऋ 
१०।१८।१३) का पाठ (उत्‌ ते स्तभ्निम } किया जाता है। इसके उपरान्त विना पीके घूमे घर ततौट आया जात्ता है, 
स्नान किया जाता है ओर कर्त हारा अके मृत के लिए श्राद्ध किया जाता है ¦ कौौशिकसुत्र (८२।२९-३२) ने अस्थि- 
संचयन्‌ कौ विधि कृ दूसरे ही प्रकारसेदीदहै। 

। अन्य सूत्र ने कतिपय भिन्न बातें दौ हँ, जिन्हँ हम यहाँ नहीं दे रहे हैँ । शो-एक बातें ये है--सत्याषाढ्रौ° 
का कथन है कि टहनी उदुम्बर पेड की होनी चाहिए, अस्थियां मृत के घर कौ स्यां (पतनी आदि } विषम संख्या (५ 
या अधिक) में एकन्र करतौ हैँ, उनके अभवे अन्य घरों की स्त्रियँ ठेसा करती हैँ! वह्‌ स्त्री, जिसे अव वच्चान 
उत्सद्र हौनेवःखः हो, अपने बायें हाय मे मीले एवं काल रंसके दो घागों से बृहती फल ्बाधिती ह, वह्‌ बर्थ पैर को पत्थर 
पर रखती है ओर सवश्रथम दातो या सिर की अस्थियाँ "उत्तिष्ठत" (तै° आ० ६।४।२) उच्चारण के.साथ एकत्र करती 
दै जर उसे किसी पात्रया वस्त्र में रखती है, दूसरी स्तौ (उसी प्रकार की} कों या बाहुओं कौ अस्थिर्या चुनती है, 
तीसरी पाद्व की या कटि को अस्थियां, चौथी जघ या पैरों कौ तथा पांचवीं पवो की अस्थियां चुनती है वे या अन्य 
स्वयां समी अस्थियाँ चुन लेती है । अस्थि-पात्े शमी या पलाख वृक्ष को जड मे रखा जाता है ¦ 

आजकल, विश्चेषत- कसले एवं रामों मँ लवदाह्‌ के तुरत उपरान्त ही अस्थिथां संचित कर ली जाती है \ 
अन्तयेष्टिपद्धति उपुक्तं आश्व ० गृह्य० की विधि का अनुर्रण करती है ! इसका कथन है- कर्ता चितास्थल को 
जाता है, आचमन करता दहै, कार एवं स्थान का नामका है भौर मृत का नाम ओर मत्र गोरकर संकल्प करता है कि 
वह अस्थिसंचयन करेगा ¡ अपने वामांग को चितास्थ की ओर करके उसकी तीन बार परिक्रमा करता है, उसे शमी 
की टह्नी से बृहारता है मौर उस पर शीतिके (ऋ० १०।१६1१४} के साथ दुधमित्रित्त जर छिडकता है 1 इसके उप- 
रान्त कर्ता के साय विषम संस्था में बढ़े रोग अस्थिसंचयन क्ते ह ओर अस्थियों को एक नये पात्र मे रखते है, किन्तु 
सदि अस्थियां किसी मृत्तस्वी की हतो उन्ह एसे पाच्च में रस्त जाता है जिसमे मंड या शोथ के चिह्व पड़े रहते है! 
अस्थियो कौ शूषं (सुप) से हवा करके स्वच्छ कर दिय! जाता ह ओर छोरी-छोटी अस्थर्यां मो चुनकर पत्रमे र दी 
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जाती ह तया मस्म गंगा मे बहा दी जाती है} इसके उपरान्त वर्षाऋतु के अतिरिक्त किसौ अन्य काक में एक ठेसे 
पवित्र स्यान पर जहां जरू एकत्र नहीं होता, एक गड्ढा लोदा जाता है ओर कर्ता उसमे ऋ० (१०।१८१२) के मंत्र 
के साथपात्रको भाडदेताहै) कर्ता ऋ° (१०।१८।११) के साय गड्ढे पात्रके चारों गर मिहु फेकता है ओर 
हाथ जोडकर ऋ० (१०।१८१२) का पाठ करतां है तथा पात्र के मुख पर एक मिट का नया ढक्कन ऋ० (१०।- 
१८११३} मंत्रौच्चारण के साथ रख देता है ¦ इसके उपरान्त पात्र को इस प्रकार भली माति देक देता है किं कोई देख 
न सके ओर बिना पीछे धूमे कहीं अन्यत्र चला जता है ओर स्नान करता है। नि्णंयसिन्धु (पु ५८६) ने स्पष्ट कहा 
है कि अस्थिसंचयन की विधि अपने सूत्र अथवा मद्र (कमलाकर के पितामह नारायण भट} के ग्रंथ से प्राप्त करनी 
चाहिए 1 

विष्णुधभ सूकर ( १९।११-१२) एवं अनुञ्ञासनपवे {२६।३२) का कथन दै किं संचित अस्थियां गंगा में बहा 
देनी चाहिए, क्योकि जितने दिन जस्वियां गंगा में रहैगी, उतने सहस्र वषं मृत व्यक्ति स्वं में रहेमा। पुराणो मे टसा 
आया है कि कोद सदाचारी पृत्र, माई या दौहित्र (लडकी कपूर) यापितिया माताके कुल का कोई सम्नन्धी गमा 
मे अस्थिषों के डाल सकता है, जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अस्थियो का मंमा-प्रवाह नहीं करना चाहिए, यदि वह्‌ 
एसा करता है तौ रसे चान्द्रायण प्रायरिचत्त करना चाहिए ! आजकल भरी बहुत-से हिन्दू अपने माता-पिता या अन्य 
सम्बन्धि को अस्थियां प्रयाय मे जाकर गंगामे या किंसी पवित्र नदी मे डालते हैया समुद्रम बहा देते दँ ।“ निणेय- 
सिन्य ने शौनक का उद्धरण देकर गंगा के सस्थि-विसजेन पर विस्तारसेचर्चाकोदै,जोसंक्षेपमेंयोंहै- कर्ता को ग्राम 
के वाहूर जाकर स्नान करना चाहिए ओर गायत्री तथा उन मन्त्रौ का, जो सामान्यतः पंचगव्य मेँ कह जति दै, उच्चारण 
करके अस्थि-स्थक पर मिदर छिडकनी चाहिए } ऋग्वेद के चार मन्तो (१०।१८१०-१३)} के साथ उसे क्रम से पृथिवी 
की प्राथेना करनी चाहिए, उसे खोदना चाहिए, मिदर निकालनी चाहिए ओरं अस्थियों को बाहर करना चाहिए } इसके 
उपरान्त स्नान कैरके उसे ऋ० (८1 ९५।७-९) के मन्त्रो के पाठ {इतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्धम्‌ आदि) के साथ अस्थियों 
को बार-बार छूना चाहिए । तब उन्हं पंचगव्य से स्नान कराकर शुद्ध करना चाहिए ! इसके उपरान्त उसे (पवित्र अग्नियों 
की} भस्म, मिदर, मधु, कुंशपूणं जल, गौमूत, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि, गोत एव जरु से दस वार स्नान कराना 
चाहिए । तब उसे ऋ० (१।२२।१६; <८1२५।७-९; ७।५६।१२-१४; १०।१२६।१-८; १०।१९।१-१३; . ९।१।- 
१११०; १०११२८1 १-९; १।४३।१-९) के उच्चारण कै साथ अस्थियों पर कुश से जल छिडकना चाहिए; '“ इसके उप- 
रान्त उस्ने मृत के लिए हिरण्य-श्राद्ध करना चाहिए, उसे पिण्ड देना चाहिण ओर तिलसे तर्पण करना चाहिए इसके 
उपरान्त उसे अस्थियो को निम्न सत प्रकार से देकना चादिए; मुगचमे, कम्बल, दमं, गाय के बालो, सन से बने 
वस्मे, मूजं {मोन ) के पत्रों एवं ताड के पत्तो से। अस्थियों को शुद्धि के लिए उसे उनमें सोने, चाँदी के टुकड़े, मोती, 


ए७. स्मृतिन्दिका (आश्ञौच, पु ० १९०) ने इस विषय मे कतिपय स्मृति-यखन उदुत कपे है; वत्र शाषिश्ल्यः-- 
हारवस्परां सेतुबन्धे गोदावय! च दुष्करे । अस्योनि विस॒जेद्यस्य स मृतो मुक्तिमाप्नुधात्‌ ॥ शंशलिखितौ-- गंगायां 
धै प्रय गे च केदारे पुव्करोत्तते अस्थीनि विधिवत्‌ त्यक्त्वा गयायां पिण्डदो भवेत्‌ 1\ पित्रोऋंणात्प्रमृच्येत तौ नित्यं 
मोक्षगामि | इति । योगयाज्वर्क्यः---गंगायां यमुनायां वा कावेर्यां वा उतदरतौ ! सरस्वस्यां विश्चेषेण हस्थौनि 
निमभेपुतः॥ 

४८, यह जबलोकनीय है कि ऋ० {८।२५।७-९} में शुद्ध श्ञब्द तेरहं शरं आधा हँ अवः यहं उचितहीहै कि 
सुङीकरण मे इन मन्क्रो का पाट किया जाय । इसी प्रकार ० (७।५६।१२) ञे "शुचिः शस्व छः बार आया है । 


११४४ ध्मंशास्त्र का इतिहास 


मृगा, नीरम रख देना काहिए ! इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०।१५) के मन्धो (उदौरताम्‌'. . . . आदि) के साथ 
अग्नि मे घृत एवं तिर की १०८ आहुतियाँ डालनी चाहिए ! त उत्ते अस्थियो को पवित्र जख भे डाखना बाहिषएः; 
ठता करने से वह अद्बुद्ध वस्तु छूने का अपराधी नहीं सिद्ध होता । मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय 
उसके हाथों मे अस्थियाँ नहीं रहनी चाहिए । 

निणेयसिन्ध्‌ (प° ५८८) ने इतना मौर जोड़ दिया है कि जिनका उपनयन्‌-संस्कार नहीं हया है, उन 
लोगों का अस्थिसंचयन नहीं होना चाहिए । 

आसङ्व° म० (४६), सत्मा ° श्रौ ° (४।६, परिधिकमं } आदि ने मृतं के अस्थिसंचयम के उपरान्त एक क्षान्ति 
नामक कृत्य की व्यवस्था दी है ! बौधा० पि० सू० (२३1३) एवं विष्णु° { १९।१९) ने अश्लौच के दस दिनों के पश्चातु 
शांति के कृत्य की व्यवस्था दी है (दशरात्रे सौचं कृत्वा शान्तिः) । आङ्के० गृ° में इसका वणन यों है--जिसके मुख 
(पित्ता या माता) मर गये हौं उस्रे अमावस्या के दिन श्ुद्धीकरण हृत्य करना चाहिए 1 सूर्योदय के पूवं ही उसे अग्नि 
कौ राख एवं उसके आधार के साथ ऋ० (१०।१६।९) के मन्व के अर्धाश का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए! 
चौराहे या किसी अन्य स्थान पर्‌ उसे (अग्नि को} फंककर, उसकी मर्‌ शरीर का वाम भाग करके ओर बाये हाष प्ते 
बायीं जघ को ठोकते हुए उसको तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए । विना पीठे धूमे घर कौट आना चाहिए , जल मे 
स्नान करना चाहिए, केश, दाही एवं नख कटाने चाहिए, नया घडा, पाक एवं मुख धोने के लिए नये पाकर रखने चारिएु 
तया शमी के पुष्पों को मालाए, शमौ की लकडियों कौ समिधा, अग्नि उस्पन्न करने के किए शमी कौ कंडी के दो 
टुकंडे, अम्ति को एकत्र करने के किए टहनिर्या, वैल का गोबर एवं चमं, ताजा मक्खन, एक पत्थर तथा घर मे जितनी 
स्त्र्या हो उतनी शाखं रख लेनी चाहिए ¡ अपराह्ल मे अन्निहोत्र के समय कति को ० { ३०।१६१९} के अषि 
के साथ अरणि से अग्नि उत्प करनी चाहिषए \ इस प्रकार अभ्नि जाकर कर्ता को रात्रि की मूकंतकीप्राप्तिके 
समय तकं बैठे रहना चाहिए गौर (कुल के) दृढ़ लोगों कौ कहानियाँ, शुम बातों से मरी माधा, इतिहास एवं पुराण 
कहते रहना चाहिए । जब चारो ओर सन्नाटा छा जाता है जयवा जव अन्य लोग अपने-अपने विश्राम-स्थल की चके 
जाते हतोकर्ताको हार के दक्षिण भाग से लगातार जकघारा गिराते रहना चाहिए एवं ऋ { १०।५३।६) का 
पाठ करते हुए घर की परिक्रमा कर द्वार के उत्तर भाग मे जाकर क जानां चाहिए ¦ इसके उपरान्त अग्नि को रसने 
के पस्चात्‌ ओर उसके परदिचम में बैल के चमं को रखकर घर के लोगो को (स्त्रियो को मी} उस पर ऋ० ( १०।१८।६)} 
मन्त्र के साथ चलने को कहना दाहिए । उसे अग्नि के चारों ओर लकड रख देनी चाहिए ओर ऋ (१०।१८।४) 
का पाड करना चाहिए । तब वह अग्नि के उत्तर पत्थर रखता हुः ऋ ० ( १०।१८।४} का अन्तिम पाद कहता है (वह 
उनके एवं मृत्यू के बीच में पवत रखे} ओर ऋ० (१०।१८।१-४) के चार मन्भर को कहकर वेह ऋ० { १०।१८१५) 
के मन्तं के साथ अपने लोगों की ओर देखता है} घर की स्त्रियौ अपने पृथक्‌-पृथक्‌ हाथो के अमूढो एवं चौथी शगुलो 
{अनामिका) से एक ही साय दर्भाकररो से अपनी आंखों मे ताजा मक्खन लगाती है मौर द्माकये को फंक देती ह। 
जड तक स्त्रिया आंखों मे मक्खन का अंजन ख्गाती रहे कर्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए ओर ऋ० ( १०।१८- 
७) का पाठ करना चाहिए-थे स्त्रिया विघवा नही हँ जौर अच्छे पियो वाली ह ।' उसे पत्थर का स्पशं करना 
चाहिए (ऋ० १०।५३।८ पत्थर वाली नदियां बहती ह}, इसके उपरान्त उत्तर-ूवं मे खड़े होकर जब कि अन्य लोम 
अग्नि एवं बैल के गोबर की परिक्रमा करते ह, उसे ऋऽ (१०।९।१-३ एवं १०1१५५५} का पाठ करते हुए जलधारां 
भिरानी चाहिए) एकं षीके रंग के बैक को चार्यो ओर धुमाना चाहिए । इसके उपरान्त समी रोग नवीन किन्तु बिना 
धुरे हए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्थान पर बैठ जते हँ मौर चिना सोये सूर्योदय तक बैठे रहते है । सूर्योदय के 
उपरान्त सूयं ॐ किए प्रणीत एवं मन्य शुम म्रौ का पाठ करके, मोजनं बनाकर, मन्तो (० १1९७1१-८) के साथ 


मृत का स्मारक इमक्लान्‌ (समाधि, स्तुय) खनानः ११४५ 


आहृतियां देकर तया ब्राह्यग-मोजने कराकर उन्हं (ब्राह्मणो को) शुभ शब्द कहने के किर प्रेरितं करना चाहिए । 
प्रत्येक ब्राह्मण कौ एकं माय, एक्‌ धातु-पात्र, एकं नवीन अप्रयुक्त वस्त्र यज्ञ-दक्षिणः के रूप में देना चाहिए । ओर देखिए 
सत्याषादश्रौतसूत्र (२८४११) । 

शतपथब्राह्मण ( १३।८। १-४) एवं कात्या° श्रौ ने कमशान या समाधि-स्थयों के विषय मेँ मनोरंजक 
ईचनाणएं दी है 1." शतपथब्राह्मण मे एसा आया है कि मृत्यु के परचात्‌ शीघ्र ही श्मशान (समाधि या चैत्य) का निर्माण 
नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुनर्जीवित कर देगा ; इतनां पर्याप्त समय बीत जाना चाहिए कि लोग 
मूत की भृच्यु के निषयमें मूल-ते जाये जौर यह्‌ न जान सके कि वेह केव मृत्यु को प्राप्त हु था। समाधि-निमण 
विषम वर्षो मे केवर एक नक्षत्र के अन्तत (अर्थात्‌ {वता एवं पुष्य जैसे केवल एक तारा वाके नक्षत्र मे, न कि पुनर्वसु 
एवं विदयाखा के द्विसंश्यके या कृत्तिका जसे बहुसंख्यक तार वाले नक्षत्र मे} अमावस्या के दिन होना चाहिए 1 शरद 
ऋतु, माघ या ग्रीष्मकाले एसा करना अच्छाहै। श्मशान या समाधि चार कोणो (चतुःस्रक्ति) वाली होनी चाहिए, 
क्योकि देवपूजक रोग अपने समाधि-स्थलं को चौकोर बनाते हँ ओर असुर, प्राच्य लोग आदि मण्डल्रकार 
बनाते हैँ। स्थान के चुनाव के विषय मे रतप ब्राह्मण ने कई दृष्टिकोण दिये रहै, यथा-- कुछ लोगो के मत 
वे उत्तर की ओर उदू स्थान ओर कुलोमौंके मतम दक्षिण की ओर, किन्तु सिद्धान्ततः उस्‌ स्थान पर 
समाधि बनानी चाहिए जहाँ समतल हो ओर दक्षिण दिशाः से आता हेज जक पूर्वाभिमुख ठहर जाय ओौर 
धक्का देकर न वहे । वह स्थत रमगीक एवं शत होना चाहिए । समाधि-स्थल मां पर या खुले स्थान में नहीं 
होना चाहि९, नहीं तो मृत के पाप पनर्जीवित हा जायेगे ¦ समाधि पर म-याह्घ-काक कौ सूरय-किरणे पड़ती रहनी 
चाहिए । वहां से प्राम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए ओर उसके पदिचिम में सुन्दर वन, वाटिका आदि होने वादिए । यदि 
ये सुन्दर वस्तुणुं न्‌ टौ तौ परिचम या उत्तर मे जल होना चाहिए । समाधि को ऊषर भूमि तथा एसी मूमिमेंदहोना 
चाहिए जहां पर्याप्त मावा जडां वहीं मूमिफया नामक पौये, सरकडे के पौधे तथा अैष्दगन्धा या अध्यण्डा 
या पृर्निप्णीं के ये नहीं होने चाद्िएु } पास मेँ अश्वत्थ {पीपल}, विभीतक, तिस्वक, स्फूर्जकः, हरिदू, न्यग्रोघ मा 
ठेस वकल नटी होने चाहिए जिनके साम परापमय हो, यथा--श्लेष्पातक या कोविदार । जिसने अग्नि-चयन किया है 
उसकी समाधि वेदिका की माति वनायौ जाती है। समाधि बडी नहीं होनी चाहिए नहीं तो मृत के पाप बड़े हो जारय॑मे । 
उसको लम्बाई मनुष्य के बराबर होनी चाहिए, वह्‌ पर्विम एवं उत्तर मे चौड़ी होनी चाहिए 1 जिधरसूये की किरणे न 


४९. सत्याषादश्नौतसुत्र (२८।४।२८) में आया है--अयेकेषां कुम्भान्तं निधानमनाहिताग्नेः स्त्रियास्च मि 
पनान्तं हवि्धािनः पुनदंहनान्तं सोभयाजिनख्चयनान्तमग्निचित इति ¦ यहो बात बौवा० पि० सु० (२।३।२) मेभी 
पायो जातो है । उपरमुक्त उक्ति में जली हहं मस्थियों के विसजेन-कृत्य को चार विधियां है-- 

(१) उन पुरषो एवं स्त्रियों कौ, जिन्होने श्रौतागिनर्या नहु जलायी है, जी हुईं अस्थियां पार मे रखकर 
गाड़ दी जतो हैँ; (२) जिन्न हविय॑जे (जिसमें केवर भात एवं घत की आहुतियाँ दी जातौ है} किया है, उनकी 
अस्थियां केदल भूमि में गाड दी जाती हैँ (गौ० ४।२०) ; जिन्होनि सोमयज्ञ किया है उनकी अस्थियों का युनर्हाह किया 
भातेष है तथा (४) जिन्होंने अग्निचयन का पवित्र कत्य कियः है उनकी अस्वियों पर इटो का चैत्य बना दिया जाला है 
मा भिद का स्वरुप उठा दिया जाता है ! अस्थि-वात्र पर समाधि, पृथिवी-समाधि एवं अस्थियुनर्शह को प्रथाएुं मोहेजो- 
देडो एषं हरप्पा के ताश्युग के रोगों में प्र्णित थी (देखिए रामप्रसाद चन्द, आकष रजिकर सवे आफ दण्डय, 
मेम्बायर न° ३१, प° १३-१४} । 


११४६ दम॑शास्त्र का इतिहास 


पड़ती हो उधर ह रस्सिथों का घेरा होना चाहिए ! पृथिवी मे इतना कडा गड्ढा खोदना चाहिए जो पुरुष-नाप के बराबर 
हो ओर देखिए कात्या० श्रौ ° {२१।२११ एवं ६) जर्हा एेसा ही वर्णन है । सत्यःषादश्रौ० (२९१६२) ने व्यवस्था 
दीदै करि जब शवदाह का दिन विस्मृतहो जायत अमावस्या के दिन, जौ माध, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख या ग्रीष्म 
मासो (ज्येष्ठ एवं आषाढ } के तुरत पक्वात्‌ आये, ईंटों या मिष्ट की समाधि अस्थियों पर बना दौ जानी चाहिए ¡ 

शतपथ ब्राह्मण {१३।८।२-४) ने ओर अगे कहा है-देवप्रेमी रोम समाधि को पृथिवौ से अलय करके 
नहीं बनाते ! किन्तु असुर, प्राच्य आदि उपने पृथिवी से अलग पत्थर पर या इसौ प्रकार के अन्य आधारो पर बनाते 
है! समाधि को चिना किसी पूवेनिश्चित संल्या बाके पत्थरों से धेर दिया जातः है । उसके उपरान्त उस स्थर को 
(जहाँ समाधि बनने को होती है) पलाल कौ एकं शाखा से वाज० सं० (३५।१ रुद्र देवद्रोही यहा से माग जायं) 
के उच्चारण के साध बुहार दिया जाता ह ओर कर्ता यमसे प्रार्थना करतार कि वह्‌ मृत्‌ को निवास-स्थान दे। इसके 
उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फक देता है। इसके उपरान्त दक्षिणम या उत्तरमें वह हरु में छः बैल जौडता है । 
'जोतो' की आज्ञा पाने कै उपरान्त वह्‌ (कर्ता) मन्त्रोच्चारण (वाजण० स० ३५।२} करता है । हृल को दक्षिण से 
उत्तर को ओर घुमाकर वह प्रथम सीता (सीर या पहरा फारया कूड} वाज० सं (४३५।३) के अर्थात्‌ "वायु पवित्र 
करे मन्त्र के साथ जोतता दै ओर उत्तर से पङ्चिम जाता है; सवितः पवित्र करे' के साथ परिम से दक्षिण जाता है; 
अग्नि को आभा" के साथ दक्षिणसेपूर्वेकीओर जाता है; - (सूयं कौ दिव्यता के साथ घामने उक्तर जातादै। यजु- 
वंद के मन्त्रों के साथ वह्‌ चार सीता (कुंड ) जोतत्ता है । इसके उपरान्त मौनरूप से समाधि-स्यक को विना पूवंनि्वित 
संख्या में जोतता है । इसके उपरान्त वैरो को छटका देता है (हल से अलग कर्‌ देता है ) 1 दाहिनी ओर (दक्षिण- 
पदिचम में) वह्‌ दें एवं हृल को अकम करतो है । 

तत्पश्चात्‌ कर्ता सभी प्रकार को जोषधियो या याको को एक ही मन्त्र (वबाज० सं० ३५४} के साथ बोता 
है; इसके हारा अपने कुरुके रोगौ की लम्बी आयु के चिए प्रार्थना करता है किएक कै पश्चात्‌ एक वृद्धावस्थामे ही 
मृत्यू, पायें । इसके उपरान्त वह्‌ अस्थि-पात्र को उञ्जे देता है ¡ एसः वह्‌ सूर्योदय कै पूवं ही करता है जिससे कि वेसा 
करते समय उसके ऊपर सूर्य का उदय हौ वह्‌ इसे वाज ० सं° (३५।५-९) के पाठ के साथ करता है ¡ तब वहं किसी 
से कहता है-- ससि रोककर उस (दक्षिण) दिहा की ओर बौ ओर पात्र को फकने के उपरान्त बिना पौरे देखे यर्हा खौट 
आञओ।' तवे वह्‌ वाज° सं° (३५७) का पाठ करता है । इसके उपरान्त बह वाज० सं° (३५)८-९) के साध मृत 
की अस्थियो को भंग-अंग के अनुसार व्यवस्थित करता है । अब तेरह अचित ईटे, जो पुरुष के वैर के बराबर होती 
है, नीचे सजा दी जाती हैँ (किन्तु यहाँ अग्निचयन के समान मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता) 1“ तेरह ईटो मे एकं दंट 


५० अग्नि-केदिका कौ इटो पर लम्बी-लम्बी रेखाओं के चिह्भु होते है (देखिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय 
३५) } अग्निचयन की ईट मनुष्य के पैर के बराबर होती ह! उन पर देवों कौ युजा होती है । समाधि-निर्माण में 
गुदजनो का सम्मान होता है! शतपयश्नाह्यण ( १३।८।२-३) में देवों एवं पितरो में पृयक्टव प्रदक्चित फिया मया है, 
क्योकि दवौ शक्तियां मनुष्य की जञवितियो से पृ थर्‌ होती हैँ । अग्निचयन मे बहुधा पक्षी का आकार बनाया जाता है 
(देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ए, अध्याय ३५) } इसी से इतपय ब्राह्मण ने पंखों एवं पुच्छों कौ चर्चा की है 1 कतिपय 
वर्णो एवं स्त्रियो कौ लम्बादणों के चिषय मे जो व्यवस्था है, बहे प्रतोकारमक है । कषत्रिय, ब्राह्मण एवं वेय करम से पुरुष 
के हाथो (बाहुओं), मृखं एवं जंघाओं का प्रतिनिधित्व करते है (ऋ० १०।९०।१२) ! कात्या ० श्री (२१।४।१३- 
१४) नै क्षत्रिय के लिए एक विकल्प दिया है अर्थात्‌ उसकौ समाधि छतौ के बराबर या विना हाय उठये हए 
मनुष्य कौ लम्बाई के बराबर हो सकती है। 


मृत का स्मारक श्मश्चान {सामाधि, स्तुष, चिति) बनाना ११४७ 


को कर्ता बीच में रखता है, जिसका सम्मुख माग पूर्वं कौ भोर रहता है (यह्‌ कन्द का चयोतके है), तीन ईट सामने 
रखी जाती है, जो सिर कौ परिकायक दै, तीन दाहिने ओर तीन बाय रखी जाती है (इसं प्रकार दोनों पाङ्वे बन जाते 
है) ओर तीन पौषे (पुच्छ माय की दोतकं } रखी जाती हँ । तत्पश्चात्‌ वह {कर्ता} पृथिवी के गड्ढे में रखने के किए 
कु तेल छाने की आज्ञा देता है! कुछ रोग दक्षिण-पूवं कोण मेँ गड्ढा खोदते हैँ ओर वहीं से तेर मेगवते रहै; कुछ 
लोग दक्षिण-पश्चिम मरं गड्ढा खोदते ई मौर उत्तर की ओर मंगवाते हैँ (वह्‌ इस विषय में जसा चाहे कर सकता है} । 
समाधि अधिक बेडी नहीं होनी चाहिए; क्षवियों के लिए विना हाथ उठाये मनुष्य की ऊंचाई के बरावर हो सकती 
है, ब्राह्यणो के किए मुख तक कौ लम्बा तक, स्त्रियो के लिए नितम्बो तक, वैश्यो के लिए जंधागों तक तथा शुद्र के किए 
घुटनों तक ऊँचा होनी चाहिए, या सभी के लिए केवल घुटनों तक कौ ऊँची समाधि हो सकती है ! जवे तक समाधि 
बनतौ रहती है, लोगों को उत्तर की ओर बेत का एक गुच्छ लेकर खड़ा रहना चाहिए 1 इस प्रकार उस मुच्छ को 
वकड्ने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चार प्रत्युत उसे घर में रखना चाहिए, क्योकि वह सन्ततियों का परिवायक 
होता है! समाधि बनाने कै उपरान्त उस पर कर्ता यव (जौ) बो देता है जर सोचता है--“यि मेरे पाप को दूर करं 
(यवय) ! ” कर्ता समाधि को अवेफा नामक पौधों से ठेके देता है" जिससे कि अप्रता बनी रहे ओर इसी प्रकार कोम- 
छता के लिए दभ र्गा देता है। 

समाधि के चतुरदिक्‌ खंटियं गाड़ दी जती है; सामने पाश की, उत्तर कोण मे शमी की, पीछे वरण 
की, दाहिने (दाहिने कोणमे) वृत्रकौ खुंटी लगा दी जाती है} दक्षिण मेँ कुछ टेढ़ी दौ सीतं (कूड ) सोदकर उनमें दूध 
एवं जख छोड़ दिया जाता है जर उत्तर ओर इसी प्रकार सात कुंड बनाये जाते है, उनभे जल छोड़ दिया जाता है जिससे 
पाप पार करम आने पाये। उत्तरी कंडों मे तीन पत्थर रसे जाते हँ गौर उन पर्‌ वाज० सं५ {३५।१० = ऋ° १०।- 
५३।८} का पाठ केर चलना होता है । कर्ता अपामागं के पौर्घो से मपना मार्जन करते दँ जौर इस प्रकार पाप दुर 
करते है। इसके उपरान्त जहाँ जर पाया जाय वहं स्नान किया जाता है। वाण सं° (३५।१२) कै पाठके साय 
कर्ता अंजलि में जल लेकर उस ओर फकता है जर्हा धृणःस्पद व्यक्ति (दुमित्र} रहता है मौर ईस प्रकार उस पर विजय 
पाती है) स्नान करके, कीरे वस्त्र पहनकर तथा एकं कुल्हाड़ी को निचकते माग से पकेडकरं सव लोग घर लैर आते 
हु गाँवकौीभोरवेक्ोग वा० सं० (३५।१४) को पदृते हुए अति है । घर पहुंचने पर उनके पास आर्यो एवं परौ 
मे लगाने के किए केप छाया जाता है भौर इस प्रकार वे कोग अपने से मृत्यु को दूरकरते है! घर मे किक अग्निजा 
कर्‌ ओर उसके चतुदिक्‌ वरण की ककडियां लगाकर वे आयुष्मान्‌ अग्नि को खव से आहूति देते हँ! इस विषय मे वाज० 
क्० (३५।१७)का मन्त्र पुरोनुवाक्या (आमन्त्रणकारकं सूक्त } का कायं करता है 1 यहं इसखिए किया जाता है कि अग्नि इन 
कमो की रक्ता केरे । यज्ञदक्षिणा के शूप में एक बढ़ा बैक, पुराना जौ (यव), पुरानी कुर्सी ओर एकं सा पीठासने दिया 
जाता है जिस पर सिर को मी सहारा मिरु सके) इच्छानुसार अधिक मी दिया जा सकती है! यह विधि उनके लिए 
है जिन्होनि अग्नि-चयनं किया है) अन्यलोगोंके किए मीरएेसाहौी होता है, केवर अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती । 
समाधि के वेरे से एक मूट्टी मिरी लाकर समाधि एवं ग्राम के वीच मे रख दी जाती है ओर काज० सं (३५१५) 
का पाठकरदिया जाता दहै। इसप्रकार यह सा षेरा बन जाता है जौ पितयं एवं जीवित लोगों के बचे मेडका 
कार्यं करता है भौर दोनों मिरु नहीं पाते) । 

सत्याषदश्रौ ® (२९।१।३) एवं बौघा० पि° सु° { १।१७-२०)} ने अग्निचयन करनेवाले कौ समाधि के 

निर्माण कै किए एक अति विस्तृतं विधि दी है, जिसे हम यहाँ नदं दे रहे 1 समाधि बनाते समय वृक्ल की जद्मेंरखे 
हए अस्थि-मात्र को निकाला जाता है भौर अस्थर्या करई प्रकार से शुद्ध कौ जाती ह, यथा--एक घड़ के वाजिन (एक 
प्रकार कै रस) मे दही भिभित कर उसे उस प्र उरते ह, करई बो से युक्त दरू से जोत्तकर मिट उमादते है । 

७२. 


११४८ ष्मदास्तर कः ईतिहीस 


सस्याषाढ श्रौ ° {२९।९१।२३-१२) ने एक विधि दी है जिरसर्भे धवन नहीं होता, एक ओर विषि दी है (२९।१।१२-३२) 
जिसमें धवन होता टै, आगे चरुकर एसी विधि दीः है जिसमे दोनो प्रकार से षवन किया जाता है ¦ 
ल्ोष्टचितियों से समाधि बनाना, जिसमे धवन होता है, अब प्राचीन मान लिया गथा है) इसका वर्णेन 
सशषेपमे यो है--मृत के घर के सदस्यगम एक दाला या पर्यक क लिए एक आषार बनाते है! बे उसके पूं अधं माग 
याबौच या पर्विम अवं मामे तीन मुंह वाली पलाश की खटी गाडते हँ । इसके सामने एक श्र नारी से उत्पक्ष 
व्यक्ति या ब्रह्मबन्धू, (केवर नाम का ब्राह्मण) कथनोपकथन के किए बैर्ता है । वह्‌ मृत की मुख्य पत्नी से पूछता है-- 
क्या तुम मेरे पास रहोग ?' बहं स्वरी प्तयुत्तर देती है--“ (जो तुम चाहते हो ) मै नहीं करूगौ 1' यहं बातचीत दूषरे 
दिनि भी होती है। तब वह्‌ तीसरे दिन प्रत्युत्तर देती है--म केवकू एक रात्रि के लिए रहंगौ ' यदि यह्‌ विचित्र पड़ति 
(धवन के विषय मे, जिसका शान्दिक अयं संमोग है) तोन दिन से अधिक चलनेवालो होती है तो स्त्री को उचितं 
उत्तर देना होता है (अर्थात्‌ तीन रत्रियों या पांच रात्रियौँ के लिए, अगद} । जब उत्तर कं ब्द उन्वारितं होते 
है तो कर्ता अस्थियो को खृंटी को जड़ मे रखता है ओर खटी के निकले हए तीन मुखो पर एक एसा धडा रख देता है 
जिसके तरम एकसौचखिद्रहोते है घडे का मुख चमे एवं कुश से ढेका रहता है । धड़ पर वहे वाजिने युक्त दही 
छोडता है ओौर वैहवानरे हविरिदिम्‌' (तै ° आ० ६।१) का पाठ करता है । जब घडे से तरल पदाथं अस्थियो पर चुने 
रुगता है तो कह त° आ० (६।६) के मंत्र कहने ल्गतः है । इसके उपरान्त सत्याषाढ श्रौ ° (२९१) २६-२९) ने 
व्यक्स्था दी है कि चारे ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते है, अयने सिर कौ दाहिनी ओर की चोटी बति 
है ओर बा्यींओर्कौचोटीके बालों को विखेर देते है, वे अपनी दाहिनी जघ को पीटते हँ ओर उस चमंकोभीष्टूते 
है जो अस्थि-पात्र को चारों ओर घेरे रहता है, अपने वस्त्रो से उसको हवा करते हँ ओर धड़े की बाथीं ओरसे खुटी 
कौ परिक्रमः करते है, एेसाही घर के अन्य लोग भौर स्त्रिणां करतौ र; वीणा बजायी जाती है, शंख फक जाते हैँ भौर 
नालिकः, तूण, पणव आदि वाद्य बजाय जते है, नृत्य, गीत आदि किया जाता है । यह्‌ धवन ५, ६, ९ दिनों तक, अनं 
मास, मास भर या पं भर चरता है. ओौर अपनी साम्यं के अनुसार मौजन, घन {सोना आदि) का दान किया 
जाता है, कुछ लोगो के मत से यह दान-कमं अन्तिम दिन मे किया जाता है यदि कल्पना की जाय तौ यह्‌ कृत्य केवल 
मृत को यह्‌ विश्वास दिलाने के लिए है किं उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त मी सदाकारिणी रही है ¦ बौषा° 
पि०सू०( १११७८) कामी कथन है किं ईस कृत्य मे नतेकियां नृत्य करती है । अस्थियों के ऊपर बनी हई समाधि की 
लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई के विषय में सूत्रों ने करई मत दिये है । सत्या ० श्रौ ° {२९।१।५-६) के अनुसार इमवानव- 
यतेन (श्मसान्‌ या समाधि का आयतन-- लम्बाई, चौडाई आदि) चारो ओर से पाच प्रकम (या दूर्व से छः तथा अन्य 
दिशाओं से पाँच प्रक्रम) होताहै। एकी सूत्र मे समाधि की ऊंचाई करू प्रकारसे दी हुई है) सत्याऽश्नौ°्सून्का 
कथन है कि ऊंचाई दो अंगुर या तीन, चार, एक प्रादेश्चं (अंगूठे एवं तर्जनी कौ दूरी, जब कि फला दिये जायं) या एक 
वितस्ति (बारह अंगूर) या वह चटनों या जंघागों या नितम्बो तक पहुंच सक्ती है । दंस विश्य में ओर देखिए बौ० 
पि° मू० (१।१८), कौरिकसूत्र (८४।४-१०) आदि ! वर्णनों से पता चरता है कि समाधि सामान्यतः चतुभूजाकेरर 
होती ची, किन्तु कुछ शाखाओं के मत से मण्डलकार भी होती थी ! छौरिया की समाधियां मण्डलाकार हीर्है। 
एकं विरिष्ट अवलोकनीय बात यह्‌ है किं समाधि का निर्माण करई स्तरो (तहो) मेदहोताथा ओर म्द 
के घोषे या लोदे (तमी समाधि को लोष्ट-चिति कहा जाता है) या ईंटों का व्यवहार होता था 3 पूरव, उत्तर, परिचम एवं 
दक्षिण मे कम से ईटे कमतो थी ओौर स्त्या° श्रौ० {२९।१।५३), दौधा० पि० सू० {१।१९।४-७) के मंत पढ़ जति 
ये (ऋ० १०।१८। १३, १०, १२ भयव ° १८।३।५२, ४९, ५०, ५१ एवं तै° आ० ६।७1१} 1 छ {१०।१८१२} 
मे स्तम्मो एवं ० (१०।१८।१२) में स्थूणा (शृन्ही) का उल्छैख है ! लौरिया-नन्दनगदृ मे जो समाधियां मिली ह 
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उने छकड़ो के स्तम्भ ह, जिससे पता चरता है किं उनमे श्रौत सूत्रों में वणितं वैदिक प्रथा क पालन हुमा थः ¦ अन्तर 
केवर इतना हौ है कि रौरिया को समाषियों की ऊंचाई तथा वैदिक एवं सूम्रोक्त ऊवाई मे भेद है! 

सत्या० ्रौ° ने २८३ प्रदन में पितम एवं २ र्वं प्रन में अह्मे का वणन किया है। दोनों का अन्तर 
सत्या० श्रौ° {२९।३।४-१८) मेँ बताया गेया है ¦ चतुर्होतारः नामक मन्त ब्रह्म कहलाता है (तै° ब्ा० ३।१२।५) 
ओर ब्रह्यमेष की विधि केवल आकां या शोत्रिय क किए प्रयुक्त होती है । महदेव को वेजयन्तो मे आया है कि सत्या० 
श्रौ° के २८ एवं २९ प्रन मरद्राजसे ल्यि गये है! सत्या० श्रौ° मं वणित ध्न को विधि कः प्रयोग आधुनिक मारत 
भे नहीं होता । धवन का उल्लेख बौधा० पि० सूु° ( १।१७) एवं कात्या ्रौ° मू° (२१३६) मंमौहुजाहै। 

उषर्ुक्त विवेचनीं से प्रकट हुजा होगा कि प्राचोन मारत मे अन्त्येष्टि-कमे चार स्तरो मे होता था, यथा--~ 
शभबाह (शव को जलाना), अस्वि प डय एवं अत्थि पात्र शो पृथिवो के भीतर गाडना, शन्तिक्मं एवं अस्थियों के 
ऊपर इरशान दा समाधि निमित करना ¡ अन्तिम स्तर सभो लोगो के किए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था 
शद्रदामन्‌ के समय मेँ सोहिल के पुत्र मदन ने अपनी बहिन, भाई एवं पत्नी कै स्मृति में लाठी (र्ष्टि था यष्टि) खडी 
की थो (एपि° इण्डिका, जिल्द १६,१.० २३-२५. अन्धौ शिलालेख, सम्मवतः शक सं० ५३) ¡ अपराकं द्वारा उद्धृत 
ब्रह्मपुराण की एकं लम्बौ उक्ति मे एसा आया दै (पर ८८५-८८६) कि जखाये गये शव को अस्थियां एक पात्र में 
एकत्र करनी चाहिए भौर उसे किसी वृक्ष कौ जड़ मे रखना चाहिए या गमा मे बह! देना चादि, शवदाह को भूमि को 
मौबर एवं जल से लीपकर पवित्र कर देना कहिए भौर वहां पुष्केरक नामके वृक्ष खगा देना चाहिए या एडक (समाधि) 
का निर्माण कर देना चाहिए 1“ 

सत्या० श्रौ ° (२८।२।२८) एवं बौ° पि० सू० (२।१।२) ने, जैसा कि ऊपर वणेन किया गया है, लिखा 
है कि मृत्यु ॐ उपरान्तं से केकर अस्थि-पात्र को मूमि मे गाड्ने तेक क कमं केवल उन मृत लोगो के रिष्ट, जिन्न वैदिकं 
अग्नियां नही जायी हँ जर विवाहित स्वियों के लिए है, किन्तु अग्निचयन कमं करनेवारो कौ अस्थियो पर म्या 
टो का इमदान {या समाषि) बना दिया जाता है। यहं विचारणीय है किं बेबोखोनिया एवं केत्टिक ब्रिटेन में स्वामी के 
साथ दास एवं नौकर गाड दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन मारते मे शवदाह्‌ एवं शव (या अस्थि) माडने कौ प्रथा मे एसां 
नहीं पाया जाता । शतपथब्राह्मण जंसे भराचोन प्रन्य में एेसा कोई उल्लेख वा विधि नहीं है ! यह्‌ सम्भवदहैकि प्राक्‌- 
वैदिक काक मे पति की चिता पर पत्नी मी मस्म हो जाती रही हौ; इसमे सन्देह नहीं कि विष्णुघर्मसूत्र ने स्त्रियों 
को पातिश्रत षम निदाहनेकेलिएएेसाक्हाहैकिवे यदि चहैतो सतीहौ सक्ती है। 

अन्त्यकर्माधिकारोवेटी हते रहँ जो श्राद्धकंमं करने के लिए अधिकारी माने जाते है। किसको प्राय 

मिक्ता दी जाय, इस्त विषय मे घर्मशास्करकारो मे मर्तक्य नहीं है । उदाहरणार्थ, गौतमधर्मसूत्र ( १५।१३-१४) का कथन्‌ 
है कि पुत्रो के अमाव मे सपिण्ड लोग (भाई-मतीजे), माता के सपिण्ड लोन (मामा या ममेरा भाई} एकं दिष्य खोग 
मृत का श्ाद्ध-क्मं कर सकते है; इनके अमाव मे कुल-पुरोहित एवं अचां (वेद-रिक्षक) एसा कर सकते हैँ ।' शंख 
का कथन है कि "पिता के लिए पिण्डदान एवं जल-तपेण पुत्र द्वारा होना चाहिए; पुत्राभाव मे (उसको अनुपस्थिति या 


५१. गृहौस्वास्थीनि तद्‌ भस्म नौत्वा तोये विनिकिपेत्‌ \ ततः संमार्जनं भूमेः तव्यं गोमयाम्बुभिः ॥ , .  भूमेरा- 
श्ठादनाथं तु दुक्षः पुष्करकोऽयवा । एडको वा प्रकतेथ्यस्तत् सर्वेः स्वबन्धुभिः \\ ब्रह्यवुराण (अपरार्कः, य्‌» ८८६) ! 
यह दन त्रिशर्छलोकी (शलोक २८, पृ० २५२} की रधुनाघजृत'टीका मे भौ मापा है जिसने पुष्कर के पुष्करिणो 
के भं भे लिया है ओर एडकः को पटकः पद है ओर उसे “कस्वरः {जब्तरा ) के अथं मे लिया है । 


११५० घमंशास्व्र का इतिहास 


मृत्यु पर) पलनी को अधिकार है ओर पत्नी के अमाद मेँ सगा माई (सहोदर) श्राद्धकमं करता है" (स्मृतिचन्दिका २, पु* 
३३५; निणेयसिन्धु ३, प० २८०} । विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३) ने व्यवस्या दी है-- (मृत के) पुत्र, पौत्र, 
(मृत के) माई कौ संतति एवं सपिण्ड की संतति पिण्ड देने के अधिकारी होते है। माकंण्डेयपुराण (३०।१९- 
२१या १९।२३, संस्करण २) का कथनं है किं पुत्रौ के अमाव में सपिष्ड, उनके अभाव मे समानोदक, इसके उपरान्त 
माता के सपिण्ड एवं (उनके अमाव मे) उसके समानोदक पिण्डदान करते है, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय बो) 
पत्री का पत्र पिण्ड दे सकता है, नाना के किए पुत्रिका-पुत्र दे सकता है । इन्‌ रोगों के अमाव मँ पल्निर्यां बिना मम्वो के 
श्राद्ध-कमं कर सकती ह, पत्नी के अमाव में राजा को चाहिए कि वह कृरु के किसी व्यक्ति रा या उसी आतिके किसी 
व्यक्ति द्वारा श्राद्धकमं करादे, केयोकिं राजा समी वर्गो का सम्बन्धौ है 1. मृत्यु के उपरान्त दक्ष दिनों तक कर्मं क्रते 
रहने एवं मृत-व्यक्ति की सम्पत्ति लेने में गहरा सम्बन्ध है । इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं दायमाग के मत {देखिरए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९) ¡ उन लोगों ने मौ, जिन्ोने रिक्थ {दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को रक्त- 
सम्बन्ध पर आधारित मानादहैन कि पिण्ड देने की समता पर, क्हारैक्ि उन सभौकोगोके किए, जो दूषरेकी 
सम्पत्ति पते हँ (यहाँ तक कि राजाके लिएिमीजो संतति के अमाव में अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), मृतकी 
अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राद्ध-कमं करना अति आवश्यकं दै । विष्णुधमंसूव ( १५-४०) ने घोषित किया दै--जो मी 
कोई मृत को सम्पत्ति रिक्थ में पाता है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना होता है ।* यही बात याज्ञ (२।१२७) नै 
क्षेत्रज पुत्रै के किए कही है (उमथोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः) । 
स्मृत्यथंसार (पु० ९४) ने अधिकारियोंकाक्रम यों दिया है--पिण्ड देने के किए योग्य पुत्र प्रथम बषि- 
कारी है, उसके अभाव भें पति, पतली एवं सहपत्ियां होती है; इनके अभाव मे मतीजा, माई, एतोहू, पुत्री, पृत्री का 
पत्र, अन्य सगोत्र, सपिण्ड, सहपाठी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्बन्धी एवं कोई मी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता, 
पिण्ड दे सकता दवै । पिता अपने पुत्र के श्राद्ध-कमं के योग्य नहीं होता है भौरन बड़ा माई छोटे माई के भ्रावकमंके योग्य 
माना जाता है, ये लोग स्नेहवेश्च वेसा कर सकते ह किन्तु सपिण्डीकरण नहीं कर सक्ते। माता-पिता कुमारी कन्यां 
को पिण्ड दे सकते ह, यहा तक किं वे किसी धोग्य व्यक्ति (कर्ती) के अमाव में विवार्हित केन्याओं कौ भी पिण्ड दे सकते है! 


५२. पितुः पुत्रेण कतंन्या पिषण्डदानोदकक्रिया । पुत्राभावे तु पत्नौ स्यात्पटन्यभावे तु सोदरः 11 शंख (स्मृति- 
च० २, प° ३६५; निणंयसिन्धु ३, पु० ३८०} । पुः पौः प्रपौत्रो का तद्वद श्नातसततिः। सपिष्डसन्ततिर्वापि 
क्रिपार्हा नृप जायते ॥ तेषामभावे स्वेषां समानोदकसन्ततिः । मातृपस्षस्य पिण्डेन संबद्धा पे जलेन ख 1 कुलटवेऽपि 
चोत्सस्न स्त्रीभिः कार्या किया नुप । संघातान्तगतेर्वापि कार्या प्रेतस्य च क्रिया । उत्सन्नबर्धरिक्थानां कारयेदवनीपतिः 1! 
विष्णुपुराण {३।१३।३ १-३३; अपराकं, प° ४३३; स्मृति ० २, पु० ३३६; परा० मा० १।२.प्‌० ४६१; 
शुद्धितत्व ¶० ३८३} ! विष्णुपुराण (५३४) ने राजा को भी अधिकारो माना है । पुत्राभादे सपिण्डास्तु तदभाजे 
सहोदकाः। मातुः सपिण्डा ये च स्युर्ये वा मातुः सहोदकाः॥। क्युरेनं विधिं सम्यगपुत्रस्य सुतातुतः। कृथुर्मातामहयवं 
पत्रिकातनयास्तथा । स्वभि वे स्त्रियः इर्यः स्वभतृणाममन्त्रकम्‌ । तदभावे च नृपतिः कारयेत्‌ स्वकुटुम्बिना ।। तम्जा- 
तीयेनरेः सम्यग्दाहाद्याः सकलाः क्रियाः ! स्वेषामेव वर्णानां बान्धवो नुपतियंतः \ भण्डेययुराण {३०।१९-२४; 
स्मृतिच ० २, १्‌० ३३६; परा० मा० १।२, पु ४६३) । ओर देषिए ब्रह्मपुराण (२२०१७६-८०) 1 

५२. मृतस्य रिक्थग्राहिणा येन केनापि राजपयन्तेनौष्वदेहिकं वश्ाहान्तं कार्यम्‌। तथा च विर्गुः-- 
पश्चाथंहरः स पिष्डदायी स्मृत इति । व्यवहारमयुख (षृ० १४५) । 


अन्त्येष्टि एवं आध करने के अधिकारौ ११५१ 


पुत्री का पुत्र एवं नाता एक-दूसरे को पिण्ड दे सकते रहै; इसौ प्रकार दामाद मौर श्वशुर मी कर सकते हु, पुत्रवषू सास को 
पिण्ड दे सकती है, माई एक-दूसरे को,ग्‌रु-शिष्य एक-दूसरे को दे सकते ह । 'दायमागः द्वारा उपस्थापितं श्राद्धाधिका्ं 
के क्रमके लिए देखिए इस ग्न्य का खण्ड ३, अध्याय २९। नि्णेयसिन्ध्‌, (पृ० ३८१) का कहना है कि कलियुग मेँ 
केवक दो प्रकार के पश्र, ओरस एवं दत्तक ही आक्ञापित हँ (१२ प्रकार के पुत्रो के लिए देखिए याज्ञ ° २।१२८-१३२) ; 
इसने श्राद्धाधिकारियो का क्रम इस प्रकार दियः है--ओौरस पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एवं दत्तक पुत्र । करई पूतव्र हों तो ज्येष्ठ 
कोही केवल.भधिकार है! यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हौ तो उसके पर्चात्‌ वाक पुत्र को भधिकार है (ससे 
छोटे को नहीं) । यदि सभी पुत्र अलग हो गये हैँ तो सपिण्डीकरण तकं के कृत्य केवर ज्येष्ठ पुत्र करता है ओर वह अन्य 
मादय से श्नाद्न्यय ले सकता है, किन्तु वापिक श्राद्ध समौ पत्र अक्ग-अखग कर सक्ते हँ । यदि पत्र एकत्र हौ, रहते 
रतौ समौ कृत्य, यहां तक करि वार्षिक श्राद्ध ज्येष्ठ पूत्र ही करता है । यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित हौ तौ उसके पङ्कात्‌- 
वाला या सदसे छोटा पुत्र सभी कृत्य--१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तुं सपिण्डीकरण नही, इसके लिए उसे वषं भर ज्येष्ठ 
माई के लिए जोहना पड़ता है ! यदि ज्येष्ठ पूत्र वषं कै भीतर पिता की मृत्युकासन्देशयपाल्तादहैतो उसे ही सपिष्डी- 
करण करना चाहिए 1 यदि एक वषं के भीतर कोर छोटा भारं या कोई अन्य व्यर्विति मासिक, उनमासिक, सपिण्डीकरण 
श्राद्ध कर केता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पुत्र इन श्रादों को पुनः करता है! यदि पौत्र हौ ओर उसका उपनयन 
हो चैका हो तो उसकी अपेक्षा उस पृत्र को अधिक अधिकार है जिसका अभौ उपनयनं नहीं हुभा है, किन्तु उसे तीन वर्ष 
का अवश्य होना चाहिए ओौर उसका चूडाकरण अवद्य हौ गया रहना चाहिए (सुमन्तु, परा० मा० १।२, पृ० ४९५; 
निर्णयसिन्धु पु ३८२; मदनपा० पृ० ४०३) । मनु {२1१७२} का कथन्‌ है कि लङ्के को उपनयन के पूर्वं वैदिके 
अन्त्र नहीं कहने चाहिए, किन्तु वह उन मन्त्रो को कह सकता है जो माता-पिता के श्राद्धमे कहे जाते हँ! यदि वह 
वैदिक मन्त्रो के पाठ के अथीग्य हो तौ उसे केव शवदाह्‌ के स्मय के मन्त्र कहकर मौन हौ जाना चाहिए ओौर अन्य 
कृत्य दूसरे व्यक्ति द्वारा मंत्रो के साथ किये जा सक्ते ह । ईसी प्रकार उसे देश्चश्राद़ एवं महालय का केवल संकल्प कर 
लेना चाहिए, अन्य कृत्यं कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है । उपनयन होने के उपरान्त ही दत्तक पुत्र श्राद्धाधिकारी 
होता है। यदि प्रपौत्र तक कोद अन्वयागत्‌ (वंशज } व्यक्ति न हो ओर न दत्तक पृक होतो पल्ली मन्तो के साथ अन्तयेष्टि- 
कर्मं, वािक एवं अन्य श्ाद्धकमं कर सकती है, यदि वह्‌ वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विषय मे वही नियम 
छागू होता है जो अनुपनीत पुक्रके किए होताहै) उस स्थिति मे जब कि पति अपने माईसे अच्गन हाहौ, या क्ह्‌ 
अरग होकर पूनः संयुक्त हो गया हो, पली को ही (माई को नहीं } श्राद्धकमं करने में वरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति 
आई को ही प्राप्त हो जाती है । यद्यपि कू पर्चात्कारीन्‌ ग्रन्थ, यथा--निणेयसिन्धु एवं घमंसिन्बु (मायंयापि' समन्रकेमे- 
वौष्वंदेहिकादिक कार्यम्‌ } पत्नी को वैदिक मन्त्रौ के साथ अन्त्येष्टि कमं करने की अनुमति देते हँ, तथापि कतिपय ग्रन्, 
यथा--माकृण्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र गोरने से मना करते है । पत्नी के अभाव मे पुत्री को श्राद्ध करने 
काअधिकारहै किन्तु एसा तमी संमव है जव कि मृत अलय रहा हो ओर पुनः संयुक्त न हज हो । यदि मृत संयुक्त रहा 
हो तो उसका सोदर माई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कन्याओं मे विवाहित कन्या को बरी दता प्राप्त 
होती है, किन्तु अविवाहित कन्या मी अधिकार रखती है । कन्याओं के अमाव में दौहित्र अधिकारी होता है; इसके उपरान्त 
माई ओर तब मतीजा। भाइथो में सोदर को सौतेरे माई से वरीयता प्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ मार्ईहो तो 
छोटे को बरीयता प्रप्त है क्योकि एसा करने से पिता एवं पुत्र मे अधिक समीपता लक्षित होती है ! यदि छोटा माई न हो, 
तो बड़ा माई, भौर सगः मर्ईनहो तो सौतेखा भाई, भी अधिकारीहो स्कताहै। कु लोगो का कथन है कि यदि 
मृत अपने भाई से अलय रहता हौ ओर उसे पुत्रौ या दौहित्र उत्तराधिकारीके स्पमेप्राप्तहोतो मी माई को वरीयता 
प्राप्त होती दै, क्योकि सगोत्र को असगोत्र से वरीयता प्राप्त दै! यदि मादन दों तो भतीजा भधिकारी दोता दै, इसके 


११५२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपरान्त सौतेले माई का पुत्र, तब पिता, माता, तच पतोह ओर अन्त में बहिन । अपनी बहिनो, सौतेलो बहिनो, छोटी 
एवं बड़ी बहनो के विषयमे वे ही नियम छाग्‌ होते है जो माइयो के विषय में है; बहन्‌ के अमाव मे बर्हिन्‌ का पुत्र 
अधिकारी हौता है† यदि हुत से मानजे हौं तो माई वाले नियम दही लाम्‌ होते ह । इसके उपरान्त चाचा, चचेरा भाई, 
अन्य सपिण्ड लोग अते ह; तद समानोदक तया कुलत्पन्न अन्य खोम अधिकारी होते हैँ ।"* इन रोगों के अमावमें 
माता के सपिण्ड रोग, यथा--नाना, मामा एवं ममेरा भाई; माता के सपिण्डो के अमावमे मृजआया मौसीके पुत्रैः 
ईइनके अभावं में पितृबन्धू्‌, यथा--पिता की मूआ के पुत्र, पिताकोमाताको बहिन के पक, पिताके चाचाके पुत्र; 
ईसके उपरान्त मातेबन्धु, यथा---माता को भुआ के पुत्र; इनके अमावमे मृत का शिष्य; शिष्य के अभावमेंमृतके 
दामाद या स्वदयुर; इनके अमावमे मित्र; मित्र कै अमावमे वह्‌ जौ ब्राह्मण (मृत) की संपत्ति ग्रहण करताहै; यदि 
भृत ब्राह्मणं को छोड़ किसी अन्य जाति कादोताहैतो राजा अधिकारी होता है (जो ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोडकर 
अन्य उत्तराधिकारी-हीन की सम्पत्ति का स्वामीहौ जतारहै) ओर किसी अन्थ व्यक्तिद्वारा मृत की अन्त्येष्टि-क्रिया 
एवं श्राद्धकमं कराता है । 
धर्मसिन्वु (य° ३७०} में स्व्यं के विषय में श्रद्धाधिकारियों का क्रम योंहै--कूमारी कन्याके विषयमे 
पिता अधिकारी है, इतेके उपरान्त उसके नाई आदि; यदि स्त्री विवाहिता हो तौ वत्र, इसके उपरान्त उसकी सौत, 
तेव सौत का पौत्र ओर तद प्रपौत्र; इनके असाव में पति; पति के अभावे पत्री, तब पुत्रौ की पूच्र; इसके अमावमे 
देवर, तवे देवर का पत्र; इसके अभाव मे पतो; तव मृत स्त्री का पिता; तब उसका माई; इसके उपरान्तं उसका 
भमतीजा तथा अन्य लोम्‌ । 
दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली ) पित करा श्राद्ध पुत्र तथा अन्य अधिकारी के अभावमे कर सकेता 
्ै। यदि ब्रह्मवारी मर जाय तो उसकी मासिक, वार्षिक तथां अन्य श्राद्धक्रियां पिता तथा माता दास सम्पादित 
होनी चहिप्‌ ! ब्रह्मचार्‌ा अपने पिता एवं माता या चचेरे पितामह, उपाध्याय एवं आचायं के शवो को ढो सक्ता है, 
दीवदाहु एवं अन्य क्रियां कर सकता है, यंदि अन्य अधिकारो उपस्थित हों तौ उसे उपर्युक्त रोगों का श्ाद्धकमं नहीं 
करना चाहिए! ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच के अतिरिक्त किसी अन्य का शवदाह्‌ तथा अन्य श्राद्धकमं नहीं कर सकता । 
यदि ब्रह्मचारी दस दिनो तक रथां करता है तो उसे उतत दिनों तक अशौच मानना पडता है, किन्तु यदि वहु केवलं 
शवेदाह करता है तो केवल एक द्विन का अशौच मानत्ता है । अश्चौच के दिनों मे उसके आवश्यके या अपरिहाये कायं 
बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अद्यौच मनानेवारे अन्य सम्बन्धियों के लिए पकाया मथा मोजन कही करना चाहिए भौर नं 
उनके साथ निवास करना चाहिए; यदि वह्‌ एेसा करे तो उसे प्रायश्चित्त करना पट्ता है ओर पुनः उपनयन संस्कार 
से अभिषिक्त होना पडता है 1 
यह निश्चित-सी बात है कि बौधायन, लिगपुरण (श्रषधप्रकाश, प° ३९१-३७१), माकं्डेयपुराण, पितु- 
दयिता (पृ० ८२) तथा कुछ अन्व ग्रन्थो ने मनुष्यं को जीवन-कार मे ही अपनी अन्त्वेष्टि करने की आज्ञा देदीदै) इस 
पर हुम आगे श्राद्ध के अध्याय में लि्खेगे । यदि को व्यक्ति पतित हौ जाय ओर प्राथदरिचत्त कसना अस्वौकार करे तो 


५४. यहां पर सपिण्ड का तात्पयं है उस ष्यक्ति से जो भृत के गोत्र का होतः है, किन्तु उसे एक ही पुष पूवज 
से सातवीं पीठो के अन्त्म॑त होना चाहिए । समानोदक कः तात्ययं है आवो रदी से केकर चोदहरवो पीठो तक का समान 
मोग्रं वाला, जिसके पुर्वं एक हो पुरुष पूवज के हों । गोत्रज का अयं है मृत के हौ गोत्र का कोई सम्बन्धो जो एक ही 
पुंज ते चोबहेवों पीढ़ी के उपरान्त उत्पन्न हआ ह । 


प्रारम्म के तव शाद ९२५४ 


वहे हिन्दु-सम्परदाय से पृथक्‌ कर दिया जाता है (देखिए इस ग्न्य का खण्ड २, अध्याय ८} । गौतमधघमेसूत्र (२०।२) 
एवं मन्‌, (११।१८२-१८३) ने व्यवस्यः दी है कि एसे मनष्य को मरा हभ समञ्च लेना चाहिए ओर उसके सम्बन्धियों 
को उसके सारे अन्त्येष्टि-कमं सम्पादितं केर देने चाहिए, यथा-जल-तपण एवं श्राद्ध करना तथाः अश्शौच मनाना ।५ 
अहत-से टीकाकारो एवं निबन्धो ने विष्णुपुराण {३ १३।३४-३९} के वचन उद्धत किये र, जिनमें व्यक्ति 
को मरणोपरान्त वाली क्रियां निम्तक्िखित श्रेणियों मे बांँटी गयो हैँ; पूवे, मध्यम एवं उत्तर ! शवदाह से लेकर १२ 
दिनो तक की क्रियारें पूं, मासिके, सपिण्डीकरण एवं एकोदिष्ट नमक श्राद्ध मध्यम तथा वे क्रियां जो सपिण्डीकरण 
के उपरन्त की जाती हैँ ओर उद्र प्रेतयोनि के उपयन्त मृत व्यक्ति पितरो कौ श्रेणीमे आ जाता है, तव कौ क्रिया 
उत्तर कहकाती ह । शवं एवं मध्यम्‌ कृत्य पिता, माता, सपिण्डो, समानोदकौ, सगोत्रो तथा राजा द्वारा (जब चह मृत 
को सम्पत्ति का अधिकारी हो जता दहै) किये जति है। किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दीरित्र या दौहित्र 
के पृत्रद्वारा ही सम्पादित हते है। स्त्रियो के किए मी भ्रति वषं वापिक दिन पर एकोटिष्ट श्राद्धकर्म करिया जा सकता 
दै। श्राद्धो को अन्य प्रकार कौ श्रेणियो मे भी वाटा मथा है, पथा--नवभ्नाद (मृत्यु के पदचात्‌ दस दिनो के ऊतय), 
नेषमिश्र एसे कृत्य (जौ दस दिनों के उपरान्त छः ऋतुओं तक क्रये जते हु) तथा पुराण (एसे कृत्य जो एक वषं के 
उपरान्त किथे जाते 1} 
जैसा कि ऊपर उल्किखित किया जा चूका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुशो पर स्थापित एक पत्थर 
पर एक अंजकि तिमित जक छोड़ा जाता है ओर दक्षिणाभिमुख हो तथा यज्ञोपवीत को दाहिने कन्घे पर रखकर 
(श्राचीनावोतौ }) एक बड़ा पिण्ड (पुरके-पिण्ड } प्रति दिन कुंख पर्‌ रखा जाता है जिससे कि मृत प्रेतयोनि मे मुक्त हौ 
सके ¡ पिण्ड पर तिल-जङ, मंमराज कौ पत्तिथां एवं तुलसीदल छोड़ा जाता है ! इसके साथ अनादिनिधनो देवः शंखचक्र- 
मदाधरः) अक्षय्य पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो मव ।' का पाठ क्या जाता है! कर्ता पिण्ड को जर मे छोडकर स्नान 
करता है। दस दिनों कौ विधि के लिए देखिए अन्त्यकेमेदीपके (प° ४२-५०} एवं अन्त्येष्टिपद्धति (नारायणकृत ) । 
इसके अतिरिक्त आश्वखायनगूद्यपरिदिष्ट (३।६) ने पांच श्राद्धकर्मो के नाम दिये है, जिन्हँ नवश्राद्ध (या विषम श्रा) 
कौ सना भिलीदहै भौर जो क्रम से विषम दिनो मे. यथा--पदले, तीसरे, पांचवे, सातवें एवं नवे दिन सम्पादित होते है । 
इनमे निना पका मोजन दिया जाता है । गर्डपुराण (प्रेतखण्ड, ३४।३६} के मतं से छः श्राद्ध पहकते दिनः से ग्यारह 
दिन तक विषम दिनों मे होते रह; आपस्तम्ब के मत से {वर्गसिन्वु पु ° ४६४; निर्णयसिन्घु ए० ५८८; शुदधप्रकाल पू 
२१४-२१६; श्रादधतत्त्व, ¶० ६१९) तथा अन्य लोगों के मत से विकल्प भी होता है। अंगिरा एवं वसिष्ठ ने विषम 
दिनो भ (पहले दिन से श्यारहवें दिन तक) छः नवश्राद्धं का उल्लेख किया है। भौ° पि० सू० (२।१०।६) ने पाच 
कीरसंरूपा दी है। कुछ कोगों ने ज्राह्यण के हाथ पर धी-मिचचिति मोजन रखने कौ व्यवस्था दी दै । कुछ लोग इसकी अनु- 
मति नहीं देते । कछ रोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कश की बनी ब्राह्मण की आकृति के समन्न बिना पका. अन्न रखने की 
व्य्स्या देते हँ । गरुडपुराण (२।५।६७) का कथन ह कि नवश्राद्ध वे श्राद्ध ईँ जो मरण-स्थल, शवयात्रा के विश्राम- 
स्थर पर एवं अस्थिसंचयन करते समय सम्पादित होते है तथा ५बे, ७वे, ९, १०बें तथा १९ दिन तक किये जाते है 1 
शुदिप्रका (पृ० २१४) ने एसे ही मत काट्यायन एवं वुद्ध-वसिष्ट से उत क्ि हँ ओर कठा है कि मृत व्यक्ति तब तक 
प्रेतावस्था से मुक्त नहीं होता जव तकं नवश्राद्ध सम्पादित न हौ जां! गरुडपुराण (्रेतखंड ३४।२७-२८, ४४, ४८) 
का कथन दै कि दस दिनों के पिण्डों से मृतःत्मा के सूक्ष्म शरीर के कतिपयं अंग बन जाते है, क्योकि सर्वप्रथम प्रेतात्मा 


५५. तस्म विद्चागुहन्‌ योनिसम्बद्धाङ्च संनिपात्य सरवाण्वुदकदीनि प्रतक्ार्थाणि कुयुः \ गौतमधमपूत्र (२०।२) } 
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सुक्ष्म वाय्‌मे ही संतरण कर्ता रहता टै । नवश्राद्धं के विषय मे बहुत-ते सिद्धान्त है, जिन्हे हम स्थानामाव से यां 
नहीं दे रहे है ! नवश्रादधौ के विषम दिनों मे दो पिण्ड दिये जाते ह, एक प्रति दिन का ओर दूसरा नवश्राद्ध का! पद्मपुराण 
(सृष्टिखण्ड, १०१९} ने व्यवस्था दी है कि नवश्राद्धों के अन्तथेत मोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो एसा करने 
पर चान्द्रायण ब्रत केरना पड़ता है 1 

आषुनिक काल मेँ श्वदाह्‌ के प्रथम दिन कौ क्रियाओं तथा अस्थिसंचयन कौ क्रियाओं के पर्वात्‌ मृतात्मा 
के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रियाएं प्रारम्भ होती है । कर्ता उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पा- 
दित हुए ये, कह वह्‌ संकल्प करता है ओर पिण्ड देते समय यह्‌ कठता है--'यह्‌ पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका 
यह. -नाम है, यह . . गोत्र है, जिससे कि प्रेत कौ स्तानि वारी भूख एवं ध्यास मिट जाय ।' इसके उपरान्त वह्‌ तिल- 
जल देता है । मृगराज एवं तुलसी के दल रखता है ओर “अनःदिनिषनः" आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त 
पिण्ड को उस स्थान से हटा देतः है ! इसके उपरान्त वह्‌ मुरम्‌री मिटी से एक त्रिकोणास्मकं वेदिका बनाता है, गोबर 
से उसका शुद्धीकरण करता है, हल्दी के चृणं से सवारता है भौर उस पर जलपुणं पाचि घडे रलता है, उनमें प्रत्येक पर 
भात का एक पिण्ड रखता है ¡ इसके उपरान्त वह्‌ मध्य के धडे की प्रायेना करता है--यहं पिण्ड जलपूर्णं पात्र के साथ 
दस नाम एवं इस गोत्र वाके मृतात्मा के पासं जाय जिससे उसकी मूखं एवं प्यास मिट सके ।' पूवे, दक्षिण, परिचिम एवं 
उत्तरके धड़ के समक्ष भी प्रार्थना की जाती है, इसी प्रकार उन छोगोके छ्िएमी जिनं प्रेतने मित्र बनाया था तथा 
यम, कौओं एवं दद्र के किष प्रार्थना कौ जाती है। यहां पर कुछ भिश्च मत मौह; कुछ रोग चार गौर कुछ लोग तीन 
घडो का उल्लेख करते हैँ भौर कू लोग प्रेत के लिए निरिचत स्थल पर एक धड़ के जल के साथ पिण्ड देने कौ वात कहते 
है ओर अन्यौ को केव पिण्ड देने की व्यवस्था देते हँ । इसके उपरान्त पिण्ड पर जल दिया जाता है गौर उपर्युबत. समी 
पर चन्दने, छत्र, इंड, रोटी रखी जाती है! इसके पक्चात्‌ पक्वम में रखे पिण्ड को जब तक कोई कौमा के नहीं 
जाताया खा नहीं छेत्ता तब तक कर्ता रुका रहता है 1* तद अरमा (पत्थर) पर तेल लगाया जत्ता है ओर उसे जल 
मे फेक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्ि्थो से प्राथेना करतः है, भौर वे एक अंजलि या दो अंजलि जक 
जाय के तट प्र प्रेत को देते हं इसके पश्चात्‌ परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य लोग बाल एवं नस कटाते ह । 
तव परम्परा के अनुसार एक गोत्र के समी छग तिर एवं तिष्यफका से स्मान्‌ करते है, पवित्र एवं सूखे बस्तर धारेण 
करते है, घर जाते हँ ओर अपनः भोजन करते ह) 

कुछ पुराणो एवं निबन्धो का कथन्‌ है किं जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक दरीर घारण 


५६. आषुनिक काल में कोए हारा पिण्ड-भोजन को छने या उस पर चोच्च लगाने पर बड़ा महत्व दिया शता 
है । एसा विषवास किया जाता है फि यदि कोञ पिण्ड को नहीं छता तो भृतात्मा मरते समय कोई बलवती अभिरक्षा 
रखता चा जौर षह पूर्णं नहीं हई । जव कोई कौआ पिण्डशोघ्र हो श केता है तो ठेसी स्विति में सम्बन्धी एेषा अनुभेष 
करते ह कि उनके मृत सम्बन्धी की सारी अभिलाषा पूण हो चुकी यँ! शुदधिकौमुदौ (प्‌० १३५) ने काकलिदान्‌ 
की प्रया की ओर संकेत किया है--तथाचारात्‌ काकवलिदानम्‌ । पिष्डशेषमभ्नं पात्रे कृत्वा अमुकगोत्रस्य 
प्रेतस्यामुकदामेणो विशेषतृप्तये यमद्वारोपस्थितवायसाय एष बलिनं मम इत्युत्सुज्य शताश्नलिः- शाक त्वं 
यमदरूुतोसि चृहरण बलिमृत्तमम्‌ । यमरोकगतं प्रेतं त्वमाप्याययितुमहुसि ॥ काकाय काकयुरुषायं वायसाय महात्मने । 
शुम्यं बक्ति प्रयच्छामि भ्रेतस्य तु्तिरैतदे ‰1 

५.७. तरक्लणादेव गृहत शरीरमातिवार्हिकम्‌ } ऊष्वं व्रजन्ति भूतानि श्रष्यस्मात्तस्य विग्रहात्‌ । भति- 


आस्म के सुक्ष्म देह ११५५ 


कर लेता है, जिसमे परि तत्वों म अव केवरु तीन तत्व बच रहते है, अर्थात्‌ अग्नि, वायुं एवं आकाश वच रहते ह, जो 
शरीर पे ऊपर उठ जाते ह गौर पृथिवी एवं जक नीचे रह जाते ह; एेसा क्षरीर केवर मनुष्य ही धारण करते हैँ अन्य 
जीद नहीं । दस दिनं तक जो पिष्ड दिये जाते है (शवदाह्‌ के समय से लेकर } उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर धारण 
कर छेत है जिसे भोगदेहं (बह शरीर जो दिये हए पिण्ड का मोग करता है) कहा जाता है । वषं के अन्त मे जव 
संपिष्डीकंरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर धारण कर छेता है जिसके द्वारा क्म के अनुसर स्वगेया नरक को 
जता है। देखिए वेदान्तसूत्र (४।३।४, आतिवाहिकरस्ताल्कयात्‌), किन्तु यहा अथं कच इसरा है ! उपनिषदों ने 
आत्मा को अर्चियो, दिन मादि के मांसे जते हुए कहाहै। सूत्र का कथन है किये {अचियां, अहः आदि) अध्यक्ष- 
रूपी देवतः हैँ जो आत्मा को करमशः मामं शरा अप्र शरह्य की ओर ठे जाते है ! प्रायरिचत्तविवेक कौ टीका मे गोविन्दानन्द 
ने (पू १३-१४) केवर दो शरीरो का (तीन नही, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात्‌ आतिवाहिक या 
प्रेतदेह गौर मो देह का उत्केख क्रिया है! ठेसा विर्वास था किं जिस मृत व्यर्ति के किए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके 
लिए १६ श्राद्ध (जिनका वर्णन अगे होगा) नहीं किये जाते, वहं सदा के लिए पिश्चा् की स्थिति भें रहता है ।*“ जिससे 
वह जागे अगणित श्राद्धो के करे ते भी छुटकारा नहीं भ्राप्त कर सक्ता । ब्रह्मपुराण ने इस शरीर को स्थिति को यातनीय 
(कह जो कष्टो एवं थतिनाओं को पाता है) कहुः है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यतनीय या आतिवाहिक कौ सला दी है 
मौर कहा है कि यह्‌ श्षरीर आकाश, दायू एवं तेज से बनता है! प्पुराण (२।६७।९८) का कथन है कि जो व्यक्ति 
कु पापकेरते है, वे मृत्यु के उपरान्त मौतिक शरीर के समान ही दुःख भोगने के लिए एक शरीर पाते ई । अन्तनिदहित 
षारणा यह्‌ रही है कि जब तक मृतातेमा पुनः शरीरी रूपमे भविरमूत नहीं होता, तब तक स्थूल शरीर को दाह, मूमिमें 


वाहिकसोऽसौ देहो भवति भावव । केवरं तन्मनुष्याणां नान्येषां प्राणिनां क्वचित्‌ ॥! प्रेतपिष्डस्ततो दतरदेहमाप्नोति 
मारगेव । भोगदेहमिति प्रोक्तं कमादेव न संशयः ॥!प्रेतपिण्डा न दीयन्ते यस्य तस्य विमोश्लणम्‌ । इमाशानिकेम्यो देवेभ्य 
आकल्पं नव बिद्यते \! तश्रास्य यातना घोराः सीतजातातपोद्‌ भवःः। ततः सपिण्डीकरणे आन्धवेः स कृते नरः ¦ शूरणे 
संषत्सरे देहमतोन्यं प्रतिपद्यते !\ ततः स तरके याति स्वगे वा स्वेन कर्मणा ¶ विष्णुधरमेत्तरपुराण {प्राय० वि०, पृ 
१३-१४ एव शुद्धितस्व, पृ० ३२४) 1 गोदिन्दानन्द ने श्रीणि भूतानि को ¶षिष्यप्तेजांसि' के अथं मे लियाहै गौर 
दस प्रकार रधुनन्डन से भतभेद उपस्थि किय) है । गर्डपुराण (प्रेतखण्ड, १०।७९) ने भौ यही बात कही है--“उत्ा- 
मन्तं . . . . शानशशृषः ।। आतिवाहिकमित्येवं वायवीयं वदन्ति हि \ . . ,यु्दिनिः कृताश्चेत्स्युः पिण्डा दहा दशाहिकाः 
पिष्यजेन दु देहेन बायुजःेरूतां चजेत्‌ । पिण्डतो यदि नेव स्याटयुजोहेति यातनाम्‌ १" प्रथम पद्च पीता का है ( १५ 
१०) गरह्य° ने कहा है--विहाय भुमहकत्स्नं शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ ! अन्यच्छरीरमादत्ते पातनोयं स्वकर्मजम्‌ 11, , , 
स्वहारीरं समूससृम्य वायुभूतस्तु गज्छति । (२१४।२९-३० एवं ५१); निमित्तं किचिदासाच् देहौ प्राणेषिमुख्यते । 
भन्पण्छरोरमादले यातनीयं स्वकर्मभिः ॥ अग्निपुराण (२३०२-३) ; शृह्काति ततकश्षणाद्योगे शरीरं चातिवाहिकम्‌ । 
भाकादादायुतेजांसि विग्रहूष्वं गामिनः १! जलं मही च पञ्चत्वमापनः पुरुषः स्मृतः! अतिवाटिरूदेहं तु यमदूतः 

गयन्ति तम्‌! मग्नि° (३७१।९-१०) । माकंण्डेय० ( १०।६३-६४) का कथन है--'वाय्वग्रसारी तद्र देहमन्य 
भरपश्चते ! तरकमंजं यातनां न॒ मातापिद्‌ सम्भवम्‌ 1" 

५८. यस्यंतानि न दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि षोड \ पिदाचत्वं धुवं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि ॥ यम (श्नादक्रिया 
कौमुदी, पृ० २६२ एवं प्रा० वि° पू १४ पर तस्वार्थकौमुदौ } । यही प्च लिखितस्मृति (५।१६) एवं गरुडपुराण 
{प्रतशषष्ड, ३४।१२१} मे नो पाया जाता है। 

७३ 
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गने या अन्य विधिं से नष्ट कर देने के उपरान्त एकं दूक्ष्म रूप धारभ करना पडता शा । सूर्वम शरीर का निभणि 
करमशः होता है (माकंण्डेयपुराण १०।७३) ओर य॑ह मृत्यु के उपरान्त बहुत दिनो के कृत्यो के उपरान्त ची भिरता दै । 
यद्यपि एसी चारणा स्पष्ट रूप से पुराणो मे व्यक्त कौ गयी है, किन्तु एेसा नहीं समञ्षना जाहिए कि यट शर्वः लदीने 
धारणा है} इसको ओर संकेत आारस्मिकं वेदिककालमें हो चुका चा [ऋण १०।१५।१४८; १०१६९४५, जिनका 
अनुवाद इस अष्थाय मं हो चुका है} ¦ यदपि तै० संर (११८।५।१-२) एके तै° ब्रा० तया शत० राग मे कटा शया दै 
कि पूरवेज पितु-पुरषों को आहुतिया दी जाती ह, किन्तु इसंसे यह्‌ निष्कषं नहीं निकलता है कि उनके निमित्त जना हुमा 
भोजन ब्राह्मणो को खाने के किए नहीं दिया जलता, श्योकि वैदिक यज्ञं मे जब अग्नि, न्द्र, प्रजापति, विष्णु आदि 
देवताओं को आहुतियाँ दौ जाती ई तो यज्ञ मे निय्‌क्त पुरोहितो को मोजन वं गेटे (दक्षिणा) दी जाती है! 
अतः ठेस तरीं समद्यनः चाहिए किं श्राद्ध के समय ब्रह्ममोज पर्दजात्कालीक धारणा है गौर मृत को आहतियो पा 
पिण्डो के रूप में मोजन देना मौलिक घारमा यां प्राचीन विधि दहै) 


अध्याय ८ 
शुद्धि 

शटि के अन्तर्गत (जन्म-मरण के समेव ऊ) जशोच ; किसी अपवित्र वस्तु के स्यं से तथा कुछ घटनाओं के 
कारण उत्यन्न भपविक्ता, पातरौ (बरतनो), कूप, भोजन आदि की शुद्धि का विवेचन होता है । सुद्धि के अन्तर्म॑त 
अतौ का सवते अधिक महत्व दै, दसी से शुद्धिकौमुदी (प° १) ने शुद्धि की परिभाषा यों दी है--बेवबोधित-कर्माहिता 
शूदिः अर्थात्‌ चेद से बोधित कृत्यो के सम्पादन की दशा या उन्धं करने की योग्यता की स्थिति रुद्ध है ।' स्मृत्या 
शुद्ध, शब्द को अशौक के उपरान्त कौ शुद्धि के अयं मे लेती हैँ ¦ मन्‌. (५।५७) ने यह कहते हुए इसका आरम्भ किया 
है कि हम परेतशुदधि एवं ्र्शुदधि की व्याख्या करेगे ¦ पुनः मनु (५।८३ = दक्ष ६1७) मे आया है कि ब्राह्मण (किसी 
सम्डन्ी के जन्म यो मरण पर} १० दिनो के उपरान्त शुद्ध होतः है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि ! पराशरस्मृति भें 
तृतीय अध्याय का मारम्भ हत घोषणा से इजा हैँ जन्म एवं मरण से सम्बन्वित शुद्धि की व्याख्या कर्मा 1' याज्ञ» 
(३११४५२५) मे मी शुदि" शब्द प्रयुक्त हुआ है ! अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्दन् अदौच का वर्णन करेगे । 

पाणिनि (५।१,१३१ एषं ७।२।३०}' के मत से अशौच या आ्मैच शब्द न (अ ) भिषेाथेक अन्यय 
से संयुक्त भूवि" से निमित हआ है। कुछ स्मृतियों (यमा देवलस्मृति) मे 'जासुच्य' शब्द भी प्रयुक्त हेमा है 
(हारकूता, पु० २।९ एवं ३६) 1 'जशौच' का एकं अन्य पर्याय शब्द अधः है । वैदिक साहित्य {० १।९७।१-८ एवं 
१०।११७.६} में अष" का अयं है 'पाप' ¦ किन्तु संखायन श्रौ ° (४।१५।११) एवं मनु (५।८४ न वधयेदधाहानि')} 
भै “अथ का अयं "आशौचः" हौ है । पद्मपुराण (२।६६)७३-७४) का कथन है कि शरीर अशुद्ध है क्योकि इससे मल, 
मूत्र जादि निकलता रहता है । 

भिता० (याज्ञ° ३।१) मे आशौच को पुरुषरात आ्ौच कहा है, जो काल, स्नान आदि से दूर टोतताहै, 
जो मृत को पिण्ड, जरू मदि देने क प्रमुख कारण है ओर जो वैदिक अघ्यापन तथा अन्य कृत्यो को छोड्ने का कारण 
बनता रै। भिताक्षरा का कथन है कि आद्ौच धाभिक कमे करने के अधिकार या योग्यता के अमाव का योतक मात्र 
नहीं है, क्योकि उन लो को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो मये है, जल-तर्पण आदि धाभिक कृत्य करने ही पड़ते है। 
सम्भक्तः मिताक्षरा की यह ध्यास्या गरढपुराण (परेतखण्ड, ५।९) को प्रतिध्वनि है गौर सम्मवतः "संग्रह" नामक अन्य 
के एक इाक्य पर आधारित है! हरदत्त (गौतम्‌० १४११) ने "आशौचः को धर्मक कमं के सम्पादन के अधिकार की 


९" इगन्ताण्च शथुपूर्ात्‌ (का० ५।१।१३१; अण्‌ अनुवतते) -शरेभविः कमे शा शौचम्‌ । न शोचन्‌ 
आशौचम्‌ । इस हाभ्व की व्यास्या का यह एक सूय है \ हम यों भी कह सकते ह--न शुचि अजुधि, अशुचेर्भावः क्म च 
आशौचं बा मस्मोचम्‌ (देखिए पा० ७।३।३० नमः शुवीदवरकेत्रलकुशरूनिपुणानाम्‌ ) । 

२. जनमे भरणे नित्पमाशुज्यमनुभावति ! हेव (हारलतः, पृण २); आस्यं दवारात्रं तु सबत्राप्यरे 
विदुः । देदल (शुद्धि ० ¶० ४१)। 
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हीनता, ममोज्यान्नता {रेस स्थिति जिसमे किसी का मोजन खाने के अयोग्य समक्ता जाय), अस्पृश्यता एवं 
दानादि देने की अनधिकारिता के अथंमे च्या है) अ्पेक्षाकृत एक पूवं लेखक मटूाचायं ने शुद्धि को पाप 
क्षय करने" या धामिक कमं करने कौ यौग्यता' क अथं मे लिया है । स्मृतिचन्दिका ने इसे मान लिया है किन्तु षड़- 
कीति (पू० २३) के टीकाकार नन्दे पण्डित ने दस परिमाषा को अस्वीकृत कर दिया दै । मिता० (यक्च° ३११८) ने 
मी 'आशौच' की दौ विशेषताएं बतायी रहै; यह्‌ धामिक कृत्यो के सम्पादन क अधिकार छीन केता है तया यह्‌ व्यक्ति 
को अस्पृश्य बना देता है} स्मृतिमुक्ताफल ने दस व्यास्यां का अनुमोदन किया है । अपने शुद्धिषिषेक में द्द्रषर ने 
कहा है कि शुद्धि बह विशेषता है जो सी घर्मो के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है ओर अदि 
वहू विशेषता है जो शुद्धि को विरोधी है मौर जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है । 
आशौच के दो प्रकार है; जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाशौच या सूतकं कटा जाता है, तथा मरण से उश्पश्न, 
जिसे शवाशत, मृतकादतैच या भरणाकौच कहा जाता है ।\ “शाव शब्दं दाव से बना है । शतक शब्द ठेतरेय 
ब्राह्मण (३२।८) में आया है ओरं सम्मवत्तः वहां यह जन्म एवं मरण से उत्पन्न असुदधि का योतक है \* वहाँ ठेसा आया 
है कि आहिताग्नि सूतक से प्रमावित किंस व्यक्ति के घर्‌ का मोजन कर छेता है, तो उसे तन्तुमान्‌ अग्नि के किए भाठ 
कपालो पर बना हुआ पुरोडाश जाहति रूप में देने का प्रायर्चित्त करना पड़ता है ! "तन्तु" का अर्थं है सन्तति या पुत्र, 
मतः यह्‌ तकं उपस्थित किया जा सकता है कि एेतरेय ब्राह्मण में 'सूतक' शाब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की गोर संकेत 
करता है 1 'सूतक' शब्द स्मृतियों मै तीन अरयो मे लिखित हआ है; (१) जन्म के समय की अशुदि (मनु ५।५८), 
(२) जन्म एवं मरण पर अशुदि (गोभिल ० ३।६० एव ६३) एवं (३) केवल मरण की ही अशुद्धि {दस ६।१ एवं 
गोभिलऽ ३।४८) \\ 
एक प्रहन उपस्थित होता है--जन्म एवं भरण एर आशौच या अशुद्धि कुरु के सदस्यो एवं सम्बन्षियो पर 
क्यो जाती दै? इस भस्न पर बहुत कम लोगों ने विचाः किया है! हारीत का कथनं है--कुल को मरणाशौच होता 
है, क्योकि मरण से बह अभिमूत (दुखी एवं निराश) होता है गौर जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तौ कुलवृद्धि 
होती है भौर तब सन्तुष्ट या आनन्द प्राप्त होता है। 
आशौच ओर शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है । सूरो, स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त बहुत-से 
एेसे निवन्व ह जिन्टोने इस पर विस्तार के साय ल्िला है! कु निबन्ध प्रकारित मौ है! स्भृतियों मे दस्‌ विषय में 


३ आशौचं दिविधं कर्मानधिकारल्क्षणं स्य्यस्वलकणं च । स्मृतिमु० (ष्‌० ४७७) 1 

४. तदायं मआहिताण्निर्यदि सुतकास्नं प्रार्तीयात्का तत्र प्रायक्िथिसिरिति ! सोऽग्नये तन्युमतेऽष्टाकपालं 
पुरोशं निर्ेत्तस्य याज्यानुवाक्ये तन्तु सम्बन्‌ रजसो भानुमन्व्कषानहो नह्तनोत सोम्या इति । आहूति काहशकीये 
शृहुयादग्नये तन्तुमते स्कदहेति । एे० ऋा० {३२।८) । तन्तुं तन्वन्‌ एवं अक्ानहा' कम से ऋग्वेद की १०।५३।६ 
एवं १०।५२।७ ऋचाए्‌ है \ 

५. सूतके कर्मणां स्यागः सलष्यादीनां विधौयते । शोमः ध्तौतस्तु कर्तव्यः शुष्काशेनापि वा कलैः 1 गोभिल 
स्मृति, जिसे छन्दोगपरिशषिष्ट कट्टा भाता है (हारलता, यृ० ६, क॒ ० कतौ° एवं भादधप्र० ¶० ८३) । सुतकं तु प्रब- 
क्यामि जन्ममृत्युनिमित्तकम्‌। यावज्जीवं तृतीयं तु सथाकदनुपू्वंशः ॥। दल (६।१) ; अस्थ्नामलाभे पर्णानि हाक. 
सन्युबतयावृत्ता । भ्येदस्थिसंस्यानि ततः प्रमृति सूतकम्‌ ।॥ गोभिरू० (२।४८) ! सन्ति का चया पाद हारलता 
(पृ० २) एस उदृत है; 


आसौ (वुतर ) निर्णय ११५९ 


दिमिश्न मत पाये जाति है गौर वे मध्य कार कौ परम्परां से इतने भिश्च ह कि मिताक्षरा (याश्च० ३।९२) ने चारो वणो 
कै किए आशौचं से सम्बन्धित अवधियों को पराशर, लातातप, वसिष्ठ एवं अंभिरासे उद्धृत कर्‌ उनका करम बैठने में 
मसमर्थता प्रकट की है ओर उद्घोष किया है कि उसके समय कौ प्रथामों एवं ऋषियों के आदेशो मे सिन्नता है ।* मदन- 
पारिजात (पृ ३९२) मिताक्षरा का समयन करता है ओर इस विरोध से हृटने कौ अन्य विधियां उपस्थित करता दै। 
विमिन्न स्मृतियों ने एक ही समस्या को किस प्रकार किया है, इसके विषयमे दो उदाहरण दिये जा सक्ते ह! अत्रि 
(८३), पराशर (२५५) एवं दक्ष्‌ (६।६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री ग्राह्मण एकं वह्‌ ब्राह्मण जिसने वेद वर 
अधिब, प्राप्त कर छिया है, जन्म-मरण के आशौच से एक दितमें मुक्त हो सकता है । जिसने वेद पर तौ अधिकार 
प्राप्ते कर लिया है, किन्तु श्रौताग्नियां नहीं स्थापित की ह, वह्‌ तीन दिनो मेँ तथा जिसने दोनों नही किये है, वह दस दिनों 
मे मुक्त होता है । मनु(५।५९) ने करई विकल्प या टं दी है, यथा १० दिन, ॐ दिन, ३ दिन एवं एक दिन्‌, बिन्तु यह नहीं 
व्यक्त क्रिया है किं ये अवधियां किनके णु है । वृहस्पति (हारलता, पु०५; हरदत्त, गौतमण्के १४।१ की टीकामे) 
के मते से वेदे एवं आहिताग्नि तीन दिनों मे शुद्ध हो जाता है, बेदज्ञ किन्तु श्रौताग्निहीन पान दिनों मे तथा वहु जो केवल 
ब्राह्मण है (अर्थात्‌ न तो अग्निहोत्री है भौरन वेदज्ञ या श्रोत्रिय है) १० दिनों मे शुद्ध होता है! शांखा० श्रौ° एवे मनुने 
दृडतापूरवेक कहा है कि आशौच के दिनों को आलस्य दवारा बढाना नहीं चाहिए (मनु ५८४} । यह सम्भव दै कि श्रोत्रिय 
रोग अशुद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हों भौर उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद्ध न हुए 
हो, अतएव अगे चलकर सभी के लिए १० दिनोंकी अशुद्धि कौ व्यवस्था कर दी गयी, चहि लोग विद्वान्‌ हों यानीं भौर 
अशुद्धि-सम्बन्वी छूट कलिवर्जयो मे गिन ली गयौ (देखिए इसं ग्रन्थ का खण्डं ३, अध्याय ३४) 1 ` 

अखुद्धि के दिन जाति पर मी आघारित ये, किन्तु इस विषय मे मी विभिन्न मत भिकते ह । मनू (५1८३), दक्ष 
(६1७), याज्ञ ० {३।२२), अत्रि (८५), शंख (१५।२-३), मत्स्यपुराण { १८।२-३)., ब्रह्मपुराण (२२०६३), 
विष्णु (२२।१-४) आदि ने ब्राह्मणो, क्षत्रियो, वस्यो एदं शूद्रौ के लिए करम से १०, १२, १५ एवं एक मास की मरद्ध 
की व्यवस्था दी है। या्ञ° (२।२२) ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल १५ दिनों की मशुद्धि-अवधि दौ है। गौतम 
(१५1१-४) ने चारो वर्णो के किए कम से १०, ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आसौचावयि दी है, किन्तु 
वसिष्ठ (४।२७-३०) ने कम से १०, १५, २० एवं एक मास कौ अवधियां दी ह। स्व० प्रो° डी° आर० मण्डारकरने 
अपने “नागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थो के विषय के एकं ठेस मे विरोच प्रकट करिया है कि कायस्थ को (सामाजिकं 
अत्याचार के कारण) अब मी एक मास का आद्ौच रखना पड़ता है, मानो वे साधारण शूद्र हँ (इण्डियन्‌ देष्टिक्वेरी, 
१९३२१ पृ० ७१} 1 दूसरी ओर्‌ अंगिरा (मिता०, याज्ञ ० ३।२२)} ने ्षातातप का मत प्रकाशित किया है कि सभी वर्णं 
१० दिनों मे आशौच से निवृत्त हो जाते है, चाहे बह आद्ौच जन्म के कारण हो या मरण से उत्पन्न हुमा हो । यह्‌ अवलोक- 
नीयहैकिर्बंगारु को छोड़कर भारत के अधिकांश सभी मागो मे शुरो एवं अन्य वर्णो मे मृत्युं का आश्लौच केवरु दस दिनों 
का मनाया जाता है } पराशर० (३1९७, मिता ०, याज्ञ° ३।१८} ने व्यवस्था दी है कि एक ही पूर्वज कौ चौथी पीढ़ी र्मे 
एक सपिण्ड १० दिनो मे शुद्ध हो जाता है, पांचवीं पीढ़ी वाला ६ दिनों मे, छठी पीढ़ी वाखा ४ दिनों मे जौर सातवीं पीवी 


६- इत्येवमनेकोच्वावजाशौखकल्पा दशितः) तेषां रोके समाचाराभावान्तप्तोव ध्यवस्थाप्ररशंनमुपयोगीति 
नात्र व्यवस्था प्रदद्यते। भिता० (२२२) लोकसमाचारादनावरणोयमिति केचन ! अथवा देदाखारतो व्यवस्यः ¦ 
उत गुणददगृणवद्िषये यथाक्रम न्यू नाधिककल्याभयेण निर्वाहः । किवा आपदनापदृभेदेन श्थवस्था । सदनपारि० 
(१० ३९२) । 


११६९ धमंास्त्र का इतिहासे 


वाका एक दिन में शुद्ध हो जाता है) मिताक्षरा का कथन ह कि हमे यह्‌ अस्वीकृत कर देना चाहि्‌, क्योकि यह्‌ अभ्य 
स्मृतियो के विरोघ में पड़ जाता है ओर रोग इसका अनुमोदन नहीं करते ¦ भिताक्तरा के लेखक विज्ञानेश्वर {रमभग 
११०० ६०) के बहुत से वणित नियम ५०० वर्षो के उपरान्त परिवर्तित हे गये, जैसा किं निर्णयसिन्ध (सत्‌ १६१२ ई० 
मे प्रणीत) >ेक्हाहै) 

मिताक्षरा (याज्ञ ० ३१८} ने घोषित क्या है कि जव दो वषे से कभ अवस्था का बच्चा मर जाता है तौ केवर 
माता-पिता १० दिनों का आरौ करते हैँ भौर वे लोग अन्य सपिण्डो के किए अस्पृश्य होते है । निर्णयसिन्बु (प° ५१७) 
नै क्िदहै कि उसके समय मे विज्ञानिर्वर की वाते खोकाचार के विरुढ पड़ मयी, इसी प्रकार स्मत्वर्थसार ने भी विज्ञाने 
इवर कौ बातें नहीं मानी है। 

उपर्युक्त परिस्थिति के कारण स्मृतिर्यो, पुरणं एवं निबन्धो भ वणित बातो कौ केकर आश्तौच के अन्तमैत 
बहुत से विषयों के बारे मेँ कुछ विशेष कट्ना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा । इस विषय ने बहुत-से निवन्ों का प्रणयने 
हआ है! निम्नलिखित दिवेचन के लिए निम्न निबन्धो का सहारा किया मया है--प्रथमतः वे निबन्धं है जो पद मे है! 
आशौचाष्टक {वररुचि द्वारा लिखित) ने आठ खग्धरा श्लोकों मे इस विषय पर लिखा है । इसके एक अज्ञात टीका- 
कार हँ जिन्होने मौतमघमेसूव के मस्करी नामकं माष्यकार कौ चर्चा पु०३५ पर की है। आशौचदसक या दशश्ोकी 
नामक पुस्तक, जे विज्ञानेश्वर कौ लिखी हुई कटी जाती है, बड़ी प्रसिद्ध रही है ¦ ईस पर मी बहुत-सी टीका ह, 
हरिहर वारी टीका सदसे प्राचीन है । भण्डारकर ओरियण्टरू इन्स्टीदूयूट {पूना} की पण्डु्टिपियों के संग्रह मे दसकी 
करई प्रतिर्या रै, जिनमे दो संवत्‌ १५३९ एवं १५७९ मे लिखी गयी थीं, इनमें यह्‌ स्पष्ट सूप से किला है कि यह्‌ ग्रन्य विज्ञाने 
श्वर---योगीन्दर का खिला हज है । लक्ष्मीवर के कल्पतरु में शुद्धि पर एक अध्याय है ! स्मृति्न्दरिका का आशौचकाण्ड 
स्व° डा० शाम शास्त्री हारा सम्पादित हुआ है (मैसूर यूनि ° सस्कृत-ग्रकाकन, सं० ५६} । रघुनाथ कौ टीका कै साय 
त्रिशच्छलोकौ मे आशौच पर ३० सेग्धरा छन्द हँ । कौरिकादित्य की षडशीति (अनुष्ट्प्‌ छन्द मे ८६ पद्य } विनायक 
उफ नन्द पण्डित {सन्‌ १६०० ई० के ल्गमग } की शुद्धिचेन्दिका नामक टोका के साथ चौखम्मा (वाराणसी ) से प्रका- 
सित हई है। इसी प्रकार शुद्धिकोमंदी (गोविन्दानन्द कृत }, रघुनन्दन कृत शृद्धितत्व, शुद्धिपरकाश (मित्र मिश्र के 
वीरमित्रोदय का एक अंश}, नीरुकण्ठ कर शुद्धिमयूख एवं वैयनाथ का स्मृतिमुक्ताफल अन्य उपयोगी ग्रन्थ टं! इतने 
मन्थो के प्रणयन से विदित होता है किं मध्य का के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आलौच कौ अतीव महत्त्व देते भे ¦ 

आशोच्ाकधिर्या कई प्रकार की परिस्थितियों पर आशारित थीं । जन्म एवं मरण की अशुद्धि मे भिन्नता मानी 
गयी थी। इसी प्रकार मृतं कौ अवस्थः, अर्थात्‌ वहु शिशू है या पुरुषै मास्त्री है, आशौचावधि के लिए परिगणितदोती 
थी! इतना ही नरी, आशौचाववि मुत्त के उपनयन-संस्कार से युक्त होने यानदहोने पर सी निर्भरथी। यह्‌ जाति पर 
मी आघारित ची ओर यह्‌ मी देखा जाता था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या कदं दूर ¦ यह्‌ सम्बन्धी कौ दूरौ पर मी. 
निर्मर थौ, ओर यह मी देखा जाता धा किं कितने दिनो के पश्चात्‌ जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी के कानों तक पहुंचा 1 
निम्न बातोंमे अशुद्धिकी तीव्रता विभिश्च सूपोंमेदेखी जती थी- सूतिका (हाल मे बच्चा जनी दुई नारी); 
रजस्वका, मरणासुद्धि, जन्माशुद्धि (अन्तिम मे तीव्रता कम मानी जाती थी} । 

दक्ष (५।२-३) ने आसौच के ठस भेद बताये है, यथा--तात्कालिक शौच वारा (केव स्नान करने से समाप्त), 
एके दिनः, तीन दिन्‌, चार दिन, छः दिन, दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष, एक मास एवं जीवन मर )° दक्ष ने दन समी 


७. सद्चःशोचं तथकाटस्भ्यहश्चतुररस्तथा। वडवशद्रादक्षाहाश्च पल्लो मासस्तथेव च।। मरणन्तं तथा 
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आशौचावधियों को समक्षाया है । मरणान्ते आशौच (वह आसशौच जो जरकर भस्म हो आने तक चके) के विषयमे 
दक्ष (६।८-१०)का कथन दहै कि जौ खोग चिना स्नान किये मोजन करते हया विना देवाहूति दिये या बिन दान दिये 
एसा कत्ते है वे जौवन मर आशौच मेँ रहते है । जो व्याधित (सदा क किए रोगी) है, कदं (लोभी, अर्थात्‌ जो घन के 
चम से अपने लिए, पत्नी, पत्र एवं घरार्मिक कृत्यो के लिए व्यय नहीं करता } है, ऋणी (जिसने देवों, ऋषियों एवं पितरों 
का ऋष नहीं चुकाया हो } है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक धामिक कृत्यो से च्युत) है, मूखं है ओर अपनी पत्नी की 
मृट्ढी भे टै, व्यसनासक्त-चित्त (जुआरी, वेरयागामी आदि ) है, नित्य पराधीन (राजा का नौकर आदि) है तथा श्रदधा- 
त्याग-विहीन (जौ अविश्वासी या अधार्मिकं एवं दया-दाक्षिष्य से हीन) है, वहे मरणान्त या भस्मान्त (मस्मही 
जाने अर्थात्‌ मर जाने के उपरान्त चिता पर राख हो जाने } तक अशुद्ध रहता है 1“ इन शब्दो को यथाश्रुत शाब्दिक अथं 
मे नहीं लेना चाहिए; केवर इतना ही समङनाः चाहिए कि इस प्रकार के लोगो का संसमं नही करना चाहिए (अर्थोत्‌ 
यह केवर अर्थवाद है जो मत्सना मात्र प्रकट करता है} । 

अब हम जन्म होने प्रर उत्पन्न आरौच् का वर्णन करेन! 

वैदिकं काल में भौ अन्म पर सूतक मनाथा जाता था ओौर वह दस दिनों तकं चलता था ! देखिए ठेतरेय अह्याण 
(३३।२) मेँ ्वाणत शुनम्‌ की माथा, जहां एक उक्ति आयी है; "जव परु दस दिनोंकाहो जातादहैतो वह शुद्ध माना 
जाता है (मौर यज्ञ मे वलि कं योग्य हौ जाता दै)" गौर देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण {२।१।१।२) जहां आया है-“अतः 
बढ़ा उस्यन्न हो जाने पर लोम माय का दूष दस दिनों तक नहीं ग्रहण करते । 

गं के उपरान्त चार महीनों के गमं गिरने को साव कहा जाता है, पांचवें या छठे महीने के ममे गिरने को पाल 
तथा साते या इसके परचात्‌ के महीनों के गमं गिरने को रसति या प्रस्व कहा जाता है (परार, ३।१९ एवं षडशीति, 
श्छोक ९} । स्नाव में माता को तीन दिनों का सूतक लगता है, पात मे उतने ही दिनों का सूतक लगता जितने भहीनों 
परचात्‌ वह्‌ होता है (५ वा ६ दिनों का} । यह्‌ आशौच माता को नने तक है, सब मे केवरू पितः को मी अशुदि 
गती है किन्तु पात मे पिता के साथ सपिण्डो को भौ तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, प° ३८०-३८१) सूतक ` 
लगता है । किन्तु यह्‌ मृत्यू, कौ अशुद्धि के समान नह है! ये नियम सभी वर्णो में समान है। किन्तु यदि सासे मास के 
उषरान्त कमी भी भ्रूण मरा हुमा निकलता है तो समी वर्णो मेँ अशुद्धि पिता तथा सपिण्डो के किए दस दिनो कीया 
बाज्ञ० (२२२) के मतसेचारों वरणो मे क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक लोग केव 


शरान्द, दता पकस्तु सुतके , दक्ष (६।२-३) । देखिए विश्वस्य (याक्त० ३।३०; कल्यतरु (शुदि, ५० ५) ; अपरां 
(ष्‌* ८९४); परा मा० {९।२, प° २०७} } 

८. अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च ह्यदत्वा ये तु भृञ्जते । एषंविधानां सर्वेषां यावज्जोवें तु सूतकम्‌ । श्याधितस्य 
कषयेत्य ऋणग्रस्तस्य सदा । क्रियाहीनस्य म्‌ शंस्य स्त्रीलितस्य विशेषतः ।! व्यसनासक्रचित्तस्य पराघीनस्य नित्यशाः \ 
श्रध त्यागविहोीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत. ॥ दक्ष (६।८-१०; विष्ष्वरूय, थाल ० ३१३०; कल्पत, शृदि, १० १५; 
हरता, ¶० १४; अपराकं, ¶० ८९२) । षडशोति का अन्तिम शोक उपयुक्त प्रथम इकोक के समान ह हे । कूम 
पुरान (उततर, २३।९) ने भ्यवस्था दी है--क्रियाहौनस्य मृंस्य महारोगिण एव च। यमेष्टाचरणस्वेह भरणगान्त- 
अह्त्रकम्‌ ।' (हारलत, १० १५) । 

९. भजनि वे ते पुप्रो यजस्व माऽेनेति। स होवाच यया वं परनदो भवत्यथ स मेष्यो भवति । एे५ ब्रा 
(३३५२) । तस्माद्रस्सं जतं दशारात्रीनं इष्टन्ति । त° ० (२।१।१३) 1 
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तीन दिनों का तया सगोत्र रोग एकं दिन का आश्षौच मनाते हैँ (ध्मसिन्धु,पु ° ४२७} । यही निर्णय क भेदो के सायं 
गौतम (१४५ १५--१६), बौधा० धघ० सू० ( १।५।१३६), पराशर (३।२४), मनु {५।६६)}, याज ० (३।२०) एवं 
आद्यौघदशक {प्रथम इलोक} ने भी दिया है । जन्म, मृतोत्पत्ति य सातवे, आख्ये या नवें मास के गर्भपाते मेँ माता दस 
दिनों तक अस्पुश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड रोग प्रसव में स्नान के उपरान्त अस्पृरय नहीं ठह्रते (या० ३।९१)। 
प्राचीन कार मे पिता के जननालौच के विषय मे करई एकं मत प्रचित ये {बौ व° सू° १।५।१२५- १२८} ) यद्यपि 
जनन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिनों तक {पुत्र उत्यक्न क्रिया हो तो) 
घामिक कृत्य कटने योग्य नहीं रहती } किन्तु यदि स्वी पुत्री उत्पन्न करती है तौ ३० दिनों तक्‌ (जनेन के उपरान्त 
कुर मिलाकर ४० दिनों तक} धार्मिक कृत्य नहीं कट सकती । प्रचेता के मत से समी वर्णो क स्त्रियां बच्चा जनने के 
दस दिनो के उपरान्त शुद्ध हौ जाती हँ! देवर का कथने है कि १० या १२ दिनों की भवधि के उपरान्त जननाशौच नहीं 
रहता । यदि स्त्री अपने पिता या माई के षर में बच्चा जने तो माता-पिता एवं माइयों को एक दिन का आशौचं मानना 
पडता है (घमंसिन्तु,प्‌ ५ ४२७), किन्तु यदि वह पति कै घर बच्चा जने तौ उसके पिता या माई को अदुद्धि नहीं लगती 1 
जब सगोत्र को जननाशौच मे रहना पडता है तो वे अस्पृश्य नहीं माने जाते {षडश्चीति, ईलोक ६) । 

कु सामान्य नियमों के विषय मे यहाँ कहन आवर्यक है 1 जब कोर ग्रन्थ अहः" (दिन) या रावि के आक्षौच 
की व्यवस्था करे तो इससे अहोरात्र (दिन एवं रात्रि दोनों ) समञ्लना चाहिए ! आहिताग्नि के विषय मेँ आशौच फे 
दिन क्ञवदाह्‌ से गिने जाने चाष्िए, किन्तु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृस्युके दिन से ही अश्षौच के दिन का आरम्भ 
समञ् लेना चाहिए (भशौचदशक, इोकं ४; कूमे, उत्तराधे २३।५२} । पारस्कंर० (३१०) ने व्यवस्था दी है--यदि 
कोई विदेड भे जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उसके सम्बन्धियों को बैठ जाना चाहिए, जल-तपंण करा 
चाहिए ओौर आशौचावधि (१९, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्णो के क्रमानुसार } के वदे दिनों तक अस्पृश्य रूप मे रहना 
चाहिए; यदि आद्यौचावपि समप्तहौचुकीहौो तो उन्ह एकं रात या तीन रातों तक (आरौच' का पालन करना 
चाहिए 1' यही बात मन्‌ (५1७५-७६) ने मी कही है । ब्रह्मपुराण का कथन है---“यदि कुर के जनन एवं मरण की बातें 
ज्ञातमहो ओर दाता दान करे या दान्‌ लेनेवाखा दान ग्रहण करे तो पाप नहीं ल्मता \' 

अब हम मरण के आस्ौच की चर्चा करेगे! ईस विषय मे मी घमेखास्त्रकारो मे मतेक्य नहीं है, अतः पर्चात्कारीन 
म्रन्थों (यथा च्मेसिन्धु) का ही हम विशेषतः उरकेख करेगे, कृ स्मृति-वचनो की ओर भी संकेत करेगे । मरणाक्ञौष 
से व्यक्ति अस्पृ्य एवं धार्मिक कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है । पारस्करग्‌ ह्यसूत्र (३।१०२९-३०) ने सामान्यतः 
कहा है किं मरणाशौच तीन रातो तक रहता है, किन्तु कु अ्रन्यकारो ने इसकौ अवधि दस दिनो की दी है । यदि बच्वा 
दसं दिनों के मीतर ही भर जाय तौ माता-पिता जननाशौच ही मनते हैँ भौर दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हौ जाति है, उतेने 
दिनों तक पिता अस्पृश्य रहता है (कूमेपुरण, शुद्धिकौमुदी, ¶० २१) । यदि बच्चा दाति निकलने के पूव ही मर जाय तौ 
सपिण्ड रोग स्नान करके शुद्ध हो जते ह किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बज्वा पृत्रहैतौ तीन दिनोंका, ओर यदिमुत 
बच्चा लडकी है तो एक दिन का आघ्धौच करना पड़ता है (ओर देखिए याज्ञ ० ३।२३; शंख १५।४; अत्रि ९५ एवं आश्षौच- 
वैशक, इरोकं २} 1 यदि बन्वा दात निकलने के पञ्चात्‌ किन्तु चूडाकरण के पूवं अर्थात्‌ तीसरे वषं के अन्त. मे मर जाय 
तौ सपिण्डो को एक दिन एवं एक रात्रि का आशौच मनना चाहिए (याज्ञ° ३।२३, शंख १५।५), किन्तु एेसी स्थिति 
मे माता-पिता कौ तीन दिनौ का आंशौच करना चाहिए । यदि बच्वां डकी हौ तो सपिण्ड लोग उसके तीसरे दषं की 
मुद्थु पर स्नान करके प्विच्र हौ जाते हँ ! यदि चूडाकरण {या तीन वषो} के पश्चात्‌ भौर उपनयन या विवाह (ल्डकियों 
के विषय मे) के बीच मृत्य्‌ हौ तौ पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का माशौच मनति है, किन्तु समानोदक रोग स्नान के 
उपरान्त पदित्र हयो जते ह। उपनयन के उपरान्त सभी सपिण्ड लोगं मृत्यु पर १० दिनो का (मौतम० १४५१; मनु 
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५।५९; आश्चौचदसके, २) एयं सभानोदकं तीन दिनों का अशौच मनाते है। श्रो मे तीन वषे के उपरान्त एवं विवाह 
या १६ वषो के पूवं मरने पर सपिण्डो को तीन दिनो का आश्ौच करना होता है ! १६ वर्षो या विवाहं (शुद्र के विषय मे ) 
के उपरान्त मृत्यु होने पर उस जाति के किए व्यवस्थित आशौचावधि मनायी जाती है । रुड़की के तीन वर्षो के उपरान्त 
एवं वाग्दान के पूवं मरने पर माता-पिता को तीन दिनों का एवं तीन पद्यं के सपिण्डो को एक दिने का आदरौच मनाना 
ऋहिए। यदि वाम्दान के उपरान्त किन्तु विवाह कै पूवे कन्या मर जाय तौ पिता के सपिण्डो एवं हौनेवाले पति को तीन 
हिनो का आशौच करना चाहिए 1 स्त्रियों एवं शूद्रो के विषय मे यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ वर्षो के उपरान्त 
(यदि शूद्र अविवाहित हो } तो समी सपिण्डं की आखौचावधि दस दिनों कौ होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता 
के यहाँ मर जाय तो माता-पिता, विमाता, सहोदर भादयो, विमाता के पूत्रो को तीन दिनों का तथा चाचा आदिको,जो 
एक ही घर में रहते ह, एक दिन का शौच मनाना पडता है ! कुछ लोगो का कहना है कि यदि विवाहित कन्या भपने 
पिता के ग्राम के अतिरिक्त कहीं ओर मरती है तो माता-पिता को षक्िणी (दो रात एवं मघ्यमेएकदिनयादो दिन एवं 
मध्य में एकं रात) का आलशौच मनाना पडता है। अन्य मत मीर, जिन्हे हम छोड़ रहे है उदाहरणार्थ, विष्णुषमंसूत्र 
(२२।३२-३४) का कथने है कि विवाहित स्त्री के किए माता-पिता को आशौच नेहीं गता, किन्तु जब वह्‌ पिता के घर 
मे बस्वा जनती.है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनो का आद्यौच लगता है । अपने माता-पिता या विमता 
के मरने पर यदि दस दिमिन बीते तो विवाहितस्त्री को तीन दिों काया दस दिनों के शेष दिनों का आशौच मनाना 
होता दै (याञ्ज० ३।२१, उत्तर माग} ! यदि विवाहित स्त्री अपने माता-पिता या विमाता कौ मृत्यु का सन्देश दस 
दिनों के उपरान्त या वषं के मीतर सुन लेती है तो उसे वक्षिणौ आद्यौ करना पडता है । यदि उपनयन संस्कृत भाई 
अपनी विवाहित बहिन के यहाँ मा एेसी बहिन अपने माई के यहाँ मरती है तो तीन दिनो का आदौच होता है, किन्तु यदि 
बे एक-दूसरे के घर न मरकर कहीं ओर मरते है तो आशौच वद्िणी होता है, यदि मृत्यु किसी अम्य ग्राममेहोतीदहैतौ 
मस्यौच केवल एक दिन का होता है । यही नियम विमाता के मादो एवं बहनों एवं अपनी बहनो के लिए मी प्रयुक्त 
होता है। अपने पितामहं या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्तान केर शुद्ध हो जाती है \ यदि मामा मर जाता 
तो भनजा एवं मानजी एक पक्षिणी का आ्ौच निबाहते है । यदि मामा मानजेके घरमे मरताहँ तो मान्जेकेक्एि 
अशौच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हृभा हो या दह्‌ किसौ अन्य भ्राममें मरताहैतोएकं दिनका 
होता है यही नियम अपनी माता के विमाता-मारई के विषयमे लागृ होता है} यदि ममी मर जाय तो मानजे एवं मानजी 
को एक पक्षिणी का आसौच करना पड़ता है। यदि उपनयन-संस्कृत मानजा मर जाय तो मामा एवं मामी को तीन दिन्‌ 
का आशोच होता है । यही नियम मामा की विमाता-बहिनिके पूवकेल्एिभौ खाग्‌ है! यदि बहिर की पत्री मर जायं 
तौ भामा को केवल स्नान करना पडता है) यदि नाना मर जाय तो नती या नतिनी को तीन दिनों का अशौच रमता 
है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम मे मरेतो उन एक पक्षिणी का आङौच करना पडता है! नानी फे मरनेपर 
नाती एवं नत्िनी को एक पक्षिणी का माइमैव लगता है । कू ग्रन्थ मतीजी एवं पोती को छट देते है ! उपनयन-संस्कृते 
दहि की मृत्यु पर नाना एवं नानी को तीन दिनों का आशौच किन्तु उपनयन न होने पर केवर एकं पक्षिणी का आश्चौच 
श्गता है। पुत्रीकीपु्रौके मरने पर नना ओौर नानी को आशौच नहीं रता ! इन विषयों मे सामान्य नियम यही है 
कि केवर उपनयन संस्कृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता-पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आसौच 
मनाते हैँ (अर्यात्‌ उपनयन -संस्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशौच का नियमः 
पारनं करते ह} । 

दामादके घरमे इ्वशुर या सास के मरने से दामाद को तीन दिनो का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आशौच 


गता है । दामाद कौ मृत्यु पर श्वशुर एवं सास एक दिन का आश्रौ करते हँ मा केवल स्नान से शुद्ध हो जते है, किन्तु 
।-} 6 


११६४ धर्मशास्त्रं का इतिहास 


सथुराल भे मरने पर श्वशुर एवं सास को तीन दिनों का आश्षौच करना पडता है \ साले के भरने पर (यदि कहू उपनयन्‌- 
संस्कृत हो ) एक दिन का अशौच हीतः है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार-विहीन हौ या किसी अन्य ग्रामे मर 
जाय तौ केवर स्नान कर केना पर्याप्त है; 

आरौसी के मरने पर व्यक्ति (युरूद यास्व) को एक पक्षिणी का आश्ौच करना चाहिए; यही नियम रएूफी 
के मरने पर लागू होता है! किन्तु यदि रूफी पिता की विमाता-वर्हिन हौ तौ स्नान ही पर्याप्त है। मतीजे के मरने प्र 
फूफी स्नान करती है) वदि फूफी या मौसौ व्यक्ति के घरमे मर जायं तो आङ्गौच तीन दिनो का होता है। 

बन्धुओों के विषय में, चिन्ह मिता० {याज्ञ २।१२५) ने भिक्तगोत्र सपिण्ड कटा है ओर जो तीन प्रकार" के 
होते है, आशौच एक पक्षिणी का होता है, जब कि वन्धु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्त) हो ; किन्तु जद बन्धु उपनयन- 
संस्कार नहीं किये रहता तौ आसौच एकं दिन्‌, किन्तु जक बन्ध्‌ व्यक्ति के घर मे "रता है तो अष्यौच तीन दिनों का हीता 
है। जब फूफी को लड़क तथा अन्य वन्धुओं की लडकी विवाहित सूप मे मरती है तौ आरौच एक दिन का हता है, किन्तु 
जब वहु अविवाहित शूप मेँ मरती है तौ केवर स्नान पर्याप्त होता है । तीन प्रकार के बन्धुं में स्वयं व्यक्ति एवं उसके 
तीन आत्मबन्धुओं के वीचं में एक-दूसरे की मृत्यु पर मोरौच होता है, किन्तु पितृबन्धुओं एवं मातुबन्धुओं में इसरा नियम 
पाया जाता है। यदि मातृबन्धुओ मे कोई मरता है तौ उसे आरोच करना पडता है जिसका वह्‌ बन्धु होता है, उसके 
पितृबन्ध्‌, एवं मातुबन्ष्‌, असौच नहं मानते ¦ 

यदि दत्तकं युत्र मर जाता है तो वास्तविकं (असली) पिता एवं गोद लेनेवाके पिता को तीत दिनो का अशौच 
करना पडता है (व्यवंहारमयूख यह्‌ नियम वहीं मानता) ओर सपिष्डों को केवल एकं दिन का। 

यदि गोदे लेनेवाखा य कास्तविकं पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनों का आशौच मानना पडता 
है किन्तु मृत सपिण्ड के लिए केवर एक दिनं का । दत्तक के पृत्र या पौत्रे की मृत्यु पर वास्तविकं एवं गोद लेनेवाङे पिता 
के सपिण्ड केवर एके दिन का आसौच मानते हँ ओर एेसा ही उनकी मृत्य पर दतक के पुत्र या पौत्र करते है । ये नियम 
तभी लाम्‌ होते हैँ जब किं दत्तक पुत्रे गोद लेनेवाले का सपिण्ड अथवा समानोदक नहीं होता ओर जद गोद जानेवाखा 
अपने जन्म-कुल मे ही रहता है ! किन्तु जब सगोत्र सपिण्ड या समानोदक दत्तक होता रै तो क्रम से आशौच १० दिनों 
यातीव विनोंका होता है। , 

जब आचा्य'' मरता है तो शिष्य कौ तीन दिनों के किए आदौच करना पड़ता है, किन्तु यदि वेह दूसरे प्राम में 
भरता है तो एकं दिन का (गौतम० १४।२६ एवं ५२ तथा मनू ५1८०) ¦ आचा्येपलनी एवं भआचारयेपुर की मृत्यु पर एक 


५ 


१०. बन्धु तीन प्रकार के होते है--ात्मबन्धु, पितुब्धु एषं मातुचन्ध्‌ । इन अन्धु-प्रकारो के तीन उवाहटर्ण 
तौन ्रकोकों (बौधायन या श्षातातप दवारा प्रणोत) मे दिये ९ ह--भत्मपितुष्वसुः पुत्रा आत्ममातृध्वसुः सुताः । 
आत्ममातुलपुज्रादच विज्ञेया आत्मबान्दवाः ।\ पितुः पितृष्वसुः पुत्रः पितुर्मालृष्वसुः सुतः: ! पितृमातुरूयुघ्राहव विकेयाः 
पितृबान्लवाः ।\ भातुः पितृष्वसुः पुजा मातुर्भादुष्वसुः सुताः। मातुर्मातुखयुत्राह्च विजेया मातृबान्धवा ।} मिता० 
(याच्च० २।१३५) ; ब्यबहमारनि्णेय (प° ४५५) ; परा० भा० (३, १० ५२८) ; मदनया० {य्‌० ६७५) 1 अम्य 
विस्तारो के सिए देखिए इस भरस्य का खण्ड २, अध्याय २९ 

११. मन्‌ (२।१४०) ने उसे ह जाचायं कहा है जो दिष्य का उषनयन करतः है ओर उसे कल्पसुत्र एवं उदनिषवो 
के साथ देद पड़ता है । मनु (२।१४२) ने उस व्यक्ति को त्विक्‌ कहा है जो अग्नथावान, पाकयज्ञो एवं अभ्निष्टोम 
चसे यूत यहो के सम्पादन के लि्‌ चुना जाता है} 


भरण ११६५ 


विन का आश्रौच निश्चितं किया गया है :** गुंड (जो वैदिक मन्तं कौ दिक्षा देता है) कौ मृत्यु पर तीन दिनो का बौर 
जम वह किंसौ अन्य प्राम भे मरता है तो एकं पक्षिणी का आरौ रगता है । उस किक्षक की मृत्यु पर जो व्याकरण, 
ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों कौ रिका देता है, एक दिन का आशौच करना पड़ता है! एेसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक्‌ 
(यज्ञिय पुरोहित ), यजमान, आधित श्रोत्रिय, सहपाठी, भित्र की मृत्यु पर मी ह जिन्ह हम छोड रहे है, क्योकि वे अन 
अनुपयोमी है! देखिए यौ° (१४१९-२०) जो सहाष्यायी (सहपाठी) या अश्रित श्रोत्रिय की मृत्यु पर एक दिनका 
जआकौच तिर्नारिव करता है} 

आचाय एवं ऋत्विक्‌ की मृत्मु-सम्बन्धी आरौच-ग्यवस्वा से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षकों एवं शिष्यो 
मे कितना गहरा सम्बन्ध था जो अधिकांशतः रक्त-सम्बन्ध के सदृश या । 

जब सन्यासी मरता पा तो उसके समी सपिष्ड स्नान-माव्र कर लेते ये ओर कु नहीं करते ये। इसके विपरीत 
यति एवं ब्रह्मचारी को जाशौच नहीं मनाना पडता था मनु (५१८२), याज्ञ° (३१२५), विष्णु° (२२।२५) एवं 
शंख ० (१५।१५) ने व्यवस्था दी है कि देशं के राजा की मृत्यु पर जिस दिन या रात्रि म वह्‌ मरता है, उसके दूसरे दिन 
या रात्रि तक आशौच्च मनाया जाता है। श 

जब तके भ्राम से शष बाहर नहीं चरा जाता, सारा ब्राम आशौच मे रहता है ! आप० ध० सु° (१।३।९।१४) 
केमतसेप्राममें शव के रहने परवेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए स्मृतिमुक्ताफल (पु ५४१) ने करई स्मृतियों 
कामत देते हए कहा है कि अब तक प्राम से शवे बाहर न चला जाय, मोजन, वेदाध्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए ¦ 
किन्तु जब उस प्राम में ४०० से अधिक ब्राह्मण निवास करते हों तो यह नियम नहीं सागू होता । षर्मसिन्धु (प° ४३२) 
ने भी गही कहाहै, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसे में इस नियम की छूट है । 

भामिकं कृत्य-सम्बन्धौ शुद्धि इतनी दूर तक बढ़ मयी थी कि शुद्धित्व (निर्णयसिन्वु ३, पृ० ५२८) ने इतना 
तकं कह डाला कि यदि ब्राह्मण के घर में कोई कत्ता मर जाय तो धर १० दिनों के लिए अशुद्ध हो जाताहै, भौर यदि 
किसी ब्राह्मण के धरम कोई श्र, पतित या म्लेच्छ मर जाय तो वह धर क्रम से एकं मास, दो मासोंया 
चार मासो के लिए अशुद्ध हौ जाता है, किन्तु यदि उस घरमे कोई श्वपाक मर जाय तो उसे छोड़ ही देना 
जाहिए। 

अतिक्राम्ताद्रौच (निर्धारितं अवधियो के उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आ्ौच) का 

सामान्य नियम तौ यह्‌ है कि यदि कोई भ्यक्ति विदेश में रहता हमा अपने सपिष्डों कौ जनन या मरण सुनता है तो 
उसे दस दिनों (उसके लिए निर्धारित दिनों के अनुसार} तक आखौच नहीं मनाना पड़ता, केवल शेष दिनों का ही 
भारौच होता है (देखिए मनु ५१७९५; याज्ञ ३।२१; शंख १५।११; पारस्कर गृ° {३।१०) 1 आशौच श्यक्ति की 
क्रियाओं मे अवरोध उपस्थित करता है। इसी से रोग दूसरे स्थान मे रहने वलि सम्बन्धि्यो के पास बन्द पत्र भजसे 
है ओौर किसी निरिचित तिथि पर ही खोलने को कहते हैँ (विशेषतः सपिण्ड कौ मृत्यु के दसद दिन ) । प्रत्येकं 
श्यति एसे निदेशः का तात्पयं सम्षता है ओर इस छष्र के द्वारा असुविषा से बचाव होता है तया शस्तो की आश्ाए 
पाङिति-सी समक्षी जाती हैँ । यदि कोई पूवर अपने पिताया माताकी मृत्यु का सन्देश सुनता है तो उसे 


१२. माचायेदत्नीपुक्रोपाभ्यायमानुलश्वद्ुरश्वषुर्यसहाध्यायिरिषष्येष्वतोतेष्येकरात्रेम । वितणुषभसूत्र (२२- 
४४) ! (श्रुः शा मषं है साला ¦ मनु (५।८०-८१) ने आचारय, उसको पल्नी एवं पुच्र तथा श्ोक्रिय को मृत्यु पर 
हीन दिनों के ाक्नो् को व्यवस्था दी है । गही दात गौ° (१४।२६) जे भी पायो जातौ है ! 
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उसी दिक से दस दिनो का आशशौव रखना पडता टै, भिन्लु यदि येह अस्थिसेषयन से पूवे ही समाचार 
पालेताहैतो उरे शेष पंच दिनोंका आसौच करना पड़ता है (स्मृतिमुम्ला ° प° ५३४} ¦ दस दिनो के उपरान्त 
सपिष्ड-मृत्यु का समाचार पाने पर आरौचावधियोँ के विषय मे मतैक्य नहीं है मनू. (५७७) के मत से यदि जनन 
एवं मरण के समाचार दस दिनो के उपरान्त मिष तो बस्प्रसहित जक मे स्नान कर लेने से शुदि प्राप्त हो जती है; 

याज्ञ (३।२१) के मत से एेसी स्थिति म स्वान एवं जलत्पेण से ही शुद्धि प्राप्तो जती है) ममुके इस कयन से कि 

केवर पिता ही पुत्रौत्पत्ति का सन्देश दस दिनों के उपरान्त सुनने से स्नानं करता दै, मिता० (याञ्च° ३।९१)} ने अनुमान 

निकाला है कि जनन पर सपिण्डो के लिए अतिक्रान्वारौच नहीं लागू होता । षमसिन्ष्‌ ने मिता” का अनुसरण किया 

है मनू (५1७६), शंख (१५१२), कूर्मपुराण (उत्तरां, २३१२१) का कथन है किं देस दिनों के उपरान्त मरण- 

समाचार सुनने से मौ तीन दिनों का आारोच रुगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक दषं से जधिक अनधि के उप- 

रान्त भिङे तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि भिर जाती है। स्मृतिर्यो की विरोषी उक्तियो के समाधान मे वृद-वसिष्ठ 

ने व्यवस्थादीहै कि यदि तीन मासौ के मीतर संदेशे भिर जाय तो आच केवर तीन दिनों का होता है (किन्तु मृत्यू 

के दस दिनों के उपरान्त ही यह्‌ अवधि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासो से अधिक, छः मासो ॐ भीतर सन्देश मिलने 

से एक पक्षिणी का आश्ौच लगता है; छः मार्सो के उपरान्त नौ मासो के मौतर संदेश सुनने से एक विन का'तथा नौ 
मासो से ऊपर एक वषं के भीतर सन्देश से स्नान-मात्र करे पर शुद्धि प्राप्त हौ जाती है । मिताक्षरा (या ३।२१) 
ने कहा है कि यह नियम माता-पिता को छोड़कर सके सायं लागू होता है गौर पैठीनसि तथा अन्य स्मृति का उद्ष- 
रण दिया है कि जन मौ कमी विदेश में रहता हुभा दत्र अपनी भाता या पिता कौ मृत्यु का सदे सुनता है; एकं वर्ष के मीतर 

या उसके परचात्‌*तो उसे उसी दिन से दस दिनो का भाशौच मनाना चाहिए । रष्‌-आष्यरायन (२०८८) ने मी यही 

बातकटी है) मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने आगे कहा है किं भतिक्रन्ताशौच का नियम केव तभी काग होता हि जब 

कि मृत व्यक्ति उपनीत रहता है । घर्मसिन्धु (पृ ०४३३) का कथन्‌ है कि उपनयन संस्कारहीन व्यक्ति की मृत्यु पर जौ 
एकं या तीन दिनों का आसौच लगता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वले की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तीन दिनो का 

आशौच लगता है, उसके विषय मे अतिक्रान्तांशौच के नियम नहीं प्रयुक्त होते । इसी प्रकार समानोदकों के लिए निर्षारित 

तीन दिनों को अशुद्धि पर अतिनरःन्ताशौच नहीं लगता, किन्तु इस विषय मे अवधि के उपरान्त मी स्नान करना 
आवश्यक है ¦ वास्तव मे, अतिक्रान्ताशैचं के नियम १० दिनों के भरौच कै विषय में ही प्रयक्त होते ई! जिस प्रकारं 

पक्र के किए अतिक्रान्ताशौच के नियम छाग है, उसी प्रकार पत्ति, पस्नी एवं सपलिियो के बीच में एक वषं के उपरान्ते 
मी, चाहे मृत्यु परदेक्षमेही्योन हुई हो, दस दिनों का आशौच अनिबायं है। माता-पिता गौरस पुत्र कों भुय 
का सन्देश एक्‌ वषं के उपरान्त मी सुनने परं तीन दिनोंका आश्नौच करते ह एकही देश मे रहनेवके 
सपिण्ड की मृत्यु १० दिनो के उपरान्त, तीन मासो के भीतर सुनी जाय तो भाशसोचावषि तीन दिनों की 

होती है छः मासो के उपरान्त पक्षिणी, नौ मासौ तक एक दिन ओौर एक वषं षक स्नान करने का आश्षौच 

गता है। इस विषय में मौ अनेक मत है, षया माधवं एवं जन्य खोगों के। इस विषय मे देखिए शुदिप्रकाश 

(१० ४९-५१)। 

मितक्लिरा ने याज्ञ ° (२।२१) के अन्तिम चरण की व्याख्या मे एक ही देच में रहने वाले सपिष्ड की मृत्यु 

के दस दिनो कै उपरान्त सन्दे सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विमालित अन्य देश में रहने वाले सपिष्ड कौ मृत्यु के 

सन्देश सुनने भे अन्तर व्यक्त किया है । अन्तिम सपिण्ड कौ मृत्यु का सन्देश जब दस दिनो के उपरान्त किन्तु तीन मासो 
कै भीतर मिल जाता है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है! मिता० ने वहीं एक स्मृति-वचन उदृत किया है 
कि किसी परदेसी सपिण्ड क्री मृत्यु पर तथः नपुंसक या वैखानस {वनवासी यति) या संन्यासी की मृत्यु पर स्नान 
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मात्र से सुद्धि प्रप्त हो जाती है मौर यदी नियम गर्भ॑पात मेँ समो सपिण्डो के किए साम्‌ होता है 1'* षडशीति (३५) 
मैमीदेसाही आया है !** मिता० ने बृहस्पति के दो श्लोकों का हवाखा देकर देखान्तर' कौ परिभाषा दी है--'जर्हा 
वड़ो नदी हो या पर्वत हो, जो एकं देश को दूसरे से पृथक्‌ करता हो या जहाँ की माषाओं मेँ अन्तर हो, वह देशान्तर कह- 
खाताहै! कु रोगों का कथन है कि साठ योजनों का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, कु रोभ चालीस या तीस 
योजनो कै अन्तर की सीमा बताते हँ “इस विषय में मतेक्य नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनों (महानदी, पवेत 
एवं भाषा-भेद) का सधर-साथ रहना परमावश्यक है, या इनमे कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजनं का 
अन्तर आवरयक है या किसी देशान्तर मे दस दिनों भे समाचार पहुंच जाना ही उसके देश्ान्तरत्व का सूचक है ! स्मृति- 
श्न° एवं षडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन मे कोई एक गी पर्याप्त है, किन्तु अन्यो के विभिन्न मत हु \ गुद्धि- 
विवेक के मत से ६० योजनं की दूरी देान्तर के किए पर्वाप्त है, किन्तु ६० योजनो के भीतर एके महानदी, एकं पर्व॑त - 
एवं माषा-भेद सम्मिलित रूप से देशान्तर बना देते है ! स्मृत्यथेसार का कयन है कि स्मृतियो, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्ी 
ग्रन्थो मे देशान्तर विभिन्न रूपो मं वणित है। योजनः के लिए देखिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय ५। 
धर्मसिन्धु (प° ४१५) के मत्‌ से यदि आहिताग्नि देशान्तर मे मर जाय ओर बहुत दिन व्यतीत हो जाये 
तथा उसको अस्थियां न प्राप्त हौ मौर एसी स्थिति मे जब पलास्च कौ पत्तियों से उसका आकृतिदहन हो तब भी दस दिनों 
का जाशौच होता है । इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आशौचं नहीं मनाया गया है ओर 
बाद को उसका पूतेखा जाया जाय तो पूत्र एवं पत्नौ को १० दिनों का अशौच करना पडता है, किन्तु जन सदेश मिखने 
पर उन्होने दस दिनों का जासौच मना लिया है तो आङृतिदहन पर तीन दिनों का आशौच करना होता है! अन्य 
सपिण्डो को इन्हीं परिस्थितियों मे क्रम से तीन दिनों का आशौच या स्तान-मात्र पर्याप्त" है । 
गृह्यकारिका, स्मृत्यथंसार (प° ९४), धमसिन्धु एवं अन्य प्रथो मे एसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रदेश 
चा जाय ओर उसकी जोवितावस्था के विषय मे कोई समाचार न मिले तौ उसके पुत्र एवं अन्य सम्बन्धियों को, समा- 
चारन भिलने के बीर वष के पञ्चात्‌, या जब युवावस्था या १५ वेषं की अवस्था मे वह्‌ चखा गया हो, या जब वह्‌ 
अघेड़ अवस्था या १२ वषं को अस्या मेँ चला मया हो या बुढौती मे चला गया हो, तो चान्द्रायण व्रत या ३० कृच्छ्‌ 


१३. थस्तु नद्यादिव्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिण्डनां दशाहादृष्वं मासत्रयादवगिपि सद्यः शौचम्‌ ¦ देशान्तर. 
मृतं शरत्था क्लीबे वं खानसे यतौ । मूते स्नानेन शुध्यन्ति गर्भखावे च गोत्रिणः ।! इति 1 मिताक्षरा (या्ञवल्क्यस्मृति, 
३१२१) । 

१४. श तिमृत्यौ यदाशौचं वदमाहात्तु वहिः श्रुतौ । एकदेक्ञ इदं परोक्तं स्नात्वा देशान्तरे शुचिः 1! षडक्नीति (३५) 1 

१५. देधरान्तरलक्षणं च बुष्टस्पतिनोक्तम्‌ ¦ मष्टानद्न्तरं यत्र गिरि्वा व्यवधायक) वाचो यत्र विभिचन्ते 
सदशान्त रमुण्यते ! देशान्तरं वदन्त्येके षष्टियोजनभायतम्‌ ! खत्वारिशाद्रदन्त्यन्ये चिदायन्ये तथेव धै 1 इति ए 
जितः० (याञ्ञ> ३।२१) । प्रथम शेक को अपराकं (य° ९०५) एवं स्मृतिचत० (आदौच, पृ० ५२) ने वृद्धभनु का 
भाना है गीर शुदिश्रकाञ्च (प॒० ५१) ने बहन्मनु का माना है 1 स्मृति ° (प्‌० ५३) ने युहन्मन्‌ का एक अन्य पाद जोड़ा 
है मौर यहो बात बड़कीति (शोक २७) की टीका एवं शुदिभ० (पृ० ५१) में भौ पायी जाती है, फ्वा--रेशमम- 
नेदीभेदो निकटे यत्र वे भवेत्‌ ! तेन देशान्तरं भोक्त स्वयमेव स्वयम्भुवा \। दज्ञरात्रेण खा वार्ता यत्र न भूयतेऽयवा ; 
लध्वार्वलायन (२०१८७) मे आया है-पवंतदच (त्य ? ) महानद व्यवधानं भवेद्यदि । त्रिशयोजनदूरं चा सद्धः- 
स्ननिन्‌ शुध्यति ॥! 
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करने चाहिए, कुश या पलाश-दलों की अकति बनानी चाहिए भौर उसे जलाना चाहिए तथा आशौच मनाकेर 
श्राद्ध आदिं करना चाहिए) 

निष्कष--मेधातियि (मनु ५।५८) ने आश्ौचावधियों एवं उनसे प्रमावित लोगों के अन्तर को कर ढंगसे 
समज्ञाया है--{ १) जनन एवं मरण के आसौच में बहुत से अन्तर है, (२) मरण के आखौच मे बहुत से अन्तर है, यथा 
{क} ममं (गर्मेलाव, सभेपात, यथा शेख १५।४ एवं बृहत्पराशर ६, पृ० १८६ मे}; (खं) जवे जवे या स्वे मासमे 
भ्रूण निकर अयि या शिबु मराही उत्पक्षहो या उत्पन्ने होकर भर जाय (किन्तु दांत निकखने के पूरवे, देकिए याज्ञ 
३।२३ एवं अत्रि ९५) ; {ग} दांत निकलने किन्तु चूडाकरण के पूवं या तीन वषे के पूवे (विष्णु २२।२९ एवं 
याज्ञ° ३।२३)} ; {घ} चूडाकरण या तीन वर्षो के उपरान्त से उपनयन तक (मनु ५।६७) ; (ड) उपनयन के उपरान्त 
{याज्ञ ° ३।२३, मनू ५।५९ एवं गौतम ० १४१) ; (च } उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से अशौच को अवधि ब्राह्मणो के 
लिए पूवे समय में वेदाध्ययन तथा श्रौते-कृत्यो पर आधारित थी जिसर यह्‌ धा कि ब्राह्मण शिरोज्छवृत्ति पर रहता था 
(परश्चर ३।५, शेख १५, अत्रि ८३, अग्निपुराण १५८।१०-११) ; (छ) आशौचावधि जाति पर आधारित थौ 
{गौतम १४११-४, याज्ञ ३।२२ आदि) ; (ज) आशौचावधि रक्त-सम्बन्ध की सप्निकटता पर आधारित थी, अर्थात्‌ 
प्रमाविते व्यक्ति सपिण्ड है या समानोदकं (गौ° १४।१ एवं १८ तथा मनु ५।५९ एवं ६४) ; (ञ्च) मृत्यु-स्यल कौ 
सञ्निकेटता एवं दूरी पर भी अवधि निर्भर थी (ङघ्वारवखायन २०।८५ एवं ८९) ; {अ ) यह महानदी, पवंत या ३० 
योजने दूरी के देशान्तर में हुई मृत्यु पर मी धारित थी {कध्वाश्वलायन, २०।८७} ; (ट) सम्बन्धी को सन्देडा 
मिलने के काल के आधार प्र भौ आशौचावधि कां निर्णय होता था; (ठ) पहके आशौच के समाप्त हो जने के दाद 
दुसरे आखौचकेदो जनि परं मी आस्षौवादधि का निणेय निर्भर था 

जने कोई रात्मे जन्म केताहैयामर जतादहैया इन घटनाभों के समाचर रतम प्राप्ठ्ौते रतो 
यह्‌ प्रश्म उठता है कि किस दिन्‌ से आशौचे की अवधि कौ गणना की जानौ चाहिए । उदाहरणा, यदि कोई सोमवार 
की मध्य रात्रिके बाद एक बजे मरे तौ क्या सोमवार को दस दिनों की आशौचावधि के अन्तरगत मानना चाहिए या उसे 
छोड़ देना चाहिए ? इसके उत्तर मे दो मत हँ ।'‹ एक मत्त यह्‌ ह कि आधी रात के पूवं का काल पूवं दिन का सूचक 
होता ह जौर उसके पवात्‌ आनेवाले दिन का माना जाता है । इस मत के अन्‌सार उपर्युक्त उदाहरण मँ सोमवार 
को दस्र दिनों के अन्तगंत नहीं गिना जाया । दूसरा मत यह है कि राति को तीन भागोंमें बांदा जातादहै, प्रथम 
दो भागों मे मृत्यू. होने से दिन कौ गणना हौ जती है, किन्तु तीसरे साग में मृत्यु होने से दस दिनों को गणना अगे 
के दिनंसे भरम्म होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण मे सोमवार दस दिनों के अन्तर्गत परिगणित हो जायमा ! 
धमसिन्धु (पृ० ४३५) के मत से इस विषय में लोकाचार का अनुसरण होना चाहिए । भौर देखिए मदनपारिजात 
(प्‌* ३९४२३९५) 

स्मृतियो मे उन प्षम्बन्वियो कौ आशौचावधियों के विषय मेँ मी कतिपय नियम व्यवस्थित है, जौ उच्च वर्णों 


१६. रात्रौ जननमरणे रात्रौ भरणलने वा रा त्रिभागं इत्वा प्रथमभागद्वये पूवंदिनं तृतीयभागे उत्तरदिन्‌- 
भारभ्यारौचम्‌ } यद्राधेरात्रात्‌ प्राक्‌ पूर्वदिनं परतः यरविनम्‌ } अत्र देशाचारादिना ध्यवस्था } ध्मसिन्धु (पृ० 
४३५) । ये मत पारस्कर एवं कार्यद के श्लोकों पर आधारित है; अर्धंरात्रादधस्ताच्चेतसुतके मृतके तथा । पुर्वमेव दिनं 
ग्राह्यम्‌ध्वं चेदुत्तरेऽहनि 11 रात्रि र्यात्‌ त्रिभागं बु द्वौ भायौ पूवंदासरः ¦ उत्तरांशः परदिने जातेषु च मृतेषु च ॥ 
पारस्कर० {स्मुतिच्०, भआश्नौच, पृ० ११८-११९) 1 
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के होते हुए मो हीन वणे कौ नारियों से विवाह्‌ करते हँ (अनुलोम विवाह } । उदाहरणार्थं, दक्ष (६) १२) के मतसे 
यदि कोई ब्राह्मण चारों वर्णो की स्वरयो से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के जनन एवं मरण पर आसौच क्म से १०, 
६, ३ एवं १ दिनेकाहोताहै। विष्णु (२२२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदिक्षत्रिध के वैद्य थाशुद्र वर्णो 
कै सपिण्ड हो तौ उनके जनन एवं मरण प्र आश्लौच क्रमस्षे ६या३ दिनौंका होता है, यदि वश्ये कासू सपिण्डहो 
तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दूर हो जाती दै । किन्तु जब निम्त वर्णो के सपिण्ड उच्च वर्णो के हों तो उनका आद्खौच 
उच्च वर्णों के जनम्‌ एवं मरण के आशौचं के साथ समाप्त हौ जातः है । यही व्यवस्था रघु-हा रीत (८४ = आपस्तम्ब- 
स्मृति ९।१३) मे मी है । अन्य स्मृतिर्यां एवं पुराण, यथा कूमं ° {उत्तरां २३।३०-३६)}, विभिन्न मत देते ह (हारल्ता 
प° ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफल, पु° ४९५-४९६ } । मदनपारिजात (पृ ० ४२५-४२६) के अनुसार कुरू रोगो का 
कथन दहै कि इन विभिन्न व्यवस्थाओं को छोड देना बाहिर, या इन्दं देशाचार के अनुसार उचिते स्थान देना चाहिए 
या इन्दं इनसे प्रभावित व्यक्ति के गुणौ एवं अवगुणों के आधार पर समक्ष-बृज्ञ लेना चाहिए था इनं भदो आदि 
कै दिनों के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान जेना चाहिप्‌। 
मिता० (याज्ञ ० ३।२२) के मत से प्रतिलोम जातियों के जोगों की अशौचावधियां नहीं होती, वे लोग 
मलमूत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाले शुद्धि-सम्बन्धी नियमो के समान ही शुद्धीकरणं कर केते है। स्मृतिमुक्ताफुल 
(पृ० ४९५) आदि ग्रन्थ मनु (१०।४१) पर निर रहते हए कहते हँ कि प्रतिलोमं जातियां दूद्र के समान हैँ ओर 
वे शूद्रौ के किरु व्यवस्थित आशौच का पालन करती हैँ "° यही बात आदिपुराण को उद्ृत कर हारलता (पृ* १२) 
ने कही है 1 स्मृत्य्थसार {१० ९२) का कहना है कि प्रतिरोम विवाहं से उत्पन्न लोगो को प्रायदिचत्त करने के 
उपरान्त आशौच करना चाहिए, किन्तु यदि वे प्रायरिचत्त नहीं करते तो उनके लिए आशौचे नहीं होता ! 
हमने गत अध्याय म देख लिया है कि किस प्रकार श्व को उठाना एवं उसे जलाना सपिण्डो का कतव्य है, 
भौर हमने यह्‌ भौ देख कथाह कि प्राचीन का में दरिद्र ब्राह्मण के गव को ढोनः प्रशंसायुक्त कायं मज्ञा जाता रहा 
है (षराशर० ३।३९-४०) । किन्तु, जैसा कि मनु (५।१० १-१०२) ने कहा है, यदि कोई ब्राह्मण स्नेह्वश किसी अस- 
पिण्डका शव ढोता है, मानो वह्‌ बन्धु हो, या जब वह्‌ मातृबन्धु (यया मामा या मौसी } का शव ढोता है तो वह्‌ तीन 
दिनो के उपरान्त शुद्ध हो जाता है; किन्तु यदि वह्‌ उनके घर मोजन करता है जिनके यहाँ कोई मर गया है, तो वहं 
दस दिनों मे पवित्र होता है; किन्तु यदि वह्‌ उनके घरमे न रहता है भौर न व्हा मोजन करता है तौ वहु एक दिन 
मेशुद्धहो जातादहै (किन्तु भोजनन करने परभी घर रह्‌ जाने से उसे तीन दिनों का अशौच करना पडता है} 
देचिषए कूमपुराण (उत्तराधं २३३७} एवं विष्णु {२२।७९) ! गौतम० (१४।२१-२५) ने भी इस विक्ष्य मे 
नियम विर, किन्तु वे भिन्न दै, अर्थात्‌ सपिषण्डों दवारा मनाये जानेवाले भशौव से वे भिन्न है, यथा-~वह्‌ अस्पृद्य तो 
शौ जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पालन नहीं करता, यथा पृथिवी परर सोना आदि। यदि कोई लोभवशा शव ढता 
है तो इस विषय मे ब्राह्मणः क्षत्रिय, वैद्य या शूद्रके किए १०, १२, १५ या ३० दिनों का आश्ौच करना पडता है। 
-दसे निहरिशौच कटा जाता है; निर्हरि शन्द के अन्तरगत वस्व से शवं को ढकना, माराभो, गन्वों एवं भूषणी से 
शव को सजाना उसे ढोकर ले जाना एवं जलाना सम्मिकिति हैँ । जो सपिण्ड रोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशौच 


१७. प्रतिलोमानां त्वाशौचाभाव एव, प्रतिलोमा घमंहीनाः---ईइति भनुस्मरणात्‌ । केवरं मतौ प्रसवे च म॑लप- 
कषणायं भूत्रपुरोषोत्सर्मवत्‌ शोचं भवत्येव । मिता० (याल ° ३।२२)} । प्रतिरोमास्तु धर्महीनाः {गौतम ० ४।२०) । 
संकरजतीनां सूद्रेऽवन्तर्भावात्तेषां शूक्रवदाश्चौचम्‌ । स्मृतिमु० (आदरौल, ¶० ४९५) 1 
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मनते हवे उसके धरम बना हुआ भोजन कर सकते है, किन्तु वे रोग एेसा नहीं कर सकते भो उस आसौच को 
नहीं मनः रहे है} 
गौतम० {१४१२९}, मनु {५1१०३}, याज्ञ° {३।२६)} एवं पराशर (३।४२) ने व्यवस्था दी दै कि 
किसी ब्रह्य को किसी अन्य ब्राह्मण की शवयात्रा में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, महीं तो उसे स्नान करना पड़ेगा, 
अगि दूनी पड़ेगी अर धुत . पीना पड़ेगा, तव कीं अशुद्धि से मुक्ति भिञेगी । परा्चर (२।४३।४६) एवं कूर्म॑° 
(उतसचं २३।४५)} के मते से यदि व्‌ क्षत्रिय की शवयात्रा में जाये तो एकं दिन का आखौचं एवं पंचगग्य पीना 
पड़ेगा । इती प्रकार वश्य एवं शूद्र की शवयाकओं मेँ सम्मलित होने से दो दिनों का आश्षौच एवं छः प्राणायाम तथा 
तीन दिनो का माशौच, समुद्रगामी नदी मे स्नान, १०० प्रणायाम करना एवं घृत्त पीना पड़ेगा } देखिए त्रिशच्‌- 
छलोकी (श्लोक १३) } 
यदि ज्ह्यण किसी असपिण्ड कै मरण मेँ उसके घर जाय ओर उसके सम्बन्धियों के साध रुदन करे तो 
उसे एक दिन का आशौच गता है (किन्तु एसा अस्थिसंचयन के पूरे जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रियया वैश्य 
हौ तौ स्नान मी करना पडता है, किन्तु यदि मृत शद्रहो तौ तीन दिनों का आशौच रुगता है, किन्तु अस्थिसंचयन के 
उपरान्त जनि से केवल स्नान करना पडता है; किन्तु यदि मृत शूद्र हो तथा रुदने अस्थिसंचथन के पवात्‌ मनाया 
गयाहौतो आ्णौच केवकं एक दिन एवं रतं फा होता दै। ओर देखिए कृ्मपुराण {उत्तराषे, २३।४६-४७)}, 
अग्निपुराणं (१५८।४७-४८), परा० मा० (१।२, पृ° २८३-२८५), स्मृतिमुक्ताफल (आसीच, पृ० ५४३) एवं 
आशौचदशक (९) 1 
जनन-मरण से उत्पन्न आश्ञौच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं चछ सकते। यदिवेएेसा 
करते है तो उन्हें प्रायदिचत्त (प्राजापत्य या सान्तपन)} करना पडता है। 
यदि पत्ी पति को छोडकर किसी यन्य व्यक से अर्मतिक शरीर-सम्बन्ध स्थापित कर ठे ओर वह व्यक्ति 
पति की जाति मा किरी उच्च जातिकाहौतोस्ीकेमरने पर पतिकी एक दिन का आशौच होता है; किन्तु यदि 
उस पत्नी का सम्बन्ध किंस छोरी जाति के परुष के साथ हो गया हो तौ उसके मरण पर आशौच नहीं करना पडता 
(यक्ञि० ३।६} । इसी प्रकार अगैरस कोः छोडकर अन्य पूत्रो (क्षेत्रज आदि) की मृत्यु पर एक दिन का आद्यौच करना 
होता है। देखिए याज्ञ ° (३।२५) एवं विष्णु ° (२२।४२-४२) । 
उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद मी है, यया आज्ञौच-ग्रस्त व्यक्ति के घर का भोजन्‌ करने मे; जबकि 
विवाहोरसव में (चौल एवं उपनयन मे मी), देवोत्सव एवं ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञो मेँ जनन एवं मरण पे अशुद्धि आ जाय 
तौ कर्ता दवारा देवों एवं ब्राह्मणों को देने के लिए जो कू धन या पदार्थं अग कर दिये गये हौं उन्हे देवों एवं ब्राह्मणो को 
देदेने मे कई अपराध नहीं है। मोजन के विषय में मिता० (याज्ञे० ३२७) ने एक स्मृति-वचन उद्धत किया है-- 
“यदि विवाहोत्सव, देवौत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हौ जाय तो बना हु भोजन आश्ौचहीन दारा दिया जाना 
चाहिए, ओर एेसी स्थिति मे दाता एवं मोजनकर्ता को कोई अपराध मह लगता ।' अंगिरा, पैठीनसि (स्मृचि ०, आसौच, 
१०६०} एदं विष्णु के मत से जब एक वार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), विवाह, पृथिवी माता या किसी देवं का उत्सव, 
देवप्रतिष्ठा, मन्दिर-निर्माण आरम्महो जाता है तो दीच मे आशौव हो जाने पर मो उसका प्रभाव नहीं होता । आजकल मौ 
विवाह एवं उपनयन में इसी नियम का अनुसरण होता है 1 यज्ञ, विवाह आदि कव आरम्म हुआ माना जाता है, इस पिषय 
मे लधु-विष्णु का यौ कहना है--यक्ञ पुरोहितो के वरण के उपरन्तं आरम्भ हओ माना जाता है, ब्रत एवं जप मे सामग्री 
संचय आरम्भ का चतक है, विवाह में नान्दीश्राद्ध तथा श्राद्ध में ब्राह्मणों के किए भोजन बन जाना उनका आरम्म 
हो गया मान न्या जाता है । आसौच मे लभे हूए व्यक्ति के धर से जब कि वह गृहस्वामी होता दै, कुछ वस्तु ली जा 
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सकती है (किन्तु उसके हाथ से नहीं ; उसकी अनुमति से) । कू्मषुराण के मव से दे वस्तुं ये है--फर, पुष्प, कच्चे 
शाक, छ्वण, ईंधन, तक्र (मट्‌डा ), दही, षी, तेर, दवा, टू एदं सूखा भोजन (ऊड्ड्‌, लवा आदि) । मरीचि (भिता०, 
मा्ञ० ३।१७) एवं चिशच्छ्लोकी (२०) ने इन्‌ वस्तुमो की रम्ब सुची दी है} 

कु स्मृतिर्यो एवं टीकाकारो ने स्वामी की माशौकावस्या में दासों के आशौच के नियम मी दिये} देखिए 
विष्णु ° (२२।१९), देवरूस्मृति {६}, बृहस्पति {हरदत्त, मौतम० १४।४} } दास-प्रथा बहुत पहले ही समाप्त करदी 
मयी, अतः सका विवेचन नहीं होभा । 

वासौचसस्िपात या भाद्लौखसम्पात (आरौच करते हुए व्यक्ति के यहा अन्य आशरौच कौ जानकारी की 
पुव ) 1 ईसं विषय के नियम बहुत प्राकीन हँ भौर सुदिषा एवं साधारण ज्ञान पर निभमेर रहते है; ये एेसे नहीं ह कि 
व्यक्ति को दोनों मासतौजों को अलग-अरग करने की व्यवस्था देँ । ौतम० (१४।५) का कथन्‌ है कि ठेसी स्थिति 
प्रथम आचौच की सभाप्ति पर ही दूरे बाशौच से शुद्धि प्राप्तहो जाती है। इसके अगेकेदो सूररं का कथयन 
दै कि यदि दुसरा आश्चौच प्रयम आशौचं की अन्तिम रात्रिम मा पडता हतो प्रथमकौ समाप्ति केदो दिनों के पश्चात्‌ 
सुद्धिहो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुंचता हतो 
प्रयम की समाप्ति के तीन दिनों के पश्चात्‌ शुद्धि श्राप्त हौ जाती है! यही बातत बौधा० ष० सू० (१।५।१२३) मं 
पायी जाती है । गौर देखिए मौतम ( १४।५-६}, मनु (५।७९), याज्ञ ° (३।२०), विष्णुऽ (२२।३५-३८), शंख 
{१५११०}, पराशर (३।२८), जहां गौतम (१४५) के ही नियम रूाग्‌ कयि गये है । 

इत साद्यौच से सम्बन्वित कु सामान्य नियमों का वर्णन आवश्यक है ! जनन एवं मरण के आशौचो मेँ 
मरण के आच के नियम भपेक्षाकृत कठिन है! दसरा नियम यह है- जब दो आशौच समान प्रकारके हों ओर दूसरा 
समान भवधि काया कम भवेधि का हो तो व्यन्त प्रयम की समाप्ति पर दूसरे से मी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा 
समान आङोच अधिक्‌ अवधि का हो तो शुद्धि अधिक लम्बे आशौच के उपरान्त ही प्राप्त होती है । यह ज्ञातव्य है कि 
जनन एवं मरण से माशौच तमी उत्यप्न होता है जबकि वे व्यक्तिकोज्ञत दो, 

हस विषय में मिताक्षरा, गौड एवं मैषिलो के सम्प्रदायो मे मतेक्य नहीं है (देखिए शुदिप्रकाश, पृ५ ७४.८२, 
निर्णयसिन्धु, पु० ५३६-५४०} । जब अन्य जश्तौच आ पड़ता है तो निर्णयसिन्ध के अनुसार बारह विकल्प सम्भव 
दीरते ई, जिग्हे हम यो लिखते है“ (१ एवं २) यदि दोनो आशौच्‌ अनम के हैँ भौर दूसरा पहले की अवधि के डरावर 
याक्मषटैतो प्रयम की समाप्ति पर दूसरे से शुदि हो जाती है (विष्णु० २२।३५, शंख १५१७०) ; (३) यदि दोनों 
अननं से उत्पन्न हं भौर दूसरा अपेक्षाङ्कत्‌ छम्बौ भवषि का हो तो दुसरे अशौच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है 
{शंस १५।१० एवं षडशीति १९) ; (४ एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हो ओर दूसरा पहले के समान्‌ या कम अजषि 
काहोतो षले कौ समाप्ति पर शुद्ता प्रप्त हती है ; (६) पदि दोनों मे प्रचम की अपेक्षा दूसरा रम्भी अवधि कादौ 
तो द्रूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जती है (षडक्षीति २१); (७, ८ एवं ९) यदि पहा भाशौच जनन से उस्पक्नदी 
बौर दूष भरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चरता है (अर्थात्‌ प्रथम की समाप्ति पर ही शुद्धि नहीं हो जाती) 
चह मरण वाला कम अवधिकाहौया समरानावधिका दहो या अधिकावधिका हो (षडक्षीति १८} ; (१० एवं ११} 
यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो ओर बीच में मा पडनेवाला जनन-प्राप्त हो गौर मरणोत्पन्न बाले से कम जअवधिकाहोतो 
दोनों का गन्त मरणोस्पस्न आष्छौच कौ परिसमाप्ति पर होता दै (षडसलीति २१); (१२) यदि प्रथमं आदौैच मरण- 
जनित हो भौर दूसरा आ जनिदाला जभन-जनित एवं लम्बी भवधि का हो तो दोनों उचित वपि तक चरते जते ह" 
(षडकीति २१) । 

घमेसिन्नू (पृ० ४३६) सामान्यतः निर्णयसिन्धु का अनुसरण करता है, किन्तु उसकः केयम्‌ दै---“मरण 
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का आदौच जनन के अकौच द्वारा, चाहे वेह समानावधि कारौ जहे कम का, दूर नही किया जा सकता; भरणोत्पन्न 
दक पशिणी का आशौचं तीन दिनों या दस दिनों बाङे जनगोस्पन्न आदयौच को काट नहीं सकता गौर जनन्‌-जनित दस 
दिनों का आशौच मरण-जनित तीन दिनों के आश्रौ को नहीं दूर कर सकता 1” यही बहुत से लेखकों का मत है । एक 
लेखक का कथन है किं जनमोत्यस्न आशौच, यदपि वह्‌ अपेक्षाकृत रम्बी अवधि का हो, भरणोत्पक्न कम अवधि वाले 
आङ्षौच से दुर नहीं हो सकता 1 

मिता० (याज्ञ ३।२०, पूर्वां } ने उपर्युक्त आशौच-संक्षिपात के विषय भें एक अपवाद दिया है । यदि किसी 
की माता मर जाय ओर भाश्लौचावधि के समाप्त न होने पर ही यदि उसका! पिता मी मर जाय तो एेसा नहीं होता कि 
माता के मरणं से उत्पन्न आश्लौच के साथ हौ पिता के भरण का जाशौच समाप्त हो जाय ; प्रस्त पुत्र को पिता के मरण- 
जनित अशौच कौ पूरी अवधि दितानी पडती है! इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तो इसं आशौचावधि में 
माता के भौ मर जाने से उत्पन्न आशौच पिता की मृत्यु से जनित आकौच के साच ही सामप्त नहीं हौ जता, प्रत्युत 
पिता की मृत्यु से उत्पञ्न अ्ौच कर लेने के उपरान्त माता के लिए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आरौच करना पहता 
है । ज्ञातव्य है किं अपराकं ने उपर्युक्तं उक्ति को दूसरे ढंग से समश्चा है, उनका कथन है किं यदि पिता माता के मरण 
से उत्पन्न आद्ौकावपि मे मर जाता है तो सामान्ब नियम प्रयुक्त होता है, यथा--माता के किए किये गये माणौ 
की समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है) 

यदि कोई मरण-जनित आज्लौच मनाया जा रह हो भौर इसी बीच मे जनन-जनितं आश्चौच हौ जाय तौ उत्प्च 
पुत्र का पिता जातकमं आदि करने के योभ्य रहता है, क्योकि प्रजापति (मिता०, याश्च ० ३।२०; मदनपारिजात्, प* 
४३९) के मत से वह उस अवसर पर शुद्धदहो ही जाता दै। 

षडक्ीति (२२) ने व्यवस्या दी है कि बाद मे आनेवाङे जनन या' मरण उत्पन्न आशौचो मे प्रथम भारौच कौ 
समाप्ति के विषय मे जो नियम है उसमे तीन अपवाद है, मया--बच्या जननेकारी नारी, जो व्यक्ति दास्तव मे शव 
जलता है गौर मृत के पुत्र; अर्थात्‌ रूतिका को अस्पृर्यता की अवधि बितानी ही पडती है, जो शव जरत है उसे दस 
दिनो का भदौच करना ही पडता है, मके ही जनने या शवदाह मृत्युत्पन्न अन्य आरौच के बीचहीमेक्योनक्यि 
ण्ये) 

स्चःशौच्च (उसी दिन शुदि) --टमने पहले ही देख छिया है कि जनन-मरणजनित आदौच दक्ष {६।२) 
के अनुसार दस प्रकार के होते है, जिनमें प्रयम दौ के नाम हैँ स्ःशौच्च एवं एकाह एकाह! का अर्थं है दिन एवं 
रात दोनों । "सद्यः" का सामान्य अथं है उसी या इसी सभय या ेतक्षण या तात्काखिक या सीध आदि ।'*“ किन्तु जनं 
याज्ञ° (३१२९), परां्चर (३1१०), अत्रि (९७) तथा अन्य स्मृतिं सद्यःशौच' शब्द का प्रयोग करती हँ तो वहाँ 
उसका अथं है--'पूरे दिन या तीन दिनों या दस दिनो तक आशौच महीं रहता, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति 
तक पा राते के अन्तं तक या उस दिन तक, जिस दिन घटन घटित होती है, रहती है 1 याज्ञ ° (३।२३ “आ दन्तजन्मन्‌; सद्य 
आ बृढाक्नेरिकी स्मृता") से प्रतीत होता है किं सद्य" का अयं है एक दिन का माग या एक रात का भाग (जैसा विषय हो} 
एवं नैदिकी' का अर्थ है “रा दिन एवं रात । ^“ शुद्धितस्व {प्‌० ३४०-३-४१) ने व्याल्या की है कि सद्य" का अथं है 


१८. काणिनि (५३१२२) ¦ इस सूत्र कः वातिक है-- मासस्य समाथो चस्‌ चाहति', महाभाष्य ने इते 
समानेऽहनि सथः' समश्षायः है ! 


१९. अत्रा्ञौचप्रकरणे बहग्रहणं रात्रिप्रहणं चाहोरात्रोपलकना्थम्‌ । मिता० (याश ० ३।१८) । 


संधः हौज; धौव दकामो से भासोच का संकोय ११७१ 


"दिन या रात का एक अंस" आौर इसके समर्थन में करई ब्रन्थों से प्रमाण दिये ह 1" जुद्धिप्रकाशं (प° ९२) ने व्याख्या कर 
है कि सयःसोच' कु संद मे "अशौच के अभाव' का द्योतक है, अन्य सन्दर्भो में यह स्नान" का अर्थं रखता ह 
आओौर उन रमो के सम्बन्ध भे, जो युद्ध मादि मेँ वीर-गति को प्राप्त हो गये है (जिनं पिन्डदान करना होता है), इसका 
अथं है "एक दिन या रात का एक अंश ।' स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ४८१) का कथन है कि सद्यःसौचे' का अधे है 
बहू अरौ ओ स्नान के उपरान्त समाप्त हो जाता है।** आदिपुराण मे माया है कि जिनके किए सचःशौच होता है 
उन्हे पिण्ड मी दिथा जाता है ।* शुदिकोमुदी (पु ७३) ने सद्ःरौच के दो अयं दिये ह; {१} अशौच का पणं भभार्व, 
यथा- यज्निय (यज्ञ षाठे) पुरोहितो आदि के विषय मँ (याज्ञ ° ३।२८} तथा (२) बह अशौच जो स्नान से दुर हौ 
जाता है (मनु ५।७६) 

आस्लौच के नियम पाँच प्रकार के विषयों मे अधिक अवधि तक नहीं लाग्‌ होते, यथा--( १) कछ व्बक्ति 
सर्वथा मुक्त होते है (२) कछ लोगो के, जो साघारणतः अस्पुरय माने जा सक्ते ह, कमे बिना अशुद्धि के चलने दिये 
जाते है, (३) एमे छोगो से, जो आदौच मेँ रहते है, कु वस्तुः बिना किसी अशुद्धि-मय के ली जा सर्केती है, (४) 
कु अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुक लोगों के विषयो में एसे स्मृति-वेचन हँ कि 
उनके लिए आशौचं मनाना आवह्यक नहीं है । इन पाचों के विषय मेँ हम क्रम से वर्णन करेगे । मुख्य-मुख्य ग्रन्थों मेँ 
ये पचिों विषय मिश्ित सूप मे उल्लिखित दै ! विष्णुपुराण (३।१३।७) में एसी व्यवस्था है कि रिष्यु की मृत्यु परः 
या देशान्तर मेँ किसी की मृत्यु पर, या पतित या यति (संन्यासी) की मृत्यु पर, या जल, अग्नि या फँसौ रटकाकर 
मर जानेवाले आत्मघातक की मृत्यु पर सद्यःशौच होता है। ओर देखिए गौतम { १४।११ एवं ४२) तथा वामनपुराण 
{१४९९} । 

याज्ञ (३।२८-२९) के मत से यज्ञ के लिए वरण किये गये पुरोहितो को, जब उन्हं मघुपकं दिया जा चुका 
हो, जननं या मरण की स्थिति मे, सद्य-शौच (स्नान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है ! यही बात उन जोगो के क्एिभी 
है जो सोमय्म जैसे वैदिक यज्ञो के लिए दीक्षित हो चुके टै, जो किसी दानगृह्‌ में मोजन-दान करते रहते हँ" जो चान्द्रा 
यण जैसे ब्रत या स्नातकधर्म-पालन मे खये रहते हँ, जो ब्रह्मचारी (अश्वम के कर्तव्यो मे संलग्न) ह, जो प्रति दिन मौ 
सोने आदि के दान मेँ लगे रहते हँ (दानं के समय ), जौ ब्रह्मज्ञान (संन्यासी ) है, दान देते समय; विवाह, वैदिक यज्ञो, 


२०. अत्र सद्यःपवमहोरात्रार्धपरम्‌ ? , . - 7 सन्ध्ये सच इस्याहुस्त्रिसन्घ्येकाहिकः स्मृतः । द्ेऽहनी एकरात्रिश्च 
पक्षिणोस्यभिभोयते ।। इति अटूनारायणवचनात्‌ । दे सन्ध्ये तश्च इस्युस्विसन्ध्येकाह उच्यते । रिनद्रयेकरातरिस्यु 
पक्षिणीत्यभिधोयते ।। इति नभ्यवथंमानधतवचनाश्च } सद्य एकहिनाशौचमिति पारिजाते, सद्य एकाहेनेति स्भृतित्तारः 
एकमहः सश्र इति शुद्धिपञ्ज्यां द्दीनाज्चेति । तरवां दिनसमत्रं रा्रिमात्रं च । एतदेव क्वचित्‌ सञ्पोतिःपदेन ध्यय 
दिशते । शुदधितस्व (प० ३४०-२४१) ? शुदधिप्रशाश (पु० ९३) का कथन है कि धे सन्ध्ये सद्च' आदि नारायणभटू 
के गोधिरभाष्य मे पापा जाता है) 

२१. सथः शौथं नाम स्नानान्तमघम्‌ । सच: शौचं लु तावस्स्यावादौकं संस्थितस्य तुं । यावस्स्नानं न कृर्वन्ति 
सचेलं बान्धवा बहिः । इत्यंगिरःस्मरणात्‌ । स्मृतिम्‌° (प्‌० ४८१) । 

२२. दिवसे रिबसे पिष्डो देय एवं मेन तु । सञ्चःशौचेपि दातध्याः सर्वेपि युगपत्तथा ॥ आदिपुराण {हारलता, 
° १६५) । त्िराच्छलोकी (२८) को घ्यारया में रधुनाथ ने इसके अन्तिम पाद को ब्राहापुराण ते उवृधुते किया है । 
पेता लगता है कि ब्रह्मपुराण, नो बहुत-से प्रन्थों मे १८ पराणो मे सथप्रथम बाणत है, सादिषुराण भो कहा जाता चा । 


११७४ कशार का इतिहास 


युद (उनके किए जो अमी युद्धभूमि में जनेवके है), (आक्रमण के कारण} देहा मे विष्छव के समय तथा दुर्भिक्ष 
या आपत्काख मेः (जब कि प्राणरस्ना फे किए कोट कहीं भी भोजन ग्रहण कर सकता है) सदःशौच होता है! गौतम 
{ १८४३-४} का कथन है किँ राजाओं (नहीं तो उनके कतेव्यो मे बाधा पहेगी ) एवं ब्राह्मणो (नही तो उनके रिक्षण- 
कराये अवरढ हो जा्यमे } कै लिए सचःशौच होता है ! यदी बात शंख-शिखित (राजः घर्म्यायतनं सवेषां तस्मादनवर्दः 
गेतप्रसवदोषैः) ने मौ कही है (युद्धिकल्पतेर, ¶ृ० ६२} । मनु (५।९३) मे फसा आया है किं राजा, वर्तो एवं सत्रं 
(गवामयन आदि) में संरुग्न लोगों को आरौख का दोष नहीं क्गता, क्योकि राजा इनदरं का स्यान प्रहण करता है 
अौर वे ब्रह्य के (जो सभी दोषों से मुक्त है} समान है! मनु (५।९४) आगे कृते ह कि सचयःशौख राजा की उस स्विति 
के छिए व्यवस्थित .है जौ (पूवं जन्मो के) सद्गुणो से प्राप्त होती है, ओर प्रजा की परिरक्षा करने के कारण प्राप्त होती 
है, अतः इस निम की व्यवस्था उसकी दसं स्थिति के कारण ही है!" इसी भ्रकार, गोभिलस्मृति (३१६४-६५, जिसे 
कात्यायनः ने छन्दोगपरिशिष्ट के सूप मे उदृत किया है) का कथन है कि सूतकं मे ब्रह्मचारी को अपने यिदिष्ट कमं 
(वेदाघ्ययन वं द्रत } नहीं छोडने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कमे नहीं खछेडना चाहिए, प्रायष्चत्तं करने 
बि को कच्छ आदि नहीं त्यागना चाहिए; एसे लोग पिता-मादा के मरने पर मी अशुद्धि को प्राप्त नही होते \** कू्म- 
पुराण (उत्तराषे, प० २३।६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रहाचारी (जो जीवन्‌ मर वेदाध्ययन करते रहते हँ गौर 
गृहस्थाश्रम मे प्रविष्टे नहीं होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी तया यति (संन्यासी } के विषय मे मृत्यु पर आशौच नहीं होता 
(देखिए हाररुता, पृ० ११४; परसा० मा० १।२, पृ० २५४; निर्णंयसिन्धु, पृ० ५४३; शिगपुराण, पूर्वाधं ८९1७७ 
एवं अत्रि ९७-९८} ! मितः० (याक्ञ० २।२८) का कथन है कि इरहाचय, वानप्रस्थ एवं सन्यास के आश्रमो के विषयमे 
किसी मो समय या किसौ भी विषय मे भाशौच नहीं लगता; संन्यासियों एवं ब्रह्यचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर 
वस्कसदितं स्नान मात्र कर ठेना चाहिए {ध्र्मसिन्धु, पु ४४२) । उन कोगों के विषय मे, जो लगरतार दान-कमं 
मर संशग्न रहते है या व्रवादि करते रहते ह, केवल लमी माशौच नहीं लगता जब कि वे उन विर्िष्ट कृत्यो मे लगे रहते 
है किन्तु जब वे अन्य करम मे व्यस्त रहते ह था अन्य लोभो के साथ दैनिक कमं मे संयुत रहते हँ तब आ्चौच से मुक्ति 
नहीं मिरुती ।* एसे ही नियम पराशर, (३।२१-२२) मे भी पाये जते रह मनु {५।९१) का उल्लेख करते हुए 


२३. न रा्ञामधदोष्टोत्ति व्रतिनां न च सत्रिथाम्‌ १ एनं स्थानमुपासीना ब्रह्मता हि ते सदा \\ राशो माहात्मिके 
ख्वाने सलःदोथं विधीयते । भजाना परिरक्षावं मासनं चात्र कारणम्‌ ।) मन्‌ (५।९२) ! पहरा होक असिष्ठ (१९। 
४८) में भो पाया जाता है जिसे उसने यम का कह! है (कहर का संस्करण मशु है, उसे ' नाधदोषोस्ति' के स्प मे शुद्ध 
कर वेनाः खाहि) । पह व्यवस्था है जित्के जनृसार राजा ( खहे कषत्रिय चा ब्राह्मण वा दुह ) मादौच से मुक्त है । 
किष्णुध्मपूक्र (२२।४७-५२) ने यह कहते हुए्‌ किं अब राजा राजा के सदृषा अपने करतथ्यो को रूरते रहते ह लो वे 
शौच से मुस्त रहते है, जाशौच पर दकावटं खगाय है--- भ राशां राजकमंनि मे व्रति भरते म सजिणां 
सत्रे न कारूणां स्वकमंणि न राजाजलाकारिणां तदिच्छया 

२४. न स्यजेत्सूतके कमं ब्रह्म्यारो स्वकं स्वचित्‌ । म दोकषणात्यरं यशे न इृच्छराटि तपश्चरन्‌ । पितरयपि मृते 
नैषां ववो भवति किचित्‌ ! गोभिशस्मृति (३१६४-६; हारसता, पु १७; अपरा, प० ९१९ एषं शुदधिकल्प० 
षू० ६४} 

२५. सद्रिणां व्रतिनां सत्रे वते च शुनं कमंमराशर संध्यवहारे वा । . . . -ब्रह्मवि्यतिः ! पतेकं च त्रयाणामाभमिभां 
सवं शुद्धिः । विशोषे प्रमाणाभःवात्‌ । मिता” (पाक्ष ३।२८} । 


अद्यःशोच; पाचि दक्मास्ते परे आसौ का संकोच ११७५ 


यह्‌ पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रहाचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचायं एवं गुरु; पच व्यक्तियों को छोडकर 
किसी अन्य कौ अन्स्येष्टि-क्रियाएँ (शव ढोना, जलाना आदि) नष्ीं कर सक्तः! वहू अपने माता-पिता की अन्त्येष्टि 
#रने एवं जर-पिण्ड आदि देने मे आशौच से आबद्ध नहीं होता । किन्तु यदि कह उपर्ुक्त पाँच व्यक्तियों को छोडकर 
किसी अन्य के लिए वैसा करला है तो उसे दस दिनों का अशौच एवं प्रायश कृष्ना पड्ता है भौर पुनः उपनयन 
संस्कार करना होता है 1 ब्राह्मण को रमादर्तंन (देदिक शिक्षक के यहां से लौटने } के पदचात्‌ उन समो लोगों 
के लिप्‌, जौ उसके विदार्थी-जीवन मे मृत हए थे, तीन दिनों का आज्ञौच करना पडता था (मन्‌, ५१८८ एवं विष्णु- 
धमं० २२१८७} 1 गौतम (१४।४२-४४) का कथन है कि सामान्यतः (दाति निकलने एदं चूडाकरण के पूर्व ) शिशुं, 
देशान्तरगत कगौ, संन्यासियों, असपिण्डं की मृत्यू पर सम्बन्धौ स्नानं करके शुद्ध हो जाते ह ।*\ शुदधप्रकाग 
(१० ९३) का केथन है कि यद्यपि पुरोहित के किए आकौच नहीं है, जैसा कि याज्ञ {३।२८} ने कहा है, तथापि 
यज्ञिय पुरोहित एवं दीक्षित कौ सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान करना पडता है । ब्रह्मचारी को मी अपने पिता या माता 
की दावयात्रा मे माग लेने पर स्नान करना पडता है, किन्तु संन्यासी को स्नान मो नहीं करना पडता (गौर उसके समय 
मेपेसीही परम्परामभी थी)। 

दूसरे प्रकार के अपवाद देसे विषयों से सम्बन्धित हैँ जिनमें व्यक्ति आद्यौच में रहने पर्‌ भौ कुछ एेसे क्म 
कर सकते हैँ जिनसे उनको आश्ौच नहीं खग सकता, जिनके साय वे व्यवहार मे या शम्पकं मे जते है ! उदाहरणाय, 
पराशर (३।२०.२१) का कथन है कि--रित्पी (य्या चित्रकार या घोबी या रंगसाज}, कारक {नौकर-चाकर, 
यथा रसौोदधया आदि), वेच, दास-दासी, नाई, राजा एवं श्रोत्रिय सद्य.सौच धोषित है; इसी प्रकार ब्रत (चान्द्रायण 
आदि) करने वले, सत्र (गवामयन आदि) मेँ खगे रहने के कारण पवित्र हो गये खोग, वह॒ ब्राह्मण जो आहिताग्नि 
(श्रौतागिनियो को प्रतिष्ठित करनेवाला) है, सद्यःशौच करते है; राजा भी आसौच कहीं करता, ओर वह मी (यथा 
राजा का पुरोहित ) जिसे राजः अपने काम के किए वैसा नहीं करने देना वाहत्रा {* आदिपुराण ने तकं उपस्थित किया 
है कि शिल्पी, वै आदि आशौच से क्यों निवृत्त ह (जब कि उन्हे अपने विसिष्ट कार्यं करने की छूट दी हू है); ये 
व्यक्ति जो कायं करते है उन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं श्ीध्रतः से नहीं कर सकत ।*८ 
यह यह्‌ ज्ञातव्य है कि रित्पी, वेच आदि के विषय मे आश्ौचाभाव तमी होता है जख कि वे अपने व्यवसाय आदिमे 


२६. यासुदेशान्तरितप्रद्रजितीसपिष्डानां सद्यःशोचम्‌ । राक्लां कायंविरोधात्‌ 1 ब्राह्मणस्य च स्वाध्यायानिव्‌- 
स्थम्‌ । गो० { १४।४२-४४) । पराद्यर (३।१०) एवं वामनपुराण { १४।९९-१००)} मेँ उपर्मुक्त प्रथम सूत्र के 
शाम्द धोक रूप मे वणित है! 

२७. शिल्पिनः कादका वद्या दासीवासाहऽ्च नापिताः । राजानः श्योजिमाश्व॑व सख -शौथाः प्रशोतिताः ! सवतः 
सत्रपूतह्च आहिसाग्निषव यौ द्विजः! रालषछ सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पाथिवः ॥। पराक्ञर (३।२०-२१) । 

२८. तथा चाविपुराणे । शिल्थिनरियश्रकाराघयाः कमं यस्साथयम्स्यसम्‌ । तत्कमं नान्यो जनाति तस्माच्छद्धाः 
स्वकरेण ॥। सूपकारेण यत्कमे करभीयं नरेष्विह ! तदन्यो नेव जानाति तस्माच्छ: सं सपरृत्‌ }; चिकित्सक यत्कुदते 
तदन्येन न शाक्यते ! तस्माच्विकिस्सकः स्पे शुद्धो मदसि नित्यत्ताः 1 शस्यो दासाश्च यत्किंचित्‌ कूवन्त्पपि च लीरुपा । 
सवन्यो न क्षमः कतुं तस्मात्ते शुचयः सदा \ राजा करोति एत्कनं स्व्नेष्यन्यस्य तत्कयम्‌ । एवं सति भूवः शुडधः संस्पशे 
मृतघूतके 11 यल्कमं राजभूस्थानां हस्त्यदवगमनाधिकम्‌ । सञ्ञास्ति यस्मादन्पस्व तस्मात शुखयः स्मृताः ॥ पराकषर- 
भाषवीय { ११२, १० २५५-२५६) 1 


११७६ प्पतास्पर का इतिहास 


संलग्न रहते है एेसा नही है किं वे अन्य शा्मिकं कृत्यो, श्राद् एवं दानादि कर्मो मेँ लगे रहने पर भौ एसी चट पाते है 
(शुद्धिप्रकाश, प° ९५} 1 विष्णुम ° (२२।४८-५२) ने भी ठेसा हौ कहा है । तिश्च्छलोकी { १८) ने ठेसे विशिष्ट 
कर्मो की एक लम्बी सुची दी है 1" कूर्मपुराण (उत्तराघं, २३।५७-६४) मे इस पिषय पर नौ स्लोक दँ, जिन्हं हारर्ता 
{पृ० ११४) नेउदधतक्यिहै) 

हमने बहुत पहले देख लिया है (यत अघ्यायमे) कि पारस्करगृह्यसूत्र {३।१० “नित्यानि विनिवतेन्ते 
वैतानवरजैम्‌'), मनु (५।८४) एवं याङ्ग° {३।१७} ने ष्यवस्था दीह कि उन लोगों को मी, जो मृत्यु के आशौच से युक्त 
है, श्नौताग्नियो के कत्य नहीं बन्द करने चाहिए, प्रत्यत उन्हे स्वयं करते रहना चाहिए या किमसौ अन्य से कराते 
रहना चाहिए इससे प्रकट हौता है कि आशौच की स्थिति में मी कु धार्मिक कृत्य करने की अनुमति मिलती है } 

घमेसिन्धु (पृ० ५५२} का कथन है किं जब कोई अन्ये विकल्प न हो था आपत्ति-काल हौ तमी इस प्रकार 
के अपवाद का उपयोग करना चाहिए! 

यह्‌ पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आशौच मे प्रवृत्त लोगों से भी कुछ पदार्थं एवं सामग्र्यां विना किसी 
अशुद्धि के ग्रहण कौ जा सक्ती हँ ! यह्‌ उन विषयों का, जो आशलौच के नियमो की परिचि के बाहर ह अर्थात्‌ अपवाद 
है" तीसरा प्रकार है। 

आशौच कौ परिधि मे न अनेवाठे विषयो के चौये प्रकार मे एसे व्यक्तिआतेटैँजो किसी दोष के अपराधी 
याजो कंको होतेह! मौतम (१४११) एवं श्ख-कछिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सद्य.शौच होताहैजो 
आत्महन्ता होते हैँ ओर अपने प्राण भहायात्रा (हिमालय आदि मे जाकर), उपवस्‌, कृपाण जेसे अस्त्रो, अभ्ति, विष या 
जलसेया फांसी पर लटक जाने से (रस्सी से ज्ूककर)} या प्रपात से गर्वा देते है ।'“ 

याज्ञ ० (३।६) ने व्यवस्थादीहै किदे स्वर्या, जो पाषण्ड-धर्माविम्बी अधवा विधर्मीहौगयीदहैः जो किसी 
विशिष्ट आश्रम में नहीं रहती, जो (सोने आदि की) चोरी करती हँ, जो पतिघ्नी होती है, जो व्यभिचारिणी होती हैः 
जो मद्य पौती है, जो आत्महत्या करने का प्रयत्‌ करती है, वे मरने पर जल-त्पण के अथोग्य होती हैँ ओर उनके 
किए आदौच नहीं किया जाता । जर्हां तक सम्मव है, यहं शलोक पुरुषो के लिए मी प्रयुक्त होता है ! यही बति मनु 
(५।८०-९०) मे मौ पायी जाती है। कूमपुराण (उत्तराधं, २२।६०-६३)} ने मी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को 
अग्नि, विषं आदि से मार डालता है, न तो आश्चौच होता है, न शवदाह होता है भौर न जल्-तर्पण होता है; पतितो का 
शवदाह्‌ नहीं होता, उनके लिए भन्त्येष्टि, अस्थिसंचयन, रुदन, पिण्डदान एवं श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए 1" 


२९. तत्त्का्येषु सत्रित्रतिनृषनृपवहीभिर्तात्वक्स्वदेश्ा-भंशापत्स्वप्यनेकस््‌ तिपठनभिषवकारश्तित्प्यातुराणाम्‌ ! 
संप्रारण्पेषु दानोपनयनयजनश्रषडयुदप्रतिष्ठा-शुडाती्यरपिंयात्राजपपरिणयनाष्यस्सवेष्वेतद्थ \। 
विंशच्छलोकी { १८) । नू पवत्‌ का अचं है नृ पसेवक । 

३०. प्रापाग्निविषोदकोटन्धनप्रपतनेश्येच्छतःम्‌ ! भयं हस्त्रानादाकाम्नि-रण्ज्‌-नृगु-जस-विष-प्रमापणेष्वेदमेष । 
शंखलिषितौ (हारसता, षृ ० १९३); भुग्दम्निपाहकाम्भोनिमतानामात्मषातिनाम्‌ 1 पतितानां तु नाक्षौलं विधु 
षस्त्रहता ङ्च ये । अग्निपुराणं ( १५७३२) ! ओर देखिद्‌ वामनषुराण ( १४।९९-१००) 1 

३१. पतितानां न बाहः । अग्निपुराण ( १५९२-४) का कमन है कि (आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा 
क्था । तेषामपि तथा गामे तोयेऽस्ष्नां पतनं हितम्‌ ।} तें दतं जरू जानं गगने तरप्रलीयते । अमृष््ेग महता प्रेतस्य 
पतितस्य च । नारायणबलिः कायंस्तेनानुप्रहमश्नुते 11" 


अपमृत्यु था आत्महत्या करनेशास्णों रे शरष्डक्म का विचार ११७७ 


मिता० (याज्ञ ° ३।६} ने व्यवस्या दी है कि यदि चाण्डारु से लडते हुए दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यो की मृत्यु हौ जाय या 
जल, सपे, बराह्मण, बिजली या तीक्ष्ण दन्त बाले पशुओं (ग्याघ्नादि ) द्वारा मृत्यु हो जाय ओर उन्हे (जो दस प्रकार जान- 
बृक्करं प्राण गेवाते हैँ) जल-पिण्ड आदि दिये जायं तो वे (जल, पिण्ड }) उनके पास नहीं पहुंचते मौर अन्तरिक्षम ही 
नष्ट हो जाते है।' ये खन्द उस मृत्यु से सम्बन्धित हैँ जो व्याघ्र, सपं आदि के सायं क्रोधरूवेक डने से होती हैया 
क्रीधवश या चिन्ताकूल होने पर जल आदि द्वारा आत्महत्या से होती है ¦ किन्तु कोई असावधघानी या प्रमादके कारण 
याजल दारा मरजायतो अंगिरा ने उसके लिए जल-तपेण एवं अशीच की व्यवस्था दी है ।** यही बात ब्रह्मपुराण 
(हरदत्त, यौतम १४।११), शुद्धिपरकाश (प° ५६-५७), निणेयसिनन्बु (पुण ५५०} मे भी कहीं मयी है ओर इतना 
जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतितो को अनुप्रहुदेश जक यां श्राद्ध देता है या उनका शवदाह करता हतो उत्ते 
प्रायरिचत्त (यथा दो तप्तकृच्छ } करना पडता है । 

यदि कोई माहिताग्नि युद्ध करते हुए चाण्डालो कै हाथ से मर जाय, भा आत्महत्या कर ले तौ उसका शव 
शूद्रो हारा जलाया जना चाहिए, किन्तु मन्त्रो का उच्चारण नहीं होना चाहिए, ओर गोमिलस्मृति {३।४९-५१) 
भे आया है कि उसके यज्ञपात्र एवं श्रौताग्निर्या समाप्त कर दी जानी चाहिए । यद्यपि आत्महत्या सामातयतः वर्जित थी, 
किन्तु स्मृत्तियो (यथा अत्रि २१८-२१९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये ह, यथा--अत्यविक वृढ खोग (रुगभग 
७० वं के ), अत्यधिक दुर्बल लोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालन न कर स्के, यावेलोग नजो 
इन्दिय-मोग कौ इच्छा से हीन हो, या वे छोग जो सारे कायं एवं कतव्य कर चुके हो, महाप्रस्थान कर सकते हैँ या प्रयाग 
मे मर सकते हैँ! दस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई शस्तरानुमौदित दंग से अपने को 
मार डरता है तौ यह पाप नहीं कहा जा सकता ओर उसके चिए आशौचे, जछ-तपेण एवं श्राद्ध किदे जाते हँ । यह्‌ 
ज्ञातव्य है कि महाप्रस्थान करना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मरजानाो बरद़ोके क्लिएु कलियुग में वजितहै। 
देखिए दत्त भ्रन्थ का खेष्डं ३, अध्याय ३४। 

मिता० (याज्ञ ° ३।६} ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एवं छागलेय को उद्धृत कर कहा है कि शास्त्र के नियमों के विरुद्ध 
आत्महत्या करने पर एक वषे के उपरान्त नार।यणबलि करनी चाहिए ओर उसके उपरान्त श्राद्धकमं कर देना चाहिए 1 
मिता० (याज्ञ ३1६) ने विष्णूपुराण पर निभेर होकर नारायणबकलि का वर्णन यों किया है--मासके शुक्ल पक्ष की 
एकादशी को विष्णु, एवं यम की पूजा करके दक्षिणामिमूख होकर दर्मो के अकरो को दक्षिण ओर.करके मधु, घृतं एवं 
तिरु से मिश्रित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए ओर मृत व्यक्ति का विष्ण्‌के रूपमे ध्यान करना चाहिए, उसके नाम ओौर 
गोत्र का उच्चारण करना चार्हिए, पिण्डों पर चन्दन आदि रखना चाहिए भौर पिण्डो को हिला देने तक के सारे कृत्य करके 
उन्हँ नदी मे डाक देना चाहिए, उन्हँं पत्नी या किसी अन्य को नहं देना बाहए ! उस दिन कौ रात्रिक ग्राह्यणो को 
विषम संस्या मे आमन्त्रित केरना चहिष, उपवास करना चाहिए ओर दूसरे दिने विष्ण कौ पूजा करनी चाहिए, मध्याह् 
मँ ब्राह्यणो के पाद-परक्षालन से छेकर एकीदिष्ट श्राद्ध की विधिं के अनुसार उनकी (भोजन आदिं से} सन्तुष्टि तक के 
सारे कृत्य करने चाहिए । इसके उपरान्त उस्टेखन (रेखाएं खीचना) से ठैकर अयनैञजजनं {जट सिचन} तक के कृत्यो 
को पिण्डपितृयज्ञ कौ विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए ! विष्णु, ब्रह्मा, सिव एवं यम कौ {उनकी मूतियों 
को) उनके सहूयाम्यों के साथ चारं पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम्‌ एवं गोत्र से स्मरण करना चारिए ओर विष्णु का 


३२. यदि कश्वित्ममादेन शन्ियेतागन्युदकादिभिः। तस्याषौचं विधातब्यं कतंम्या चोदकक्रिया 1 अपिरा 
{मिता०, या्ञ० ३।६) ¦ ओौरनसस्मूति {अच्याम ७} में मी एसा ही इलोक है । 


११७८ ध्मे्ास्त्र रा इतिहास 


जाम केकर पाचर्वां पिण्ड देना चाहिए ¦ ब्राह्मणो को दक्षिणा के साय सन्तुष्टं कर (जब वे आचमन कर ले} उनमें से 
सबसे बड़े गुणवान्‌ को मृत के प्रतिनिधि रूप मे मानकर ओर उसे गोदान, मूमिदान, घनदान से संतुष्ट कर समौ जाहय्णो 
को, जिनके हाथ मेः पवित्र रहते है, जल-तिर देने कौ उद्वेलित करना चाहिए भौर अन्त में अन्य सम्बन्धियों के साथ 
मोजन करना चादि । 

उपमुक्त विवेचन से प्रकट होतः है कि नारायणबलि केवरू आत्महन्ताओों के किए की जाती है मौर अत्महुन्ता 
की मृत्यु क एकं वर्षं उथरान्तं ही यह्‌ की जाती है । ह्यररूता (प्‌० २१२) का मी यही कहना है भौर उसने विष्णु 
के एक श्लोक का हेवा देते हुए इसे उन खोगो के लिए मौ अनुमोदित माना है जो गौञं या ब्राह्मणों द्वारा मारः डले 
गयेरहैया जौ पतिते है, गौर इस बलि को देशविरेष-व्यवस्या तक सीमित ठह्राया है । नारायणबन्ति के विषय में नारा- 
यण मदर कौ अन्त्येष्टिपद्धति में विस्तार के साथ बिवेचन पाया जति है1 भौर उष स्मृत्यथेसार (पृ० ८५.८६), 
बृहत्सराश्षर (५, प° १७५-१७६), निर्णंयसिन्बु, हेमाद्रि, यरुड्पुखण (३।४।११३-११९) । 

वैलानसस्मार्तसूत्र (१०।९) ने मी नारायणदलि कौ पद्धति का संक्षिप्त वर्णन किया है । उसमें आत्म- 
घातको, मारे गये लोगों एवं सन्यासिथों के विषय में इस बर का उल्लेखं है । उसमे यह्‌ मी आया है कि यदी कृत्य 
१२ वर्षो के उपरान्त मृतं महापातकियों के किए मी करना चादिष्ट । बौघायनगृह्य-शेषसूत (३।२० एवं २१) मेदो 
विधियां वणित है, जिनमें दूसरी पर्वात्काीन है अौर उसमें चाण्डारों आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध सलोक मी है 1" 

आसौच-नियमों के पांचवें अपवाद-प्रकार में वे नियम आते हँ जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करना 
अनिवायं नही है1 मौसम {१४।८-१०) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड लो उन लोगों के किए, जौ गौं एवं ह्यो 
के किए मर जते जो राजाके क्री के कारण मार डाके जाते हैँ गौरं जो रणमभूमि मे मर जते हँ, आखौच वहीं 
मनाति, केवल सद्यःशौच करते है "मनु (५।९५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड लोग उनके किए, जो डिभ्बाह्व (शस्प्र-रहिते 
कगषेया दंगे) मे, विली स्नेया राजा द्वारा (किसी अपराघ के कारण), मौब्राह्मण-रक्षा मे, क्षत्रिय के समान रणमूमि 
मे तलवार से मार डले जते है, आदौच नरी मनाते ओर वे खगं भी जिन्हे राजा (अपने कायेवश) ठेसा करने नहीं 
देना चाहता, आखौच नहीं मनाते "^ श्चातातप (स्मृतिच०, आशौच, पु० १७१ ने इसे वसिष्ठ का कथनं माना 
है) के मते यत्ति के मरने पर उसके पुत्र एवं सपिण्ड उसके किए जल-तपेण, पिण्डदान एवं आश्ौच नहीं करते । धघम- 
सिन्दु (१०४४९) का कयन है कि यह्‌ नियम समी प्रकार के यतियो के कि है, चाहे वे त्रिदण्डी हो, एकदण्डी ह, हंस 


३३. चण्डाकादूदकात्‌ सर्पाय्‌ श्राहमणष्े यलादपि ! दंष्ड्म्यदव पदूुन्यशष्च भरणं पापर्फामिणाम्‌ । गो०मु° 
केषसुत्र (३१२१) ! इसी को अपरःकं (पू० ८७७) ने यम का कहा है, शुदिप्रकाश (प्‌ ५ ५६) ने स्मृत्यन्तर माना है 
मौर भिता० (याच ० २१६) ने जिना नाम के उद्धूत किया है । 

३४. मोब्राह्मणहतानामन्वकम्‌ 1 राजक्ोषाच्चे ! युद्धे ! गौतम ० (१४।८-१०) । हर्वत्त ने श्यास्पा की है-- 
“बन्वक्ष्यते प्रस्यक्ष्यते शवस्तायस्संस्कारान्ते स्नात्वः शुध्येरन्निति \' भिता ० (याश्च ० २।२१) ने इसे इस प्रकार व्याख्यात 
कियः है--^तत्सम्बन्धिन चान्वक्षामनुगतमक्षमन्यक सद्य-शौचमित्य्थः ।' 

, ३५. ईिम्बाहेवे हतानां च विच्युता पाथिवेन च । भोब्ाह्मणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छति पाथिवः १ मन्‌ (५।९५ ) । 
कुल्सृक एवं हारलता (प्‌० १११) ने डिम्बाहवः को नुपतिरहित युद" कहा है, किन्तु हरदत्त ने "डिम्ब" को (जनसंमदे' 
माना है; अपराकं {प० ९१६) ने डिम्बाहव को जहषस्तरकलहे एवं शुद्धिकल्पतद (१० ४६) ने इसे "अशस्त्रकलदहुः 
संमदो काः के श्प में य्याश्यत कियाहै, 


आौच के अपवादो का किथि-निषेध; अलस मृतकं की तिथिः; श्ञान्तिकमं ११७९ 


ह्यं या परमहंस हों । इसी प्रकार वानप्रस्थ की मृत्यू पर मी माशौच नही होता । निस व्यक्ति ने जीवितावल्या मे ही 
अपना श्राद्ध कर लिया, उसके सपिण्ड उसके किए भलौच कर मी सकते है भौर नहीं मी कर सकते । ब्रह्मचारो की मृत्यु 
पर आसौ होता है । धमेततिन्धु (पृ० ४४९) ने इतना ओौर कहा है कि युद्ध मे मृत के किए आद्ौच नहीं होता, किन्तु 
ब्राह्मणों (जो युद्ध मे मृत होते है) के लिए शिष्टो की परम्पर या व्यवहार या आचार कुछ ओर ही है, अर्थात्‌ आशौच 
किया जाता है ।*\ 

पराशरं (३।१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोर देशान्ठर भें बहते दिनों तक रहकर मर जाय बौर 
यहे ज्ञात हो जाय कि बह भृत हो गया, किन्तु मृत्यु -तिथि का पता न चरु सके, तो ष्ण पक्ष की अष्टमी या एकाददी 
तिथि या अमावस्या को मृत्यु-तियि मानकर उस दिन जल-तर्पण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए ओर परा० 
मा० (१।२, पु० २३७) के मतसे उसी दिन से आशौचं मी मानना चाहिए । कितु लषु-हारीत का कथन है कि यदि 
श्राद्ध के समय कीर अवरोघ हो जाय या मृत्य-तिथि ज्ञाते न हौ तो अनेवाछे कृष्ण पक्ष की एकाददी को अन्त्येष्टि-कृत्य 
सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकीमुदी, पू० १७) 1 

निबन्धो ने दस बाते पर बहुत बर दिया है कि आशौच के विषय में देशाचारों को महत्व अवश्य देना चाटिए 1 
हारेलता (ष ० ५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से कचन उद्धत कर देशचारों कै प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया 
है (देश-षर्मप्रमाणत्वात्‌) । शुद्धिततय (प० २७५) ने मरीचि का एक दलोक उद्धृत किया है-विलिष्ट स्थानो के 
प्रचलित स्लौच-सम्बन्धी नियप्नो एवं घामिक आचारो का अनादर नहीं करना चाहिए; उन स्थानो ने वर्माचार उसी प्रकार 
का होता है। ¶० २७६ पर इसने वाभनपुराण से एक उक्ति उद्धत की है ।** 

यह जञतव्य है, जैसा किं दक्ष (६।१५) ने कटा है, कि आदौच के समी नियम तमी प्रयुक्त होते है, जब कि 
कार स्वस्थ एवं शान्तिमय हो , किन्तु जब व्यक्ति आपदप्रस्त हौ तो सूतक सूतक नहीं रहता, अति. तब आशौचं 
(के नियमों} का प्रयोग या बकपुवक प्रवतंन नहीं होता 1“ 

विष्णुघमंसूत्र ( १९।१८-१९) ने व्यवस्था दी है कि आशौचावेधि के उपरान्त ग्राम के बाहर जाना चाहिए, 
बाल बनवाने चािए्‌, तिख या सफेद सरसों के उव्टन से शरीर मे लेप करके स्नान करना चाहिए ओर वस्भ्र-परिवर्तन 
कर घर में प्रवेश करना चाहिए । इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्मणपूजन केरना चाहिए 1* बहुस-से निबन्धो 
न विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्थ, शुदिकौमुदी (पृ १५५-१६४) ने तीन वेदो के अनुयायियों के किए एकादशा के 
दिन की विधिपुथक्रूपसे दी है) कछ मूल्य बाते निम्न हैँ! सम्पूणं शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डो को गौ, सोना, 
अग्नि, दूब एवं धुते दूना चाहिए भौर गोदिन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए , तब ग्राह्मणो हारा जल-माजेन कराकर 
“स्वस्ति' पाठ कहुखाना चाहिए । यदि ब्राह्मण न मि तो शन्तिः स्वयं कर लेनी चाहिए । हारलत! का कथन है कि बिना 


३६. यु-द्वमृतेप्यादौचं नेति सर्व्न्थेषु पलम्यते न त्वेवं बराह्मणेषु दिष्टाचार इति । धमंसिन्धु (पु० ४४९). 

३७. तेथा च मरीचिः! येषु स्वानेषु यच्छोचं धर्भाचारङ्च धादुश्षः । तत्र तञ्जावमन्येत धर्मस्तत्रैव तादृशः 11 
धरधर (शरुद्धिवियेक) ; शु° कौ० {१० ३६०) ; शुदधित० (पु ° २७५) तथ! च वामनपुराणे--वेज्ानु शिष्टं कुलधमंभग्रयं 
समोत्रधमं न हि सन्त्यजेश्च' (शुद्धितत्व, प ० २७६) । 

३८. स्वस्थकलठे तया सवं -सूतक परिकीतितम्‌ \ अगषद्‌्रस्तस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न सुतकम्‌ 1 दक्ष (६।१५) 1 

३९. प्रामाच्निष्कम्याशोचान्ते कृतस्मशन कर्माणस्तिलकंल्केः सषपकल्कं्वा स्नाताः परिवत्तितवाससो गृहं प्रविश्ेयः। 
सत्र शान्ति त्वा ब्राह्मनानां च यजनं कुर्युः । विष्गुधमेसूत्र (१९।१८-१९) 1 

४६ 
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शान्ति" के जराखौच पूर्णतया दूर नहीं होता । सामवेद के अनुयायियो को शान्ति के किए कभदेवगाने पठन चाहिए 
या गायत्री को आदि एवं अन्त भे कटकर सामवेद के अन्तिम मन्त्र {स्वस्ति न इन्द्रः) के साय कयानदिचत्र, “कस्त्वा 
सत्य,' अमी षृणः' का पाठ करना चाहिए ! ये सभी मन्त्र सामवेदियों के किए है । वजुवंदियो के लिए आदि एवं अन्त 
भे गायत्री के साय १७ मन्त्र (आदि में "ऋचं वाचं परपदे" एवं अन्त मे "दौः शान्तिः" } "शान्ति के लिए कहे जाते है! ऋष्ये- 
दियो को आदि एवं अन्त में गायत्री के साथ ऋ० के १०९1४, ७।२५।१, ५।४७१५ आदि मन्प्ौ के साथ शान्ति करनी 
नाहिएु 1 इसके उपरान्त चांदी के साथ कख सोना ब्राह्मणों को देना चाहिए, तब वतरणौ गौ देनी चाहिए यदि वह मृत्यु 
के सममन दी गयी हो तो भौर अन्ति मे पलंग आदि का दान (शय्यो-दान) करना चाहिए 1 

हमने यहं देख खया है कि मौलिक रूप से सूरो (शांखायन० आदि } एवं स्मुतियो (मनु आदि) ने इस बातं 
पर बरु देकर कहा है किं अगसौच के दिनों को बद्मना नहीं चादिए ओर वेदज्ञो ए आहिताग्नियो को एक दिनि काही 
आौच करना चाहिए (परा्ञर० ३।५ एवं दक्ष ६।६) । किन्तुं अन्ततोगत्वा भशौच को सीधे रूप में मननि के किए 
समी सपिण्डो के लिए दस दिनों की अवधि निर्घारिति हो गयी (मन्‌ ५।५९) । प्राचीन काल मे आवागमन के साघन 
सीमित ये अतः पासि में रहनेवक्ति सम्बन्धियो के यहा मी जनने-मरण के समाचार बहुतं देर में पहूचते थे, इसी किए 
ऋशौच-मियमो से सम्बन्धित अवरोध लोगो को बहूत बुरा नहीं लगता धा 1 इसी कारण तथा सभी प्रकार के विमागो, 
उपविमागौ एव श्रेणियों के विषय मेँ घमंशस्वकारों के बड़ ञ्ुकाव के कारण हम मध्य कार के ठेखकों को आक्षौ् 
जैसे विषयों पर अत्यधिक ध्यान देते हुए देखते हैँ । भारतवषं मे आशौच-सम्बन्धी जो नियङ््‌ देखने मे आते हैँ वे अन्यत्र 
दलम दै । आजकं डाक, रेक, वायुखान एवं तार कौ सुविधा के कारण प्राचीन एवं मध्य काल के आशशौच-नियभ 
छोगों को बहुत अखरते हैँ । कमी-कैमी ईर्ष्या करेवा या किसी प्रकार के म्नमूटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के लोग 
विवाह जसे उत्सवो मे जनन था भरणं के संदेश भेजकर बाधा डालते हैँ ! अतः आश्लौच-सम्बन्धी नियमो मे असुविधाओं 
के दूरीकरण के लिए उपाय करने चाहिए, जिससे कटिनादयो, समयापव्यय को दूर कर स्मृति-वचनों के साम पवित्रता 
कीरक्षाकी जा सके। कम-से-कम जननाशौच मँ आजकल एक सर नियम का पारुन किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
केदल माता को दसं दिनों का आरौचं करना चाहिए + एसा करने मे उपर्ुेत स्मृति-वचनों मे कोई विभेद उत्पघ्न नहीं 
होया ¦ मरणाशौच के विषय मे चार नियम सामान्यतः पर्याप्त होगे, जो निम्न ह-- 

{१} पुत्र की मृत्यु पर दस्त दिनो का आलौच माता-पिता करे, इसी प्रकार माता-पिता की भुत्यु पर पुत्र 
भौ करे, पति की मत्यु पर पत्नी ओौर पत्नी की मृत्यू, पर पति मी एसा करे ओर वह मी एसा करे जो शवदाह्‌ करता है 
या मृत्युत्तरभाकी कृत्य करता है । 

(२) उपयुक्त रोगों के अतिरिक्त अन्य लोग, जो भृत के पास खंयुक्त परिवार के सदस्य फे शूप मे रहते 
थ, केवर तीन दिनों का आश्ौच करे । 

(३) समी सम्बन्धियों के लिए मृत्यु के पर्चात्‌ वेषं के भीतर संदेश पटवन पर सद्य-शौच (केवर स्नान 
से परिषदि) पर्याप्त है। 

४} वषं के उपरान्त मृत्यू-सन्देश पहूुचेने पर केवल प्रथम निगम के अन्तर्गेत अनिवार व्यक्ति ही सद्यः- 
शौच करे 

यदि हम प्राचीनं एवं भधुनिकं अधिवासियों के आचारो पर श्यान दे तो प्रकट होगा किं अत्यन्त महत्वपुर्ण 
निषेव मरण पर तथा प्रसव एवं मासिक धर्मं के समय स्तर्यो पर रसे गये थे ¦ प्रादीन हजरादलियोमे एेसौ प्रथा थी कि 
मृत्यु होने पर जो कुछ अशुद्ध पदार्थं होते ये वे शिविर के बाहर रख दिये जाते ये गौरवे मृत के लिए कोई आहूति 
नहीं देने पति ये सीरियनोमेजोमृतकेकुलके होतेये, वे ३० दिनों तक बाहर रहते थे भौर मुष्डिति-सिर होकर 


आस्ौशच पर कुष्ठ सुसद; आाद्वी् कौ उद्र; अन्य शुदधियो का विखार ११८१ 


घरमे प्रवेश कर सकते ये । प्रसव से स्वी अशुद्ध मानौ जाती थौ गौर अशषद्धि के दिन दच्वे के कडका या छडकी होने 
धर निभरथे। मारत में आयं लोगों ने जनन एवं मरण से सम्बन्धित धारणाएे अपने पूरं रुषो से ही सम्भवतः सीखीं । 
कत्पना द्वारा यह कहा जा सकता है--वैदिक आर्यों के पूर्व-पुख्षो ने ठेसा समभा होगा कि जो लोग मृत के कपड़े चते 
हया मरने के पूवं उसके स्त्रो का प्रयोग करते ह, वे मी मृतके रोग से पीडित होते हैँ (विशेषतः ष्छेम, हैजा, मियादी 
श्वर आदि रोमों से} , अतः एसे लोगों को मन्य छोयो से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फंलने की संभावना नहीं 
रहती थी भतः जो छोगम्‌त के क्षवकोद्ूते थे, क्षव को €मद्यान तक ढोते ये, वे तथा अन्य सम्बन्धी रोग अशुद्ध मानै 
जाते थे जौर दस दिनों तकं पृथक्‌ रखे जति ये । भागे चलकर सभी प्रकार के रोगों एवं कारणो से उत्पन्न मृल्थु पर 
आदौच एवं पयक्त्व प्रयोग में अने गा ! मरणारौच से ही जननाशौच की मावना उत्पन्न हुई ! स्मृतिकारों ने दोनों 
को समान माना; “जिस प्रकार सपिण्डो के लिए मरणाक्षौच दस दिनोंका होता है उसी प्रकार जननासौचकी मी 
श्यवस्या दै 1” रजस्वखा स्त्रियों के विषय के नियम तं ° सं० मे भी पाये जाते ह इस विषय मे देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय १२। 

भब हम आशौच के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपो पर विचार करेगे 1 दव्य-शुद्धि का तात्पये है किसी वस्तु 
सेरगे हुए दोष का दूरीकरण, अर यह दो प्रकार की है; शरीरसुदि एवं बाह्य द्रन्युद्धि (मनू ५।११० एवं मपराकं 
२५३} 1*“ हमने पहकते ही देख लिया है कि ऋगवेद (८।९५।७-९ एवं ७।५६।१२ जहां कम से “शुद्धः एवं "शुचि" चन्द 
१२ एवं ६ बार अये है) द्धि" एवं शुचि" पर बहत बल देता है । पेसी वैदिक उक्तियां हँ कि ज्योतिष्टोम में प्रयुक्त 
ग्रहं (पात्र, प्यके) एव अन्य यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते है, किन्तु चमसो के साय एसा नहीं किया जाता । 
त° अ्रा० (३२।४) . में आया ह कि आहिताग्नि का दद, जो होम के लिए गमं किया गया था, अपवित्र हो जाय 
(अमेध्य, चौँटी या किसी अन्य कौड़े के गिरने से} तो उसे अग्निहोत्रहवणी मे ढारकर आहवनीय अग्नि के पास भस्म 
मेँ डाल देना चाहिए । ईस स्पष्ट है कि यज्ञ-पाश्रो एवं यज्ञिय वस्तुजों कौ शुद्धि पर बहत ध्यान दिया जाता या) पौतभ 
(८१२४), घत्रि (३२ एवं २५). म्स्यपुराण (५२।८-१०). बृहस्पति (जपराकं प° १६४) के अनुसार आट आत्म- 
शुर्णो के अन्तगतं शुद्धि का नाम मी दै) गौतम की व्यास्या मे हरदत्त ने शोच के चार प्रकार दिये हु--षन-सम्बन्धी 
शुद्धि, मानसिकं शुद्धि, शगरीरिक रुद्धं एवं वाणी-शुद्धि ! व्रि एवं बृहस्पति {अपराकं, पृण १६४} के अनुसार शौश्व में 
अभक्ष्य-परिहार्‌, अनिन्दिते लोगों के साथ संसगं एवं स्क्धमं में व्यवस्थान पाये जते ह । बहुत-से कोग सौच को दो मागो भे 
बाँटते है; बाह्य एव भान्तर {आभ्यन्तर ) । देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अच्याय १७, जहाँ बौषा० व° सू० { १।५।२-४}, 
हारीत, दक्षे आदि के वचनो कौ मोर संकेत है । अग्नि (२३७२) १७-१८) ने दक्ष (५।३) के समान ही मत दिया है} 
वनपवं {२००।५२} ने दाणी एवं कर्म की शुद्धता तेया जल से प्राप्त शुद्धता कौ चर्चा को है ! पद्मपुराण (२।६६।८६- 
८७} ने मानसिक वंति पर बर दिया है ओर कहा है कि नारौ अपने पुत्र एवं पति का आगन विभिन्न मनोभावं से 


करती है) 
लिगपुराण भ एक सुन्दर उक्ति मिलती है जिसमे आया है कि आभ्यन्तर गौच (शुचिता) बाह्य शौच से 


उत्तम है; उसमे पह माया है कि स्नानं कटने के उपरान्त मी आभ्यन्तर श्चौचं के अभाव मे व्यक्ति मलिन है, शौवाल 


४०. दरश्यस्य दोषापगमः शुदिः! तक हिदिषा शुद्धिः शरीरधुदिर्बह्द्रभ्यदुद्धिश्व ! अपराकं (पृ* २५२ 
२५३) ; तत्राशुष्ठर्नामि व्रव्यारेः स्यङनोधनहतपादको दोदविभेवः। शुद्धिस्तु संस्कारकरोषोत्यादिता तक्निवुत्तिः ¦ 
हेमाद्वि (षड, १० ७८७) । 
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{सवार}, मचछखौ एवं भली खाकर जीनेवाले जीव सदा जरु मे हौ रहते हैँ किन्तु उन्हे कोई शुढ नहीं कटेमा 1 अतः 
व्यक्ति को सदा अन्तःशुदधि के किए प्रयत्न करना चाहिए ओर आत्मज्ञान के जरू मे स्नान करना चाहिए, विश्वासश्पी 
चन्दन लेप कां प्रयोगं करना चाहिए ओर वँ राभ्यरूपी मिट से अपने को शुद्ध रखना चाहिए- यही वास्तविक शौच 
(शुचिता) है।* मन्‌, (५।१०६) ने घौषिति किया है किं शुद्धि के प्रकारो भरं मानसिक शुद्धि सवश्रष्ठ है! जो घनकी 
ओर से शुद्ध है, अर्वत्‌ जो अन्यायपुणं साधनों से दूसरे का धन नहीं हडपता, व्ह सचमुच पवित्र है ओर अपेक्षाकृत उससे 
भरी अधिक शद्धटै जौ जल एवं द्री से शुढता प्राप्त करता है \ यही कात विष्णु° (२२१८९) में मौ पायी जाती है, 
किन्तु कहां जयं (घन) के स्थान पर अश्न रखं दिया गया है! त्रिकाण्डमण्डन (प्रकीणेक २१} मे मनु (५।१०६) 
वाला इरोक पाया जाता है! ओौर देखिए अन्‌शासनयवं ( १०८१२), जहां आचरण, मन्‌, ती्थे-स्यान एवं सम्यक्‌ 
दाशनिक ज्ञान नाम्रक शुद्धियों का वणेन है; ब्रह्याण्डपुराण (३1१४१६० "शुचिकामा हि देवा वै") एवं योगसूत्र (२।- 
३२), जहां यम-नियमों के अन्तर्गत शौच गी कहा गया है । 

शारीरिक सुद्धि अर्थात्‌ बाह्य शुद्धि के, जौ मूख-प्रकषालन, स्नान से प्रष्ठ होती है, विषय मे देखिए इस न्थ 
की खण्ड २, अष्याय १७१ प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने सवके किए दैनिक स्नान की व्यवस्था दी दै, कु 
लोगो के किए दिन में दौ बर स्नान गोर संन्यासियों के लिए तीन बार स्नान की व्यवस्था है! किन्तु जारम्मिक 
ईसादयो मे एसा व्यवहार नही प्रचलित था; सन्त अग्नेस को स्नान न करने से उच्च पद भिरा, सीसी के सन्त फ्रांसिस 
ने घूकि या मन्दमी को पवित्र देखि्रता का एकं प्रमुख चिह्व भाना दै । 

श्रीत त्यो {यथा अग्निष्टोम ) मेँ यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानना पडता धा, उसके शरीर 
कौ अघ्वयुं पुरोहित सत-सात दर्भो कै तीन गृच्छो से रगड्कंर स्वच्छ करता था \ शातातप (स्मृतिच०, १,१० १२०; 
शुद्धिभकास, पृ० १४७} ने उसके किष स्नान कौ व्यवस्थादी है जो मासिकं धमं के आरम्म हीने के उपरान्त पांचवें 
दिन से सौखहवे दिन क अकथ में अपनी पत्ती से संमोग करता है, किन्तु इस अवधि के पदचात्‌ संभोग करने से केस 
मूक-त्याग करने एवं जपानवाय्‌, छोड़ने के उपरान्त वाला शुद्धीकरण-तियम्‌ पान करना पड़ता है ¦ सूर्यास्त क उपरन्त 
वमन करनेसे भमी स्नान करना पडता है। इसी प्रकार बाल बनवाने, बुरा स्वप्नं देखने, चाण्डारू आदि कोष लेने 
से भी स्नान करना पड़ता है। 

आप० श्रौ० (११६१२) का कहना है किं जो शुद्धि चाहता है उसे प्कित्रेष्टि कृत्य करना चाहिए, जौ भ्रत्येक 
ऋतु मे वेडवानरौ (अग्नि वैश्वानर को}, ्ात्पति (अग्नि व्रतपत को) एवं पकित्रष्टि करता है बह अपने कुरु क 
दस पोदियो को शुद्ध कर देता है। 

अव्‌ हम द्रस्थशुद्धि का विवेचन करेगे । किन्तु कुछ सामान्य बति आरम्ममेहीकहदौजा रहौ है! अप- 
स्तम्बधम सूत्र (२।६ १५।१७-२०) का कथनं है कि छोटे-छोटे बच्चे रजस्वला स्त्री के स्पहं से अशुद्ध महीं होते, जब 
तकं उनका अरवश्राशाने नहीं हौ गया रहता या एकं वषं तकं या जब तकं उन्हे दिरा-ान नहीं हौ जाता, ओर कुछ लोगों 


४१. अवगाह्यापि मलिनो ह्यन्तःशौधविर्वाजितः ) क्षेवसतर सवका मत्स्याः सर्वा मर्स्योपजौविनः \! सशवगा्य 
सक्िलि विशुद्धाः किं द्विजोत्तमाः ! तस्मादाभ्यन्तरं शौचं सदा कायं विषाततः ॥ आत्मशानाम्भति स्नात्वा सङ्दालिष्य 
भेदतः । सुवे राग्यम्‌दा श्‌ डाः सलौचमेवं प्रकीतितम्‌ \। लिगपुराणः (८।३४-३६) ; भावशुद्धिः परं शचं प्रमाणं संकेत \ 
अन्ययालियते कान्ता भावेन दुहितान्यथो , , . -अन्ययेवं ततः पृक भावयत्यन्यथा पतिम्‌ 1! प्य (भूमिखम्ड, ६६। 
८६८७} ¦ 


वव्य-शुद्धि; कुक वस्तुो कौ स्वतः शुद्धि ११८३ 


के मत से उपनयन -संस्कार तकं । मन्‌. (५।१२७-१३३), या्च० ( १५१८६, १९१-१९३), विष्णुर (२२१४७-५२)., 
बौघा० वभमं० (१।५।५६-५७, ६४ एवे ६५}, शंख (१६।१२-१६ )» माकण्डेयपुराण (२५।१९-२१) का कथन है 
कि निम्नलिखित वस्तुं सदा शुद्ध रहती है- जो चस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो; जो पानी से स्वच्छकर दी 
जाती है; भिसे ब्राह्मण शुद्ध कह्‌ दे (जब कि सन्देह्‌ उत्पन्न हो गया हो) ; किसी {पवित्र ) स्ये पर एकत्र जल, जो 
देखने में किसी भपवित्र पदाथः से अशुद्ध न कर दिया गया ह्य, जो मात्रा में इतना हौ किं कोई गाये उससे अपनी प्थास्त 
बुञ्षा सके ओर जो गंघ, रंग एवं स्वाद भें (शुद्ध) जक्की मातिहो; चिल्पीका हाय {घोबी या रसोड्या का हाय 
जबकि वे अपने कार्यो मे संलग्न हों) ; बाजार मे सुले रूप में बिकनेवारे पदाय, यथा--यव (जौ) एवं गेहूं (जिन्ह कय 
करनेवाले ने चाहे मी ल्याहो); भिक्षा (जिसे ब्रह्मचारीने मागं मे धर-घरसे एकव किया हो); संभोग के 
समय स्त्री का मुख; कुत्तो, चाण्डालो एवं मांसभक्षी पशुओं से छीना गया प्शु-मांस; (सूयं की) किरणे अग्नि, घूलि, 
(वृक्ष आदि की } छाया, याय, अस्व, मूमि, वायु, ओस, मविखियां, गाय दुहते समय ब्रखडा--ये (भन्तिम) किंसी व्यक्ति 
का स्पशंहोजाने पर मी शुद्ध रहते है । यह्‌ मौ कहा मया है कि कुछ पक्षी एवं पशु या तो शुद्ध होते है या उनके कु 
सरीरमाग शुद्ध मानि जते हैः यथा-- याज्ञ (१३१९४) का कचन है कि बकरियों एवं अश्वो का मुख शद्ध होता है, 
किन्तु गायों का मुख नहीं । बौघायन (अपराकं, प्‌ २७६) ने कटा है किम्‌ख को छोड़कर गाय एवं दोड़ती या घूमती 
इई बिल्ल शुद्ध मानी जाती है । बृहस्पति एवं यम (अपराकं, पृ० २७६) का कथन है .---“श्राह्यण के पांव, बकरियों 
एवं अर्वौ का मुख, गायो का पृष्ठ माग एवं स्त्रियो के समो मंग सुद्ध होते है; माय पृष्ठ भाग से, हावी स्कन्द भागसे, 
अर्व समी अगो से एवं गाय का गोबर एवं मूत्र शुद्ध हैँ!" अत्रि (२४०, २४१ )केमौनेचनरेसेही है “खान एवं 
भोजनालय (या वे स्यान जहां घ्र आदि पीस जाते ह) से निकार हुई वस्तुएं अशुद्ध नहो होती, क्योकि ेसे सभी 
स्थानं (जहां समूहरूप में वस्तुरें तैयार होती है }, केवल जहां सुरा बनती हौ वसे स्थानों को छोडकर, पविव्रहोते है । समी 
मूने हए पदार्थ, भूने हुए जौ एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर ओर जो मी मच्छ माति भूने हए रहते है, पवित्र होते ह” 
अत्रि (५।१२) में पनः आया है--“मक्वियां, शिश, अखंड घारा, मूमि, जल, अग्नि, बिल्सी, ककड का करर एवे 
नैवला (नकु ) सदेव पवित्र होते है (“^ पराशर ( १०१४६) का कथन है--“आकाञ्, वायु, अग्नि, जल {जो पुथिवी 


४२. मृखवजं तु गोमेध्या माजारश्चहकमे (? शजाक्मे) शुचिः । बौधा० (अपरां, पु २७६) 1 ओर देखिए 
शंखं (१६११४) । 

४३. बृहस्पतिः । पादौ शुची ब्राह्यभानामजाइवस्य मुखं शुचि । गयां एष्ठानि मेध्यानि सर्वंगाभराणि योषिताम्‌ ॥ 
यमः । पृष्ठतो गौरगजः स्कन्धे सर्वतोऽश्वः शुचिस्तथा। गोः पुरीषं च भू्रं च सवं मेध्यमिति स्थितिः \। प्ठशम्दोत्र 
मुखे्यतिरिक्तविषयः ! अपरां {पृ० २७६) \ 

४४. आकराहुतवस्तरनि नाशुचीनि कदाचन ! आकराः श्ुयः सवे वजं यित्वा सुराकरम्‌ भृष्टा भृष्टयवादयचैव 
तथेव चणक स्मता: ! खजूर रेव कपुरमन्यद्‌ मृष्टतरं शुचि)! अत्रि (२४०-२४१) ! आकराः , करभ" बओ० ध० 
प° (१।५।५८) में भौ आया है । शु कौ० (९० २५८} ते शंखं { १६।१३) के पद्याधं शुदं नदोगतं तोयं सवं एव 
सथाकराः' को उद्धृत करते हुए कटा है--्वं एवाकरा धान्यादिमदनस्यानानि तया भन्नल्ठाजादिनिष्पत्तिस्यानानि 
चेत्यर्थः ॥' 

४५. मक्षिका सन्ततिर्भारा भूमिस्तोयं हुताशनः } याञजरकष्वैव वर्षा च नकुलश्च सवा शुखिः \\ अत्रि {५।११) । 
गौर देलिए्‌ विरवस्य (याश० १११९५), र्षुहारौत (४३) 1 शरुडिकौमुदौ (यु० ३५५) ने व्याख्या की है-- सन्ततिः 
शिशुः पञ्लवदर्षाम्थन्तरवयस्कः, षारा तु पतन्तौ 1" 


११६४ ध्मेास्मं का इतिहात 


पर भिरा हो} एवं दभ भपवित्र नहीं कहे जाते, वे यज्ञो के चमसो के समान शुद्ध ही रहते है" परा० मा० ने चतुविकश्ष- 
तिमत को उद्धत किया है कि “कच्चा मांस, घृत, मधु, फलों से निकाले हुए तेल, चाहे वे चाण्डालो के पानो मे ही श्यो 
न हो, बाहर निकाके जाने पर शुदं हो जते दँ ।”*“ बृहस्पति ने कहा है--“अनार, ईख पेरनेवाली कल, साने, शिल्पि 
के हाय , गोदोहनी (मटकी ), यन्य से निकलने वाके तरर पदार्थ, बालों एवं स्मरियो के कमं (मोजन बनाना अदि) 
जो देखने मे अशुद्ध से गते हँ (बच्चे सडक पर नंगे वैर घूमते रहते है), शुद्ध ही रै।"*“ अपने विस्तर, वस्व, पतनी, 
बच्चा, जलपात्र भपने किए शुद्ध होते है, किन्तु मन्य रोगों के लिए अशुद्ध है 1", यही बात शंख ने मी कही है! शंख 
का कथन है किं वहं चीज, जौ वस्तु मे स्वामाविकं रूप घे छगे हुए मल को या किसी अशुद्ध पद्यं के संसगं से उत्पश् 
मलक दुर करती है, शुद्ध बोषित है ॥“ शंख-रिखित ने घोषित किया है कि जो वस्तुएं अशुद्ध को शुद्ध करती हये ये 
है--जल, मिरी, इगुद, अरिष्ट (रीठा), बेर का फल, चावल, सरसों का उबटन, क्षार (रेह, सो), भोमूत्र, गोबर एवं 
कुछ रोगो के मत से एकं स्थान पर संग्रह कौ हुई वस्तुएँ तया प्रोक्षण अर्थात्‌ जल-मार्जन 1५ मनु (५११८), याज० { १- 
१८४), विष्णु (२३।१२) ने मौ कहा है कि जब ब्रहुत-से वर्म एवं अमरं की ढेरी अपवित्र हो मयी हो तौ जल चछिड़- 
कने से शुद्ध हो जाती है, किन्तु जब संख्या वा मात्रा कमहोतोजलसेधो लेना चाहिए । वह संख्या या मात्रा समधिक 
केहौ जाती है जिसे एक व्यक्ति ढो न सके (कुल्ल्क, मनु ५।११८} । 

गौतम { १।४५-४६)}, मनु (५।१२६=विष्णु० २३।३९) एवं याज्ञ० (१,१९१) ने एक सामास्य नियम 
यह दिवा है कर द्रव्यो एवं गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जरू एवं मिदी का प्रयोग तब तकर करते 
रहना चाहिए जब तेक गन्य एवं गन्दौ वस्तु दूर न हो जाय ।* देवल (अपराकं,पू० २७०) ने धूलिघूसरित पदाथ, 
तेल, चिकनाई एवं अशुद्ध करने वारी गन्ध के मिद्री, जल, गोबर आदि से दुरीकरण को शौच कहा है । 

यौ° व मु० (१।२८-२३) ने द्रव्य-बुद्धि का वर्णेन यों किया है-- घातु कौ वस्तुमो, म्री के पात्रो, लकड़ी 


४६. आकाञचं वायुरम्निश्ष्च मेध्यं भूमिगतं जम्‌ । न प्रदुष्यन्ति दभश्वि यजेषु चमसा यथा ॥ पराशर (१० 
४१)] 

४७. आमं मांसं धृतं कदं स्नेहार्व कलसम्भषाः। अन्त्यभाण्डस्यिता होत ?नष्कान्ताः शुखयः स्मृताः ।। 
चतुिङतिमत (परा० मा० २।१,य्‌० ११५) ! ओर देखिए प्राय ० विवेक (प्‌०३२८) एवं चु भे० (१०३१८) ¦ 

४८. ब्रकषेशुयन्त्राकरकादहस्ता गोदोहनी यन्त्रविनिःसृतानि । बाखंरथ स्धरीभिरनु)ष्ठततन प्रत्यक्षग्रष्टानि 
शुचीनि तानि ॥ बृहस्पति (शबि्रकय, पू ० १०६) 1 

४९ आत्सशय्ण च वस्त्रं च जायापत्यं कमण्डलुः । आत्मनः शुदोन्येसानि परेषामशुषीनि च । आप० स्मृति 
(१११४) ; शौष?० { ११५।६१) ; पराकं (पु० २५७) । 

५०. भकं संयोगजं तेस्जं यस्य येनोपहन्यते । तस्य तच्छोधनं प्रोक्तं सामान्यः वरव्यशुदिङृत्‌ ।। कल ० (अपरां, 
१० २५६; दौपकलिका, याश ० १।१९१; मदनपारिजात, पृ ० ४५१) 

५१. स्वेामापो मुदरिष्टकेगुदबित्वतण्डुललसतंपकल्ककषारगोमूधगोमयादीनि शौखदरभ्यानि संहतानां प्रोक्षण- 
मित्येकं । शंखलिखितौ (चतुर्ग ०, भिल्द ३, भाग १, १० ८१७) 1 

५२. शेपगन्धापकर्षणं शोखममेध्याक्तस्य । तदद्भिः पूवं मृदा च ¦ गो० ध० भु ( ११४५-४६) \ यही बात 
दसिष्ठ० (३।४८) मे भो ह । यादकनपेत्यमेध्याक्ताब्‌ मन्धो लेषर्च सत्कृतः । ताव्मदवारि चादेयं सर्वासु ्रब्पशुदिष ४ 
मनु {५।१२६--विष्ु° २३।६९} । 


्म्य-स्द्धि कौ समाम्य भौर विकतेव व्यवस्था ११८५ 


से बनी वस्तुओं एवं सूत्रो से बने वस्त्रो की शुद्धि रम से रगड़े (षर्दण } से, अग्नि मे पकारे से, छीलने से एवं जरू मे घोने 
से होती है; पत्यरो, मणियो, शंखो एवं मोतियो को घातु से निरते वस्तुं को स्वच्छ करने वते पदार्थो से शुढ 
किया जाता है; जस्थिमों (हायीदाँत से बनी दस्तुओं }) एवं मिटी (स्री के फं या धर} को लकड छीलकर शुद्ध 
करने के समान दद्ध किया जाता है; भूमि को (पवित्र स्यान से छाकर} मिदी रखकर शुद्ध किया जाता है; रस्सिय, 
जासि के टुरकडे, विदल {छार } एवं चमे वस्त्र के समान ही शुद्ध किये जाते रहँ या अत्यधिक अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त 
कर दिये जा सकते हैँ (मलमूत्र या मद्य से वे अत्यषिक अशुद्ध हो जाते है ) ।** वसिष्ठ {२।४९-५३ ) ने मस्मपरिमारजंन' 
(भस्मसे या जल से स्वच्छ करने) को परिमाजंन' के स्थान पर रखकर यही बात कही है । आप० घर सू० (१।५- 
१७।१०-१३) ने व्यकस्या दी है--'“वदि कोई अन्य-प्रयुक्तं पात्र॒भिले तो उसे उष्ण करके उसभ मोजनः करना 
चाहिए, धातु से बने पात्र को राख (मस्म) सेशुद्ध करना चाहिए, खकड़ी के बने पात्र छीर देने से शुद्ध हौ जाते है 
यन्न मे वेदनियम के अन्‌ सार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए ।” याज्ञे° (३।२३१-३४) का कथन दै-- कारु (ज्मौच 
के किए दस दिन याएक म॑स), मन्नि, घामिक कृत्य (अद्वमेष या सन्ध्या करना), मिरी, वायु, मन, आध्यात्मिकं ज्ञान, 
(कच्छ जसे } तप, जु, पषचात्ताप एवं उपवास--ये समी शुद्धिके कारण! जो लोग वजित कमं करते है उन्के द्वारा 
दान देना शुद्धि का द्योतक है, नदी के किए जरू-प्रवाह्‌, मिट एवं जल अशुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साघन है; द्विजो के किए 
सन्यास, अज्ञानवेडा पाप करने पर वेदज्ञो के लिए तप, आत्मज्ञो के लिए सहनशीलता, गंदे शरीरां के छिएु जल, गुप्त 
पापों के किए वेदिक मन्त्रो का जप, पापमय विचारो से अशुद्ध मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा को संयुक्त 
मानते ह उनके लिए तप एवं गूढ़ ज्ञान, बुद्धि के किए सम्यक्‌ ज्ञान शुद्धि के स्वरूप्‌ है, ईश्वर-नान आत्मा का सर्वोत्तम 
शुद्धिसाधन है। यही बात मनु {५।१०७-१०९.-- विष्णु° २२।९०-९२) ने मी इन्हीं शब्दो मे कटी है! 

द्रव्यशुद्धि के लिए विधि-व्यवस्था देने के समय कुक बातो पर ध्यान देना चाहिए, जो बौघायन (मिता०, 
याक्ञ° १११९०) द्वारा यो न्यक्त की गयी हकार, स्थान, शरीर (या जपने स्वयं), दव्य (शुद्ध को जानेवाली बस्तु), 
प्रयोजन (यह्‌ प्रयोजन जिसके छिए वस्तु क प्रयोग हनेवात हो }, उपपत्ति (मूल, अर्थात्‌ अशुद्धि का कारण एवं } 
उम अशुद्ध वस्तुकी या व्यक्ति कौ अवस्था ।** 

शुदि के साधनों एवं कुछ वस्तुभों की सुद्धि के विषय में कुछ विमिन्न मत मी हँ । इन भदो की चर्चा विस्तार 
के साथ करना अनावक्ष्यक है ! कतिपय स्मृतियो एवं निगन्धों के मत से कौन-सी वस्तुं किंस प्रकार शुद्ध की जाती है, 
उनके विष्षयं मे एक के पदकात्‌ एकं का वर्णन हम उपस्थित करेगे । 


५३. ब्रभ्यशुडिः ररिमार्जनप्रदाहतकषणतिर्णेजसानि तजसभातिंकदारषतान्तवागाम्‌ । तेजसंवदुपलमणिदांश- 
मुश्लालाम्‌ । दार्ववस्थिभूम्योः । आपनं अ मूमेः। चंलबहण्णुिदरुचमेनाम्‌ ! उत्तगे वत्यन्तोपटेतानाम्‌ । गौ० 
ष सु (१।२८-३३) 1 "्यन्तोपहत' को विष्युधर्भ ° {२३।१) ने शारीरमंलेः सुराभिर्मर्वा यङ्षहतं तदत्यन्तो- 
फहतम्‌' के इरा समापा है । । 

५४. देशं कालं तवात्मानं इभ्य ्ष्ययोजननम्‌ ! उपपत्तिमयस्थां च त्वा रोघं पकल्पयेत्‌ । भौधापने (मिला०, 
याल० १।१९०; विश्वरूप, याज्ञ १११९५ एषं मेषातिपि, मनु ५।१ १८} । बौषा० ध० प्र० (१५।५५) चँ माथा 
है--रेसं . . . वस्वां ज्र विलाप सौचं सोचन्ञः कुशो धर्मप्ुः समाचरेत्‌ । लधुषहारीत (५५) मेँ "कारू देशम्‌ भाया है । 
मिता० ने तथा" के बाड मानं पड़ है जिसका मं है परिमाण" (अह परिभाका या सीमा जहा तक अस्तुको दु 
किया जापर) । 


११८६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


समृत्यथंसार (पृ ७०) के मत से कर वस्तुं अत्यन्त अगुद्धि के साध अर कुछ कम या मामूली अशुचि 
के पाय बनती हैँ । उदाहरणार्थ--उत्सर्गनार, मूत्र, वीयं, रक्त, मास्‌, चर्वी, मज्जा, मय्य एवं मदोन्मत्त करने 
वाके पदाथं वड़ौ अशुद्धि के साथ बनते है; कतत, ग्रामसूकर, बिल्ल, उनके मूग, सान काः मैल, नख, वलगम्‌ 
(र्लेष्मा }, अव का कौचड्‌ एवं पसीना कम्‌ अखुदध होते है! 

बौता० घ सु° (१५१६६) मे माया है कि मूमि कौ शुद्धि संमार्जन (स्वच्छ सड देने), भक्षण (दूब, गोमूत्र 
या जल छिड्कने या धोने }, उपलेषन (गोबर से रीपने }, अवस्तरण (कु म्री को ऊपर डाल देने} एवं उर्छेखन 
(मदी को कु खुरचकर निकार देने )से हौ जाती है ¦ जब ये विधिरयं भूमि क स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हैँ तो उस 
प्रकार कौ अशुद्ध दर हौ जाती है 1“ एक अन्य स्वान पर त्रौवा० व° सू° { १६) १७-२१ } ने अया है--जवक कठोर 
मूमि अशुद्ध टौ जाय तौ वेह उषलेयत (गोबर से लीपने) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती ) भूमि कर्षण (जोतने) 
मे शुद्ध होती है, (अशुद्धे तरक पदार्थं से) भीगी भूमि ब्रच्छादन (किसी, अन्य स्थान से शुद्ध मिट लाकर देकदेनेस्ते) ओर 
असुद्ध पदार्थो को हटा देने से शुद्ध हौ जाती है । भूमि चार साधनों से शुद्र होती है, यथा--मायो के वैरो द्रःरा रोदने से, 
लोदने से, (कड़ी या धास-पात } जलने से एवं (जल, यमत्र या दू आदि के) छिडकाव से, प्रँचवीं विधि है गोबर 
से कीपकर शुद्ध करना ओर छठा साघन है कार, अर्थात्‌ समय पाकर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है !** वसिष्ठ 
(३।५७) ने बौधायनः के समान यचि शुद्धि-साधन विये है, किन्तु छठा (काल) करोड़ दिया है! मनु (५१२४) नेमी 
पांच साघन दिये ईै--्राद्‌ से बुहारना, गोबर से लीपना, जऊ-छिद़काव, खोदनः (एवं निकाल बाहर करना) ओर 
उस पर्‌ (एकं दिन एवं रात) गायों को रखना । विष्णु० (२३।५७) ने छठा अन्य भौ जोड़ दिया है, यथा--दाह्‌ (कु 
जला देना) । याज्ञ० (१।८८) ने बाह एवं कार जोड़कर सात साघन दिये है! बामनपुरीण { १५।६८} के अनुसार 
भूमि की अशुद्धि का दूरीकरण चनन. दाह, मार्जन, मोक्रम (गायों को ऊपर चंखाना }, लेपन, उल्केखन {खोदना) एवं 
जलमा्जन से होता है 1 देवल (मिता एवं अपरां, याज्ञ ० १।८८) ने विस्तृत विवरण उपस्थित करियर ह । उनके 
भत से अशुद्ध मूमि के तीन प्रकार है; अभेव्य (अगद), दुष्ट एवं मलिन । जहां रत्रौ बच्चा जने, कोई भरे था जाया जाय 
या जहाँ चाण्डाल रहँ या जह दरगेन्ध-युक्त वस्तुओं, विष्ठा आदि की देर भादि हो, जो मूमि इस प्रकार मन्दी वस्तुओं से 
भरी हो उसे अगेध्यं घोषित किया यया है जहाँ कुत्तो, सूरो, गधों एवं ऊंटो का संस्प् हो वह्‌ भूमि दुष्ट कही जाती है 
तथा जहाँ अगार (कोयला), तुष (सूस), केक. अस्थि एवं भस्म (राख) हयो बह भूमि मलिन कही जाती है1^“ 
इसके उपरान्त देवल ने इन मूमि-प्रकारों की बुद्धि की चर्वाकीहै। शुद्धि पचि प्रकार की होती है, सथ खनन, 


५५. भूमेस्तु संमार्जनपोक्षनोपलेवनोकस्तरणोस्छेलने्यथास्थानं रोषदिरोषास्ायत्यम्‌ ¦ ० घ० प्ु० (१।५) 
६६) । यह बात दरसिष्ठ (३१५६) मे भी गयौ है! 

५६. घनाया भूमेद्पघात उपलेपनम्‌ । सूषिरायाः कषंणम्‌। द्लिपाया मेष्यमाहत्य भरष्छादलम्‌ ! चतुभि; 
शुष्यते भूमिः गौोनिराकरमणात्वननाद्‌ वहनादभिवर्षणात्‌ \ पञ्वमा्वोयतेषनात्वष्ठात्काखात्‌। बौ० ध भु 
{१।६।१७-२१) } देखिए श॒० को० {प्‌० १९०) । 

५७. भूमिर्विरुध्यते लातवाहमा्जनगोकमेः } लेपादुल्सेलनास्तेकाद्रेर्मसंमाजनाचनात्‌ 1 अोमनपुराण { १४६६८) ; 

५८. यत्र प्रसूयते नारौ च्रियते बह्यतेपि वा। शण्डालाध्युषितं यत्र यत्र विष्ठादिसंहतिः ॥ एवं कक्मलभूमिष्ठा 
भूरमेष्या भ्रकीतिता । शवसूकटखरोषटरादिस्ुष्टा बृष्टतां व्रजेत्‌ ! मंगारतुचकेकषात्पिभस्माशमेछिना भवेत्‌ 1) भिला० 
(यप्ल° १।१८८)}; भु० कौ० (प० १०१) एक शुर प्र० (प्‌० ९९) 1 


भूमि-शुद्धि; मूत की सुधि भा पुमः प्रतिष्ठा; जर की पावनता ११८७ 


बहम, अवलेषन, वाचन एवं पर्बन्यशर्वज ¡ इन पर्वों दारा अमेध्या भूमि की (जहां शवदाह हौता है या चाण्डाल 
रहते है) भौ शुद्धि की जा सकती है, या चार दिधियों तै (अमेध्या के चिषय की पजेन्यव्रण या दहन विधिंको 
छोड़कर } ; इष्टा मूमि तीन विधियो (खनन, दहन एवै मवलेपन} से; या दो विधियो (खननं या दहन } से तया 
मलिन एक यिधि (खननं) से शुद्ध की जाती है1“ 

स्मृत्य्थसार (प्‌० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि खोष् या किसी मन्य धातु की प्रतिमा यदि कुछ अद्युद्ध 
हो जाय तो वह्‌ पंचगव्य द्वारा, मस्म से रगडक्‌र स्वच्छ किमे जाने के उपरान्त, पवित्र कौ जा सकती है ; इसी प्रकार यदि 
प्रस्तर-ग्रतिमा अशुद्धे हौ जाय तो कह वत्मीक {दीमक दारा निमितदृह) की मिदर एवं जरू से स्वच्छ कर पंचगव्य 
से शुद्धकौ जाती है! यदि कोई प्रतिमा विष्ठा, भत्र एवं ग्राम्य-म्िट्रीसे अदुढहौजायतो वह्‌ पाच दिनों तक 
पंचगव्य मे डबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूवं वह गोमू, गोबर, वस्मीक की मिट से स्वच्छ की जाती 
है मौर उसका फिर से संस्थापन {प्रतिष्ठा ) किया जाता है। निणेवसिन्षु (२, पूवि, पु० ३५१-५२), वमेसिन्षु 
(२, पु ३२४) एवं अन्व मध्य कार के निबन्धो मे प्रतिमा को ध्नः प्रतिष्ठा कौ वात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा 
चाण्डाल यः! मद्य के स्परं से मपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियो या ब्राह्यण-रक्त से अद हो जाय । 
निभ्नकिखित दस स्थितियों मे प्रतिमा का देवत्व समाप्त हौ जाता है--जव प्रतिमा दौ या तीन टुकड़ मे टूट जाय, या 
इषर-उधर से टूट जाय, मा जरू जाय, अपने असन्‌ ते भ्युत हो नीचे भिर जाग्र, या अपमानित हौ जाय, या जिसकी पूजा 
बन्द हौ जाय, या मघा एवं ठेसे ही पश्ुगों का स्प हौ जाय, यां मलिन मूमि पर गिर जाय, या अन्य देवतामो के मन्त्रो 
से पूजित हो जाय, या पतित-स्पृष्ट हो जाय यदि प्रतिमा डक, चाण्डालो, पतितो से छ्‌ जाय, कत्ते ग्रा रजस्वखा नारी 
याश्वसेष्छ्‌ जाय तो पूनः प्रतिष्ठा जावक्ष्यक है। 

विष्णुधममसूत्र (२३१३४) ने कहा है कि अशुद्ध हने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध कौ जाती है जिसे भ्रकार 
उसकी रातु या जिस वस्तु से वह्‌ बनी होती है वह्‌ शुद्ध कौ जाती है ओौर उसके उपरान्त उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती 
है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमाः की पूजा एकं दिन, दो दिन, एकं मास या दो मास बन्द हो जाय या वह्‌ शूद्रौ था रजस्वला 
स्षियों से द जाय तो उचित समय पर पुण्याहबाचन किय जाना चाहिए, विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोज देना चाहिए, 
प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पचगव्य-पूणं घडे से मन्त्रो के साय नहर दी जानी चाहिए, इसके पड्चात्‌ 
अन्य घडे में नौ प्रकार के रत्न लने बाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ वार मायत्री-मन्ब पढ़ा जाना चाहिए 
भौर तज उस घडे के जल ते प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसूक्त के एवं मूलमन्त्र के १००८ 
या १०८ या २८ बार पाठ क साय पनित्र जर से स्नान कराना चाहिए 1 इसके उपरान्त पुष्पों के साथ उसकी पूजा को 
जानी चाहिए ओर भात एवं मड का नैवेद्य चठ़ाना चादि! 

अति प्राचीन काल से जरु कौ शुदिकारेक माना गया है। ऋण {७।४४ एवं ४९) मेँ जलो को देवत्व प्रदानं 

किया गया है भौर उन्हें हसरो को शुद्ध करते बाले कहा गया है (ऋ ७।४९।२ एवं ३, "शुचयः पावकाः} । गौर देखिए 
ऋ० (१०१९ एवं १०), अथदंदेद (१।३२।१ एवं ४८), वाजसनेयी संहिता (४।२), शतपथब्राह्मण ( १।७।४।१७) ।“ 


५९. वहने खगन भूमेरशसेपनवःपम्‌ । पर्जन्यं चेति इच पञ्यविधं स्मृतम्‌ \। पञ्धधा वा चतुर्धा वा भरमेष्या 
विशुध्यति) दविधा त्रिधा वा दृष्टा तु शुध्यते सलिनेकषा ।! देवर {शु ° कौ° प° १०९, जहा वावन का मयं भृदन्तरेणं 
धरणम्‌" अर्यात्‌ अन्य मिटरी से भर देना बताया गया है) । । 

६०. हदमाधः प्रबहुतावच्चं च मलं च यत्‌ । यर्यामिहुशेहानृतं पज्च हेये अभोदगम्‌ ! मापो भा तस्मादेनसः 

७७ 


११८८ अरलहास्ज का इतिहास 


विदवरूए (याज्ञ १।१९१) ने एक रम्दी वैदिक उक्ति उद्धुत की है जहाँ यष्‌ भया है--ओौ सन्देह उत्पश्च कर्‌ दे 
{बह शुद्ध है कि अशुद्ध } उसे ज फा स्प्चं करा देना चाहिए तब वह पवित्र हो जाता है। इसी से गमे यः ठंडा ल 
कतिपय पात्र-पकारो एवं मूमि को शुद्ध करनेवाख कहा मया है (मनु ५।१०९, ११२ एवं १२६ ; याज्ञ ° १।१८२-१८८ 
एवं १८९) } गोभिल (१।३१-३२) ने कहां है किं जब कोई धार्मिकं कृत्य करते हुए पितरों वाखा मन्त्र सुन ठे, अपने 
शीर को खुजला दे, नीचे जीति के व्यक्ति को देख शे, अषान वायु छोड दे, जोर से हंस पड़ या असत्य बौर दे, बिल्ली 
या चह को दुल, कठोर वचनत गोकल दे, करोघ मे आ जाग्र तो उसे आचमन करना चाहिए या जल छकेना चाहिए ।५ 

या ° { १११८७} एवं विष्णु० (२३।५६) के मत से म्लुद्ध घर को आडू-बुहारू एवं गोवर से लीपकर शुद्ध 
किया जाता है किन्तु ब्राह्मण के घर में यदि कुत्ता, शूद्र, पतित; स्छेच्छ था चाण्डाल मर जाय तो शुद्धि के कठिन्‌ नियम 
बरते जते थे । घर को हुत दिनों तक छोड देना होता था । संव्रतं (अपराकं, प° २६५; श्ु० प्र०, पृ० १००-१०१; 
शु° कौ०, ३०३२३०४) का कथन ह कि जो घर दव के रहने से अयनित्र हो जाय तो उसके साथ निम्न व्यवहार होना 
अहिए; भिहटी के पात्र एवं पक्वाल्र फेंक दिये जनि चाहिए, छर को गोधर पे लीपना चाहिए, उसमे बकरी को धुमाना 
चहिए जिससे वह समी स्थानों को संच ले, इसके उपरान्त पूरे फर को जक से घोना चाहिए, उस मे सोना एवं कुक 
युक्त जरू गायत्री मन्त्र के पाठ से परतित्र हुए ्राह्यणो द्वार छिट्का जाना चाहिए, तम कहीं घर शुद्ध होता है)“ मरीचि 
का कथन हैकि यदि चाण्डाल केवर धर मेप्रविष्टहोजायतो कह गोबरसे शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वह्‌ उसे 
रम्बी मवधि तके रह्‌ जाय तो शुद्धि तमी प्राप्त हौ सकती है जत्र कि वहे गमं करे दिया जाय ओर अग्निकी ज्वां 
वीवाररोकौष्क्‌ ले}? 

बराह्मण का घर, मन्दिर, गोशाला की भूमि, यमके मत से, सदा शुद्ध मानी जानी चाद्िए, जब तक किवे 
अशुद्धनं हो जायं) 

जेल कौ शुद्धि के विषय मे स्मृतियो एवं निबन्धो मे बहूत कुर कहा गया ह । आपण वऽ भू० (१।५।५ार्‌) ने 
सामान्मरूपसे कहा है कि मूमि पर एकत्र जरू का आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाताहै1* किन्तु बौवा० ध 
सु° {१।५।५५), भनु (५।१२८), माज्ञ ° {१।१९२), शंख ( १६।१२-१३), माकंष्डेययुराण (३५।१९) आदि ने 
इसना जोड दिया है किं वहु जल स्वामाविक स्थिति याला कहा-जाता है ओ भूमि प्र एकंत्र हो, वह इतनी मात्रामे हो कि 
उत्ते पीकर एक गाय की तृप्ति हो सके, जौ किसी अन्य अपवित्र वस्तु से मुद ने कर दिया गया हौ, जिसका स्वाभाविक 


यथमानश्च मड्खतु ।! वा० सं० (६।१७) । माषो अस्मान्मातरः शुग्यन्तु घृरेन मो घृतप्वः पुनन्तु । वा० सं० 
(*।२) 4 

६१. पिश्यमन्तरान्‌ श्रवण आत्मालम्भेऽधमेक्षणे । भघोवायुसमृत्स्भे प्रहासेऽनृतभाषणो 1 भाजरिमषकस्पो 
आटे करोषसम्मवे ¦ निभित्तभ्वेव सर्वेत्र कमं कवंशमपः स्वुदोत्‌ ।1 गोभिकस्मृति (१,३१.३२, कृत्थरत्नाकर, षु०५०} 1 

६२. संवतः \ गृहुद्धिं प्रवक्यामि अन्तःश्थशषवटूषणे । प्रोस्सुज्य मृन्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तथेव च । गृहादपास्य 
वल्सर्वं गोमयेनोपलेपयेत्‌ । गोभयेनोपक्िप्याय छागेनाघ्रापयेद्‌ जुधः ।\ ब्राह्मणेन पूतश्च हिरण्यङुशवारिणा । स्वेमम्य्‌- 
क्षयेद्रेक्म ततः शुध्यस्यसंशषयम्‌ ।1 अपरां (पृ० २६५; श्ु° ०, पु० १००-१०१; शु० कौ०, ध० ३०३-३०४) 1 

६१. गृहेष्वजातिर्वेशे शुद्धिः स्यादुपरेपनात्‌ । संवासो यदि जायेव दर्हतापेबिनिरिकेत्‌ ॥ मरीचि (सपरा, 
यु० २०६; शुदि प्र०य्‌० १०१; शुर कौ०,प्‌०३०द) । 

६४. भूभियतास्वस्स्वाचम्यं प्रयतो भवति । भाष ० तु° ( १।५।१५।२} । 


जल एवं अत्यो की धुि-स्पवस्थः ११८९ 


रग {पारदक्षंक) हो भया हौ ओौर जिसका स्वाद एवं मन्ध शुद्ध हो । संस का कथन है कि पथरीरी भूमि पर एकत्र एवं बहता 
हभा जल सदव शुद्ध होता है ।“ देवल का कथन्‌ है कि स्वच्छ पात्र भे छाया हुभा जल शुद्ध होता है, किन्तु जब वह्‌ बासी 
हता है (एक रात्रि या अभिकं समय तक रसा रहता है) तौ उस्ने फेंक देना चाहिए (यद्यपि मूलतः वह शुदे था) । 
किसी जीव द्वार न हिलाया गया एवं प्रपात का जरु शुद्ध होता है) गहरे तालाबों (जिन्हे हिलाया नहीं जा सकता), 
नदियो, कूपो, वापियो के जल को उन सीय दारा प्रयोग मे नहीं छाना चाहिए, ओ चाण्डालो एवं मन्य अशु ग्यक्िर्यो 
या वस्तुभो के सम्पकं भे आ गयी हौ (अपरार्कः, प° २७२; शु०, प्र, पु० १०२} 1९ 

वहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कूप मे पाच नखों वाजे प्राणियों अर्थात्‌ किसी मनुष्य या पलु का दव पाया 
जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो सारा लरू निकार बाहर करमा चाहिए, गौर रेष कौ 
वस्त्र से सुखा देना चाहिए; यदि कूष ईटो से निमित किया भवा हौ तौ भग्नि जखायी जानी चाहिए जिस ज्वाखा दीवाते 
तकको््‌ले, ओर जद ताजा पानी निकलना आरम्भ हो जाय तौ उस पर पंचगव्य कारन चाहिए 1“ आप ० {शु° कनैर, 
पृ २९९) ने उन स्थितियों का उल्लेख किंयः है जिनसे कूप अशुद्ध द्रो सकता है-- केह, विष्ठा, मूत्र, रजस्वी स्वरी का 
दव पदार्थे, शव--इनके पड़ने से जवं कूप अशुद्ध हो जाता है तो उससे सौ घडे जख निकाल बाहर करना 'ाहिए {यदि 
अक्षिक पानी हो तो पंचगव्य से शुद्धि मी करनी चाहिए) 1 यही बात पराशर (७३) ने मी वापियो, कूपो एवं तालाब 
के विषयमे कही है। 

याज्ञ ° { १।१९७ विष्णु ° २३।४१) ने व्यवस्था दी है किं मिटटी (कीचड़) एवं जल ओ सङ्क पर चाण्डा 
जेसी जातियों, कुतो एवं कौमो के सम्पकं मे आता है, तथा मठ जसे मकनं जो टो से षने रहते ह, केवल उन पर बहने 
वाली हृवा से शुद्ध हो जते ह । परादार (७।३४) का कथन ह कि मार्गो का कीचड़ एवं जर, नार्वे, मागे मौरवे समी जो 
पकी टे से बने रहते ह, केवल वायु एवं सूर्यं से पवित्र हो जाते है} 

भूमि पर गिरा हुभां वर्षा-जर १० दिनों तकं अशुद्ध मामा जाता है । इसी प्रकार वोगी-याज्ञवल्क्य (सु° कौ०, 
पृ० २९१) काक्थनरै कि (गर्भी मे सुख जनेवारी) नदी में जो स्व॑प्रभरमबाढ्‌ माती है उसे शुद नहीं समक्न 
चादिए, ओर वह जरू जिसे षर से हिला दिया गया है ओर वह्‌ जल जो गया जसी पवित्र नदियोंसेनारेकेशूपमे 
निकलता चै, शुद्ध नहीं समज्लना चाहिए! ओ बाप, कूप या नष वाङ अलादराय हीन जाति के रोगो हारा निर्भित होते 
है, उनमें स्नाने करने या उनका जर ग्रहण कएने से प्रायरिचत्तं नहीं करना पशुता (शातातपः, मित्ता° एवं अपराक्‌, 
याज्ञेऽ ३।१९२; शु प्र°, पु* १६} 1 

विष्णु (२३४६) का कथन है कि स्विर ज वाले जरारायो (जिनसे बाहेर जर नहीं जाता) की धुदि 
वापौ को माति होती है, किन्तु बे-बड़े जलाशयो के विषय मे शुद्धि की भीवश्यकता नहीं होती 1 एसा घोषित हा 


६५. भूमिष्ठमूदकं शुध शुखि तोयं धिस्गतम्‌ ! बर्भगन्धरसंदुण्ैधितं यदि तद्‌ भयेत्‌ ॥ प्ल (१६।१२-१३; 
शुडिकीमुदी, प° २९७; शुद्धिप्रकाडा, प° १०२) । 

६६. अक्षोम्याणि तडागानि नदीगापीसरासि ख । अण्डालाद्शु धिस्य लोर्वेतः परिवर्थयेत्‌ ।\ मक्षोभ्याणाम्पां 
नास्त प्रसुतानां च ददभम्‌ । बेबल (अपरा, प° २७२; सु° भ्०, प° १०२} 1 

६७. मृतपंचनलात्कुपादत्यन्तोपहतासषा। अपः समुद्धरेत्सर्वाः शोषं ब्नरेन शोधयेत्‌ !\ बहति परज्जरसनं हृत्या 
कये पक्वेष्टकालिते ! पंचगण्यं न्यसेत्‌ पथान्न्तोयत्मुवूमे ३; बुरस्पति (पराक, वृ २७२) । भौर देक्षिए्‌ शु° 
कौ० (पु० २९८) एवं विष्णुषनसूत्र (२३।४४-४५) । 


११९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


है कि जल सूर्यं एवं चन्दर की किरणो, वायु-सम्बन्ध, गोवर एवं गोमूत्र से शुद्ध हो जाता है; इनमे कु पदां आधुनिकं 
वैज्ञानिक खोज से शुदधिकारक मान ल्यि गये ईै। 

एक स्मृति-वचन (अपराकं, पृ० २७३), के अनुसार वन मे, प्रपा (पौसरा या प्याऊ) याकूपकेपासरखे 
हए धड़े (जिससे कोई मौ कूप से जल निकाठ सकता है) का जल या पत्थर या लेडी वा पात्रे (लो समी के लिपि 
रहते है} का एवं चमं-पात्र (चरस, मशक मादि } का जल, मले ही उससे शूद्र का कोई सम्बन्ध नं हो, पीने के अयोग्य 
ठहराया गया हे, किन्तु आपत्‌-का भँ एसा जरू जितना चहि उतना पीया जा सकता है ¦! इससे प्रकट होता है कि 
प्राचीन कामें मी जखामावें में जर चम-पात्र या दढोरुक (मशक, जिसे आजकल भिक्त काममें तिह) मेँ मरकर 
कया जाता था भौर द्विज खोगे भौ उसे प्रयोग मँ लाते ये! 

अब हम घातु एवं पाँ की शुद्धि की चर्बा करगे! बौ घर सू {१।५।-३४-३५ एवं १।६।२७-४१), 
वेक्तिष्ठ (३।५८ एवं ६१-६२), मन्‌. (५ १११-११४), याज (१।१८२ एवं १९०), विष्णुऽ (२३२1७, २३-२४), 
शंख ( १६।३-४), स्मृत्यथसार (पृ० ७०) ने घातु-शुद्धि के विषय भे नियम दिये है, जो विभिन्न प्रकार के है अततः 
केवर भनु एवं दो-एक के मत यहाँ दिये जये । मनु (५।११३) का कहना है--बुधों (विद्वान्‌ लोगों } ने उद्‌ घोषितं 
किया है कि सोना आदि वातु, मरकत जैसे रत्न एवं पत्यर के अन्य पात्र राख, जल एवं मिटटी से शुद्ध हो जते है, सोने 
की वस्तुएँ (जो जूठे मोजन आदि से मन्दी नहीं हो गयी है} केवर जरसे ही पवित्र हो जाती हैँ यही बात उन वस्तुों 
के साथ भी पायी जाती है जो जल से प्राप्त हती ई (यथा--सीपौ, मृगा, शंख भादि) याजो पत्थरसे बनी होती हैया 
चांदी से बनी होती हँ मौर जिन पर रिल्पकारी नहीं इई रहती है । सोना-चादौ जल एवं तेज से उत्यक्न होते है, असः 
उनकी शुद्धि उनके मूखमूत कारणो से ही होती है, अर्थात्‌ जल से (थोड़ा अशुद्ध होने पर) एवं अर्ति से (अधिक अशुक 
होने पर} । ताम्र, लोह, कस्य, पीतल, दीन (ऋय या रंग} ओर सीसा को क्षार (मस्म), अम्ड एवं जल से परिस्थिति 
के.अनुसार (जिसं प्रकार कौ अशुद्धि हो) शुद्ध किया जाता दै" वसिष्ठ (३।५८, ६१-६३) का कथन है--श्रपु 
(टीन), सीसा, तावा कौ शुद्धि नमक के पानी, मम्ल एवं साधारण जर से हो जाती है, कसा एवं लोह मस्म एवं जल से 
शुद्ध होते 1" किगपुराण (पूर्वि, १८९।५८) ने कहा है--कांसा मस्म से, लोहु-पात्र नमक से, ताबा, त्रपु एवं 
सीसा अभ्ल से शुद्ध हतं है; सोने एवं चाँदी के पात्र जक से, बहुमूल्य पत्थर, रल, मुमे एवं मोती वातु-पातवों के समान 
शुद्ध किय जते ह ।' ओर देकिएु वामनपुराण { १४।७०} । मेधातिथि {मन्‌ ५१११४) ने एक उक्ति उदृषृतं कौ है-- 
"कसि या पीतल के पात्र जव गायो दारा चाट जयि जाये या जिन्हे गाये संषलेयाजो कुत्तोद्रारा चाटयादछूलियि 
जाये, जिनमे शूद्र मोजन कर ले तथा जिर कौए्‌ अपवित्र करदे, वे नमक या मस्म द्वारा १० बार रगढने से शुद्ध हो 
जते है \*^ देखिए पराशर मी {परा० मा०, जिल्द २, माग १, पृ० १७२) । 

सामान्य जीवन में व्यवहूत पात्रों एवं बरतनों की शुद्धि के विषय मँ बौषाऽ घ० सू० (१।५।३४-५० एवं 
१।६।३३-४२), याज्ञ ({ १।१८२-१८३), विष्णु० {२३।२-५), संख ( १६।१।५) आदि ने विस्तृत नियम विये है । 
इनका कतिपय नियमों मे मतंक्य नहीं है । मिता० (याज्ञ ० १११९०) ने का है कि यह कोई माव्यक नहीं है कि ताङ्- 


६८. प्रपास्वरण्ये घटगं च कूपे ब्रोष्यां जलं फोशगतास्तयापः । ऋतेपि श्रलस्पेयमाहुरापदणतः कांकषितवत्‌ 
पिमे 11 यम (अवराकं, प्‌ ० २७३; शु ० अ०,प्‌० १०४} । 

६९. गवाघ्रातीनि कांस्यानि शुदोच्छिष्टानि यारि च । शुभ्यन्ति इशभिः क्षारः इवकाकोपहतानि च । मेषए० 
(मनु ५१११३ एवं याज्ञ १११९०} ¦ 


धातुजं के विवि वात्र; (घरों) की शुदि ११९१ 


शुद्धि केवल अम्ल (खटाई) से होती है, अन्य सावन मी प्रयुक्त हौ सक्ते ह । पप््रो को श्द्धि की विभिन्न विधियो 
के विषय में लिखना आवस्यक नहीं है । शुदधिप्रकार {१¶० ११७.-११८} कौ एक उक्ति दस विषय मे पर्यप्तहोयी कि 
मधघ्यकाल मे पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती थी--“सोने, चाँदी, मूंगा, रत्न, सीपियो, पत्थरो, कासे, पीतल, टीन, सीसा 
के पात्र केवलं जल से शुद्ध हो जाते ह यदि उनमें गन्दभी चिपकी हई न हो ; यदि उनमें उच्छिष्ट मोजन आदिल्गेहोंतोवे 
भम्क, जक आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध क्य जाते है; यदि एसे पातर शूद्रौ द्वारा गहत दिनों तक प्रयोग मे काये 
गये हौ सा उनमें मोजन के कणो का स्पशं हुभा हो तो उन्दँ पहर भस्म से मजना चाहिए गौर्‌ तीन बार जरू से धोना 
चाहिए बौर अन्त मे उन्हँ अगिन में उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह सके अर्थात्‌ टूट न जायं, गल न जार्यं 
या जखन जाये, तमी वे शुद्ध होते ह । कासे के बरतन यदि कुततो, कौओं, शूद्रो या उच्छिष्ट मोजन से केवल एकं बार 
छ जाये तो उन्दँ जरु एवं नमक से दस बार माजना चाहिए, किन्तु यदि कई बार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हौ जायें तो उन्हे 
२१ बार र्मार्जकर शुद्ध करना चाहिए ! यदि तीन उच्च वर्णो के पात्र को सुद्र व्यकहारमे काये तो वह्‌ चार ारनमकेसे 
धोने एवं तपाने से तथा जरू ते धोये थये शुद्ध हाथों मे ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है । सद्यः प्रसूता नारी दारा व्यवहूत 
कासि का पात्रया वह्‌ जो मद्य से अशुद्ध हो गया हो तपानं से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह्‌ उस प्रकार कर्द दार व्यवहूतः 
हुआ दो तब बह धूननिमित होने से ही दढ होता है 1 वहं कासि का बरतन जिसमें बहुघा कुल्ला किया मया हो, या जिसमे 
पैर घोये गये हो उसे पृथिवी में छः मास तक माङ्‌ देना चाहिए ओर उसे फिर तपाकंर कामें लाना चाहिए {पराडर 
७।२४-२५)} ; किन्तु यदि कह केवल एक आर इस प्रकार अशुद्ध हुंमा हौ सो केवल १० दिनो तकं माड देना च।हिए्‌ । 
सभी प्रकार के धालु-पात्र यदि थोड़े काल के लिए श्रीर्‌ की गन्दमियो, यया--मल, मूत्र, वीर्यं से अशुद्ध हो जाये तो 
सातं दिनों तक मोमूत्र मे. रखने मा नदी मे रखने से शुद्ध हौ जाते है, किन्तु यदि वै कई बार अशुद्ध हो जायें या शव, 
सद्य.प्रसूता नारी या. रजस्वला मारी से छू जायं तो तौन बार नमक, अम्खया जल से घोये जाने के उपरान्त तपनेसे 
शुद्ध हो जाते है, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तकं असुदध हो जाये लौ पुन्निमित होने पर ही सुद्ध हो सकते है ।'* 

विष्णु° {२३२ एवं ५) ने कहा है कि समी घातुपात्र जब अत्यन्त अदुद्ध हो जाते ह तो वे तपाने से शुदधहो 
जाति ह, किन्तु अत्यन्त अशुद्ध लकड़ी एवं भिदु के पात्र त्याग देने चाहिए । किन्तु देवरू का कथन है क्रं कम अशुद्ध हुए 
काष्ठपात्र तक्षण {छीच्ने) सेयामिदटटी, मोबरयथा जल मे स्वच्छ हो जते भौर मिहूी के पात्रं यदि अधिके अयुद्ध 
नेदं हए रहते तौ तपनि से शुद्ध हो जाति रहँ (याज्ञ० ११८७ मे भीरेसाही है) । किन्तु वसिष्ठं (३।५९) ने कहा है 
कि सुरा, मूत्र, मल, बरुगम (इलेष्मा), आभू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हए मिद्ध के पात्र अग्नि में तपाने पर मी शुद्ध 
नहीं होते }* 

वैदिक यज्ञो में प्रयुक्त पात्रौ एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम है। बौघा० घ० सू० { १।५५१- 
५२) के मत से यजो मे प्रयुक्त चमस-पात्र विरिष्ट वैदिक मत्तो से शुद्ध कयि जते ह; क्योकि येदानुसार जब उनमें 
सोमरस का पान किया जाता है तो चमस-पातै उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते ह । मनु (५।११६-११७), याज्ञ° 
{११८३१८५}, विष्णु {२२३८-१ १), शंख {१६।६}, परार (७।२-३) आदि ने मौ यज्ञ-पात्रो कौ शुद्धि के 


- ७०, भचचैमूतेः पुरीष्या दरेहसयुपाभुदोभितेः । संस्ुष्टं मव शुभ्येत पुनःपाकेन भन्मयभ्‌ ।। वसिष्ठ (२।५९ = 
भनु ५११२३) 1 

७१. वचलनाद्ले चमसपात्राणाम्‌। न सोमेगोच्छिष्टा भवन्तीति धूतिः! बोर धर चु° (१।५।५१-५२) ¦ 

बेखिए्‌ इस प्रनयं का खण्ड २, ष्याम ३६, अषां एक के एष्यःत्‌ एक पुरोहितो वारा मसो से सोम मीने का उत्सेख है ! 


११९२ वं्मास्त्र का इतिच 


नियम दिये है उशहूरणाथं, मनु (५।११६-११७) का कयन्‌ है--यक्षिय पातौ कौ सर्वप्रथम दाहिने दाय (या दर्मं 
या छन्ने) से रमना चाहिए ओर तब अभस एषं प्याले यज्ञ मे व्यवहूत होने के पश्चात्‌ अर से घोये जाते ह; शङ" 
स्थाली (जिसमे आहृतिं के किए भात कौ हवि वेनायी जाती है), श्वं (काठ का करु जिससे यज्िय अग्नि में घस 
डाला जता दै) एवं छुचि (अषंवृत्त-मुखी काठ का करछकुल } ग्म जल से शुद्ध कयि जाते रहै; स्फ (कार की तलवार), 
र्थं (सूप), गाड़ी (जिसके द्वारा सोम के पौषे छागे जति}, काठ का खल {ओखली) एवं सुक्ल जल से स्वच्छ 
किये जाते हँ (या याज्ञ ° १।१७४ के अनुसार जल-मार्जन से शुद्ध किये जाते ह) । 

अशुद्ध भन्न एकं सिद्ध मोजन की शुद्धिं के किए मी कंतिपय निवम हैँ ! इन नियमों में सुविधा, साधारण जानकारी 
एवं ह्नि कौ बातों एर भी ध्यानं दिम गया है ! विष्णु° (२३।२५) का कथने है किं जब चाकल (या अन्यन्न) की 
ढैरी अशुद्ध हौ जाय तो केवल अशुद्ध माग्‌ कौ हटा देना चाहिए ओर शेष को धोकर चूणं में परिणत कर देना चाहिए; 
एक द्रौण (प्रायः ३० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्धं हो जाने पर केवल उस माग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव मे अशुद्ध 
हभ है, किन्तु शेष पर सोना-मिधित जल छिडकन चाहिए (उस जल परे गायत्रीमन्तर का पाठ होना चादिए },उसे बकरी 
क दिलाना चाहिए ओौर अग्नि के पास रखना चार्हिए !* ओर देखिए बौ० घ० सू {१।६}४४-४८) ¦ यदि घान 
अशुद्ध हो गये हो तो उन्हे धोकर सुखा देना चाहिए ! यदि वे अधिक हों तो केवर जल-माजेन पर्याप्त है; मूसी हटाया 
हया चावरू (अशुद्ध होने पर} त्याग देना चाहिए \ यही नियम पके हुए हविष्यं के लिए मी प्रयुक्त होता दै । यदि यधिक 
सिद्ध-मोजन अशुद्ध हौ जाय तो वह माग जो कौभों या क्तो से अशुद्ध हौ गया हौ हटा देना चाहिए ओर ेषांश पर 
पवमानः सुवर्जनः' (तंत्तिरीयश्राह्ण, १।४।८} के अनुवाक के साथ अल-छिडकाव कर लेना चाहिए । गौतम० { १७। 
९-१०) का कथने है किं केश एवं कोटो (र्चीटी आदि} के साथ पके भोजन, रजस्वला नारीसे छ्‌ गये यः कौए से चौच 
मारेगयेया्पैरसेख्ग गये भोजन को नहीं खाना चाहिए 1“ किन्तु जब भोजन बन चुकाहोतवे वह्‌ कौर ढारा 
दुभा गया हौ या उसमे के, कीट एवं मक्छिणं पड़ गयी हो तो याज्ञ ° {१५१८९} एवं परा्ञर (६।६४-६५) के मत से 
उस पर भस्म-मिभ्रित अख एवं धूलि (जलयुक्त ) छोड़ देनी चाहिए । आ० घ० सू° ( १।५।१६।२४-२९) ने व्यत्रस्था 
दी दहै कि जिस मोजने में केञ्च (पहले से ही पड हृञा } या अन्य कोई वस्तु (नख आदि) हो तो वह्‌ अशुद्ध कहा जाता है 
आर उसे नहीं खाना चाहिए, या वहू भोजन जो अपवित्र पदाये से छ दिया भया हो यां जिसमे अपवित्र वम्तुमोजी कीट 
प्डेहुएहौथाजो किसीकंपैरसे घक्का खागयाहो या जिसमे चूहेकी लेडी या पूंछ (याको शरीसंग) पड़ा.पाया 
जाय, उसे नहीं खाना चाहिए । 

मनु {५;११८) ने एक्‌ सामान्य नियम दिया है जो अन्नो एवं वस्वो के अतिरिक्तं अन्य वस्तुर्ओं के सायं 
मी व्यवहूत होतः है, यथा यदि वस्तु-समृह की राशि हो तो प्रोक्षण {जल छिड़कना) पर्याप्त है, यदि मात्रा कंमहौ 
तो जल से धौ लेना आवश्यक है ¦ मनु (५।१२५ = विष्णु ° २३।३८) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध मोजन (र्योँडी मात्रा मे}, 
जिसका एक अज्ञ (मनुष्यो द्वारा खाये जानेवाक्ते) पक्षियों दवारा चोच मारे जने परया कौए्‌ दारा छु रियि जानि पर, 
मनुष्य के वैर द्वारा क्का ख जाने पर, उस पर किसी द्रारा छींक दिये जाने पर, केश या कीटो के पड जाने पर धूलि 


७२. अतिदधस्यान्नस्य पादन्भाक्रमृपहेतं तन्मात्रं परित्यज्य शोषस्य कष्डनप्रकालने कूर्यात्‌ ! प्रोणाधिक सिड- 
मच्षमपहतं ज इष्यति ! तस्योपहतमात्रमपास्य गाधत्याजिमन्तितं सुव्णम्भि; प्रक्षिपेद्‌ दस्सस्य ख प्रदशषंयेदग्ेश । 
विष्नु° (२३११) । शुडिको० (य्‌० ३१७) ने शसूयस्य दकपेदग्नेश्च' पठ है 1 

७३. नित्यमभोग्यम्‌ । केशंकोटावपश्नम्‌ 1 रजस्वलाङृष्नशाकूनिपवोपहतम्‌ । गौ० { १७१८-१०)} ! 


कच्च अश्न भौर सिदध भोजन कौ शुद्धि; वस्त्रो, कठोर यस्तुं की शुद्धि-व्यवस्था ११९द 


एवं जल छिड़क देने से पवित्र हो जाता है । पराशर (६।७१-७५) ने इस विषय में यो कहा है--श्राह्यण द्वारा वह भोजन, 
जिसे कुत्तो ने चाट छिमा हो, कौएने चौचसेद्ूदिया हो, या जिसे साय या मधेने सूं लिया हौ, त्यक्त हो जाना चादि, 
किन्तु यदि वह एक द्रोण या आक कौ मात्रा मे हो तो उसकी शुद्धि कर छेनी चाहिए; वह भाग, जिस पर कुत्ते 
कौ खार टपक प्ड़ोहोयाजितेकौएने्ू लिया हो, त्याग देना चाहिए ओर सेषं पर सूद्गणं-नर छिडक देना चाहिए, 
उस भर अन्नि का ताप दै देना चाहिए, ब्राह्मणो को उस पर्‌ वेदिक मन्त (पवमान सूक्त आदि} का जोर से पाट करना 
चाहिए, इसके उपरान्त वह्‌ मोजन लाने योग्य हो जाता है ।** शुद्धिप्रकाश (पृ० १२८-१२९) ने व्याख्याकी है कि 
एकं द्रौण से अधिकं भोजन धनिक लोगों द्वारा फक नहीं दिया जानः चाहिए जौर यही बात द्ररिदरो के लिए एक आढक 
भोजन के विषयमे मी ल्ग्‌ होती है 

मनु (५।११५) का कथन है कि द्रव (तरल पदार्थ, यथा- तेल, घी आदि) की शुद्धि (जव वह थोडी मात्रा 
महौ) उसमे दो कुशौ कोडा देने से (याद्रसरे पारमे छानदेनेसे) हौ जाती है, किन्तु यदि मात्रा अधिकहोतो 
जल-मार्जन पर्यप्ति है 1“ शख ({ १६।११-१२} का कथन है कि समी प्रकार के निर्यासो (वृक्षो से जो सराव या रस 
आदि निकलते है), मुड, नमक, कुसुमम्‌, कुंकुम, उन एवं सूत के विषय मं शुद्धि भक्षण से हौ जाती है। 

कु बाते बस्न-परिषानों एवं उन वस्तुओं के विषय मे, जिनसे ये निमित होती है, लिखना आक्डयक दै 1 खघु- 
आश्वलायन { १।२८-३०) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के लिए श्वेत वस्व (घोती } उपयुक्त है, उत्तरीय आदि श्वेते 
वस्व के हाने चाहिए, किसी के स्पश से ये अशुद्ध नहीं टोते है 1 दोनों से युक्त होकर रोग मस-मूत्र का त्याग कर सकेते 
है। अ्रसर (सर) धोकर स्वच्छ किया जाता दै, किन्तु रेशमौ दस्र सदा शुद्ध रहते दै! मनु {५।१२०-१२१). 
याज्ञ ° ( १।१८६-१८७)} एव विष्णु (२३।१९-२२) ने भी यही कहा है, किन्तु थोडे अन्तर के साथ, यथा---रेदाभी 
एवं ऊनी वस्त्र लदणयुक्त (क्षार } जख से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जल से भी}, नेपाली कम्बल रीठे से, छाल 
से बने वस्त्र बे के फल से एवं क्षौम पट या सन से बना वस्त्रे शेत सरसों के ठे से स्वच्छ करना चाहिए ! विष्णु° 
(२३।६) का कथन है कि जब वस्व अत्यन्त अशुद्ध हो गया हौ ओौर जब वहं भाग जो शुद्ध करने से रंगहीन हो मया 
होतो उसे फाड़कर ब्राहूर कर देना चाहिए ! शंस (विङवरूप, याङ्ञ० १।१८२) ने व्यवस्था दी ह कि परिधान कौ 
गमं वाष्प एवं जल से शुद्ध करना चाहिए ओौर अपचित्र अंश को फाड़ देना चादिएु 1 पराशर (७।२८) ने कहा कि 
वासि, वृक्ष को छाल, सन एवं रू के परिघान, उन एवं मूर्जपत्र के बने यस्व केवर प्रोक्षण (पानी से धो देने ) से स्वच्छ 


हौ जाते है। 


७४. ककदानावलीदं तु गवाघ्रातं खरेण वा । स्वल्पश्च त्यजेद्वि्रः शुदिद्रोणाढकं भवेत्‌ । अक्तस्योदुधृत्य 
तन्मात्रं पच्च लाकाहेतं भवेत । सुक्णोदकमभ्युक्ष्य हृताक्ेनष तापयेत्‌ ॥ हृताशनेन संस्पृष्टं सुदणंसक्िलेन च ‡ पिप्राणां 
ब्रह्मधोषषण भोज्यं भवात तक्षणात्‌ ॥ पराशर (६।७१-७४) एं शरु° प्र (प्‌० १२८-१२९) 1 

७५. ब्रोण एवं आढक की विशिष्ट जानकारी के किए देखिए ईसं ग्रस्य का खण्ड २, अध्याय ४। अलिकादा 
लेखको ने एक द्रोण को चार आढक के समान्‌ माना है 1 

७६. द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिश्त्पवनं स्मृतम्‌ ¦ श्रोक्षणं सहतानां च दारदाणां च तक्षणम्‌ 1; मन्‌ (५११५) 1 
करटक ने व्याश्या को है--्रादेशप्रमाणकुङपत्रह पभ्यामृत्पवनेन श्यद्धिः”; शुद्धिप्रकाा (प्‌० १३३) ने यों लिला 
है---“उत्सवनं दस्त्र न्तारेतपात्र्रकषेपेण कोटाचपनयनमित्युक्तम्‌ ।” 

७७. निवासानां गुडन च खवणानां तथेव च $ दुसुम्भकूकुमानां च अर्णाका्पसियोस्तथा । प्रोक्षणात्कषिता 
शुर्दिपरत्याह भगवान्यमः +! शं ( १६।११-१२) । 


११९६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्मृतियो ने बहुत-सी अन्य वस्तुखों की शुद्धि की चर्चा को है, जिसे हम महपूणं न सभञ्चकर छोड रहे है । दो- 
एक उदाहरण दे दिये जा रहै ह। मनु (५११९) नेका दै किं चमं एवं नास की तीलियो (या केतो} से बनी हु वस्तु 
वस्त्रो के समान ही शुद्ध कौ जाती हँ ओौर काक, मूल एवं फल आदि अन्नो के सदुश स्वच्छ किये जते हैँ ! मन्‌ {५।१२०- 
१२१) ने पुनः कहा है कि सीप, शंस, सींग (असो एवं भेडो के} एवं हाधियो के दात दथा अस्थिर्या या सूरो के दति 
सन के वस्वो के समान वा गोमूत्र या जल से शुद्ध होते है, घास, लकडियीं एवं मूसा प्रोक्षण से पवित्र किये जाते है । 
विष्णुऽ (२३।१५, १६, २३) एवं याज्ञ ० (१११८५) ने मी एेसी ही व्यवस्था दी है! 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं कौ शुद्धि कई बातो पर निर्मरहै, अर्थात्‌ वे धातुकीरहैयामिही 
कौ,वेकठोर हँ या तरल, वे अधिक मत्रामें हैया थोड़ी, याढेरी में ह, अथवा अबुद्धि अत्यधिक है या साधारण, आदि। 

मनु (५1११०) की द्रव्यशुद्धि मनुष्य के शरीर कौ शुद्धि के साघनों का अनुसरण करती है! इस ग्रन्थं फे खण्ड 
२, अध्याय ७, ११, १२ एवं १७ मे अाचमन, स्नान आदि के रूप में शरीर-बुदि का विवेचन हो चुका है । अशौच की 
शुद्धि स्नान से होती है, इस पर हमने विचार कर लिया है] व्यभिचार के अपराध वाली नारी एवं बलात्कारसे श्रष्ट 
कीहूरई नारी कौ शुद्धि के लिए विदिष्ट नियम हैँ (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११} । पतित (ब्रह्मघातक 
आदि}, चाण्डाल, सद्यः्रसूता नारी, रजस्वला नारी तथा शेव का स्प करने पर वस्वयुक्त स्नान का विधान है! यही 
बाते शव-वात्र एवं कृत्तो के छूने पर मी है (मौतम० १४।२८-३०; मनु ५।८५ एवं १०३; अंगिरा १५२; आ० घ 
सू० १५१५ । १५-१६ एवं याज्ञ ३१३०) । बौ० घ० मू० (१।५।१४०) मेँ आया है कि बैद-विक्रेता (घन लेकर 
पढ़ाने वाले), यूप (जिसमे सिर बांदकंर बलि दी जाती है), चिता, पतित, कत्ते एवं चाण्डाल का स्प कटने पर स्नान 
करना चाहिए) यही बातत पराञरने भी कही ह ।*“ इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ४ में हमने देख किया है कि - किस 
प्रकार मन्दिर या धार्मिक जुखूसो मे, विवाहो, उत्सवो एवं तीर्थो के मेले-ठेके मे अस्पृहयो के स्प के विषय मे नियम ढीठे 
करदिये मयेद! कुछ लोग कते है कि यहां अस्वृश्यों के प्रति नहीं प्रत्युत अशौच से युक्त पुरुषों के प्रति द््ट कीओर 
संकेत है । किन्तु यह ठीकं नहीं है, जंसा कि शद्धि्रकाश एवं शुद्धिकौमुदी की व्याख्या से प्रकट होता है ! यथा- प्रथम 
बात यह है किं प्रयुक्त वचन सामान्य रूप से कह गये रहः न कि संकुचित अथं मँ। दूसरी बात यह है कि जननाश्लौच 
के आधार पर (माता को छोडकर) छूत नहीं गती, ओर यह्‌ बात प्रकट हँ कि मरणाशौच वाले व्यक्ति मन्दिर मे, 
विवाहौ, धामिकं यात्रा या मेले या उत्सव म नहीं जाते । तीसरी बात यहं है कि बहुत से अवसरो को उल्लिखित करते 
समय (यथा--चाभिक यात्र, युद्धो, गाव एवं नगर मे आम कूगने, किप्लवों या बाह्याक्रमणीं मे सम्मिकित होते 
सभय ) एसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त उक्ति केवल जनन-मरणाशौच की ओर संकेत करती है ¦ “ 


७८. वेदविक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेव च । स्पृष्ट्वा समाचरेत्स्नानं हवनं चण्डालमेव च \} बौ० ध० सू० 
{१।५। १४०} } चेत्यवुशषरिचितिय्‌ पड्चाण्डालः सोमविक्रयो ¦ एतांस्तु ब्राह्मणः स्पष्ट्वा सचैलो जलमाविक्षेत्‌ 
परश्चर {शु० कौ०, प° २३२७, जिसने व्याख्या की है---चेत्यवुक्षो ग्राममध्ये देवपुजावेक्षः, युपो ल्त्येष्टिक्यूपर्चिति- 
संनिधानात्‌ } 

७९. तीरये विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाह च स्पृष्टास्पुष्टिनं दष्यति ^! बुहस्पति (श्र° कौ०, 
१०२२३; शु प्र, प° १२०) । भौर वेखिए स्मृतिच० {१, १० १२१-१२२), जिसने यह एवं अन्य दो 
उद्धूत किये है--“देवयात्रादिवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च । उत्सवेषु च स्वेषु स्पष्टास्पृष्टिनं विद्यते ।1. . . (शआतातप 
एवं षट्‌त्रिन्भत ) ! 


अस्पश्ष्यता के कख अपकाद ; निष्कषं ११९५ 


प्राचीन एवं मष्यकालीन मारतीयों ने तन, मन, (धन, ) स्थल (जहा वे रहते वे या धामिक शत्य करते ये), 
पातरौ (उनके द्वारा म्यवहूत बरतनों ), सोजन-सामग्री' एवं पूजा-सामग्री की पवित्रता पर बहुत ही बल दिया है । जाषु- 
निक काल के लोगों को द्रव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम वहत कड्‌ गते होगे; किन्तु यह नहीं मूलना शराहिए कि 
प्राचीन भारतीयों का एसा विचार था किं शुद्ध मोजन से ही शुद्ध मन कौ प्राप्ति होती है (देखिए छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।- 
२६।२ ' आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः” एवं हारीत) । यह ज्ञातव्य है किं शुदि-सम्बन्वी (यथा--अन्नों की ढेर या सिदध 
अश्न को पुजीकृत मात्रा के विषय में ) कतिपय नियम सविधा एवं साघरण जानकारी पर निर्भर ये। आजकल अहा 
मी कहीं मोजन, पान करते हृए हम सम्भवतः नियम-विरोघ के सीमातिक्रमण से पीडित हो रहे है। 


अष्यय र 
भाद 


कई दृष्टियों से थह विषय बड़ा व्यावहारिक महत्व रखता है । 

ब्रह्मपुराण ने धाद्ग की परिमाषा यों दी है--*जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्यान के अनुसार उचित (शास्त्रा 
नुमोदित) विधि द्वारा पितते को लक्ष्य करके श्रद्धापू्वंक ब्राह्यणो को दिया नाता है, वह्‌ श्राद्ध कटुकता है ।'° भिताक्षरा 
(या्च० १।२१७) नेश्राद्ध को यों परिमाषित किंया है--पितसे का उदक्य करके (उनके कल्याण के लिए) श्रद्धा- 
पूरवंक किसी वस्तु का या उनसे सम्बन्वित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है! कल्पतरु की परिमषा यो है--पितरोँका 
उदेदय करके {उनके लाम के लिए) यज्ञिय वस्तु का त्याग एवं ब्राह्मणो द्वारा उसका प्रण प्रघान श्राद्धस्वरूप है ए 
सद्रवर कै श्राद्वविवेकं एवं श्राद्धपरकाश ने मिता० के संमान ही कहा है, किन्त ईनम परिभाषा कुछ उलक्ष-सी मयी है । 
याओै० ({१।२६८ =जग्निपुराण १६३१४०-४१)} का कथन है किं पितर छोग, यथा-वसु, श्र एवं भादित्य, जो श्राद्ध 
के देवता टै, श्राद्ध से सन्तुष्ट टौकर मानवो के पू्वपुरुषो को सन्तुष्ट देते हँ ! यह केचन एवं मनु (३।२८४) कौ उक्ति 
यह्‌ स्पष्ट करती है किं मनुष्य के तीन पूर्वज, यथा--पितः, पितामह एवं प्रपितामह क्रम से पितृ-देवौ, अर्थात्‌ वसुभो, 
र्द्रो एवं आदित्यो के समान हँ गौर श्राद्ध करते समय उनको पूरव जं का प्रतिनिषि मानना चाहिए । कृ लोगो के मत से 
श्राद्ध से इन बातो का निदेश होता है; होम, पिण्डदान एवं ब्राह्म ण-त्पंण (ब्राहाण-संतुष्टि, मोजम आदि से}; किन्तु 
श्राद्ध शब्द की प्रयोग इन्‌ तीनो के साय गौण अथं में उपयुक्त सम्षा ज! सक्ता है । 


१. देषो काले च पात्रे च द्या विधिना च यत्‌ । पितुनुहिश्य विप्रेभ्यो दत्तं श्वा्मुदाहृवम्‌ ।। बह्यपुराणं 
(भादपरकाद, १० ३ एवं ६; धाठकल्यलता, पू ० ३; परा० मा० १।२, १० २९९} । भिता० (याल्ञ० १।२१७} में 
भाया है--/भाद्धं नामादनीयस्य तस्स्यानीवस्य या द्रष्यस्य प्रतोदेश्ेन श्रद्धेया त्यागः }' श्ादेकल्पतव {पृ० ४) मे एला 
कहा गया है--“एतेन पितुनुदिश्षय दष्वत्यागो बाह्यणस्वीकरणपर्यन्तं घार्बस्वरूपं प्रधानम्‌ । धडेक्रियाकौमुदौ (प° 
४-४ ) का रयन्‌ है--'कल्पतदलक्षणमप्यनृपादेयं संन्यसिनःमास्मथाद्धे देवभाद्धे सनकादिश्वादे यष्याप्तेः " ध्ौदसङत 
पितृभक्ति गे आया है--'भत्र कल्पतदकारः पितुनुदिश्य द्रष्यपातो आह्यणस्वीकेरणपयन्तो हि भादभिस्याहे तवयुषतम्‌ ।' 
बीपकलिका (यालञ० १११२८) ने शल्यतर कौ बात मानौ है । भादेकिदेक (पुऽ १) ने ईस प्रकार कटाहै---' धं नाभ 
केदबोधितपात्रालर्मनपुवंकप्रमीतपित्रादिरेषतोहश्थको द्रष्यत्यागविशेषः ।' श्ादप्रकाक्न {प०४) ने इसे प्रकार कहा 
है--.अज्रापस्तम्बादिसकलबवनपर्यालोचनयः प्रमोतमात्रौदेक्यकाल्नत्यागविशेषस्य बराह्एणाद्चधिकरणप्रतिपरय ङ्कस्य 
खाद्कपवार्थस्व प्रतोयते \' शाद्धविवेक का कयत है कि श्र्यत्याग' वेद के भ्यो हारः विहित (केदगोषित) है जौर त्यागी 
हुई वस्तु सुपार ब्राह्मण की (पात्रालम्भनपूवंक) वी जाती है धाद्धभरकार में श्रतिपति' का अणे ह यञ मे प्रयुक्त 
किसी वस्तु कौ अन्तिम परिणति, जसा कि "दहपुर्णेमास' यज्ञ में सह शखथा प्रस्तरं प्रहरति" नामक वाक्य आया 
है ¦ यहाँ श्ालाप्रहरण' 'परतिषततिकमं' है (जैमिनि ० ४।२।१०-१३) न कि अयंकम ! इसी भ्रकार आहिताग्नि के 
साथ उसके यडपात्रों फा बाहे प्रतिपलिकमं है (जह हक य्पाश्रो का सम्बन्ध है ) , 


मृत पितरो को श्राद्धौय वस्तुओं की प्राप्ति ११९७ 


कम, पुनर्जन्म एव कर्मविपाक के सिद्धान्त भँ अटक विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के साथ कि पिण्डदान 
करने से तीन पूर्वपुरुष कौ आत्मा को सन्तुष्टि प्राप्त होती है, कठिनाई से समज्ञौता कर सकते हैँ । पुनर्जन्म (देखिए 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४।४।४ एवे मगवद्मीता २।२२)* के सिद्धान्त क अनुसार आत्मा एक शरीर को छोडकर दूसरे 
नेवौन शरीर में प्रविष्ट होती है! किन्तु तीन पूवं पुरूषो के पिण्डदान का सिद्धान्त यह वतलाता है कि तीनो पूर्वजो कौ 
आत्माएं ५० घा १०० वषँ के उपरान्त मौ वाय मेँ सन्तरण करते हए चाव के पिण्डों कौ सुगन्धि या सारतत्त्व वायस्य 
शरीर द्वारा ग्रहण केरे मे समथं होती है। इसके अतिरिक्त याज्ञ° {१२६९ माकंष्डेयपुराण २९।३८}, मल्स्यपुराण 
{१९1११-१२) एवं अग्निपुराण (१६३।४१-४२) मे आया है कि पितामह कम (पितर) श्राद्ध मं दिये गये पिण्डो से 
स्वयं सन्तुष्ट होकर अपने वंशजो को जीवन, संतति, सम्पत्ति, विदा, स्व, मोक्ष, सभी सुख एवं राज्य देते है । मतस्थ- 
पुराण (१९।२) मे ऋषियों हारा पूछा गया एक प्रन एसा आया ह कि वह्‌ मोजन, जिसे ब्राह्यण (श्राद्ध मे आमन्त्रित} 
खातादहैयाजो अगिन डाला जाता टै, क्था उन मुतात्माओ द्रास खाया जाता है, जौ (मृत्युपरान्त ) अच्छे या बुरे शरीर 
धारण कर्‌ चुके होगे ) चहीं {श्लोक ३-९) यह्‌ उत्तर दिया मया है कि पिता, पितःमह्‌ एवं प्रपितामहु, वैदिक उक्तियों 
के अनुसार, करम से वसुओं, रदो एवं आदित्यो के समान्य माने गये दै; कि नाम एवं गोत्र (श्रा के समय वणित), 
उच्चरित सन्तर एवं शरद्धा आहुतियो को पितरों के पास ले जाते है; कि यदि किसी के पिता (अपने अच्छे कर्मो के कारण) 
देव्ता हो गये है तो श्राद्ध में दिया हुञा मोजन अमृत्त हौ जाता है ओर वहु उनके देवत्व की स्थिति भें उनका अनुसरण 
करता दहै; यदि वे दैत्य (असुर) ही गये दत्तो वह्‌ (श्राद्धमे दिया.गया मोजन) उनके पास मांति-मांति के आनन्दो के 
खूपमे पटुता है; यदिवे पशो गये तौ वहु उनके किए घास टौ जाता है ओर यदि वे सपं हो गये हतो श्राद्ध-मोजन 
वाय, बनकर उनकी सेवा करता दै, आदि-आदि । श्राद्धकल्पतरु (प्‌० ५) ने मत्स्य ° { १९।५-९} के दोक माकंष्डेय 
पुराण क कहकर उद्धृत विये हँ । विर्वरूप (याज्ञ ° १।२६५} न मी उपयुक्त दिरोव उपस्थित करके स्वयं कंई 
उत्तर दिये हँ । एक उत्तर यह है--यह बात पूर्णरूपेण शास्त्र पर आघारित है, अतः जव शरत्र कहता ह कि पितरो को 
संतुष्टि मिलती है ओर कर्ता को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, तो कोई विरोघ नहीं लड़ा करना चाहिए! एक दूसरा 
उत्तर यह्‌ है-- वसु, रुद आदि एसे देवता हैँ जो समी स्थानों मेँ अपनी पहुंच रखते है, अतः पितर लोग जहाँ भी हं 
वे उन्हँ सन्तुष्ट करने कौ शक्ति रखते हैँ! विर्वसूप ने प्ररनकर्ताओं को नास्तिक नहीं कहा है, अंसा कि कुछ अन्य 
ोगों एव परश्चात्काखीन लेखको मे कहा ह 1' 

नन्द-पण्डितङ्ृत श्राद्धकल्प ता (लममम १६०० ई०} ने विरोधियों (जिन्दं वे नास्तिक कहते हैँ) को विस्तृत 
्रत्युत्तर दिया है। विरोधियों का कथन है कि पिता आदि के किए, जो अपन विरिष्ट कर्मो अनुसार स्वगं या नरक को 
जते हया अन्य प्रकार का ज।वन वारण करते है, श्राद्ध-सम्पादन कोई अथं नहीं रखता । नन्द पण्डित ने पुछा है--श्राद्ध 
क्यों अनुपयोगी है ? क्या इसलिए कि इसके सम्पादन कौ अपरिहायेता के लिए कोई व्यवस्थित विधान नहीं है? या 


२. अयमार्मेदं शरीरं निहतपाविच्यां गमपित्वान्यन्चवतरं कल्याणतरं शूयं कुरते पिश्यं दा गान्धर्वं द देषं था 
प्राजापस्यं वा ब्राह्मं वान्येषां वा भूतानाम्‌ ¦ बहै० उप० {(४।४।४) ; तया शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति 
नवानि बही 1) गीता {२।२२} 1 

३. कथं हि स्यकर्मानुसारादनेकबिधयोनिगतयपितृतुष्ट्यु पत्तिः! हास्त्रप्रमाणकस्वादस्यार्थस्याचोद्यमेतत्‌ । 
` --* - एते देका वस्वादयः प्रोताः प्रीणयन्ति यत्रतत्रस्थान्‌ मनुष्याणां पितृन्‌ शराद्धा्तरसानुप्रवानेनेत्ययंः । सरवभ्राणि- 
गतस्वास्चैषां सर्वावल्वितपितृत्तपंणसाम्यं विरुद्धम्‌ ।' विवरूप (याज ° १,२६५, पृ० १७१) । 


११९८ धमंश्षस्म्र का इतिहास 


इसलिए कि श्राद्ध से फ़ल की प्राप्ति नहीं टौती ? या इसकिए कि यह्‌ सिद्ध नहीं हज है कि पितगण श्राद्धसे संतुष्ट 
पाते हैँ ? प्रथम प्रर्न का उत्तर यह है कि “विज्ञ लोगो को पूरी शक्ति मर श्राद्ध अवदय करना चाहिए"- देसे वेन मिलते 
हजो श्राद्धे कौ अनिवार्यता घोषित करते हैँ! इसी प्रकार दूसरा विरोध भी अनुचित है, क्थोकि याज्ञ० (१२६९) ने 
श्राद्ध के फल मी घोषित किये ह, यथा दीं जवन आदि । इसी प्रकार तीसरा विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नही है। 
श्राद्ध-ङृत्यो मे एसा नहं है कि केवल 'देववत्त' आदि नाम वाले पर्वन ही प्राप्तिकर्ता हैँ ओर वे पित्‌, पितामह एवं प्रपितामह 
शदो से लक्षित होते है, प्रत्यूत वे नाम वसुओं, श्रो एवं आदित्यो-जेसे अधीक्षक देवताओं के साथ ही योतित होते है, 
जिस प्रकार देवदत्त' आदि शन्दों से जो लक्षित होता है कह न केव ररीरों (जैसे किंनाम दियेग्ये ह) एवं आत्माओं 
का चयौतन करता है, प्रत्यृत वह॒ शरीरो से विशिष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकारे पितर 
आदि शब्द अघीक्षेक देवताओं (वस, रुद्र एव आदित्य } के साय देवदत्त' एवं अन्यो के सम्मिखित रूप का द्योतन करते 
है! अतः वसु आदि अधीक्षक देवतागण पुत्रो आदि दवारा दिये गये मोजन-पान से सन्तुष्ट होकर उन्हं, अर्थात्‌ देवदत्त 
मादि कौ सन्तुष्ट करते हँ ओर श्राद्धकर्ता को पुत्र, संतति, जीवन्‌, सम्पत्ति आदि ॐ फर देते है । जिस प्रकार यमेवती 
माता दोहदे (गर्भवती दशा में स्वयो की विरिष्ट इच्छा ) स्प मेँ अन्य लोगों से मयुर अन्न-पान आदि द्वारा स्वयं सन्तुष्ट 
पराप्त केरती है ओर स्मस्थिते बच्चे को मी संतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि देनेदाले को ्रत्युपकारक फल देती है, 
वमे हौ पितृ शब्द से चोतित पिता, पितामह एवं प्रपिताम्‌ वसु, स्द्रो एव आदित्यो के शूप है, दे केवर मानव सूप में 
कहे जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं दं । इसी से ये अधिष्ठाता देवतागण श्राद्ध मे किये गये दानादि के प्राप्तकर्ता 
होते है, श्रा से तपित (सन्तुष्ट ) होते ह ओर मनुष्यों के पितरों को सन्तुष्ट करते दैः" (श्राद्धकल्परता, पृ २-४) । 
शरादधकल्पलता ने माकण्डेयपुराण से १८ शलोक उद्धृत किये है, जिनमें वहुत-से अध्याय २८ मेँ पाये जाते ह! जिस 
प्रकार वड़ा अपनी माता को इतस्ततः फली हुई अन्य गायो मे से चुन लेता है उसी प्रकार श्राद्ध मे कटे मये मन्त प्रदत्त 
मोजन कै पितरो तक ठे जाते है" 
श्रादकल्परता ने मारकण्डयपुराण क आधार पर जो तकं उपस्थित किये ह वे सन्तोषजनक नहीं है ओर उनमें 
बहत सौचातानौ है । मकंण्डेय एवं मत्स्य, ठेसा लमता है, वेदान्त के इस कथन के साथ हैँ कि आत्मा इस शरीरं को छोड- 
कर देव या मनुष्य या पश्‌.या सपं आदि के रूप मँ अवस्थित हो जाती है। जो अनुमान उपस्थित किया मया है वहं यह 
है किश्रादध मे जो अन्नपान दिया जाताः है वह पितरों के उपयोग के किए विमित व्यो म परिवतित हो जाता है (मत्स्य° 
१४८४।७४-७५) । इस व्याख्या को स्वीकार करने मे एकं बड़ी कठिनाई यह है कि पितृगण विमिश्र स्थानो मे मर सकते 
दै ओर श्राद्ध बेहुषा उन स्थानो से दूर एक ही स्थान पर किया जाता है। एसा मानना क्लिष्ट केत्पना है कि जहाँ 
दष्कमौँ के कारण कोई पितर पशु रूप में परि्वतित हो गे ह, एेसे स्थान-विदोष मे उगी हुई घास बही है, जो सैकडों कोस 
दूर श्राद्ध मे किये गये दरन्यों के कारण उत्सन्न हुई है । इतना ही नहीं, यदि एक या समी पितर पशु आदि योनिमें 
परि्वातिति हो गये हँ तौ किस प्रकार अपनो सन्तानो को आयु, घन आदि दे सकते हैँ ? यदि यह्‌ कायं वसु,ख्द्र 
एवं आदित्य करते हतो सीघे तौर पर यही कहना बाहिए कि पितर लोग अपनी सन्तति को कुछ मी नहींदे 
सकते । 


४. थथा सोषु प्रनष्टासु दत्सो विन्दति मातरम्‌ । तयः श्रदधेषु दुष्टाम्तो (दस्रं ? ) सन्तर; प्रापयते तु तम्‌ ।। 
मत्स्य ° { १४१।७६) ; वायु ° (५६।८५ एवं ८३।११९-१२०) ; ब्रह्माच्ड, अनुषंगपाद (२ १८-९०।९१), उपोद्धात- 
पाव (२०।१२-१२), जसा कि स्मृतिच ० (श्रए०,१्‌० ४४८) ने उद्धूत किया है । ओर देखिए भा० क० स (१०५) । 


मृत पितरों को श्राद्धोय वस्तुओं को भ्राप्ति ११९९ 


प्रतीत होता है कि (श्राद ारा) पूर्वल-ूजाः प्राचीनं प्रथा है ओर पुनर्जन्म एवं क्मेनिषाकं के सिद्धान्त अपेक्षाकृत 
पर्चात्कालीन है गौर हिन्दू धमं ने, जो व्यापकं है (अर्थात्‌ अपने में सभी को समेट छता है) पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण 
करते हए मी श्राद्धो कौ परम्परा को ज्यो-का-त्यो रख छिया है । एक प्रकारः से श्राद्ध-संस्या अति उत्तम है । इससे व्यक्ति 
अपने उन पूरवेजो का स्मरण कर केता है जो जौवितावस्था भें अपने प्रिय ये ¦ आयसमाज श्राद्ध-प्रथा का विरोध करता है 
ओर ऋग्वेद मे उल्लिखित गितरो को वानभ्रस्थाश्रम में रहने वाले जौवित लोगो के अर्थं मे ठेता है। यह्‌ ज्ञातव्य है कि 
वेदिक उक्तियां दोनों सिद्धान्तो का समर्थन करती ह! रातपथब्राह्मण ने स्पष्ट रूप से कटा हैं कि यज्ञकर्ता के पिता को 
दिया गया मोजन इनं शब्दों मे कटा जाता है--'यहे तुम्हारे लिए है ।' विष्णु ° (७५।४) मे आयाः है--'वह्‌, जिसका 
पित्ता मृते हौ गया हो, अपनं पिता के किए एक पिष्ड रख सकता है 1' मनु {३१२८४} ने कहा है कि पिता वसु, पितामह 
रुदर एवं प्रपितामह आदित्य कटै गये हैँ । याज्ञ ° { १।२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्र एवं आदित्य पित हँ ओौर श्राद्ध 
के अधिष्ठाता देवता ह । इस अन्तिम कथन का उद्य ह कि पितरो का ध्यान वसु, श्र आदि के रूप मं करना चाहिए । 

जसा किं अमी टम वैदिक उक्तियो के विषय में देलेगे, पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शकितं पर 
ही आदिम अवस्था के रोयोौ मे पूर्वज-पूजा कौ प्रथ महत्ता को प्राप्त हई । एेखा समज्ञा जाता या किं पितर रोग जीवित 
खोगोंकोलाम एवं हानि दोनों दे सकते हैँ ! आरम्भिक काल में पूर्वजो को प्रसन्न करने के लिए जो आहुतिणां दी जाती 
थौ अथवा जो उत्सव किथे जाते थे वे काङान्तर्‌ मे श्रद्धा एवं स्मरण के चिक्लोके रूपमे प्रचलितिटौगये है) प्राक्‌ 
वैदिकं साहित्य में पितरों के विषय मे कतिपय विश्वास प्रकट किये गये है बौ० ध० सू०{२।८। १४} ने एक ्राह्मण-ग्रन्य 
से निष्कषं निकाला है कि पित्तर रोग पक्षियों के क्प मेँ विचरण करते है। यही बात ओश्चनसस्मृति एवं देवे (कल्प- 
तष) ने मौ कही है) वायु (७५) १३-१५ = उत्तरार्धं १३।१३-१५) मं ठेसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितर 
रोग (आमन्त्रित) ब्राह्मणों मे वाय्‌ रूप से प्रविष्ट हो जाते हँ ओौर जव योग्य ब्राह्मण वस्वो, अन्नो, प्रदानो, मक्षयो, पेयो, 
गायो, अर्वा, ग्रामो आदि से सम्पूजित हो जति है तो वे प्रसन्न हते है 1' मनु (२१९) एवे ओङनस-स्मृति इस स्थापना 
का अनुमौदन करते दै कि पितर रोय आमन्त्रित ब्राह्मणो मे प्रकेश करते हैँ ! मत्स्यपुराण ( १८१५-७) ने व्यवस्या दी 
है कि मृत्यु के उपरान्त पितर को १२ विर्न तक पिण्ड देने वाहि, क्योकि वे उसकी यात्रा मे भोजन का कार्य करते 
है ओर उसे सन्तोष दैते है । अतः आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिनों तक अपने आवास कौ नहीं त्यागती; मृतात्मा 
अपने घर, अपने पुत्रो, अपनी पत्नी के चतुदिक्‌ १२ दिनो तक चक्कर काटता रहता है ¦ अतः १० दिनों तकं दूध (ओर 
जल} ऊपर र्टग देना चाहिए जिससे समी यातनां (मृत के कष्ट) दूर हो सके ओर यावा की थकान मिट सके 
(मृतात्मा को निदिचते आकास स्वर्ग या थम के लोकं तँ जाना पडता है} । विष्णुधमेसूत्र (२०।३४-३६) मे आया 
दै-- मृतात्मा श्राद्ध मे स्वघा' क साय प्रदत्त मोजन का पितृलोक मँ रसास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्वम 


५. वयसा पिण्डं वद्यात्‌ ¦ वयसां हिं पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते । खौ ध० सु० (२।८।१४); नख 
पश्यत ककादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । घव्रूपा पितरस्तत्र समायान्ति बुभुत्सथः \ ओदनस; न चात्र दयेनफाफादीन्‌ 
पक्षिणः प्रतिषेधयेत्‌ । तद्रूपाः पितरस्तत्र प्षमायान्तीति वैदिकम्‌ ।। देवैर (कल्पतद, श्राद्ध, पु० १७) 1 

६- आाद्धकाले तु सततं वायुभूताः पितामहाः । आविशन्ति द्विजान्‌ दष्टं शा तस्मादेतद्‌ ब्रवीमि ते )! वस्तैरननः 
परदानेस्तरनक्षयपेवस्तयेद च । गोभिररवेस्तया प्रामः पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ \\ भवन्ति पितरः प्रीताः पूजितेषु दिजातिषु ! 
तस्मादनेन विधिवत्‌ पूजयेद्‌ द्विजसत्तमान्‌ ॥ वायु° (७५।१२-१५) ; ब्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो न्तरिश्तगः:। 
वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्त्वा ान्ति परां गतिम्‌ ५ ओक्ानसस्मुति 
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मे) देवकेखूपमेहो,यानरकमेहौ (यातनाओंकेलोकमें हो), या निम्न पशुओं कौ योनिमेहो, या मानव रूप 
मे ही, सम्बन्धर्यो द्वारा श्राद्ध मे प्रदत्त मोजन उसके पास परहुकता है; जबे श्राद्ध सम्पादित हता है त्तो मृतात्मा एवं 
श्राद्कर्ता दोनों को तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है \° 
ब्रह्मपुराण (२२०।२) के मतसे श्राद्ध का वर्णन पाँच मागो में किया जाना चादिए; कैसे, करटा, कब, किसके 
दवारा एवं किनं सामग्रियो द्वारा । किन्तु इन पांच प्रकारो के विषय मे लिखने के पूर्व हमें "पतिर शब्द की अन्तनिरहित 
आदिका्ीन विचारधारा पर प्रकार डाल छैना चाहिए । हमें यहं देखना है किं अत्यन्तं प्राचीन काल मे (जहां तक हमे 
-प्रकाड मिल पाता है} इस शब्द के विषय मे क्या दृष्टिकोण था ओौर इसकी क्या महत्ता थो ¡ 
पितु" का अथं है पिता", किन्तु "पितरः ब्द दो अयो म प्रयुक्त हुआ है; (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत 
पूवज एवं (२) मानव जाति के आरम्मिक या प्राचीन पूर्वेन जो एक पृथक्‌ लोक के अधिवासी के रूप मे कल्पित ह 1८ 
दूसरे अर्थं के लिए देखिए ऋ ० ( १०।१५।२ एवं ७; १०१५।२ एवं ९१९७1३९} -“वह्‌ सोम जो शक्तिमान्‌ होता चसा 
जाता है ओर दूसरों को शक्तिमान्‌ बनाता दै, जो ताननेवके से तान दिया जाता दै, जो धारा मेँ बहता है, प्रकाशमान 
(सूयं) द्वारा जिसने हमारी रक्षा की-- वही सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर रोभों ने स्थान (जहां मौर छिपाकेर 
रखी हुई थी) को एवं उच्चतर स्थरे को जानते हए गौओं के लिए पर्वत को पीडित किया ।" ऋग्वेद { १०६१५।१) ये 
पितृगणः निम्न, मध्यम एवं उच्व तीन श्रेणियो मँ व्यक्त हूए है । वे प्राचौन, पश्चातकालीनं एवं उच्चतर कहे गये ह (ऋण 
१०।१५।२} । वे समी अग्नि कौ ज्ञात है, यद्यपि समौ पितृगण अपने वंशजो को ज्ञात नही है (ऋ० १०।१५।१३) } 
वे कई श्रेणियो मे विभक्त र, यथा--अंगिरस्‌, वैरूप, अथर्वन्‌, मृगु, नवग्व एवं दशग्व (ऋ० १०।१४।५-६) ; अंमिरस्‌ 
लोग यम से सम्बन्धित है, दोनों को यज्ञमे साथही बुलाया जाता है (ऋ° १०।१४।३-५} ! ऋ०-(१।६२।२) मँ एेसा 
कहा गया है-- “जिसकी (इन्द्र कौ ) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अंगिरस्‌, जिन्होने उसकी स्तुति-वन्दनाकौ ओर जो 
स्थान को जानते थे गौं का पता र्गा सके ।" अंगिरस्‌ पितर लोग स्वयं दो भागो मे विमक्त ये ; नवग्व एवं दकशर्व 
(ऋ० १।६२।४; ५।३९।१२ एवं १०।६२1६} ¦ कई स्थानों पर पितर लोग सप्त ऋषियों जैसे सम्बोथित किये गये है 
(ऋ० ४।४२।८ एवं ६।२२।२) ओर कमी-कमी नेवग्व एव दशण्ब भी सप्तं ऋषि कटे गये रै (क्र° १।६२।४) 
अगिरस्‌ रोग अग्नि (ऋ० १०६६२।५} एवं स्वगं {ऋ० ४।२।१५) ऊे पूत्र कटै गये है; पित्‌ कोम अधिकतर देवों 
विशेषतेः यम के साथ आनन्द मनाते हूए व्यक्त किये गये ह (छ० ७1७६।४, १०।१४।१० एवं १०।१५।८-१ ) 1 
वे सोमप्रेमी होते हैँ (ऋ० १०।१५।१ एवं ५, ९।९७।३९ ), वे कुल पर बरत हैँ (ऋ० १०।१५।५}, वे अग्नि एवं इन्द्र 


७. पितृलोकगतइचाश्वं शादे भुक्ते स्वधासमम्‌ । पितुलोकगतस्यास्य तस्माच्छे प्रयच्छत ।। देवत्वे यातनास्थाने 
तिवम्योनौ तथेव च 1 मानुष्ये च लवाप्तोति श्रद्ध दत्तं स्वबान्धवः ।। प्रेतस्य श्ना कलंश्च पुष्टिः श्नादे हृते ध्रवम्‌ । 
तेस्माच्छाद्ध सदा कायं ओकं स्यक्ट्वा निरर्थकम्‌ ।। विष्णुधमेसुत्र (२०।३४-३६) ओर देखिए माकण्डेमपुराण (२३1 
४९-५१) । 

८. यह्‌ दृष्टिकोण यदि भारोपीय { इष्डो-यूरोपियन ) नही है तो कम-से-कम भारत-पारस्य 
(हृण्डो-ईरानियन } तो ह ही । प्राचीन पारसी शास्त्र फ़वशियों (वसो --अग्रली बहुश्चन्‌ ) के विषय मे चर्या करते 
है जो मारम्भिक रूप में प्राचीन हिन्व प्रनयो में प्रयुक्त पित्‌" या प्राचीन रोमकों (रोमवासियो) का भेनस' शाब्द है ! 
वे मृत लोमो के अमर एवं अधिष्ठाता वेवता ये । मशः वक्षो" का अयं विस्तृत हो गया भौर उसमे देवता तथा पथिकौ 
एवं माकाश जसौ वस्तुएं भी सभ्मिकित हो गर्यी, अर्थात्‌ प्रत्येक मे प्वश्षी पाया जाने खगा + 
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के साथ आहूतियाँ लेने अते दँ {ऋ० १०।१५।१० एवं १०।१६।१२} ओर अग्नि उनके पास आहुतियाँ के जात, है 
{ऋ० १०।१५।१२)} 1 जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरो के पास ठे जातः है (ऋ० १०।१६।१-२ एवं 
५ == अथर्ववेद १८।२।१०; ऋ० १०।१७३} । पर्चात्काीन ग्रन्थों में मी, यथा मकेण्डेय ० {अध्याय ४५) में ब्रह्मा 
को आरम्ममें चारप्रकारकी श्रेणियां उत्पञ्च करते हुए व्यक्त किया गवा है, यथा- देव, असुर, पितर एवं मानव 
प्राणी । ओर देखिए ब्रह्मण्डपुराण (प्रक्रिया, अध्याय ८, उपोद्घात, अध्याय ९1१० }--्त्येते पितरो देवा देवाश्च 
पितरः पुनः। अन्योन्यपितरो ह्येते ।' 

एेसा माना गया है कि शरोर कै दाहं के उपरान्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है ओौर वह मनुष्यो को 
एकत्र करनेवाले यम एवं पित्तरो के साय हो ठेता है (ऋऽ १०।१४1१ एवं ८, १०।१५।१४ एवं १०।१६।५} मृतात्मा 
पितृ्ोक मेँ चका जाता है ओर अग्निसे प्रार्थना की जाती टै कि वह्‌ उसे सत्‌ कमं बारे पितरों एवं विष्णु के पाद-न्यास 
(विक्रम) की ओर ठे जाय (ऋ० १०११४1९. १०।१५।३ एवं १०१६४) । 

यद्यपि ऋ० (१०।६४।३) मेँ यम को दिवि (स्वगे में) निवास करने वाला लिखा गया दै, किन्तु निरक्त 
(१०११८) के मत से वहू मध्यम लोक में रह्नेवा्ता देव कटा गया है । अथर्ववेद ( १८।२।४९ } का कथन है--“"हम 
श्रद्धापूवेक पिता के पिता एवं पितामह की, जो बृहत्‌ मध्यम लोक में रहते. है ओर जो पृथिवी एवं स्वेगं में रते है, पूजा 
करे 1” ऋ० { १।३५।६) मे आया है--तीन लोकं ह; दो (अर्थात्‌ स्वगं एवं पृथिवी ) सविता कौ गोद मे है, एक 
(अर्थात्‌ मध्यम लोक} यमलक है, जह मृतात्मा एकत्र होते हँ ।' महान्‌ प्रकाञमा^ (सूर्यं ) उदित हौ गया है, (वह्‌) 
पितरों का दान है (ऋ० १०।१०७।१) ।' तैत्तिरीय ब्राह्मण { १।३।१०।५) मे एसा आया है कि पितर लोग इससे आगे 
तीसरे खक मे निवस करते हँ । इसका अयं यह है कि भूलोक एवं अन्तरिश्ष के उपरान्त पितृलोक आता है ¦ बृहदा- 
रष्यकोपनिषद्‌ ( १।५।१९) मे मनुष्यो, पितो एवं देवों के तीन लोक पृथक्‌-पुथक्‌ वणित हैँ ! ० ( १०।१३८।१-७) 
मे यम कुछ मिन्न माषा मे उल्लिखित दै, वहु स्वयं एक देव कटाः गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मागं बनाया (ऋ० १०। 
१४१२), या वेह मनुष्यो को एकत्र करने दाला है (१०६१८४१) या पितरों की संगति में रहता है! कुछ स्थलों पर वह्‌ 
निस्सन्देह राजा कहा जाता है ओर वण के साच ही प्रशंसित है (ऋ० १०।१४७)} । किन्तु एेसी स्वित्ति बहुत ही कम 
वणित ह । दस विषय मे अधिक जानकारी के लिए देखिए हस खण्ड का अध्याय्‌ ६। 

पितरो की अन्य श्रेणियां भी है, यथा--पितरः सोमवन्तः, पितरः अर्टिबदः एवं पितरः अग्निष्वात्ताः । अन्तिम 
टो के नाम ऋ० (१०।१५।४ एवं ११ = तै° सं० २।६।१२।२} में आये हैँ । जञतपथद्वाह्यण ने इनकी परिमाषा यों 
की है--“जिन्होने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सोमवन्तः कहे गये ह; जिन्टोने पक्व आहूतिरवां (चर एवं पुरोडाश के 
समान) दीं भौर एकं रोक प्राप्त किया वे पितर बर्हिषदः कटे गये है; जिन्होने इन दोनो मे कोई इर्य नहीं सम्पादित 
किया अौर जिन्दं जराते समय अग्निने समाप्त कर दिया, उन्हँं अग्निष्वात्ताः कहा गयादहै; कैवर्येही पतिर 
है ।“ ओर देखिए तै° ब्रा° ( १।६।९।५) एवं काठककंदिता {९।६।१७)} । पर्वात्कारीने रेखक मे पितरों कौ श्रेणियों 
के नामो के अर्थो मे परिवर्तन कर दिवा है । उदाहरणाय, नान्दीपुराण (हेमाद्रि ) में आया है--्राह्मणो के पितर अग्नि- 
स्वा, क्षत्रियो के बर्हिषद्‌, वेर्यो के काव्य, शूद्रो के सुकालिनः तथा म्लेच्छी एवं अस्पृश्यो के व्याम ह (मिकादइए मनु 
३११९७} ! यहां तक कि मनु (३।१९३-१९८) ने मी पितसे की करई कोटियांँ दी, ओर चारों क्णोँकेलिएक्रमसे 
सोमपाः, हैनिर्भुजः, आज्यपाः एवं सुकालिनः पितरों के नाम बतला दिये है \ आगे चरुकर भनु (२।१९९) नेकटहाहै कि 
ब्राह्मणो के पित्तर अमग्निद्रध, अग्निदग्ध, काव्य, अहिषद्‌, अग्निष्वात्त एवं सौम्य नामों से पुकारे जाते हैँ! इन नामों 
से पता चरुताहैकिमनुने पितरो की कोटियो के विषय में कृतिपय परम्पराओं को मान्यता दी है। देखिए इन नामों 
एवं इनको परिमाषा के किए मल्स्यपुराणः (१४१।४, १४१।१५-१८} ! ज्ातातपरमृति (६।५-६) में पितरो की १२ 
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कोटियो या विमाय के नाम अये है, यथा--पिष्डभाजः (३), केयभाजः (३), नान्दीमुख (३) एवं अथुम॒खं (३) ; 
यह पितु-विभाजन दो दुष्टियों से हज है। वायु° (७२१ एवं ७३१६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात ९।५३), पद्य 
(५।९।२-३), विष्णुर्मोत्तर (१।१३८।२-३) एवं अन्य पुराणो म पितरों के सात प्रकार आपे है, जिनमें तीन अभूमन्‌ 
है ओर चार मूतिमान्‌ ; वरहा उनका ओर उनकी संतति का विशद वर्णेन हुआ है । इन पर हम विचार नही कर रहै है । 
स्कन्दपुराण {६।२१६।९-१०} ने पितरो की नौ कोट्यां दी हँ; अग्निष्वात्ताः, बहिददः, आज्यपाः, सोमपाः, रष्िमिषाः, 
उपहताः, आयन्तुनः, श्नाद्धमुजः एवं नान्दीमुखाः । इस सूची मे नये एवं पुराने ताम सम्मिकित रहँ मारतीय रोग मागो, 
उपविमागी, विमाजनो आदि मेँ बडी अभिरुचि प्रदशित करते है ओर सम्भवतः यह उसी भावना का एकं दिग्दकन है ¦ 
मन्‌ (३।२०१) ने कहा है कि ऋषियों से पितरों की उद्‌भूति हुई, प्तिरों से देवों एवं मानवो कौ तथा देवों पे स्थावर 
एवं जंमम क सम्पूणं लोक की उद्मूति हृरद । यह द्रष्टव्य है कि यहाँ देवगण पितरों मे उद्भूत माने गये हँ । यह्‌ केवल 
पितरों कौ प्रस्ति है (अर्थात्‌ यह्‌ एकं अर्थवाद है) | 

पितर छोग देवों से भिन्न थे! ऋ० (१०।५३।४) के भेचजना मम होत्रं जुषध्वम्‌" मे प्रयुक्त शब्द पंचजनाः' 
एवं अन्य वचनो के अथं के आधार पर एेतरेयत्राह्मण (१३।७ या ३।३१) ने व्याख्या कौट किवे पचि कोियाँ है 
अप्सराओं के साथ भन्धवे, पितृ, देव, सपं एवं राक्षस । निरुक्त ने इसका कुछ अंसो मे अनुसरण किया है (३८) ओर 
अपनी ओर से मी स्यास्या की है 1 अथववेद ( १०।६।३२) मे देव, पित्‌ एवं मनुष्य उसी क्रम मे उस्क्खित है । प्राचीन 
वैदिक उक्त्या एवं व्यवहार देवो एवं पितरो मे स्पष्ट मिघ्नतः प्रकट करते 1 तै० सं° (६।१।१।१) में आया है-- 
देवों एवं मनृष्यो ने दिशाओं को बांट लिया, देगें ने पूवं लिया, पितरों ने दक्षिण, मनुष्यों ने परिवम एवं श्रो ने उत्तर \' 
सामान्य नियम यह है कि देवो के यज्ञ मध्याह्ध के पूवे आरम्भे किये जाते हँ मौर पितृयज्ञ अपराह् मे (शांखायनेग्राह्ण, 
५।६} । शतपथब्राह्मण (२।४५२।२) ने वणेन किया है किं पितर लोग अपने दाहिने कषे पर (ओर बाय बाहू के नीचे} 
यज्ञोपवीतं क्षारेण करके प्रजापति के यँ पटहे, तबे प्रजापति ने उनसे कहा-“तुम गों को मोजनं प्रत्येक मास 
(के जन्त) मे (अमावास्या को} मिक्लेगा, तुम्हारी स्वधा विचर कौ तेजी होगी एवं चन्दर तुम्हार प्रकाश्च होगा 1” देवँ 
से उसने कहा--“यज्न तुम्हारा भोजन होगा एवं सूर्यं तुम्हारा प्रकाश 1” तै श्रा० (१।२।१०।४) ने, लगता है, उन 
पितरों मे जो देवो के स्वभाव एवं स्थिति के ह एवं उन्म, जो अधिक या कम मानवे के समान है, अन्तर बताया है । 

कौरिकसूत्र ( १।९-२२) ने एक स्थल पर देव-कृत्यौ एवं पितृ-कृत्यो कौ विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग से 
दिया है 1 देव-कृत्य करनेवाा यज्ञौपवीत को बाय कंघे एवं दाहिने हाथ के नीचे रखता है एवं पितृ-कृत्थ करनेवाला 
दार्ये कथे एवं बाय हव के नीचे रखता है; देव-कृत्य पूवे कौ ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्म किया जाता है 
किन्तु पितृयज्ञ दक्षिणाभमिमुख होकर आरम्म किया जाता है; देव-कत्य का उत्तर-पूवं (या उत्तर या पूवं) मे अन्त किया 
जाता है ओर पितृ-कृत्य दक्षिण-परिचम मे समाप्त किया जाता है; पतिरो के लिए एक कृत्य एक ही बार किया जाता 
है, किन्तु देवीं के किए कम-से-कम तीन बार या शास्करानुकृल कई बार किया जा सकता है; प्रदक्षिणा करने में दक्षिण 
भाग देवो कौ ओर किया जाता है ओर बार्यां भाग पितरों के विषय मै किया जाता है; देवों को हवि या आहूतिर्यां देते 
समय स्वाहा" एवं 'वषट्‌' शब्द उच्चारित होते रै, किन्तु पितरो के किए इस विषय मे ^स्वघा' या नमस्कार' शब्द उच्वा- 
रिति होते है; पितरों के लिए द्म जड़ से उखाडकर प्रयुक्त होते हँ किन्तु देवो के लिए जड़ के ऊपर काटकर । बौधः० 
श्रौ ० (२।२)ने एकं स्थल पर इनमे से कु का वेन किया है ।* स्वयं ऋ० { १०।१४।२ श्वाहयान्ये स्वधयान्ये मदन्ति") 


९- प्राणपवर्मण्ुदगषवर्माणि वा प्रा्मुखः प्रदक्षिणं यज्ञोपवोतं देवानि कर्मणि करोति ? दक्षिणामुखः प्रसभ्यं 
भ्राचीनावौतौ पिच्याणि) बौ° श्रौ° (२।२)। 


पितरो ओर देवों का अन्तर १२०३ 


ने देवों एवे पितो के लिए एसे शब्दान्तर को व्यक्त किया ह ! शतपथब्राह्मण (२।१।३।४ एवं २।१४९} ने देवों 
को अमर एवं पितरो को मर कहा है। 

यद्यपि देव एवं पितर पृथक्‌ कोटियो मेँ रखे गये है, तथापि पितर न्मम देवो की कु विरेषताओं को अपने मेँ 
रखते हँ 1 ऋ० (१०।१५।८) ने कटा है कि पितर सोम पीते है । ऋ० (१०।६८।११) मे हेसा कटा ग्या है कि पितसें 
ने आकाञ्च को नक्षत्रौ से सुशोभित किया (नक्षत्रेभिः पितरो चामपिंखन्‌ ) आर श्रेषकार सातनं एष प्रकाश दिन में 
रखा । पितरों को गुप्त प्रकार प्राप्त करने वाके कंहा गया है ओर न्ह उषा" को उत्पन्न करने वाक चतित किया गथा 
है (ऋ ° ७७६1३} । यहाँ पितरो को उच्चतम देवों कौ शक्तियों से समन्वित माना गया है! भांति-मति कै वरदानों 
की प्राप्ति के लिए पितरों कोश्रद्धाूर्वकं बुलाया गया है जौर उनका अनुग्रह्‌ के प्रकार मे प्राप्य कहा गरयाहै। ऋ 
(१०।१४।६) मे पितरो से सुमति एवं सोभनसं (अनुग्रह } पराप्तं करने की वात कही मयी है ! उनसे कष्ट रहित आनन्द 
देने (ऋ० १०१५४} एवं यजमान (यज्ञकर्ता) को एवं उसके पुत्र को सम्पत्ति देने के लर प्रार्थना की सयौ है {ऋ० 
१०६१५।७ एवं ११)! ऋ० (१०।१५।११) एवं अथर्व० (१८।३१४) ने सम्पत्ति एवं सूर्‌ पु्रदेनेको शह है। 
अथर्व° (१४।२७३)} ने कहा है-- चे पितर जो वधू को देखने के कि एकत्र होते हँ उसे सन्ततियुक्त आनन्द दे । ' 
बाजसनेयी संहिता (२१३३) मे प्रसिद्ध मन्व यह है--हे पितरौ, (इस पत्नी के) सभं ये (अगे चलकर ) केमन्टो कौ भाला 
पहनने वाला बच्चा रसो, जिससे क्ह कुमार (पूणं विकसित) हो जाय", जो उस समगर कटा जाता है जव कि श्राद्धकर्ता 
की पत्नी तीन पिण्डं मे बीच का पिण्ड खा ठेती दै ।'° इने शन्दों से यह्‌ नहीं समभन चाहिए कि पितसों कै प्रति लोगों 
मे मय-तत्तव का सर्वथा अमाव था ।*' उदाहरणार्थं ऋ० ( १०।१५३६) मँ आया है--“ (त्रुटि करनेवाले) मनुष्य होने 
के नाते यदि हम आपके प्रति कोई अपराध करें तौ हमे उसके चिए दण्डित न करे 1" ऋ० (३।५५।२)में हम पठते है-- 
के देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थर (गौओं था मर्गे) को जानते है, हये यहाँ हानि न पर्टुचाये ।'' ० { १०।६९।१४)} 
मे एसा आया है- “वसिष्ठो ने देवो कौ स्तुति करते हए पितरो एवं ऋषियों के सदृ काणी (मन्त्र) परि्माजित की 
या गढ़ी 1" यहाँ "पितृ" एवं षि" दौ पृथक्‌ कोटिया हैँ ओर वसिष्ठो की तुख्ना दोनों से कौ गयी है! 


१०. आत्त पितरो गर्भं कुमारं धुरकरसमम्‌ ! यथेह पुरुषोऽखत्‌ !; वाज ० सं० (२३३ ) । खादिरगृह्य° 
(३।५।२०) ने ष्यवस्या दौ है--मध्यमं पिण्डं पुत्रकामः प्राशयेदधक्तेति'; आर देकिए गोभिलगृह्य {४३१२७} एवं 
कौरशिकसूत्र (८९।६) । आङइव ० य° (२१७१३) में आया है-- प्त प्राायेदाधत्त पितरो . .. सजम्‌ ।' अश्विनौ को 
पृष्करखजो कहा गमा है, अतः पुष्करल जः शग मे भावना यह कि पुत्र लम्बी आय्‌, वाला एवं सुन्दर हो । “यथेह. . . 
अघत्‌" को दरस प्रकार श्यास्यायित किपः यथा है--येन प्रकारेण इहैव कितौ पुरुषो देवपितृमनुष्याणामभोष्टप्‌रयिता 
भूषात्‌ तथा गभ॑माधत्त ॥ देखिए हलायुध का बराहागसर्वस्व । कात्यायन ° (४।१।२२) ने मी कहा है--'आधत्तेति 
मभ्यमपिष्डं पत्नी प्राडनाति पुत्रकामा 1" 

११. भिखाहट्‌ वुकियमोङृत म्म्ल मेन' (प्‌० २४-२५), जर्हा आदिम अबस्या एवं सुसंस्कृत काल के गों 
के मृतक-सम्बन्धौ भय-स्नेह के भावों के विषय बे प्रकादा डाला गया है ! 

१२. देवाः सौभ्याङ्चे काष्यादच अयज्वानो ह्ययोनिजाः । देवास्ते पितरः सवे देवास्तान्वादथन्त्युत ५ मनुभ्यपित- 
रश्वैव तेभ्योऽन्ये लनैकिकाः स्मृताः } पिता पितामहश्चैव तय! चः प्रपितामहः + बह्याण्डपुराग (२।२८।७०-७१) ; भंगि- 
राच ऋतुर्चेथै कश्यपश्च महानृषिः । एते कुरकुलश्रष्ठ महायोयेदवराः स्मृताः ११ एते च पितरो राजेव श्चा! विधिः परः! 
भेतास्तु पिष्डसम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कर्मणा 1} अनुश्नासनपवं (९२।२१-२२)! इस उद्धरण से प्रकट होतः है कि अंगिरा, करतु 
एवं कद्यप पितर हँ, जिन्हं जल दिया जाता है (पिण्ड नहीं}, किन्तु अपने समीपवर्तौ मृत पूर्वजो को पिण्ड स्यि जाते! 


७९ 


१२०४ घमंलास्त्र क इतिहास 


वैदिक साहित्य की बहुत सी उक्यो मे "पितरः" शब्द व्यक्ति कै समीपवर्ती, मृत पुरुष पूर्वेजों के लिए प्रयुक्त 
हमा है । अतः तीने पीदिमो तक वै {पूवैजो को) नाम से विशिष्ट रूप से व्यंजित करते है, क्योकि एसे बहुत-ते पितर ईँ 
जिन्हें आहुति दी जाती है (तै० त्रा० १।६।९१५} । शतपधद्राह्यण (२।४।२।१९ } ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह 
को पुरोडाश (रोटी) देते सभय के सूक्तो का उल्केख किया दै ओौर कहा है कि कर्ता इन शब्दो को कहता है-“*हे पितर 
लोग, यहाँ आकर्‌ आनन्द रो, नैर के समान अपने-अपने माग पर स्वयं आओ” (वाज० सं० २।३१, प्रथम पाद ¡ । 
कुछ (त° सं० १।८।५११) ने यह सूक्त दिया है--“यह्‌ (मात का पिण्ड) तुम्हारे किए ओर उनके लिए है जो तुम्हारे 
पीके आते है 1" किन्तु रातपयब्राह्यण ने दृढतापूर्वक कहा है कि यह्‌ सूक्त नहीं कंहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनानी 
चादिए--' यहां यह तुम्हारे लिए है 1" त° त्रा० (१२।८।१।७) मेँ तीन पूवं पुरुषो को स्वश्षप्रेमी कहा मया है । 
ईन वैदिक उक्तियों एवं मनु (३।२२१) तथा विष्णु° (२१।३ एवं ७५।४) की इस व्यवस्था पर्‌ कि नाम एवं गोत्र 
बोलकर हौ पितरो का आह्वान करना चाहिए, निर्भर देते हृए श्राद्प्रकाश्य (प° १३) ने निष्कषं निकाला है कि पिता 
एवं अन्य पूर्वेन को ही श्राद्ध का देव्ता कहा जाता है, न कि वसु, रद्र एवं आदित्य को, बर्योकि इनके योत्र मह होते भर 
पिता आदि वसु, श्र एवं आदित्य के रूप मे केव्‌ ध्यान के षु वणित ह । श्राद्धभकाश (प° २०४) ब्रहापुराण के इस 
कथन पर, जौ यह व्यवस्था देता है कि कर्ता को ब्राहाणों से यह कहना चाटिए कि र कृत्यो के चिए पतसे को वलाङंगा 
ओर जव ब्राह्मण एसी अनुमति दे देते टँ तौ उसे वैसा करना चाहिए (अर्यात्‌ पितरों का आदु करना चाहिए) , 
यहे निदेश देता है कि यहाँ पितरो का तात्प है देवों से, अर्त्‌ वसुओं, रुद्रो एवं आदित्यँ से तथा मानवो से, यया--- 
कर्ता के पिता तथा अन्यो से । वाय्‌० (५६।६५-६६), ब्रह्माण्ड० एवं अनुशासन पं ने उपर्युक्त पितरों एवं लौकिक 
पितरो (पिता, पितामह एवं प्रपितामह} मे अन्तर दर्शाया है । देखिए वायु ° (७०।२३४), जाँ पितर लोग देवता करै 
भये दै 
वैदिक साहित्य के उपरान्त कौ रचना मे, विशेषतः पुराणों में पितरो के मृ एवं परकाये के विषय में विदद 
वर्णेन मिक्ता है ! उदाहरणा, वायुपुराण (५६।१८) ते पितरो की तीन कोटियं बठायी ह; काश्य, बाहिषद एवं 
अग्निष्वात्त ¦ पुनः वायु° (अध्याय ७३} ने तथा वराहं° ( १३।१६), पद्म (सृष्टि ९।२-४) एवं ब्रह्माण्ड (३।१०। 
१) ने सात प्रकारके पितरोंके मूर पर प्रकाश डा है, जो स्वगं में रहते है, जिनमे चार तो मूतिमान्‌ है ओर तीन 
अमूतिमान्‌ ¦ शात्तातपस्मृति (६।५।६९) ने १२ पितरो के नाम दिये ह; पिण्डभाजः, केपभाजः, नान्दीमुखाः एवं अश्रुमुखा- ! 
स्थानामःवे से हेम इन पर विदेचन नहीं करेगे । 
सूवरकाल (ल्गमम्‌ ई० पू० ६००) से लेकर मध्यकाल के धरमेशास्वकारो तक सभी लोगों ने श्राद्ध की महत्ता 
एवं उससे उत्पन्न कल्याण कौ भरदांसा के पुल बाच दिये है । आपस्तम्बध्म० {२।७।१६।१-३) ने अधोलिखितं सूचना दी 
-- पुराने काल में मनुष्य एवं देव इसी लोक में रहते थे । देव लोग यज्ञ के कारण (पुरस्कारस्वरूप } स्वगं चले गये । 
किन्तु मनुष्य रह गये । जो मनुष्य देवों के समान यज्ञे करते हँ बे परलोक {स्वगं } में देयो एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते 
ह । तब (मनुष्यो को पीछे रहते देखकर) मनु ने उस कृत्य का आरम्भं किया जिते श्राद्ध की संज्ञा मिली है जो मानव 
जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की ओरक्ेजाता है! इस कृत्य मेँ पितर खेम देवता (अधिष्ठाता) दै, किन्तु 
बराह्मणः रोम (जिन्हं मोजन दिया जातां है) आहवनीय अग्नि (जिसमे यज्ञो के समय आहूतियां दी जाती हँ) के स्थान पर 
माने जाते है” इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप० घ सू० के टीकाकार ) एवं भन्य लोयो का कथन चैकि 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को खि्ाना प्रमुख कृत्य है ! ब्रह्मीण्डपुराण उपोद्घातपादं ९1१५ एवं १०।९९} ने मनुको श्रद्ध 
के हत्यो का प्रवर्तक एवं विष्णुपुराण (३।१।३०), वायु (४४३८) एवं भागवत ० (३।१।२२) ने श्वाढदेव कहा 
है । इसी प्रकार कइगन्तिपवे (३४५।१४-२१) एवं विष्णुधर्मोत्तर० {१,१३९ १५.१६) मे आयार कि श्राद-प्रथा का 
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संस्थापन विष्ण्‌ के वराहावतार के समय हभ ओौर विष्णू को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों 
भे अवस्थित मानना चाहिए । इससे ओर आप० घ० सू० के वचन से ठेसा अनुमाने रमाया जा सक्तारहै कि ईसाको 
करई शताब्दियों वं श्राद्ध-प्रथा का प्रतिष्ठापन हो चुका था ओौर यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन दहै 
{% ० ८1६३१ एवं ८।३०।३) 1 किन्तु यह जातव्य हँ कि श्राद्ध' शब्द किसी मी प्राचीन वैदिक वचन में नहीं पाया 
जाता, यद्यपि पिष्डपितु क्क (जो आहिताग्नि दवारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था) "९ महापितुथल 
(चातुर्मास्य या साकमेष मेँ सम्पादित ) एवं भष्टका आारम्मिक वैदिक साहित्य में ज्ञात ये । कठोपनिषद्‌ (१।३।१७) मे 
श्रा शब्द भाया है; जो मौ कों इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणो की समामे या श्राद्ध के समय उद्घोषित 
करता है वहे अमरता प्रप्त करता है 1“ श्राद्ध" शब्द के अन्य आरम्मिक प्रयोग सूत्र साहित्य मे प्रप्त होते है अत्यन्त 
तकंशील एवं सम्मव अनुमान यही निकाला जा सक्ता है कि पितरों से सम्बन्वित बहत ही कम कृत्य उन दिनों किये 
जाते चे, भते: किसी विरिष्ट नाम कौ आवश्यकता प्राचोन काल में नहीं समञ्ली मयी । किन्तु पिततो के सम्मान मे किये 
ये कृत्यो की संख्या मे जब अधिकता हुई तो श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई । 

श्राद्ध की प्रशस्तियो के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हँ । बौ° घ० सु° (२।८१ } को कंथनदहै कि पितरों 
के ङ्यो से दीधे भयु, स्वगे, यङा एवं पुष्टिकमे (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२१।१) भे आया है-- 
शा से यह लोक प्रतिष्ठित है ओौर इससे योग (मोक्ष) का उदय होता है ¦ सुमन्तु (स्मृत्िच ०, श्राद्ध, १०३३२) का 
कथन है--श्राद् से बढ़कर भरेयस्करं कुछ नहीं है ।'* वायुपुराण (३।१४।१-४) का कथन है कि यदि कोई भ्रद्धापूरवेक 
श्राद्र करता है तो वह ब्रह्मा, इन्द्र, सद्र एवं अन्य देवो, ऋषियों, पक्षियों, मानवो, पदुओ, रेगने वारे जीवों एवं पितरो के 
समुदाय तथा उन समौ को जो जोव कहे जते ह एवं सम्पूणं विर्व को प्रसन्न करता है} यम ने कटा है कि पितृपूजन से 
भयु, पत्र, यक्ष, स्वर्ग, कति, पुष्टि (समृद्धि), बेल, श्री, पशु, सौस्य, धन, धान्य कौ प्राप्ति होती है! मौर देखिए 
याज्ञ (१।२७०) । श्ाद्धसार (० ६) एवं श्राद्धप्कार (प्‌० ११-१२) दारा उद्धृत विष्णुषर्मत्तर मे ेसा कहा गया 
है कि प्रपितामहे को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव घोषितं दै, पितामह को दिया गया संकर्षण तथा पिता को दिया मया 
भरयुम्न घोषित है ओर पिण्डकर्ता स्वयं अनिरुद्ध करहलाता है ¦ शान्तिपवं (२३४५।२१) मं कहा गया है कि विष्णुको 
तीनों पिण्डों मे अवस्थित समक्न चाहिए ! कूर्मपुराण मे आया है कि “अमावस्या के दिन पितर्‌ लोम वायव्य रूप धारणं 
कर अपने पुराने निवासके दवार पर आते हँ गौर देखते हँ किं उनके कु के लोभो द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि महीं । 
टसा वे सूर्यास्त तक देखते ह । जब सूर्यास्त हो जाता है, वे मू एवं प्यास से व्याकर हो निराश हो जाते है, चिन्तित हो 


९३. पिष्डपितृयज' साड ही है, जेसा कि मोभिलगुह्य ० (४।४।१-२) मे आया है--अन्वष्टक्यस्यालोपाकेन 
पिण्डपतुयजो व्या्यातः । अमावास्यां तच्छाड़मितरन्बहारयम्‌ !' ओर देखिए बा० प्र० (वृ० ४) । पिण्डप्तुपल् 
एवं महापितयश के लिए देखिए इस प्रन्थं का शण्ड २, अध्याय ३० एवं ३१। 

१४. पिश्यमायुष्यं स्वग्यं यजस्य पूष्टिकमं च ! बौ० ध० सू० (२।८।१) । श्वा प्रतिष्ठितो कोकः धाद्ध योगः 
प्रबतते ॥ हरिरा (११२१३११) । भाद्धात्परतरं नान्यर्पेयस्करभुदाहूतम्‌ । तस्मात्सर्व श्यत्नेन्‌ भाद कुर्थादि क्षणः 11 
सुभन्वु {स्मृतिच०, ड़, ३३३) । हि 

१५. मापुः पत्रान्‌ यक्षः स्वगं कौति पुष्टिं बस स्वयः । पशून्‌ सौख्यं घनं घ्य प्राप्नुयात्‌ पितुपुजनात्‌ !। यभ 
(स्मृति ०, श्वा, प्‌० ३३३ एवं भादार प० ५) । एसा ही सरोक या्ञ० (१।२७०, माकंष्डेयपुराण ३२१३८) 
एषं दाल (१४।३३) मे भीहे 
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जते है, बहत देर तक दीघं श्वास छोडते हैँ जौर अन्त में अपने वंशजो को कोसते {उनकी मत्संना करते ) हए 
चले जति दै जोखोय अमावस्याकोजलया शाक-माजी सेमी श्राद्ध नहीं करते उनके पितर लोग उन्हं अभिक्षापितं 
कर चले जाते ह!" 

श्राद्ध शब्द कौ व्युत्पत्ति पर मी कुर किख देना आवश्यके है । यह्‌ स्पष्ट है कि यह शब्द श्रद्धा" से जना 
है । ब्रह्मपुराण (उपर्युक्त उद्धृत }, मरीचि एवं वृहस्पति की परिमाषाओं से यह्‌ स्पष्टहै किश्राद्ध एवंश्द्वामें 
धनिष्ठ सम्बन्ध दहै । श्राद्धमे श्राद्धकर्ता का यह अटल विक्वास रहता है कि मृत या पितरो के कल्याण के किए ब्राह्मणों 
कोजो कुच दिया जाता है वह्‌ उसे या उन्हँ किसी प्रकार अवश्य मिलता है । स्कन्दपुराण (६।२१८।३) का कथन 
है कि श्राद्ध" वाम इसलिए पड़ा टै कि उख कृत्य मेँ श्रद्धा मूल (मूक सोत) है ! इसका तात्पथं यह है कि इसमे न केव 
विदवास है, प्रत्युत एकं अटल धारणा ह कि व्यक्ति कोह करना ही है। ऋऽ (१०।१५११-५) मे श्रद्धा को देवत्व 
दिया गया है मौर वहं देवता के समान सम्बोधित है। ओर देखिए ऋ० (२।२६।३; ७।३२१४; ८।१,३१ एवं ९।- 
११३।४}) 1 कु स्थलों पर श्रद्धा शब्दके दौ माग (श्रत्‌ एवंधा) बिना किसी अथं-परिवर्तन के पृथक्‌-पृथक्‌ 
रखे गये है। देखिए ऋ० (२\ १२५), अथववेद (२०३४५) एवं ऋऽ (१०1१४७११ =श्रत्‌ते दधामि प्रथमाय 
मन्यवे) । त° सं= (७।४।१1१) मे आया है-- “बृहस्पति ने इच्छा प्रकट की; देव मुक्षमे विश्वास (श्रद्धा) रखे, गै 
उनके पुरोहित का पद प्राप्ते करूं ¦” ओर देखिए ऋ० ( १।१०३।५) } निर्क्त (३।१०) मे त्‌" एवं श्रद्धा" को 
सत्य' के अथं मे व्यक्त क्रिया गया है! वाजण० सं० (१९।७७) मे कहा गया है कि प्रजापतिने श्रद्धा" को सत्यमे 
ओर अश्रद्धा को अूढ मेरख दियादहै, ओरं वाजण० सं° (१९।३०) में कहा गया है कि सत्य की प्राप्ति श्रद्धासे 
होती दहै) 

वेदिकोत्तरकालीन साहित्य मेँ पाणिनि (५।२।८५) ने श्राद्धिन्‌' एवं श्राद्धिक को "वहु जिसने श्राद्ध-मोजन 
कर ख्या हो के अर्थं मे निरिचत किया है । श्राद्ध! शब्द श्रद्धा" से निकाला जा सकता है (फा० ५।१।१०९१ 1 योग- 
सूत्र (१।२०) के माष्य में श्रद्धा" शन्द करई प्रकार से परिभाषित है--श्रद्धा चेतसः संप्रसादः! सा हि जननीव कल्याणी 
योगिनं पाति", अर्थात्‌ श्रद्धा को मन्‌ का प्रसादं या अक्षोभ {स्थेयं) कटा गयाहै। देवने श्वद्धाकी परिमाषा योक 
है--प्रस्ययो धमेकार्येषु तथा श्रदधतयुदाहता । नास्ति हश्रद्धधानस्य धरमकृतये प्रयोजनम्‌ ।1' {कत्यरत्नाकर, पृ० 
१६ एवं श्राद्धतत््व, पृ० १८९) अर्थात्‌ घा्मिके कृत्यो मेँ जौ प्रत्यय (या विष्वास) होता है कही श्रद्धा है, जिसे प्रत्यय 
नहीं है उसे घामिक कमं करने का प्रयोजन नहीं है 1 कात्यायन के श्राद्धसूत्र (हेमाद्रि, पृ० १५२) म व्यवस्था है-- 
श्वद्धायुक्त व्यक्ति कसे मौ श्राद्ध करे (मले हौ उसके पास अन्य मोज्य पदार्थं न हो }' ओर देखिए मनु (२।२७५) 
जर्हा पितरो कौ संतुष्टि के लिए श्राद्ध पर बख दिया गया दै । मारकेण्डेय० (२९।२७) मँ श्राद्ध का सम्बन्ध श्रद्धासे 
दयोत्तित क्रिया गयां है गौर कहा गया है कि श्राद्धमे जौ कृ दिया जाता है वह पितरों दासा भ्रयक्त होनेवाके उस 
मोजन में परिवतित हो जाता दै जिसे वे कभ एवं पुनजन्म के सिद्धान्त के अनुसार नये शरीर के रूप में पते है इस 
पुराण में यह्‌ भी आथा है कि अनुचित एवं अन्यायपर्णं ढंग से प्राप्त घन से जो श्राद्ध किया जाता है वह चाण्डाल, पुक्कस 
तथा अन्य नीच योनियों मे उत्पन्न लोगो को सन्तुष्ट का साघन होता है ।** 


१६. र्धा परया दत्तं धितृमां नामगोत्रतः ¦ यदाहारास्पु ते जातास्तदाहारत्थमेति तत्‌ ॥ माकण्डेय पुराण 
{२९।२७} ; अन्यायोपर्पजतं रथ्य॑च्छाद्धं छ्रयते नरे: । तृप्यन्ते तेन चाण्डा्पुश्कसःद्यःसु योनिषु ।। माकंण्डेय ० (२८।१६) 
एषं स्कन्द ° (७।११२०५।२२) 3 


शराद्धं के प्राचीन रूप-- पिण्डपितृयज्ञ, अष्टका १२०७ 


हमने ऊपर लिखि दिया है कि अति प्राचीनं कार में मृत्‌ पूर्वजो के रि केवल तीन कृत्य कयि जते ये; 
{१) पिष्डपितयश्च (उनके द्वारा किया गया जो श्रौताग्नियो में यज्ञ करते थे) या मासिक श्राद्ध (उनके दवारा जौ श्रौताग्नि- 
यो मे यज्ञ नहीं करते ये; देखिए आश्व ० गृ २।५११०, हिरण्यकेशिगृ° २।१०।१७, आप° ° ८।२१।१, विष्णुपुराण 
३।१४।२, आदि), (२) हापितृयने एवं (३) अष्टकाभ्नाद्धं! प्रथम दौ का वणन इस मन्थ के खण्ड २, अध्याय ३० 
एवं ३१ मेहो चुका है। अष्टका श्राद्धो के विषय म अभी तकं कुछ नहीं बताया गया है ! इनके विरिष्ट महत्त्व है, 
किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासो, अधिष्ठाता देवों, आहतियों एवं विधि के विषय में लेखकों मे मतैक्य नहीं है । 
गौतम्‌० {८।१९) ने अष्टका को सात पाश्यजञो एवं चारीस संस्कारो मे परिगणित करिया है! लगता है, 
अष्टका पुणिमा के पश्चात्‌ किसी मास की अष्टमी तिथि का चोतक है (शा० ब्रा० ६।४।२।४०} । श० ब्रा° (६।२।- 
२।२३) मे आया दै--पूरणिमा के पल्वात्‌ आठवें दिन वह्‌ (अग्निचियनकर्ता} अग्नि-स्थान्‌ (चुल्लि या चुल्छी, चल्ही 
या चल्हे) के लिए सामग्री एकत्र करता है, क्योकि प्रजापति के लिए (पूणिमा के पड्चात्‌) अष्टमी पवित्र है ओर प्रजा- 
पति के छि यह्‌ कृत्य पवित्र है ।' जैमिनि ° {१।३।२) के भाष्य में शबर ने अथववेद (३।१०।२) एवं आप० मन्त्र- 
पाठ (२०।२७) मे आये हष मन्त्र को अशष्टका का योतक माना है। मन्त्र यह्‌ है--'वह्‌ (अष्टका) रात्रि हमारे लि 
सुमगर हो, जिसका कोग किसी की ओर आती हुई गौ के समान स्वागते करते हँ ओर जो वषं की पत्नी है “° अथदेवेद 
(3:१०? मेँ येदत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया टै । त° सं (७।४८१) मे आया है कि जो लेग संबह्सर 
सश्र क किए दीश्रा छेनेवाले हैँ उन्हे एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनी जाहि, जो एकाष्टका कट्लाती है वह वषं को पत्नी 
है।' जैमिनि» {६।५।३२-३७) ने एकाष्टका को माघ कौ रपूरणिमा के प्वात्‌ कौ अष्टमी कहा दै। आपर गर 
(दरदत्त, गौतम० ८११९) ने भी यही कहा है, किन्तुं इतना जोड़ दिया है कि उस तिथि (अष्टमी ) में चन्दर ज्येष्ठा 
नक्षत्र मे होता है!“ इसका अर्थं यह हया कि यदि अष्ट्यी दौ दिनों कीहौ मयी तो वह्‌ दिन जद चन्द्र ज्येष्ठाम है, 
एकाष्टका कहुलायेगा । हिरप्य° गृ (२।१५।९) ने मी एकाष्टका को वर्षं को पत्नौ कटा है = 
आद्व > गु° (२।४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात्‌ कृत्य} चार थे; हेमन्त एवं शिशिर (अर्थात्‌ 
मागशोष. पौर, “धर एवं फाल्गुन) कौ दो ऋतुओं के चार मासो के कृष्ण पक्षो क्री आटवीं तिथियाँ ! अधिकांश में 
सभी गृहा भूप्र, यथा--मानवगृ ° (२।८), शांखा० यु° (३।१२।१), खादिरग्‌ ० {३१२२७}, काटकगु° {६१।१), 
को क गऽ (३।१५।१) एवं प़ार० गु° (३।३) कटूते है छि केवर तीन ही अष्टका कृत्य होते रै; माग॑सीषे (खआाग्र- 


१७. अष्टकालिभादष मन्त्रा वेदे दृश्यन्ते यां जनाः प्रतिनन्डतौत्येवमादयः ¦ शवर (जेमिनि० १।३।२) । शबर 
ने इसे जभिनि ° (६।५।२५) मे इस प्रकार पढ़ा है-- "यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुभिवायतौम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी 
सा नो अस्तु सुमंधरी 1" ओर उन्होने जोड़ विया है--"अष्टकाये सु राधसे स्वाहाः" । अच्देदे (३।१०1२) में "जनाः" 
के स्थान पर "देवाः' एवं %धेनुमिवापतीम्‌' के स्थान पर धेनुमुपायतीम्‌ आया है । 

१८. पाणिनि (७३१४५) के एक वातिक के अनुसार अष्टका' इण्ट "अष्टन्‌" से खना है \ पा० (७।३।४५) 
का ९ां वातिक हमे बताता हे कि "अष्टन्‌" से अष्टका" व्युत्पन्न है जिसका अयं है वह्‌ कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता 
पितर स्मय है, मीर "अष्टिका शम्ब का अचं कुछ आर है, यथा “अष्टिका लारी । 

१९. माघ की पूणिभा वषं का मख कुणाल है, अर्यात्‌ श्राचीन काल में उसी से वदं का आरम्भ माना जाता 
था । पूरणिमा के पद्चात्‌ अश्टका-दिन पूणिभा के उपरान्त का प्रथभ एवे अत्यन्त भहेत्वपुणं पदं था ओर यह्‌ वर्षारम्भे 
(वषं ऋारम्मे होने ) से छोटा माना जाता थ! ! सम्भवतः इसी कारण यहे बषं की पत्नौ कहा गया है । 


१२०८ ध्भशास्त्र का इतिहास 


हायण) की परभिमा के पश्चात्‌ आठवी तिथि (जिसे आग्रहायणी कहा जाता था) ; अर्थात्‌ मार्मरी्ष, पौष [तैष ) एवं 
माष के कृष्ण पक्षों र्मे! गोमिलगु° (३।१०।४८) ने लिखा है कि कौत्सकेमत से अष्टकां चार हैँ भौर समीमें 
मांस दिया जाता है, किन्तु गौतम, ओद्गाहमानि एवं काकंखण्डि ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। बौ°भ° (२।११- 
१) के मत से तैष, माध एवं फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम्‌ किये जति ह! आश्व ० भृ० {२४२ ) ने एक्‌ विकल्प दिया 
है कि अष्टका कृत्य केवल एकं अष्टमी (तीन या चार नहीं ) कौ मी सम्पादित किये जा सक्ते है! बौ० गृ° (२।११।- 
१-४) ने व्यवस्था दी है कि यह्‌ त्य माध मास के कृष्ण पृक्ष कौ तीन तिथियों (७वीं, <वीं एवं श्वी) को या केवल 
एक दिन (माष कृष्णपक्ष करौ अष्टमी} को मी संपादित हो सकता है। हिरष्य० गृ {२)१४।२) ने केवल एक्‌ अष्टका 
कृत्य कौ, अर्थात्‌ माध के कृष्ण पक्ष में एकाष्टका की व्यवस्था दी है। मारद्राज गृ° (२।१५) ने मी एकाष्टका 
का उल्लेख किया है किन्तु यह्‌ जोड़ दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब कि चन्द्र ज्येष्ठा में रहता है, एका- 
ष्टका कहग जाता है । हिरण्य ° गृ ° {२।१४ एवं १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अर्थात्‌ <वीं, शवं (जिस 
दिन पितरों के किए गाय कौ बलि होती थी ) एवं णीं (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तक चलती है! वैखानस- 
स्मा्तंसूत्र (४1८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या माद्रपद {आश्विन ) के कृष्ण पक्ष की जवी, <वींया 
स्वी तिथियों मे होता है। 

आहृतियो के विषय मे मी भत-मतान्तर है । काठ० यृ० (६१।३), जैमि० भृ० {२।३) एवं शांखला० मृ* 
(३।१२।२) ने कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकाओं मे सिद्ध (पके हए) शाक, मांस एवं अपूप {घूमा या रोरी) कौ आहु- 
तिर्या री जाती ह, किन्तु पार० गृ ° {३।३) एवं खादिरगु° (२।३।२९-२३०) ने प्रथम अष्टक के लिए अपूपो (पूगं ) 
की (इसी से गोभिखगृ ३।१०।९ ने इसे अपूषाष्टका कहा है) एवं अन्तिम के लिए सिद्ध ज्ञाकौ की व्यवस्था दी है। 
खादिरगृ० (३।४।१) के मत से गाय कौ कलि होती है। मारव० गृ ° (२।४।७-१०), गोमिलमृ० (४।१।१८-२२), 
कौशिक (१३८२) एवे बौ० ु० (२1११।५१।६१) के मत से इसके कई विकल्प भी है--गाययाभेडमा बकरेकी 
बलि देना; सुम जंगली मांस या मघु-ति युक्त मांस या मेंडा, हिरन, मसा, सूर, शाक, चित्ती वाले हिरन, रोहित 
हिरन, कबूतर (यः तीतर }, सारम एवं अन्य पक्षियों का मांस या किसी बूढ़े लाक बकरे का मासि; मछलियां; दुम 
पका हुआ चावल (रपसी के समान}, या बिना पके हुए जघ्न या फल या मूल, या सोना भी दिया जा सकता दै, अथवा 
सायो या साडो के लिए केवलं घास खिलायी जा सकती है, या वन मे केवल स्ाडियां जलायौ जा सकती हैया वेदज्ञ 
को पानी रखने के लिए षडे दयि जा सकते है, या यह्‌ मँ अष्टका संप्दन करता ह रेखा कहकर ध्राद्धसभ्बन्धी 
मन्त्रो का उच्चारण किया जा सकंता है। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न-किसी प्रकार अवय करना 
चाहिए 1*“ 


२०. अथ यदि गां न लभते मरेषभजं वालभते ! आरण्येन का मांसेन यथोपधन्नेन । खड्यम्‌गभहिषमेषवराह- 
¶९तदाशरोहितशा गु तित्तिरिकपोतकपिजलवार्धरौसानामकष्यं सिलंमषुसंसृष्टम्‌! तया मत्स्यस्य शतवलैः {(?) 
कीरोदनेन वा सूपोदनेन व । यद्रा भवत्या मृरुकलैः प्रदानमात्रम्‌ ? हिरभ्येन वा प्रदानमात्रम्‌ । अपि का भोप्रसमा- 
हरेत्‌ 3 अपि वानू चानेस्य उवकुम्मानाहरेत्‌ । अपि वा धादमन्कानधीयोत ¦ अपि बारण्येभ्निना कवामुपोषे रेषा मेऽष्टकेति । 
ने स्वेवानष्टकः स्यात्‌ ¦ बौ० गृ० (२।११।५१-६१); अष्टकायामष्टकाहोमाञ्जुहुयात्‌ । तस्या हवीषि घानाः करम्भः 
शष्कुल्यः पुरोडाक्न उदौदनः क्षोरोदनस्तिरलोदनो यथोपपादिषशुः! कौशिकस्‌त्र { १६८-१-२) ? वाध्रीणस के अं 
के विषय में आगे लिखा जायभा । 


अष्टका का रासं एवं स्वरूप १२०९ 


यह ज्ञातम्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धृत वाक्तिक एवं काठकगृ ° (६१।१) का कथन है कि अष्टका" शब्द 
उस कृत्य के किए प्रयुक्त होता है जिसमे पितरं लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं) के रूप भें पूजित होते ई, किन्तु अष्टका 
के देवता के विषय मे मत-मतान्तर ह । आरव ० गृ० (२।४।३ एवं २।५।३-५ ) भें आयाहैकि मास के कृष्णपक्ष की 
सप्तमी को तथा नवमी को पितरो के किए हवि दी जाती है, किन्तु आङ्व° गृ° (२।४।१२) ने अष्टमी के देवता क 
विषय मे आठ विक्प दिये है, यथा- विङ्वे-देव (समी देव ), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतु, पितर एवं 
पशु । गोभिलग्‌ ० (३।१०।१) ने यह्‌ कट्कर आरम्म किया है कि रात्रि अष्टका कौ देवता दहै, किन्तु इतना जोड 
दिया है कि देवता के विषय मँ अन्य मत मी है, यथा--अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विद्वे-देदे । 

अष्टका कौ विधि तीन भगौंमें है; होम, मोजन के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (मोजनोपरान्त 
उन्हं देखने तक } एवं अन्वध्टक्य या अन्वष्टका नामक कृत्य । यदि अष्टका कई मासो मे सम्पादित होने वाली तीनया 


चार हो, जसा किं ऊपर बताया जा चुका है, तो ये सभी विषिर्ा प्रत्येक अष्टका भे कौ जाती हँ। जब अष्टका कृत्य 


केवल एक मास मे, अर्थात्‌ केवल माष की पूणिमा के परात्‌ हो तो उपर्युक्त कृत्यं कृष्णपक्ष कौ सप्तमी, अष्टमी एवं 
नवमी को किये जाते हँ यदि यह्‌ एक ही दिन 


न सम्पादित हो तो तीनों विधियां उसी दिन एक के उपरान्त एक अक्द्य 
की जानी चाहिए 1 


अष्टकाओं के विषय मे आश्वलायन, कौशिक, योभिल, हिरण्यकेश्षी एवं बौधायते के गृह्यसूत्रो मे विशद 
विधि दी हई है । आपस्तम्बगृ ० (८।२१ एवं २२) भे उसका संक्षिप्त रूप दै जिसे हम उदाहरणा प्रस्तुत कर रहे है । 
एकाष्टका कौ परिभाषा देने के उपरान्त आप० गृ ° (८।२१।१० )ने लिखा है-“कर्ता को एक दिन पूवं (अमान्त' कृष्ण 
पक की सप्तमी को} सायंकाल आररभिक कृत्य करने चािए । वह्‌ चार प्यालो मे (चावल की राश्िमें से) चावल 
लेकर उससे रोरी पकाता है, कच लोगों के मत से (एुरोडश कौ माति} आठ कपालो व्ली रोटी बनायी जातौ है। 
अमावस्या एवं पूणमा के यज्ञो कौ भति माञ्यमा नामक कृत्य तक सभी कृत्य करफे वह दोनो हायोंसेरोरौ या 
मूष कौ आहृतिया देता है ओर भाप* मन्वपाठ का एक मन्त्रं (२।२०।२७ ) पठता है । बपूष का शेष माग आर मागो 
मे विमाजित केर ब्राह्मणों को दिया जाता है! दुसरे दिन वह्‌ (कर्ता ) म तुम्ह यज्ञम बरिदेने के लिए, जो पितरों 
कौ अच्छा ऊगता है, नातः हू कयन के साय गाय को दर्म स्य कराकर अकि के छिए तैयार करतः है। मौन सूप 
से (बिना स्वाहा" कहै) घृत की पाँच आदहूतियां देकर प्शुकी वपा (मांस) को पकाकर ओर उसे नीचे फैखाकर तथा 
उस प्र धृत छोडकर वह पलार की पत्ती से (ङखल के मध्य या अन्त माग से पकड़कर ) उसको आगे के मन्त्र (आप 
मन््रपाढ, २।२०।२८)} के साथ आहूति देता है} इसके उपरान्त वह्‌ भात के साथ मांस आगे के सात मन्बों (जप 
मन्तपाठ, २।२०।२९-३५) के साथ आहति सूपं भें देता है ! इसके पर्चात्‌ बह दूष मे पके हूए जटे को आगे के मन्व 
(२२१११ 'उक्ष्यस्वातिरात्रर्च') के साथ आहूति रूप में देता है ! तद आगे के मन्तो (२।२१।२-९) के साथ घृत की 
आहृतियां देता है । स्वष्ठक्ृत्‌ के कृत्यो से ञेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैँ (आप० 
गृ° ८।२११-९) । कुछ आचाययोँ का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात्‌ कृष्ण पृक्ष कौ नवमी को } ही 
पिण्ड दिये जते है! कर्ता अपूपके समान ही दोनो हायोसे दही की आहुति देता है । दूसरे दिन गाय के मांस का 
उतना अंश, जितने की आवद्यकता हो, छोडकर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है ।” 
यद्यपि आप° गऽ (२।५।३) एवं शांखा० मऽ (३1 १३१७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य मे पिण्डपितु- 
यज्ञ कौ विधि मानी जाती है, किन्तु कुर गृह्यसूत्र (यथा खादिर० ३।५ एवं गोभिल ० ४।२-३ ) इस कत्य का वि्चद 
वर्णन उपस्थित करते है । आश्व० गृ एवं विष्णुषर्मसुत्र (७४) ने मध्यम माँ अपनाया है ! आश्व गृ° का. वर्णन 
अपेक्लाकृत संक्षिप्त है ओर हम उसी को प्रस्तुत कर रहै हँ । यह ज्ञातव्य है कि कुछ गृह्यसूत्रो का कथन है कि अन्वष्टका 


१२१० धमंशास्त्र का इतिहास 


कृत्य कृष्ण पश्च की नवमी या दञ्ञमी को किया जाता है (खादिर० ३।५।१} । इसे पार० गृऽ {३।३।३०), मनु (४ 
१५०} एवं विष्णु ° (७४।१ एवं ७६।१) ने अन्वष्टका की संज्ञा दी है ¦ अत्यन्त विशिष्ट बात यह है कि इस कत्य मे 
सत्री पितरो का आह्वान किया जाता है भौर इसमे जो आहुतियाँ दी जाती ह, उनम सुरा, माड, अंजन, लेप एवं माला 
भी सम्मिलित रहती हँ। यचपि आश्व० गू° (२५) आदि ने घोषित किया है किं अष्टका एवं अन्वष्टक्य मासिके 
श्राद या पिण्डपितृयज्ञ पर आधारित हैँ तथापि बौधा० मु° (३।१२।१). गोभिल ० (४।८) एवं खादिर० (३।५।३५) 
ने कहा है कि अष्टका या अन्वष्टक्य कै आघार पर ही पिण्डपितुयन्न एवे अन्य श्राद्ध किये जाते ह। काठक (६६- 
१1६७, ६८1१ एवं ६९।१) का कथन है कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जेते अन्य श्राद्ध, परुश्ाद्ध (जिसमे पशु का मांस 
अपित करिया जाता है) एवं मासिके श्राद्ध अष्टकाकौ विधिकाही अनुसरण करवै है। पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादनं 
अमावस्यः के दिन केवल भाहिताग्नि करता है । यहु वात सम्मवत्तः उरूटी थी, अर्थात्‌ केवल थोड़े ही आहिताग्नि ये, शेष 
लोगों के पास केवर गृह्य अग्नि्यां थीं ओर उनसे मी अधिक निना गृह्याण्नि के थे ! यह सम्मव है कि समौ को पिण्ड- 
पितुयज्ञ के अनुकरण पर्‌ अमावस्या को श्राद्ध करना होता था। ज्यो-ज्यों पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन कम होता गया, 
अमावस्या के दिन श्राद्ध करना शेष रह गया ओर सूत्र एवं स्मृति मे जो कुक कहा गया है वह भारा के रूपमे रह 
गय ओर अन्य श्राद्धो के विषय में सूत्रों एवं स्मृतिं ने कैव यही निदेश करिया किं क्या-क्ा छोड़ देना चाहिए । इसी 
से मासि-शराद्ध ने प्रकृतिं की संज्ञा पायी जर अन्य श्राद्ध विकृति (मासि-चाद्ध के विभिन्न रूप) कट्काये ! मासि-श्राद्ध मे 
पिण्डपितुयत्ते कौ अधिकांश बातें आवस्यक थीं ओर कुछ बाते, यथा--अभ्यं देना, गन्ध, दीप ओआदि देना, जोड दी गयीं 
तथा कुछ अधिक विकषद नियम निमित कर दिये मये, 

अन्वष्टक्य का वर्णन आरव ° गृ ° { २।५२-१५) मे इस प्रकार है--उसी मांस का एक माग तैयार करके, 
दक्षिण की ओर्‌ हाल सूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापिते करके, उसे घेरकर ओर धिरी शाला के उत्तर मेँ द्वार बनाकर, 
अन्नि के चारों ओर यज्ञिय वासं (कुश } तीन बार रखकर, किन्तु उसके भूर को उससे दूर रखकर, अपने वामां को 
अग्नि की ओर रखकर उसे (कर्ता को) हवि, यथा-- मात, तिलमिधित मात, दूष में पकाया हुमा मात, दही के साथ 
मीठा मोजन एवं मघ के सथ मांस रख देना चाहिए) इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के कृत्यो के समान कमं करन 
चाहिए (आश्व ० श्वौ ° २।६) } इसके उपरान्त मीठे खाद पदाथं को छोडकर समौ हवियो के कुछ भाग को मधु के साथ 
अग्निम डालकर उस हवि का कुछ माग पेतरों को तथा उनकी पलयो को सुरा एवं माड मिलाकर देना चाहिए 1 कु 
रोग हवि को गडढों मे रखने को कहते है, जिनको संल्यादो से छ. तक हो सरकेती है । पूवं वाके भडलो मे पितरो को 
हवि दी जाती है ओर पिचम वाले मेँ उनकी पलिनियों को । इम प्रकार वर्षां ऋतु के प्रौष्ठपद (माद्रपद॑) कौ यूणिमा के 
पस्चात्‌ कृष्ण यक्ष मे मघा के दिन यह कृत्य घोषितं किया गया है । इस प्रकार उसे (कर्ता को } प्रति मास (अन्वष्टका 
जैसा कृत्य) पितरों के किए करना चाहिए ओर रेखा करते हुए विषम संख्या पर ध्यान देना चाहिए {अर्थात्‌ विषम 
संख्या में ब्राह्मग एवं तिथियाँ होनी चादिए) । उसे कम-से-कम नौ ब्राह्मणों या किसी मी विषम संख्या वाले ब्राह्यणो 
को भोजन देना चाहिए! मांगछिक अवसरो एव कल्याणप्रद कृत्यो फे सम्पादन पर सम परंर्या मे ब्राह्यणो को दिलाना 
चाहिए तधा अन्य अवसरों पर विषम संल्या मेँ ¦ यह्‌ कृत्य बाय से दाहिने किया जाता है, इसमे तिर के स्थानं पर 
यव (जौ) का प्रयोग होता है ।""** 


२१. उर पञ्चका मांस जो अष्टका के दिन काटा जाता है (आस्वर ग< २।४।१२३) 1 
२२. "वृद्धि" या 'आम्युदयिक' {समवि या अच्छे भाग्य रौ ओर संकेत करनेवार ) श्राद्ध पुत्र कौ उत्यत्ति, पुत्र 


अष्टकां श्राद ती अस्य १२११ 


अन्वष्टक्य कृत्य प्रत्येक तोन या चार अष्टकाओं कै उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माघे केवल 
एक ही अष्टका की जाय तवं वह्‌ कष्ण पक्ष कौ अष्टमी के उपरान्त किया जाता था ! 
आरव ° गृह्यसूत्र (२।५९) मे माघ्यावषं नामक्‌ कृत्य के विषय में दो मत प्रकालित कयि यये ह । नारा- 
यण के मत से यह कृत्य मदद्रपद कृष्ण पक्ष कौ तीन तिथिय मे, अर्थात्‌ सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है! 
दूसरा मते यह है किं यह्‌ कृत्य अष्टकाओं के समान ही है जो म्रपद की त्रयोदशी को सम्पादित होता है, जवे कि सामा- 
न्यतः चन्द्र मघा नक्षेत्रमे होता है। इस कृत्य के नाम मे सन्देह है, क्योकि पण््डुकिपियो में बहूत-ते रूप प्रस्तुत 
कियि गये हैँ । वास्तविकं नाम, लगता है, माश्यवषं या मघावषं है (वर्षा ऋतु मे जव कि चन्द्र॒ मघा नक्षत्र मे रहता 
है) । विष्णु (७६।१) ने श्राद्ध करने के किए निम्नक्िखितं का बतलाया है-- (वषं मे) १२ अमानेस्याएं, ३ अष्ट- 
का, ३ अन्वष्टका, मधा नक्षत्र वाठ चन्दर के भाद्रपद ष्ण पक्ष कौ तयोदक्लौ एवं शरद तथा वसन्त कौ ऋतु । 
विष्‌ ० (७८।५२-५३) ने मोद्रपद कौ त्रयोदरी के श्राद्ध की बड़ी प्रयंसा की है। मन्‌. {३।२७३) का मी कथन टै कि 
वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र वाले चन्द्र कौ त्रयोदशी कौ मध्‌ के साथ पितरों को जो कुछ अपित किया जाता है उससे उन्हे 
असोम तृप्ति प्राप्त होती है ! एसा ही वसिष्ठ ( ११।४०), याज्ञ« { १५२६) एवं वराह्पुराण मे भी पाया जात है । 
हिरष्य ० य° (२१३३-४) मे माध्यावषे शब्द अप्या है मौर कंहा मया है करि इसमे मांस अनिवायं है, किन्तु मांसा- 
, भाव मे शाक अपिति हौ सकेवे हैँ । भर० गुं० (३२३) मे मघ्यावर्द आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है भौर 
जिसमें केव शाकं का अर्पण होता है 1 अपराकं नै भी इसे मघ्यावषं कडा है (१० ४२२) ¦ भविष्यपुराण (ब्रह्मपवे, 
१८३।४) मे भौ इस कृत्य को ओर संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मांस का अर्पण होना चाहिए । एेसा प्रतीत 
होत! है कि यह्‌ प्राचीन इत्य, जो माद्रपद के कृष्ण पक्ष को त्रयोदली को दतां था, कह्वात्कालीन भहाक्य-श्चाद़ कां 
पूववर्ती है । 
यदि आ्वलायम का मत कि हैमन्तं एवे सिशिर में चार अष्टकाएं होती है, मान छया जाय आर यदि 
नारायण के मतानुसार माद्रपद के कृष्ण पक की अष्टमी में सम्पादित होनेवाठे माध्यावपं श्राद्ध को मान लिया जाय 
तो इस प्रकार पांच अष्टकां हो जाती है, चतुक्िदतिमतसग्रह मे मदरोजी ने मी यही कहा है) 
. स्थानामाव से हम अन्य गृह्यसूत्र के वणन यह उपस्थित नहीं कर सकेगे । यह ज्ञातव्य है कि बहुत-से 
सूत्रोने इस त्य में प्रयुक्त मन्त्रौ को समान्‌ रूप से व्यवहृतं क्य है 1 
यह्‌ कंडेला अयवेक्षयक है करि अष्टका श्राद्धं करमशः लुप्तं हौ गया ओर्‌ अव इसका पग्परादन नहीं ह्येता 1 
उपयुक्त विवेचनं यह्‌ स्थापित करता है कि अमाबास्यां वालाः मासि-श्राद्ध प्रहृति श्राद्ध है जिसकी अष्टका एवं अन्य 
श्राद्ध कुछ संशोधनो के साथ विकृति (प्रतिकृति) मात्र है, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ उख्टी वाते भौ पायी जातौ है ¦ 
गोमिलमु० (४।४।३) मे अन्ाहूायं नामक एक अन्य श्राद्ध का उल्छेख हुजा है जो कि पिण्डपितुयन्चे के 
उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शांखा० गृ ° (४।१।१३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पृथक्‌ मासिकं श्राद्ध की चर्चा 
की है 1 मनु (३।१२२-१२३) का केथन है-- पितृयज्ञ {अर्थात्‌ पिण्डपितृयज्ञ } के सम्पादन के उपरान्त वह्‌ श्राह्मण जौ 
अमिहोत्री अर्थात्‌ आहिताग्नि है, प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिष्डान्वाहार्थक श्राद्ध करना चाहिए । बृष खोग इस 


या कन्याके विवाह के अवसरो पर किये जाते ह । वृद्धिश्राद्ध को नान्दौमृख भो कषा जाता हे। प्रतं काअर्थहै 
कप, तालाब, मन्दिर, काटिका का निर्भाण कायं जो दातैभ्यस्वख्य होत है! देखिए इत भ्रत्य का खण्ड २, अध्यायं 
२५ एवं याज्ञ ° ( १।२५०) सथा क्षां० य° {४।४।१) : 

० 


१२१२ धमशास्त्र का इतिहास 


मासिक श्राद्ध को अन्काहाय कहते हँ गौर यह निम्नलिखित अनुमोदित प्रकारो के साथ बड़ी सावधानी से अवश्य सम्पा- 
दित करना चाहिए !' इससे प्रकट होता है कि आहिताग्नि को श्रौताग्नि मे पिण्डपितृयज्ञ करना होता धा ओर उसी दिन 
उसके उपरान्त एक अन्य श्राद्ध करना पडता था। जौ लोम श्रौताग्नि नहीं रखते थे उन्हे अमावास्या के दिन गृह्णा 
भ्नियों मे पिष्डान्वाहा्यंक (या केवल अन्वाहायं ) नामक श्राद्धं करना होता था ओौर उन्हं स्मातं अग्निम पिष्ड- 
पितुयज्ञ मी करना पडता धा। आजकक, जैसा कि खोज से पता छया है, अधिकां मे अग्निहोत्री पिण्डपितृयज्ञ नही 
करते, या करते भी हतो वषमे केव एक बार ओर पिष्डान्वाहार्यक श्राद्ध तो कोद नहीं करता} यह भी ज्ञातन्य है 
किं स्मार्तं यज्ञो मे अ कोई पञु-बकलि नहीं होती, प्रत्युत उसके स्थान पर माष (उदं) का अपंण होता है, भव कछ 
आहिताग्नि मी एसे हँ जो श्रौताग्नियों में मांस नहीं अपति करते, प्रत्युत उसके स्थान पर पिष्ट-पशु (अटे से बनी 
पशुप्रतिमा) को उहुतिर्या देते हैँ ¦ 

श्राद्ध-सम्बन्धी साहित्य विशार है । वैदिकं संहिताओं से लेकर आधुनिक टीकां एवं निबन्धो तकम श्राद्ध 
कै विषय मेँ विज्ञद वणेन प्राप्त होता है ¦ पुराणौ मे श्राद्धे के विषय में सहलो दलोक हैँ । यदि हम सारी बातो का विवे- 
चन उपस्थित करे तो वह स्वयं एकं पोथी बनं जाय ! हम कालानुसार श्राद्ध-सम्बन्धी बातों परं प्रकार डारेगे । वैर्दिक 
संहिताओं एवं द्ाहाण-ग्रन्थो, गृह्यसूत्र एवं घमंसू्रो से लेकर आरम्मिक स्मृतिग्रन्थ, यथा मनु एवं याज्ञवत्क्य की स्मृतियो 
तक, तदनन्तर प्रतिनिधि पुराण एवं मेधात्तिथि, विज्ञानेश्वर तथा अपराकं कौ टीकाओं हारा उपस्थ { त विवेचन से 
केकर मध्यकालिक निबन्धो तक का वणं उपस्थित करभे ! एेसा करते हुए्‌ मी हम केदल ढांचा मात्र प्रस्तुत करेगे । मत- 
मतान्तरं को, जो काकान्तरे मेँ देशौ, कारो, शाखाओं, देशाचारो, ठेखकों कौ परमभ्पराओं एवं उनकी वैयक्तिक मनो- 
वृत्तियों तथा सम्थैताओं आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होते मये, हम छोडते जायेगे । पौराणिक काल मे कतिपय शाखाओं 
की ओर संकेत मिरते हैँ ।** स्मृतियों एवं महामारत (यथा--अनु्चासनपवं, अध्याय ८७-९२) के वचनौं तथा सूत्रो, 
मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों की टौकाओं के अतिरिक्त श्राद-सम्बन्धी निबन्धो की संख्या अपार है । इसं विषय 
मे केवल निम्नलिखित निबन्धो कौ (का के अनुसार व्यवस्थित) चर्चा टोगी--श्राद्धकल्पतर, अनिरदर कौ हारकता 
एवं पितृदयितः, स्मृत्यर्थसार, स्मृतिचन्दिका, चतुवंगेचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण}, हेमाद्रि (बिच्लिओधिका इण्डिका 
भाला, १७१६ पृष्ठे मे}, ्दधर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजत, श्रा्धसार {नृसिहपसाद का एक भाग), गोविन्दानन्द 
की श्राद्धक्रियाकौमुदौ, रधनन्दन का श्रादतत्त्व, श्राद्धसौख्य (रोडरानन्द का एक माग}, विनायकं उफं नन्दं 
पण्डित की श्राद्धकल्पलता, निणंयसिन्षु, नीलकण्ठ का श्राद्धमयूख, श्नाद्धप्रकाश्च (वौरमित्रौदय काएक भाग), 
दिकाकर महू कौ श्राद्धचन्दरिका, स्मृतिमुक्ताफल {श्राद्ध पर), घर्मसिन्ध्‌, एवं मिताक्षरा की टीका--बालमदटरी। श्राद- 
सम्बन्धी विशद वर्णन उपस्थित करते समय, कहीं-कहीं जआवरयकतानृसार सामान्य विचारं मी उपस्थित किये जायेगे } 
हम देखेभे कि किस प्रकार साधारण बातों से, यथा--देवों को भोजन-अपंण श्राद्ध के पूवं करना चार्हिए या उपरान्त, 
परिवित्ति की परिमाषः, वृषलीपति आदि से, श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थौ का आकार कितना ब्‌ गया है ¦ 

सर्वप्रथम हम धाद्धःधिकारियो अर्यात्‌ श्राद्ध करने के योग्य या अधिकारि्योँ के विषय मं विवेचन करेगे । 
इस विषय में टस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८मेभी प्रकाश डा दिया गयाहै। यह्‌ 
ज्ञातव्य है कि कुर षर्मशास्व-परन्यो (यथा--विष्णुघ्मसूत्र)ने व्यवस्था दी है कि जो कोई मृतक की सम्पत्तिर्ता है उसे 


२३. स्कम्बपुराण {नागरखण्ड, २१५।२४.२५ } में भाया है--दशयन्ते बहवो भेदः द्विजानां अ्टक्मणि । 
श्रादेस्य बहवो मेदाः शाखाभेदंष्यंवस्थितः; \1 


श्रड़ करने फे अधिकारी १२१३ 


उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, ओर कृ ने एेसा कहा है कि जो मो कोई श्राद्ध करने कौ योग्यता रसता है अधवा श्राद्ध 
का अधिकारी है बहे मृतकं की सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है । दो-एक बातें, जो पहले नहीं दी गयी है, य्हाँदीजारही 
है । शान्तिपवं (६५।१-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट्‌ मान्धाता से कहा कि किंस प्रकार यवन, किरात 
आदि अनार्यो (जिन्हे महामारत में दस्य्‌ कहा गया है) को आचरण करना चाहिए ओौर पह मी कहा गयादहैकि समी 
दस्यु पितृयज्ञ (जिसमें उन्हे अपनी जाति वालों को मोज एवं घन देना चाहिए) कर सकते हँ ओर ब्राह्मणों को धन भी 
दे सकते हैँ 1'* वायुपुराण {८३।११२) ने भी म्लेच्छो को पितरो के किए श्राद्ध करते हुए वणित किया है। गौभिल- 
स्मृति (३।७० एवं २।१०४) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि पूत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिण्ड 
नहीं दिया जाना चाहिए, पिता दारा पुत्र को तथा बड़ भाई द्वारा छोटे माई को मी पिण्ड.नहीं दिया जाना चाहिए । 
निमि ने अपने मृत पुत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होनि आगे चलकर पश्चात्तापे किया क्योकि वह्‌ कार्य धसंसकट 
था। यह बातत मी गौभिलके समानी है । भौर देखिए अनृ खासनपवं (९१) । अपराकं (पृ ०५३८) ने षटत्रिशन्मत 
का एक श्छोक उद्धुत कर कटार कि पिताक पुत्र का णवं बड़े मार्को छोटे भाई का श्राद्ध नहीं करना चाहिए । किन्तु 
बृहत्पराश्षर (पृ० १५३) नेक्ठारटै कि कंभी-कमी यह्‌ सामान्य नियम मी नहीं माना जा सकता} बौधायन शवं 
बृद्धश्षातातप (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ° ३३७} ने किसी को स्नेहवडा किसी के लिए भी श्राद्ध करने को, विरोषतः 
गया मे, अनुमति दी है } ठेसा कहा गया है कि केवल चह पुत्र कटकाने योग्य है, जो पिता की जीवितावस्था मे उसके 
वचनो का पमे करता है, भरति वषं {पिता की मृत्युं के उपरान्त) पर्याप्त मोजन (ब्राह्मणों को) देता है ओर जो मयां 
मेँ (पूरेजों) को पिण्ड देता है ।* ` एक सामान्य नियम यह्‌ था कि उपमयनविहीन बच्चा दद्र कै समान है गौर वह्‌ वैदिक 
मस्त्रों का उच्चारण नहीं कर्‌ सकेता (आप० ध० सू० २।६।१५।१९; गौतम्‌ २।४-५; वसिष्ठ २।६; विष्णु० २८।- 
४० एवं मन्‌ २।१७२) । किन्तु इसका एक अपवाद स्वीक्रृत था, उपनयने विहीन पत्र अन्त्येष्टि-कमं से सम्बन्धित वैदिक्‌ मन्त्रो 
का उच्चारण कर सकेता है ¡ मेघातिथि (मनु २१७२} ने व्याख्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र मी, यद्यपि अमी वह्‌ 
उपनयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पित्ता को जल-तर्पण कर सकता दै, नवश्राद्ध कर सकता है 
ओर शुन्धन्तां पितरः" जैसे मन्त्रों का उच्चारण कर सक्ता है, किन्तु श्रौताग्नियो या गृह्धाग्नियों के अमाव में बहु पार्वण 
जसे श्राद्ध नहीं कर सकता ¦ स्मृत्य्थसार (प० ५६) ने लखि है कि जनुपनीत (जिनका अभी उपनयन-संस्कार नहीं 
हभ ह} बर्च्वो, स्वियो एवं शुद्र को पुरोहित द्वारा श्राद्धकमं कराना कहिए या दे स्वयं मो विना मन्त्रौ के श्राद्ध कर 
सकते है किन्तु वे केवल मृत के नाम एवं योत्र या दौ मन्व, यथा--दिवेभ्यो नमः" एवं पितुम्यः स्वधा नमः' का उच्चारण 
कर सकते हँ । उपर्युक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुरुषो, स्त्रियो एवं उपनीत तथा अनुपनीत बच्चों को श्राद्ध करना 
पडता था । 


२४. यवनाः किराता गान्धाराञ्चीनाः डबर बबं राः ¦ शकास्तुषाराः केच पल्लवादचार्ध्रमद्रकाः 11. - . -कथं 
धमश्चरिष्यन्ति सें विकथवासिनः । मदिषेदचं कचं स्याप्याः स्वे वं दस्थुजोविनः।1. . - -मातापित्रोह श्ुधूषा कव्या 
सर्वदस्युभिः 1. . . पितृयज्ञास्तथा कूपाः प्रपाङच शयनानि च ! दानानि च यथाकालं द्विजेभ्यो विसुजेत्सदा ।. . पाकयज्ञा 
महाह दातव्याः सवं दस्युभिः ) शान्तिपवं (६५।१३-२१) \ इस्‌ षर शद्रकमलाकर (¶ृ० ५५) ने टिप्पणी को दै-- 
इति स्लेच्छादीनां धाद्र्विधानं तदपि सजातोयभोजनद्रव्यदानादिपरम्‌ ।* 

२५. जीवतो काक्यकरणात्‌ प्रत्थश्दं भूरिभोजनात्‌ 1 षयायां पिष्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता 1 न्रिस्व- 
छीसेतु (प० ३१९) । 


१२१४ ध्मेशास्त्र का इतिहुस 


तै° सं (१८।५।१) एवं तै० त्रा ° (११६१९) से प्रकट होता है किं पिता, पितामह एवं प्रपितामह तीन 

स्व-संबेधी पूवेषुरुषो का श्राद्ध किमा जाता है । बौ० घ० सू० { १।५।११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति 
एक-दूसरे से अति सम्बन्धित ह, भौर वे अबिभक्तदाय सपिण्ड कहे अते है--प्रपितामह्‌, पितामह, पिता, स्वथं ष्यक्ति 
(जो अपने से पूवं कै तीन को पिण्ड देता टै}, उसके सहोदर माई, उसका पुर (उसी की जाति वाली पत्नी से उत्यन्न). 
पौत्र एवं प्रपौत्र । सकुल्य वे है जो विभक्तदायाद है, मृत की सम्पत्ति उसे भिरती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हओ है 1“ 
मनु (९।१३७ वर्षिष्ठ १७१५ =विष्णु° १५१६} ने लिखा है--पुत्र के जन्म से व्यक्ति लोकों (स्वगं आदि) की प्राप्ति 
करतः है, पौत्र से अमरता प्राप्त करतः है भौर प्रपौत्र से वह भूयेरोक पहुंच जाता है! इससे प्रकट है कि ब्यक्ति 
के तीन वंशजं समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक साम पहुचति हैँ । याज्ञ (१७८) ने भी तीने वंशजौ को विना 
कोई भेद वत्ताये एक स्थान पर रखं दिया है--“अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र से व्यक्ति वंश की अविच्छिघ्नता एवं स्वगं प्राप्तं 
करता है 1 अतः जव मनु (९।१०६) यह कते हैँ कि पुत्र के जन्म से व्थक्ति पूर्वजो के प्रति अपने ऋणो को चूकाता 
है' तौ दायमाय (९३४) ने व्याख्या की दै कि पुत्र शब्द प्रपौत्र तक के तीन वंशजो कां यौतकं टै, क्योकि तीकं 
को पार्वेणश्राद्ध करने का अधिकार है ओर तीनों पिण्डदान से अपने पू्वेजो को समान रूप से लाम पहुंचते दँ ओौर 
"पुत्रः शब्द को संकुचित अर्य मे नहीं केना चाहिए, प्रत्युत उसमें प्रपौत्र को मौ सम्मित मानना चाहिए, क्योकि किसी 
मी ग्रन्थ मरे बड़ी कटिनाई से यह्‌ बात मिलेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी मी 
ग्रन्थ में यहं स्पष्ट स्म से (पृथक्‌ ढंग से) नहीं छिखा है किः प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाला एवं पिण्डदान-कर्त! है) याज्ञ° 
(२।५०) मे जव यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जव' वह्‌ दुर देश में चला गाह या आपदो (असाध्य रौगोंसे 
प्रस्त आदि) मे पड़ा हआ दै तो उसके ऋण पुत्रो या पौत्रो दवारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोडा है किपुत्र 
या पौत्र को वंश-सम्पत्ति न मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही हैकिपुम्रमूलकै 
साथ व्याज भी चूकाता है जौर पौत्र केवल मूल ! मिता० ने बृहस्पति को उद्धृत कर कहा कि वहाँ समी वे्षज 
एकं साथ वणित हैँ । भिताक्षरा ने इतना जोड़ दिथा ह कि जब वंश-तम्पत्ति ने प्राप्त हो तौ प्रपौत्र को मूर धन भी नहीं 
देना पडता । इससे प्रकेट है कि मिताक्षराने मौ पृनत्र' शब्द कै अन्तमेते प्रपौत्र को सम्मिलित माना है । याज्ञ० (२।५१) 
ने कहाहैकिजो मी कोई मृत को सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण भी चकाना पंडता है, अतः प्रपौत्र को मी 
ऋण चुकाना पड़ता है यदि वह्‌ प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसी से मिता (याज्ञ० २।५०)} ने स्पष्ट कटाः है कि 
प्रपौत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चूकाता ह यदि उसे सम्पत्ति नहीं मरुत रै, नहीं तो धुत्र' के व्यापक अर्थं मँ रहने 
के कारण उसे ऋष चकाना ही पडता! यदि मिता पुत्र शब्द मे श्रपौत्र'को सम्मिलित न करती तो याज्ञ० (२।५०) 
मे प्रपौत्र शब्दं के उल्लेख कौ आवश्यकता कौ बात हौ नहीं उठती । इसङे अतिरिक्त मिता० (याक्ञ° २।५१ 'पुत्रही- 
नस्य रिक्थिन" } ने "पुत्र" के अन्तर्गेत श्रपौत्र' मी सम्मिलित किया है। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा इस बात से सचेत 
है कि मृत के तीन वंशज एके दर मे आति है, वे उसके घन एवं उत्तरदायित्व क। वहन करते हँ ओर "पुत्र शब्द मे 
तीनो वंशज अति हँ (जहाँ मी कहीं कोई देसी आवश्यकता पड़े तो) ! यदि 'ुत्र' शब्द को उपलक्षणस्वरूप नहीं माना 


२६. अपि च प्रयितामहः पितामहः पिता स्वयं सोया शतदः सवगरया; पुत्रः भौतः प्रपौत्र एतनविभक्तवाग्यदान्‌ 
सपिष्डानःचस्ते ! विभक्तरायादान्‌ सकुल्यानचकषते । सल्स्वङ्कनेषु तद्गामी ह्यर्थो भवति । बौ० घ० स= (१५) 


११२-११५) । इसे दायभाग {११।३७) ने उद्धृत किया है भौर {११।३८} मे ज्याख्यपित किया है 1 अपर देचछिए्‌ 
कायतत्द (प° १८९} । 


श्र" के मयं मे पौत्र-प्पौत्र का भी समवेशः; शराद्धकाल १२१५ 


जायगा तौ याज्ञ कौ व्यास्या में गम्मीर आपत्ति्यां उठ खड होंगी । उदाहरणाय, याज्ञ (२।१३५-१३६) मे आया 
है कि जब पुत्रहीन ग्यक्ति मर जाता है तो उसको पत्नी, पुत्रियां एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-प्र्चात्‌ एक अते है! 
यदि पुत्रः का अर्यं केवल पूत्र माना जाय तौ पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हृए मृतं कौ पल्ी या कन्या 
(जो मी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अविकारिणी हो जायभी । अतः पुत्र शब्द की व्याख्या किसो उचित संदभे मे 
विस्तृत शूप मे कौ जानी चाहिए । व्थव्रहारमयूख, वीरमिव्रोदय, दत्तकमीमांसा आदि भ्रन्थ "त्र शब्द मे तीन 
बंशजो को सम्मिकिति मानते हैँ! इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निदेशो मे 
केवल पुत्र एवं पौत्र (शाग्दिक शूप मे उसे शुत्र' का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उत्टेख करता है, इसमें 
प्रपौत्र को मी संयुक्त समश्चना चाहिए, विशेषतः इस बात को केकर कि वह्‌ याज्ञ (२।५० एवं ५१) की समीक्ञा में 
प्रपौत्र कौ ओर मी संकेत करता है! बौधायन एवं याञ्चवल्क्य ने तीन वंशजं का उल्लेड किया है ओर शंस-किखित, 
वसिष्ठं (११।३९) एवं यम ने तीन पूर्वजौ के संबंध में केवल पुत्र" या तः का प्रमोगा किया है । अतः डा० कापडिया 
(द्र किगशिप, पृ० १६२} का यह उल्लेख कि विज्ञानेक्वर पपुत्र' शब्द से केवल पूत्रो एवं पौव की ओर संकेत करते 
है, निराधार है। 

जिस प्रकार राजा दायादहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है ओर समी अत्पवयस्को. का अभिमावक ह, 
उपरी प्रकार वह (सम्बन्धियौ से हीन) व्यक्ति के श्राद्ध-सस्पादन में पूत्र कै सदुश ह! 

अबे हम श्वाद्ध-काल के विषय में विवेचने उपस्थित करेगे । हमने इस प्रन के खण्ड २, अध्याय २८ में 
देख किया है किं सतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञो कौ व्यवस्था थी, यथा--मूतयन्ञ, 
मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवे ब्रह्मयज्ञ ¦ श० ब्रा एवं तै आ० (२1१०) नै आगे कहाहै किं वह्‌ आह्भिकं यज्ञ 
जिसमें पितरो को स्वध्य {भोजन} एवं जल दिया जाता है, पितुयज्ञ कहल्यतः है 1 मन्‌ (३।७०) ने पितूयज्ञ कौ तर्पण 
(जल से पूर्वजो की संतुष्टि} करना कहा है । मन्‌ (३१८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्य को परति दिन भोजन 
या जल या दध, मू एवं फल के साथ श्राद्ध करना चाहिए ओर पतिरों को सन्तोष देना चाहिए । प्रारम्भिक रूप में 
श्राद्ध पितरो के किए अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतमं १५।१-२} । अमावास्या दो प्रकार को होती है; 
स्िनीवालो एवं कुह । आहिताग्नि (अग्निहो ) सिनीवाली मेँ श्राद्ध करते है, तथा इनसे भिन्न एवं शूदर लोग कुह 
अमावास्यामे श्राद्धकरते है। 

श्राद्ध (या समौ त्य} तीन कोटियो मे विमाजित किये गये हँ; नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य ¦ वह श्रा 

नित्य कहमाता है जिसके किए एसो व्यवस्था दी हुई हौ कि वह किसी ` निरिचत अवसर पर किया जाय्‌ (यथा-- 
आह्भिक , अमावस्या के दिने वाका या अष्टका कै दिन वाखा} !. जो एेसे अवसर पर किया जाय जो अनिर्चित-सा 
हो, यथा--पुत्रोत्पतति आदि पर, उसे नभित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिष्ट फल के किए किया जाय उसे काम्य 
कहते है; वथा स्वगे, संतति आदि की प्राप्ति के किए कृत्तिका या रोहिणी पर किया गया श्राद्ध । पञ्चमहायज्ञ कत्य, 
जिनमें . पितुयज्ञ मी सम्मिङित दै, नित्य के जाते दै, अर्थात्‌ उन्हुं बिना किसी फल की आदा से करना चाहिए, उनकेने 
करने से पाप लगता है । नित्य कमो के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा घर्मशास्मों मे मिख्ती है वह्‌ केवल प्ररंसा मात्र है, 
उक्तस केवल यी व्यक्त होता है कि इन कर्मो के सम्पादन से व्यक्ति पिव हो जाता है, किन्तु ठेसा नहीं है किं वे अपरि. 
हायं नहीं दँ ओौर उनका सम्पादन तमी होता है जव व्यक्ति किसी विशिष्ट फल कौ आशा रखता है (अर्थात्‌ इन 
कर्मो का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है} । आपण ध० सू० {२।७।१६।४-७) ने श्राद्ध के किए निर्चित 
का की व्यवस्था दी है, यथा--इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष मे हो जाना चाहिए, अपराह् को धरेष्ठता 
मिनी चाहिए मौर पक्ञ के आरम्सिक दिनों कौ अपेक्षा अन्तिम दिनों को अधिक महत्त्व देना चाहिए । गौतम (१५३) 


१२१६ धमंशास्तर का इतिहासे 


एवं वसिष्ठ {११।१६) का कथयन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ञ में चतुर्था को छोडकर किसी भौ दिन किया जा 
सकेता है ओर गौतम ( १५।५) ने पुनः कहा है किं यदि विशिष्ट रूप मेँ उचित सामग्रियां या पवित्र ब्राह्मण उपलन्धे 
हों या कर्ता किसी पवित्र स्थानं (यया--गया) मेहो तो श्राद्ध किसी मी दिन करिया जा सकता है! यही बात कूर्म 
(२।२०।२३) ने मौ कटी है। अग्नि° (११५८) का कयन है कि गया मे किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है 
(न काकादि गयातीरथे दयात्‌ पिण्डांश्च नित्यः) ! मनु (३।२७६-२७८) ने व्यवस्थादी है कि मास के $ृष्ण पक्ष कौ 
चतुर्दशी को छोड़कर दमी से आरंम करके किसी मी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि 
(दश्षमी एवं द्वादशी) ओौर सम नक्ष (भरणी, रोहिणी आदि) में श्राद्ध करे तो उसकी इच्छाभों कौ पूति होती है, 
किन्तु जब कोई विषम तिथि (एकाद्ली, अयोददी आदि) मे पितुपूजा करता है ओर विषम नक्षत्रों (कृत्तिका, मृगशिरा 
आदि) मेसा करता है तौ माग्यशाखी संतति प्राप्त करता है ! जिस प्रकार मास क कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अपेक्षा 
अच्छा समज्ञा जात्ता है उसी प्रकार अपरा को म्यां से अच्छा माना जाता है! अनुलासनपवै (८७१८) ने भौ 
एसा ही कहा है । याक्ञ° ( १।२१७-२१८), कूर्मं ° ,(२०।२-८ }, माकंण्डेय ० (२८)२०) एवं वराहु० ( १२।३३-३५) 
नै एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के कालोंको निम्नल्पुसे रसा है---अमावास्या, अष्टका दिन, शुभ दिन ({यथा-- 
उश्रौत्पत्ति दिवस}, मास का कृष्ण पक्ष, दोनों अयन (वे दोनों दिन जव सूर्यं उत्तरं या दक्षिण कौ ओर जाना आरम्भ 
करता है}, प्यम्ति सम्भारो (मात, दा या मांस आदि सामग्रियों) की उपरन्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, 
विषुवत रेखा पर सूयं का आगमन, एक राशि से दूसरी राशि मेँ जानेवारे सूर्यं के दिन, व्यतीपात, गजच्छाया नामक 
ज्योतिषरसधि्यां, चन्द्र ओर सूर्यं -ग्रहण तथा जव कर्मकर्ता के मन्म तीत्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के लिए) हौ 
गया हो- यही कारू भ्राद्ध-सम्पादन के हैँ 1" मारकंण्डय (२८।२२।२३) ने जोड़ा है कि तब श्राद्ध करना चाटिए 


२७. अपराकं (पृ० ४२६) ने “न्यकतीपात' कौ परिभाषा के किए वुदध मनु को उद्धुत किया है--भवणाशिवि- 
घनिष्टाद्निगदं ब्तमस्तके । यद्यमा रविद^रेग ग्यतीयातः स उच्यते 1?" ओर देखिए अग्निपु० (२०९११३) । जेब 
बमावस्या रविवार को होतौ है जओौर चन्र उस दिन श्रवण नक्षत्र मे या अश्विनो, धनिष्ठा, आदा स चा आदलेषा के 
प्रथम चरण मेहोताहैतो उस यो को ठयतोपात कहते हैँ । कुछ लोग "मस्तक" को 'मृगक्षिरोनकष्र' कहते है । 
चण ने अपने हृ्षचरित में 'व्यतीपात' का उलेख किया है \ राशियों कौ ओर निदेश करके भी व्यतोपात की परिभाषा 
की गयी है--पञ्चाननस्यौ गुर्भूमिपुत्री मेषे रकिः स्याद्यदि शुक्लपसे । पाश्ािधाना कर मेन युक्ता ति्थिष्य॑तौषात 
हृतोहे योगः 11" (श्वा० क० त०,प्‌० १८-१९} ! जव शुक्पश्न की हाद्चो को चन्द्र हस्त नक्षत्र से होताहै, सथं मेषे, 
बृहस्पति एवं मंगल रिहमें होते हँ तो उस षोगको व्यतीपात कहते है । गजच्छाया वह योग है जब चन्र मघा 
नक्र मे एवं सयं हस्त में होता है ओर तिथि वर्षा ऋतु को त्रयोदशो होतो है ! दिस्वरूप (याज २।२१८) ने उद्धूत 
किया है -- यदि स्याच्चनद्रमाः पिन्ये करे चैव दिवाकरः! वर्बासु च त्रयोदरां सा च्छाया कुञ्जरभ्य तु ॥' अपरा 
ने काठकश्रुति की उद्धृत क्रिया है एतद देवपितृणां चायनं पदस्तिच्छाथा' । भिताक्षरा ओर अपरां {१० ४२७) 
नो में यही वचन ह । कल्पतद (श्रा, पृ० ९) एकं कृत्यरत्नाकर (पृ० ३१९) ने श्ह्यपुरएण को उचत स्मि है-- 
"योगो मधात्रयोदश्यां कुञ्जरच्छायसं्ितः ! भदेन्मधायां संस्थे च ज्िन्यके करे स्थिते 11" सौरपुराण ने इसे इस प्रकार 
ष्याख्यापिते किया है--'्ादधपकषे त्रयोदश्यां मधास्विन्दुः करे रविः स्कन्दपुराण ( ६।२२०।४२-४४ ) ने !हस्तिच्छायरः 
की व्याख्या करई पकार से कौ है ¦ अग्निपुराण { १६५।३-४) ने हस्तिच्छाया को दो प्रकार से समक्षायाः है! कुष ल्टोग 
गजज्छाया का शास्विक अथं खत हँ जीर क्ते हँ कि किसी हावी की छायः में शराद्ध-सम्पादन होना चाहिए ! वनयं 


नित्य, नेमिसिकः एवं कास्य धाय का काल १२९२७ 


जब व्यक्ति दुःस्वप्न देखे ओर समी बुरे ग्रह॒ उसके जन्म के नक्षत्र को प्रभावित कर दें ग्रहृण में श्राद्ध का उपयुक्त 
समय स्पशंकार का है (अर्थात्‌ जवे ग्रहण का आरम्भ होता हौ } ; यह्‌ बात वृद्ध वतिष्ठ के एक इलोक मे आती है । ब्रह्म- 
पुराण {२२०।५ १-५४} मे याज्ञवल्क्य द्वारा समी काले एवं कु ओर कालो का वर्णम पाया जाता है ! ओर देखिए 
स्कन्द० (७।१।३०-३२), विष्णुपुराण (३! १४।४-६), पद्म ° (सृष्टिः ९।१२८-१२९)} । विष्णुघ० सू° (७६ १-२) 
के मत से अमावास्यः, तीन अष्टकां एवं तीन अन्वष्टका, भाद्रपद के कृष्णयक्ष की तयोदरी, जिस दिन चन्द्र मघा नक्षत्र 
मे होता है, शरद्‌ एवं वसंत श्राद्ध के चिएु नित्य कालों के द्योतक रहँ ओर्‌ जो व्यक्ति इन दिनों मे श्राद्ध नहीं करता वह्‌ 
नरक भें जाता ह ¡ विष्णुध० सू० (७७।१-७) का कहना है कि जब सूयं एक रारि से दूसरी में जाता है, दोनो विषु- 
बौय दिन, विशेषतः उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म कौ राशि, पुद्रोत्पत्ि आदि ॐ उत्सवो 
का का--आदि कम्य कारु हैँ ओर इन अवसरों पर किया ग्या श्राद्ध {पितरों को } अनन्त अनन्द देता है ! कूर्म 
{उत्तराघं १६।६-८} का कथन्‌ है कि काम्यं श्राद्ध ग्रहणो के समय, सूयं के अयनो के दिन एवं व्यतीपात पर्‌ करने चाहिए, 
तेद वे (पितरों को) अपरिमित आनन्द देते है! संक्रांति पर किय मया श्राद्ध अनन्त काल-स्थायौ होता है, इसी प्रकार 
जन्म के दिने एवं कतिपय नक्षत्रौ भे श्राद्ध करना चाहिए  आप० घर सू० (२।७।१६।८-२२), अनुशासन पवं (८७), 
वायु (९९1 १०-१९), याज्ञ° (१।२६२-२६३), ब्रह्म ० (२२०।१५।२१), विष्णुध० सू° (७८।३६-५०), कूम° 
(२१२० १७-२२), ब्रह्माण्ड° (३।१७।१०-२२) ने ृष्णपक्च की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक कयि गये श्राद्धो के 
फलों का उल्लेख किया है । ये फ़लश्रुचियां एक-दरूसरी से पूणंतया नहीं मिरतीं । आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो 
सम्मवतः अत्यन्त प्राचीन है, यहां प्रस्तुते की जा रही है-ृष्णपश्च को प्रस्येक तिथि में किया गया श्रद्ध क्रम से अधोलिखित 
फर देता है-- संतान (मुख्यतः कन्याएं कृष्णपश्च की प्रतिपदा को), पत्र जो चोर होगे, पुत्र जो वेदज्ञ ओर वैदिक व्रतो को 
करनेवाञे होगे, पुत्र जिन्हे छोटे घरेलू पशु प्राप्ते होगे, बहुत-से पुत्र जौ {अपनी विद्या से) यजशञस्वौ गि ओर कर्ता 
संततिहीन नहीं मरेगा, बहुत बड़ा यात्री एवं जुआरी, कृषि मे सफर्ता, समृद्धि, एक खुर वले पश्च, व्यापार में लाम, काला 
ौह्‌, कासा एवं सीसा, पश्‌, से युक्त पुत्र, बहुत-से पत्र एवं बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जानेवाकते सुन्दर रड्के, 
शस्त्रो मे सफलता (चतुदंशी को ) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को) । माग्यं (पराः० मा० १।२, प° ३२४} ते व्यवस्था 
दी है कि नन्दा, शुक्रवार, कृष्णपष् को योदश, जन्म नक्षत्र ओर इसके एक दिन पूवं एवं पक्वात्‌ वाले नक्षत्रों मे श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए, क्योकि पुरो एवं सम्पत्ति के नष्ट हौ जाने का उर होता है । अनुशासन पर्व ने व्यवस्थादीहै कि 
जौ व्यक्ति त्रयोदशी को श्राद्ध करतः है वह्‌ पूवज में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता ह किन्तु उसके फलस्वरूप धर के युवा 
व्यक्ति मर जाते है। 
विष्णुघ० सू० {७७1१-६} द्वारः वर्णित दिनों भें किये जानेवाले श्राद्ध नैमित्तिक ह ओर जो विशिष्टे 
तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निरिचत इच्छाओं की पूति के किए किये जते ह वे कम्य श्राद्ध कहे जति है! 
परा० मा० (१।१.पृ० ६३) केमतसे नित्य कर्मो का सम्पादन संस्कारक (जो मन को पवित्र बना दे ओर उसे शुम 
कर्मो को ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों मे यह अप्रत्यक्ष अन्तरित रहस्य {परम तत्त्व } की जान- 


(२००।१२१)का कहना है कि वहे शाद, जिसमें हाथी के कान पला क्षलने का काम करसे ह, सहलो कल्य तक संदुष्टि 
देता हे 1 मपराक्‌ {प्‌० ४२७) ने महाभारत से उद्धरण देकर कहा है कि वर्षा ऋतु में गज कौ छाया में ओर गजके 
कानों दारा पंला सलते समय भाद किया जाता है, इसमे जो मांस अयित किया जाता है बह लोहित रंभ के बकरे का 
होता है; 


१२१ घ्महास्त्र का इतिहासं 


कारी की भभिकांक्षा मी उत्यन्न कर देता है (अर्थात्‌ यह्‌ "विविदिष!जनकः है, जैसा कि गीता ९।२७ मे संकेत किया यया 
है) । जैमिनि (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कमं (यथा अग्निहोत्र, दर-पुणमास याग} अवह्य करने चाहिप, 
भले ही कर्ता उनके कुछ उपङ्ृत्यौ को सम्पादित करने मे असमथं हो; उन्होने (६।३।८-१०)} पुनः भ्यवस्थादीहैकि 
काम्य कृत्यो के समी माग सम्पादित होने चाहिए ओर यदि कर्ता सोचता है किं वह सजका सम्पादन्‌ करने भ असमर्थं 
हैत उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं चाहिए} 

विष्णुघ० सू० (७८1१-७) का कथन दहै कि रविवार को श्राद्ध करनेवाला रोगो से सदा के किए छुटकारा 
पाजातादहैओरवेजौ सोम, मगल, वघ, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को श्राद्ध करते है, क्रम से सस्य {या प्रशसा) 
युद्ध में विजय, समी इच्छाओं की पूति, अभौष्ट ज्ञान, धन एवं लम्बी अयु प्राप्ते करते हैँ । कूमं० (२।२०, १६-१७) ने 
भी सप्ताह के कतिपय दिनों मेँ सम्पादित श्राद्धो से उत्पन्न फक का उस्ठेखे करिया है । 

विष्णच° सू० (७८।८-१५) ने कृत्तिका से मरभी (अभिजित्‌ को मी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ 
नक्षत्रों मे सम्पादित श्राद्धो से उत्पन्न फलो का उल्लेख किया है ! ओर देसिए याज्ञ ° (१।२९५-२६८), वायु ° (८२), 
माकंण्डेय० {३०।८-१६), कूम ० (२।२०।९-१५), ब्रह्य ° (२२०।३३-४२) एवं ब्रह्माण्ड (उपोदघातपाद १८१} \ 
किन्तु इनमे मतैक्य नहीं पाया जाता, जिसका उल्लेख यहाँ महीं किया जा रहा है । 

अग्नि० (११७६१) मे ञयाहैकिवे श्राद्ध जो किसी तीथं यः युगादि एवं मन्वादि दिनों में किये जते 
(पितरो को } अक्षय संतुष्टि देते है । विष्णुपुराण (३।१४।१२-१३), मत्स्य ° { १७१४-५}, पद्म ० {५।९।१२३०-१३१), 
वराह्‌० ( १३।४०-४१)}., प्रजापतिस्मृति {२२} एवं स्कन्द ° {७।२।२०५१३३-३४) का कथन है कि वश्ाख चुक्छ तृतीया, 
कार्तिक शुक्त नवमी, साद्रपद कृष्ण त्रयोदशी एवे माघं को अमावास्या युगादि तिथियाँ {अर्थात्‌ चारों युयो के प्रथम 
दिन) कही जाती हैँ । मत्स्य ° ( १७।६-८}, अग्नि ° (११७१६२-१६४ एवं २०९।१६-१८)}, सौरपुराण (५११३३- 
३६), पद्म (सृष्टि० ९।१३२-१३६) ने १४ मनृओं (या मन्वन्तरों } की प्रथम तिधि्यां इस प्रकार दी ह--भक्ििन 
शुक्ल नवमी, कातिक शुक्ल द्वादशी, चैवे एवं भाद्रपद शुक्क तृतीया, फाल्गुन कौ अमावास्या, पौष शुक्छ एकादशी, 
आषाढ़ शक्ल दशमी एवे माघ सुक्क सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ, कातिक, फाल्गुन, चत्र एवं ज्येष्ठ की 
पूणिमा। मत्स्यपुराण कौ सूची स्मृतिच ० (१, पष्ठ ५८), कृत्यरत्नाकरं (पृ ५४३), परा० ५7० {१।१ प° १५६ 
एवं १।२ प° ३११) एवं मदनपारिजात (पृ० ५४०) में उद्धत है । स्कन्द० (७।१।२०५-३६-३९) एवं स्मृत्यर्थसार 
(प०९) मेक्रमकुछभिन्नहै। स्कन्दपुराण {नागर खण्ड) मं श्वेते से लेकर तीस कल्पौ की प्रथम तिविर्याश्राद्धके 
किए उपयुक्त उहरायी गयी हँ, जिन्ह हम यहां नहीं दे रहे है। 

आप० घ० सू० (७1 १७।२३-२५), मनु (३।२८०), विष्णु घ० सू० (७७।८-९), कूर्म० (२।१६।३-४), 
ब्रह्माण्ड० (३।१४।३); भविष्य ° { ११८५१) ने रात्रि, सन्ध्या (गोधूलि-काक ), या जब सूर्यं का तुरत उदय हुमा 
हो तव-ेसे कालो मे श्राद्ध-सम्पादन्‌ मना किया है, किन्तु चन्द्रग्रहण के समय छट दी है ! आप० ने इतना जोड़ दिया 
है कि यदि श्रीद्ध-सम्पादन अपराह्ल मे जारम्म हुभा हौ ओौर किसी कारण से देर हौ जाय तचा सूर्यं ङूब जाय तो कर्त 
को श्राद-सम्पादन के शेष कत्य दूसरे दिन करने चाहिए ओर उसे दर्भो पर पिण्ड रखने तक उपवासं करना चाहिए । 
विष्णु घण०्सुऽका कथनहै कि ग्रहण के सम्य किया गया श्राद्ध पितरों को तब तक सन्तुष्ट करता ह जव तक चन्द्र 
एवं तारे का अस्तित्व है भौर कर्ता की सभौ सुविषाओं एवं समी इच्छाओं की यूति होती दै ! यही कूर्म० का कथन ठै 
किं जो व्यक्ति ग्रहण के समय श्राद्ध नहीं करता वह पंक में पड़ हूरद्‌ गाय के समान इब जात है (अर्थात्‌ उसे पाप लगता 
दै पा उसका नाग हो जाता है) 1 मिताक्षरा (याज्ञ ११२१७) ने सावधानी के साथ निदश्षित किया है कि यथपि 
ग्रहणो के समय भोजम करना निषिद्ध है" तथापि यह निषिद्धता केवर मोजन करने वादे {उन ब्राह्मणो फो नो 


अपरा, कुतप, रौहिण काल; धाड़ के योग्य स्थानं १२१९ 


ग्रहण-काल मे श्राद्ध-मोजन करते हैँ) को प्रभावित करती है किन्तु कर्ता को नही, जो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति 
करता है \“ 

श्रादकाल के किए मन (२।२७८)द्वार व्यवस्थित अपराह् के अथं के विषय मे अपराकं (प ४६५), हेमाद्धि 
(पु* ३१२) एवं अन्य लेखकों तथा निबन्धो मे विदत्तापूणं विदेचन उपस्थित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये 
भये हैँ। कु सछोगौ के मत्‌ से मष्याह् के उपरान्त दिन का शेषांदा अपराह् है । पूर्वा शन्द ऋ० {१०।३४११) में 
आया है। कुछ लोगो ने शतपथब्राह्मण (२।४२।८) के शूर्वाह् देवों के लिए, मध्या मनुष्यो एवं अपराह्लू पितरो के 
लिणएहै, इस कथन के आधार पर क्हाहैकिदिनेको तीन भागो मे बाँट देने पर अन्तिम भामं अपर(ह् कहा जाता है । 
तीसरा मत यह है कि पांच मागं में विमक्त दिन का चौथाभाग अपराह् है। इस मत को मानने वाटे शत० ब्रा० (र) 
२1३1९) पर निभेर है । दिन के पचि माग ये ह--प्रालः, संभव, मध्यन्विनि { मघ्याह्भ }, अपराह्लु एव सायाह्नं (सायं 
या अस्तगमन } । इनमे प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५।७६३) मे उल्लिखित है । प्रजापतिस्मुति { १५६९-१५७) 
मे माया है कि इनमे प्रत्येक माग तीन मुहूर्तो तक रहता है (दिन १५ मुह म वाटा जाता है ) । इसने आगे कहा है 
कि कुतप सूर्योदय के उपरान्त आरव मुहूतं है ओरं श्राद्ध को कुतप में आरम्भ करना चाहिए तथा उसे रौहिण मुहृतं के 
अगे नहीं ले जाना चाहिए, श्राद्ध के लिए पांच मुहूतं (आयवे से बारह तक } अधिकतम योग्य काल है) 

कुतप शब्द कं आठ अर्थं ह जसा कि स्मृतिच० (श्राद्ध पृ० ४३३) एवं टेमाद्रि (श्राद्ध, प० ३२० ) ने 
कहा है । यह शब्द "कु" (निन्दिते अर्थात्‌ पाप} एवं 'तप' (जसाना) से वना है ' कुतप के आठ अथं ये ह--मघ्याह्ः 
खड्गपात्र (गेड के सौग का वना पात्र), नेपा का कम्बल, रूपा (र्चादी), दर्भ, तिल, गाय एवं दौहिव (क्न्याका 
पुत्र} । सामान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराहू मे किथा जाता है( किन्तु यह नियम अमावास्यः, महाक्य, अष्टका एवं 
अन्वष्टका के श्राद्धो के लिए प्रयुक्त होता दै), किन्तु वृद्धिश्राद्ध ओर आमश्नादध {जिसमें केवल अन्न का अपण होता 
है) प्रातःकारु क्रिये जाते ह इस विषय मे मेधात्तियि ( मनु २१२५४) ने एक स्मृतिवचन उद्धृत किया है 1 
त्रिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२) मेँ आया है कि यदि मुख्य काल पे श्राद्ध करना सम्भवम हो तो उसके पश्चात्‌ 
वाले मण कार में उसे करना चाहिए, किन्तु कृत्य के मुरु कार एवं सामग्री संग्रहण के काल म प्रथम को ही वरीयता 
देनी चाहिए आओौर समी मुर्य द्रव्यो को एकत्र करने के किए गौण कार के अतिरिक्त अन्य काय में उसकी प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए । 

अब हुम श्राद्ध-सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषय में कु छिखभे। मनु {२।२०६-२०७) ने व्यवस्था दी 
है किकर्ताको प्रयास करके दक्षिण की भोर ढालू मूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो ओर जहां मनुष्य अधिकतर न जाते 
हो; उस भूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, क्योकि पितर छोग वास्तविकं स्वच्छ स्थलों, नदी-त्ो एवं उस स्थान्‌ पर 
किये गये श्राद्ध से प्रसन्न होते ह जहाँ लोग बहुवा कम जते दँ ! याज्ञ° {१।२२७ ) ने संक्षिप्त रूपसे कहा है कि श्राद्ध 


२८. न च नक्तं भां ुर्वात । आरम्धे चाभोजनमा समापनात्‌ \ अन्यत्र राहुदङनात्‌ 1 आप० घ० सु० (२१७ 
१७।२३-२५) ; नक्तं तु वर्जयेच्छादधं राहोरन्यत्र दर्शनात्‌ । सर्वस्वेनापि कतंध्यं क्षिप्र वं राहुदशंने ! उपरागे न कुर्याद्यः 
पङ्क गौरिव सीदति \। कूम ° (२।१६-३।४) । यद्यपि “चनद सूयं प्रहे नाच्यात' इति ग्रहणे भोजननिषेधस्तथापि भोक्चुदोषिो 
वादुरम्युबयः । भिला० {याक्ष° १।२१७-२१८) 1 

२९. पूर्वक दे विं काद मपराह्लु तु पंतृकम्‌ । एकोदिष्टं तु मध्याह प्रातवुद्िनिमि्तकम्‌ । मेधातिथि ( मत्‌ 
१।२४३) 1 दीपकस्ठिका (याक्ञ° १।२२६) ने इस इलोक को वायुपुराण के इोक के रूयः मे उचत किया है । 
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१२२० धर्मस्ास्त्र का इतिहा 


स्थल चतुदिक्‌ से आवृत्त, पवित्र एवं दक्षिण कौ भोर ढालू होना चाहिए 1 शेख (यरा० मा० १।२,पु० ६०३; श्ना० प्र०, पृ 
१४०; स्मृतिच°, श्राद्ध, पृ ३८५) का कथन है-- बलो, हाथियों एवं घोड़ों की पीठ पर, ऊँची मूमि या दूसरे को 
सूमि पर श्राद्ध महीं करना चाहिए ।' कूमं° (२।२२११७) मे आया है-- वन, पुण्य पर्वत, तीर्थस्यान, मन्दिर-- 
इनके निरिचत स्वामी नहीं होते भौर ये किमी कौ वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं है। यमने व्यवस्यादी है कि यदि कोई 
किसी अन्य को भूमि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उस भूमिके स्वामी के पितो द्वारा बहू श्वाद्ध-कृत्य नष्ट 
करदियाञ 7 है! अतः व्यक्ति को पवित्र स्थानों, मदी-तटों ओर विशेषतः अपनी भूमि पर, पर्वत के पास के रता- 
कुजो एवं पर्वत के ऊपर श्राद्ध करना चाहिए“ विष्णुघर्मसूत्र (अध्याय ८५) ने कई पविवर स्थलों का उल्लेख क्रया है 
ओर जोड़ा है--इनमें एवं अन्य तीर्थो, वड़ो नदियों, समौ प्राकृतिक वालुका-तटो, रनों के निकट, पवतो, कुजो, बनो, 
निकुजौं एवं मोबर से च्वि सुन्दर स्थलों पर (श्राद्ध करना चाहिए) ।' शंख ( १४।२७-२९) ने लिलाहै किजोभी 
कुछ पवित्र वस्तु गयः, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिष वन (सरस्वती नदी पर), गया, यमुना एवं पयोष्णी पर, अमरकंटक, 
नंदा, काशी, कुरुक्षेत्र, मुगुतुंग, हिमालय, सप्तवेणी, ऋषिकूष में दी जातौ है वह॒ अक्षय होती है। ब्रह्मपुराण (२२०।- 
५.७} ने मौ नदीतीरौ, तााबो, पवतरिख रो एवं पुष्कर जसे पवित्र स्थलों को श्राद्ध के लिए उचित स्यल माना दै । 
वायु (अध्याय ७७) एवं मत्स्य ० (२२) में मौश्राद्धके किए पृतं स्थले, देशो, पर्वतो कौ म्बी सूविर्यां पवी 
जाती रहै) 

पवित्र स्थानों करे विषय में हेम एक पृथक्‌ अध्याय (तीथं वर्णन} में लिंगे । 

निष्णुधमेसूत्र (अ० ८४) ने व्यवस्था दी है कि म्लच्छदेश मे नतो श्राद्ध करना चाहिए ओरन जाना 
चाहिए; उसमें पनः कम गया है कि म्लेच्छदेश वहं है जिसमे चार वर्णो कौ परम्परा नहीं पायी जाती ! वायुपुराण ने 
व्यवस्था दीह कित्रिकु देश, जिसका बारहं योजन विस्तार है, जो महानदी के उत्तर ओर कीकट (मगध के दक्षिण 
महै, शाद के टिए योग्य नहीं है । इती प्रकार कारस्कर, किग, सघ, के उत्तर न दे ओर्‌ वै समी देश जहां वर्णाश्रम 
व्यवस्था नहीं पायी जाती, श्राद्ध के किए यथासाध्य त्याग देने चाहिए । ब्रह्मपुराण (२२०।८-१० } ने कु सौमा तके 
एक विचित्र बाते कही है कि निम्नलिखित देशौ में श्राद्ध रमे का यथासंमव परिहार करना चाहिए--किरात दे, 
कङ्गि, कोकण, क्रिमि {क्रिवि ? }, दशचाणे, कूमायं (कुमारी अन्तरीप), तंगण, कथ, सिधु नदी के उत्तरी तट, नमंदा 
का दक्षिणी तट एवं करतोया का पूर्वी माग ! 

माकण्डेयपुराण (२९।१९=श्रा० प्र०,पु० १३९) ने व्यवस्था दी हकर श्राद्ध के लिएु उत मूमि को त्याग 
देना चाष्िए जौ कीट-पतंगो से युक्त, रूक्ष, अग्नि से दग्व है, जिसमे क्णंकट्‌ ध्वनि होती है, जौ देखने में मयंकर भौर 
दगेन्ध-पूणे है । प्राचीन कार से ही कुक व्यस्ियों एवं पदों को श्राद्धस्य से दुर रखने को कहा मया है, उन्हे श्राद्धकृत्य को 


३०. गोगजाश्वादिपृष्ठेषु कृत्रिमायां तथा भूवि ¦ न दुर्याच्छाद्धमेतेषु पारक्यासु च भूमिषु ।! शख (द्रा मार 
१।२०य्‌ ० ३०३; श्ा० ४०, १० १४०; स्मत ०, 7०, पू० ३९५} \ अटन्यः पर्वताः पुष्यास्तीयन्ायतनानि च । 
सर्वण्थस्वाभिकान्याहनं ह्येतेषु परिग्रहः ॥ कमं {२।२२११७) 1 अपराकं (व्‌० ४७१), कलपतर (शरादध, ० ११५) 
एवं भार प्र (प १४८) ने एसा ही लोक यम से उद्धृत किवा हवै--यमः। परकोयप्रदेशेषु पितृणां निवेपेत्तु यः। 
तदभूमिस्वामिपितुमिः श्रादधकमं विहन्यते ॥..... तस्माच्छद्धानिं देयानि पुष्येष्वायतनेषु च । नदीतीरेषु सीर्थेव 
स्वभूमौ च प्रयत्नतः । उपह रनिक्ंजैवु तथा पवंतसानुष्‌ ।॥ अपराकं (प० ४७१), कल्पतर (धाद, य° ११५) 1 
भिका कूम ° (२१२२११६) । 


श्राद्ध के समय अवनी प्राणी; आटो का वर्गोकरण १२२१ 


देखने या अन्य प्रको स विघ्न डालने कौ अनुमति नहीं है । गौतम (१५।२५-२८)ने व्यवस्था दी है कि कुत्तो, चाष्डालों 
एवे महापातकी के अपराधियों से देखा गया मोजन अपवित्र (अयोग्य } हो जाता है, इसलिए श्राद्ध-कमं विरे इए स्थल 
मे कियो जाना चादिषु; या कर्ता को उस स्थल के चतु्दिक तिर विसरेर देते चाहिए वा किसी योग्य ब्राह्मण कौ, जो 
अपनी उपस्थिति से पक्ति को पदिव्र कर देता है, उस दोष (कुत्ता या चाण्डा दवारा देसे गये भोजन आदि दोष )को दर 
करने कै लिए शान्ति का सम्पादन करना चाहिषु ¦ आप घ०सूण्ने कहाहैकि विद्वान्‌ लोगोंने कुततो, पतितो, कोद, 
खल्वाट व्यक्ति, परदारा से यौन-संबेघ रखनेवाले व्यक्ति, आयुघजौवी ब्राह्यण के पुत्र तथा सूद्रा से उत्सश्च ब्राहमणपृत्र द्वारा 
देखे गये श्राद्ध की मत्संना कौ है--यदिये लोस श्राद्ध-मोजन्‌ करते है तो वे उस पंक्ति यें बैठकर खानेवाक व्यक्तियों 
कौ अशुद्ध कर देते हैँ! मन्‌, (३।२३९-२४२) ने कहा है--चाण्डाक्, गाँव कै सूअर या मुर्गा, कुता, रजस्वला एवं क्लीव 
कौ मोजन करते समय ब्रह्मणो को देखने की अनुमति नहीं मिक्नी चाहिए 1 इन खोगो द्वार यदि होम (अग्निहोत्र), 
दाने {गाय एवंस्नोनेका }) त्य देख किया जाय, या जब ब्राह्मण भोजनं कर रहे ह्यं तब या किसी घामिकं कृत्य 
(दच्च -पूणेमास आवि) के समययाश्राद्धके समयसे रोगौ की दृष्टि पड़ जाय तो सबकुछ फलहीन हो जाता है । 
सूअर देवों या पितं के लिए अपिते भोजन को केवर सूकर, मूर्भा मागता हआ या उड़ता हुआ, क्रुत्ता केवर दृष्टि- 
निखषेप स एवं नौच जाति स्फदां से (उस मोजन को } अशुद्ध कर देते हँ । यदि कर्ता का नौकर ठँंगड़ा, एेचाताना, अधिक 
याकम अगवा (११ या ९ आदि अंगुचियों वाला) हो तो उसे श्राद्व-सम्पादन्‌ स्थ से बाहर कर देना चाहिए । 
अनुशासन पवं मं आयः हैँ कि रजस्वला या पृत्रहीना नारी या चरक-परस्त (स्वित्रो) द्वारा शराद्वभोजन नहीं देखा जाना 
चाहिए । विष्णुध० सू० (८२।२) मे श्राद्ध कै निकट आने कौ अनुमति न पानिवाले ३० व्यक्तियों की सूची है । 
कूम (२।२२।३४-३५) का कथनं है कि किसी अंगहीन, प्ट, कोटी, पूयत्रण (पके हुए घव) से ग्रस्त, 
नास्तिक, मूर्गा, सूअर, कुता आटि की श्राद्ध से दूर रखना चाहिए. ५; पद रूप वाक्ते, अपवित्र, वस्त्रहीन, पागल, 
जूआरी, रजस्वला, नीर रंग या पीत-खोहित वस्र धारण करने वाख} एव नास्तिको को श्राद्ध से दुर रखना चाहिष्‌ । 
माकण्डेय० (३२।२०-२४), वाग्‌ ° (७८।२६-४०), विष्णुपुराण (३।१६।१२-१४) एवं अनुशासन पवं (९१।४३- 
४) ममी लम्बौ सूचियांदी हई ह किन्तु हम उन्दं यहां नहीं दे रदे है। स्कन्दपुरापर (६२ १७।४३) ने भी लिखा 
है कि कुत, रजस्वला, पतित एवं वराह (सूअर) को श्रादधकृत्य देखने कौ अनुमति नहीं देनी चाहिए । 


श्राद्धो का वर्गीकरण 


श्राद्धो का वर्गीकरण करई प्रकार मे किया गया है । वर्गीकरण का एक प्रकार ह नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। 
इसके विषय मे ऊपर हमने पठ्‌ च्या है ¦ दूसरा है एको्िष्ट एवं पावंणः, जिनमे पहला एक भृत व्यक्ति के लिए किया 
जातः है जर दूसरा मास की अमावास्या, पा शद्विन कृष्णपक्ष भे, या संक्राति पर किया जाता है ओर इसमें मुख्यतः तीन 


1 


२१. देखिए इन दोनो कौ व्याख्या के कि इस ग्रन्य का लण्ड ३, अध्याय २९६ एकः उदिष्टः यस्मिन्‌ शद्धे 
तवेकोदिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ ! मिता० ( याक्ञ° १।२५१ ); तत्र॒ भिपुरुषोटेश्ेन यत्‌ श्यते तस्पावंणम्‌ 1 
एकेषुरषोदक्ोन क्रियमाणमेकोदिष्टम्‌ । मितालेरा (याज्ञ० १२१७) । "पावंण' का अर्थं है "स्स यवं दिन में सम्पा- 
दित ।' विष्णुपुराण ( ३।११।११८ ) के मते से पवं दिन ये है--अमावास्या, पूर्णिमा, खलुरदश्षी, अष्टम एवं 
संक्ान्ति। भविष्यपुराण (शरादततत्व, प° १९२) ने पाबंण श्राद्ध कौ परिभाषा यों की है-'अमावास्यां यतिकरते 
पत्व्वंणम्‌दाहतम्‌ ! कियते वा पर्वणि यत्तत्पावंणमिति स्विति: ॥* 


१२२२ चमंशास्तर का! इतिहास 


पूवं पुरुषों का आवाहन होता है । वृहस्पति (ख्दरधर का श्रादविवेक) ने मनु द्वारा बोधित श्रां कौ पौच कोटिया 
कही ह --नित्य, न॑ मित्तिक, काम्य, वृद्धि एवं पाण । श्राद्धयिवेक का कथन है कि नैमित्तिक में सोलह प्रेत-ण्डं होते 
दै गोर गोष्टी-शराद्ध-्जसे श्राद्ध जो अन्य स्मृतियो मे उल्लिसित है, पावंण श्राद्धो मे गिने जाते है! कूर्मपुराण (२1- 
२०१२६) ने इसी प्रकार पाँच श्राद्धो का उल्लेख किया है! मिताक्षरा (याज्ञ० १।२१७) ने पच श्राद्धो के नाम दिये 
ह--अह रहःश्नाद्ध, पावेण, वृद्धि, एकोदिष्ट एवं सपिण्डीकरण । मन्‌ (३८२ =शंख १३।१६ एवं मत्स्य ° १६४} 
ने अहरहः-श्राद् को वह्‌ श्राद्ध माना है जो प्रति दिन भोजन (पके हृए चावल या जौ आदि) या जरू या दुघ, फलँ 
एवं मूलो के साध किया जाता है । बहुत-से प्रन्ों दवारा उद्धृत वि्वामित्र के दौ इोकों मे बारह प्रकार के श्राद्ध उस्लि- 
सिते है--नित्य, नैमित्तिक, कम्य, वृ दधि-श्ाद्ध (पुतरोत्पत्ति, विवाह या किसी शुम घटना पर किया जानेवाला), सपिण्डन 
(सपिण्डीकरण), पावंण, गोष्ठीश्राद, सुद्धिशराद्ध, कर्मर, दैविक, यात्रा-्रादध, पुष्टि श्राद्ध । कुछ ग्रथ मे इतकी परिभाषा 
भविष्यपुराण से दी गयी है । सपिण्डन एवं पावंण की व्याख्या नीते दी जायगी ! शेष, जिनकी परिभाषा अमै तक नही 
दी ययी है, वह्‌ निम्न है--गोष्ठीभाद्धे वह्‌ है जो किसी व्यक्तिद्वारा श्राद्ध के विषयमे चर्च करने के कारण प्रेरित 
होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्वान्‌ लोग किसी पवित्र स्यान पर एकत्र होते ह ओर अलय-अरम्‌ मोजन पकाने- 
वकते पारो का भिलना उनके किए असम्मव हो जात है ओर वे मिल-जूलकर श्राद्ध के सम्भार (सामम्रियौ) एकत्र करते 
ई भौर एक साथ अपने पितरों की संतुष्टि के किए एवं अपने को आनन्द देने के किए श्राद्ध करते ह, तवे वह्‌ गोष्ठी- 
श्राद्ध कहलाता है । शुद्धि भद वह है जिसमें किसी पाप के अपराघी होने के कारण या प्रायर्चित्त न करने के कारण 
{वह्‌ प्रायरिचत्त का एक सहायक व्रत है) व्यक्ति शुद्धिका कृत्य करके ब्रह्यमोज देता है\ उसे कर्मामि कहा जाता है 
जौ गर्माधान संस्कार या किसी यज्ञ-सम्पादन या सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन के समय किया नाता है) उसे देविक 
भाद कहा जाता है जौ देवताओं कौ प्रसन्न करने के किए किया जाता है (यह नित्य-्ाद्ध के समान है ओर यज्ञिय 
मौजन के साथ सप्तमी या द्वादशी को किया जातः है) । जब कोड दुर देश की यात्रा करते समय श्राद्ध करता है, जिसे 
ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा मे घृत दिया जाता है या जब बह अपने घर को लौट आताः है भौर श्राद्ध करता है तब 
उसे यात्रा-शनाद्ध कहते है । वह पुष्टि-श्ाद कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य {या मोटे होने के लिए जन कोर ओषधं 

सेवन को जाती है) या घनवृद्धिके लिए किया जाताहै। इन बारहो मे मुख्य हँ पावेण, एकोटष्ट, वुद्धि एवं 
 सपिण्डन । रिवभदटु के पुत्र गोविन्द मौर रधुनाथ ने "षण्मदति श्राद्ध' नामक ग्रन्थ भें इन सवका संग्रह किथा है । 
एक वषं मे किये जाने वाले ९६ श्राद्ध संक्षिप्तख्पमेये है--वर्ष की १२ अमावास्यां पर १२ श्राद्ध+युशादि 
दिनो पर ४ श्राद्ध, मन्वन्तरादि पर १४ श्रद्ध, संकरतियों के १२ श्राद्ध, धृति (बेैघृति) नामक योम पर १३ श्राद्ध, 
स्परतीपात योग पर १३ श्राद्ध, १६ महालय श्राद्ध, ४ अन्वष्टका दिन, ४ अष्टका दिन ओर चार अन्य दिन 
(हेमन्त एवं शिशिर के महीनों के टृष्णपक्ष की ४ सप्तमी) ! इन वरगीकरणो एवं श्राद्ध-मूिर्यो से यह्‌ प्रकट 
हौ जाता है कि किंस प्रकार श्राद्धो का सिद्धान्त दताम्दियों ते बहता हआ आतिशषय्य की सीमा को पार 
करगया। कहनान होगाकिं कु हौ लोग वषं भ इतने श्राद्ध करने मे ल्वलीन रहे होगे ओर अधिकांश में 
रोग महार्य श्राद्ध या दो-एक भौर श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाते रहे होगे । यह्‌ ज्ञातव्य हैकि मन्‌ (३।१२२) नै प्रवमतः 
प्रत्येक मास की अमावास्या पर बड़े परिमाण मे श्राद्ध करने की व्यवस्या दी थी, किन्तु यह समक्चकर कि यह्‌ सबके 
लिए सम्मेव नहीं हे, उन्होने वषं मे (हेमम्त, ग्रीष्म एवं वर्षा मै) तीन अमावस्यां पर ही बड़े पैमाने पर 
श्राद्करने की व्यवस्थादी ओर कहा करि प्रति दिन बह श्राद्ध करना चाहिए जो पञ्चमहायज्ञ मे सम्मिरिति 


है! देवर कुछ पग आगे चे गये हँ ओर उन्होने का है कि वषं भ केवल एक ही श्राद्ध बङ्‌ वमाने पर किया 
जा सकेता है। 


श्राद्ध में भोजनीय ब्राह्मनो को योग्यता १२६९३ 


श्राद्ध-भोजन के लिए आमंत्रित रोम 

अब हम श्राद्ध के ब्रह्ममोज के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों की योग्यताओं के प्रन पर विचार करगे} श्राय 
काकर्ताचहेजोमी हो, श्रद्धमोजनके किए आमत्र पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते ह। इस विषय में बहुत 
से प्रन्थोने ब्राह्मणो की प्रशस्ति्या मायी है, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेगे, क्योकि इसे हमने दस ग्रन्थ के खण्ड २ | 
अध्याय २ एवं ३ मे विस्तार के साथ देख लियः है ¦ यह ज्ञातव्य दै कि गृह्यसूत्ो मँ बहुत कम योग्यता वथित हैँ किन्तु 
स्मृतियौं एवं पुराणों के काल में निमन्त्रित हौनेवाले लोगों कौ योभ्यताओं की सूचिर्यां बढती ही ची मीं । उदाहर 
गायं आश्व० गृ० (४७1२) साखा० गुऽ (४।१।२), अष मृ ° (८।२१।२ ), आप घ सू० {२1७ १७४), 
दिरण्यकेश ¶ु० (२।१०२), बौधा० मृ ° (२।१०।५-६ एवं २८१२-३), गौतम {१५।९) ने कटा है कि आमंचितत 
ब्राह्मणों को वेदज्ञ, अत्यन्त संयमी (कोघ एवं वासनाओं से मक्त तथा मन एकं इन्द्रियो पर संयम करमेवाे ) एवं 
शुद्धाचरण वले, पवित्र होना चहिए ओर उन्हेनतो किसी अंग से हीन होना चाहिए ओर न अधिक अग (यथा 
६ अंगुली) वजे हौना चाहिएु1 आप० घ० सू० का कहना है किं जिसने उन तीन वैदिकं मन्त्रोको पठेकल्ियहै 
जिनमें मध्‌" शब्द आता दै (० १।९०।६-८, वाज० सं° १३।२७-२९ एवं त° सं ४।२। ९।३), जिसने 
व्रिसुपणं पठ ल्ियादहै, जो त्रिणाचिकेत है, जिसने चारो यज्ञो (अर्वमेष, पुरुषमेध, सर्वमेष एवं पितुमेष) 
मे प्रयुक्त होनेवाले मंत्रों का अघ्थ्यन कर ल्या है या जिसने ये चारौं यज्ञ कर लियि रै जौ पचो 
अग्निं को प्रज्वकिति र्तता है. जो ज्पेठ साम जानता है, जो वेदाध्ययने के प्रतिदिन का कत॑व्य करता है, 
जो वेदन का पत्र है ओर भर्गो के साथ सम्पूणं वेद पदा सकतांदहै ओौरजोश्रोतियदहै- ये समी श्राद्धके 
समय भोजन करनेवाले की पक्ति को पविद्र कर देते हैँ! पंक्तिपावनं {जो खग मोजन करनेवाछो की पंक्ति को 


२२. ब्राह्मणान्‌ शुतश्ीलवृत्तसंपन्नानेकेन वा} आङ्व० य्‌० (४।७।२) ; ब्राह्मणान्‌ शुचीन्‌ मन्वतः समंगानयुज 
आमन्बवते ) योनिमोक्रसम्नन्वान्‌ । नायपिक्षो भोजयेत्‌ ; हिर० ग्‌० (२।१०१२) ; विमवुस्तररवर्णस्तरिणाचिकत- 
इ्चुमेधः पञ्चःग्नज्येष्टसामिको वेदाध्याय्यनूचानपुतरः श्रोत्रिय इत्येते श्ादधे भुञ्जानाः रक्तिपावना भवन्ति आप ० 
घण सु० {२।७।१७-२२) । 'व्रिसुपणं' शब्द, हरदत्त के मत से, श्रह्ममेतु माम्‌” (तं ० आ० १०।४८-५०)} से आरम्भ 
होनेवाले तीन अनुवाक मे या "चतुःशिखण्डा युवतिः सुपेशाः (ते० ब्रा १।२।१।२७ ) या ० (१०।११४।३-५) 
से आरम्भ होनेवालो का नाम है । त्रिणाचिकेत" को तीन प्रकार से व्याख्यापितं किया गया है- (१) जो नाचिकेत अग्नि 
को जानतः है, (२) वहे व्यक्ति जिसने नाचिकेत अग्नि को तीन बार प्रज्वलित किया है एवं (३) वहू जिसने "विरज" 
नामक अनुवाक पद्‌ डाला है! "नाचिकेत" अग्नि के लिए देखिए कठोपनिषद्‌ ( १।१।१६-१८) । “तिणाचिकेत' शा्द 
कठोपनिषद्‌ ( १।१।१७) मे आया है भौर ज्ञंफर ने उसे इस प्रकार समञ्चाया है---शिः कृत्यः नाचिकेतोऽग्निरि्तो येन 
सः क्रिणाचिकेतास्तदिज्ञानस्तदध्ययनस्तदन्‌स्छानवान्‌ वा 1 ' त° श्रा० (२३२७-८) ने नाधिकेत अग्नि एब नचिकेता 
कौ याथा रा उल्लेख किया है । पाच अग्नियां ये ह--गाहंपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, आवसभ्य (या मौपासन ) तथा 
सभ्य । देखिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय १७। पंवितिपावन, ज्चेष्टसामिक आदि शभ्दों की व्याख्याजें के किर 
देखिए इस प्रन्थ का खण्ड २, अघ्याय २२ देवल (श्रा० प्र०, पृ० ५९) ने भोत्रिय रट परिभावायोकीटहै- “एका 
शालां सकल्पां वा षड्मिरङ्कःरधीत्य वा । धट्कमनिरतो विप्रः श्रोकियो नाम धर्मवित्‌ ।1" पाणिनि (५।२।८४). ने 
भोत्रिय की व्युरपत्ति यों की ह--शनोत्रियश्छन्दोधीते 1 ' धट्‌क्म' का संकेत यजनयाजनाघष्ययनाष्यायनपरतिग्रहवानानि 
की ओर) 


१२२४ घमं प्तरि का इतिहास 


पवित्र करते ह} के विषय में गौतम (५।२८), बौधा० ० सु० (२८1२), मन्‌, (३।१८५-१८६), याज्ञ (११२१९) 
एवं वराहुपुराण (१४।२) ने मी यही कहा है ! अनुशासनं पवं (९०।२५-३१), कूमं० (२।२१।१-१४), मस्य ० 
( १६।७-१३), ब्रह्म ° {२२०।१०१-१०४}, वायु ° (७९१५६-५९ एवं ८३।५२-प५्‌), स्कन्द पुराण (६।२१५ 
२१-२५} ने पंक्तिपावन ब्राह्मणो कौ कम्बी सूचियां दी है । 
हिरण्यकेशी गृह्य (२।१०।२), बौ° घण सू० (२1२१७), कूर्मं पुरा्र (२।२१। १४) आदि का कयन 
दै किश्राद्धकर्ता कोषण्ेसा न्यक्ति आमंत्रित नहीं करना चाहिए जो विवाह से संबंधित हो (यथा--मामा) ओर 
जो सगोत्र या वेदाध्ययन से सम्बन्धित हौ (अर्थात्‌ ग्रु या रिष्य), याजो मित्रहौ, या जिससे वह्‌ धनकी 
सहायता पाने का इच्छक हौ । मन्‌. (३।१३८-१३९) ने व्यवस्था दी हैकि श्राद्ध-मोजनमे मित्र कीन्हीं बलाना 
चाहिए, (अन्य अक्सरो पर} बहुमूल्य दान देकर व्यक्ति किसी को मित्र वना सकता है) श्राद्ध के समय एसे ब्राहमण 
को आमंत्रित कंरना चाहिए जो न मित्रहो ओर न दात्र; जो व्यक्ति केवर सितच्र अननेके किए श्राद्ध करना है ओर देचा- 
पेण करता है, वह उनश्रादो का अपण द्वारा मृत्यु कै उपरान्त कोई फल नहीं पाता । किन्तु मनु (३।१४८४ = कूर्मे० २ - 
२१-२२) ने कहा है विद्धान्‌ शत्रू कौ अपेक्षा मित्रे को आमंत्रित किया जा सकता है । मन्‌, (३।१३५-१३७ एवं १५५- 
१२७) ने कहा है कि मृरूय या अध्युत्तम नियम यह्‌ है कि श्राद्ध-मोजन उनको दिया जाय जौ आच्थात्मिक क्ान मे छीन 
रहते हों । जिसने सम्पूणं वेद का अघ्ययन कर छिया है किन्तु जिसका पिता श्रोत्रियन रहा हौ आर जो स्वयं श्रोत्रिय 
नदौ किन्तु उसका पिता श्रोत्रिय हौ इन दोनी मे अन्तिम अपेक्षाङ्कृत अधिके योग्यदहै। मनू ने यह्‌ मीक्टाहै किसे 
व्यक्ति को श्राद्ध-मोजन देने का प्रयत्न करना चाहिए जो ऋग्वेद का अनुयाय' हो, जिसने उस वेद को सम्पूणं पठ्‌ किया 
हो याजो यजुर्वेद का अनुयायी हौ ओर उसकी एक शाखा का अध्ययन कर चूकाहो या सामवेद गानेवाल््र हौ ओर 
सामवेद का एक पाठ प बका हो । यदि इन तीनों मे एक्‌ क। सम्मानित किया जाय या श्चाद्ध के समय मोजनं कराया 
जाय तो कर्ती के पूर्वंन सात पीद़्ियों तक्‌ दीधे कारु के किए संतुष्टि प्राप्त करते है! 
दारीत (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ ३९२ एवं कल्पतरु, श्राद्ध, पु ° ६६९, ६७) ने पक्तेय ब्राह्यणो की योग्यताओं 
का वर्णन किया है; यथा -- उन्हँ उच्च {चार विदेषताओं से सम्पन्न) कुल मे जन्म लेना चाहिए, ओर विद्या (६ 
प्रकार की) एवे शील (१३ प्रकार के चरित्र) एवं अच्छे {१९ प्रकार के) अचरणसे सम्पन्न होना चाहिए । 
शंख-लिखित ने पाक्तेय ब्राह्मणों (पंक्ति अर्थात्‌ मोजन करने वालों की पंक्तिसे संबंधित होने योग्य} की एक 
कम्बौ सूची दी है ।** यथा--जो वेद अथवा वेदांमों का ज्ञाता है; जौ पंचाग्नियां रखता है; जो वेदस्वाच्यायी है; 
जो साख्य, योग, उपनिषदों एवं घर्मशास्त्र को जानता है; जिसने त्रिणारिकेत (अग्नि), त्रिमधु (सूक्त), त्रिसुपणेके 
एवे ज्येष्ठं साम का अध्ययन कर्‌ छलिया ह; जिसने सांख्ययोग, उपनिषद्‌ एवं धर्मशास्त्र पढ़ ल्या है; जौ वेदश्रवण्‌ 
है; जो सदा अग्निहोत्र करता है; जो माता-पिता का आज्ञाकारी है ओर धर्मशास्त्र-प्रवण है (कल्प०, पु० ६८; 
श्रा° प्र०,पु० ६७) । एसे हौ नियम विष्णुधर्मसूक्र (८३), बृहत्‌ पराशर (पु° १५०}, वृद्धं गौतम (पूर 
५८१), प्रजापति (७०-७२), लघु शातातप (९९।१००), ओौशनस स्मृति मे भौ पाये जाते ह। मेषातिपि {मन्‌, 


३३. शंखलिखितावपि । जथ वांक्तेयाः। वेदवेदाङ्कवित्‌ णञ्चाग्निरन्‌चानः सांख्ययोगोपनिषद्मन्ञास्तर- 
विच्छ्ोत्रिधः त्रिणाचिकेतः त्रिमधुः त्रिसुपणंको ज्येष्ठसामगः। सास्ययोभोपनिषदमेशास्त्राध्यायी चेदपरः सदाभ्नको 
मातापिलृशुभषुषंमंशास्त्ररतिः ! दति । कल्पतरु (पू० ६८) एषं भा० प्र ° (प° ६७} । 


५ च 


श्राद्ध में भोजरीय ब्राह्यणो को योग्यो १२२५ 


२1१४७) ' ने उपर्युक्त उक्तिर्यो का निष्कषं निकाला है किं वैसा विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिसने वेद का अध्ययन कर 
ण्म है,जो साघु आचरण वाटा दै, जो प्रसिद्ध कुलः काह, जो श्रोत्रिय पताका पुत्र है ओर जो कर्तां का सम्बन्धी 
नहीं है, उसे अवश्य आमत्रित करना चाहिए ओर शेष केवल अर्थवाद प्रशंसा मातर) है1 मन्‌ (३।२२८) नेदो 
बते कही ह; देवो ओर पितरो के लिए अपित्‌ भोजन केवल उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदज्ञहौ। डो वस्तु 
अत्यन्त योग्य ब्राह्मण (वेदन ब्राह्मणों के अन्तरगत} को दी जाती है, उससे सर्वोल्व फल प्राप्त होते है! इसके 
उपरान्त मन्‌ (३।१८३) ने उद्घोष किया है कि पक्तिपावन ब्राह्मण वे हैँ जो मोजन करने वालों की उस पंक्ति को 
पवित्र करते हँ जिसमें एसे लोग मी पाये जाते हैँ जो (अपने अन्तित} उन दोषों से युक्त ह जो उन्हे मोजन करमे 
वाल में बैठने के अयौभ्य ठहराते दै । मन्‌. (३1१८४-१८६) ने पेक्तिपावन ब्राहाणों के लक्षण लिखे दै, यथा-- 
जो वेदों या उनके विश्लेषक ग्रंथो के शाख।च्यायियों मे स्वेत्तिम हई ओर अविच्छिन्न वैदिकं परपरा के कुल मे 
उतपन्न हए हं भौर जो त्रिणाचिकेत अग्नि के ज्ञाता आदिर! दैमाद्रि (श्रा, १० ३९१-३९५) एवं कलपतर 
{श्राद, प ६४-६५} ने यम के पंक्तिपावेन-सम्बन्धी कतिपय इलोक उद्धूत किये हैँ 

मन्‌, (३1१४७) का कथन है कि सरवोत्तिम विधि यह दहै कि जो ब्राह्मण सभौ लक्षणों (मनु ३११३२-१४६ ) 
कोपूराकरताहौउसेही भामृत्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी एसे ब्राहमण को पाना असम्भव हौ ते अनुकल्प 
(उसके बदले कुछ कम लक्षण वारी दिधि } का पालन करन चाहिए, अर्थाद्‌ कर्ता अपने ही नाना, मामा, बहिन के 
पुत्र, श्वशुर, बेद-गूर, दौहिच्र (पुत्री के पूव्र), दामाद, किसी बन्धू (यथा मौसी के पृच्र), साले या सगोत्र या कूल-पुरो- 
हित या शिष्य को बला सकता है । एसी ही व्यवस्था याज्ञ { १२२०}, कूर्म ० (उत्तराधं २११२८), वराह° (१५।- 
३), मत्स्य ° ( १६।१०-११), विष्णुपुराण (३1 १५।२-४ अनुकल्येष्वनन्तशन्‌) मे मी पायौ जात्ती है 1 किन्तु मन्‌ 
ने सावघान करिया है कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जन दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा छया जाता हैतौ 
पारसखौकिक फ़ल की प्राप्ति नही होती ।* यहां तक कि जाप० ध० सू० (२1७1 १७।५-६ ) ने मीस्पष्टसरूपसेकहाहै 
कि यदि दूसरे लोगों के पास आवद्यकं योग्यताएं न हों तो, अपने भाई {सोदयं} को, जो सभी मणो (वेदविद्या एवं 
अन्य सदाचार आदि) से सम्प्र हौ एवं दिष्य को श्राद्ध-मोजन देना चाहिए ।**बौ० घ० सू० (२।८।५) ने सपिण्डं 
को मी खिलाने की अनुमति दी है। एेसा लगता है कि गौतम (१५।२०) ने भी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त लोगों के 
अभाव मे उत्तम गुणशाकी शिष्यो एवं सगोत्रो को मौ आमन्त्रित कर लेना चाहिए ! आजकल भी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
श्राद्ध-मोजन में सम्मिलित होने मे अनिच्छा प्रकट करते हैँ । विशेषतः जव व्यक्ति (जिसके लिए श्राद्ध किया जाता दै) 
तीन वा चार वषं पहले ही मृत हुआ हो । स्मृतयो ने श्वाद्ध-मोज मै सम्मिल्ति होनेवाले पर दोष भढ दिया है भौर 


३४. भोत्रिमो विद्वान्‌ पाधुचरणः श्रल्याताभिजनः श्रोत्रियापत्यमसम्बन्धी भोजनीयः! परिविष्टं ववंमयं- 
वादायंम्‌ । मेधातिथि (मनु २।१४७} ¦ 

३५. मुख्याभाशे योनृष्ठीयते प्रतिमिषिः्यायेन सोऽनुकल्प उच्यते । मेधा० (मनु ३।१४७) । अमरकोल्च में 
भाया है--मुख्यः स्यातप्रथमः कल्पोऽनृकल्यस्तु ततोऽघमः ।' प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन शर्तते ! न साम्परायिकं 
सस्य इु्मतेविद्यते फलम्‌ \\ मनु ( ११।३० = लातिपवं १६५१ १७} 1 तन्त्रवातिक (प० १९१} में भी यह्‌ उद्धृत है, 
किन्तु वष दूसरी पंक्ति यो है--स नाप्नोति फलं तस्य यत्रेति विचारितम्‌ !+' 

३६. शृणहान्यां मु परेद समुदेतः सोदर्योपि भोजयितव्यः ! एतेनान्तेवासिनो श्याख्याताः । आप० घ० सू 
{२७1 १७१५-६} ३ 


१२२९६ ध्ेहाप्तर का इतिहास 


भ्रायदिचत्तों की व्यवस्था दे दौ है! उदाहरणाथं, भिता० (याद्ञ° २।२८९) ने भारद्वाज के कतिपय शलोक उद्धत किये 
है यदि कोई ब्राह्मण पवंण श्राद्ध मे भोजन करता है तो उसे प्रायरिचत्त-स्वरूप छः प्राणायाम करने पडते है, थदि 
वह्‌ मृत्यु के तीन भासो से लेकर एक वषं के भीतर श्रादध-मोजन करता है तो उसे एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह्‌ 
वृद्धिश्राद्ध मे सोजन केरता है तौ उपे तीन प्राणायाम करने पड़ते हैँ ओर यदि कोई सपिण्डन श्राद्ध भ खाताहै तो 
उसे एक दिन एवं रातत का उपवास करना पड़ता है!" मिक्ताऽने धौम्य को एकं इलोक उद्धृत किया है, जिसने 
पुश्रोत्पत्ति या षौमन्तोश्रयन पर किये यये श्राद्ध या नव-श्राद्ध आदि मे मोजन कर्ने पर चान्द्रायण त्रत कौ व्यवस्था 
दीहै) ओर देखिए इस विषय में निणंयसिन्ध्‌, (३, पृ ° ४६७-४६८} । वराहपुराण (१८९1 १२-१३) मेँ आयाहै किं 
यदि कोड ब्राह्मण भरेत को दिया गयां भोजन साता है ओर पेट मे उस भोजन को लिये हृए मर जाता है तो वह एक 
कल्य तक भयंकर नरक में रहता है, फिर राक्षस हौ जाता है भौर तवं कमी पाप से छुटकारा पाता है । 

गौतम्‌ { १५।१०) के मत से गणशाटी {आवश्यक मु्णो से सम्पन्न } युवा व्यक्तियों को वृद्धं रोगो की 
अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए; क लोगों के मत से पिता के श्राद्ध-मोज मे नवेयुवकों तथा पितामह के श्राद्ध मे बृढे 
लोगों को आमंत्रित करना चाहिए । दूसरी ओर आप० घ० सु° (२।७।१७) का कथन है कि तुल्य गुण वाले मे वृद्धो 
को तथा बुद्ढों मे जौ ददिद्र हैँ भौर धनार्जन के इच्छक है उन्हँ वरीयता मिलनौ चाहिए (तुल्यगुणेषु वयोवृद्धः श्रेयान्‌ 
द्रव्यङङशदचेष्सन्‌ } । 

कुछ ग्रन्थ संन्यासियों या योभियोँ को श्राद्ध मे आमंत्रित करने पर वल देते हँ! विष्णुध० (<८३।१९-२०) 
ने यौमि को विशेष रूप से पतितपावन कहा है ओर पितरों हारा उच्चरित एक शलोकं उद्धेत किया है--हमारे कुल 
मे कोई (वंशज } उत्पन्न हो, जौ श्राद्ध मे ब्राह्मण योगी को लिकाये, जिससे हम स्वयं संतुष्ट होते हैँ ।' वराहपुराण ( १४।- 
५०}मे योगौ को १०० ब्राह्मणों से उत्तम कठा गवा है । माकण्डेथ०(२९।२९-३०) मे आया है--समञ्चदार व्यक्ति को 
श्राद्ध-मोजन में सदेव योमियों को खिलाना चाहिए, क्योकि पितर रोग आश्वय के किए योग पर निर्भर रहते है; यदि 
सहनो ब्राह्यणो मे प्रथम बैठे हुए योगी को खिलाया जाते है तो वह्‌ यौमी कर्ता (श्राद्धकर्ता } एवं अन्य मोजनं करनेवालों 
को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नौका जल में से मनुष्यों को बचाती है । इसके उपरान्त उसने राजा एेलके 
किए पित्तरों हास गाये भये श्छोकों को उद्धत कियो है (२९।२२-३४) । सौरपुराण (१९।२-३) ने गुणों या योग्यताभों 
का उल्लेख करने के उपरान्त यह निष्कषं निकाला है कि एकाग्र मन से शिनं कौ पूजा करनेवाला व्यक्ति श्राद्ध भोजन 
के किए पर्याप्त है) 

मत्स्य ° { १६।११-१२) में आया है--जो वैदिक मन्त्रों का विवेचनं करता है, जो श्रौत यज्ञो का विचार 
करताहै ओरजो साम की ज्यों के नियमो को जानता है, वह्‌ पक्तिपाक्न रूप में पवित्रे करनेवाला है । सामवेद में 
प्रीण, वैदिकं छात्र, वेदज् एवं ब्रह्यज्ञ-रै्े छोग जिस श्राद्ध मे लिकाये जाते है वह्‌ सर्वोत्तम कल्याण देनेवाला है ! उप- 
मुक्त वचनी में वेद-जान पर सबसे अधिक बल दिया गया है, किन्तु वेदज्ञो का सदाचारी होना एवं नियमरत रहनी परम 
भावद्यक दै (आरव ० गृ ° ४1७1२, गौतम १५१९ एवं मन्‌ २१११८) । मनु (२।११८) मे आया है--“उस ब्राह्मणं 
को जो केवल गायत्री मन्त्र जानता है किन्तु नियमो से युक्त जीवन बित्ताता है, वरीयताः मिखनी चाहिए ; किन्तु उसे नहीं 
जौ तीनों वेदो का ज्ञाता है किन्तु नियम-नियन्त्रित नहीं है ओर जो चाहे (निषिद्ध या वाजित खाद्य पदायं) खांल्ेता 
दै तेथा समी प्रकार की वस्तुओ का विक्रेता है }' स्कन्द० (६।२१७।२७)मे भाया ह कि ब्राह्मणों के कुल, उनके शील एवं 
अवस्था को जानना चाहिए ओौर यह देखना चाहिए कि वे किसमे विवाह करते हँ या चिन्ह अपनी पुत्रियां देते है ए ब्रह्माण्ड० 
(उपोद्धात, अ० १५) का कथन टै कि अज्ञाते ब्रह्मणो के विषय मे छानबौन नहु होनी चाहिए, क्योकि सिद्ध योगी लोग 
बराह्मण के रूप मे विचरण किया करते है ! किन्तु यदि ब्राह्मण के अवगुण बिना कठिनाई के जात हो जाये या पामे रहने के 


धनाद्‌ मे भोजनीय ज्ह्यणों कौ योस्या १२२७ 


कारण किसी ब्राह्मण क दोष सरलतापूवेक जान यि जायें तो उसे नहीं आमन्त्रित करना चाहिए (५।६) 1 इसी 
पुराण (उपौ० १५।२४-२६} ने वरीयता के क्रम को यों रखा है--सव॑प्रथम यति (सन्यासी }, तब खतुदेदौ ब्राह्मण जो 
इतिहासन्ञ भी हो, तवे त्रिदेदौ, इसके उपरान्त हविकेदो, तवे एकवेदी ओरं तब उपाध्याय । ठेमाद्वि {श्रा०, पृ* ४४३) 
नै अग्नि° को इस प्रकार उद्धृत किया है--किसी प्रसिद्ध कुरु मे जन्मजेनेसेक्यालाम है, जब कि व्यक्ति वृत्तहीन 
(सदाचरणरहित} हो ? क्या सुगन्धयुक्त कुसुमों मे कृमि (कीरे ) नहीं उत्यन्न हो जाते ? जातुकण्यं का कथन है- देवों 
ओर पितरो के कृत्यो में वरित्रहीन ब्राह्मणों से बात भौ नहीं करनी चाहिए, मोजन आदिदेनेकी तो बात ही दूसरी है, 
मले ही बे विद्धान्‌ हया अच्छे कुल मे उत्यन्न हए हो ।* योग्यता पर इतना वकत इसलिए दिया मया है कि श्राद्ध के समय 
पितर लोगं वायव्य शूप धारण कर ब्राह्यणो में प्रविष्ट हो जाते है! जौर देखिए ब्रह्माण्ड पराण (उपोद्घातपाद 
११४९) 

उपरक्त विद्या, शीर एवं सदाचरण-सम्बन्ी योग्यता श्राद्धकर्ता को आमंत्रित होनेवाले ब्राह्यणो के अतीत 
जीवन, गुणौ एवं दोषो को जानने के किए स्वाभाविक रूप से विवश करती हँ। मनु आदि ने आमंचरित होनेवाके 
ब्राह्मणों की परीख्चा के कतिपय नियम दिये ह । मन्‌. (३।३४९), दिष्णु° ध ० सू० (८२।१-२)१० ने व्यवस्था दी है-- 
देवकर्मो मे (आमंत्रित करने के किए} ब्राह्मण (के गुणो कोः) परीक्षा नहीं ली जानी चादिए, किन्तु पितुश्राद मे (गुणों 
की) मली प्रकार छान-बीन उचित एवं न्यायसंगत घोषित है।' मन्‌. (२३।१३०) में आया है किं मले ही ब्राह्मण वेद 
का परणं लाता हौ, उसकी (पूर्वज-वंदापरम्परा मे ) पूणं छान-बीत करनी चाहिए । वायु° (८३।५१) में व्यवस्था दी हुई 
है कि दान-घमं में ्राह्मणो के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवो एवं पितरों के कृत्यो मँ परीक्षा आव- 
श्यक है । अनुशासन ° (९०।२, हैमाद्वि, प° ५११) ने कहा है कि देवङृत्यों मे क्षत्रिय को दान-नियम जानते हुए ब्राह्मण 
कौ योग्यताओं कौ जानकारौ नहीं करनी चार्हिए, किन्तु देवों एवं पितरों के श्वगदधो भे एेसी जानकारी उचित है 1 दद्ध मनु 
एवं मत्स्य (हेमाद्रि, पृण ५१३ एवं श्रा० प्र०,प० १०२} ने व्यवस्था दी है किं ब्राह्मण के शरीर (चरि) की जान- 
कारी उसके दीरधकारन निवासस्थल पर करनी चार्हिए,उसकी पवित्रता उसके कर्मो एवं अन्य छोगों के साय के व्यवहारं 
से जाननी चार्हिएु तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साय विवेचन करके करनी चहिए ! इन्दी तीन विधियो से 
यह जानना चाहिए कि आमंत्रित हौनेवाला ब्राह्मण योम्य है अथवा नहीं नुसिहपुराण ने श्राद्ध के समय अचानक 
अये हुए अतिथि कौ विधा एवं चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्ठ करना वजजित किया है ! इसमे सन्देह नहीं है कि 
कुछ एेस्ौ उक्तियां मी ह, विशेषतः पुराणो मे, जो ब्राह्मणों की योग्यताओं अथवा उनके गुणो की जानकारी कौ मर्त्वना 
करती है । उदाहरणाय, स्कन्द ० {अपराकं, पृ० ४५५; कल्पत्तर, श्रा ०, पृ० १०२} मे आया है--वैदिक कथन तो यह्‌ 
है किं (विद्या एवं श्चीर की) छानबीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) श्राद्धापेण करना चाहिए, किन्तु छान॑- 
बीन को अपेक्षा सरक सीघा व्यवहार अच्छा माना जाता है । जन कोई विना किसी छानबीन के सीधी तौर से पितसों 
को श्राद्धापण करता है तो वे ओर देवगण प्रसन्न होते हैँ 1 मविष्य० {बाकमट्री, आचार, १० ४९५) ने कटा है-- 
यह मेरा मत टै कि ब्राह्मणों के गुणों कौ परोक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चाहिए न कि उनके 


३७. तेदुक्तमग्निपुराणे । किं कुन विज्ञालेन वृत्तहीनस्य देहिनः । कृमयः किं न जायन्ते करसुमेष सगंषिषु । 
जातुक्यपि । अपि विद्याकुलयुषतान्‌ बृ सहोनान्‌ द्विजाषमान्‌ । अनर्हान्‌ हम्यकम्येध वाङ्मात्रेणापि नाचयेत \! हिमाद्रि 
{१० ४४३-४४४) एवं भा प्र (पृ ७४)। 

३८. दैवे कमंणि ब्राह्मणं न परीकेत । प्रयत्नास्थिव्ये परीकते । विष्णुधमंसुत्र (८२११-२) । 
< 


१२२८ सर्मवास्त्र का इतिहास 


सील-गुण ¦ एसी उक्तियो की इस प्रकार व्याख्या की गयी है किं वे केवर तीयस्य पर किये गये श्राद्ध की ओर 
निर्वेश करती हँयावे केवल दान कर्म पा अतिधियों के किए प्रयुक्त हैँ (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ ५९१३ एवं बालंमटर, 
आचार, पुं० ४९४} 1 

कुछ दशाओं में ब्राह्मण जोग अांक्तेय (पंक्ति मेँ मैठने के अयोग्य वा पक्ति को अपवित्र करनेवाले) कटे 
गये है, यथा-- शारीरिक एवं मानसिक दोष तथा रोम-व्याधि, कु विशिष्ट जोवन-वृत्तियाँ (पओ }, नैतिक दोष, अपराधो 
होने के कारण नास्तिकं अदा पाषण्ड घर्मो काः अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देश्ये का वासी होना ¦ आमंत्रित न होने 
योग्य ब्राह्मणों ओर अपांक्तेय या पंकित्तदूषक ब्राह्यणो मे अन्तर दिखलाया गया है । उदाहरणाय, मित्र या सगोत्र 
ब्राह्मणों को साघारणतः नही बृलाना चाहिए, चह वे विद्वान्‌ ही कथो न हौ, किन्तु ये छोग अपांक्तेय नहीं हैँ ! भाषण 
घ० सु० {२।७।१७।२१) का कहना है कि धवल या रक्तदोष-ग्रस्त,खलस्वाट,परदारा से संबंध र ` वाला, आयुधजीवो- 
पूव, शूद्रसम ब्राह्मण का पत्र (द्रा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र)--ये पंक्तिदरूषक कहलाते ह ¦ इन्दे श्राद्ध मे निमंत्रित 
नहीं करना चाहिए । वसिष्ठव ० सू० { ११।१९} ने मी एक संक्षिप्ते सूची दी है नम्न (सन्यासी ) से वेना चाहिए, 
उनसे भी जौ दिवत्री (श्वेत कुष्ठ प्रस्त) है, क्लीकं है, अंधे है, जिनके दाति कतिर, जो कदी ह ओर जिनके नखं 
विक्त दँ । गौतम {१५।१६।१९), मनु (३।२५०-१६६), याज्ञ° {१।२२२-२२६), विष्णु बर सू० (८२१ ३- 
२९), अत्रिं {इलोक ३४५-३५९ एवं ३८५-३८८), अहदाम (३।३४-२८), बुहत्पराश्चर (पु ० {४९-१५०}, वृद 
गौतम (पृ ० ५८०-५८३), वायु ° (८३।६ १-७०), अनुशासन ° (९०।६-११), मलस्य ० (१६ १४-१७), कूमं° (२ 
२१।२३-४७), स्कन्द ० {७।१।२०५।५८-७२ एवं ६।२१७ ११-२०}, वराह ( १४।४-६)}, ब्रह्म° (२२०।१२७- 
१३५), ब्रहणण्ड० (उपोद्घात १५।२३९-४४ एवं १९।३५।४१)}, माकंण्डेय ० (२८।२६-२३०), विष्णुुराण (३।१५। 
५-८), नारद पराण (पूर्वाधं २८\११-१८), सौर पुराण (१९।७-९} आदि ग्रंथो मेँ श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य 
खोगो की बड़ी मारी सूचिर्यांदी हुई है! मनुस्मृति को सूवी यहां उद्धृत कीज रही है! एसा ब्राह्मण आमत्रित्त नहीं 
होना चाहिए जो निम्न प्रकार का है-- 

(१) चौर, (२) जाति से निकाला हुआ, {३) क्लब, (४) नास्तिक, {५} ब्रहयीचारी (जो 
अमी वेदं पठ रहा है भौर सिर के बार कटाता नहीं बल्कि बंध रखता है), {६} वेदाध्ययन न करनेवाला, (७) 
चमरोगी, (८) जरी, (९) बहुतौं का एक पुरोहित, (१०) वैद, { ११) देवेपुजक (जो धन के किए प्रतिमा-पूजा 
करता है}, {१२) मांस वेचनेवाखा, (१३) दूकान करनेवाखा, {१४ एवं १५) किसी ग्राम फा राजा का नौकर, 
{१६} विकृत नखो दाला, {१७} स्दासाविकं रूप से काले दातो वक्ता, (१८) मृरुविरोधी, {१९} पूताभ्नियों 
को त्यक्त करनेवाला (श्रौतं या स्मार्तं अग्नयो को अकारण छोड़नेवाला ), (२०) सूदखोर (अधिकं न्याज खानेवाला), 


३९. श्वित्री क्षिपिविष्टः परतत्ययाम्यायुष्ठोयपुत्रः शुदोत्प्नो ब्राह्यष्यामित्येते धाद भंजानाः पंक्तिदूधका 
भवन्ति । प° ० सु° (२१७५ १७५२१) । ब्रह्यण-स्त्री ओर सू पुरुष से उत्यद्न युत्र बहुत-सी स्मृतियो मे चाण्डाल 
कहा गया है ! अतः उसे धाद मे आमंत्रित करने के अयोग्य ठहराया गया है ! कपदी ने “शवौ . - -हयन्याम्‌" तापकः 
शम्दों की व्याख्या इस प्रकार की है-- एसे ब्रह्मण पुरुद से उत्यस्न जो प्रथमतः शूदर नारौ से विवाह करने के कारण 
श्यवहारतः शूद्र हो गया है आर तब अह्यण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्था शब्रा पत्म से पु उत्पन्न करता है मौर 
तब कष्ट ब्राह्मण पत्नी से} यह अंतिम (श्रुद्रसम ह्मण का पत्र) अर्पाक्तेथ है--शरहोत्यन्नो बह्मण्यां असमवणं- 
दारपरिग्रहे ब्राह्मण्यां वुत्रमनुत्पाद्‌य शुद्रायमत्वादितयुत्रं इति कपर्दी (कलपतर, श्रा पृ० ९०} } 


अपात्र ब्रह्छणों की गणन १२२९९ 


{२१} क्षय रोगौ, (२२) (निपत्तिमे न पड़ने पर मी) पशु पालन करके जीविका चरनेवाला, (२३ एवं २४} 
बड़ माई के पहले विवाह करनेवाला ओर पूताभ्नियाँ प्रज्वक्तिते करने वाला, (२५) पञ्चमहायज्ञो के प्रति उदासीन रहने- 
वाला, (२६) ब्राह्मणौ यावेदकाङत्र, (७ एवं २८} छोटे माई के उपरान्त विवाह करनेवाला या पूताग्नर्या 
जलानेवाला बड़ा भाई, (२९) श्रेणी या संघ का सदस्य, (३०) अभिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मच वरत मंग करने- 
वाला बेदाष्यायी ब्राह्मण, {३२} जिसकी पहेली पत्नौ या एक ही पत्नी शूद्रा हो, (३३) पुनधिवाहित विधवा का 
पुत्र, (३४) मंडाया काना, (३५) जिसके घर में पत्नी का प्रेमौ रहता हौ, (३६). जो किरये पर या वैसा लेकर 
पदाता ही, {३७} जौ किराया या शल्कं लेनेवाके गुर से पढे, (३८) शूद्रो का शिक्षक, (३९) जिसका शिश्चक शुद्र 
हयो, (४०) कृकण या असत्य बोरनेवाला, (४१) व्यभिचारिणी का पुत्र, (४२) दिध पुत्र, (४३) माता-पिता 
या मुर को अकारण त्यागनेवाका, (४४) वेद {शिक्षकयाशिष्यकेलूपमे) या विवाह के द्वारा पतितो से सम्बन्ध 
रखनेवाला, {४५) आग कमानेवाखा, (४६) समृद्र यात्रा करनेवाा, {४७} माट (वन्दी ), (४८) तेली, (४९) 
शूठा साक्ष्य देने या लेश्य प्रमाण बनानेवाला यः कूट लेखक य कपट रूप से मुद्रा बनानेवाला, {५०} परिताके 
विरोचमे मुकदभा लडनेवाला, (५१) दूसरों को ज्‌ खेलने को प्रेरित करनेवाला, (५२) सुरापी यां मद्पी, 
(५३) पूवे जन्म के अपराघ के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीडित, (५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) 
मिष्टान्नया रस का विक्रेता, (५७) धनूष-बाण निर्माता, (५८) बडी बहिन के पूवं विवाहित छोरी बहिन का पति, 
(५९) मित्र कौ धोखा देनेवाला, {६०} यूतञ्चाला का पालके, (६१) पुत्र से (वेद) पठनेवाका, {६२) अपस्मार 
(मगौ) से पीडति, (६३) कठमाका, रोग से पीडित (६४) संक्रामक रोगी, (६५) पिशुन (चुगलखोर), (६६) 
पागक, (६७) अन्धा, (६८ } वेद के विषय में विवाद करनेवाला, (६९) हाथियों, घोड़ो, बलों याञ्योंको 
परिक्षण देनेवाला, (७०) ज्यौतिषं (फलति) की वृत्ति (पेशाः) करनेवाला, (७१) चिदियो को फंसाने वाला, 
(७२) शस्त्र की रिक्षा देनेवाला, (७३) जख्मार्मो को दूसरे मृख की ओर करनेवाला, {७४} जरुमार्गोँ का अवरोघ 
करनेवाला, (७५) भास्करं शिल्प कौ शिक्षा या व्यवहार कौ वृत्ति करनेवाला, (७६) सदेशक, (७७) घन के लिए वृक्ष 
कमानेवाकर, (७८) शिकारी कुत्तो को उत्पन्न करनेवाखा, (७९) शयेन (बाज } पालने वाला, (८०) कुमारी को अप- 
वित्र करनेवाक्ता (या ूठमूढ कमारी को बदनाम करनेवाला}, (८१) जीव-जन्तुजं को पीड़ा देनेवाला, (८२) 
शूद्रो से जीविका ग्रहण करनेवाला, (८३) श्रेभियों के उपलक्ष्य मँ किसी यज्ञ का पौरोदहित्य करनेवारा, (८४) साधारण 
आचरण-नियमों (अतिथि-संत्कार आदि } का उल्लंघन करनेवाला, (८५) घामिक कृत्यो के किए असमर्थ, (८६) 
सदैव दान मांगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवारा, {८८} फोठर्पांव से ग्रस्त, (८९) सदृव्यक्तियों द्वारा मस्सित, 
(९०) भेड-पालक, (९१) भैस पालनेवाली, (९२) पुनविवाहि? विधवा का पति तथा (९३) (धन के लिए) शव 
ढोनेवाका। मनु (३।१६७) ने कटा ह कि पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एवं पितरों दोनों प्रकार के यज्ञो 
मे माग लेनेबाले उपयुक्त ब्राह्मण त्याज्य समञ्जते चाहिए मौरवेमीजौ श्राद्ध मोजन में एक पंक्ति में ब्राह्यण्णे के 
साय बैठने के अयोग्य हो 1 । 
मन्‌, { ३1१७०-१८२} ने यह्‌ संकेत किया है कि किस प्रकार एसे अयोग्य ब्राह्मणो को खिलाने से पितरों 
की संतुष्टि कौ हानिहोती है मौर यह मी बतलाया है कि किस प्रकार एसे अयोग्य व्यक्तियो द्वारा खाया गया मोजन 
अलाद्च बस्तु के समान समन्चा जाना चाहिए । कूमं ° {उत्तरां २११३२) एवं हेमाद्रि (पु ०४७६ एवं ३६५) ने श्राद्ध 
मे बौद्ध श्रावको (साष्ओं), श्रावको (निग्न जैन साधुं }, पाचरात्र एवं पाशुपत सिद्धान्तो के माननेवारछ, कापालिको 
(शिब के वाममार्गी क्तो ) तथा अन्य नास्तिक लोगो को आमंतित करने से मना किया है । विष्णुपुराण {३1१८ १७) 
ने एके एसे राजा की कया कही है जिसने पवित्र स्यल में स्नान के उपरान्त किसी नास्तिक से बात की जिसके फलस्वरूप 
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उसे कुत्ते, श्रमाछ, भेडिया, गिद्ध, कौ, सारष एवं मोर का शरीर घारण करना पड़ा ओर अन्त में अश्वमेध यज मँ अवभृथ 
स्नान करने एर उसे म्‌क्ति मिली। उसी पुराणने व्यवस्था दी है (३।१८;८५} किः नारिनकरो मे बालचरीत एवं स्पशं 
नहीं करना चादिए, विशेषतः वामिके कृत्य के समय या जव किसी पवित्र यज के किए दीक्ना पो गयो दा । वारपुराभ 
(७८।२६ एवं ३१} ने कहा है किं नग्न व्यक्तियों को श्राद्ध देखने की अनुमति नही मिलनी चादधिष्‌ ओर उसने न्न 
को परिमाषायोंदी है--तीन वेदों को समी जीवो का संवरण (रक्षा करनेवाला आवरण) उदूघोणित क्रिया गाह, 
अतः जो रोग मूखंतावश वेदो का व्याग करते हैँ वे न्न कहलाते ह; जो व्यथं जया रखते दै, व्यथं मृष्टीहोनेङ, 
जो व्यथं ब्रत एवं निर्दश्य जप करते हँ वे नग्नादि कहलाते हैँ ' जिस प्रकार कुछ देख श्राद्ध के निग अयोग्य घापितु दै 
उसी प्रकार कुछ ग्रन्थो दवारा कु देशो के कु ब्राह्मण श्राद्ध में निमंतित करने के अयोग्य घोपित किय गव ष़ै।" उदा- 
हूरणायं मत्स्यपुराण का कहना है कि वे ब्राह्मण, जौ कृतघ्न दै, नारितक दँ म्नेच्छ देशों में निवाम करतेटैमा जो तरिशकू, 
करबौर, आन्प्र, चीने, द्रविड एवं कोकण देश मे रहते है, उन्हें श्राद्ध के समय सावधानी से अलय करं देना चाहिए! 
हेमाद्रि (करद, पृ ५०५) ने सौरपुराण सै यह्‌ उदत क्ियादहै किं अंग, वंग, कलिय, सौराष्ट्र, गूजर, आभीर, 
ककण, द्रविड़, दक्षिणापथ, अवन्ती एवं मगच कै ब्राह्मणों के श्राद्ध के समय नहीं बाना चादि्‌ ।' उपर्युक्त दौनों 
उक्तियो को मिलाकर देखने से प्रकट होता है कि आज के भारत के आधे भागके ब्राह्मणो को श्राद्ध मे आमंत्रित 
करने के अयोग्य ठहराया गया है 1 किन्तु सम्मवतः यह सव उन ग्रंथो के ठेखकों का दम्मे एवं पूवं निदिचत धोरणाओं 
कायोतकदहै। सद्रधर के श्राद्धविवेक (प०२९-४१) मे श्रद्ध के लिए अयोग्यं व्यक्तियों कौ स्मे वड़ी सूची पायौ 
जतीदहे। 

श्राद्धक्रत्य करते समय अचानरः किसी अतिथि के आगमन पर उसके सम्मान के विष्य में ८ राहपुराण टवं 
अन्य लोगो ने निम्न तकं उपस्थित किया है ।* “योगी लोग न पट्चान मेँ आनेवाते विभिन्न रूप वारण कर्‌ थिवी पर 
तरिचरते रहते हँ ओर दूस का कल्याण करने रहते हैँ; अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कौ श्राद्ध सम्पादन के समय अये हुए 
अतिथि का सम्मान करना चाहिए ।'' ओर देखिए भविष्यपुराण ( १।१८४।९-१०),टमाद्वि (पृ० ४२७) एवं माकेण्डेय० 
(३६।३०-३१) 1 मारकंण्डेय ° (३६३०) मे आया है क्रि अत्तिथि का गोत्र या साखा पा वेदाध्ययन नही पृषनः चाहिए 
ओर न उसके शोमन एव अयोभन आकार पर ध्य्रान देना चादिए्‌ । हैमाद्वि (श्राद्ध. पृ ०४३५४३३) न शिवधर्मो्तर. 
विष्णुघमेत्तिर एवं वाय्‌ (७१।७४-७५ ) पुराणों का हवाला दिया है कि दैकयण, सिद्ध एव योमी लोय ब्राह्मण अतिथियों 
केरूपमेलोगौका कल्याण करनेकेकिष्‌ ओर्‌ यह देखने के लि करि श्राद्ध क्रिस प्रवनर सम्पादित होते दै, विचरण 
कियाकत्ते ह! अतिथिकी परिमाषः एवं अत्तिथिसत्कार-विधि तथा आवश्यकता के विषय मेँ देखिग्‌ दुस्‌ ग्रन्थ क्न खण्ड 
२, अघ्याय २१ 


४०. कृतध्नाच्रास्तिकांस्तटरम्लच्छदेशनिवासिनः? न्निनंकु ब रद्राववौतद्र विडकोकणान्‌ {त्रिहकुकूरबीरान्ध्- 
चीनद्विड ० ? ) । वज॑येह्लिमिनः स्वान्‌. श्राद्धकाले विक्गोषतः 11 मस्स्य० { १६।१६-१८, हेमात्रि, भ्रा०, पर ५०५; 
कलपतर, श्रा०, ९० ९४} । 

४१. पोभिनो विविधं स्पेनराणाम्‌पकारिणः 1 रमस्ति पृथिवोमेतामविक्ञवस्वल्पिणः ॥ तस्मादम्पचयेत्‌ प्राप्तं 
श्रषदकालेऽतिथि बषः । श्राद्क्रियाफलं हन्ति द्विजेन्दरापुजितो हरिः + वराह० ( १४११८-१९), विष्णुपुराण (१५) 
२३-२४) ; मिलादेए्‌ वायुपुराण (७९।७-८) ; सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति पथिवोमिमाम्‌ ! तस्मादतियिमायान्त- 
मभिगच्छत्‌ कृतांजलिः ॥। 
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दैमाद्वि (श्राद्धखण्ड, पु ० ३८०-३८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया ह--क्या किसी एक 
वेद-शाखा का श्वाद्धकर्ता केवल उसौ शाखः के ब्राह्मणों को आमन्तित करे या वह्‌ तीन वेदों कौ किसी मी शाखा के 
बराह्मण का आमंत्रित कर सकता है ? कुछ लोग यथा कन्या तथा हवि! न्याय के आघार पर केवल अपनी ही शाखा 
के व्युत्पन्न एवं उपर्युक्त गुणो से संपत ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैँ 1 हेमाद्रि इस श्रामक मत का उत्तर देते हँ ओर 
आपिर घ० सू° (२।६।१५-९) का हवाला देते हैँ किं उन समौ ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए, जौ अपने आचार 
मे शुचि ह भौर मन्त्रवन्‌. (वेदज्ञ) है, ओर कहते है कि किंसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृह्यसूत्र, कल्पसूत्र मे कर्ता की 
शाखाः वां ब्राह्मणो को ही आमंत्रित करने का नियन्त्रण नहीं है । उन्होने अभे कहा है कि श्रिणाचिकेतस्व्रिमवुः' जैसे 
वचनो मेँ जौ नियम व्यवस्थित है वह एसे ब्राह्यणो को आ्मंतरिते करमे को बातत करता है जो विभिन्न शाखाओं एवं वेदों 
के ज्ञाता हों अपनी शाखा वे वर को ही कन्या के पति चुनने कौ मावना को वे नहीं मानते ओर कहते हँ कि यदि 
कुछ लोग अन्य शाखाओं वाके नवथूत्रक वरो को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं है तो यह कुरो के विषय कौ 
अजानता का द्योतक है ओर दम्म एवं अहंकार का परिचायक है ! उन्होने निष्कषं निकाला है कि आर्याव्ते के देशो मे 
यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाले छग एक हौ जनपद मे विवाहे-सम्बन्ध स्थापित करते है आओौर ठता 
करना वाजित नहीं है, एवं कुर लोग एकं शाखः के रहते हए मी एक-दूसरे को न जानते हुए एेसा नही करते है! ओर 
देखिए बालम्मट्री (ञाचार, प० ४९७} जिसने हेमाद्रि के मत का विरौघौ मत उद्घाटित किथा है ओर कटा है कि 
महारष्टर ब्राह्मणो को अन्य ब्राह्मण-जातियों के ब्राह्मणों को, विशेषतः कोंकणस्थ ब्राह्मणों को, आमंत्रित नहीं करना 
चादिए; ओर उसने यह मी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्तिको, चाहे वह अच्छं गृणोंकान भीहो ओर 
कदाचारी भी टौ (किन्तु महापात्कौ न हो तो) अन्य जाति के गुण-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिनी चाहिए 1 
दसिष्ठवर्मसूत्र {११७} मे आयः है कि श्राद्धे करनेवाले को यतियो, गृहस्थो, साधुचरित लोगों एवं जो 
अति बृढ़न हो, उनको आमंत्रित करना चाहिए 1 कमं ° (उत्तराधं, २१।१७-१८) का कहना है कि जिसकी (मोजन) 
आहुति एसा यति खाता है, जो प्रहेति {आदि सक्ति) एवं गुणों (सत्त्व, रज, तम } मे अन्तर्हित सत्य को जानता 
दै, वह सहस्रौ (अन्य ब्राह्मणो) को मोजन देने का फल पाता है ! अतः देवों एवं पितरों की आहुतिथां परमात्मा के 
ञान में संलम्न अत्युत्तम योभी को ही विलानी चाहिए ओर जब एसा कोद व्यवितिन प्राप्त हो तौ अन्यो को खिलानी 
चाहिए । एसी ही बाते वराहे° { १४।५०}, स्कन्द (६।२१८।७), वायु° {७ १।६५-७५ एवं ७६।२८} आदि मे 
पायौ जातौ द! बृहस्पति (हैमादि, ¶० ३८५; स्मतिमु०, पु ० ७६५) का कथन है किं यदि कोई व्यक्ति श्राद्धमे एक 
से अधिक ब्राह्मणको न खिला सके, तौ उसे उस ब्राह्मभ को लिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, 
केयोकि सामवेद मे तीनों, ऋक्‌, यजुस्‌ एवं साम एक साय पाये जते है, एवं पिता ऋक्‌ { ऋग्वेदी जह्यण को मोजन कराने ) 
से सन्तुम्ट होता है, पितामह यज्‌ से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है । अतः छन्दोग (सामवेदी ) उत्तम है । शातातप 
(हिमाद्रि, प० ३८ आदि) ने कहा है कि यदि देवो एवं पितयं के कृत्य में अथववेद का कोई अष्येता खिलाया जाय 
तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है] 

क स्मृतियो ने श्राद्धं मं जामन्तरित हौनेवाले ब्राह्मणों की योग्यताओं की व्यवस्थामे बड़ी कड़ाई प्रदश्शित 
की ह। ओडनस (अध्याय ४} मे आया है-- वह्‌ ब्राह्मण ज्र्यन्धु है जर उसे श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए 
जिसके कुट में वेदाध्ययन एवं वेदी {श्रौत यज्ञो का सम्पादन) तीन पुरषो (पीद्ियो) सेषन्दहोच्केहों।' उसी 
स्मृति (अपराके, पृ० ४४९} में पुनः आया है कि छः व्यक्ति ब्रह्मबन्धु { निन्दित, केवलं जन्म एवं जाति से ब्राह्ण } 
कहे जति दै, यथा--क्ह्‌ जो शूद्र का एवं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी शूद्र हो, जौ ग्राम का पुरोहित हो, जो 
पशुहत्या करके जीविका चलाता हो या उन्हं पकड़ने कौ वृत्ति करता हो ¦ महामाष्य के काल मेएेसाकहा गयाहैकि 
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तेप (संयमित जीवन-यापन ) , वेदाव्ययन एवं {ब्राह्मण माता-पिता द्वारा } जन्म एसे कारण हैँ जिनसे व्यक्ति ब्राह्मण 
कंहेखाता है, जो व्यक्ति इनमे दो से हीन है, वह्‌ केवल जाति से ब्राह्मण है {वास्तविकं ब्राह्मण नहीं है ) । यह्‌ विचित्र 
सीबातयमनेकहीहैकिजो ब्राह्मण नक्षत्र, तिथि, दिन, महतं एवं अन्य बातों कौ गणना नहीं कर सकता 
(अर्थात्‌. ज्योतिष व्यवसायी नहीं है) वह यदि श्राद्ध -मोजन करता है तौ श्राद्ध अक्षय हो जाता है 
कुछ योग्यताएं इतनी कड़ी थीं किं उनसे युक्त ब्राह्मण की प्राप्ति असंम्भेव-सौ थी । गौतम {१५११५ 
१८} मे ५० ब्रेऊपर एसे ज्राहाणौ कौ सूचिं मिलती द, जो श्राद्ध यादेवकृत्य मे आमंत्रित होमे के अयोग्य 
ठहराये गये हँ, किन्तु गौतम (१५।१८) ने जोडारै किकृ लोगों के मत से" इस वार्य के अन्त्ग॑त केवल 
दर्बालि' शब्द से आरम्भ होनेवाके लोग ही श्राद्ध म आमंत्रण के अयोग्य हँ (किन्तु वे देवयज्ञो मे आमन्व्रितिहो 
सकते है) । यौतम (ई० १९० ६००} के पूर्वं के कुछ कोगों के मत से निम्न व्यक्ति त्याज्य माने गये है--दुर्गाल 
(खल्वाट)' कुनखी (टेढ नखों वाला), श्यावदन्त (कक दांत बाला), श्वेत कुष्ठो {चरक-ग्रस्त), पौनर्भव {पुन- 
विवाहित विधवा का पुत्र), जुभरी, जपत्थामी, राजा का भृत्य (नौकर), प्रातिरूपिक (गलत बाट.ब्टसखरा रखने- 
वात्र}, शूद्रापति, निराङृती (ज) पंच अश्क यज्ञ नहीं करता), किलासी {भर्यकर चर्मरोगी ), कुसीदी (सूदखोर ), 
वणिक्‌, शिल्पोपजीकी, धनृष-बाण बनाने की वृत्ति करने वाले, वासयन्त बजाने वाके, ठेका देनेवाले, गायक एवं 
नृत्यकार्‌ । वसिष्ठ० (११।९०) ने एक श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया है-- यदि कोई मन्त्रविद्‌ अर्थात्‌ वेदश ब्राह्मण 
शरीर-दोषयुवत है (जिसके कारण सामान्यतः भोज मे सम्मिलित नहीं किया जाता} तो वह्‌ थम के मतसे निर्दोष 
ओौर पक्ति-पावन है । यह ज्ञातव्य है कि आजकक्‌ मौ बहुधा विदान्‌ एवं साघृचरित ब्राह्मण ही श्राद् मे आमन्त्रित 
क्रमे जते दँ 1" मन्‌, (३।१८९) एवं पश्मपुराण के विचार आज भी सम्मान्य है, जैसा कि उन्हीने कहा है कि पिक्षर 
लोग आमन्पित ब्राह्मणों में प्रविष्ट हौ जते ह ओर उनके चतुर्दिक्‌ विचरण किया करते है, अतः उन्हँ पितरों के 
प्रतिनिधिकेसूप मे मानना चाहिए । गष्ड० (प्रेतसण्ड, १०।२८-२९) ने कहा है करि यमराज मृतात्माओौ एब 
पितरों को श्राद्ध के समय पमरोक से मृत्युखोके मे आने की अनुमति देते है! 
विष्मुषरसूत्र (७९।१९-२१) मे आया कि कर्ताको कोध नहीं करना चाहिए, न उसे अ सु गिराना 
चाहिए ओौर न शीघ्रतासेही कार्यं करना चाहिए । वराहु०"“ ने व्यवस्था दी है कि कत को दति स्वच्छ करने के लिए 


४२. कुष्डाशि-तोमविकरय्यगारदाहि-परदावकौणि-गण्रेष्यागम्यामामि हिस-परिवित्ति-परिवेत्त-पर्पाहिष-पर्था- 
नातु-स्यमताटम -दर्बाल-कुनलि-श्याकदन्त-द्िवत्रि-पौनभेव-कितवाजय-राजरेष्य-अातिरूपिक-शृदरापति निराकृति -किलासि- 
कुलीडि-बणिक्‌-दित्पोपजोवि-स्यावादित्रतालनुत्थ-गीतज्ञीकान्‌ \ . . .दुर्शासतादीन्‌ श्राढ एवेके ! अषतान्नधादधे चंबम्‌ \ 
मोतम० ( १५१८, ३१.३२) । यहां एसे शब्द, ओ सन्धियुक्त हैँ विच्छेदको (ह्फन) से युयक्‌ नही क्षि गये है ¦ 

४३. अथाप्वुदाहुरन्ति । अथ चेन्मन्त्रविदयुक्तः शारीरः चं बितदूवणैः \ अवृष्यं तं यमः प्राह पं श्तिपायन एब सः}! 
वसिष्ठधमेसूत्र (११।२०; मेघातियि, मनु २११६८} । यह शलोक अत्रि (३५०-५१) एवं लधृश्षल (२२) मे वाया 
जाता है 1 

४४. निमन्तितांदच पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌ । वायुभूता निगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ वद्मधुराणं 
(लुष्टिखण्ड, ९।८५-८६) । श्रष्धकाले यमः प्रेतान्‌ पितृ्कापि यमालयात्‌ । विसर्जयति मानुष्ये निरयस्थांइत्त काहथप ॥ 
ग्डयुराण (प्रेतखष्ड, १०।२८-२९ } । 

४५. बराहपुराणे 1 वन्तकाण्ठं च विसृजेद्‌ गरह्मचारी शु चिर्भवेत्‌ । कल्पतर (श्ा०, पृ १०४) एवं भार 
भ्र (१० ११२) 1 
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दाठुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए ओर ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चाहिए । आपस्तम्बधर्मसूत्र ( २।७।१७।२४) 
ने व्यवस्थादी है कि कर्ता को भोजन के किए आमन्त्रण देने के काल वे ध्राद्ध-कृत्य समाप्त न होने तक्‌ भोजन नहीं 
करना चाहिए । कूम ° (उत्तरां, २२८) मे आया है कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्वित कर पनः दर्रे को 
(पहले की उपेक्षा करके) मूखंतावश बला लेता है तो वह उस ब्राह्मणं घे, जो प्रथमप्राप्त निमंत्रण त्याग कर दूसरे के 
यहां चछा जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा पापी है ओर वहं मनुष्य के मरमं कीटके रूपमे जन्म केता है। मविष्य 
(१।१८५।२६) मेँ भया है कि बिना उत्तरीय धारण किये देवो, पितरौ एवं मनष्यं को सम्मान एवं ब्राह्मणो को भोजन 
नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फर्वान्‌ नहीं ह सकता ।*९ 

श्राद्ध मे आमन्त्रित ब्राह्यणो कौ संख्या के विषय मे कई मत ह । आरव = गृ° (४।७२-२) का केथन 
है कि पा्व॑ण-श्राद्ध (किसी पव, यथा अमावस्या के दिन, किये जाने वाके}, आम्य्‌दयिके श्राद्ध, एकोदिष्ट या काम्य 
श्रा मे जितनी ही बड़ी सस्या हो उतनी ही अधिक फल-प्राप्ति होती है; समी पितरौंके श्राद्धमे केवल एक 
ब्रह्मण को कमी भी नहीं बाना चाहिए; रथम को छोडकर अन्य श्राद्धो मे विकल्प खे एक भी बुलाया जा सकता है; 
पिता, पितामह्‌ एवं प्रपितामह के श्राद्धो मे एक, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सक्ते ह! शंखा० गृ» (४1१२) 
एवं कौषीतकि ृ° (३।१४।१-२) मे आया है कि गह्यणों को विषम संख्या मे बृलाना चाहिए ओर कम-से-कम तीन 
को प्रतिनिधि-स्वरूप बलाना चाहिए ! गौतम ° { १५।२।७-९ एवं ११) का कहना है--'वह्‌ अयुज {विषम} संश्या 
भँ ब्राह्मो को सिलाये, कम-ये-कम नौ या जितनों को खिला सके; ओर उन्हँ (ब्राह्यणो को } वेद्ञ, मृदुभाषी, अच्छी 
आकृतियों वाले (मुन्दर ), प्रौढ़ अवस्था बारे एवं शीरसम्पन्न होना चाहिए ।' यदि पौच बुलाये गये है तो उनमें दो 
देवो के किए आर तीन पितरों के लिए होने चाहिए; यदि सात हौं तो उनमें चार देवों के छिए एवं तीन पितरों कै 
किए हौने चाहिए ¡ वसिष्ठं ( ११।२७ = मनु. ३।१२१्‌ = बौषा० ध° सू° २।८।२९), याज ° { १।२२८), मत्स्य ० { १७] 
१३-१४) एवं बिषण्‌, (३।१५।१४) ने कहा है कि देव-कृत्य में दो एवं पितृ-कृत्य मे तीन या दोनों मे एक्‌ ब्राह्मण को 
अवश्यमेव सिाना चाहिए; धनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिक ब्राहणों को न खिलाये। पञ्म° (सृष्ट 
९।९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है । इससे प्रकट है क्रि आमंत्रित की संख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निर्भर 
होती, प्रत्युत वह आमंत्रित करनेवाले क योग्यता पर निभर होती है जिससे वह्‌ उक्ति रूप मे एवं सुकरता के साय 
आमंत्रित के सम्मान कर सके । भवेना यह थी किं जब श्राद्ध-कमं होतो देदौके लिए दो एवं पितरों के लिश तीन 
हामों को भोजन देना चाहिए 1 यदि एकं ही ब्राह्मण बुलाया जा सका या एक ही उषलन्ध हुंभा तो वसिष्ठ० (११ 
२०-३१) ने ग्यचस्या दी है कि सभी प्रकार के पके भोजनों के कु-कुछ भाग एक्‌ पात्र मे रखकर उस स्थान षर रख 
देने चादिए जहां वैश्वदेविक ब्राह्मण बैठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक थाल में रखकर विद्येदेवों का आनाहं 
करना चाहिए ओर उन्हं उस स्यान पर उपस्थित होने की कल्पना केरनी चाहिए ओर तब उस भोजन को अग्निमें 
डाल देना चाहिए या ब्रह्मचारी को (भिक्षा के सूप मे) दे देना चाहिए ओर उसके उपरान्त श्राद्-कर्म चलता रहना 
चाहिए । शंख (१४१०) ने भी एसा ही नियम दिया है । इसका परिणाम यह्‌ है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को 
बृलाने मे समथंहो या यदि उखे एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह द्राहमण पितृ-श्राड के लिए समक्षा जाता ह 
ओर देवों कौ आहुतियाँ अगिन में डाल दी जाती है| बौ° घ सु° (२।८।३०), मन्‌ (३१२९६), वसिष्ठ० (११।- 


४६. पित्‌ देवमनुष्याणां पूजनं आओजनं तथा । नोत्तरीयं विना कायं कृतं स्यािश्कलं थतः ॥ भभिष्य० {१ 
१८५।२३) । 
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२८), कूम ° (उत्तरार्ध, २२।२८)} मेँ भी यही वात पायी जाती है; “जडी संख्या निम्न पाच सूणो को नष्ट कर देती है; 
आमवत्रितो का सम्यक्‌ सम्मान (सत्क्रिया), उचित स्थान कौ प्राप्ति (वथा दक्षिण की ओर ढालू भृमि), काल, शौच 
(पवित्रक) एवं शीवन्‌ ब्राह्मणों का चूनाव; अतः बडी संख्या (विस्तार ) कौ इच्छा नहीं करनी चाहिष्‌ 1“ कूर्म ° 
(उत्तराधं, २२३२) ने बल देकर कहा है कि श्राद्ध में एक अतिथि को अवश्य खिलाना चाहिए नहीं तो श्राद्ध प्ररसा 
नटीं पाता । यद्यपि इन प्राचीन प्रथो नेश्राद्ध-कम मे अधिके व्यय नही करने को कहा है तथापि कुछ स्मृति्यो ने अधिक 
परिपाण मे सम्पत्ति-व्यय कौ व्यवस्था दी है! उदाहरणार्थ, बृहस्पति ने कहा दै-- उत्तराधिकारी को दाय का आधा 
भाग मृततकरे कल्याणक किष पृथक्र्‌ रवर देन्य चाहिए ओर उसे माक्षिक, छमासी (पाण्मासिक) एवं वाषिकिश्रारोमें 
व्यय करना चाह ! दायभाग (११।१२) न इसका अनूमोदन्‌ किया है ओर आप० घण सू० (२।६।१३)३) का 
उद्धरण दिया दै-- सपिण्ड के अभाव मे आचध्यं (वेद-शिक्चक), आचायं के अभावमें शिष्य दायकल्ता है जौर उसे 
मृत के कल्याण कं लिट्‌ घमेकृत्यो मे व्यय करना चादिए्‌ (या वह्‌ स्वयं उसका उपभोग कर सकता है} !' इन क्चनौँ 
से प्रकट दहोताहैकि कछ लेखको ने मृतात्मः के कल्याण के मत को भारत मे कितनी दर तक प्रकाश्चित किया है) कुछ 
व्यावहारिक लेखकों ने, यया हरदत्त आदि ने, टन प्ठीमातिरेकी मतो को पसन्द नहीं किया है ¡ कापु° (८२१९), 
व्रिष्णुपूराण आदिमं स्पष्ट रूपसेजआयादै कि गयामें श्रा करते समय चित्तशाट्य (कजृसी) नहीं करना चाहिए, 
प्रत्युत प्रभूत धन व्यय करना चाहिष्‌. नटी तौ श्राद्ध-सम्पादन से कर्ता उस ती्थंस्थान प्र एल नहीं प्राप्त्‌ कर सकता ।*८ 
ओौर देखिए पदं ° (नुष्टि, ९।१७९-१८१) । वायु ° (८२।२६-२८) ने पूनः कहा है किं गया के ब्राह्मण अमानुष है, 
यदिवेश्राद्ध में सन्तुष्ट होते है तो देव एवं पितर कोग सन्तुष्ट होते ह, (मया कै ब्राह्मणों के) कुल, शीर, विद्या एर्वे 
तप के विषय मे कोई प्रन नहीं उठाना चाहिए, उन्दँ सम्मानित कर व्यक्ति मृक्ति पाता है, उन्हे सम्मानित करने के 
उपरान्त अपनी घन-यौग्यता एवं अक्ति के अनुरूप श्राद्ध करना चाहिए; इसके द्वारा व्यक्ति सभी दैवी इच्छां की 
सूति केरता है ओर मोक्ष के साधनों से युक्त हौ जाता है ।*“ स्कन्द० (६।२२२।२३) ने यहाँ तकं कहा है कि यदपि 
सया के ब्राह्मण आचारभ्रष्टं {दुराचारी एवं पिख्डे हृए} है, तेथापि श्राद्ध मे आभंभिते हने योग्य हँ जओौर वेद एवं 
वेदांगों के पण्डित ब्राहमणो से उत्तम हैँ }“ निर्णेयसिन्ध्‌, (३, पृ० ४०१) ने टिप्पणी की है कि उनके पितामह-कृतं 
त्रिस्थलीसेनु के मन से, यहे व्यवस्था गया में केवलं अक्षयवंट पर श्राद्ध करने के विषयमे हैन कि अन्य स्थानों के विषय 


४७. सल्किया देशकाखौ चं श्षौचं ब्राह्मणसम्पदः । पडचेतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्मा्रेहेत विस्तरम्‌ ॥ मनु 
(३।२२६) } । 

। ४८. चिक्तशषद्यं न कुर्वति गयाश्राद्धे सदा नरः) वित्तशाठ्यं तु कु्बाणो न तोयंरलमागभवेत्‌ ।। वायु ° (८२ 
१९)1 देखिए स्नृतिच्च० (श्ना०, पु० ३८८) ---*अतो वित्तानृसारेण ज्ञरीरक्लानुसारेण च गयायां धाद कायम्‌ ।' 
पश्र (सृष्टि०, ९।१७९-१८१)} में आया है--' सतिलं नामगोत्रेण दद्याच्छकत्या च दक्षिणाम्‌ । गोभूहिरण्यवासांसि 
भव्यानि हायनानिं च \\ दद्याञ्दिष्टं विप्राणामात्मनः पितुरेव च । विच्त्षाद्येन रहितः पितृभ्यः प्रीतिमाहरन्‌ ।। 

४९. अमानुषतयः विद्र (अमानुषः गयाविप्रा ? } दाह्मणा (ब्रह्मना ? ) ये प्रकल्पिताः । तेचु तुष्टेष्‌ संतुष्टाः 
पितृनिः सह॒ देवताः 1} न विचायं कूलं शील विक्चा च तप एव च । पुजितेस्तेस्तु राजेन्द सूक्ति प्रप्नोति भानवः।। ततः 
प्रयतेच्छढं यवाशचक्तिबत्काबलम्‌ । कामान्स लभते दिण्यान्मोक्तोपायं च विन्दति )। वायु ० (८२१२६-२८) । 

५०. अथचारपरिश्चष्टाः श्राह एव नागराः \ बलीवर्दे समानोऽपि ज्ञातीयो यदि लम्यते ! किमन्यरेहुभि- 
वि्र्येववेदागपारगे; 1! स्कन्वपुराण (६।२२२।२३) ॥ 


श्रां मे ब्राह्मण-आामन्ध्रग की विधि १२२५ 


मेँ । आधुनिक्‌ कार के गयावार (गया के ब्राह्मण) श्राद्धकर्ता को फल्गु नदी मे खड़ा करके उसे अपनी सम्पत्ति 
के विषय मे घोषणा करने को विवश करते हँ भौर वायुपुराण में कहे गये शब्दों का अक्षरशः पालन कएने को उद्रेलित 
करते हँ तथा अपनी दक्षिणा मांगते है। बहुतनखे लोम्‌ गया के ब्राह्यणो के व्यवहार से पु्णूपेण असन्तुष्ट होकर 
कीट आते दं! वराहपुराण ( १३।५०-५१) मे पितरों के मृख वे दो इलोक कटरुये गये टहै-- क्या हमारे कुरुमें कोई 
धनवान्‌ एवं मतिमान्‌ व्यक्ति उत्पन्न टौगा जो हमे बिना वित्तशाट्य (कृपणता) के पिण्डदान देगा ओर हमारे कल्याण 
के लि ब्राह्मणो को, जब कि उसके पास प्रभूत धन हो तो, रल, वस्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार की वस्तुएं जल कै 
साथ देया ? ' स्पष्ट है, यह श्राद्धमे प्रमूत धन के व्यय की चर्वा है (मया कै अतिरिक्त स्थानों मे भी} । देवल (स्मृति- 
च०,श्ना०, ०४१०) मे आया है कि श्रौत यज्ञो, षम -कृत्यो, वार्षिक श्राद्धो या अमावस्या के श्राद्ध, वृद्धि के अवसरो, 
अष्टका के दिनों मे भमतित ब्राह्मणों को कूभोजन कमी नहीं कराना चाहिए । 

यदि कोई ब्राह्मण उषल्न्ध न हो, तो श्राद्धविवेक, श्राद्धतत्त्वं आदि निबन्धो का कहना है कि सातयः 
नौ दर्भो डे बनी ब्राह्मणाकृति्ां रल लेनी चाहिए ओर श्राद्धे करना चाहिए, दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियां अन्य ब्राह्मणौ 
को आये चलकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के चिर ब्राह्ययाकृतिर्यो के किए रचनाथं की कोई संख्या नहीं 
निर्षरित की मयी दै) 

्रहयर्णो को आमंत्रित करने की विधि कै विषय में बहुत प्राचीन का से नियम प्रतिपादित हुए ह । भप० 
धम० सू० (२७1१७ ११-१३) काः कथन है कि कर्ताको एकं दिन पूवं ही ब्राह्मणों खे निवेदन करना चाहिए, श्राद 
के दिन दूसरा निवेदनं करना चाहिए {'आज श्राद्ध-दिन है", एसा कहते हुए ) भौर तब तीसरी बार उन्हे सम्बोधित 
करना चाहिए ("भोजन तैयार है, आइषए' एसा कहकर) । हरदत्त ने इन तीनों सूरो मे पहले कौ व्याख्या की है कि 
भ्ा्थेना (निवेदन } इस प्रकार की हौनौ चाहिए; कल श्राद्ध है, आप आहवनीय अग्नि के स्थान मे उपस्थित होने कां 
अनुग्रह करं (अर्थात्‌ जो भोजन बनेगा, उदे फइएगा) । मन्‌ (३1१८७) ने भी कहा है कि आमंत्रण एक्‌ दिन पूवं 
या श्राद्ध कै दिन दिया जाना वाहिए 1 मतस्य ° { १६।१७-२०) एवं पद्म ० (सृष्टि ९।८५-८८} ने व्यवस्था दी है कि 
श्राद्धकर्ता को विनीत भावसे ब्राह्मणो को एकं दिन पूवं याश्नाद्धके दिन प्रातः आमंत्रित करना चाहिए एवं आमंत्रित 
होनेवाठे के दाहिने घुटने को इन सब्दो के साच छूना चाहिए--'आपको भेरे द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है' ओर 
उनको सुनाकर मह्‌ कहना चाहिए--'ापको क्रोध से मृक्त होना चाहिए, तन ओर मन घे शुद्ध होना चाहिए तथा 
ब्रह्मचयं पान करना चाहिए, जँ मी उसी प्रकार का आचरण क्गा, पितर छोग वायव्य रूप में आमंत्रित ब्राह्मणो कौ 
सेवा क्रते ह !' बुहन्नारदीय पुण का कथन है किं आमंत्रण इस रूप का होना चाहिए--हे उत्तम मनुष्यो, अप रोमों 
को अनुग्रहं करना चाहिए ओर श्राद्ध का आमुत्रण स्वीकार करना चाहिए । यह ज्ञातव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) 
ने व्यवस्था दी है कि श्रादधकृत्यो या देवक्ृत्यो के लिए हरणो को एकं दिन पूर्वं संध्याकाल में अक्रोषसैः' श्लोक के 
साध आमंत्रित करना चाहिए 1 स्कन्दपुराण {६।२१७।३७) मे आया है कि कर्त दस प्रकार ब्राह्यणो को सम्बोधित 
करे--मेरे पिता आपके शरीर में (हया प्रवेश करेगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करेगे; वे (पितामह) अपने 
पिता के साय आये, आपको प्रसरता के साथ त्रत (नियमो) का पान करना चाहिए 1' पितो के प्रतिनिधि ब्रादुणौं 
को आमंत्रण प्राचीनावीत डय से एवं वैरवदेविको को यज्ञोपवीत ढंग खे जनेऊ घारण करङे देना चाहिए) इस भ्रहन पर 
कि वैश्वदेविक ब्राह्मणो को पहले निमंत्रित करना चाहिए या पित्‌-ग्राह्मणों को, स्मुतिरयो में मतभेद दै, विन्तु मध्य कार 
के निबन्धो ने विकल्प दिया है (हेमाद्रि, श्राद्ध, प° ११५४-११५७)} ¦ ख्यता है, मनू (३।२०५) ने दैन ब्राह्मणः को 
वरीयतादीहै। यम (ध्राद्वक्रियाकौम्‌दी, पृ० ८०; श्रादधतत्त्व, प° १९४; मद० पा०, पृ १५६४) का कथनदहै 
किं कती को एक दिन पूवं सन्घ्याकाल में ब्राह्मणों से इन शब्दो के साय प्रार्थना करनी चादिए--'भप लोगों को 

८३ 


१२३६ धमशास्त्र का इतिहुरस 


भायास (यकावट ) एवं काम-क्रोध से वाजित होकर मेरे घर मे होनेवाे श्राद्ध मे भाग लेना है" ब्राह्मण लोग उत्तर देगे-- 
षेसा ही होगा यदि रात्रि किसी विष्न-वाधा के जिना प्र॑सन्नतापूर्वक बीत जाय 7" श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ८१), शराद्धतत््व 
(प° १९४) एतं निषेयसिन्ध्‌, (३, पू० ८०४} को कथन है कि यदि एक दिन पूर्वं आमंत्रण दिया जाय तो 'सर्वायासः' 
अरदि श्लोक के साथ ओौर यदि श्राद्ध-दिन के प्रातःकारु वसा किया जाय तो "भक्तोघनः' श्लोकं के साथ वैसा करना 
चाहिए †* विभिन्न लेखकों ने आमंत्रण के विभिन्न शन्द दिये दँ! उदाह्रणा्थं मिता० (याज्ञ० १।२२५) के मतसे 
शब्दये है श्राद्धे क्षणः क्रियतपम्‌।' सौर देखिए श्राद्प्रकाश {प० १०६) 1 मन्‌, (३।१८७-१९१) मेँ "निमंत्रण" 
एवं आमंत्रण" शब्द पर्याय रूप मे प्रयूक्रत दँ । श्रादसूत्र (१, कात्यायनकृत) मे भी "आमंत्रण" शन्द आया है, किन्तु 
पाणिनि (३1३।१६१)}ने स्पष्टतः दोनों शब्दौ का अन्तर वताय है भौर महाभाष्य ने व्याख्या की ह "कि निमंत्रण वह्‌ है 
जिसे जकरारण अस्वीकार करने प्र दोष या पाप लगता है अर आमंत्रण वहु ह जिसे बिन दोषी एवं पापौ हुए अस्वीकार 
किया जा सकेता दै ।' अतः एसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम लेखकं (कात्यायन आदि) एमे हैँ जो आमंत्रण को 
गौण अथं में प्रनुक्तं करते दै! कर्ता स्वयं या उसका यूत्र, भाद्‌ या शिष्यया ब्राह्मण निमंत्रण करदे, किन्तु दुसरे वं 
कै व्यन्तिद्वाराया स्त्री वा वच्चा या द्रे गोत्र के व्यक्तिद्वारा नि्मत्रण नहीं दि जानः चाहिए ओरन दूरखेही 
(श्रजापत्ति €) । प्रचेताने व्यक्स्या दी है कि ब्राह्मण श्राद्धकर्म को निमंत्रण देते समय आमित होने वाले 
ग्यक्ति क। दाहिनिः बुटन, क्षत्रिय को बार्यां घटना, वश्य को दोनो वैर छूने चाहिए ओर शुद्र को साष्टाग पैरों पर 
गिर जाना चाहिए (श्रा प्र०,पृ० १०६) 1. माकृण्डेय ने एकं अपवाद दिया है (२८३५) कि यदि श्राद्ध-कृत्य के 
समय ब्राह्मण या ब्रह्चारी (वेदाध्ययन करनेवासे) या स॑म्यासी अचानक पिष्वा मांगते हुए अ जायें तो कर्ता को उनके 
पैरो पर निरकर उन्ह प्रसन्न करना चाहिए ओीर उन भोजनं देना चाहिए ( अथति इन रोगो को आमंत्रित करना 
आवश्यकं नही है) । देखिए विष्णुपुराण {२३।१५।१२) } 

उभनस्‌-स्मृतिमे आया है किकर्ताकोश्राद्धकेएकं दिन पूर्वं घर कौ भूमि को पानी से धोना चारिए्‌, गौबर घे 
छीपना चाहिए भौर पात्रों को स्वच्छ करना चाहिए, तव दारणो को इन शब्दों के साय आमंत्रित करना चाहिए-- 
कल यश्रषद्धे कमे करूंगा! ओर देखिए वराहपुराण एवं कू्मपुराण जिनमें वस्त्रों को स्वच्छ करमे कभी 
व्यवस्था हे! मन्‌, (३।२०६) नेभी कूद कि श्राद्भस्थल को स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोवर छे ल्पा हु एवं दक्षिण 
की ओर ढान्‌ हौना चाहिए । 

कात्यायन के श्राद्धसूत्र (श्राद्धतत्त्व, पुं० १८९} मे आयाहै किंश्राद्ध मे दोषरहित कर्ताद्राया आमंत्रित 
होने पर ब्राह्मण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए मौर उसे स्वीकृति देने के उपरान्त किसी दूसरे व्यक्ति से 
असिद्ध (अर्थात्‌ बिना प्रका हज } भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए । मन्‌. (३।१९०) एवं कूम॑पुराण ने छिखा 
है कि यदि कोर ब्राहुःण देवो एवं पितरों के यज्ञ में आमंत्रित होने के उपरगन्त नियम भंग करता है तौ वहु पापी है ओर 
दुसरे जन्म मे घौर नरक की यातना सहता हुआ सूकरथौनि को प्राप्त हतः है । किन्तु रोम-ग्रसित होने पर या किसी 
उपयुक्त कारम से न आने फर्‌ दौष नहीं लसता । 

स्मृतियो मे आमत्रि् ब्राह्मणो एवं श्राद्धकर्ता के कलिर्‌ कुं कड़े एवं विश्चद नियमों की व्यवस्था दी हुई है । 

कू नियम तौ दोनो के छु समान दै! यौतम ( १५।२३-२४) ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्राद्ध-भोजम्‌ किमा 
है, पूरे दिन भर्‌ ब्रह्मचर्यव्रत पान करना चाहिए, यदि वह्‌ अपनी शुद्र पत्नी के साथ सम्भोग करता है तौ उसके 


५१. अक्रोधनः लौचपरंरिति गाथामुदीरयन्‌ 1 सायमामन्त्रयेदधप्रान्‌ श्रद्धे दैवे च कर्मणि ।! प्रजापतिस्मृति, ६३। 


श्रादकतः! एवं शद ोख्वा के वालनोय नियम १२३९७ 


पितर कोग उसकी स्त्री के मल मे एक्‌ भास तक निवास करते हँ! वसिष्ठ० (११।३७) ने यह नियम श्राद्धकर्ता एवं 
आमंत्रित ब्राह्मण दोनो के किए प्रयुक्त माना है किन्तु सभी वर्ण की स्त्रियो कौ ओर निदेश किया है! भन्‌ {३।१८८) 
नेभीकहाहैकि श्राद्धकर्ता एवं श्राद्धिक {श्राद्ध मे भोजन करनेवाला } दोनों को संयमित एवं कोधादि भावों चे मुक्त 
श्हूना चाहिए ओौर (जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए  याज्ञ° {१,२२५) ने सक्षेप में यों 
कहा है---उन्हँ शरीर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, श्रम, मैथन, वेदाध्ययन, स्षगंडा नही करमां चाहिए ौर न 
दिने में सोना चाहिए 1“ ओर देखिए विष्णुधर्मसूत्रं (९।२-४) । मिता० (याज्ञ ० १७९) ने रपाचवें दिन मे सोलदवें 
दिनके बीच में अपनी पत्नी के साय संभोग करने के विषय में अपना भिन्न मत्‌ दिया है; किन्तु अन्य लेखकों ने (यथा 
हेमाद्रि, रार, पृ १००६-७ एवं श्रा०प्र०, पृ० १११) इससे भिन्न मत दिये है । कात्यायन के श्राद्धसूत्र"" ने व्यवस्था 
दीहैकिश्राद्धकर्ताकोब्राहुणोँको आमंत्रित करने से लेकर उनके द्वारा आचमन (श्राद्ध-भोजन के उपरान्त} करने तक 
शुचि (पवित्र) रहना चादिए, क्रोध, शीध्रता एवं प्रमाद से रहिते होना चाहिए, सत्य वौरना चाहिए, यात्रा, मैथुन, श्रम, 
वेदाघ्ययन से दर रहना चाहिए एवं वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए ओर आमंत्रित ब्राह्मणो को भी एेसा करना चाहिए \ 
यही बात ओशनस रे भी है । ओौर देखिए माकंण्डेय ° (२८।२३१-३२), अनुशासन ° {१२५।२४)** एवं वायु° (७९ 
६०-६१) । लषु शंख (२९), कषु हारीत (७५) एवं लिखिते (६०) ते मी यही बात कही है जौर आमंत्रित शरणो 
को निम्न बातें न करने को कहा है--“ूनर्भोजन, यात्रा, भार ढोना, वेदाघ्ययन, मैथुन, दान देना, दान-ग्रहूण भौर होम 
प्रजापति (९२) ने इन आद मे प्रथम चार के स्थान पर निम्न बाते जोड़ दी है-~/दातुन से दात स्वच्छ करना, ताम्बूल, 
वेर लगकर स्नान करना एवं उपवास !' अन्‌ शासन ° (९०।१२-१३) एवं पश्च ° (पाताल खण्ड, १० १।९४-९५} 
नेन करने योग्य बातों की रुम्बी दूची दी है । संक्षेप मे, निम्न बातें श्राद्धकर्ता एवं श्राद-भोक्ता के किए त्याज्य है-- 
मैथून, फिर खे भोजन, असत्य भाषण, जल्दीवाजी, वेदाच्ययन, भारी काम, जुंजा, भार ढोना, दान देना, दान-इहण 
करना, बोरी, यात्रा, दिन मे सोना, गडा । केवल श्राद्धकर्ता ही निम्न कायं नहीं कर सकता--ताम्बूल-चरवंण, बाल 


५२. आमन्त्रितो श्रषहुयणो बं योन्यस्मिन्‌ कुरुते कणम्‌ । सु याति नरकं चोरं सुकरत्वं प्रयाति च ॥ कू 
(उत्तरां २२।७, धा० भ०,्‌ ० ११०) 1 सद्यः धाद्ध शरुब्रातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पितन्‌ । तस्मा तरहगरह्यश्ररी 
त्वात्‌ । गौतम ० ( १५।२३-२४) ; हरदस ने "धाडी' की व्याख्या यों कौ है--'भादभनेन भृक्तमिति, अत इनिठनौ ॥ 
पाणिनि (५।२।८५) में यो है--श्नादमनेन भुक्तमिनिठनौ !' इसमें दो श्व अये है-- (१) “भादधी' एवं (२) 
“भाद्धिक । पूमर्भोजनमध्वानं यनमायासभेष्‌नम्‌ 1 धवादकृण्छा इभुक्येयं सर्वमेतद्विवजेयेत्‌।। स्थाच्यायं कलहं चेव 
दिषास्वप्नं च वंदा ¡ मलस्य ० ( १६।२७-२८)* भ० ० कौ०, ¶ु० ९८ 1 मौर देखिए यद्म० (सृष्टि ९।१२३-१२४) । 

५३. तदहः शुचिरक्रोषनोऽस्वरितोऽप्रमलः सत्यवादी स्वादष्वमेच्‌ नधमस्वाध्यायान्वयेदावाहनादि वाश्यत 
भोपस्प्नादामन्त्िताऽ्ेवम्‌ । धा० सू० (कात्यायन) । पुनर्भोजनमध्वानं भारास्ययनमेय्‌ नेम्‌ ! दानं प्रतिग्रहं होसं 
ादधप्‌ त्वष्ट वजयेत्‌ ।। रघुशल (२९, भिता०, याकल ११२४९) । मिलाएं शूमं० (२।२२।६) एवं नारौव 
(रबा, २८।४) । 

५४. भद्ध दत्वा च मुक्त्वा च पुरषो यः स्तरिय ब्रजेत्‌ । पितरस्तस्य तं मासं तस्मिन्रेतसि शेरते \। अनुश्शासम्‌० 
(१२५।२४) \ बहौ शोक माक्डे० {२८।३२-३३ ), अनु्षासन० {९०।१२-१३) एवं वसिष्ट (१११३७) जें 

शी है मिता० (या्च° १।७९} का कयन है -- एवं मच्छन्‌ ज्रह्यथायेव भवति । अतो यच ब्रह्यचयं श्राद्धादो चोदितं 
, कत्र गच्छतोऽपि न ब्रह्मच्यस्खलनदोवोऽस्ति ! 


१२३८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कटाना, शरीर में तेल उ्गाना, दातुन चे दत स्वच्छ करना । आमंतिते ब्राह्मणों के लिए (केवल ) निम्ने बातें पालनीय 
थी--आमत्रण स्वीकार कर लेने के उपरान्त अनुपस्थित न होना, भोजन के लिए वलये जाने पर्‌ दैरन्‌ करना 
(देखिए श्राद्कलिका एवं श्राद्ध पर पिनुम॑क्ति } । 

अति प्राचीन कारुचे श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवारे पदार्थो एवे पात्रों (बर्तन) तथा उसमें प्रयुक्तन होनेवारे 
पदार्थो के विषय भें विस्तृत नियम चके अये रह आप घ० सू० (२।७)१६।२२-२४ ) में आया है" श्राद्धके 
द्रव्य येरह--तिल, माष, चावल, यव, जल, मूर एवं फल; किन्तु पितर लोग घृतमिभित भोजन से बहुत काल के लिए 
सन्तुष्ट हो जाते हैँ; उसी प्रकार वे न्यायपू्ं विधि से प्राप्त धनं से ओर उसे योग्य व्यकितियो को दिये जाने घे सन्तुष्ट 
होते है!" ओर देखिए मन्‌. {३१२६७ -=वायु० ८३१३} } याजञे° {१२५८} केवर इतना कहते हैँ कि जो भोजन 
यज्ञ मेँ अपित होतो है (हविष्य) वही खिलाना चाहिए । मन्‌, (३१२५७) नेव्यास्याकीहैकि जगरमें यतियो दारा 
खाया जानेवाा भोजन, (भाय का) दुध, सोमरस, बिना मसारो से बना मांस ( अर्थात्‌ जो खरान गंध से मृक्तहो) 
एवं पदतीय नमक स्वभावतः यज्ञिय मोजन (हविष्य) है। गौतम० (२७१ १) केमते य्ञिय भोजन {हविष्य}, 
यह्‌ है-पका हुआ चावल (भक्त या भत), भिक्षा दे प्राप्त भोजन, पीसां हुभा यव (उबाला हज, सेका हुआ या सत्तू } 
भूसी निकाला हआ अन्न, यवागू या यावक, शाक, दष, दही, घृत, मूल, फल एवं ज ।५ स्मृतियो एवं निबन्धो ने 
प्रारम्भिक ग्रन्थो मे दिये गये इन संक्षिप्त संकेतो को बढ़ा दिया है । तीन प्रकार के धनं (रुसल, शबर एवं कषण } 
एवं अन्य न्यायोभित दंग चच प्राप्त (अनिषिद्ध) षन के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। माकंण्डय० 
(२९।१४-१५) ने धस से प्राप्त धन या पतित (महापातक के अपराधी) ये ल्य यथे घन, पुत्रीकीविक्रीषेभोप्त 
घन, अन्यायपूर्णं ढंग से प्राप्त धन, "पिता का श्राद्ध करना है अतः कुछ धन दीलिए' इस कथन चे प्राप्त घन को भर्त्वना 
कीट (स्मृतिच०, भादढध,पु० ४१२) । स्कन्द० ने सात वातो की शुचिता पर बल दिया हैत की शुचिता, 
दव्य, पत्नी श्राद्ध-स्थल, मन, मन्त्रों एवं ब्राह्मणों कौ शुचिता । मन्‌, (३।२३५ वसिष्ट ० ११।३५ ) का कयन है-- 
श्राद्ध मे तीन वस्तुं गुद्धिकारक दँ, यथा- दौहित्र, नेपाल कय कम्बल एवं तिल; श्राद्ध मे तीन वार्त की प्रसा होती 
है, यथा--स्वच्छता, क्रोषहीनता ओौर त्वरा (शीघ्रता) का अभाव \< प्रचेतानेश्राद्धमें प्रयुक्त कतिपय अन्नो का 


५. निमन्त्रितः श्ग्डकर्ता च पुनर्भोजनं शमं हिसा त्वरां प्रमादं भारोदहनं दूरगमनं कलह शसतरग्रहशं चच वर्जयेत्‌ । 
शुचिः सस्यवादौ क्षमो ब्रह्मचारी च स्यात्‌ 1 {श्वीदत्त का पितृभक्ति नामक प्न्य} ! 

५६. तत्र द्रव्याणि तिलमाषाः व्रीहियवा आपो सृखफसानि । स्नेहवति स्वेवाश्ने पितृणां प्रीतिर्ाधीयांसं च कालम्‌ । 
लथा घर्महतेन द्रव्येण तीर्यप्रतिपन्नेन । आप० घ० सू० (२१७ १६।२२-२४) 

५७. चरुभेक्षसक्तुकणयादकशाकपयोदधिधुतमूख्फलोदकानि हवीषयुत्तरोत्तरं परहास्तानि । गौतम ० (२७।११) । 
नारायण (भादव० मृ० ११९६) ते इसी के अनुरूय अर्थं वारा एक शोक उद्धत किया है-- "पयो दधि यवागुक्च 
सपिरोदनतष्डुलाः। सोमो मासं तथा तैलमापस्तानिं दक्षे तु ॥ 

५८. ज्रीणि श्राद्धे यविक्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । त्रीणि चात प्रदसन्ति श्ौचमकोधमत्वराम्‌।। मनु (३। 
२३५) एवं वसिष्ट” (११।३५) ! ओर देखिए विण्णुपुराण (३। १५५५२), भविष्य० (१११८५१२०), माकेष्डेय० 
(२८।६४), स्कन्द० (प्रभाससण्ड, २०५१३) एवं पथ ० (सुष्टि०, ४७।२७८-२७९) ¦ मन्‌ के पूर्ववत इशोक 
से यता चलता है कि दीहिश का अथं है कन्या का पुत्र" । किन्तु स्कन्द० (प्रभाससण्ड, २०५।१४) मे इसके कई अर्थं 
हैः यपा--गेड के सग से अना पाक या चितकदरौ गाय के दूष से बना हुमा घृत }' अपरां {पृ० ४७४) 


हविष्य वस्तुं; न्यायागतं धन ओर सामग्री कौ पवित्रता; श्राद्ध मे प्राह एवं स्छाज्य अन्न १२३९ 


उल्लेख किया है ! मन्‌. {३।२५५)} ने निष्कषं निकाला है कि श्राद्ध में घन (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूणं बते ) ये दै-- 
अपरा, दर्भ, श्राद्ध क निमित्त स्थान (या घर} की उचित स्वच्छता, तिल, उदारतापूर्णं व्यय {भोजन आदि मे), 
व्यंजन एवं प्रसिद्ध (विद्वान्‌) ब्राह्मण । 

माकंण्डेय० का कथन है कि जव ब्रहूणा ने अकालपीडित्‌ रोगों के किए पृथिवी को दुहा तो कर प्रकारके 
अन्नदाता पौधे (कु कृषि से उत्पन्न होनेवाठे ओर कुछ जंगल में प्राप्त होनेवाठे) उत्पन्न हुए; किन्तु ब्रह्मवेवते 
(हेमाद्रि, श्रा०,१्‌० ५६७} मेँ आया है कि इन्द्र द्वारा सोमरस पिये जाते समय कछ बंदे नीचे गिर पडीं तब उनसे निम्न 
गेह, थव, मृद्ग एवं लार धान; ये अन्न सोभरस से उत्पन्न हए थे अतः पितरो के लिए 
अमृतस्वकूप हँ ओर इन्हीं से बना हुज भोजन पितरोकोदेना चाहिए! माकंण्डेय ने सात प्रकार के प्राभ्य एतं सात 
प्रकार के भरष्य (नेये) अन्नो का उल्लेख किवः है । अ्रजापति (११९) ने आट प्रकार के अन्नो के प्रयोग की बात कही 
है; नीवार, माष, मुद्‌ग, गेहूं, धान, यव, कण (भूसी निकाला हुः अन्न} एवं तिल । मत्स्य ° (हेमाद्रि, श्रा०,पृ० ५३८} 
ने वणेन किया है कि जब सूर्यं ने अमृते पीना आरम्भ कियातो कुछ बूदें गिर पड़ीं जिनसे कई प्रकार के धान , मृदुम्‌ 
एवं ईख उत्पन्न हुई, अतः ईख पवित्र है ओर देवे-पितृ-यर्ञो मे उसका प्रयग हौ सकता दै । माकंण्डेय० { ८२९।९-११) 
ने श्रादधोपयोगी कई अर्नो का उल्केख किया है 1“ ब्रह्मपुराण {२२०।१५४-१५५), वामुऽ {८२।३), विष्णुपुराण 
{३1 १६।५-६)}, विष्णूचमसूत्र {८०।१)“ एवं ब्रह्माण्ड० (२।७)१४२-१५२ एवं ३।१४} मे श्राद्धोपयोगी विभिन्न 
अघ्नो की समान सूचियां दी हुई है। काय्‌० {८०।४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नो, ईख, घृते एवं दूष दे बनाये 
जानेवाले खाद्य-पदाधो क उल्लेख किया है । 

कु विशिष्ट अन्न एवं खाद्य -पदाथं वजित माने जाते हँ । उदाहरणार्थं, मत्स्य ० { १५।३६-३८) एवं 
प्म ° (सृष्टिखण्ड, ९।६२-६६} ने घोषितं किया है कि मसूर, सन, निष्पाव, राजमाष, कुसुम्मिक, कोद्रव, उदार, 
चना, कपित्थ, मधूकं एवं अतसी (तीसौ } वाजित है!" विष्णुघर्मसूत्र (७९१८) ने व्यवस्था दी है किं श्राद्धकर्ता 
को राजमाष, मसूर, पर्युषित (वासी ) भोजन एवं समुद्र के जल से निमित नमक का परहेज करना चाहिए 1५ षट्त्रि- 





ने एक स्मृति-वचन के आधार पर कुतप के नौ अथं विये ईह¬-ब्राह्यणः कम्बलो गावः सूर्योऽग्निस्तिथिरेव ज 1 
तिला दर्भाइल् कारुदच नवते कूतपाः स्मृताः 1" भौर देखिए ल॒ श्रावातप (१०९, ध्वा कि० को०, १० 
३१७) 1 

५९. राजर्यामाकद्यामाकौ तद्र च्चेव प्रशान्तिका ) नीवाराः पौष्करादचेद वन्यानि पितृतृप्तये 1\ यदव्रीहिसः- 
गोध्‌ मतिलमुद्गाः सखघषाः । प्रियंगवः कोद्रवा्च निष्यावाइचातित्रोभनाः ।1 वर्ज्या मर्कटका: शराद्धे राजमाषास्तथाघावः ३ 
विप्रषिकषा मसूराश्च श्यादकमणि गरहिताः ॥ (माक ० २९।९-११) । 

६०. तिलर्बीहियवेमवि रव्‌मिमूलफलेः श्ाकेः हयमाकंः प्रियड्गुभिनौ वारं मृदवेगधूमेश्च मासं प्रीयन्ते । किरण- 
घमं» (८०।१) । 

६१. देष्याणि संप्रवक्ष्यामि श्राद्धे वर्ज्यानि यानि तु। मसूरशणनिष्पावराजमाषकुसुम्मिकाः . ~. कोत्रवोशर- 
चणकः कपित्यं मधुकातती ॥ मत्स्य ० { १५।३६-३८; हेमादि, श्चा ०, प° ५४८-५४९ एवं श्रा०प्र०,प्‌० ४०) । पद्य र 
(५।९।६४.६७); हेमाद्रि, १० ५४८) मे भी यही सुचो है । हेमाद्वि ने मधुकः को “ज्ेष्ठीमधु' कहा है ओर मत्स्य० में 
एसा पाठ है--शोद्रबोदुए्लवरक कपित्थ ०" । "वरक" को हिन्दी में बरौ कडा जाता है । 

६२. राजनावन्ू रधु वितकतलवगानि च । विष्णुम (७९११८) ; राजमाषान्मसू रांश्च कोदवान्‌ कोर- 


१२४० धमंशास्त्र का इतिहास 


शन्मतने श्राद्ध मे तिर, मृद्ग एवं माष के अतिरिक्त सभी काली भूसी वे अन्नो को वजित माना है स्थानाभावं 
से इस विषय भं हम ओर नहीं किलग ! देखिए पिता (याज्ञ° १६२४०} । 

ईस ग्रन्थ के खण्डे २, अध्याय २२ये प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवारे दूध के विषयमेंछ्िखाजा चकारह, 
कुछ बाते यहाँ ओर दी जा रही ह) मन्‌. (३।२७१) एवं याज्ञ ° {१।२५८)} ने व्यवस्था दी है कि यदिमामेका दूध 
या उसमे भात पकाकर (पायस } दिया जाय तो पितर छो एक वषं तकं सन्तुष्ट रहते हैँ । वाय्‌° (७८१७), ब्रह्म 
(२२०११६९), माकेण्डेय० (३२।१७। ६२) एवं विष्णु ° (३।१६।११) ने श्राद्ध मेँ मैस, हरिणी, चमरी, मेड, ऊँटनी, 
स्वी एवं सभी उक खुर वाके पभो के दूव एवं उससे निमित दही एवं युत का प्रयोग वाजित मानः है! किन्तु मेख 
के घृत को सुमन्तु एवं देवल ने वाजित नहीं ठहराया है (हेमाद्रि, श्रा ०, पु ° ५७२) 1 

माकंण्डेय० {२९।१५-१७), वायू ° (७८1१६) एवं चिष्णुपुखाणः (३।१९।१०) ने कहा है किश्ाद्धमें 
्रयुक्त होनेवाला जल दुगेन्धयुक्त, फेनिल एवं अल्प जर वाली बावरी का अर्थात्‌ पंकिल नहीं होना चाहिए ओर न बह 
उस स्थल क हौना चाहिए जिसके पीने पर माय की तुष्टि न हो सके, उसे वासी नहीं होना चाहिए, बह उस जलाशय 
का नहीं होना चाहिए जो सबको समपित न हो ओर न वह्‌ उस हौज से छिया जाना चाहिए जिसमे पशु जल पीते है ।५. 

श्राद्ध में प्रभुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवले मूलो, फलों एवं क्षाकों के विषय में कतिपये नियो कौ व्यवस्था 
दी हई है । उदाहरणाय, ब्रह्मपुराण ( २२०।१५६-१५८) ने कई प्रकार के फलों के नाम ल्यि है, यथा--आम, बेल, 
दाडिम, नारियक, खजूर, सेब, जो श्राद्धमे दिये जा सकते है ! देखिए शंख ( १४।२२-२३) 1 वायु (७८।११-१५) 
का कथन है कि लहसुन, माजर प्याज तथा अन्य वस्तुं जिने स्वाद एवं गन्ध बुरे हो तथा वेद-निषिद वृक्ष-रस, खारी 
भूमि से निकाले हुए नमक आदि का श्राद्ध में ग्रहृण नहीं होना चाहिए ^ ओर देखिए विष्णुषर्मसुत्र {७९ १७) 1५ 
रामायण मे आया है कि दण्डकारण्य में रहते हए राम ने इगूदी, बदर एवं बेरु से पित तों को सन्तुष्ट किया ; उसमें यह्‌ 
भी कहा गया है कि देवताभों को वही भोजन्‌ अर्पित होता है जिसे व्यक्ति स्वयं खाता ह ।* स्थानाभावसे स्मतियों एवं 


इषकान्‌ । लोहितान्‌ वृक्षनिर्यासान्‌ श्रादकमंणि वजयेत्‌ । शंख (१४।२१) ; हेमाद्रि (धा०, प्‌० ५४८) ने 'कोरदूषकः 
को ˆ वनकोत्रय' के अयं मे लिया है) 

६३. माहिषं चामरं मारव पाविकंकशकोद्भवम्‌ ! स्त्रेणमौषटमादिकं च ( मजानं ? } दि भीरं धृतं र्थजेत्‌ \। 
अरहम° (२२०।१६९; हमाद्वि, श्रा०, चृ ° ५७३) । 

६४. बृरन्धि फेनिलं चाम्ब, तथेवाल्पतरोदकम्‌ 1 न लभेद्यत्र सौस्तृप्तिं नक्तं य्खाप्युपाहूतम्‌ \। यन्न सर्वाथि- 
मुत्दष्टं यच्चःभोज्यतिपानजम्‌ । तद्रज्यं सलिल तात सदेव पितृकर्मणि ॥। माकंण्डेय ० (२९।१५-१७) । ओर देखिए 
बरह्माण ० (उषोद्‌ घातप्ठदं १४।२६) , 

६५. सुन पुडजनं चेव पलाण्डुं पिण्डनृरुकम्‌ ¦ करस्माद्यानि चान्यानि हनानि रसगन्धतः 1. . अवेदोक्ताश्च 
निर्यासि कदमान्धीषराणि च 1 श्रादधकमेणि वर्ज्यानि यष्ठ्च न्य रजस्वलाः ।। वायु० (७८।१२ एषं १५; हेमा, 
शा०, १० ५५५ एदं स्मृतिव ०, भा०, प° ४१६) । स्मृतिच० (श्ा०, प्‌ ० ४१५) ने सुध्त से उद्‌ इलोक उद्धृत कर 
पत्गष्डु के दस प्रकार दिविहै। 

६६. पिण्यली ~ भूकुन्दक - भूस्तुण - हिप - सषंप - सु रसा-सजंक-सुवचंल-कूऽ्माण्ड-असखाबु-वार्ताक-पालंक्याउपो. 
दको - तण्डुलोयक - कुसुम्भ - पिण्डारृक-महिषीकी राणि वर्जयेत्‌ । वि ° ध० सू० (७९।१७) । 

६७. हगुदरववरोबिल्वं रामस्तपंयते पितृन्‌ । यदजं पुश्वो भुभते तवास्नास्तस्य देवताः ।। रामायण, अयोध्या { १०३। 


शराद्धोपयोगी जल, इ, शाक, फल, कू, कुश, तिल का विचार १२४१ 


पुराणों मे वित बातों का विस्तार यहां नहीं दिया जा रहा है । स्मृत्यथंसार (पृ० ५२-५३), शुद्रधर के श्राद्धविवेक 
(प° ४३-४७) आदि मे एक स्थान परं ग्राह्छ एवं वजित्त भोजनो, शाको, मूलो एवं फलो की सुची दी है 1 बनाया 
हुआ नमक वमित है, किन्तु ज्ञी या खान दे स्वाभाविक रूपमे प्राप्त नहीं ¦ अकगसे नमक नहीं दिया जा सकता 
(बि° घ० सू०७९।१२)} किन्तु पक्ते हुए शकमें डरा हुआ नमक वजित नहींहै। हींग के विषय में मतेक्य 
नहीं है (हेमाद्रि, श्रा०, प° ५६५} । विर धर सू° {७९।५-६) मेञायाहै कि उग्र गन्धी या गन्धहीन पुष्पो, कटि 
वलि पौधों की कलियों एवं लाल पुष्पो का प्रयोम वेजित है, किन्तुं जर मे उत्पन्न, कण्टक वाले, गन्धयुक्त फूलों का चाहे 
वेलालभौीक्योनदो, प्रयोग हो सक्ता दहै! ओर देखिए शंख (१४५।१५-१६) 1 वायू ० (७५।३३-३५) ने मी यही 
कटा है, किन्तु उसने इतना जोड दिया ह कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक की ) एवं कुरण्टकं के पुष्प श्राद्धमे वाजित है । 
ब्रह्मपुराण (२२०।१६२-१६५) े श्राद्ध मे प्रयुक्त होनेवाटे कुछ विरिष्ट पुष्पों के नाम दिये है, यथा--जाती, चम्पक, 
मल्लिका, आग्रबौर, तुरुखी, तगर, केतकी तथा श्वेत, नीरू, छाल आदि कमल-पुष्प  स्मृत्य्वंसार ने तुलसी को 
वजित वस्तुओं मे परिगणित किया है! स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४३५) नेक्खिादहै कि किस आवार पर तुलसी को 
वजित किया गया है. यह्‌ स्पष्ट नीं है। 

श्राद्ध में कुशो कौ आक्वयकता पड़ती है । कुश्च के विषय मे सामान्य विवेचन के लिए देखिए इसग्रन्य का 
खण्ड २, अध्याय १७1 कुछ अन्य गातं यहाँ जोड़ दी जा रही हँ । शतपथ ब्राह्मण (७।२।३२) मे जया दहै किवे जल, 
जो वृत्र के किए घृणास्पदं सिद्धं हृएवे मरभूमि मे चले गये भौर दर्भो केपोधोंमें परिणतहौी गये।« इसी प्रकार 
आव ° गृ ° (३१२१२) ने एक ब्राह्यण-क्चन का निष्कषं देते हुए कहा है कि दभ ज एवं ओषधयो का सारतत्वं 
है। प्रजापति० (९८) मे जायाहै कि ब्राह्मण इस प्रतःकार किसी पवित्र स्थलसे दर्भं एकत्र क्ियेः जाने चाहिर। 
उन प्र मन्त्रपाट करना चरदिए, उन हरे रंग का होना चाहिए ओर गाय के कान की लम्बाईके बराबर होना चाहिए, 
तभी वे पवित्र होते है!" गोभिल गृ° (१।५।१६-१७) मे आया है--बहि वे कशह जो तने के पास से निकले हए 
अक्सो के काटने ते बनते हं कितु पितो के श्राद्ध मेँ जड़ से उखाड़ हए अकर प्रयुक्त होते है । दक्ष (२,३२ एवं 
३५) मे आयाहै कि दिन (आठ भागों मे विभक्त) के दूसरे भाम में ईन, पुष्प एवं कुल एकच करने चाहिए । 
मोभिलस्मृति {१।२०-२१) का कथन है कि यज्ञ मे, पाकयज्ञो, पितु-कृत्यों एवं वैरबदेव-कृत्यो में क्रम से हरे, पीले, जडं 
से निकाले हर्‌ (समूकरू ) एवं कल्माष (कृष्म-पीत} द्भ का प्रयोग होना चाहिए, हरे एवं बिना अंकुर कटे, चिक्ने एवं 
अच्छी तरह बड़े, एक अरतिनि कम्ब एवं पितृतीये {हाय के एक विशिष्ट माग) से स्पशं किये हुए दभ पवित्र कहे जाते 
है। पद्म (सृष्टि ११।९२} एवं स्केन्दपुरण (७।१।२०५ १६) का कहना है कि कुश एवं तिल विष्णु के शरीर से 


३०, १०४।१५; हेमाद्वि, श्रा०, पृ ५६१; मेधातिथि, मन्‌, ५।७; स्मृतिच०, शर!०, १० ४१६) ! स्कन्व० {च्रं 
खण्ड, २२०।४९ } में आया है- -थर्स्ं पुरषोऽक्नाति तवश्नास्तस्य वेवताः ।* 

६८. शतपथब्रह्म मे दभ के विषय भें निम्नं गाया है ओर यहं श्षम्ब "दृभ्‌" से बना है--'आपर्च ह्येता ओष- 
षयश्च या वं वुत्राद्‌ बोभरतमना अपो धन्व दुभन्त्य उशयंस्ते दर्भा अभवन्‌ यद्वृभन्त्य उवायंस्तत्मादभः । ता हैताः 
शुडा मेष्या आपो द ब्राभिप्रक्षरिता यटूभस्तिनौषधय उभयेनेदेनमेतदक्ेन शरीष्पाति ¦ (७।२।३१२) । 

६९. मन्प्रपुता हरिदर्णाः प्रातविप्रसमुद्धुतः। मोकर्णमात्रा दर्भाः स्युः पवित्र: पुभ्यभूमिजाः।! प्रजापति° 
(९८) । उत्पाटनमन्त्र यह्‌ है- -“विरं चिना सहोत्यन्न परमेष्ठिनिसर्गज । नुद पापानि सर्वाणि भव स्वस्तिकरो मम + 

{स्मुतिच०, १, प्‌० १०७ एवं अपराक, पू ° ४५८} । 
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निकले है । विष्मूघ्मत्तिर-पुराण {१।१३९।१२) मे आया है कि वराहावतार में दिष्णु के बालों एवं पसीने से दभं 
उत्पन्न हआ दै ! ओर देखिए मत्स्य° (२२।८९) 1 

गरुड ० (प्रेतेखण्ड २।२१-२२)} का कथन है कि तीनों देवता कुश मे निवासं करते हँ; ब्रह्मा जड मे, विष्णु 
मध्ममेओौर शंकर अश्र माम में । अ्राहाण, मन्त्र, कुश, अर्नि एवं तुलसीदल बार-बार प्रयुक्त होने पर भौ निमल्यि (तासी 
अतः प्रयोग के लिए अयोग्य) नदीं होते 1” किन्तु गोभिल ने एक अपवाद दियाद्ैकिवे दर्भं जौ पिण्ड रखने के लि 
बिछाये जाते दहँयाजौ तर्पण मे प्रयुक्तहोते हया जिन्है लेकर मल-म॒त्र त्याग किया जाता है, वे त्याज्य रँ (उनका 
प्रयोग वनः पुनः नहीं होता) । विष्णु ध० मू° {७९।२) एवं वाय्‌ ° (७५।४१) ने व्यवस्थादी है कि कुशो के अभाव 
मे कास या र्वा का प्रयोग हो सकता है । स्कन्द (प्रभास खण्ड, ७, भाग १।२०६।१७) का कथन है किं दाने, स्नान 
जप, हौम, भोजन एवं देवपूजा में सीं दर्भो का प्रयोय होना चाहिए, किन्तु पितुकृत्य में उन्ह दुहुरकर प्रयोग मेँ लाना 
चादि । स्कन्द० (७ १।२०५।१६)} ने कहा है कि देवकृत्य मेँ दभोँ का ऊपरी भाग एवं पैतृक कृत्यो मे मूल एवं नोक 
सहित दभ प्रयुक्त होते ह ; यह शतपथं ब्राहमण (२1४1२; १७} पर आधारित है जिसका कहना दै कि दभ का ऊपरी 
माग देवों का होता है, मध्य सनृष्यों का एवं जड भ्ग पितरों का । 

श्राद्ध में तिल-प्रयोगं को बहुत महत्त्व दिया गया है ! जंमिनिगृह्य० (२१) का कहना है कि उस समय सारे 
घरमे तिल बिखेरा रहना चाहिए ! बौधा०्ध० सु° {२८८} मेँ आयः है किं जब आमत्रित् ब्राह्मण आर्थे तो उन्हे तिल- 
जरु देना चाहिए । बौधा०गृ०(२।११।६४) काकयनदहैकिश्रष्धमेंदान करने याकृ माग भोजनसूपमेया जर 
के साथ मिन केलिए तिरू बहुत ही पवित्र माने क्ये हँ । प्रजापतिस्मृति ने कार प्रकारके तिलो का उल्लेख किया 
है; शुक्ल, कृष्ण, अति कृष्ण एवं जतिल जिनमे प्रत्येक अपने पूववर्ती से अपेक्षाङृत पितयं को अधिक संतुष्टि देनेवाला 
है" त° सं° (५,४।३।२) ने जिं का उल्लेख किया है भौर जैमिनि (१०।८।७) ने इस पर विवेचन उपस्थिते 
किया है नारदपुराण (पूर्वां २८।३६) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को आमंत्रित ब्राह्यणो के बीच एवं द्वारो पर 
अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषदः' (वाज० सं० २।१९) मंत्र के साय तिल विकीणं करने चाहिए । यही मंत्र याज्ञ 
{(२।२३४) ने भी दिया है जिसका अथं है--'असुर ओर दृष्टात्माएं जो वेदी पर बढी रहती रहै, हत हो एवं भाग जाये ।' 
कूमं° (२।२२।१८) मे आया ह किं चततुदिक्‌ तिर दिखेर देने चाहिए ओर उस स्थान पर बकरी बधि देनी चाहिए, क्योकि 
असुरो यरा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिरु ओर ककरी से शुद्ध हो जाता है 1 विष्णुपुराण (३१६१४) नेकटाहै कि 
भूमि पर बिखेरे हुए तिले द्वारा यातुधानो (कृष्टात्माओं) को भगाना चाहिए । गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, २।१९} नेभ्री 
कृष्ण से केहकाया है; "तिल मेरे शरीर कै स्वेद (पसीना } से उदुभूत हैँ ओर पविनर है; असुर, दानव एवं दैत्य तिकलो 
के कारण भागं जते है।' अनुशासन ० (९०।२२)मे आया है कि विना तिलो के श्राद्ध केले से यातुधान एवं दुष्टात्मर्ए 
हवि को उठा ले जाती हैँ । कृत्य रत्नाकर ने एकं इलोक दस्‌ प्रकार उद्धृत किया है--जो तिल का उवटन (केप) लमाता 
है, जौ तिखोदकं से स्नान करता दै, जौ अग्निम तिलं डालता, जो तिख दान करता है, जो तिर खाताहै ओरौ 
तिल उपजाता है--वह कभी नहीं गिरता (अर्थात्‌ अभागा नहीं होता भीर न कष्ट मे पडता है} । 


७०. विप्रा मन्त्राः कंश बह्धस्वुलकषी च खगेईवर ¦ नेते नि्भल्पितां पान्ति क्रियमाणाः पुनः पुनः ॥ गर्ड० 
{प्रेतखण्ड २।२२) । 

७१. शुक्लः कृ्णः कृदगतरश्चनतुर्थो जतिलस्तिलः । उत्तरोततरतः शद्धे पितृणां तृप्तिकारकाः ए प्रजापति 
{९९} । “नतिल' जंगली तिक को कहते हैँ । 
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अध्यरं (आमंत्रित ब्राह्मणों एवं पिण्डों कौ सम्मानित करने कै लिए जक) देने, श्राद्ध-मोजनं बनने, 
भोजन कटने एव परोसने के लिए जो पात्र होते है, उनके विषय मे विस्तार से कहा गया है ¡ कात्यायन के श्राद- 
सूग्र (२)** में माया टै कि अ्च॑-जल यज्ञिय वृक्षों (पलाश, अङ्वर्थ एवं उदुम्बर) से बने चमसो (प्यालों या कलेर ) 
या सोने, दी, ताम्र, लडम (गेंडेके सींग के पत्रों), रत्नो या पत्तो के दोनों मे देना चाहिए । विष्णु० ध० सू० (७९।- 
१४८१५) मे अआयाहैकिंक्तपको धातु के पात्रों को, विक्षेषतः चदी के पत्रों का प्रयोग करना चाहिए) माकण्डेय 
(३१।६५) एवं वाय्‌० (७४।३) का कथन है कि पितरो ने चांदी के पात्र म स्वधा दही थी, अतः चांदी का पात्र पितुगण 
बहुत चाहते दै, क्योकि उससे उन्हं संतोष प्राप्त होता है । बाय्‌ ° (७४।१।२), मत्य° ( १७।१९-२२),ब्रह्ाण्ड ° (उपो- 
द्धात ११।१-२) एव पद्म ° (सृष्टि ९1 १४७-१५०) का कथन ह कि पितरों के किए सोने-चौदी एवे तबि के पतर उपयुक्त 
है; चाँदी के विषयमे चर्चा करने मात्रसे, या उसके दान ते पितरो को स्वर्ग मे अक्षय फल प्राप्त होता है; अर्ध्यं, पिण्ड- 
दान तथा भोजन देने के लिए चांदी के बरतेनौं को प्रचानता मिनी बाहिर, किन्तु देवकार्यो मे चांदी का पात्रशुभ 
नहीं है। ओर्‌ देखिए अत्रि (स्मृतिच० २, प० ४६४} । पद्म ° (सृष्टि ९।१४५-१५१) मे आया है कि पात्र यज्ञिय 
काष्ठ, पलाश, चांदी या समुद्रीव सीप-शंख आदि के होमे चाहिए; चांदी रिव की आंख से उत्पन्न हुई थी, अतः यह्‌ 
पितरो को बहुत प्यारी है । प्रजापति (१११) ने कहा है किं तीन पिण्डो को सोने, चाँदी, तवि, कसि या खड्ग के पात्र 
मे रखना चाहिए, स्ट यः काट के पात्र मे नहीं । इसमे पुनः (११२) आया टै कि पकानेवलि पात्र तबि या अन्य 
धातुओं के होने चाहिए, किन्तु जक से शोधित सिटी के पात्र (पकाने के किए) सर्वोत्तिम है 1 लोहे के पात्र वटः भोजन 
कौएकेमांसकेसमानहै। फिर कहागयाहै { ११५) किब्राह्मण जिस पत्र मे भोजन करे उसे सोनि, चाँदी या पाच 
धातुओं से बना हौना चाहिए , या पत्राक्डी (पत्तर) हौ सकती है {अर देखिए मत्स्य ० १७।१९-२०} । केले के पत्त 
मोजन के लिए क लोगो द्वारा व्जिते माने गये करसि, खर्पर, शुक्र (सोने), पत्थर, मिहटरी, काष्ड, फल या लोह 
के पात्र से ब्राह्ममो को आचमन नहीं करना चाहिए । तांबे के पात्र से आचमन करना चादिष्ट 1 अत्रि (१५३) ने कहा 
है कि लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चादिषु क्योकि एेसा करम से भोजन मके समान टो जातादौ र्‌ परोसने 
वाखा नरकं मे जाता है! श्राद्ध-भौजन बनाने के पात्र सोने, चद, तावे, कसि या मिदर के टौने चाहिए, किन्तु अन्तिम 
भरी-भांति पका होना चाहिए; एसे पातर लोहे के केभी नहीं होने चाहिए । ओर देखिए श्राद्ध ° प्र° (पृ० १५५ }। विष्णु° 
ध०सू० (७९।२४) ने एक श्लोकं उद्धृत क्रिया है कि सोने, चांदी, तांबे, खड्ग या फल्गु (कटगुलर) के पात्र से दिया 
भया भोजनं अक्षय होतः है \* 


७२. यलियवक्षचभसेष्‌ पवित्रान्तहितेष्‌, एकंकस्मिन्नप आसिञ्चति शन्नो देबीरिति । . . - सौवर्णराजतौ- 
दुम्बरखडगमणिमयान्‌ं पात्राणामन्यतप्रेषु यानि वा विन्ते पत्रपुटेषु वे कंकस्येकेन ददाति सपवित्रेष हस्तेषु । श्रष्डसूत्र 
{कात्यायन, २) । 

७३. यवं गिरसोक्तम्‌ “न जातिकसुमानि नं कदरोयत्रम्‌' इति कदलोयत्रमभ्र नोजनमिति पात्रता प्राप्त 
निषिध्यते ¦ स्मृतिच० (४०, १०४३४) ¦ ओरोने कह है कि कदलोपत्र के विषय में विकल्प है, जसा कि कुष्ठ 
स्मतियों (मया सष्वाशष्वसायन २२।४२) ने कदलोपत्र को अनेम्रति दे दी है । ब्रह्माण्ड (उयोरवतपाद २१।३५-४०} 
ने उल्सख किया है कि पला, अश्वत्थ, उदुम्बर, विकंकत, काश्मर्य, खदिर, प्लक्ष, न्यग्रोध एवं छिल्व कै पत्ते भोजन्‌ 
करने के किए प्रयुक्त हो सकते हँ! फत्मु काष्ट, बेल एवं बांस के पात्रों को अनुमति दौ गयौ है, क्योकि उनसे कुछ 
भच्छे फलों को प्राप्ति होती है) 

४ 


२ धर्मज्ञास्त्र का दतिहास 


विष्ण्‌० व सूऽ (७९११) ने व्यवस्थादीहैकि आमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में अनुलेपन के किए चन्दन 
ककम, कपूर, अगुरु एवं पद्मक का प्रयोग करना चाहिए । ब्रह्मपुराण (२२०।१६५-१६६) ने कुष्ठ, जटामांसी, जाती- 
फल, उशीर, मुस्ता आदि का उल्लेख श्राद्ध मे प्रयुक्त हौनेवाले सुमंधित पदार्थो के लिश किया है 

श्रा के किए वाजित एवं अर्वोजित.भोजनौं के विषय मे हमने ऊपर चर्वा कर ली है । मत्स्य० (१७।३०- 
३६) मेआयाहै कि दूध एवं दही तथा मायके घृत एवं शक्कर से मिश्रित भोजन सभी पितरस को एक महीने 
तक संतुष्टि देता है ! चाहे जो भी भोजन हो, गायका दूध या घी या पायसं (दूध में पकाया हुआ चावल) यदि दही 
से भिश्चित तौ अक्लय फल ्राप्ते कराताहै। ब्रह्य०{२२०।१८२-१८४) ने भी कहा है कि वंह खादय पदार्थं जो मीरा 
एवं तैलिक हौ ओर थोडा खहा या तीताहोतो उसे श्राद्ध मे देना चाहिए ओर एसे खाद्य पदार्थं जो अति खट्टे यां 
नमकीन्‌ या तीते हो, त्याज्य है, क्योकि वे आसुर {असुरो के योस्य) हैँ उरदके विभिन व्यंजनों पर अधिक यल दिया 
गया है ओीङनसंस्मृति* ने धमकीदीटहै कि जौ राह्मण श्राद्ध-भोजन करते समय माष (उरद) का भोजन नहीं 
करता, वह मृत्यूपरान्त इक्कीस जन्मों तक पश होता है 1 स्मृति च० ने एकं स्मृतिवचन उद्धेत करते हुए कहा है कि 
वह्‌ श्च{द्ध जिसमे माध कै व्यंजन नहीं दिये जाते, असम्पादित-सः है। 

अति प्राचीन कालसेही लेखकों के बीचंश्राद्ध के समय मांस दिये जाने के विषयमे मतभेदरहाटहै। हमने 
इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२मेभांस भक्षण कै विषयमे विम्तारके साथ पटलिया है) याँ पर हमश्वाद्धे के समय 
मासि मक्षण के विषय में उसे दुहरा देना चाहते हैँ \ आप० ध ० सू° (२८।१९।१३-१५) ने व्यवस्था दी है कि नैयमिक 
श्रद्धे (प्रति मास सम्पादनीयः) मे मसिभिश्चिते भोजन अर्वेरय होना चाहिए, सर्रोत्तिम ढंग है घृत ओर मांस देना; इन दोनों 
के अभावमें तिलके तेल एवं शाकीं का प्रयोग किया जा सकता है । वही सूत्र (२।७।१६।२५ एवं २।७।१७1३}* यहं 
भी कहताहैकिश्राद्धमें गोमांस खिलानेसे पितर छोगं एक वषं के किए संतुष्ट हो जते है, भस का मांस खिलाने से पित्‌- 
संतुष्टि एकं साल से अधिक कौ हो जाती ह। यही नियम जंगली पञु्ओं (खरो आदि), प्रामीण पशुओं (बकरी 
आदि) के मांस के विषयमे भी है । पितृ-संतुष्टि अनन्त काल के किष बद्‌ जाती है यदि गेंडेके चर्म पर बैठे हुए ब्राह्मणों 
को गेडे का मांस विखाया जाय । यही बात 'शतवलि" नामक मछली के मास एवं वार्ध्रीणस के मासिके विषयमेभीहै। 
वसिष्ठ (११।३४) मे वचन आयः है-- देवों था पितरों के कत्य मे आमंत्रित सन्यासी यदि मांस नहीं खाता तो वह उस 
पश्‌ के शरीर के (जिसके मांस को वह नहीं खाता} बालो की संख्या के बराबर वर्षो तक नरकं में रहता है 1" यहाँ 
तक कि विष्णुघमेत्तिर पुराण {१।१४०।४९-५०) ने भी दृढतापूरवक कटा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध मे भोजन करमेवारों 
की पक्ति मे परोसे गये मसि का भक्षण नहीं करता, वह नरक मँ जाता है! मन्‌, (५।३५) एवं कमं ० (२।१७१४०) 


७४. यो नाईनाति हिज माषं नियुक्तः पितृकर्मणि । स प्रत्य पदयुतां याति सन्ततामेकयिज्ति्‌ 1\ ओौशनसस्मति 
{५५ १० ५३१) । 

७५. संवत्सरं गव्येन प्रीतिः ! मूर्यांसमतो माहिषेण । एतेन प्राम्यारष्याना पद्मूनां मांसं मेध्यं व्याख्यातम्‌ । 
खड्गोपस्तरणे खड्गमासेनानन्त्यं कालम्‌ ! तथा श्षतबलेमेत्स्यस्य मातिन वारध्रीणक्तस्य च ¡ आप० ध० सु० (२।७ 
१६।२५ एवं २।७११७।३) ! वार्घ्रीमस या वाध्रीणस की लार बकरा कटुः मयः है जो श्रिपिभ' (जिसके कामे इतने 
लम्बे होते ह किं जल पौते समय जल को स्यं करते है) होता है ओर जो अड अवस्था का या शुण्ड में सवसे बड़ा होता 
है 1 त्रिपिबमिन्दरिथक्लोणं यू यस्याग्रचरं तथा ) रक्तवर्णं तु राजेन्दर छागं वार्धरोणसं विदुः 1 विष्णुधमत्तर ( १११४११४८)! 
पानी पीते समय मख एवं दोनों कानों ते मानो पानौ पिया जाता है, इसी से त्रिपिब नाम पड़ा (मेषातिपि, मन्‌ ३।२७) । 


धाद रे मांस-भोजन का विघान तथा परिहारे १२४५ 


ममी इसी प्रकार का वचनआयाहै जो श्राद्ध के समय आमंत्रित सभी ब्राह्मणों के लिए वसी ही वात कहता है ! कर्मर 
(२।२२५७५ ) ने व्यवस्था दी है कि वहं ब्राह्मण, जो श्राद्धकभं में नियुक्त रहता है ओर अपति मांस का भक्षण नहीं करता, 
तौ वह २१ जन्मों तक पश्‌ होता है । मन्‌ (३।२५७) का कहना है कि निम्नङिलित वस्तुं स्वभावतः श्राढ मे सम्यक्‌ 
आहुतियां हँ-- (नीवार आदि से निमित) भोजन जो कानप्रस्थ के योस्य होताहै, दूध, सोमरस, कह मांसं जिसतते 
दृगन्ध नहीं निकलती ओर बिना बनाया गया नमक । सामान्यतः संन्यासियो के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं था; 
किन्तु बसिष्ठने श्रा के समय उन्हें भी साने के किए बल दिया है। 

मन्‌. (३।२६७-२७२), याज्ञ ° ( १।२५८-२६०), विष्णूघ° सू० (८०११), अनुशासन ° {अध्याय ८८}, 
धाद्धसूत्र (कात्या ० कण्डिकां, ७-८ ), कूरम° (२।२०।४०-४२ एवं २९।२-८}, वाय्‌ ° (-८३।३-९) , मत्स्य ° { १७।३१- 
३५), विष्णुपुराण {३।१६।१-३), पद्म (सृष्टि० ९।१५८-१६४), ब्रह्माण्ड (२२०।२३-२९), विष्णुधमोत्तिर 
(१।१४१।४२-४७) मे विस्तार के साय्‌ श्राद्ध भोजने मे निभि प्रकार के पुज के मास-प्रयोग से उत्पन्न पितरो की 
सन्तुष्टि का वर्णन किया है । याज्ञर का वर्णन सक्षिप्त है ओर हम उसे ही नते दे रहे ह। याज्ञ° (१।२५८-२६१) 
काक्थनहै--पितरकताग यज्निय भोजन (यथा--चावल,फल, मूरु आदि) मे एक माम; गोदुगध एवं पायस से एक व; 
२,३, ई ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ महीनौ तक क्रम सं पाठीन {मची}, लोहित हरिण, भेड्‌, पक्षौ (यथा 
तित्तिर), बकरा, चितक्रब्ररे हरिण, कृष्ण्‌ हरिण, सर हरिण, वरन सूअर एवं सर्गो के मांस स ; खंदग, महा्चत्कं मछली 
के मांस, मधु, यति के योम्ब भोजन, लोहित वकर, महाजाकं (कालन्लाक) एवं वाध्रीणस के मांस से अनन्त काल तक्‌ 
तृप्त होते द्‌ । कुन ग्रन्थों के भिन्न मत है} मनु {३।२९८ एवं २७१), कात्यायन (श्राद्धसूव, ७) ने कटाह कि प्राम 
के अन्न, यथा चावल, माष आदिसे वने मोजनसेया जंगन्टी खादय-पदार्थ, यथा नीवारयः फल-मूर से सन्तुष््टि केवल 
पक मासक होती दै तथा वार्ध्रीणस के मासि मे केवल ४६ वर्षो तक (सदेवके हि नहीं) । विष्णुध० (८०६१०) 
एवं मन्‌, (३।२७०)} ने भस एव कटुए्‌ के मासमे करस मे १० एवे १६ भास की सन्तुष्टि की ओर सक्रेत किया है । 
हेमाद्रि (श्रार, ¶० ५९०) ने कहा द कि कालव्िष्रयक वालो को यथाश्रुत शाध्दिकं रूप में नही लेना चाहिए, केवल 
इतना ही स्मरण रखना यथेष्ट है कि मांस-प्रकार के अर्पणं से उषी प्रकार्‌ की अधिकतर सन्तुष्टि होती है 1 पुलस्त्य ` 
(मिता० एवं अपराकं, १० ५५५) ने व्यवस्था दीद कि ब्राहमण रार सामान्यतः श्रा मे यति-भोजन अर्पण करना 
चाहिए क्षत्रिय या वेश्य द्वारा मांस अर्पण, शूद्र हारा मधु कार्येण करना चाहिए । (इन के अतिरिक्त) सभी वर्णोद्टारा 
अवजित भोजन का अर्पण करना चाहिए ¡ चाहे कोई भी कर्ता हो, भोजन करने वले केवल ब्राह्मण ही हेति है; तो 
ससे स्पष्ट है किःक्षत्रिय या वैश्य ढारा आमन्तित ब्रह्मण को मांस खानः पड़ता था । तथापि यह ज्ञातध्य है कि मिता० 
एवं कल्पततरं { ११००-११२० ई० के ख्गभग प्रगत } ने म्पष्टतः यह नही कहा है कि कक्थूग मे कम-से-कम ब्राह्मणों 
के लिए मास-प्रयोम सवथा चजित ह । हमने यह बहुत पहले देख लिय है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २ ) 
कि कऋवेद एवं ब्राहमण ग्रन्थोके काल में, जब्र कि पशुयक्ने निर्वावि होता था, एक अन्तहिति भावना यह्‌ थीकि 
समिवाओ या भात का अपंण जब देवो के प्रति भक्तिपूर्वक होता था तो वह्‌ देवों क अनुग्रह कौ प्राप्ति के जिए मांसा- 


७६. हविष्यान्नेन वे मासं पायतेन तु वत्सरम्‌ । मास्स्थहारिणकौरश्रशाकुनच्छागपा्तेः।। एेभरौरववारा- 
हषाशेमसिरवाक्षमम्‌ 1 भासवद्ध्याभितृप्यन्ति दत्तैरिह पितामहा; । खड़गामिषं महाशल्कं मधु मुन्यन्नमेव वा । लौहामिवं 
बहाकाक मासं वार्रोणसस्य च \ पद्दाति गयास्थदच सर्वमानन्त्यमरनुते ! थः ० ( १।२५८-२६१) । भिता० ने 'भहा- 
शाकः को कारुशाक कटा है । 
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पणके समानही था) कारून्तरमे यह्‌ भावना तीव्र से इतनी तीत्रतर होती चटी गयी कि मनु (५।२७-४४ वं ५।४६- 
४७) एवं वक्िष्ठमे दो मत प्रकट हो यये (देखिए इस ग्न्य का खण्ड २, अध्याय २२) । करमशः १रवीं एवं श्यवीं 
शताब्दी के अते-अते मधरपके एवं श्राद्धो मे मांसार्प॑ण सर्वथा त्याज्य माना जाने खमा ओर आगे चलकर वह्‌ कलियुग 
मे वच्य हो गया {देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ३४} । आज के भारत मे केवर उत्तरी माग मे, जहां भोजनमे 
मछ्टी का प्रयोगहोताहै (कमाल एकं मिथिलामे) श्राद्धमे मांसा्पेण होता दहै, अन्यत्र महीं! सम्भक्तः बृहुन्नारदीय 
पुखण के अनुसार ही उत्तर भारत कारेसा आचार है, क्योकि उसमे आयादटै किं देशाचार के अनुसार मध, मास 
एवं अन्यं पदां दिये जः सकते हँ ! पथ्वीचन्द्रोदय ने एसी ही व्याख्या की है। 

मन्‌ (५।११-१८).मे एसे परुं, पक्षियो एवं मछल्ियों की लम्बी खय -सूची पायी जाती है जो मांसमक्षियों 
के किए मी वजिति थी । 

दरिद्रता कौ अवेस्या मे, कु पुराणो, य॑था विष्णुं ० { ३।४१२४-३०}, वराहु० { १३।५३-५८} आदि ने बड़ी 
कृपापूवेक व्यवस्थादीदैकिव्डाभोजन्‌करकेया मासि न खिलाकरं दरिद्र रोग केवर असिद्ध अन्न, कु जंगली श्ञाक- 
पात था कुछ दक्षिणा अदि दे सक्ते हःयाकुकक(ऽया ८) तिरु ही अंजलि मे जल केकर किसी ब्राह्मण की दे सकते 
है, याकिसीमायकोदिनभरके लिए धत दे सकते हँ; किन्तु यदि इनमेसेकुकभीनहो सके तो दरिद्र.कर्ता को 
चार्हिए कि वहवुक्नौके कुड मे जाकर, हाथ उठाकर दिक्पा एवं सूधं से निम्न शब्दों मे प्रार्थना करे--भेरे पासं 
नतोधनहैओौरन रुपये-पे, जिनसे मै पितरौंकाश्राद्ध कर सकु, ओँ पितरोको प्रणाम करतां, पितर लोग मेरी 
भक्ति से सन्तुष्ट हो; मैने ये हाथ अकाश (अर्थात्‌ वाय्‌ के मार्गे) मे फलादि ।' 


पावे श्राद्ध 


अब हम पवेण श्राद्ध कौ विधि का वर्णेन उपस्थित करेगे, क्योकि वही अन्य श्राद्धे यां तक कि अष्टकओं 
कीभी विधि या भ्रकृति है} इस विषयमे सूत्रकार समे केकरे अन तकं विभिन्न मत प्रकारित हुए है। यद्यपि प्रमुख 
बातें एवं स्तर सामान्यतः समान ही है, किन्तु प्रन्‌क्त सत्तो, विस्तारो एवं कतिपय विषयो के क्रम मे मेद पाया जाता है ! 
कात्यायन {श्रष्धसूत्र) ने क्ट दहै कि स्वाहा" या स्वधा नमः' के प्रयोग, यज्ञोपवीत यः प्राचीनावीत दंभ से जनेऊ 
पहनने एवं आहुतयो की संख्या जादि कै विषय में व्यक्ति को अपने सूत्र की आज्ञा माननी चाहिए 

अत्यन्त प्रचीन वेद-वचनो में पितु-यज्ञ के संकेतो का पता चलाना मनोरंजक चचा होगी } त° सं° (१।८- 
५।१-२) मे चार चातुरमस्यों में तीसरे साकभेध के अन्तत हापितुयज्ञ का उ्टेषर है-- "वहं पितरों के साथ सोमको 
षरट्‌कपाल पुरोडाश अपति करता है. बहिषद्‌ (दभं परया यज्ञमेवठ हुए} पितरों को भुना अन्न देता है, अभ्निष्वात्त 
पितरौ के लिए वह्‌ अभिवान्या भाय (जिसका बड़ा मर गया हू ओौर जिसे दूसरे बचे से दूहुने का प्रयत्न किया जाय } 


७७. भावेण" एवं 'एकोदिष्ट' आदि इन्दं की व्याख्यः पहले की जा चको है । अमावास्या वाला श्रा नित्य है 
(गौतम० १५।१} किन्तु किसी मास के कृष्ण पक्ष को फिरहु तिथियों मे किये गथे श्राद्ध काम्य कहलाते है । ओर 
देखिए दस प्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९) । 

७८. तथा च कत्यायनः । स्वाह स्वश्वा नमः सव्यमपसन्यं तयेव च } आहुतीनां तु यः संख्यः सावगस्या स्वसुश्रतः \। 
मदनया० (पु० ५९२); स्मृतिच० (श्ना०,्‌० ४५८) । हेमाद्रि (श्वा०, पु० ३५६) में आया है- -एते देवादिविषयो 
यदीयेषु कल्पसुत्रगृह्यतत्रेधृक्तास्ते तदीयः एवेति व्यवस्थया बोद्धव्याः १ 
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का दूब दुहतो है । हे पिता, यह कुर्हारे किए है गौर उनके लिए मी जो तुम्हरे बाद आति ह { अर्थात्‌ तुम्हारे वंशजो 
के किए भी); हे पितामह, यह तुम्हारे एवं प्रपितामहं ओर उनके लिए, जो तुम्हारे पदचात्‌ आगे, है; हे पितर, माप 
अपने अपने भाग पाइए्‌ । हे इनदर, ज हम प्र दृष्टि फरते है, हम आपको प्रसन्न कर सके, आइए अपने रथासन प्र बैरकर 
हम छोगो कौ स्तुति पाकर आप अपने इच्छित स्थान को चरे जायें । हे इन्द्र, अपने दो पिगल घोड़ों को जोतिए । वे (पितर 
छोग) खा चके ह, सन्तुष्ट प्राप्त कर चुके हँ ओर प्यारे लोगो ने (दृष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान्‌ ऋषि की 
बन्दना नवीनतम स्तोत्रसेहो चुकी है, हे इन्द्र, अपने पिगल वणं वके घोड़ों को जोत लीजिए । पितरो ने खा ख्या है, 
पितरों ने आनन्द मना लिया है, वे प्रसन्न हो चुके हँ ओौर अपने को पवित्र कर लिया है! ह सोमप्रिय पितरो, अपने 
गम्भीर एवं पुराने मागो से चले जाइए । अब आप लोग जिसे मली भांति जानते हँ उस यम के यहाँ पहुचे ओर उसके 
साथ आनन्दे भनायें ।” 
ते०ब्रा० (१।२।१०) में पिण्डपितुयज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर 
नीचेदे रहे है---दर्शेष्टि कै एक दिन एूवं यहं (पिण्डपितृयज्ञ का} कृत्य सम्पादित होता है ! कर्ता कहता है- पितरों 
दवारा गये गये सोम को स्वधा नमः।' वह्‌ कहत है -- कन्य होनेवाले अग्नि को स्वधा नमः ॥ (इसके द्रारा ) वह्‌ पितरों 
की अग्नि को प्रसन्न करता है} वह (अग्नि मे) ठीन आहुतियाँ डालतः है; वह्‌ (पुथ्वी पर विचारे हुए दर्भो पर}. तीन 
पिष्डरखताहै (वे) इस प्रकार छः की संख्याम अते हँ! वास्तवे, ऋतुं छः हैँ । बह (उनके द्वारा }) ऋतुभों 
को प्रसन्न करता दै । वास्तव मे ऋतु ही दिन्य या देवतुल्य पित्तर हैँ}. . . दमे एके काट में काटे गये है; पितर रोग सदा 
केलिए चलेनतेगयेहैं! बह (पिण्डोंको) तीन मार रखता दै! पितर रोम यहं से तीसरे लोकमे है! वह (इसके 
द्वारा) उन्हे प्रसन्न करता है । वहं (कर्ता) दक्षिण से उत्तर कौ ओर अपना मुख कर देता है, कयोकिः पितर लोग लज्जाल्‌ 
ह । वह तबे तक अपने मुख को हटये रहता है जव तक किं {पिण्डों के मात से} भाप उठना बन्द न हो जाव; क्योकि 
पितर लोग भाप से अपना भागकतते है; उसे केवल पिण्ड-गंव लेनी चाहिए, मानो वह्‌ न खाने या खाने के बराबर 
है। (श्राद्ध-कृत्य से) जाते समय पितर रोग शूर पृत्रकोलैजाते हया उसका दान्‌ करते ह! वह्‌ वस्त्र का एकं 
खण्ड (पिण्डो पर रखने के लिए) फाड्‌ लेता द्वै । क्योकि पित्तरौँ का भाग वह्‌ टै जिसे (पित होने पर )वेकेकतेते ह 
(इसके द्वार) वह्‌ पितरों को (अख्ग-अलग ) भाग देता रै (ओर उन्हे चके जाने कौ कहता है) । यदि कर्ता ढक्तती 
अकस्य मे (५० वर्षे आगे की अवस्थामे) रहतादहैतो वहं छती कै वाल काटता है (दक्षाको नही देता) । उस 
अवस्या (अर्थात्‌ ५० वषं से ऊपर की अवस्था ) में वह पितरों के पास रहता है । वह नमस्कार करता है, क्योकि पितरों 
को नमस्कारप्रियहै] है पितर, र्वित के लिए तुम्हं नमस्कार; जीवन के लिए तुम्हे नमस्कार; स्वधाके लिए तुम्हे 
नमस्कार; उत्साह के लिए तुम्हुं नमस्कार; घोर (भयानकता ) के लिण तुम्हे नमस्कार; तुम्हँ नमस्कार ! यह (पिण्ड- 
पितुयज्ञ ) व(स्तव मे मनुष्यों का यन्न (मृतात्माओं के लिए यञ्च} है, भौर अन्य यज्ञ देवो के लिए हैँ 1" तैर त्रा० (१५- 
१०) मेँ साकम के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशसा है (रमे) ओरभगे एेसाकहागयाहै कि ऋतु पितरह 
भौर उन्होने अपने पिता प्रजापति का पितृयज्ञ क्रिया । यहं उवितिः मनू एवं कु निबन्धो की उस व्यवस्था को 
अभाणित करती है कि ऋतु पितरों के खमान ह ओर उनका सम्मान किया जाना चाहिए 1 
शतपथद्गालण (२४२) में पिण्डपितृयन्च का अपेक्षाकृत अधिक पूणं वणेन मिता है । हम कुछ अनावश्यक 

वातौ को छोडकर उसे उदृत कर रहे है--“ज चन्द्र पूवं या पर्चिम मे नहीं दिखाई पडता, तव वह्‌ (दशं यज्ञ का क्त) 
प्रत्येकं मास मे पितरों को भोजन देता है 1. . . . वह्‌ एमा अपरा ह मे करता है । पर्काह देवो का है, मध्याह्ग मनुष्यों का 
है ओर अपराह् पितरो का दै । गाहंपत्य अग्नि के पृष्ठ भाग मे बैठकर, दक्षिणामिमूख होकर एवं यज्ञोपवीत दाहिने के 
पर रखकर बेह्‌ (गाड़ी से अर्पण के किए } सामान ग्रहृण करता है । इसके उपरान्त वेह वरहा से उक्ता है शौर दक्षिण्णग्नि 
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कै उत्तर खंड होकर एवं दक्षिणाभिमृख होकर भृसौ हटाकर चावल निकलता है! वह चावल केवल एक ही बार स्वच्छ 
करता है! क्योकि पितर खोग सदाके किए {एक ही बार) चले जाया करते हँ! तब वह्‌ उन्हें उबालता है ¡ दह 
(दक्षिणाग्नि पर} खड़ा रहकर ही उसमें धृत डालता है । वहां से हटकर व्ह अग्नि मे दो आहु्तियां डालता है । 
. . . वह पितृयज्ञ मे संलग्न है; (उससे) बह्‌ देवों को प्रसत्च करता है जीर देवौ से अन्‌ मति केकर वहे पितरों 
को भोजन देता है।! वह अग्नि एवं सोम दोनों को देता है)... वहं “कव्यवाहं (पतिरोँ की आहृत्तियों की 
ढोनेवाले) अग्नि को स्दाह्य' मंत्र के साथ आहुति देता है ¦ यहं मन्त्र भौ कहता है--^पितरों के साथ रहनेवाले सोम 
कये स्वाहा ।' वह तन मेक्षण {चंमच जिससे पकती हई वस्तु चलायी जाती) को अग्नि पर रखताहै, वह 
स्विष्टकृत्‌ कै प्रतिनिधि-स्वरूप अर्थात्‌ उसके स्थान पर एसा करता है । इसके उपरान्त वह दक्षिणाम्ति के दक्षिण स्फ्य 
ते एक रेखा खींच देता है, जो वेदी के अभाव की पूति केरती है । तव वह्‌ ओौर दक्षिण की ओर रेखा के अन्त भोग पर 
अग्नि रखता है; क्योकि एसा न करने से पितरों के भोजन को असुर एवं राक्षसं अशुद्ध करदेगे।... .वहंपेसाकेरते 
हुए कहता है---'विभिन्न सूप धारण करके, छोटे या बड़ शरीर मे जो असुर स्वधा (पित्तरौं कौ जाहुति } से आकृष्ट होकर 
इधर-उधर विचरण क्रियां केरते हैँ, उन्ह अग्नि इस संसारसे हटा दे' (वाज्‌० सं० २।३०)} ; . . . तब वह जलपात्र 
उटाता है भौर पितरों के हाथ धृलाता है (एसा करते हृए वह पिता, पितामह, प्रपितामह के नाम केता) } यह्‌ 
उसी प्रकार किया जातादहै, जैसा कि अतिथि को खिराते ससय क्रिया जाता द) इसके उपयान्तं द्भेको एक बार 
भे अग करता है ओरं जडसेकाटचेतीदहै;, उपरी भाग देवो का, मध्य भाय मनुष्यौंकाएवं मूल भेम पितरौका 
होता है। इसी लिए वे (दर्भ) जडकेपाससे काटे जते है) वहे उन रे्षासे सटाकर ऊपरी भागको दक्षिणंमेकेरके 
रखता है। इसके उपरान्त वहं पितरो को भातके तीन पिण्डदेता है । वेह इस प्रकार देता है---देवों के लिए इस प्रकार; 
मनुष्यो के लिए दर्वी से उठाकर; शेसाही पितरींके किए भीकरतादै; अतः वहु इसप्रकार पितरोंको पिण्डदेतःहै। 
"आपके किए यह" एमा कहकर यजमान के पिता को देता है (नाम लिया जाता है)। कुछ कोग जोड़ देते हैँ उनके सिए जौ 
पश्चात्‌ आयेंगे", किन्तु वह एेसान करे, वधोकि वहू मी तो बाद को आनेकारों मे सम्मिलित है । अतः वह्‌ केवल ईइतनाही 
कहे-- अमुक अम्‌क, यह्‌ आपके किए है!" एसा ही वह पितामह एवं प्रपितामह के क्षि भीकैस्तादै).. . ततेव वह 
कटुता है--.हे पितर, यहां आनन्द मनाओ, वैं क समान अपने-अपने भाय पर जुट जाओ ! ' (वाज ० स० २।३१) ¦ 
इसके उपरान्त वेह दश्चिणाभिमूखहौ जाता हे, क्योकि पितर कार मनुष्यो से दूर रहते है, अतः बहु भी इस प्रकार 
(पितरों) सेदूरदहै। उस सास रोककर खड़ा रहना चाहिए या जच तक सासन टूट तब तक, जैसाकिं कुलोगोंका 
कहना है, केयोकि इससे शक्रिति की बहुत वृद्धि होती द ।' अस्तु, एक क्षण एसे खड़े रहने क उपरान्त बह दाहिनी ओर 
धूम जाता है ओर कटता है-- पितर लोग सन्तुष्ट हो गये है, बेट की भांति वे अपने-अपने भागग्र अाययेहै' (वाजऽ 
सं° २।३१) 1 इसके उपरान्त वह विण्डों पर जल ढारकर पितरीसेह्‌थोंकी स्वच्छ करने को कहता दहै। एसा वह्‌ 
अलग-अलग नाम ठेकर पितः, पितामहे एवं प्रपितामह को स्वच्छ कराता है) एसा उसी प्रकार किया जए्ताहै जैसा 
कि अतिथिके सथ होतो है) तब वंह {यजमाने अपना कटि वस्त्र} खींचकर नमस्कार करता है। एेसा करना 
पितरोंकोप्रियदहै! नमस्कार छ: वार किया जता दहै, क्योकि ऋतुं छः हैँ ओर पितर रोग ऋतुं है । वह्‌ कहता दै, 
हि पितवा, हमे घर दो", क्योकि पितर लोग धरो के शासक होते ह, गौर यह यज्ञ-सम्धादन के समय कल्याण कै लिए स्तुति 
है। जवर पिण्ड (किसी थाल मे) अलम रख दिये जीते है तो यजमान उन्हें सुषता द; यह सूघना ही यजमान का भाग 
है। एकवारमे काटे गये दर्भ अग्निमें रख दे जते रहँ जीर केह रेखाके अन्त वाके उल्मूक्‌ (अग्नि-खण्ड) को 
भी अग्निम डारुदेचा है! 

यह्‌ ज्ञातन्य है कि पावेभ श्राद्ध के बहूत-से प्रमृख तच्द शतपथ श्राहमण में स्पष्टरूप से बाणतहं । हम उन्हें एक 


वेदिक एवं पत्र श्रयो में पित्र-युजन संबन्धो विघान १२४९ 


स्थान पर यो रखते हँ--जनेऊ को दाहिने कथे पर रखना, अपराह्ल के समय सम्पादन, चावल को केवल एकं वार 
स्वच्छ करना, उनको दक्षिणानि पर रस्वेना, उसी अग्निम सर्वप्रथम देवौ को दो आहुतियां देना, अग्नि कव्यवाहन 
एवं सोम पितृमान्‌ को अपेण करते भमय कं दो मच, दक्षिण-अस्ति के दक्षिण रेखा या कूट बनाना, अग्नि (अम्नि-काष्ठ या 
उतमूकः) रखना, तीनों पितरो को अवनेजन {जल से भजन } कराना, जड़ ममेत दर्भ को अलय कृरना, दर्भो को रेखा 
पर रखना ओर तीन पिण्डो कोउ पर रीन पितरों के लिए रखना, एक क्षणके लिए पिण्डों से मुख ट्टा लेना ओर 
पुनः ज्यो कात्य दहो जाना, तेव यह्‌ देना करि पितर सन्तुष्टटो गये रै, भरत्यवनेजन { पुन: जरु से स्वच्छ) 
कराना, यजमान का वस्त्र द्वींचना तथा छः बार अभिवादेन करना (एवं पितरों को छः ऋतुभों के समान समञ्लना }, 
पितरो से घर देनेके लि प्रार्थना करना, पिण्ड को सुंषना, दर्भो एवं उल्मुक को अग्नि मेँ डालना । आजकल भी शुक्ल 
यजुर्वेदी लोगो द्वारा पार्वण श्राद्ध मेये ही विधियां की जाती है, केवल कुछ बाते ओर जोड़ दी गथी है, वथा--माता के 
पितरों को बुलाना एवं अन्य मन्त्र का उच्चारण । कात्यायन (श्रादधसूत्र ४।१) ने जतपयब्राह्मण का अन॒ममन किया 
है विन्तु कुछ बातें जोड़ दी है यथा--हाथ जोड़ना ओर छः मन्तो का पाठ करना (वाज सं० २।३२, नमो वः पिते 
रसाय आदि), एतद; {वाज ० सं० २४३३} के साथ पिण्डों पर तीन सूतो मा परिधानका उनी भाग था यजमान 
की छाती के वाल (जेन्रकि वह्‌ ५० वरं से ऊपर काटो) रखना, बाज सं° (२३४ ) के साथ पिण्डीं पर उनके 
पास जक छिंडकना 1 
अन्य संहितओं में मी समान मन्त्र शाम जाते हँ । उदाहरणार्थ, बाज^ सं* (२।२९-- ३४) के मन्त्र 
साकरमेष मे सम्पादित होने वारे पिण्डपितुयज् में प्रयुक्त ठते हैँ \ मैत्रायणी स^ {12 :1३1१०-२१ } के बहुत-से 
मन्त्र वाज० से याते व्रा० (१।१०३-११) केह। इसी प्रकार अन्य मन्त्र मौ समानी टै, 
अब हम मूत्र-सादित्य को ओर जते है । हम आश्व ० मृ ० (४।७-८) मे उल्लिखित पार्वण श्रद्ध कौ विधि 
का वर्णन करेगे! अनाकुला व्यास्या (आपरग्‌०, २१६१) में कहा है कि अष्टका एवं अन्य श्राद्धो की, जिनमें तीन पूर्व- 
पुरुष बुलाये जति है, विधि या प्रकृति मासिश्राद्ध (माक्िक्‌ श्राद्ध) वाली ही होत) दै] यह दम प्रकार दै-- 'पावण 
शाद्व, काम्य श्राद्ध, जाम्युदयिके श्राद्ध या एकोद्ष्ट श्राद्धमे पसे ब्राह्मणो क वैश दै ओ विच्छा, सतिक चरित्रं एवं 
साधु-आच्रण से युवत होते है, याजौ इनमें से किकी एक से युक्त होते है, जो उचित साच मे आमन्त्रित हुए दै, जिन्दोने 
स्नान कर विया है, जिनके पैर {यजमानद्ारया) धोद्ियि गये हु, जो आचमन कर चूके टै, जो पित्ते के प्रनिनिषि 
या बराबर ह ओर एक-एक, दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या में प्रत्येक पितर के प्रतिनिधिस्वकू्प उत्तर मुख करके 
वख गे है 1 जितने अभरिक ब्राह्मण भमत्रिते हुए हूः उतना ही जचिक फक प्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरोंके लिए 
एक ही ब्राह्मण नही बाना चादहिष्‌; या प्रथम्‌ श्राद्ध को छोड़कर अन्यो मे एक ब्राह्मण भी बाया जा सकता है । पिष्ड- 
पितृयज्ञ कौ किधिमेही पार्वण श्राद्ध के नियम संनिदित दै ब्राह्मणों के हाथों मे, जववे बैठ जाते है, ज देते है एवं 
दभेकी नोक दंह॒राकर गांठ देने (जिन पर वे वैराय जाथंगे ) कै उपरान्त, उनको पुनः जर देने एवं सोनै-चांदी, पत्थर 
के एवं मिरी के पात्रँमे जल ढारनेयाएकहीद्रव्यसेवने पात्रोमेजो दर्भो से देके हए रै जल ढारने के उपरान्त एवं 
पात्रो के जल प्रे ऋ०(१०।९४) के “शन्नो देवी" के पाट के उपरान्त यजमान जल मे तिल डालता है ओौर निस्न मन्त्रौ 


७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो यह पितृत {अंगूढे एवं तजनी के बौख के भाग) से दिय जाता 
है 1 यजमानं कृत्य कै आरम्भ होने पर एक उत्तरीय धारणः करता है, जिसको ददा या विना बुना हुआ किनारा वह कमर 
भे लपेटे हए जस्र (नोक) से जोड देता है । उसे ही वह्‌ अगे सखोच छेत है। 


१२५० षर्मदास्त्र का द्रतिहास 


च्वारण करता है---तुम तिल हो, सोम तुम्हरे देवता ह, गोसव यज्ञ मेँ तुम देवो द्वारा उत्पन्न कयि गये हो, . . .स्वधा ! 
नमः} ' कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से वाये किये जते है ! बयें हाथ के पितृतीयं से, क्योकि वहं यज्ञोपवीत दाहिने 
कषे पर रखता है या दाहिने हाथ से जो बयं से संलग्न रहता दै, वहू पितरों को अर्यं निम्न शब्दो के साथ देता है 
"पिता, यह्‌ तुम्हरे लिए अर्घ्य है, पितामह, सह तुम्हारे किए अध्यं है, प्रपितामह, यहं तुम्हारे किए अध्ये है †' ब्राह्मणों 
को अध्यंलेनेके सिरु प्रेरित करते समय केवल एक बार “स्वधा ! ये अध्यंजल है कहना चाहिए अौर उसके उपरान्त यहुः 
माते उन जोक किए भी कहनी चाद्िए जौ डरे जति ह; एेखा करते समय यह कहना चाहिए --ये स्वािक जर जो 
पृथिवी पर एवं वायव्य स्थल पर उत्पन्न हृए हैँ गौर वे जल जो भौत्तिकरहै, जो मुनहके रंग कै हैँ जीर यज्ञके योग्य है-- 
एसे जक हमारे पासं कल्याण ले आवें ओौर ह्म पर अनुग्रह्‌ करे ।' बचे हृएु जख को अर््य-जल रखनेवाठे पात्रों मे रखता 
इआ वह (यजमान ) यदि पुत्र की इच्छा रखता है तो अपना मृख उससे घोता है । वह उस पातर को जिसमे तितत के 
किए अध्यजल ढारा जाता दै, तत्र तक नीं हृटाता जव तक कृत्य समाप्त नहीं हौ जाता, उसमें पितर अरन्ताहूति रहते ह 
सा शौनक ने कहा है । उक्ती समय चन्दन, पृष्य, धूप, दीप एवं वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते है ! {पिण्डपितेयज्ञ के लिए 
उपस्थापित्‌ स्थालीपाक से) कु भोजन लेकर ओर उस पर धी छिडककर वह्‌ ब्राहाणों से इन शब्दों मे अनमति मांगता 
है, मै इते अग्नि मे अपित करूगा, या मृ्ने अग्नि में इसे अर्पित करने दीजिए !' अनुमति दस प्रकार मिती है, 'एेसादही 
किया जाय'या ठेसाही करो'\ तव वह्‌, जसा कि ऊपर कहा जा चूका दै, अग्निम या यदि ब्राह्मण अनूमति दे तो, उनके 
हाथो मे आहुति देता दै; क्योकि ब्राह्रण-ग्रन्थ मे आया है--'अग्नि वास्तव में पितरोंका मुख है ।' यदि वहं ब्राह्मणो के 
हाथौ मे अपण करता है तौ उसके किए मलम भोजन देता है जब कि वे आचमन कर चूके रहते हँ ओौर शेष भोजनम उस 
भोजनम मिला दिया जाता है जो ब्राह्यणो को परोसा जाता है, स्योकि एेमा कहा गयाहैकिःजो कुछ त्यक्त हता है वेह 
ग्राह्यणों को दिया जाता है \ जव वह्‌ देता है कि ब्राह्मण लोगं श्राद्ध-भोजन से सत्ष्तहो चुके दतो उसे मधु' (ऋ 
१।९०।६-८) एवं उन्होने खा लिया टै, उन्न आनन्द मना लियाहै',ऋ० (१८२१२) के मंरोको सुनाना चाहिए । 
ब्राह्मणों से यह पृखकर्‌ किं क्या भोजन अच्छा धा ? (वे उत्तर देगे कि अच्छा या) ओौर विभिन्र प्रकार के भोजनों के 
कुठ भायौं को लेकर स्थालीपाक कै भोजनं के साथ (उसका पिण्ड बनाने के किए) वह शेष मोजने ब्राह्मणों कोद 
देता है । उनके दारा अस्वीकृत किये जाने या अपने कुटुम्ब या मित्रो को दिये जाने की अन्‌मति पाकर वह्‌ पितरो के लिए 
पिण्ड रखता है । कुं जाचार्यो के मत से ब्राह्मणों के आचमन (भोजनोपरान्त उने के पञ्चात्‌ } के उपरान्त पिण्ड 
रखे जाते दँ शेषान्न के पास पृथिवी प्र्‌ मोजन बिबेरने के उपरान्त ओर जनेऊ को वाये कथे पर रखकर उसे (प्रथम 
पात्र को जिसका मूख नीचे घा, हटाने एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पञ्चात्‌) ब्राह्मणों से यह कहते हु कि भम्‌ 
कटो, स्वधा" या ओं स्वधा } “, ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए ।" 
स्थानाभाव से हमारे लिए ऋष्वेद के विभिन्न मृह्यसू्रो, तैत्तिरीय शाखा (बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्य 
केशी, भरडधाज एवं वैखःनस ) के गृद्धसूत्ो, वाजसनेयी शाखा {कात्यायन कै श्राद्ध सूत्र), सामवेद के (यथा-गोभिल 
एवं खादिर) तथा अथववेद (कौशिक सूत्र} के गृह्यसूत्र मे दिये गवे मत-मतान्तरों का विवेचन करना सम्भव नहीं है 1 
अव हम छन्दोबद्ध स्मृतियौं कौ ओर क्लुकते हैँ! मनू (३।२०८-२६५) ने श्राद्ध कौ विधि का सविस्तर 
वर्णन किया है । किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति (११२२६२४९) का वर्णन कुछ संक्षिप्त है ओर साथ ही साथ अधिक प्राजल 


८० जले या जल-युक्त चावस, पृष्प आदि जौ सम्मान्य ठेवो था श्रद्वास्यद सोभ को अर्पणं किमा जाता है, 
उसे अघ्यं कहा जाता है) 


स्मृति ग्रन्थो मे पादवेण श्न का विधान १२५९ 


ढंगसे लिखा गया है! अतः हम उत्ते ही प्रस्तुतं करते ह--'जव आमंत्रित ब्राह्मण अपरां मे अतिरहैतौ कर्त दाहिने 
हाथ मे षयित्र धारण करके” उन्हँ आसन देता है ओर आचमन क्राता है! यजमान की सामर्थ्यं के अनुसार 
आमंत्रित ब्राह्मणों को देवक्ृत्य (अर्यात्‌ वैश्वदेविक कमं} में २,४,९ आदि कीं सम संख्याम एवं पितरों 
कै श्राद्धे (पार्वेण श्राद्ध) भे विषम संख्या मे (३या५ अजादि) होना चाहिए; उन्हँ गोबर से लेपित, पवित्र, चतुदिक्‌ 
धिरी हुई एवं दक्षिण की ओर ढालू भूमि मे वाना चाहिए 1 देवङ्ृत्य (पार्वण श्राद्ध का वह्‌ भाग जिसमें विश्वेदेव 
बलये जते दँ) मेदौ ब्राह्मणों को पूवं की ओरबेठाना चाहिए ओर पितरों के कृत्य मे तीन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख 
बैठाना चाहिए या दोनों (देव एवं पिञ्य } मे एक-एक ब्राह्मण भी बैडाया जा सकता है । यही नियम मातुपक्ष कै पितरों 
के ्राद्धके किए भी प्रयुक्त होतः ै। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध मे विश्वेदेवों कौ पूजा अलस-अल्ग या साथ-साथ 
कीजा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्यणो के हाथों में (विश्वेदेवो के सम्मान में क्रिये जनेवाले कृत्य के छिए 
प्रस्तुते ) जख डरने एवं आसन के लिए (उनकी दायीं ओर) कुश्च देने के उपरान्त उसे (यजमान कोः) आमंत्रित ब्राह्मणों की 
अन्‌मति से विष्वेदेवो का आवाहन ऋ० {२।४२११३ या ६।५२१७} एवं वाज ० सं० {७३४} के मन्त्र के साय करना 
चाहिए विश्वेदेव के प्रतिनिधिस्वेरूप ब्राह्मणो के पास वाटी भूमि पर यव प्रिेरने चादिए्‌ भौर तब धातु आदिक 
एक पात्र मे पवित्र अकू एवं यव तथा चन्दन-पुष्यं डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों मेँ अर्यं देना चाहिए 
(इन कृत्यौ के साथ बहूत-ते मन्त्र भौ हैँ जिन्हे हम स्थाकभावसे छोड रहै ह) 1 इसके उपरान्त हाथ धौनेके लिए 
वैश्वदेव ब्राह्मण या ब्राह्मणों के हाय मेँ जर इारनः चाहिए ओर उन्हे गंध, पुष्प, धुप, दीप एतं वस्त्र देना चाद्िए्‌ । इसके 
उपरान्त दाहिने कषे पर जनेऊ धारण करके (अर्यात्‌ प्राचीनावीती ढेग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात्‌ 
प्रतिनिधिस्वकूप तीन ब्राहमणो को) दुहरये हुए कुश {जरू के साथ) बायीं ओर्‌ आसन्‌ के लिए देने चाहिए (अर्थात्‌ 
पहले से दिये गये आसन की बायीं ओर विष्टर पर कुश रखे जाने चाहिए}, वब उसे ब्राह्मणो से आज्ञा केकर पितरो का 
आवहन करना चाहिए । ..... द्ह्यणों के चारीं ओर तिर विद्धेरने के उपरान्त कर्ता को सभी उपयोभो कै लिए 
यवो कै स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए ओर देवकृत्य मे किये गये सभी कृत्य (यथः अघ्यं आदि) सम्पादित 
करने चाहिए । अघ्यं देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हायो की अंगुलि से मिरते हुए जल-कणो को एक पाकर (पितृ- 
पात्र) मे एकत्र करना चाहिए ओौर उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिष्‌ (दक्षिण की ओर के अंकुर वाले कुशो के 
एक गुच्छ के उपर} ओर मन्त्रोच्चारण करना चाहिए । तब “अग्नौकरण' {यज्ञ मे अर्पण) करने क सम्य वह्‌ 
घुतमिश्रित भोजन केता है, ब्राह्मणों से आज्ञा मंम है ओौर उने अन्‌.मति मिलने पर्‌ अग्निम {चृतमिधिते 
भोजन केदो खण्ड) पिण्डपितृयज्ञ को विधिके अनृषधार मेक्षेण द्वीरा डाक्ता दहै“ उसे सम्यम्‌ ठंग से श्राद 
करने कौ इच्छासेदो खण्डो के उप्रान्ते बचे हुए भोजन को पित्र ब्राह्मणों को खिलार के निमित्त रखे मये पात्रों मे, जो 
विक्ञेषतः चांदी के होते ह, परोसना चाहिए 1 पात्रों में भोजन षरोसने के उपरान्त उत्ते उन पात्रों पर्‌ दस मन्त्र का पाठ 


८१. “पवित्र'केअध केक्िए देखिए इस प्रथ का खण्ड २, अध्याय २७। दाहिने हाथ या दोनों हाों चं 
अनामिका अंगुली मे दर्भो को जौ अमूढो पहनो नाती है, उसे लोग 'पचित्र' कहते है । मिताक्षरा ने कहा है कि आमत्रितं 
ज्राह्मणों को भो पवित्र धार्य करना चाहिए! पविस्र ङाढ्द को परिभषा के लिए देखिए मोभिलस्मति ( १२८) एवं 
अपरां {पु०४२ एवं ४८०) । 

८२. मेक्षण अत्यत्थ काष्ट का एक अरत्नि चम्बा दण्ड होता है जिसके एक सिरे पर चार अगल रम्बा में 
गोलाकार पटर होता है \ यह बरलोर्ई मे कतौ हू सामग्रियों को भिलाने में प्रयुक्त होता है ! 

८५ 


१२५२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए, ¶ृधिवी तुम्हार आश्रय है° ।' उसे ब्राह्मणों के अगूढं को पकंडकर भोजन पर रलना चाटिए 1 कर्ता को 
गयत्री मन्व (ऋ ० ३।६२।१०, वाज० सं० ३।२५ एवं तं ० सं० १।५।६४} का पाठ ओम्‌, व्याहूतियों एवं "मधुवाता! 
{ऋ ० १।९०।६-८, वाज० सं° १३।२७-२९, त° सं ० ४।२।९1३) से आरम्भ होनेवारे तीन मंत्रे के साय करना 
चाद्विए । उसे कहना चाहिए, “सचि के साय भोजन करे!" ब्राहमणो को मौन रूप से खाना चाहिए । विना क्रोध एवं 
शोरमुल के उसे भोजन परोसना चाहिए ओर श्राद्ध में हवि के समान भोजन देना चाहिए, एेसा तब तक करते जाना 
चाहिए जब तक वे पूण रूप से सन्तुष्ट न हो जाये ओर उनके पत्रो मेँ कु चट न जाय } जब तकं ब्राह्मण खाति रहते है 
तबे तक वैदिक मन्त्री एवं जप के मन्त्रो (गायत्री मन्त्र आदि, याज्ञ० १।२३९ } का णठ होता रहना चाहिए । भिता० 
(याज्ञ ० ११२४०) ने पाठ के किए पुरुषसुक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं पावमानी सूक्त (ऋ० के नवं मण्डल काला) 
तरप है" जैसा कि मेधातिथि (मन्‌, ३।८६) एवं हरदत्त (ौतम० १९।१२} ने कहा दै। मनु (३।२३२) ने पाठ 
के किए जन्ये प्रन्थो का भी उल्लेख किया द, यथा-~--घर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास (महाभारत), पुर्ण एवं खिर 
(श्रीसूक्त एवं विद्यासूक्त के समान रचना) । ब्ह्म-भोज के समय यजमान दवारा पटनीय पवित्र उक्तियों के विषय में 
मत-मतान्तर हैँ । हम उनका उल्लेल नहीं करेगे { इसके उपरान्त हाथ मे भोजन केकर कर्ता को श्रह्णों से पृष्ना 
चाहिए, क्या आप सन्तुष्ट हो गये ?" उत्तर मिरु जाने के उपरान्त उसे कटुना चाहिए कि अभी भोजन बहुत है ओर 
इतना रसतकर कया करू । जव ब्राह्मण लोग यह केह देँ कि वहे उसे अपने मित्रो एवे सम्बन्धियो मे वाट दे, तौ उसे 
शेष भोजन को दक्षिभाभिम्‌ख वारु दर्भो पर रख देना चादिए ओर मन्त्र कहना चाहिए- उनके लिए, जो जलाय गये 
थे या नहीं जलाय गये थे आदि !' इसके उपरान्त बह प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ मे जरु ढारता है जिससे बहु अपनो मूख 
आदि धो ठे 1 इसके उपरान्त पात्रों से भोजन का कुछ भाग निकाककर, उसमे तिल मिलाकर, दक्षिणाभिमुखं होकर 
काद्य णो द्वारा छोड़ मये भोजन के पास पिण्ड बनाकर रख देता है। मातु-पक्षके पितरो के क्तिएु मी यही विधि प्रयुक्त 
होती है । इसके उपरान्त करता ब्राह्मणों को आचमन के लिए जल देता है। तव ब्राह्मणों से आशीवदि मागता है! जव 
राह्मण “स्वस्ति' कहं देत द तौ वह्‌ ब्राह्मणों के हाय मे जर ढारता है ओर कता दै, यह्‌ अक्षय हो ।' इसके उपरास्ति 
सामथ्यं के अनुसार दक्षिणा देकर कर्त ब्राह्मणों से कहता है, "क्या मँ आपसे पुनः स्वेधा' कहने की प्राना कर सक्ता 
है ” जब वे एेसा करने को अनुमति देते हं तो वह कहता है--सम्बन्वित व्यक्तियों (पितर एवं मातुल कै पूर्वज } 
के किण स्वधा का उद्घोष होना चाहिए 1' तव ब्राह्मण कदत है--९स्वधा हो ¦" जब ब्राहमण एेसा करके हतौ वह्‌ 
पृथिवी पर जल छिडकता है ओर कहता है-- विरवेदेने प्रसन्न हो \' जब ब्राह्मण कह देते ह कि 'विष्वेदेव प्रसक्न ह" तौ 
वह निम्न बात कहता है--हमारे कल मे दाताओं की वृद्धि हो, वेदाघ्ययन बदे, सन्तति बढ़े, पितरो के प्रति हमारी 
भक्तिने घटे, दान देने के चिरए्‌ हमारे पास प्रचुर पदार्थं हों 1" यह ककर, प्रसन्न करनेवाखे श्द कहकर, उनके चरणों 
पर गिरकंर (उनकी प्रदक्षिणः करने के उपरान्त} ओर स्वयं प्रमुदित होकर उनसे जाने के किए निम्न मन्व के साय 
कहना चाहिए--वाजे वाजे'० { ऋ० ७३८८, वाजे° सं° २११११, त॑ ० सं० १।७।८१२ } । उनका जाना दस प्रकार 
होना चाहिए कि पितृब्राह्मण पहले भरस्यान करे; पहले प्रपितामह, तब पितामह, पिता भौर तवे विश्वेदेव के प्रतिनिधि 
जायें । वह पात्र जिसमें पह्‌> अध्यं के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हु जल एकत्र किया गया था, सीधा कर दियो 
जाता है तब द्ाह्यणों को विदा किया जाता है) सीमा तक ब्राह्मणोंको विदा किया जाता है ओरग्रदक्षिणा करके रौट 
आरा जाता है! इसके उपरान्त रोष भोजन का कुछ भाग वह्‌ स्वयं खाता है। श्रादटदिन की रात्रि मे भोजन करने 
वाले ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता संभोय नहीं करते" ओर देखिए मिता० (याज़्० १।२४९) । 

बहुत-से पुराणो से प्रत्येक अमावास्या पर किये जानेवलि श्राद्ध के विषय में वि्षद वर्णेन मिरता है; उदाहरणार्थं 
मत्स्य ° {१७।१२-९०), विष्णु० (३।१५।१३-४९), माकंण्डेय ० (२८।३७-६०), कूर्म (२।२२।२०-६२), प्य 
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(शृष्टिलण्ड, ९।१४०-१८६), ब्रह्माण्ड ° (उपौदुघएतपाद, भ्र० १२), स्कन्द० (६।२२४।३-५१), विष्णुधर्मोत्तर 
(१।१४०1६-४४) । अग्नि (१६३।२-४२) मे दो-एक बातों को छोड़कर याक्ञ ° { १।२२७-२७०)} की सभी भातं 
यथावत्‌ पायी जाती हँ; इसी प्रकारं दस पुराण के अध्याय ११७ मे बहुत-से इलोकं आइवि ° मृ ° एवं याज्ञ ° के संमानं 
है \ यही बात बहुत-से अन्य पुराणो के साय. भी पायौ जाती है । इसी प्रकार गरुडपुराण मे बहुत-से श्लोक याज्ञ वल्क्य- 
स्मृति के समान रहै; उदाहरणार्थ, भिक्लाहए्‌ याज ° १।२२९-२२९ एवं गरुड ० ११९९ ११-१९ } पुराणों की बाते गृद्य- 
सूत्री, मन्‌ एवं याज ° से बहत मिलती है, उनके मन्त एवं सूत्र समान ही है, कहीं-कहीं कुड बातें जोड़ दी गयो है । वराहु- 
पुराण {१४।५१) मे ञयाहै कि सभी पराणो में श्राद्ध-विधि एक-ती है {दयं सपुराणेषु सामान्या पैतुकीः क्रिया) 1 
पग्र° (सृष्टि ०, ९।१४०-१८६) का निष्कषं यहाँ दिया जा रहा है--कर्ता विश्वेदेबो को {आमंत्रित ब्राह्मण वा ब्राह्मणों 
को, जो विश्वेदेव का प्रतिनिधित्व करते है) जौ एवे पृष्पं के साथ दो आसन देकर सम्मानित कृरने के उपरान्त दो 
पाव जल से मरता है ओर उन्हे दर्भो के प्चित्र पर रखता है । जलार्पंण ऋ० ( १०।९।४) के “शन्नी देवी ०" मन्त्र के साथ 
एकं जौ का अपण 'यवोसि०' के साथ होता है । उन्हें 'विश्वेदेवाः' (ऋ ० २।४१।१३} के साथ बुलाया जाता है अौर 
यवो को "विश्वं देवासः' (ऋ ० २।४१।१२-१४) मन्तो से बिखेरा जाता है ! उसे इन मन्त्रौ के साथ यवं को भिखेरना 
चाहिए--तुम यव हो, अत्रो के राजा हो आदि!" ब्रह्धणों को चन्दन एवं फूलों से पूजित करने के उपरान्त उन्हं था 
दिग्या"० मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए । अघ्यं से वैश्वदेव ब्राह्ममो को सम्मानित करे के पर्वात्‌ उसे (कर्ता को) 
पितुयज्न आरम्भ करना काहि 1! उसे दभो के असनं बनाना चाहिए, तीन पातरौ कौ पुजा करनी चाहिषु, उन वर 
पित्र रसेकृर "ग्नो देवी ०' (ऋ० १०।९।४}) के साध जरु भरना चाहिए ओर उनमें तिरु डालने चाहिए ओर 
तब उनमें चन्दन एवं पुष्प शलने चाहिए {श्लोके १४७-ष५२ मे पात्र का वणेनहै, जो प्रयोग में लाये जाते) । 
सके उपरान्त उसे पूवं-पुरषो के नाम एवं गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाय मे दमं देना चाहिए ! तच केह भ्राह्मणो 
से राथेना करता है-मै पितरो का आवाहन करूंगा 1' जब ब्राह्मण उत्तर देते है--एेसा ही हो", तम चह ऋ० { १०।१६॥ 
१२) एवं वाज ० सं° {१९।५८) के उच्चारण कै साय पितरो का आवाहन करता है । इसके पञ्चात्‌ पिततु-ब्राहाणों 
को अध्यं या दिव्या'० के साध देकर, चन्दन, पुष्प आदि (अन्त में वस्त्र) से सम्मानित कर उसे अर्घ्य॑पात्रों के देष जर 
को पिता वाटे पा मे.एक्र करना चाहिए ओर उसे उतर दिश्चा मे अलग उल्टकर रख देना चाहिए एवं "तुम पि रो के 
आसनं हौ" एसा कहना चाहिए । तब दोनों हाथों द्र रा उन पातरौ को, जिनमे भोजन दना था, लाकर विभिन्न प्रकारके 
मीजनो को परोसना चाहिए (र्लोक १५७-१६५ मे विभिन्न प्रकार के भोजनों एवं उनके द्वारा पितरं की सन्तुष्टि 
के कालोंका वर्णेन है) ) जब ब्राह्मण खाते रहते है, उस समय उसे पितृ-संबन्घी वं दिक म्ब,“ पुराणोक्त ब्रह्मा की 


८३- किन मन्त्रो का पाठ होना चाहिए, इस विषय में पद ° {सृष्टि ° ९।१६५-१६९) के शोक अपरां 
{¶० ५०२) ने उद्‌ धृत क्रिये है । पहला शोक स्वाध्याय आदि" मनु (३।२३२) का है} भिखादए नारदपुराण 
{पर्काषि, २८।६५-६८) जिसमे अन्यो के साथ रकगोध्न, वैष्णव एवं पेतुक {ऋ ० १०।१५।१-१२) भर्स्व, पुर्षसूक्त, 
तिम एवं त्रिस्‌ वभ का भो उल्लेख हे । हेमादि {्ा०, पृण १०७५) के मत से शान्तिक अध्याय वाज० सं० (३६१०) 
है, ज शवां सो वातः वतीम्‌ से आरम्भ होता है । मधुबराह्यण वह है जिसे ह° उ० (२१५, "इयं थिवी स्ववां भूतानां 
मभु' से आरम्भ हौनेवाे } एव छान्दोग्य ० (३११, “असौ वा आदित्यो देवमधु! से आरम्भ होनेवाले) में मधुका 
कशा गया हे । मभ्डलन्नाह्यण एकं उपनिषद है । पश्पपुराण के पाठ वले इलोकों मे दी गयी वाते महस्य { १७१३७-३९) 
भमी हेमाहि एवं शार प्र० का कथन हौ फि यदि ष्यक्ति को मधिक्‌ नहीं शात है ते उसे गायत्री मन्त्र का प्रोह 
करना लाहिए। 


हरेपड अमशस्त्र का इतिहास 


कतिपय प्रशस्तियों ओर विष्णु, सूरय, सद्र कौ भ्रशस्तियो, इन्दर को संबोधित मन्त्र, रुदर एवं सोम वारे मन्त्र तथा पावमानी 
मन्त्र, बृहत्‌, रथन्तर एवं ज्येष्ठ साम, शान्तिकल्य के अव्याय (दुष्टात्माओं को दुर करने वाले कृत्य या लक्षण बताने 
वाले अंश}, मघुश्राह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्यणो एवं करत को आनन्द मिक्ता है, करना 
चाहिए) महाभारत का भी पाठ हौना चाहिए, क्योकि पितरों को वह्‌ बहुत प्रिय है । ब्राह्मणं के भोजनोपरान्त कर्त 
को सभी प्रकार के खाद्यपदार्थ से कुकु माग एक पिण्ड के रूप में ले लेना चाहिए ओर उसे भोजनः करने वार ब्राह्यणो 
के समक्त रते पात्रों के अगे (पुथिवी पर दर्भो के ऊपर) रख देना चाहिए ओर्‌ यह कहना चाहिए---पृथिवी परे रसे 
हृए भोजन से हमारे कुक क वे रोग, जो जाये गये थै यः नहं जलाये गये ये, सन्तोष प्राप्त करं ओौर सन्तुष्ट प्राप्त करने 
कै उपरोन्ते वे उच्च लोकों (या कल्यण्‌ } की प्राप्ति करर । यह्‌ भोजन, जो उन लोगो की सन्तुष्ट के लिए यिति है, 
जिनके न पितारहै न माता है, न सम्बन्धी हँ, न कोई मित है भौर जिन्हें (श्राद्धमे किसी के द्वारा अर्पित} भोजन नहीं 
श्राप्त है, उनके साथ मिक अौर जाय, जर्हा इसे जाने की अदश्यकंता पड़े श्राद्ध मेँ पके हुए भोजन का जेषांश एवं पथिकी 
पर रखा हआ भोजन उन लोगो का भाग है, जौ बौर, उपनयन आदि संस्कार के विना हौ मृत हो चूके ह, जिम्टौने अपने 
मरुमो का त्याग करे दिया धा, यह्‌ उन कुल कौ स्वियों के छिए भी है जो अविवाहित थौ! यह देखकर कि सभी ब्राह्मण 
सन्तुष्ट हौ चके दै, कर्त को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ मे जू देना चादिए, गोवर एवं गोमूत्र से ठेपित भूमि पर दर्भोको 
उनकी नोक दक्षिण ओर करके रखना चाहिए भौर उन पर पिण्डपितृयज्ञ कौ विधि से समी प्रकार के भोजनो {श्राद्धमे 
पकाये गये ) से बनाये गये पिण्डों को जरु से सिचित कर रखना चाहिए । उदे पिण्ड दिये जानेवाठे पितरों का नाम एवं 
गमोक्र बोर लेना चाहिए ओर पुष्प,दीप, गंध, चन्दन आदि अर्पण करके पिष्डौँ प रपून: जल चठुशना चाहिए ! उसे दर्भ हाय 
मे लेकर पिण्डो कौ तीन वेर परिक्रमा करनी चाहिए ओर उन्ह दीपो एवं पुष्पो का अपण करना चाहिए } भोजनोपरान्त 
जब ब्राह्मण आचमन करं तो उसे भी आचमने करना चाहिए मौर एक बार पुनः ब्राह्मणों को जल, पुष्प्‌ एवं अक्षत देने 
चाहिए, तन निरू युक्तं अक्षेथ्योवक देना चाहिए ¡ इसके उपरान्त उरे अपनी शक्ति के अनुसार मौएे, भूमि, सोना, परि- 
धान, भव्य शयन एवं ब्राह्मणों के इच्छित पदाथं या अपनी या पिता कीः पसन्द की वस्तुएं देनी चाहिए 1“ दान देने मेँ उसे 
कर्ता को) कृपणता नहीं प्रदशिते करनी चाहिए । इसके उपरान्त बह ब्राह्मणों से स्वधा कहने की प्रार्थना करता है ओर 
उन्हे वेसा करना चादिए 1 तव उसे ब्राह्मणों से निम्न आशीर्वाद मभना चाहिए ओौर पूर्वाभिमृख हो आश्वं चन सुनने 
चाहिए-~पितर हमारे लिए कृषपाल्‌, हो ब्राह्मण करहुगे--एसाही होः; "हमारे कुर कौ वृद्धि होः, वे कटेगे--*एेसा 
हीषो; मेरे कुरु के दाता समृद्धि को प्राप्त हों ओौर वेदौ एवं सन्तति की वृद्धि हौ तथा ये आङ्णीवेचन सत्य रूप भे प्रति- 
फलित हौं, ब्राह्मण कटैगे-- एसा ही हो ।' इसके उपरान्त कर्ता पिण्डों को हटाता है, ओर ब्राह्मणों से "स्वस्ति" कहने 
की प्राथेना करता है भौरवे वैसा करते । जब तकं ब्राह्मण विदा नहीं हे जाते तब तक उनके द्वारा छोड़ा यथा भोजनं 


८४. प्म ० (सृष्टि ०, ९।१८०)} में आयः है--गोभूहिरभ्यवासासि भस्यानि शयनानि ख ¦ दचाद्यदिष्टं विप्राणा- 
मात्मनः पितुरेव च }1 शरद मे भूमिदान के विषय में करई एक अभिखेख एवं लिखित प्रमाण है । प्रयोग मे किये भये 
{मगियदेव के ) सविस्सरिक श्रा के अवसर पर एक ब्राह्मण को विये गये "सुति" नामक ग्मि के वान कौ अच! सांगेयदेव 
के पुत्रं कणेदेव के अभिटेख (उत्कीयं ठेख ) नें हुई है (सन्‌ १०४२ ई०) । भोर देखिए ईण्डियनं एण्टीक्वेरी (जिल्व १६, 
ष्‌ ० २०४-२०७ एवं जिल्द २९, भाग १ एवं २, सन्‌ १९४८, य्‌ ० ४१) । माभ्रमवासिकपवं (१४।३.४) मे भायाहै कि 
युधिष्ठिर ने भीषम, द्रोण, वुर्योघन आदि के शाद मे ब्राह्मणो को सोना, रत्नो, दासों, कम्बलो, प्रमो, भूभियो, हाधियो, 
घो (उनके असनो एदं जनों के साय ) एवं कन्याजो के दान किये ये ! 


एक आख॑ष्नुयायौ के लिए अन्य शाखा की विधि मान्य है या नही ? १२५५ 


हाया नहं जाता ओर न वहां सफाई आदि की जाती 1 इसके उपरान्त वह्‌ वँश्वदेव, बक्िहोम आदि आदिक कृत्य 
करता है । त्यक्तं भोजन (ब्राह्मणो हारा पृथिवी पर छोड गये खाद्यपदार्थ ) उन दासों का भाग होती है, जो अच्छे एवं 
आज्ञाकारी होते ह । कता एकं जलपूर्णं पात्र को ठे जाकर "वाजे वाजे' (ऋ० ७।३८।८, वाज ° सं० < १८, त° स॒ 
१।७१८।२) के साध कुशो की नोक ते ब्राह्मणों को स्पशं करता हभ उन्हँ जाने को कहता है । अपने घर से बाहूर जठ 
पगौ तक उसे उनका अनृसरण केरना चाहिए ओर उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियो, पूत्रो, पत्नी के साय रौट 
आना चादिषु भौर तब आह्निक वैश्वदेव एवं बलिहोम करना चाहिए ! इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्षियो, पूत्रो, 
अत्तिथियौ एवं नौकरों के साय ब्राह्मणो द्वारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-पात्र मे बचा हभ भोजन पाना चाहिए 

हमने यह्‌ देस चिया कि पद्मपुराण कौ बातें (मन्तो के साथ } याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत मिख्ती है । किसी मी 
एुराण कौ विधि उसके लेखक की शाखा एवं उसकै द्वारा अधीत सूत्र पर निर्भर है। 

कतिपय गृह्यसूत्र, स्मृतियों एवं पुराणों मे पाये गये मत-मतान्तरो को देखकर यह्‌ प्ररन उरुता है कि क्या कर्ता 
अपने वेद या शाखा के गृह्यसूत्र के अनूसार श्राद्ध करे या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों मे दिये हए कतिपयः विषयों के (जो 
उसकी शाखा के सूत्रया कल्प मे नहीं हँ} उपसंहार को रेकर श्राद्ध करे ¦ हेमाद्वि {श्रा ०, पु° ७४८-७५९) ने विस्तार 
के साय एवं मेधातिथि (मन्‌. २।२९ एवं ११२१६), मिता० (याज्ञ ० ३।३२५), अपराकं (पु५ १०५३} आदि ने 
सं्ेप मे इस प्रश्न पर विचार किया है । जो लोग अपने सूत्र मे दिये गये नियमो के प्रतिपालन मे आग्रह्‌ दर्शित करते है, 
वे एसा कृते र-- दि अपने सूत्र के नियमो के अतिरिक्त अन्य नियमो का भी प्रयोग होगा तो कमो एवं कालो मेँ 
विरोध तान्न हौ जायगा । इतना ही नही, वसा करने से कुल-परम्परा भी टूट जायगी । देखिए विष्णुषर्मोत्तिर° 
(२।१२७। १४८-१४९) 1 स्मृतियों मे जो अतिरिक्त बार्ते दी हई है, वे उनके लिए हैँ जिनके अपने कल्प या 
गृह्यसूत्र नहीं होते, या वे शूद्रो के किए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 

जो लोग एसा कहते है कि एक ही कृत्य के विषय मं कटे गये गृद्यसूत्रो एवं स्मुतियों के वचनो को यथासम्भव 
प्रयोग मे लाना चाहिए, वे जैमिनि° {२।४।८-३३) पर निर्भर ईँ, जो शालान्तराधिकरण न्याय या सवंशासाप्रस्यय 
न्याय कहंलाता है । इस सूत्र में यह प्रतिपादित है किं विभिन्न सूरो एवं स्मृतियो मेँ किती कृत्य के प्रयोजन एवं फल एक 
ही ह । उदाहरणार्थ, दरन्य एदं देवता समान ही हैँ (पावंण श्राद्ध मे पितरलोग ही देवता है ओौर समी म्रन्थो मे कुश, 
तकि, जल, पात्र, भोजन आदि द्रव्य एक-से ही है) विधि एक-सी है ओर नाम {पा्वेण श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध आदि) भी 
समन दही है । अतः स्पष्ट दै कि इन समान लक्षणो के कारण सभी सूत्र एक ही वात कहते ह, किन्तु जो अन्तर पाया जाता 
है, वह विस्तार मात्र है] एसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियां केवल उन्हीं खोगो के लिए उपयोगी है, जिनके अपने 
सूत्र नहीं होते ! अपनी कुर-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वणो के खोर किसी-न-किसी सूत्र से अवंरय सम्बन्षित 
है। इसी प्रकार एसा नहीं कहा जा सक्ता किं स्मृतिं केक्छ शद्धो के किए है, क्योकि स्मृतियां मुख्यतः उपनयन, वेदा- 
श्ययन, अग्निहोत्र एवं एेसी ही अन्य बातों का विवेचन करती है, जिनसे शूद्रो का कोई सम्पकं नहीं है । इसी प्रकार उस 
दिष्य मे मी, जो पहु कहा गया है कि अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों की बाती को छेन से कृत्य के क्रम एवं काल मे भेद उत्पन्न 
हो जाकगा, जेभिनि० { १।३।५-७} ने उत्तर दिया है (दस पर विस्तार के साथ इस प्रन्य के खण्ड ३, अध्याय ३२ मे 
विचारहो चूका है) । निष्कषं यहु निकाला गया है किं जब मतभेदं न हो, अथत्‌ अपनी ज्ञाखा-या सूत्र के कृत्य करनेमें 


८५ यः स्वसूत्रमतिष्म्य परसूत्रेण चतते । अप्रमाणमृषिं कतवः सोप्यव्मेम युज्यते ।। विष्णुषर्मोसिरपुराण 
{२1१२७ १४८-१४९)} । 


१२५६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


इसरी शसा या सूत्र के विषय बिना किसी भेद के लिये जायें तौ दीक है, किन्तु यदि विभेद पड जाय तो अपनी शाखा के 
सूत्र काही भवरम्बन करना चाहिए ¡ यदि कोई बात दूसरी शाखा के सूत्र मे पायी जाय ओर अपनी शाखामेनहो 
तो उसे विकल्प से ग्रहण करिया जा सकता है} 

सर्वंशाखप्रत्यय न्याय" के आधार पर मध्यकारिक निबन्धो न स्मृतयो एवं पुराणों से लेकर श्राद्ध के विषय 
मे बहुत-सौ एसी बार्ते सम्मिलित करली हैँ जो आरभ्भिक रूपमे अतिवि स्तृते नहीं थीं । 

कूम {उत्तराधे, २२।२०-२१) मे जआयादहै कि मध्याह्वं समाप्त होने के पूवं ही आमन्त्रितं ब्राह्मो को धर 
पर बुलाना चाहिए । ब्राह्यणो को बाल कंटवाने, नख कटवाने के उपरान्त उस समय आना चाहिए ¡ कर्ता को दति 
स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए, उन्हँ अकग-अल्ग आस्नो पर वैठाना चाहिए ओर स्नानके किए तेल एव जर 
देना चाहिए } यह्‌ ज्ञातव्य होना चाहिए कि ये बातें आश्व ° मू०, मन्‌ (३१२०८), याक्न° { १।२२६) एवं कुछ अन्य 
पुराणो मे भी नहीं पायी जातीं । उदाहरणार्थं, वराह { १४।८) ने स्वागत करने के उपरान्त अपराह्लुमेङ्गाह्मणोको 
आसन देने कौ विधि बतकायी है । इसी प्रकार के बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते ह, किन्तु स्थानाभ्वते एेसा नहीं 
किया जायेगां । । 

मव्य काल के निवन्धों मे एवं आजकक पायी जानेवाली पार्वेणध्राद्ध-विधि के वरणेन के पूं हम कु विष्यो का 
विवेचन करेगे, जिनके विषय में मत-मतान्तर हैँ ओौर जो सामान्य रूप से महत्वपूरण है । 

अपरा मे जब आमन्त्रित ब्राह्मण आ जते तो उन्हे सम्मान देने के किए कर्ताके धर के सामने दो मण्डले 
बनाये जाते है एेसा क पुराभो मे जायी है ! उदाहरणाथं नारदपुराण मे आया है--ब्राह्मण कर्त के लिए मण्डल का 
आकार वर्मकार होना चाहिए, क्षत्रिय के किए तिभूजाकार, वैश्य के किए वृत्ताकार ओर शूद्रौ के लिए पृथिवौ पर केवर 
जल छिड्क देना पर्यस्ति है 1 मोबर ओर जलमिश्ित गोमूत्र से पृथिवी को पवित्र करके मण्डल कः निर्माण करना चाहिए । 
दो मण्डलो मे एक उत्तर दिशा में ढालू भूमि पर होना चाहिए ओर दूसरा दक्षिण दिहा मे दक्षिण की ओर। उत्तरी 
मण्ड परं पूवं की ओर नोक करके कुशो को अक्षतो के खाथ रखना चाहिए ओर दक्षिणी मण्डल भर लिखों के साथ दुहराये 
इए कुश रखने चाहिए । उत्तरी मण्डर सामान्यतः दोनों जोर दो हाथों की रुम्बाई का ओर दभ्मिणी मण्डल दोनों ओर चार 
हयो की लम्बाई का होना चाहिए । कर्त द्वारा दाहिना घुटना मोडकरं विश्वेदेवों के प्रतिस्वरूप ब्राह्मणों का सत्कार 
उत्तरी मण्डल पर जल से उनके परैर धौकर करना चाहिए ओर पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणो का सम्मान वादं धुटना 
मोड़कर उनके पैर (पाच) धोकर किया जाना चाहिए । पांच अर्पण (पाद-ग्रक्नालन) के समयका मन्त्र है-- 
शमो देवी' (ऋ० १०।९।४} । मन्त्र पाठ के उपरान्त उसे विवेदेवं ब्राह्मणों एवं पिश्य ब्राह्मणों को जल देना चाहिए । 
पाच्च जल के उपरान्त ब्राह्मण मण्डलो के सामने अते हँ ओर आचमन करते है) 

प्राचीन सूत्र एवं मन्‌ तथा याज्ञवल्क्य {१।२२९} आदि स्मृतिं सामान्यतः कहती हैँ कि विश्वेदेव का आवाहन 
करना चार्हिए, किन्तु प्रजापति {श्लोकं १७९-१८०) जैसी पर्चात्कालीन स्मृतियां एकं पुराण निरवेदेवो के दस नामों 
वाके श्लोक उद्धृत करते है भर उन्हें दो-दो की पाँच कोटियो मे वाटकर धाद्धौ की पाँच कोरियों के किए उक्को निर्षप- 
रिति करते है ! उनमे जाया है--किसी इष्टि में सम्पादित श्राद्ध के विस्वेदेव दँ ऋतु एवं दक्ष, नान्दीमुख श्राद्ध मे हैँ सत्य 
एवं वसु, काम्य श्राद्ध में शरि एवं लोचन, नैमित्तिक श्राद्ध मे काल एकं काम तथा पार्वण श्राद्ध में वुरूरवसे एवं आरव !' ^ 


८६. क्तुरशलो वसुः सत्यः कालः कामस्तथेव च } धुरिर्दारोयनंव तणा चेव पुरूरवाः ॥ आप्रंवदज इहते लु विश्वे 
देकः प्रकोतिंताः ¦ बुहस्पति {बपराकं, पु ० ४७८; कल्पतच, शा०, पृ ० १४२; स्मृतिच०, धा०, पु०, ४४२-४४३); 


चिहवे देषो के विभिन्न नाम एवं मन्त्र १२५७ 


स्मृतिच० एवं हैमादवि के मत से किक्वेदेव दाह्यो को एक आसन दिया जाता है ओर उनके उपर्युक्त नामों का उचारण 
करके कतिपय श्राद्धो में उनका भा वाहन किया जाता है ! मिता (याज्ञ १२२९), हैमादि (श्रा०, पृ १२२५) 
एवं अन्य निबन्धो के अनुसार पावंगश्नादध मे विश्वेदेव के आवाहन के लिए दौ मन्व ह--विष्वे देवास आमतः {ऋ9 
२।४१।१३) एवं आगच्छन्तु महाभागाः, किन्तु स्मृतिच° (पृ* ४४४) ने "विवे देवाः शुणृत' (ऋ ० ६।५२।१३ )} 
यह एक मन्ब्र ओर जोड दिया है। 
सामान्य नियम यह्‌ है कि विश्वेदेव ब्राह्म भूर्वाभिमृख एनं पिव्य ब्राहुःण दक्षिणाभिमृख बैरते हैँ (यास ° १११२८ 
एवं वराह्‌° १४।११)} किन्तु हेमाद्रि (श्रा०, पुऽ १२००} के मत से बैठने कौ दिशाओं के विषय में कम-से-कम पाचि 
मत उपस्थित क्वि गये है । यहे ज्ञातव्य है किश्राद्ध-विधि के सभी विषयों में विश्वेदेविकं ब्राह्मणों को प्राथमिकता 
 मिरख्ती है, केवरु भोजनं से ख्ये हाथ धोने एकं श्राद्ध के अन्ते मेँ ब्राह्मणों से अन्तिमिविदालेने के निषयों में प्राधम्कितः 
नहीं भरती । दक्षिण एव पषटिचिम भास्त मे श्राद्ध मे आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते है, किन्तु बंगाल मे दभो कौ आहति 
पूजी जाती है ! यही बात रघुनन्दन के श्राद्तेत््व मे भी आयी है (पूरूरवसाद्रवसोधिस्वेषां देवान पार्वणश्नादं कुशमय- 
श्रह्यणे करिष्ये इति षृच्छेत्‌ ) 1 
वाय्‌० (७४।१५-१८) ने लिखा है किं श्राद्ध के आरम्भ एवे अन्त मे एवं पिण्डदानं के समय निम्न भन्तर तीन 
जार कटै जाने चाहिपए्‌, जिनके कहने से पितर लोग श्राद्धमे शीघ्रता से आते हँ ओर राक्षस भाग जाते है तथा यह मन्ते 
तीनों लेको मे पितयं कौ रक्षा करता है-- देयो, पितरो, महायोगो, स्वव एवं स्वाहा को नित्य नमस्कार ।* स्मृतिच° 
(०,१०.४४१) के मत से क्राहाो के जा जाने एवं बंठ जाने के पश्चात्‌ एवं ब्राह्मणों के आसनो पर कुश रख देने के 


“विद्वे देवाः' को अलग-अस्य रलना चाहिए, सामासिक सूप मे नहीं ¦ ईष्टिभ्रादधे ऋदुरदक्षः सत्यो नान्दीमुख थसः । 
नेभिततिके कालकामौ काम्ये च भुरिलोचनौ ॥1 पुरूरवा अद्रंवरच परवणे समदाहूती ।" ब ह्स्यति (अधराकं, पु ° ४७८; 
श्वा९ प्र, प° २३; मद० पा०,१्‌० ५७३-५७४)} ने व्याख्या की है--' इष्टिश्रादधमाघानादो स्धविमाणम्‌ . . , 1 नेमिसिक 
सपिण्डीकरणे । कामिनयानुष्ठेयगयामहलयादिश्नाद्धं काभ्यम्‌ ।' इष्टिश्याद्ध १२ श्राद्धो मे रवां भाद हे (विश्वामित्र, 
कल्प, पृ० ६; स्मृतिच०, भ्रा०,व्‌० ३३४) । ्ा० ४० {१०२३} ने "पुरूरवस्‌" एवं *अद्रद' एसे नामों के विभिन्न 
पाठ विये है, यथा ' पुरूरव एवं “माद्र व' । श्रावतच्व (प° १९९) एवं टोडरानन्द (श्वा सौख्य } ने 'माद्रव' माम 
दिया है) श्रद्धतत्त्व ने दष्टिश्नाद्ध' को "इच्छालषद' एवं 'नेमित्तिक' को "एकोदिष्ट' कहा है, षद्धक्तिाकौभृदौ 
(१० ५६) ने श्ुसोरथाः' एवं 'माद्रवाः' पाठ रखे है । ब्रह्माण्ड {३।३।३०-२१) मे "विदवेदेवो के दस नाम विभिन 
श्पो से दिये है-- पुरूरवो माद्रवसो रोचमानङ्च' । ब्रह्माण्ड ० (२११२३) कटा है कि दक कौ एक कन्या विष्वान्ते १० 
पुश्र उत्यते हुए । जम हिमाषूव के श्षिखर पर ऊहोने कटिन्‌ तप श्य तो ब्रह्मा ने उन्हे इच्छित देर दिथा ओर पितरों 
ने स्वोकूति ठी । प्तिरों ने कैहा--भग्रे दत्वा तु युध्माकमस्माक दास्यते ततः। विसजंनमथास्माक यूरवं पठचातु 
वेवतम्‌ ॥' यह्‌ गाथा सम्भक्तः श्राद्ध में वेरवदेथ ब्राह्यणो के प्रयोग को सिदध करने कः प्रयास है ! विष्णुधर्मोसिरपु* 
{२।१७६।१-५) ने चिष्वेदेवों के नाम कु भिल्ल रूपमे व्यि है 
८७. ये उक्तियां (इलोक) स्कन्द० (७।१।२०६।११४-११६), बह्याष्ड° {२।११।१७-१८), जिष्णुधर्मोप्तर० 
(१।१४०।६८-७२, कुछ अन्तरो के साथ ) मे पायो जाती है । मन्त्र गदड ० (भाचारखण्ड, २।८।६), कल्यतङ (भा? 
१४४) मे पायो जात! है ) अधिक्षांल पुराणों में मन्त्र का अन्त “नित्यमेव नमोनमः" से होता है ; हेमाद्रि (भार, पुर 
१०७९ एवं १२०८) ने इते शप्ताचिः' संजा दीह ओर कहा है कि यह सात पुराणो मे जाय है । 
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पूर्वे ही यहं सन्त्र कहा जाता है) यह्‌ मन्त्र ब्रह्म (२२०।१४३), ब्रह्णाण्ड० { उपोद्‌ घातपाद ११।२२)}) एवं विष्ण्‌- 
घर्मोत्तर० ( १।१४०।६८-७०) मे आया है जौर अन्तिम दो ने इसका ्प्ताचिः' नाम रलः है ओर वहु अरवभेध के 
बरावर कहा गया है । 

पितरो को भासन देने, आसन पर कुश रखने एवं ध्यं देने के लिप्‌ श्ट के क्रम के विषय में बृहस्पति, कुछ 
पुरो एवं निवन्धों ने कुक नियम दिये है यहां मी एेकमत्य नहीं है । वृहस्पति का कथन है--मासने देने, अध्य देने 
या पिण्डदान करने एवं पिण्डो पर जल देने कै समय कर्ता को प्रत्येक पूरवे-पुरुष से अपना सम्बन्ध, पित्रो के नाम एवं गोत्र 
तया उनके ध्यानं का {वसु, ष्ट्रं एवं दित्थं शदो के साध्‌) उद्धोष करना पडता दै 1 

कह) गया है किं कर्ता को श्राद्ध में छः बार आचमन करना चाहिए, यथा--घ्राद्ध आरम्भ होने के समय, 
आमन्त्रित ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षार्न कै समय, उनकी पजा के समय, विकिर बताते सभय, पिण्डदान करते समय एवं 
श्राद्ध के अन्तमं) 

मध्यकाङ के केखकों के मनं मे उठनेकाङे प्रहनों मे एक महत्वपूरण प्रन यह्‌ है कि श्राद्ध में दी गथी आदहूतियों 
के प्राप्तकर्ता वास्तविक रूप मे कौन है, आह्यण या पितर ? महाणैवप्रकाश, हरिहर आदि ने आश्व ° मृ° {४८१) 
के एतस्मिन्‌ काले . . , दानम्‌" एवं वराहु० { १३।५१) जसे पुराणों में व्यवहृत विभवे संति विप्रेभ्यो छ्यस्मानुदिकष्य 
दास्यति' शब्दो पर निर्भर रहकर उद्घोषित किया है कि ब्राह्मण ही प्राप्तकर्ता । किन्तु श्रीदत्त आदि ने अक्षन्न पितरः 
अमीमदन्त पितरः" (वाज ० सं० १९।३६) जसे श्रुति-वचनों एवं 'पितरेतत्‌ ते जर्ध्येम्‌' या "एतदः पितरो वासः' जैसे 
मत्रोंके आधार पर उद्धोषितत किया है कि वास्तविक प्राप्तिकर्ता पितर रोग ह; किन्तु, क्योकि पितर लोग दूसरे लोक्‌ 
मे चले गये रहते ह ओर शरीर रूप से चन्दन्‌, पुष्प, वस्त्र आदि के दान को नहीं प्रहूण केर सकते, अतः ये वस्तु ब्राह्मणों 
कोदी जाती है, जो उस क्षण पितरो के रू मे भाने जाते हँ) ईसं विषय मे विवेचने क लिए देखिए स्मृतिच० {श्रा०, 
पृ० ४७४४९) एवं श्रा° प्र ° (पृ ° ३०-३१) । यह जातव्य है कि ब्रह्मणो को दिया शया जर एवं दक्षिणः केवस 
ब्राह्यणो के लिए थे, जिनमे जल शुद्धि के लिए एवं दक्षिणा अक्षय केत्याण के किए है; 

पितरों के आवाहन के लिए प्रयुक्त मन्त्रौ एवं उनके पाठ-काल के विषय मे भी कई मत-मतान्तर हैँ । हिमाद्रि 
{श्रा०, प° १२५४-५६) ने मन्त्र-पाठ के विषयं मे पांच मत दिये ह, जनमे मत्यन्त महत्वपूर्णं तीन मत ये है--पिष्य 
ब्राह्मणों के आसनो की बायीं ओर्‌ आसन के रूप में दभं रसे जाने के पूर्वं ही आवाहन होना चाहिए या दर्भ रखे जाने के 
पर्वात्‌ या अग्नौकरण के उपरान्त ।" मन्व के विष्य में याज्ञ ० {१।२३२-२३३), ब्रह्माण्ड० आदि का कथन दहै कि 
आवाहन मन््र--“उशन्तस्त्वाः (ऋ० १०।१६।१२; वाज० सं° १९।७० एवं तै° सं ° २।६।१२।१) है ओर इसके 
उपरान्त कर्ता को आ यन्तु नः" (वाज० सं० १९।५८) मन्त्र का पाठं करना चाहिए । विष्णु ° सू० (७२।१०-१२) 
का कथन है--्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्त को पितसें का आवाहन करना चाहिए । तिर विकीर्णं 
करके यातुधानो को मगाने एवं दौ मन्त्र के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मन्त्रं के साय बृकाना चाहिए--हे पितर, 
यहाँ पाक भे आदए', 'हे अग्नि, उन्हे यहाँ रे आइए, भेरे पितर (पूरवंपुरुष } यहां आर्ये, हे पितर, यह्‌ भाप का भाग है ।' 
हेमाद्रि {श्रा५,प० १२९०।१२६७) ने विभिन्न केखकों हारा उपस्यापित मरन का उर्लेखे किया है । 

याज्ञ° (१।२३६-२३७) द्वार वणित अग्नौकरण के विषय मे भी बहुत-सी विवेचनाएं हुई हँ । मिताक्षरा ने 
संकेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वधधान-विधि से श्रौतानिनर्यां रखता है तौ पावेण श्राद्ध मे, जिसे वह्‌ पिण्डपित्‌- 
यज्ञ के उपरान्त करता है, वह दधिणाग्नि मे होम करता है. क्यौकिं उसके पासं भौपास्न (गृद्य ) अस्नन होती ¦ 
मिता० ने इस मत के समर्थेन के किए दिष्णृधर्मोत्तरपुराण ( १११४०११८} का उल्लेखं किया है ! किन्तु यदि कोई 
व्यक्ति अ्धधनि-विधि से श्रौताग्नि-स्थापन करता है तो उसे ओपासन अग्नि मे पार्वण होम करना वहिए } यदि कोद 
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भरौताभ्नियां नहीं रखता अौर उसके पाख केवर ओपासन अग्नि है तो वह्‌ उसी मे हेम करता है ! जिसके पासनतो 
श्रौताग्नियां हँ ओर नं गृह्यान, वह ब्राह्मण के हाथमे होम करता है ¦ भ्ता० ने मन्‌ (३।२१२) एवं एक्‌ गृह्यसूत्र 
के दौ केचनौं के आधार पर यहं निष्कषं निकाखा है कि श्रौताग्निखः रखनेवाका अम्वष्टक्य श्राद्ध, अष्टक के एक 
दिन वारे श्राद्ध, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में सम्पादनीय श्राद्ध (जो पंचमी से लेकर आमे किसी भी तिथि पर क्या 
जता दै) एवं पर्विंण-श्राद्ध मे होम दक्षिणानिमें करता है, किन्तु वह काम्य, आभ्धूदयिक, एकोदिष्ट एवं अष्टका श्राद्धो 
मे केवल पिथ्य ब्राह्मण के हाय पर होम करता है; वे छोग, जो कोई पवित्र अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, केवल पित्र्य 
ब्रह्मणके हा परहीहोम करते ै। देखिए हेमाद्रि (खरा०, पृ० १३२८१३४४} एवं बालम्मटटर {आचार०, प 
५१८} † दोडरानन्द {श्राद्धसौख्य } ने मन्‌, (३१२८२) का अनुभमन करते हए कटा है किं अरिनिहौव्री दन्नं (अर्थात्‌ 
अमावास्या} के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पावेण श्राद्ध नहीं कर सकता ] 
अग्नौकरण पे आहूतियो कौ संख्या के विषय में भौ गहरा मतभेदं है 1 यही बात होम वाके देवो, देवों के नामों 
के #म एवं प्रयुक्त होनेवल्ते श्दो के विषयमे भी टै! यह मतभेद अति प्राचीन कालमेही चला भाया है। शतपथ 
ब्रा० {१।५१२१२-१३) मे अहुतिरयां केवल दौ हैँ ओर उ अन्ति एवं सोम के किए दी जाती हैँ भौर अन्तम स्वाहाः 
शब्द कहा जाता है । ते० ब्रा° (१।३)१०।२-३) मे आहुतियां तीन है, जो अग्नि, सोम एवं मको दी जती हँ ओौर 
अन्ते में (स्का नमः' (स्वाहा ' नहीं } का जब्द-कम आता है । इसी से कात्यायन (स्मृतिच ०, श्रा०, पृ० ४५८) ने कहा 
दै-- स्वाहा यां स्वधा नमः' कहने, यज्ञोपवीत ढंग से ओौर प्राचीनावीत म से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण कृरमे ओर 
आहुतियां कौ संख्या कै विषय मे अपने-अपने सूत्र के नियम मानने चाहिए 1 ये मत-मतान्तर ब्राहाणो कै कालसे केकर 
सूत्रो, स्मृतियौ एव पुराणो तक चङे अपे हँ, जिन्हे संकषेपमें हमदे रहे हँ । आप०्म्‌० (२९१३-४) ने १३ अहृतियों को 
चर्या को है, जिनमें ७ भोजन के साथ एवं ६ धृत के साथ दी जानी है । जीइव० श्रौ° (२।६।१२), आस्व गु° (४७ 
२०), शस्त-लिखित (हेमाद्रि, श्रा, पु° १३५४; मदन पा०, पृ० ५८९), काठकेगृ ° (६३।८९), नारदपुराण (पूर्कर्धि, 
२८४८} एवं माकण्डेयमुराण {२८।४७-४८} ने केवल दो आहुतयो का उल्लखे किया है । बौ०.ध० सू० (२।१४।७), 
शांखा० श्रौ° (४।३), जांखा० ° (४।१।१३), विष्णुचमशूत्र (७३।१२), मन्‌ {३।२११), वराहुपुराण { १४५ 
२१-२२), ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्‌ कातपाद, ११।९३-९४} एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण { १।६४०।१९} आदि अधिकां 
स्मृतियों एवं पुराणो ने तीन आहुतियों का उल्लेख किया है । यहाँ देवताओं एवं "स्वाहाः तथा स्वधा" के क्रमे के कई 
रूप आये है, जिनमे कुछ से हैँ--पितरों के साथ संयुक्त सोम, कव्यदाहु अग्नि, यम, अंगिरा; कु लोग क्रमयोँदेते 
है--कव्यवाह अग्नि, पितरों के साथ सोम, यम वैवस्वत आदि। यहमगीकमदहै कि अग्नि को आहुति अग्निके 
दक्षिभ ओर, सोम को उसकं उत्तर एवं ववस्वत (यम) को दोनों ओरके मध्यमेंदी जाती है। 
भोजन परोसने, ब्रहमण-भोजन एवं अम्य सम्बन्धित बासों की विधि के विषय मे बहुत-से नियम व्यवस्थित । 
स्मृत्तिच° (प° ४६५-४७०), हूमाद्वि (पृ° १३९७-१३८४), श्रा प्र° {प° ११६-१२२) एवं अन्य निनन्धौने 
इन्‌ विष्यो के विस्तृते नियम दिये ह याज्ञ° {१।२३७) ने व्यवस्थादीहै किहौम करने के पश्चात्‌ शेषश पिच्य 
ब्राह्मणों के पातं मे परोस्ना चाहिए गौर पात्र चदिीकेहौतो अच्छा है। कात्यायन का कथन है कि उस कर्तांको, 
जिसके पास श्रौत या स्मातं अग्नि नहीं होती, पित्र ब्राह्मणौ मे सबसे पुराने (वृद्ध) ब्रह्मण के हाथ पर ही मन्त्र के साथ 
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होम करना चाहिए जौर दोषांश्च को अन्य पितृ-्र्मणों के पात्रों मे रखे देना चाहिए (मोभिरु० २।१२० स्मृर्तिच° 
२,पृ० ४६२) ¡ स्मृतिचन्दिका ने टिप्पणी की हुं कि थम एवं वायुपुराण के मत से होम देव ब्राह्मणो के हाथ पर होना 
चाहिए, अर दसी से मतभेद उपस्थित हौ गया है तथा विकल्प मान लिया यया है । आगे व्यवस्था दी गयी है कि उस 
भोजन का, जिससे अग्नौकरण किया गया था, एक भाग पिण्ड बनाने कं छिए अकम रख दिया जाता है (माकण्डेय एवं 
गड } । यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके कत द्वारा या उसकी पत्नौ (सवर्ण) या किसी शुद्ध सेदेक द्वारा भौजन 
परोसा जाना वाहिए ! ब्राह्यणो के पास लाया जाता हुआ भोजन दोनों हाथों से भोजन-पात्र पकड़कर न लाया जाय तो 
वह दृष्ट असुरो दारा ्षपट ख्या जाता है। श्राद्धकर्ता मनोयोगपूर्वंक (परोसने में ही मन लगाये हए) चटनी-भकार, 
शाक, दुष, दही, घृत एवं मघ के पात्रों को भूमि पर हौ रखता है {काठ कै वने पीदं आदि पर नहीं} ! पृथिवी पर रखे 
पात्रों मे मोजन के विभिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा--मिठाइर्यां, पायस, फल, मृक, नमकीन्‌ साद्य, मसालेदार खा 
युगंधित पेय । पात्रों को सामने स्लकर भोज्य-पदार्थ के गुणों का वर्णेन करना चाहिए, यथा---परे मीठा है, यह खडा 
है आदि । भोजन परोसते समय (पू्दंजों का स्मरण करके} रोना महीं चाहिए, क्रोधं नहीं करना चाहिए, अट नहीं 
बोलना चाहिए, पावो को पैर से नहीं छना चाहिए ओर न जटके से परोसना चादि ! बरह्मणो की रुचि.के अनुसार पदां 
दिये जाने चाहिए, असन्तोष के साथ मनभू नाना नीं चाहिए, ब्रह्म कै विषय में कुछ चच करनी चाहिर्‌, क्योकि पितयो 
की यह्‌ रुचिकर होती है! प्रसन्न मुद्रा मे ब्राह्मणो को मृदित रखना चाहिए, उन्हे धीरे-धीरे खाने देना चारिण आर 
विभिन्न व्यंजर्नो के गृणों क वणेन करके ओर खाने के किए बार-बार कहना चाहिए । मोजन गमं रहना चाहिए, 
ब्राह्मणों को मौन स्पसे खाना चाहिए, कर्ता के पृदटने पर भौ मोजन के गुणो के विषय मे भौन रहना चाहिए 1 जव 
भोजन गमं हो, ब्राह्मण चंपचाप खार्यं, वे भोजन के गुणों का उद्घोप न करं तौ पितर लोग उसे पाते (खाते) हँ । जब 
ब्राह्मण लोगं श्रद्ध-मोजन में पगड़ी या उत्तरीय या अंगोे आदि से अपना सिर ढेककर या दक्षिणाभिमुखे टौकरया 
जृता-चप्पर पहने खाते हैँ तो दुष्टात्माएं भोजने खा जाती है, पितर नहीं ¦ वहत पहरे मौततम० ने कहा है कि ब्राह्मणीं 
के लिए भोजन सर्वोत्तिम कोटि का होना चाहिए ओर उसे भाँति-भांति के पदार्थो या व्यजनो से मधूर एवं सुगंधित करमा 
चाहिए । 

भोजन अनाने वालों के विषय मे भौ नियम ह । प्रजापतिस्मृति (शलोक ५७-६२) मं आया है--पत्ती, कर्ती 
के योत्र की कोई सौभाग्यवती या चुन्दर स्त्री, जौ पति वारी हो, पूत्रवतौ हौ, भाई काली हो ओर गुरुजनो की अजाका 
पाक्न करने वाली हो, कर्ता के गृर्‌ कौ पनी, मामी, एषी या मौसी, बहिन, पुत्री, वधू, ये सभी सधवा श्रोद्ध-मौजन बना 
सकती है । अच्छे कुल की नारियाँ, जिनकी संताने अधिक हों, जो सधवा हीं भौर जो ५० वर्षोकिउ्परदह यावे नारियं 
जो वियवा हो चुकी हौं, चाची, मामी, माता (स्वामाविक या विमाता) या पितामही--्नाद्ध-भोजनः बना सक्ती ह 
ओर वे नारियं भी जो सगोत्र एवं मृदु स्वभाव की दं । सनुश्षासन° (२९।१५) मे जाया है कि मृतसे पृथक्‌ गोत्र वाली 
नारी श्राद-भोजन बनाने के किए नियुक्चं नहीं हो सकती \ अपना भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पुत्र, शिष्य, बहिन का 
पुत्र, बहनोई भी श्राद्ध भोजन तैयार कर सकता है, किन्तु वह्‌ नारी नहीं जो वेत याः गौरे वस्त्र धारम किये हौ, जिसके 
केश खे हो, जो चोली नहीं पहनती हो, जो रूण हो या जिसने सिरघो सिया हो । ब्राह्यणो के भोजन कलने कै पूरं वरि्ेदेव 
ब्राह्मणो के पात्रों मे भोजन परोसना चाहिए ओर तब पिश्च ब्राह्मणों के पातो मे (विष्णुध० ७३।१३-१४}, किन्तु जन 
एक बार श्राह मोजन करना जारम्भ कर देते हतो यह्‌ प्राथमिरकेता दुर हौ जाती है! जहां मी आवश्यकता पड़ (किकी 
के पात्र मे भोजन कम हौ जाय तो} भोजन परोसना चाहिए (जैसा कि भन्‌ ३।२३१ ने संकेत किया है) 1 क्ता भोजन 
परोसते समय (यर्हा तक कि पिच्य ब्राह्णों को भी परोसते समय) उपवीत विधि से जनेऊ धारण करत है । यपि 
एेसा कहां मया रै कि भोजन गमं होना चाहिए, किन्तु इसका तातपयं यहु नहीं है कि दही, फल, मूल, सुगंधित एवं 
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मसालेदारपेय भी वैसे ही हों {शख १४।१३) । दिमाद्रिं {श्रा०, पृ १३७१} ने कहा है कि दाहिने हाथ से परोसना 
काहिए्‌, किन्तु बाय। हाथ लगी रहना चाहिए; इसके अतिरिक्त केवर हाथ या एकं हाथ से कोई भी पदार्थं नहीं प रोना 
चाहिए, बल्कि कंडी के चमक्तेया किसी पात्र (लोहे कै नहीं ) से परोसना चाहिए ! सभय प्रकार के भोजन एवं सभी अन्य 
वस्तुं, यथा वटनी-अचार, घृत आदि किसी पात्र, चम्मच जदि से परोसना चाहिए (खारी हाथ से नहीं), किन्तु 
जलया लइ्ड्‌ जादि नहीं । किसी प्रकार का नमक सीधे अथ खारी हाव ते नहीं परोसना चादिए (विष्णुध० ७९। 
१२)}.। कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र मे आया है--अग्नीकरण के पश्चात्‌ शेष भोजन को पिच्य ब्रह्मणोकेपपत्रोमे सभी 
पाग्रौको छ्ूकर परोसन चाहिए अर कर्ताको पृथिवी पाच दहै, आकाश्च अपिधान {ढक्कन) है, मेँ ब्राह्मण के अमृतभृख 
मे अमत परोस रहा हूं, ध्वाहा' का पाठ करके एसा करना चाहिए ! इसके उपरान्त पिव्य ब्राह्मण के दाहिने अगूठेको 
कर्त हमसे बचे हए भोजनम ऋक्‌ एवं यज्‌ के उन मन््रकेसायनजो विष्णु को सम्बोधितह, छात है तथा चतुदिक्‌ 
(जरह भोजन होनैकाला है) वह्‌ असुर एवं राक्षस मारकर भगा दिये मये है! करहुकर तिल व्खेरता है भौर पितरों 
एतं ब्राह्मणों कौ अभिरुचि वाला म्म भोजन परोखता है । देखिए याज्ञ ° (१।२३८), बौधा% स्‌० (२८ १५-१६) एवं 
कालिकापुराण (हेमाद्वि, श्रा०, पु० १५२४} । बौधायनपितृमेधसूत्र (२९११९) मे आयाहै किब्राह्मणकं अंगूठेको 
इसप्रकार भोजने कऋभाना चाहिए किं नाखून वाला भाग भोजन को स्पदा नक्रे {(हैमाद्विःश्रा°, पु १०२४; श्रार 
प्र०,पृ० ११९} वसिष्ठ का केथन्‌ है किंब्राह्मणो को भोजन करने के अन्त तक वारे हाथ मे मोजन-पात्र उराकर 
रखना चाहिए । शंघ-छिकखिते (हेमाद्धि, श्रा०,पृर १०१९; श्रारप्र०पुर ११८) नेकेहाहैकिब्राह्मणो कौ खाते समय 
भोजन के गृण एवं दोषों क वर्णेन वही करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चादिषु, एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिए जर न यही कहना चाहिए कि अभी बहुत रखा है (ओौर मत परौसिए), कैद हाथ से संकत मत्र करना चाहिए । 
अभ्नौकरण के रूपमे एवं पात्रमे जो कछ परोसा मया है, मिलाकर खाना चाहिए । हेमाद्रि ने मैत्रायणीयं सूत्र एवं 
स्कन्दपुराण से ए उक्तियां एवं मन्त्र द्यि हँ जौ कुछ पदार्थो को परोसते समय कटे जाते ह, यथा ऋ० (४।३९।६) ; 
वाज° सं° {२३२ एवं २३३२) ; व° सं° (३।२।५।५ एवं १।५}१ १९४} ¡ अजाप ध० सू० {२८ १८।११) में 
आया है किश्चाद्ध-भोजन का उच्छिष्टांश आमन्तित ब्रह्मणो से हीन छोगोको नहीं देना चाहिए ओरमन्‌ (३।२४९) 
का कथन है कि जो व्यक्ति श्चाद्र-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अदा क्रिसी शूद्रको देता टै तो वहं कालसूत्र नरक 
मे गिरता दै । 
भत्स्यपुराण ({ १७।५२-५५; हेमाद्रि, श्र!०, प° १४८२; स्मृतिच०, श्रा०, पु० ४८२ एवं कल्पतर०, श्रा०, 
पृ०२३५)} एवं अन्य ग्रन्थो आयाहैकरि ब्राह्यणो को आचमन कर लेने एवं जल, पुष्प तथा अक्षत प्राप्त करनेके 
उपरांत कर्ता की आशीवंचन देने चाहिए ¦ कर्ता प्रार्थना करता है--हमारे पितर घोर न हों (अर्थात्‌ हमारे प्रति दयालु 
हँ); ब्राह्मण प्रव्यत्तरदेतेदहै-- तथास्तु (एेखाहीदहो)'1 कर्ता पुनः कहता है-- हमारा कुल वदे, हमारे कुरुमे दाता 
बढ जीर भोजन भौ'; इन सभी प्रकार की प्रार्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तरदेते है "ेसाहीही।' ब्रह्यणोंकेखा चृकने 
के उपरान्त पात्रों के उच्छिष्ट अंश हटानं एवं वहां सफाई करने के काक के दिषयमें भी नियम बनें हुए हैँ! वर्सिष्ठ० 
{११।२१-२२)} एवं कूमपुराण में आया है कि उच्छिष्ट भोजन सूर्यास्त कै पूर्वे नहीं हटाना चाहिए, क्यौकि उक्षे 
अमृतकी धारा बहुतौ है जिसे वे मृत ्यरकिति पीते हँ जिनके लिए जलतर्पण नहीं होता । मन्‌ (३।२६५. मत्स्य ° १७।५६, 
पष्०, सूष्टि० ९११८५} ने एक पथक्‌ नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजने वहीं तब तकं पड़ा रहना चाहिए जब तक 
बराह्मण लोमं प्रस्थान नकर जायं ! हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५१२} ने इस खिषए व्यवस्था दीह कियदिकर्ताके पासदूसराघर 
हौ तो उच्छिष्ट अंश सूर्यास्त तक्‌ पड़ा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तौ ब्राह्मणों के चे जाने के उपरास्त 
उदे हटा देना वादिए (याज्ञ ० १।२५७ एवं मत्स्य ° १७।५६) । बृहस्पति (स्मृति०, श्र7०, पृ० ४८२; देमाद्रि, श्राद्ध °, 
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पृ १४८५} का कथन है कि ब्राह्मणीं द्वारा ^स्वस्ति' कहे जने के पूवे पात्रों की नहीं हटानः चाहिए; जाूकण्यं (स्मृति- 
च०,श्वा०'पृ० ४८२; हेमाद्रि, श्ना०,प्‌० १४८६} एवं स्कन्द० {नागरखण्ड, हे मादि, श्रा०, १० १४८६) का कयन 
है कि पात्र एवं उच्छिष्ट अश कत दारा या उसके पुत्रं या दिष्य द्वारा उडा्रा जाना चादर किन्तुस्प्रीयाबच्चेया अन्य 
जाति के व्यक्त्ति वारा नहीं । मन्‌, (३२५८) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों के चले जानै के उपरान्त कर्ता को दक्षिणं 
कौ ओर देखना चाहिए ओर पितरों से कल्याण की याचना करनी चाहिए {देखिए इस विषय में पुनः मन्‌ { ३।२५९}, 
याज्ञ ° (१।२४६), विष्णुच्र° सू° {७३२८}, मत्स्य ० {१६।४९-५०) ¡ जापर गृ० (२०।९), आप० ध० (२।७] 
१७१६), मन्‌. (३।२६४) एवे याज्ञ ० (१।२४९) ने कहा कि कर्त श्रद्धकै लिए वने एवं जेष अश्च को अपनी पत्नी, 

माता-पितृ-पक्षं के सम्बन्धियो के साय यजुरमन्त्र (आप० मन्त्रपाठ २।२०।२६)} का उच्चारण (जीवन-श्वास में प्रवेश 
करते हुए मै अमृत दे रहा हूं; मेरी आत्मा अमरता के किए ब्रह्म मे प्रविष्टहो गयी है) करके मोजन करतार] अषण० 
गु° एवं जाप धन्मू° (२।७।१७।१६) मेआयादहैकि्राह्मणों को परोसने के उपरान्त कर्ताको शोषांशसे एक कौर 
भोजन कर लेना चाहिए) न्यास एवं देवल का कथन है किं श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवसि नहीं करना चाहिषए (भले 
ही वह साधारणतः टसा करता हो, जस! कि एकादश्चौ या क्िवराति सें) 1 ब्रह्मवैवतेपुलण ने एक मारने निका है कि 
कर्ता को श्राद्ध-मौजन का शेषांश सूच मात्र लेना चाहिए ! इसके विवेचन के किए देखिए हेमाद्वि (श्रा०, प०, १५१९- 
१५२१) । हेमाद्रि (प° १४८५} ने एक शिष्टाचार (जो आज भी किया जाता है} की ओर संकेत किया है कि कर्तको 

आसीवंचन मिल जाने के उपरान्त उसके पुत्र एवं पौत्र आदि को पिण्ड के रूपमे स्थित पितरो की अभ्यर्थेना करनी चाहिए । 
ब्राह्मणो को श्राद्ध कौ समाप्ति के उपरान्त खिलाये गये भोजन के गुणो की प्रसा करनी चाहिए । ब्राह्मणो को भोजन 
के अपने पात्री में अस्नावयानी दे भोज्य पदाथं छोड-काड़कर नहीं बैठना चाहिए, प्रत्ते दूध, दही, मधु या यवान्न 

(सत्तू) को पूरा खाकर भोज्य का धोडा अंश छोडना चाहिए) 

ठीकं किस समभ पिण्डदान करना सार्हिए ? इसके उत्तर मे कई एक्‌ मत हैँ! शांखा० यु (४1१।९), 

आस्व० गु° (४।८।१२), शंख (१४१६१), मन्‌ (३।२६०-२६१), याज्ञ ° (१२४२) आदि के मत से जव श्राद्ध- 
भोजने ब्राह्मण समाप्त केर लेते ह तो कर्ता पिण्डदान करता है । पिण्डों का निर्माण तिकमिधित भात से होता है ओर 

किसी स्वच्छ स्थ पर दर्भो कै ऊपर पिण्ड र्दे जाते हैँ; ये पिण्ड उस स्थान से, जहाँ ब्राह्मणो के भोजन-पात्र रहते है, 

एक अरलिनि दर रहते हँ ओर कर्ता दक्षिणाभिमूख रहता है । यहाँ पर भौ दो मत रै; (१) ब्राहमणो के भोजन कर 

लेने के उपरान्त आचमन करे के पूवं पिण्डदान होता दै (आश्वे° गृ ° ४८! १२-१३; कृात्थायनङ्त श्राद्धसूत्र, 

कण्डिका ३}, (२) ब्राह्मणों द्वारा मृख धो लेने एवं आचमन कर लेने के उपरान्त पिण्डदान होता है । अन्य मत यह्‌ है 

किं पिण्डदान अमन्ति ब्राह्यणो को सम्मान देने या अभ्नौकरण के पचात डोता है मौर तव ब्राह्मण भोजन करते ह । 
ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्घात ० १२।२४-२६) ने बलपूर्वक कटा है किं यही स्थिति ठीक है, जसा कि वहेस्पति ने कहा है । 
विष्मुध० (७३११५-२४) ने व्यवस्थादी है कि पितरों को तव पिण्ड देना चाहिए जवर कि ब्राह्मणला रहे हौं) चौथा 
मत बह है किं (आप० यु ° २५।९, हिरण्यकेि- गृ ° २।१२।२-३) कर्ता को, जव ब्राह्मण खाकर जा चुके ओर 

जव वहु उनका अनुसरण कर प्रदक्षिणा करके लौट आया हौ, तव पिण्डदान करना चाहिए} इस प्रकार के मतभेदों के 

कारण हिमाद्रि एवं मदनपारिजात (पृ० ६००} का कहना है कि रोगो को अपनी शाखा की विधि का पालन करना 

चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०प्‌० १४०८} । हिमाप्नि ने जोड़ा है कि यदि किसी कै गृह्यसूत्र म पिण्डदान के कारु का उल्केख 
नहोतौ उदरे उस मत कै अनुसार चलना चाहिए जो यह व्यवस्थित करता ह कि ब्रह्म-मोज एवं आचमन के उपरान्त 
पिण्डदान करना चाहिए । श्राद्धप्रकाशच (प° २४७) ने भी यही मत प्रकाशित किया है 1 प्रत्येक पिण्ड २५. दर्भोके 
ऊपर रला जति ह ¦ मपराकं (याज्ञ ० १२४) का कथन है कि सभी दशाओं मे {बिना किसी अपवाद के) पिण्डों का 
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दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्यणो कौ व्िलाया जाता है, किन्तु हेमाद्रि का, जो कात्यायन के 
उच्छिष्टसन्निधौ" पर निर्भर है, कथन ह करि यदि कर्त आहिताग्नि है तो उसे अयतां पिण्डदान पवित्र अग्नि के पास 
करना चाहिण, किन्तु यदि कर्ता यज्ञाग्नियां नहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणों को विलाया 
गथा था, पिण्डदान करना चाहिए ¦ श्राद्धस्तार (पृ० १६३} ने अत्रि को उद्धृत कर कहा है कि ब्रहुम-भोज के स्थान 
से तीन अरटिनियौ को दूरो पर्‌ पिण्ड देने चाहिए भौर नवश्राद्धं आदि मे पिण्डदान के वं वैश्वदेव का^सम्पादन होना 
चादिए, किन्त सां वत्सरक श्राद्ध, महालय आदि मेँ यह्‌ पिण्डदान के उपयन्त करना चादिए (पृ १६४} । 

अमावास्या क किे जनेवाले श्राद्ध मे किन-किन पूवं पुरुषों को पिण्ड देना चाहिए ? इस विषय मे भी 
मत॑क्य नहीं है । अधिकां वैदिके ग्रन्थ पर्वण श्राद्ध के देवताओं के रूप में केवल दीन पूवं पुरषो को सणना कैरते है! 
ये तीनो अल्ग-अक्ग देवता है न कि सम्मिकिति रूप मे, जपता कि आव ° श्रौतसूत्र {२।६।१५) एवं विष्णुध ० (७३। 
१३१४) का कयन है । एकं महत््वपूणं प्रशन है- क्या प्राचीन काल मे तीनो गित्रो कौ पत्निया, यथा माता, 
मातामही एवं प्रमातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलित थीं? क्या पर्वण में माता कै पितर भी, यथा- नाना, 
परनाना एवं वड़े परनाना अपनी पत्नियों कै साथ बुलाये जाते ये ? वेदो एवं ब्राह्मणों मे इन दोनों प्रश्नो के उत्तर 
नकारात्मक द! देखिए त° सं° (१८।५।१), तै° त्रा (१।३।१० एवं २ा६।१६), वाज० सं० {१९।३६-३७), 
श०ङ्गा० (२।४२।१६), जिनमे केवल पित एवं तीन पैतृकः पूरवै-परुषों के टौ नाम आये ह । किन्तु वान ० सं {९।१९)} 
मे पेतृके एवं मातृक, दोनों पूर्व पुरूषो का पष्ट उलछेख है (कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र ३) \ पार्वभमें दोनो प्रकार के पूर्व 
पुरुषों को सम्मिलित हप में वाने के विषय मे अविकांश सूत्र मौन हैँ ¦ देखिए आद्व० श्चौ° (२।६।१५) ; सुदकशन 
(आाप० गृ ८।२१।२) क कटुना टै कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने माताभहश्नादध का उल्लेख नहीं किया है, क्योकि 
दौहित्र (पुत्री के पुत्र) के लिए एसा करना आवश्यक नहीं है । कात्यायन ( श्रद्धसूक, ३} ने पैतृके पितरौ के छिए 
तीन पिण्डो एवं मातृक पितरो के किए भौ तीन पिण्डों के निर्माण को वात कटी है ! गोभिटस्मृति (३७३ } ने व्यवस्था 
दी है कि अन्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (ग्यारह दिन}, १६ श्राद्ध एवं वार्षिक श्राद्ध को छोड़कर अन्य श्रा मे छः 
पिण्डो का दान होना चाहिए ¡ षौम्य (श्रा० प्र०,पु० १४; स्मृतिचे०, श्रा०, पृ० ३३७) का कथन है कि जहां पैतृक 
पूवंजो को एूजा जा रहा हो, मातामहो (मातृक पूवं पुरुषों } को भी सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर 
प्रदभित नहीं करना चाहिए, वदि कर्ता विभेद करताहै तो वह्‌ नरक मे जाता है ~ विष्णुपूराण^“, ब्रह्मोण्डपुराण 
एवं वराद्पुराण कहते हँ पफि कु खोगोँ के मत से मातृकं पुव -युरुषो का श्राद्ध पृथक्‌ रूप पे करना चाष्िए, भौर कछ 
लोगो का एमा कहना है करि पैतृक एवं मातृक पूर॑पुरषों के लिए एक ही समव अर एक ही श्राद्ध करना चाहिए । बृहस्पति 
(कल्यतरऽश्वाद्,पु० २०४) का कथन्‌ है करि श्राद्ध के किर बने भोजन-पदार्थो से एवं तिल ओर मधु से अपनी गृ ह्यसूत्र- 
विधि के नियमों के अनुञ्रार पिण्डों का निम्‌ मातृ-पितुपकषों कै पूर्व पुरुषो के लिए होना चाहिए । नेराहु० ( १४) 
४०-४१) मे जधा है कि पिच्य ब्राह्यणो को सर्वप्रथम विदा देनी चाहिए, तत्र दैव ब्राह्रगों के साथ मात्रिक पितरो को 


८९. पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामह ध्रुवम्‌ ! अविरेषेण कर्तव्यं विसेषान्नरकं ब्रजेत्‌ ।। श्वौम्य (श्म प्रम 
प्‌० १४; स्मतिच०ः श्वा०,वु ०३३७} 1 

९०. पृथ्तयोः केचिदाहुः श्राद्धस्य करं नूप । एकत्रकेन पाकेन वदन्त्यन्ये महू्षयः 1 विष्णुपुराण ( ३। १५११७) ; 
पृथग्मातामहानां तु केचिदिच्छन्ति मानवाः । त्रीन्‌ पिण्डानानुपुव्येण सागुष्ठान्‌ युष्टिवर्धनान्‌ ।\ बरह्याण्ड० (उपोद्धात 
पाद, १११६१) \ जौर देखिए वराहषुराण (१४।२२) ! 


१२६४ धर्मदास कां इतिष्टास 


ओर मातृ-पितसों के लिए पृथक्‌ पिण्ड देने चाहिए (१४३७) । कृ लोगों का मेत है किं पृत्रिकापुश्र (नियुक्त कन्या 
के पृ्र) या दौहित्पृत्रको, जो नाना कौ सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातु-पितरो के किए पिष्डदान करना 
अनिवार्यं है । बृहृत्पराशर {अध्याय ५,पु० १५३} ने इस विषय मे करई भत्‌ विये हैँ ! यह सम्भवरहै कि जबपूत्रीको 
गोदलेनेकी प्रथा केम प्रचक्िति हुई या सदा के लिए विलीन हो सयौ तो पार्वण श्राद्ध मेँ मातृ-पितर पिच्य-पितसरो के साथ 
ही संयुक्तं हयो गये ¦ । 

पितरो की पत्नियां पुरषो (पुबे-युरषो ) के साथ कब संयुक्त हदं ? इस प्रश्न का उत्तर सन्तौषप्रद ठंग से 
नहीं दिया जा सकता प्रस्तुत वैदिक साहित्य मे पितामही का उल्केख नहीं भिलता । किन्तु यह निस्वित है कि पूरव 
पुरुषो को पत्नियां सूत्र-काल मे अपने पत्तियों के साथ सम्बन्धित हो गयीं ! उदाहरणार्थं हिरण्यकेशि-गृ० (२। १०) ने 
कृष्णं पक्ष के मासिक श्राद्ध मे माता, मातामही एवं प्रमातामही को उनके पतियो के साथ सम्बन्धित कर रखा है! 
इसी प्रकार बौधा०गू० (२११३४) ने अष्टका श्राद्ध में न-केवल मातृ-पक्ष के पितरों कौ पितुपक्ष के पितरौ के साय 
रखा है, प्रत्यून उनकी पत्नियों को भी साथ रखा है ! आप° मन्तरपाठ (२।१९।२-७) मे पूर्व-पुरूषो एवं उनकी पत्नियों 
केलिए मी मन्त्रो की योजना आयी है 1“ शांखा० गृ° (४।१।११) ने व्यवस्था दी है कि पितुपक्ष के पितरो के पिष्डो के 
पश्चात्‌ ही कता को उनकी पत्नियों के पिण्ड रने चाहिए; दोनो प्रकार के पिण्डो के बीच क्रु रस देना चाहिए, जिस पर 
भाष्यकारने च्लिाहैकिदोनोंके मध्य में दभ रख देना चाद्िए । कनौदिकसूत्रे (८८।१२) का कथन है कि पूर्व-पुरूषो 
के पिण्डों के दल्िण की ओर उनक्ती पत्नियों के पिण्ड रदे जाने चाहिए 1 आहव ० गृ° (२१५४-५) ने अन्वष्टक्य कृत्प 
कै विषय मँ चर्चा करते हुए कहा है किं उबाले हुए चावस के मण्ड (माड) के साथ पितरो कौ पत्नियों को पिण्ड देना 
चाहिए ¡ वैखानसस्मातंसूत्र (४4७) ने पिण्डपितुयज के कृत्य का वर्णन (५-६) करके टिप्पणी कौ है किं इस 
भौर सामान्य मासिक श्राद्ध मँ अन्तर्‌ यह है कि दूरं (मासिक श्रादढ) मे पितरों कौ पत्नियों को भी पिण्ड दिया जाता 
है । पितरों की पत्नियोँ के किए पिण्डदान क प्रचलन समयानुमार विकनित हुआ है ओौर एेसा स्वाभाविक भी धा! कुर 
स्मृतियो ने पावंण श्राद्ध मे पितरों की पत्तियो को रखने प्रर बक दिया है ¡! शातातप मे आया है--'सपिण्डीकरण के 
उपरान्त पितरोको जो दिया जाता है उसमे सभी स्यानं पर माता आती है । अन्वष्टका कृत्यो, वृद्धि श्राद्ध, मया मेँ एवं 
उसकी वाषिक श्राद्ध-क्रिया में माता का अख्ग से श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु अन्य विषयो मे उसके पति के सही 
उसका श्राद्ध होता है' (श्रा० प्र०,पृ० ९, स्मुतिच०, श्रा०, पु* ३६९) ! बृहस्पति में एेसा आया है किं माता अपने 
पति (कर्ता के पिता) के प्राथ श्राद्ध ग्रहण कृरती है शौर यही नियम पितामही एवं प्रपितामही के च्िएभी 
लाम्‌ है (स्मृतिच०,श्राद्ध,पु० ३६९; ठेमाद्वि, ध्रा०, पृ० ९९ एवं श्रा० भ्र०,यु० ९) । कल्पतरे एदं अन्यो का कवत्‌ 
है किं पितरों क पत्नियां पावंण श्राद्ध में देवता नहीं है, वे केवर पितरों के पास आनेवाला वा्यन्य भोजन पाती ह 
{श्रा० प्र०,पु० ९-१०) । हेमाद्ि एवं अन्य दक्षिणी लेखकों का कथन है कि मात एवं अन्य स्त्री-पुरवंनाषठ पार्वण श्राद्ध 
कै देवताओं मे आती ह, किन्तु विमाता नहीं । इस विषय मरे मतैक्य नहीं है कि माता", पितामही", '्रपितामही' शब्दों 
मे उनकी सौते (सपलिनियां) आती हँ कि नहीं । हेमाद्रि (श्रा०, यृ ° ९७-१०४) मे इस पुर म्बा विवेचन पाया जाता 
है। एक मते से विमाता, पितामही की सौत एवं प्रपितामही की सौत एक खाथ आती है किन्तु हेमाद्रि के मत से केव 
वास्तविक माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती है, किन्तु महालय श्राद्ध या ययाश्राद्ध जैस अवसरो पर सभी 
आती हैँ। 


९१. मार्जधन्तां मम पितरो मार्जयन्तां मम पितामहा मार्जयन्तां मम प्रपितामहाः! मार्जयन्त मम मातरो 
भार्जयन्तां मम पितामहो मार्जयन्तां मम प्रपितामहः । आप० म० पा० (२।१९।२-७) 1 


सद्धाग कर्मो के विविध ख्य १२६ 


पिष्डवान संबन्धी मन््रपाठ के विषय में भी अति प्राचीन काल से कुछ मत-मतान्तर ह । पूर्वपुरुष को पिण्ड 
नाम, गोर एवं कर्त-सबंध कहकर दिया जाता है ।"* कुछ ठेलकों के मत से पिण्डदान का रूप प्रह है--हे पिता, यह 
तुम्हारे लिपि है, अमुक नाम. . - अमुकं मोव्र वले।' तै° सं° { १८।५।१) एवं अशप० मन्त्रपाठः (२।१०।१३) 
आदि ने निम्न ओौर जोड़ दिया है-- मौर उनके किए मी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते है (मे च त्वामनु)" मोभिलगृ% 
(४।३।६) एवं लादिरग्‌ ° (३1५।१७) मे सूत्र भौर लम्बा है--हि पिता, यह पिण्ड वुम्हारे छि है ओर उनके 
लिए जो तुम्हारे पश्चात्‌ अते ई भौर उनके किए जिनके पश्चात्‌ तुम आते हौ ^“ तुम्हे स्वधा माददराज मु 
(२।१२) ने कुछ परिवर्तन किण है (यांश्च त्वमत्रान्वेसि पे च त्वामन्‌ ) । यहं हमने पहले ही देख लिय है कि 
शतपथब्रहह्मण ने त° सं° के चन का अनुमोदन नहीं कियः है ¦ उसने ठकं यह्‌ दिया है कि जव पूत्र अपने पिता को पिण्ड 
देते हुए कहता है कि चह तुम्हारा है ओर उनका भौ जो तुम्हारे पश्चात्‌ अते हँ, तो वह इसमे अपने को भी सम्मिलित 
करल्ताहै, जौ असुभरै। गौभिचमु° (५३।१०-११; हेमाद्रि, श्रा०, प° १४४२ एवं श्रा° प्र०, पु० २६९०) ने 
व्यवस्था दीं है कि जव कर्ता अपने पित्तसौ के नाम नहीं जानता है तौ उसे प्रथम पिण्ड "पृथिवी पर रहने वाले पितरों 
कौ स्वधा" कहकर रखना चादिए, दूसरा पिण्ड उनको जो काच में निवास करत हैँ "स्वध" यह कहकर ओर तीसरा 
पिण्ड स्वगं मे रहनेवाख पितरों को स्वधा' कुकर रखना चाहिए ओौर भ॑न्द स्वर से उसे यह्‌ कहना चाहिए--े 
पितर, यहां आनन्द मनाओ ओौर अपने-अपने भाय पर जट जाओ।' ओर देखिए ठेसी ही व्यवस्था के लिए यम 
(कलपतर, श्रा०, ¶० २०३) । विष्णुध० सू० (७३।१७-१९) मे भीणएक्षा ही है ओर सन्त्र है क्रमस् पृथिवी 
दविरक्षिता', अन्तरिक्षं दर्विरक्षिता' एवं शयौद॑विरक्षिता।' मेधातिथि {मन्‌ ३।१९४}) ने आदरव० श्रौ° आदि का 
अनुसरण करते हए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञाति हौं तौ केवर एसा कहना जाहिए--हि पितः, पितामह 
आदि ।' यदि गोक न जेत हौ तौ कश्यप" योत्र का प्रयोगं करना चाहिए 1५ 


९२. अधंडानेऽय संकत्पे पिण्डदाने तया क्षये ! गोत्रसम्बन्धनामानि यथावत्प्रतिपादयेत्‌ ॥ पारस्कर ० { अपर्क, 
प्‌० ५०६; हेमाद्वि,श्वा०,पु० १४३४;श्रा०प्र०,प्‌० २५८) प सुत्रइसभ्रकारका है--अम्‌कगोत्रस्मत्यितरमुकरमन्‌ 
एसेऽष् (या ते पिण्डः) स्वधा नम इदममुकगोजायास्मत्यित्रे अमुकक्ामंणे न ममेति' {हेमाद्वि, श्चा०, प्‌० १४३६) 
किन्तु यह्‌ सूश्च केवल वाजसनेयियों के लिए है ¦ 

९३. एतत्ते ततासौ ये च त्वामनु, एतत्ते पितामहासौ ये च त्वामनु, एतत्ते प्रपितामह ये चे त्वामनु । आप० म० 
वा० (२।२०।१३) ¦ । 

९४. असाववनेनिदेव ये चातर त्वामन्‌ यक्च त्वमन्‌, तस्मे ते स्वधेति ) गोभिल यु ° (३१३१६) एवं खदिर यु 
(३।५११७) । टोडरानन्द (श्रादसौख्य ) ने यजुर्वेद एवं सामकेद के अनुायियों के किए निम्न सूत्र दिये ह--'अमुक- 
गोत्र पितरमुकशमंश्नेतत्तेऽशरं स्येति यजुरवेदिनामृत्सगं वास्यम्‌ ! अमुकसगोत्र पितरमुकदेबशमंभतत्तेननं ये चात्र त्वामनु 
याश्च त्वभनु तस्मे ते स्वषेति छन्दोगानाम्‌ । मिलाइए श्राडतरब (पु ० ४३७) एवं श्रादक्रियाकौमुदो {पु० ७०) । 

९५. गोत्राज्ञनेष्याह्‌ स्याघ्रकादः--गोक्रनाे तु कदययः--इति ¦ मोत्रालाने क्मपयोत्र्रहुणं कूतंग्यम्‌ ! कश्यप 
सगोत्रस्य स्वंसाषारणत्वात्‌ । तथा च स्मृतिः 1 तस्मादाहुः स्वाः प्रजाः काश्यप्य इति । स्मृतिच० {श्ना०,प० ४८१) । 
आर देखिए इन्हीं शातो के लिए श्चा ० प्र° (पु० २६०} 1 शुद्रकमलाकर (ष्‌० ४९) का कयम है-- यद्यपि तस्मादाहुः 
सर्वः प्रजाः काश्यप्य इति हातपयश्रतेः . . . -कश्यपं गोत्रमस्ति तथापि श्रद्ध एव तत्‌ ।' स्वः प्रजाः कादयप्यः"-- ये श्ण्द 
शतषयश्राह्यण (७1५) १।५) के ह । 


१२६६ धर्महास्प्र का हेतिहास 


पिण्डो के विषय म॑ कुर बाते यहां पर (आगे के संकेतो के लिए) कहदीजः रहै) पिण्डोंकेखाकारके 
विषय में अधिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है मरीचि (अपराकं, पृ ५०७} ने व्यवस्थादो है कि फावंण भादमें 
पिण्डका आकार हरे आमलक जसा हीना चाहिए, एकोद्दिष्ट में अआकरार विल्व (बेल) के बराबर होना चाहिए, 
किन्तु आभौच कै कामें प्रति दिन दिये जानेवाकु पिण्ड का आकार (नवश्राद्धं मे) उपरक्त आकार से अपेक्षाकृते 
वड़ा होना चाहिए 1 स्कन्द० (७।१।२०६, स्मृति च ०, श्रा०,पु० ४७५} मे आया है कि पिण्ड इतना बड होना चाहिए 
क्रदो वेषं का बछडा बड़ी सरलता से उसे अपने मृखमें जे ले। अंगिरा (स्मृतिच०, ¶० ४७५ एवं हेमाद्वि, श्रा०, पृ० 
१४२९) ने व्यकेस्या दी है कि पिण्ड का आकार कपित्य या कलव या मुगीं के अष्डे या आमरुक या खदर फल के समान 
हीना चाहिष । मैत्रायणीय-सूत्र (हेमाद्रि, श्रा ०, ¶० १४३०; श्ना० प्र ०, पु० २५७) के अनुसार पितामह का पिण्ड पिता के 
पिण्डसे बड़ा ओर तीनों पिण्टोंके मध्यमे (आकारमे) होना वादहिए्‌ ओरं प्रपितामहका रव से वड़ा होना चाहिए । 
दूसरा प्रदन यह्‌ है कि पिण्ड किम पदार्थं का होना चाहिए । यदि पिण्ड अस्नभकरण्‌ के पूरे दिये जाये तौ उन्हँ पक्व चावल 
{भातया चर) ते वनाना चाद्विए) यदि तरे अग्नौकरण के पर्चात्‌ द्यि आयं तो (अग्नौकरण के प्र्चात्‌ क दोषांश 
से) पके भोजन मे तिर मिछाकर उन्हुं श्रनाना चाहिए (यान्न० १२४२} ] यदि ब्रह्म-भोज कै उपरान्त पिण्डों का 
अर्थम हौ तो उनका निर्माण ब्रह्म-भोज से बचे पक्वे मोजन से होना चाहिए भौर उसमे भात मित्कर अग्नौकरण के किए 
आहुति बनानी चाहिए, जेमा कि कात्यायन कै श्राद्धसूत्र (३) मे आया है। म्स्ययुराण (१६।४५-४६) के मत से 
पिण्डों को गोमूत्र एवं गोवर-मिश्रित जल मे क्पे-पुतं स्थान मे दर्भो पर रखना चाहु ! देवल, ब्रह्माण्डपुराणं एवं 
भविष्यपुराण म॑ याह कि भूमि पर चार अगर ऊनी एवं एक हाय चौडी तथा वृत्ताकार या वगकिर बालुकावेदिका 
बनानी चाहिए, उं उन पारत्रं के समीच बनाना चाहिए जिनसे ब्राह्मणों को भोजन दिया जता है ओर उद पर दर्भं 
रसेकर पिण्ड रखे जाने चाहिए} वेयुपूराण का कथन है ङि वेदिका या भूमि पर एक दभ की नड्‌ निम्नकिखित 
मन्त्रो कै साथ एकं रेखा खीचनी चाहिए--'जो अदु है उसका मै नाश्च करता, भने समी असुर, दानव, राक्षस, 
यक्ष ., पिशा. गुह्यक एवं यातुधानौ को मार डाला है, (सभी असुरो एवं राक्षसो को, जौ देदिका परब्रैठेदँ) मार 
डालो' (७५।४५-४६) । आप० श्रौ° (१।१०।२) मनु (३।२१७), विष्णुं ० (७३1 १७-१९), यम (दमाद्नि, 
पु {४४० ) कल्पत {श्रा०,१० २०३), महा्णैवभ्रकाज्च (हेमाद्रि मे उद्धत), हेमाद्ि {श्रा०, १० १४८०-४२} एवं 
श्रा° प्र (प° २६६९-२६७)} मे छः ऋतुज, नमो वे: पितरो" (वाज ० ० २।३२) के खाय पितरों के लिए नमस्कार 
ओर प्रत्येक पिण्ड रखते समयं तीन मन्व बोलने को ओर संकेते किया ण है। कुछ लोगो के मत से ऋतुओं को रस", 
शोष ' एवं अन्य चार शब्दों (वाज० सं० २१३२) के समान कहा गया है ओौर कुर रोगो के मत से ऋतुभं की अभ्यर्थना 
एवं पितरौ के नमस्कार मे अन्तर है। शौनकाथवेणश्राद्ध-कल्प मे पिण्डार्पृण्‌ कर कम उट दिया मया है, अर्थत पहले 
प्रपितामहे को, तव पितामह्‌ को मौर अन्त में पिताको (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १२४४२} ] आप श्रौ° (१९४) ने 
'पितामहेभ्रभृतीन्‌ का" मे इस विनि की ओर संकेत किया है 

पिण्डो की प्रतिपत्तिके विषयमे भी करई एक मत ह । यह्‌ पहले टी कहा जा चुका कि वाज० सं० (११३३) 
एवं अन्य सूत्र ने एसी व्यवेस्यादीहैकिमध्यका (तीन पिण्डों म बौच क्म) पिण्ड कतं की पर्तत दरार खाया जाना 
चारिए, यदि वह पृत्र कौ इच्छा. श्खती हौ ! मन्‌ {३१२६२-२६३) ने मो कहा है कि धर्मपत्नी (सवर्णं पत्नी, जिसका 
व्रिवाह्‌ अन्य असव्णं पत्नियों से पटे हंआ है} को "आधत्त पितरो मर्भैम्‌" मंत्र के साथ मध्यम पिण्डा टेना वादि, 
तब वह एसा पुत्र पाती है जो लम्बी आनु वाका, यश्षस्वी, मेधावी, सम्पत्तिमान्‌, सन्ततिमान्‌, साधुचरण एवं सत्‌ 
चित्त वात्ता होता है ¦ यही नियम ऊघु-भारयलायन (२३।८३) कूमं० (२।२।७१), मत्स्य { १६।५२), वायु° 
(७६।३१), विष्णू धर्मौत्तिर ० ( १।१७१-१,७८ एवं २२०।१४९}, पञ्च० (सृरष्टि० ९।१२१) आदि पृरार्णो मे भी पाया 
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जाता है। सामान्य पिण्डो के विषय मे आरव श्रौ ° (२।७।१४-१७) का कथन्‌ है कि मध्य र के अतिरिक्त अन्य पिण्डों 
कोजकूमेया अष्निमें डारुदेना चाहिए याएेसा व्यक्ति उरा सकता है जिसे मोजन से अकचि उत्पन्नहौ गयी हो, 
या उसे अप्नाघ्य रोगों (राजयक्ष्मा या कोड्‌) से पीडित लोग खः सक्ते है, ज यातो अच्छेहो जाते हया मर जाते है। 
मोनिलगृ ° (४।३।३१-३४) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डौकोजलर्मेया अग्निम छोड़ देना चाहिए या किसी ब्राहमण 
यागायकोखलनेके क्एदेदेना चाहिए; मन्‌. (३।२६०-२६१) काभी यही कथन है किन्तु उसने इतन ओड दिया 
हैकिवेकिसीवबकरीकोभीखानेकोदिये जा सक्ते रँ गर पक्षियोंकोभी दिये जा सकते है, जसी कि कुष्ठ अन्य 
लोगों ने मनुमति दी है । याज्ञ {१२५७}, मत्स्य ° (१६।५२-५३) एवं पद्म (सृष्टि, ९।१२०) ने भी उपयुक्त 
पिण्ड-प्रतिपत्तिकौर्पाच विधियांदी है, किन्तु पद्म ने यह भी जोड दियादहै किवे किसी भूमि-दूह्‌ पर भी रखे जा सकते 
है 1** बराहपुराण ( १९०-१२१) का कथन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए ओर मध्य वाला अपनी 
पत्नौ को दे देना चाहिए शौर तीसरे को जक मेँ डारु देना चाहिए“ अन्‌ शसम ० ( १२५।२५।२६) ने व्यवस्था दी 
है किप्रयम ओर तुतीय पिडजल या अग्निम छोड देना चाहिए ओौर द्वितीय पत्नी द्रात खाडस््र जाना चाहिर्‌। 
बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा ०, १० ४८६ एदं कल्पतर, श्रा०, प° २२४) ने कह है कि यदि पत्नी किसी रौगसे पीडति 
हौ या गर्भवती दहो याकि अन्य स्थानमेदहौ, तो मध्यम पिंड किदीबेल्यावकरीकोखाने केलिए देदेना चाहिषए्‌। 
विष्णुध्मत्तिर (१।१४१।८) मे आया है किं यदि श्राद्धं का सपादन तीथंमेहो तो पिडों को पवित्र जरमें छोड देना 
चाहिए । अन्‌ शासने { ११५।३८-४०} तथा वायु ° (७६।३२-३४) एवं ब्रह्म ° (२२०।१५०-१५२) जैसे पुराणों ने 
पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलो की चर्च की है, यथा- गायो को पिण्ड खिलाने ते सुन्दर लोगो की, जर मे डालने से मेधा 
एवं यश की तया पक्षो आदि की देने से दीषं आ की प्राप्ति होती है । ब्रह्माण्ड० (उपोद्‌ घात, १२।३ १-३५) का कथन 
हैकिमायोकोदेनेसे सर्वोत्तम वणंयारंग,मूर्गोकोदेनेसे सुकुमारा एवं कौओं को देने से दीर्वं जौवेन की प्राप्ति होती 
है! यह ज्ञातव्य है किसभी श्राद्धो में चावरूः (भात) या आटे के पिङ दिये जाने चाहिए । श्राद्धकल्पता (पृ० ८६-८९) 
मे उन श्राद्धो क विषय मे रम्बा विवेचन उपस्थित किया मया है जिनमे भोजन क। पिड-दान निषिद्ध है! उदाहरणार्थ, 
पुलस्त्य के मत से दोनों अयनो के दिनो पर, विषूवोय दिनों पर, किसी संक्रान्ति पर पिड नहीं दिये जाने चाहिए अर इसी 
प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रो तथो धन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, जयोदशी, मघा एवं कत्तिका नक्षत के श्राद्धो 
म पिरङ-दान्‌ नहीं करन नाहिए 1 

श्राद्ध के प्रमृश विषय के बारे मे तोन, मत प्रतिपादित किये जाततर, जंसे- कु लोगो (यथा गोविन्दराज } 
काकयनदहै किं श्राद्ध में प्रमुख विषयः या वस्तु या प्रानं कमं ब्राह्यण-मोजन है ओर इस कथनके किए वे म्तु° 
{३।१२९) के निम्न किखित दचन को उद्धुतं करते ई---दे्वो एकं पितरों के कृत्य मे केदलान्‌-शून्य च्राह्यणों की 
अपेक्षा एक हौ विद्धान्‌ ब्रह्यण को मोजनं कराया जा सक्ता; एषा करनेसते कर्ता को अधिक फल प्राप्ति होता 


९६. पिण्डाईच मोऽजदिग्रेम्यो दद्यादग्नौ जेऽपि वा । वप्रान्ते बाय विकिरेदायोभिरम वाहयेत्‌ 11 प्र ° (सुष्टि०; 
९११२०) ; अपराकं (९० ५५० }एवं हेमादि (श्रा ०, प्‌० १५०४)  पदियों को पिड सिलाने की जो अनुमति दी गयी है 
बह स्वाभाविकं ही है, क्योकि एसा विदवास् किया गया या कि पितर लोग पक्षियों के सूप में विचरण श्या करते 
आरं देखिए कूमं° {२।२२१८३) 1 

९७. भक्षयेत्‌ प्रमं पिण्डं परन्यं देयं तु मष्वमम्‌ । तुतीयमृदके वद्याच्छ(द एवं विधिः स्मृतः ॥ वराह० 
(१९०।१२१)। 
८५ 
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है "“ यहा श्राद्धकर्म का फल विद्धान्‌ बराह्मम के भोजन कराने से संबंधित है। इस विषय मे देखिए जैमिनि (४1 १४।१९) 
कौ पूवं मौमांसा द्वारा उपस्थापित न्याय ओर वेदान्त पर शांकरभाप्य (२११४) ओर जैमिनि (५।४५५२९- 
२३८)--जो किसी कृत्य की समीपता मे वणिते होता है उससे फक की प्राप्ति तो होती है किन्तु कोई विर्चिष्ट फल 
नहीं मिलता, किन्तु वह धोषित्त फल का अंग मात्र होता है 1" कुछ श्राद्धो मे पिण्डदान नहीं होता, यथा आमश्राद्ध तथा 
उनश्रद्धो भेजो युगादि दिनौंमें किये जाते है} कक्‌ जैसे लोगों का कथन है कि श्राद्ध मे पिण्डदान ही मख्य विषय है। 
बे इस तथ्य पर निरमरदँकि गया पिण्डदान ही मुख्य विषय है, ओर विष्णुधर्भसूव्र (७८।५२-५३ एदं ८५।६५५-६६) 
वराह ० ( १२।५०)› विष्णुपुराण ( ३। १४।२२-२३} रह्म ० (२२०१३ १-३२), विष्णुवरमो्तर० { १।१४५।३-४) के आधार 
पर कहते हैँ कि पितरों की एमी उत्कट इच्छा हौती है कि उन्हँ कोई पुत्रो जो गया या पवित्रे नदियों आदि पर उनके 
पिण्डदान केरे] इस मत कौ पुष्टि में यह्‌ बात मी कही गयौ है ! कि पुत्रोत्पत्ति पर किये गये श्राद्धमे तथा सतं श्र द्मरा 
किये गये श्रद्ध मे ब्राह्यण-मोजन निषिद्ध दै) एक तीसरा मत यहहैकिमश्रष्धःमें जहयगम।जन एव पिण्डदनि दोनो प्रभख 
विषय है! गौभिलस्मृति (३।१६०-१६३)ने मौ इस तौमरे मत का समर्थन किया दव । उन विषो मे जहां श्राद्धः ब्द 
प्रयुक्त होतः है गीर जहां श्राह्यगमोजन एवं पिण्डदान नही दता, यथा-देवश्राद्ध मे, वहां यह गन्द केवर गौण अर्थं मे ही 
प्र्ुक्ते होता है। देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ०१५७-१६०) । धर्म्रदीप मे कटा गथा है कि यजकेद के अनयायियों 
(वाजसनेयियो) में पिण्डों का दान ही प्रमृख है, ऋग्वेद के अनुथायियो मे अराह्मणमोजन त्वा सामवेद के अनयाधियोमे 
दोनों प्रम विष्य माने जाते है । अतः स्पष्ट है कि श्राद्ध के दो स्वरूप ह; यह याभ (यन्न) ह ओर दान भौ! हरदत्त 
हेमाद्भि, कपर्द आदि, एसा प्रतीत होता है, मोजन, पिण्डदान एवं अम्नीकरण तीनों को प्रमु मानते है। देखिए 
संस्काररलनमाला (पृ०१००३) ¦ 
सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीदियों तक होता है, जैसी कि मत्स्य ० (१३।२९) की एक प्रसिद्ध उक्ति दै; "चौधौ पीढी 
से (कता के प्रपितामह के पित, पितामह एवं प्रपितामह } पितर लोम लेपमाजः (श्राद्धकर्ता के हाथ मे ल्मे पिषण्डावशेषों 
के मगो) होते है; (षिण्डकर्ताके) पिता, पितामह एवं प्रपितामह पिण्ड पाते है; पिण्डका सातवां टौता है" साप्त- 
पौरष सम्बन्व के विषय भें माकंण्डेय० (२८।४-५) मे मी उल्लेव है!" ओर देखिए बरह्म० (२२०।८४-८६) । मनु 
(३।२१६)ने व्यवस्था दीह कि कर्ता को दर्भो पर तीन पिण्ड रखने चाहिए भौर तब हाथ में लगे मोजनावकेष एषं जल 
कौ दर्भरको जड से(जिन पर पिण्ड रखे हुए ये } हटाना चाहिए । यह श्वान उनके लिए होता है जो केपभागी (प्रपितामह 


९८. पुष्कलं फलमाप्नीतीत्यभिथानाद्‌ ब्राह्यणस्य भोजनमत्र प्रधानम्‌ पिण्डदानादि त्वंगमित्यवसोयते । गोषिन्द- 
राज (मन्‌० ३११२९) । कुल्लूक ने भी इस मत के लिए यही शलोक उद्धृत किया है ¦ 

९९. तथा च पुलस्त्यः! अयनद्वितये श्राद्धं विषेवदृद्वितये वथा । यु गादिष च सदसि पिण्डनिर्दपणाद्ते 11 इति । 
केतश्यमिति शेषः । स्मृतिच० (श्ना०, पृ० ३६९) । ओर देखिए हेमाद्रि {श्रा०,प० ३३४३२३६) 

१००. लेगभाजश्वदुर्वाद्याः विक्रयाः पिण्डभागिनः ३ पिण्डवः सप्तमस्तेां सापिणष्डयं साप्तपौशुषम ।। मत्स्य० 
(१८२९) । ये ही पच पश्म° {सुष्टिखंड १०।३४-३५) मे भी आगे ह, जिसमें (सपिण्डा संमप्तपुरवाः' पाठे है 1 आषैर 
देखिए अपराक्‌ (ए० ५०७) । मतस्य ० {१६.३८} में पूनः आया है--तेषु वभेद तं हस्तं निम॒ज्याल्लेपभागिनाम्‌ 1 

१०१. लेपसम्बन्धिनङ्थान्ये पितामहपितामहात्‌ 1 प्रभष्यक्तास््रयस्तष? यजमानदच सच्तमः । दुत्यवं मनिभि 


प्रोक्तः सम्बन्धः साम्तपौरुषः 1 माकण्डेय० {२८।४-५)। देखिए दायभाय ( ११।४१ ), जिसने मृत्यु से उत्पन्न आहौ से 
इसे सम्बन्धित किया है! 


लेपभागी पितरों एवं बलि्वंवदेग-तमय का विचार १२६९ 


से भाभे के तौन पूर्वपुरुष } कहते हैँ ।*“* एेसौ ही व्यवस्वा विष्णुधर्मसूत्र (७३१२२), वराहृपुराण { १२१३६), 
गरुडपुराण (आचारकण्ड २१८२४} एवं कूमंपुराण (२,२२।५२) मे मौ दी हुई है। मेधातिथि (मनु ३।२१६} का 
कथन है कि यदि हाथ में मोजन एवं जरु नभौ लमा हो तब मौ कर्त दर्भो (जिन परं प्रथम पिण्ड रखा गया था) की 
जसे हाय पोना है) श्राद्धकल्पर्ता (० १४} म उद्गते देवल के कथन से एकं विशिष्ट नियम यह्‌ जात होता है 
कि यदि पितः या माता वलवे्य या स्वेच्छा से म्लेच्छ हो जायं तो उनके किए आशौच नहीं मता ओर उनके किए श्राद्ध 
नहीं किया जाता तया पिता के लिए दिये जानैवाले तीन पिण्डों के लिए विष्णुकानाम लिया जाना चाहिष्‌। 

प्रसिद्ध कुखकों कै मन में एक्‌ प्रन उठता रहा है किं क्या आदिक वैश्वदेव श्राद्धकर्म प्रारम्भ होने के पूरं 
करना चाहिए या उसके पल्चात्‌ 1 इस विषय मे हमे स्मरण रखना होमा किं कुछ ग्रन्थों मे आया है कि देवो कौ अपेक्षा 
पितर लोग पूवं महत्व रखते हँ “` मन्‌ (३।२६५)} का कथन कि ब्राह्मणों के प्रस्थान के उपरान्त श्राद्धकर्ता को 
गृहवकि {प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अर्पण) करनी चाहिए, क्योदिः यही धमेव्यवस्या है । मेधातिथि ने व्याख्या 
कीदहै कि बलि" शब्द केवल प्रदर्शन या उदाहरण मातर है 1“ मर्स्य° ( १७।९१}, वराह (१४४३), स्कन्द° 
{७1१।२९६।१०१-१०२), देव, कार्णाजिनि आदि का कथन है कि पितरों के कृत्य के उपरान्त वैरबदेवं करना 
चाहिए । जव श्राद्ध-ृत्य के उपरान्ते वैश्वदेवे किया जाता है तो वह्‌ उस भोजन से किया जाता हैजोश्राद्ध-भोजनके 
उपरान्त शेष रहता दै ¡ किन्तु हेमाद्रि (पृ० १०५८१०६४} ने एक लम्बा विवेचन उपस्थित किया है ओर निम्न 
निष्कं निकाल दै \ आहिताग्नि के विषय में वैश्वदेव श्राद्ध के पूर्वं करना चाहिए; केवेल मत्य्‌ के उपरान्त १ दिन 
के श्राद्धको छोड़कर । किन्तु अन्य लोगो (जिन्ोने अभ्न्याघान नहीं किया है) के लिए वैश्वदेव के विषय मेँ तीन 
विकल्प हैँ यथा--अग्नौकरण के परचात्‌ यः विकिर {उनके लिए दर्भो पर मोजन छिडकना जो दिना संस्कारों के मृत 
हौ गये हैँ) के पल्चात्‌ या श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त ब्राह्मणों के चले जाने के पडचात्‌ (प° १०६४} 1 यदि. वैश्वदेव 
श्राद्ध के पूर्वं या उसके मध्यमे किया जाय तो वैश्वदेव एवं श्राद्ध के लिए पुथक्‌-पुथक्‌ भोजनं बनना चाहिए । सभी के 
लिए, कहे वे कार्तिक हो अथवा अनभ्निक, यदि वैदवदेव श्राद्धकमं के पश्चात्‌ हौ तो उसका सम्पादन श्राद्धकर्म से 
अचे भोजनदेदी करिया जाना चाहिए । पैठीनसि जंसे ऋषियों ने प्रतिपादितं किया है कि श्राद्ध मे आमन्वित ब्राह्णों 
को भोजन देने के पूर्व श्राद्ध-भोजन द्रा वैश्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यदि वही भोजन ब्राह्मणभोजन के 
किएबनाहो तो वैङ्कदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए 1“ निणंयसिन्ध्‌ {३,प्‌ ० ४५९) का कथन हैकि स्मृतियों 
म अधिक्रांश ने वैदवदैव क सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है ओर यही बात बहुत-यसे टीकाकासं एवं निबन्धकारो ने 
भौीकहीहै (यत्रा मेधातिथि एवं स्मृत्तिरत्नावली } । अतः सभी को श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए । 


१०२. न्युप्य पिण्डांस्ततस्तासतु प्रयतो विधिपूवंकम्‌ । तेषु देषु तं हस्तं निमृज्याल्लेदभागिनाम्‌ ।। भनु (३।२१६) । 
अन्तिम जधा मत्स्य ० (१६१३८) में भी आया ह 1 

१०३ दैवकार्याद्‌ द्विजातीनां पितृकायं विदषिष्यते । मन्‌. (३।२०३) ; ब्रह्याण्ड० (उपोद्घातपाद, १०।१०४) ; 
भत्स्य° ( १५४०} एब वायु° (७३।५२५ } । 

१०४. ततो गृहक करर्यादिति धर्मो ्यवस्थितः ¦ मनु {३।२६५) ) मेधातिथि कौ व्यास्या यो है--'ततो गृहेबकि 
निष्पम्ने कनायकर्मभ्यनन्तर देश्वदेबषोमान्वाहिकातिथ्यारिभोजनं कतेन्यम्‌ । अलिङाग्दस्य प्रदर नार्घस्थत्‌ , 

०५. पितृगामनिख्दं तस्मादश्नादेर्वरेवादिकमपि न कायम्‌ } तथा च पेठोनसिः ३ पित्षाकात्समदत्य वैहवदेवं 

करोति यः । आसुरं तव्‌ भवेच्छदधं पितृणां नोपतिष्ठते 1! स्मृतिच० (श्रा०,्‌० ४१०} १ 


१२७० अमशास्त्र का इतिहास 


अन हमें यह देखना आवश्यक है कि आजकल पावेण-धाद्ध किस प्रकार किया जता है। आधुनिक काल में 
इसके कई प्रकार हँ ! भारत के विभिद्च भागो म इसके विस्तार में भिन्नता पायी जाती है। इस प्रकारकी भिन्नता 
कै कईकारण है; कर्ती किसी वेद या किसी वेद-शाखा का अनुयाय हो सकत है, किसी प्रसिद्ध लेखक को मान्यता दी 
जा सकती है, कर्ता वैष्णव है या शैवे, क्योकि इसके अन्‌सार भी बहुत-सी बार्ते जूड़ गी है । हुम इन विभिन्नताओं कौ 
चर्चा नहीं केरेभे, क्योकि वे महत्वपू्ं नहीं है । हमने उपर देख च्या है कि ब्राह्यण-ग्रन्धों एवं सूरो के कालमें पावंणं 
श्राद्ध बहुत परल या। उन दिनों पवंण-श्ाद्ध मेँ विद्वेदेवों कौ पूजः के विषय मे या मातृपक्ष के पूर्व-बुरषो या पितौ 
की पत्तियों के विषय मे स्पष्ट उल्लेखं नहीं हँ । किन्तु कालान्तर मेँ इनकी परिगणना हो मथी ओौर याज्ञवल्क्यस्मृति 
के काल भें विदवेदेवों के लिए एक विशिष्ट आवाहन की प्रथा वेष गयी । किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तक करट 
कोटियो मे नहीं विभाजित हौ सके ये । स्मृति-काल में विभिन्न श्राद्धो के लिए विभिन्न विश्वेदेव की कोटिया प्रतिष्ठा 
पित हो मयीं । श्राद्ध-ढृत्य के लिए पुराणो ने कतिपय पौराणिक मन्त्रो कौ निधरिणा कर दी, यथा--आगच्छन्तु 
एवं देवताभ्यः पितम्यश्व'। ओर मौ, आगे चलकर पुदंमीमांसा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हौ गया कि विभिन्न 
शाखाओं एवं सूर्रो मे बणित सभी कृत्य एकी हँ गैर किसी मी शाखाया सूत्र से कुछ भौ लिया जा सकता है, यदि वह्‌ 
अपनी शाला या सूत्र के विरोध मे नहीं पड़ता है । इस सिद्धान्त का परिणाम यह्‌ हमा कि श्राद्ध-कत्यो में सभी कुछ 
सम्मिकिति-सा हो मया ओौर सम्पूणं विधि विशद हो गथी । एक साधारण प्ररिवतंन दे क्था अन्तर उत्पन्न हो सकता 
है, इसे हम एक उदाहरण से समन्न सक्ते है! यिथिला में पार्वेण-श्रद्ध के लिए दण्ट रोग भी {गवो मे) १९ ब्रह्मणो 
को आमन्त्रित क्ते हँ, किन्तु एक विद्वान्‌ ब्राह्मण का मिलना, जिसे पाश या महापात्र कहा जाता है, दैष्कर हौ जाया 
केरताहै। एेसीः स्थिति में, जव कि भह्पाक्र या पात्र ब्राह्मण नहीं भिरता, श्राद्ध को अपात्रक-पार्वण भाद (जिसके 
चिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है) वहु श्राद सपात्रक-पार्दण श्राद् से कतिपय एसी बातों मे भिन्न कटा 
जाता है, जिनमे दो (वाजसनेयी रोगों के विषय मे) यहाँ दी जा रही ह। यद्यपि कात्यायन के श्राद्धसूत्र ने (कण्डिका 
३केअन्त मे), जो वाजसनेधियो मे प्रामाणिक माना जाताहै, उदुधोषित किया दहैकि श्राद्ध के अन्तम "बाजे 
वाजे" (वाजण० सं ९1१८) के साथ श्राह्मणो को विदा देनी चाहिए ओौर कर्ता को "जा मा वाजस्य (वाजम घं० 
९1१९) भन्ते के साय ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिधिला के शिष्ट लोग, जैसा कि 
श्राद्धरत्न' के सम्पादकने छिखा दै, अपात्रक-पार्वभ श्राद्ध मे इन नियमो का पालन नहीं करते । स्द्रधरके श्राद्धविकेक 
(प° १३८-१४६) मे अपात्रक-पार्वणश्रये-प्रथोग पर विस्तार के साय लिखा हुआ दहै, 

मध्य एवं आयुनिक काल में भारत के विभिन्न प्ान्तौ में विभिन्न वेदँ के अनुयायियो द्वारा विभिन्न पदवतिर्या 
अपनायी जाती रही हैँ । उदाहूरणाधं, बंगारु के सामवेदियो, यजु्वेदियो एवं ऋषवेदियो द्वारा क्रम से भवदेव, पशुपति 
एवं कालि कौ पार्वेणश्राद्व-सम्बनधी पद्धतियां अपनायी जाती ह भौर कढ जोग रघुनन्दन के शशराद्धततत्व' एवं 'यजुर्वे- 
दिश्रादतत्त्व मे व्यवस्थित नियमों का अनुसरण करते हैँ! मिधिखा मे, श्रीदत्त ने यजुवदियो के लिए पितृभक्ति एवं 
सामवे्दियो के किरु श्राद्धकल्प नामक अरन्य लिखे, ओर महामहोपाध्याय लक्ष्मीपति ( १५०० से १६४० ई० के 
बीच) के श्रद्धरत्न भे, जो दरभंगा मे मृद्रित हुमा है ओर मैथिलो के लिए परम्परागत पद्वतिकेखूप में (मेयिल 
साम्प्रदायिक श्राद्धपद्धेति } विख्यात है, शिवा है कि इसने छन्दोगों के किए एवं वाजसनेयियों के लिए प्रणीते प्रतिहत्तक- 
इत सुगतिसोपान का अनुसरण किया है । मद्रास या दक्षिण भारत में वैष्णव ब्राह्मण वैदिक-सार्वभौम या तोलष्पर के 
हारीत कटाचायं की गवं एवं मपर किया का अनुसरण करते है, ओर स्मा ह्मण लोग वैद्यनाथ के स्सृतिमुक्ताफल 
का, जौ बहत-सी कातो मे वेदिक सार्वभौम वे भिन्न नही है, अनुसरण करते है ! यहाँ इन सभी पद्धति का सागोपांगं 
निरूपण, मिलान एवं वि रोध-पदर्थेन नहीं किया जायया । पदिचम भारत के छऋभ्वेदियो मे प्रतिसावत्तसिह भाड़ परसिद्ध 


विभि प्रान्ते तें भरचकिटे शादयदति १२७९१ 


है, जिसका वर्णेन ठम यहां नहीं करेगे । दक्षिण भारत (मद्रास आदि) मे जो प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध हता है उसमे 
एवं पश्चिम भारत वाले मे केवल कृ बातें ही भिन्न है ! दक्षिण (यः मद्रास) कौ पद्धति में बहुत-ये मन्त्र एवं त° 
आ० के कयन आदि नही पाये जाति, किन्तु ब्राह्मणों कौ पदधूरि कौ प्रशंसा वारे इछोक आते है । बहुत-ये वंदिक एवं 
पौराणिक मन्त एक-से हैँ ! मद्रास-पद्वति में आये हुए आशौर्शाद बहुत विस्तृत है, वहां कर्ता के पञ्ुओों के दीर्घं जीवेन 
एवं स्वास्थ्य के लिट मौ आजीर्वाद-वचन दिये हुए ई! वहां कौ विधि मेही वहुत-से मन्न अन्नसूक्त' के रूपमे दिये 
गये है ओर उस पद्धति के अन्त मे प्रसिद्ध उक्ति है-“कायेनं वाचा मनसेन्द्रियैर्वा । 

भगाल में माध्यन्दिन शाखा वले यजुरकेदियों की विषि, जिसे रघूनन्दन ने अपने यजुनेदि-श्राद्धतत्त्वे में दिया है, 
पूर्णरूपेण कात्यायन के श्राद्धसूत्र की दुसरी एवं तीसरी केण्डिकाओं पर आधारित है ¦ हलायृच के रह्मिणस्वंस्व में , 
जौ पार्वणश्राद्व-प्रयोग पराया जाता है, वह्‌ कात्यायन पर आधारित है! परिचम बगारु के भाटपारा के साध्यम्दिनों 
दार प्रयुक्त पार्वेण्राद्ध-विषपि रघुनन्दन हास स्थापित पद्धति का अनुसरण करतौ है ¡ अव यहाँ कात्यायन के श्राद्धसूकं 
का अनुवाद दिया जाता है जौर साथ ही. हेखायुघ एवं रघुनन्दन की व्यास्याएं एवं उन्होने जो ऊपर से जोडा है-- सब 
कुछ दिया जा रहा है! 

पार्वण श्रा मे पूवं ही विश्वेदेवों के कृत्य कयि जते है । पिण्डपितुयज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है * 
पितृृत्य में सर्वत्र द्विगुण (दोहराये हुए} दर्भ प्रयुक्त होते हैँ (वैश्वदेविकं कृत्य मे सीषधो दं युक्त देते द) । जव कुछ 
दान किया जाता है, कर्ता (समी दैवं एव पित्र्य कृत्यो मे} धवित्र पह्नता है ओर बठे-वैटे दान देता है । (जब प्रन पूछे 
जाते हों तो) कर्ता ब्रह्मभोज मे क हए लोगो मं सर्वोच्च या मूर्धन्य से (दैवे कृत्य मे मूर्धन्य दैव ब्राहमण से एवं पित्य कृत्य 
मेँ मू्यन्य पित्र्य ब्राह्मण से} प्ररन करतादहैया कह समी से प्रर्न कर सकदा है (उत्तर एक व्यक्तिया सभीलेगदेते 
दै) ! आसनो पर दभ बिठाकर (वह्‌ ब्राह्मणों को बैठत है) वह्‌ प्रन करता है--क्या मै विश्वेदेव का आवाहन 
करू {' (दैव ब्राह्मणो से) अन्‌ मति पाकर (अवश्य आवाहन करो क उततर पाकर) वह।बिश्वे देवास आगत" (वाज 
सं° ७1३४ 'हे सभी देवे, आईए, मेरे आवाहन को सूनिए ओर दभ पर ठि") के साथ विश्वेदेवों का आवाहन करता 
है 1“ इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणौ के समक्ष) यव (जौ) बिखेरता है ओर एक मन्त्र का उच्चारण करताहै {चाज० 
सं ° ३३१५३, 'विदवेदवाः गृणुतेमम्‌' अर्थात्‌ हे देव, मेरे इस आवाहन को सूनिए } । इसके उपरान्त वह (पित्र ब्राह्मणों 
से) पूछता है-- म पितरों को बूलाङऊंगा ।' (पित्व ब्राह्यणो से) अनूमति पाकर (अवश्य बुखाजो एसी अन्‌मति), 
बह "उशन्तस्‌ त्वाम्‌' (वाज ० सं ० १९।७०, 'हे अग्नि, हम अपने पितरो के इच्छक दै, तुम्हे नीचे रखते है आदि") 
मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है 1 तव वहं (पिञ्य बरह्मणो के समक्न तिल ) निखेरता है ओर मन्त्र-पाठ करता 
है (वाज० सं° १९५८, "आयन्तु नः पितरः" अर्थात्‌ सोमभ्रिय पिता हमारे पास आये आदिः ) । तज वह्‌ यज्ञिय वृक्ष 


१०६. पिण्डपितृयसवबुषचारः--परिणाम वह है--भपराह् कालः, घाद्कतः प्रादीनादोतितः, दक्षिणाभिमुखता, 
वाभजानुनिपातः, पितृतो, अप्रादक्षिभ्यं, दक्षिणापयरयेता, दर्भाणां दक्षिणप्परता चेत्यादयः पेतृका धर्माः। इनसे यह्‌ प्रकट 
होता है कि वश्यदेविक ब्राह्यणोपवार में निम्न प्रकार पाये जते है--य्लोषवीतिता, करषुरदडमुखता,  दक्षिणजाननु- 
निपातः, यतौ, रादक्षि्यम्‌, उदमपवर्मता, प्राम्रता चेत्यादयो वं विकधर्माः। प्रथम भाम में कुछ अपवाद है, यथा- 
दक्षिणावान, स्तोत्रजप एमं विप्रविसर्जन । 

१०७. यह ातच्य है किं कात्यायन दारा उद्धृत सभो मन्त्र उपयुक्त एवं समौचोन है ! स्थानाभाव से सभौ मनत 
अनूदित नहु कि जा रहे है। 


१२७२ अ्मवारस्तं का इतिहित 


(वलक्ष, उदुम्बर आदि) ये बने पारो मे जर भरता है, जिनमे शं नो देवौ" (वाज ० सं ० ३६।१२, दैवं जल हमारे 
सुख के लिए हों आदि") मन्व के साय पचित्र डबोया रहता है (वह देवङृत्य के कि पात्र मे यव रता दै } 1 वहं 
प्रत्येक पात्र (चमस) मे "तिलोसि' (आङव० गु ७।७-८)} के सायं तिरु डालता है । वहं प्रत्येक ब्राह्मण (पहल देव 
अर तब पित्य} के हाथ में, जिसमे पवित्र रहता है, जर डारता है ओर नीचे सोने, ची, ताश्र, खड्ग, मणिमय पात्र 
या कोई पात्र या पत्रौ के पात्र रले रहे ह । एेसा करते समय धा दिव्या जापः' मन्त्र का पाठ होता है } जल इन रन्दो के 
साथ दिया जाता है--'हे पिता, अम्‌क नाम यद्‌ आपके लिए अध्यं है" (तब अन्य पितरों को दिया जाता है) 1 
{पिता वारे) प्रथम पात्र में अन्यपार््ोकेश्षेष जरूको, जो अन्य पितसे वारे पात्रों काहोता है, अलकर वह उसे यहं 
कहकर उरूटा कर देता है--तुम पितरों के स्थान हो 1 यीं पर (पिय जाह्यणों को) गन्ध, चन्दन केप॒पृष्प, 
चूप, दीप एकं वस्त्र दिये जाति हैँ '““ 

एक अन्य पात्र मे श्राद्ध के किए पहर से ही बने भोजन को रखकर ओर उसमें घौ मिलाकर कता कहता 
है-- वै अग्नौकरण कषमा ।' अवक कृरो' की अनुमति पाकर वह मृह्य अग्नि मे पिण्डपितृयज्ञ की भाति अहुतिर्या 
डालता है । इसके उपरान्त (अग्नौकरण से) सेष भोजन को आमन्त्रित ब्राह्मणों के पत्रों मे परोसकेर वह्‌ प्रत्येक पत्र 
के उपर एवं नीचे स्पशं करता दहै ओर इस मन्त्र का पाठं करता है--¶ृथिवी तुम्हारा पात्र है आदि" {वह कुछ भोजन 
अलग रखे ङेता है जिससे आमे चकर पिण्ड बनाये जाते हैँ) तव (पातरौ मे भोजने परौसने कै उपरान्त) चह एक 
ऋचा (ऋ० १।२२।१७, इर विष्णुविचकमे') के सथ ब्राह्णो के अंगूठे को भोजन से लगाता है । तं वहं (यों 
को दैव ब्राह्मणों के समक्त मौनरूपसे) तिलो को अपहतः असुरा रक्षांसि वेदिषदः' (बा्जण० सं° २।२९) के साथ 
किखेरता है! इसके उपरान्त वह्‌ (भोजनकत या मृतं व्यक्ति हारा चाहा गया) गमं मोजन परोसताहैयाजोमी 
कुठ क्हृदेसकेखानेकोदेताहै। जब द्राह्यण ोग खाने में व्यस्तं रहते ह. वह निभ्न मन्त्रौ का जपकरता है--भम्‌ 
एवं व्याहूतियों खे आरम्म करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, राक्षौघ्नी (४।४।१-१५ ) 'उदी रतामवर उत्‌" ऋचा 
से आरम्भ होनेवारे मन्व, पुरषसुक्तं (ऋ ० १०।९०।१-१६), अप्रतिरथ सूक्त (ऋ ० १०।१०३।१-१२) आदि ¡ इसके 
उपरान्त ब्राह्यणो को सन्तुष्ट जानकर कह उनके समक्ष कं भोजन विखेर देता है ओर प्रत्येक बाह्मण को एक बार 
(भओरोजनोपरान्त अपोक्ञनं के किए) ` भरल देता है । तव्र उसे मायत्री भन्न, तीन मधुमती मन्त्र (ऋ० १।९०।६.८} एवं 
मधु (तीन बार) का पाठ करना चाहिए) तब उसे पृदना चाहिए--क्या अप॒ सतुष्ट हो मग्रे ?” उनके द्वारा हम 
सन्तुष्ट हो गथे' कहे जाने पर वह उने शेष भोजन के लिए अनुमति माँमिता है, सभी भोजन को एक्‌ पात्र भे एकत्र 
करता है (उसे पिष्ड-निर्माण करने कै लिए}; जहां ब्राह्मणौ ने मोजन किया हो उसी स्थल के पासं वहु पिष्डोंके 
दो दल (तीन पितृपक्ष ओर तीन मातृपक्ष के पूरवेषुरुषो के लि्‌) बनाता दहै ओर उन परर जरु ढारतादहै! कुछ लोगों 
काकयनदहैकि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देते चाहिए! आचमन के उपरान्त बहु ब्राह्मणो को जल, 


॥ 


पुष्प, अक्षतं एवं अश्तय्योदक देता है 1" इसके पश्चात्‌ वह्‌ कल्याणाय प्रार्थना करता टद--'पितर्‌ छोग अघोर 


१०८. छः पितर होते है, तौन पितुष के ओौर तीन मतुपक्ष के, अतः छः पात्र होते हँ ! पोच पात्र की जल-वृदे प्रथम 
पात्र में डी जाती है! रघनन्दन ने इत्ता जोड़ विया है कि प्रथम फात्रे पितामह फे पात्र सै डका रहता है ओर फिर 
उणटे मह रख दिया जाता है } गाह्यणखवस्वं ने व्याख्या कौ है--तत्र च पितरस्तिष्ठन्तीति बहस्पतिः ! 'आवतास्तत्र 
तिष्ठन्ति पितरः श्राद्धदेवताः \' 

१०९. "अक्षव्योदक' के विषयं मे गदाघ्रर को व्यार्था यो है--"अक्नग्योदकज्ञब्देन दच्ात्रपानादेरानन्त्यप्राथन- 
सम्बन्धि जलमभिधीयते । तच्च पितृब्रह्यणेस्य एवंति ककः । सर्बेम्यो दद्यादिति स्मृत्ययसारे +" 


उक्तर भरव कतै पाचथ-ाद्ध विधि १२७३ 


(दयालु) हो।' ब्राह्मण प्रत्यृतर देते हैँ ठेसा ही हो, वह कहता है--'हमारा कुरु बढ़े ।' वे कहते है--'ठेसा ही 
ह" बह प्रार्थना करतः दहै--हमारे कुल में दाता बं" वे कहते है--एेसा ही हो! वह्‌ प्रा्थेना करतः है-- 
वेद ओर सन्तति वं!" वे कहते है-'वैसा ही कहो!" बह कहता है--मृशसेश्रद्धा न दूर हटे।' वे कहते है-- 
नद्रुरहो1' वह्‌ कहता ै--हमारे पास प्रचुर द्रव्य हो जिका हुम दान कर सके!" वे प्रत्य॒त्तर देते ह--एसादही 
हो) आगश्ीर्वाद पाने के पञ्चात्‌ वह पविध्रों के साथ स्वधा-बाचनौय नामक कुशो (अग्रभागो एवं पविक्रौ के सहित) 
को (पिष्डोके पासभूमिपरयःपिण्डोपरदही जैसा किं देवथा्ञिकः आदिमे बाया है) रखताहै; वहु (सभी 
ब्राह्मणों या मूर्धन्येसे) पृछताहै--क्या मै अध्प लोगों से स्वध कट्नेको कर ?' उनसे अनूयति मिलने पर वह 
प्रार्थना करतः है--'पितरो के लिए स्वधा हो, पितामह, प्रपितामहो, (मातुवमं के) नाना, परनाना, बड परनाना 
कै लिए स्वधाहौ 1" जध ब्राह्मण एसा कहते हैँ कि 'स्वधा हौ" तो वहं "ऊर्जं वहन्तीः" {वाज० सं० २।३४} पाठ के साथ 
स्व्ादाचनीय कुशो पर्‌ जल छिड़कता है ! तब वह्‌ उरू मह कारे पात्रको सीधाकरतादहै ओर अपनी यं 
के अनसार बाहाणो को दक्षिणा देता हे! बह दव ब्राह्मणों से कहल्वाता है--समी देव प्रसन्न हो तब वह्‌ समी 
ब्राह्मणों को 'वाजे वाजे' (वाज० सं° ९।१८} कै साय विदा करता है ओर आ मा वाजस्यः {वाज ० सं० ९।१९ ) 
के साथ (गवि की सीमा तक} उनका अनुसरणं करता है ओर उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर कौर 
आता है)'' 

यह मातव्य है कि दर्भो पर पिण्डं को रखने के पश्चात्‌ एवं ब्राह्मणों को विदा करने के पूवं डगाकके 
पावेण-श्राद्ध की पद्धतिमे, जो हलाथूष कै ब्राह्यगसर्वंस्वं एवं रधुनन्दन के यजुर्वदि -श्राद्धतत््व पर आधारित है, कुछ 
अन्य बाते मी जोडदी गयी है। कर्ता उत्त राभिमृख होकर कत्ता है--हे पितर कोय, यहाँ सन्त्येष प्राप्त करो जर 
अपने-अपने माग पर बलों की भांति आओ!" तब वहु अपने पूवं आसन पर आकर कहता है-- पितर लोम 
सन्तुष्ट हए मौर अपने-अपने भाग पर बेर कौ भति आये)" तब वह अपनी धोती के एक भाग को, जो 
कटि मे खोता हृभायः, खच केताहै ओर हाथ जोडता है, अर्थात्‌ छः बार नमस्कार करता है मौर मन्व 
नमो वेः पितरो रसाय' (वाज सं° २।३२) का पाट करता है! वेह्‌ पिण्डों को सूघता है ओर मध्यम 
पिण्ड पूवर की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता है तथा मन्त्र आधत्तः ( दाज० सं० २।३३ }) का पाठ 
करता है 1" | 

स्थानाभाव से हम आधुनिक दिरण्यकेशियों की पार्वणश्राद्ध-पद्धति पर प्रकाश नहीं डाल सकते । यह बहुत 
अंशो भे आर्व० गृ° की पद्धति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह्‌ है कि बहुत-से मन्त्र भिन्न हँ । गोपीनाथ की 
संस्काररत्नमालामे पु ९८५ खे अगे इसी का उल्लेख है । इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विक्ेषता यहु है कि दसने 
अन्तर दिखाने के लिए्वबाल की खर निकाली है। पु० ९८५ पर इसमे अमावास्या पर क्रये जाेवाले {पिण्डपितु- 
यज्ञ के अत्तिर्क्ति) दो श्राद्धं की ओर संकेत है, यथा--मासि-श्नाद्धं एवं मासिक-भादध ¦ पके का वर्णन हिरम्यकेी 
धर्मसू्र मे एवं दुसरे का गृह्यसूत्र मे हुमा है । गोपीनाथ ने आगे कहा है कि गृह्यसूत्र मे वणित अन्य श्राद्धो कौ पद्त्ति पर 
ही मासिके श्राद्ध अवरूम्बित है, ओर मासिश्राद धर्मशास्त्र मे कथित श्वाद्धों पर, यथा महाक्य श्राद्धं या सांवत्सरिक 
श्राद्ध; उन्दोनि यह भी कटः है कि दर्दश्राद्ध ही मारिश्राद्ध है { ¶० ९८८}, मासिकं श्राद्ध प्रत्येक ददं था वषं मे किसौ 
दश पर किंयाजा सक्ता मनू (३।१२२) के मतद मासिश्राद्ध पिण्डपितृयज्ञे के तुरन्त बाद हु किया जाता है 


११०. देखिए मन्‌ (३२१८) ! 


१२७४ अम्ास्वर का इतिहास 


ओर मासिकं श्राद्ध का सम्पादनं मासिश्राद्ध के उपरान्त होता है। आधुनिक काल में कोई भी प्राचीन नियमोंके 
अनुसार मासिश्राद्ध या मासिकिश्राद्ध नहीं करता 1 अवतो श्राद्ध एके ब्राह्मणं को भोजन कराकेग्‌ एवं कुछ आने दक्षिणा 
के रूपमे देकर संपन्न कर लिया जाता है\ श्राद्धतत्तव (मग १,१० २५४} ने मत्स्य ° एवं भविष्य ०का उद्धरण देते हूए 
कहाहैकिं यदि व्यक्ति प्रति मास पार्वणश्राद्धकरनेमे असमर्थं हो तो उसे, जब सूर्यं कन्या, कुम्भ एवं वृषभ रादियो मे 
हो, तो वषमे कम-से-कम तन्‌ बार करना चाहिए, किन्तु यंदि वह्‌ ठेस भी नहीं कर सक्ता तो उसे, जब सूयं 
कन्या राशि में हो, कम-से-कम एक बार अवश्य करना चाहिए । 
मिताश्षरा एवं दायभाग द्वारा व्यि गये स्िण्डकेदौ अर्थोके विषयमेंद्स ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय र 
मेक्खिजाच्काहै! दायभागंने घोपितक्रिथादहै किजो व्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रीमे मृतको पारलौकिफ़ 
या अध्यात्मिक कल्याण देता है (श्रद्ध के सम्पादन द्वारा} ओौर पिण्डदान करता है, वेह मत की सम्पत्ति के उत्तरा- 
धिकारकी प्राप्ति में उतनी ही करीयता पाता दै मिताक्षरा का कहना है किं उत्तराधिकार रक्त-सम्बन्ध्‌ पर निर्भुर 
है जीर मृतं के सबसे अधिक समीप के व्यक्ति को वरौयता मिलती है । किन्तु मिताक्षरा के अन्तर्गत सम्पत्ति पाने 
वलिकोमृतके ऋण (याज्ञ २।५१) चुकाने पड़ते है ओर उसके लि्‌ पिण्ड देना होता है) देखिए दस ग्रन्थ का 
खण्ड २, अध्याय २९। 
मधिकार कौ वरीयता स्थापित करने मे एके नाते पर ध्यान्‌ देना आवश्यक है ओर पहहै व्यक्तिकी 
य\ग्वता एवं उसके द्वारा दिये जानेवाठे पिण्ड का प्रभाव या सामथ्यं। सम्पत्ति प्राप्त कर जेने के उपरान्त पिण्ड- 
छैत्य करने के लिए व्यक्ति पर कौई न्यायपूर्णं दबावे डालने की विधि नर्हीहै (देखिए इस ग्रन्थं का खण्ड २, 
अष्याय २९) । । 
यदि तीन पुरद-पुरषो मे एक या अधिक जीविते हों तो श्राद्ध छिस प्रकार किया जाना चाहिए? इस प्रश्न 
परर बहुत काल खे विचार होता आया है) आश्व० श्रौ° (२।६।१६-२३) नेसर्वरप्रथम गाण्मारि, तौल्वलि एवं मौतम 
के मते दिये हँ ओौर पुनः उनका खण्डन क्रिया है। माणगारि का केथनदहैकितीन पूर्वजोमेंजो मृतहौ गये ह उन्हे 
पिण्ड देना चाहिए, किन्तु जो जीवित हौ उन्हं व्यक्तिगत रूप मे सम्मानित करना चाहिए, क्योकि श्रादध-कृत्य 
पूवं पुरुषो को सन्तुष्ट केरने के लिएकरिया जाता दहै। तौल्वकि का कथनं ह कि पिण्ड सभी पूवं पुरुषोको दिये 
जाने चार्हिए, चाहे वे जीवित ह या मृत, क्योकि श्राद्ध-कृत्य मे वे केवर गौण हँ\ मौतमने केह है कि यदि पिता 
जीवितं हो तो इससे आगे के तीन मृत पितरस को श्रद्ध-पिण्ड देने चािए । इसी प्रकार पितामह कै आगे (यदि वह्‌ 
नीवित हौ} ओर प्रपितामह के आगे यदि तीनों जीवित हों। आव० ने उत्तर दिया है--पिता, पितामह या 
प्रपितामह कै आमे तीन पितरों को पिण्ड नहीं दिये जा सकते, क्योकि एेसा करने का अधिकार नही है; जिनके 
पञ्चात्‌ (तीन पीदियौं के भीतर) कोई पूरुष जौवित हौ उम पूं षृरूषों क किए पिण्डदान नहीं किया जा सकता 
जीवित्ोंके किए अगन्निमेहौमं कियाजा सकताहै। यदि सभी तीनों पूर्वज जीवितेहोंतौो सभी पिण्डोंकोअग्नि 
मे डाक देना चाहिए, या कृत्य ही नहीं किया जाना चाहिए । कोत्यायन्‌ श्रीरमू० (४।१।२३-२७) ने व्यवस्था दी 
है कि पिण्डं केवलं मृत पर्वंजों को दिये जाने चाहिए; अतः यदि किसी का पिता जीवितेहौ या कोईएेसा मृत 


१११. वैदिक उक्तया के अनसार पिता से आरम्भं कर तीन पू॑पुरुषो कौ पिण्ड विये जातेर्है) मनु 
(९११८६) मे भौ एसा हीहै। अतः स्यष्ट्है कि चौथौ या पांचवीं याछटी पढ़ी के यूर्वपुश्षों को पिष्ड देते 
के लिए कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है। 


त्रि-धुवजो मे किसी के जीविते रहने पर पार्वण शद्ध करने न करने का विचार १२७५ 


पूमेजे हो जिसके एवं कर्ता के बीच कोई पूवज जीवित हो,तौ वह केवक्अग्नि में होम मात्र कर सकता 
{पिण्डदान नहीं), या वह कृत्यही न करे। जातुकण्यं ने कहा है कि यदि कर्ता एवं किसी मृत पवन के बीच 
कोई पूवज जीवित हो (अर्थात्‌ पिता जीवित हो) तो पिण्डदानं सम्भव नहीं है, क्योकि श्रूति-वचन है--'जीयित 
पूवज घे आगे के पूवज को पिण्ड नहीं देना चाहिए ।' मन्‌. (३२२०२२२) ने इस प्रन पर यौ विचार 
किया है--वदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्भ करके अगे के तीन पूव॑नों को पिण्डदेना 
चाहिए, या वहू अपने पितता से मोजने के लिए उसी प्रकार प्रार्थना कर सक्ताहै जैसा कि किसी अपरिवचित अतिथि 
के साथ किया जाता है ओर पितामह एव प्रपितामहं को पिण्ड दे सकता है । यदि पिता मर गया दहो ओर पितामह 
जीविते द्री तो वहं केवल मिता एव प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात्‌ केवल दो पिण्ड दिये जायंगे) या जीवि 
पितामहं अपरिचिते अतिथि के समन, मानो वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हं, मोजन के लिए यम- 
न्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामहं कौ अनृमति से वह पिता, प्रपितामह एत्र वृद्ध प्रपितामह क पिण्ड दे सकता 
है।' विष्णुधरमेसूत्र (अध्याय ७५} में भी इसी प्रकार कै नियम है। स्कन्द० (६।२२५२४-२५), अग्नि° {११७1 
५८५९} आदि पुराणो ने भी इस प्रश्न पर विचार का है! मोभिरस्मृति (२।९३) ने भी दसं प्रश्न परणएकं छम्बी 
उक्ति द्वारा विचार किया है. इसका यह श्लोक नीचे टिप्पणी मे दिया जा रहा है !'* बहुत सी टीकाओं एवं निबन्धो 
भे मत-मतान्तर दिये हए है, यथा मिता० (याजं० १।२५४}, कल्पसूत्र (श्रा०, पृ० २४०}, श्राद्धक्रियाकौम्‌दी (पृ० 
५५२-५५६) एवं निणेयसिन्ध्‌, (३, पृ ४९९-५०३)} । इन्‌ विभिन्न मतो मे समज्ञीता कराना असम्भव ह ! कलपतर 
{श्रा०, पृण २४०) का कथन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प ह--(१) उसे अपने 
जीवित पिता के तीन पूेयुरुषों को, जिन्हे उसका पिता पिण्ड देता है, पिण्ड देना चाहिए (मन्‌ ३।२२०, विष्ण्‌- 
घ० ७५।१) ; (२) वहं केवल अभ्नि में संकृत्पित वस्तुं छोड सकता है. (आदद ° श्रौ ° २।६११६-२३); {३} उये 
पिण्डपितुयज्ञ या पावंण श्राद्ध नहीं करना चाहिए (गौभिल० २1९३} । निर्णयसिन्धु का कथन है कि विभिन्न लेखकों 
ने अगणित विकल्प दिये है, किन्तु वे कलिकुगमे वर्ज्यं हँ! एक मत यहद कि जीवित पिता वाले को पार्वंण श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए । वास्तविकं निष्कषं यह्‌ है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्ह कर्तां के पिता पिण्ड देते है! 
मन्‌ (३।२२०) ने एक विकल्प दिया है--पिता को भोजन के लिए आओमन्वरित करना चाहिए ओौर गन्ध, धृष, दीप्‌ 
आदि से सम्मानित करना चाहिए तया मुत पितामहं एवं प्रपितामह कौ पिण्ड देना चाहिए । यदि एक यादो पूरव॑ज 
(तीनमे) जीवित हों ओर उनके वश्शज को श्राद्ध करने की अन्‌भति टौ तौ विकल्पों की कड कोटियां उपस्थित होती 
है, जिन्हे हम स्थानाभवि एवे अनृपयोगिता की दुष्ट से यहां नहीं दे रहे हैँ । यहां यह्‌ ्ञातन्यहै किलीमों के मने, 
यहाँ तक कि विद्रानो के मनमेभी, एेसीधारणा बेधगशयीथीकि श्राद्धो खे महान्‌ कल्याण होता है, इस दशाम 
पताके जीवित रहते तथ! जब वह्‌ स्वयं पितरों का श्राद्ध कर सकता अर पिण्ड दे सकता है, तव उसकी अज्ञासे 
पुत्र भी उन्हीं तीन पितो को पिण्ड दे सकता है । विष्णुधमसूत्र (७५-८) ने माता के पूरव॑पुरुषौ के लिए जौ क्त्‌-पितृकः 
वाले व्रिधिहीदी है (कहीं-कहीं आकवकष्यकतानुसार मन्त्री मे परिवतेन फर दिया यया है) 1" ठेसेही नियम 


११२. सपितुः पितृष्त्येव्‌ अधिकारो न विद्यते ; न जीवन्तमतिम्य {कचिद्‌ दद्यादिति धृतिः 11 गोभिल ० {२। 
९३) ; धाद्क्रियाकौमुदो (१० ५५२) । मिलाइए्‌ कात्या ० श्रौ ° सू्‌० (४।१।२२-२७) 1 
११३. मातामहानामप्येवं श्रां कुर्याद्विचक्षणः मन्बरोहेण यथान्यायं शेषाणां मन्त्र्जतेम्‌ \। विष्णुशमं० 
{७५4८} 
८८ 


१२७६ वमेशास्त्रे का इतिहास 


माताके जीक्ति रहते श्रद्ध करनेके विषय मेभी दिये गये (अग्निर {१७६० एवं सातादिक्स्यापि कंथा 
मातामहादिके") । 

गोभिलस्मृतिं {३११५७} का कथन है किं यदि मौलिक पद्धति का अनुसरण नकियाजास्केतो उम श्रूसि- 
नियम्‌ को अन्‌ कल्प (किसी अन्य प्रतिनिधिस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावी अर्थात्‌ चरितार्थं करना 
चाहिए ।*“* यदि कोई बहुत-ये ब्राह्यणो कोन पा सके, केवल एकं ही ब्राहमण को आमम्वितं कर सके तो उपे उस 
पार्वण श्राद्ध का सम्पादन करना चाहिए, जिसमे केबर एक ही ब्रह्मण के साय छः पिण्डे का अर्पण होता है, किन्तु 
उस ब्राह्मण को पक्तिपावनं अवद्य होना चाहिए भौर वैसी दशय मेँ दंव ब्राह्मणों के लिए भोजन के स्यान पर नैवेद्य देना 
चाहिए, जौर फिर उसको अग्नि मेँ डाल देना चाहिए (शंख १४५१०) १५५ यदि पार्वण श्राद्ध के लिए एक भी ब्राह्मण 
न मिरु सके तो ब्राह्मण बदुओं की कुशाकृतिय बना केनी चादिए ओर कर्ता को स्वयं प्रन करना चाहिए मौर 
पार्चंण-श्राद्ध मे प्रयुक्त होनेवाले उत्तर देने बाहिएं (दैव, हेमादि, श्रा, पृ० १५२६; श्राद्क्रियाकौम्दी, 
ष्‌ 9०८९ ) 1 

जव कोई ब्राह्मण न मिले, श्राद्ध-सामग्री न हो, व्यक्ति यत्रा में हो, यापूत्र उत्पन्न हभ हो, या पल्ली 
रजस्वला हो भयी हौ तो आमश्वाद्र (जिसमे बिना पका हअ! अन्न दिया जाता है) करना चाहिए 1** यह स्कन्द 
{७।१।२०६।५२) की उक्ति है ! कात्यायन एवं सौरपुराण {१९।३२) मे भी एसी उक्ति है फि प्रवास यायात्रारमे 
या अपत्तिकालमे था यदि भोजन बनाने के लिए मग्निन हौ या यदि कर्ता बहुत दुर्बेहौो तो द्विजकी आमश्राद 
करना चाहिए ।' मदनपारिजात (पृ० ४८३) का कयन है कि वहु आमश्वाद्ध कर सकता है जिसे पार्वण श्राद्ध 
करने का अधिकार दै। हारीत का कथनदहै कि यदि श्राद्ध-सम्पादनमें कोई बाधा हो तो आमधाद करना 
चाहिए । किन्तु मासिक एवं सांवत्सरिक श्राद्धो मे एेसा नदरी करना चाहिए £ आमश्राद्ध शुद्र के किए सदा व्यवस्थित 
है! एसी व्यवस्थाहै कि बिना पका हुआ अन्न, जो श्राद्धमे अर्पित होतोहै ब्राह्मणों को पकाकर स्वथं लाना 
चाहिए, उसे किसी अन्य उपयोग मेँ नहीं चाना चाहिए (हेमाद्रि, श्रा ०, पु० १५२७) । व्याप्त का कयन्‌ है कि 
अन्ने की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि लिकाने में वह दूनी, तिमुनी या चौगनी मात्रा का हो जाय। 'आकाहून, 
स्वधाकार, 'विसजेन' अजँवे शब्दों मे परिवतंन हौ जाता दै, यथा--आवाहुन मे प्रयुक्त मत्र है--'उदांरस्त्वा' . 
(वाज ० सं १९८७० ) जिसका अन्त "हविषे अत्तवे" (हविष खाने के लिए) में होता है, वरहा हविषे स्वीकर्तवे' 
क प्रयोग करना पडतः है । 


११४. चरितार्था श्रुतिः कार्या पस्मादप्यनुकल्यतः। अतो देयं पयावाक्ति भ!डकाके समागते । कात्थाथनं 
(हैमादि, भा०, प° १५२२) 1 


११५. भोजयेदयवाप्येकं ब्राह्मणं पंकितिपावनम्‌ ! वेवे कृत्वा तु नैवेद्यं पचादौ तु तत्किपेते 1 क्षल ( १४।१०}, 
हेमाद्रि {धा०, पृ १५२४} ने इसे यों पदा है--पश्चात्तस्य तु निवपेत्‌ ¦ 


११६. रब्याभावे दिजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमां अकूरवीति यस्थ भार्या रजस्वला 41 स्कन्द ० (७।११२०६। 
५२) 1 इते स्मृतिच० (श्वा०, पृ० ४९२) ने ग्यास की उक्ति कहा ह \ आपद्यनग्मौ तथे च प्रवासे पुत्रजन्मनि ! मामधाद्धं 
प्रकूर्वात भायरिजसि संकमे 1! हात्था० (निणेयसिन्धु ३, ¶० ४६२; मदत्‌ पा०, १०४८० । कल्पत (पु० २३४) जे 
व्याश्या को है अनग्निष्वात्र पाकससथम्निरहितः, न पुनरनग्निरनाहिताग्निः ।' 


जाम-व्शद्ध एकं हेम-भाङ १२७७ 


भामशद्ध का सम्पादन दिन के प्रथम भागे होता है, एकोदिष्टं का मध्या मे, पावेण श्राद्ध का ञप- 
राह में अर वृद्धश्राद्धका दिनके प्रथम मागमे (जव कि दिन पाच भार्गो मं बारा जाता है) 1" 

यदि बिनापकाञन्नभीनदियाजास्कैतो हेमधाद (धन के साथ श्राद्ध) करना चाहिए ¦ दैमश्यादे 
भोजनाभाव मे, प्रवास मे, पत्रजम्म मे या ग्रहण मेँ किया जाताहै,यास्वीया शूद्रं के चिए इसके सम्पादन की अनुमति 
मिीदहै, या यह तव करिया जाता है जनं कि पत्नी रजस्वखा हो ! भोजन मे जितना अन्न लगता है उसका बूना आम- 
श्राद्धमे दिगा जाना चाहिए ओर हैमश्राद में चौगुना (भोजन देने मे जितना अश्न लगता है उसकी लागत का मूस्य 
दिया जाता है) 1 निबन्धो मेते नियम भी आये है जिनका पालन घन न रहने पर किया जाता है ! देखिए वराह० 
( १२।५७-५८ = विष्णु पुराण ३।१४।२९-३०} ; मदनपारिजातः (पृ ० ५१५-५१६ ) ; नि्णयसिन्धु (२, पृ ०४६७} ! 
बहेत्तराशर (घ्याय ५,प्‌० १५२} मेंभीरेसी ही व्यवस्था है। 


११७. आमना तु पूर्बाह्ं एकोदिष्टं तु मध्यतः। पाणं चापरा तु प्र्तवं डिनिभित्तकम्‌ \। हारीत एषं 
क्षातातैव (अपरा, पु ० ४६८) 


अध्याय १० 
एकोटिष्ट एवं अन्य श्रद्‌ 


सभी श्राद्धो के आदशेस्वूप पार्वण श्राद्ध कै लम्बे विवेचन के उपरान्त हम्‌ अन एकोदिष्ट श्राद्ध पर विचार 
करगे, ओ दार्वेण श्राद्ध का एक संशोधने या परिमार्जन माच है) 'एकोदटिष्ट' शब्द का अथं है वह निसः एक ही मृत 
व्यक्ति उटष्ट रहता है" अर्थात्‌ जिसमे एक हौ व्यक्तिं का आवाहन होता है या जिसमे एक ही व्यक्ति का कल्याण 
निहित है ! शर्वण श्राद्धमे तीन पितर उटिष्ट रहते हैँ अतः बहे एकोर्दिष्ट से भित्र है । शाखा० गृ° (1२), बौधार 
मृ° (३।१५।६), कात्यायन कृत श्रद्धसूत्र (कण्डिका ४) एवं याज्ञ ० ( १।२५१-२५२) मेँ दोनों के अन्तभेद स्पष्ट 
रूप ये व्यक्त कयि गये ह| इसंश्राद् में एक अन्म दिया जाक है, एक ही पवित्र होतादहै ओर एकी पिष्ड दिया 
जाता है, आवाहन नदीं होता, अम्नौकरण नहीं किया जाता, विवरे देवों के प्रतिनिधित्वे के किए ब्राह्मणों को आमन्त्रण 
नहीं दिया जाता; ब्राह्मण-भोजन को सन्तुष्ट के विषय में प्रश्न (स्वदितम्‌' {क्या इसका स्वाद अच्छाया?) केसूप 
मे हौता है ओर ब्राह्मण `सूस्वदितम्‌' (इसका स्वाद सबेतप्तिम था} के ल्पमें प्रत्यृत्तरदेते हैं; यह्‌ अक्षयहौ'के 
स्थान प्र उपतिष्ठताम्‌' अर्थात्‌ यह्‌ पहुंचे" {मृत व्यक्ति के पास पहुंचे } कहा जाता है; जब ब्रह्मण विसजित किये 
जाते हँ (जब भोजन के अन्त में ब्राह्मणों को विदा दी जात्ती है) तौ 'अभिरम्यताम्‌' (प्रसन्न हौ) का उच्चारण होता 
है ओर वे अभिरताः स्म" (हम प्रसन्न है) कहते है ¡ विष्णुपुराण {३।१३।२३-२६) एवं माकंण्डेय पुराण {२८।८-११) 
ने श्वाद्धसूव्र एवं याज्ञे ° का अनुसरण किया है 1 शंखा ग° (४।२।७), मनू (३।२५७), मार्कण्डेय (२८।११), 
याज्ञ° (१२५६) आदि के मतं से द्विज व्यक्ति कौ मृत्य्‌ के पश्चात्‌ एक वेषं तक, जब तक क्रि सपिण्डीकरण श्राद्ध 
न हौ जाय, प्रत्येक मास मेंप्रेतात्मा के च्िए इसीं प्रकार का श्राद्ध किया जाता है! विष्णुघर्मसूत्र (२१।२) नेकहा 
है कि प्रयुक्त मन्त्रौ मे उपयुक्त परिवर्तन {ऊह} करना चाहिए ("अत्र पितरो मादयध्वम्‌" कँ स्थान पर "अत्र पितर्‌ 
मादयस्व" अर्यात्‌ "है पिता, यहाँ आनन्द करो" कहना चाहिए) । एकोषिष्ट मे ये च त्वामनु" (वेज तुम्हारे बाद 


१. एक उरिष्टो थरिमिन्‌ द्धे तदेकोरिष्टसिति कमेनामधेयम्‌ ? भिता० (याज्ञ० ११२५१} । एक स्थाने पर 
ओर आयः है--^तत त्रिपुरडोट्‌ शेन यत्‌ चरिते तत्पावंणम्‌, एकयुरषोरेश्चेन कियमाणमेकोरिष्टम्‌' {मित्ता ०, याज्ञ ० 
११२१७) । हलायुष ने श्राठसृत्र में कह? है--'एकोत्र सम्प्रदानत्वेनोदिष्ट इति }" 
। २. अर्यकोिष्टेष्‌ नाग्नौकरणं नानिश्नावणं न्‌ पुं निमन्त्रेणं न देवं न धूपं न दीपं न स्वधा न नमस्कारो नात्र 
धूपम्‌ । बौ ऽ ध० सू० (३।१२।६) । 

३. अ्येकोहटिष्टम्‌ एकोश्यं एकं यपवित्रमेकः पिषडौ नावाहनं नाग्नौकरणं नात्र विद्रवे देवाः स्वदितमिति 
तुप्तिप्रक्नः सुस्वेदितमितीदरे ब्पुरपतिष्ठताभित्यक्षय्स्थानेऽनि रभ्यतासिति विसर्योऽभिरताः स्म इतीतरे । श्नाद्धसूत्र य 
(कात्यायनीय } } ये ही ड्द कौषीतकि गृ ° (४।२) मे भौ पाये जाते हैँ । यनुब दिशवाद्रतत्त्व (प्‌ ०४९५) में व्मास्या 
है--'एक एकदलसूपं पवित्रम्‌ ।' 


एकोटिष्ट श्राद्ध के तीन प्रकार; षोड श्राद्ध १२७९ 


आते है) नाभक भन्वर नहीं कहना चार्हिए्‌ ओर "पितु" का उच्चारण {जब तक सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय) 
नहीं होना चाहिए, उसके स्यान पर श्रेत" शब्द कहना चाहिए (अपराकं, पु ५२५ मे श्लौनक-गृह्यपरिलिष्ट का उद्ध- 
रण दिया गणा है) 

जैसा छि हमने इस खण्ड के सातवे अध्याय में देख लिया है (अपराकं, पु० ५२५; नि्णेयसिन्धु ३, 
प्‌० २९५ आदि) एकोदिष्ट के तीन प्रकार है--नब, नवमि एवं पुराण । नव द्ध वे दँ जिनमें मृत्यु के १ 
यो ११बे दिन तक श्राद्ध किया जाती है, नवमिश्र (या मिश्च) वेन्रद्धरहजो मेत्य्‌ के उपरान्त शर्वे दिमसे लेकर 
एक वषे (कुछ लोगों के मतसे छः मासौ} कक कयि जाते है। अपराकंने व्याघ्र" कां एक श्लोक उद्वुतकिवाहैकि 
एकोदिष्ट श्राद्धं का सम्पादन मृत्य, के पश्चत्‌ श्वे या चौये दिन या वषं भर प्रत्येक मास के अन्त मे ओर प्रत्येके 
चष मृत्य के दिन किया जाता है । कात्यायन के एक श्लोक में आया है कि आहिताग्नि के लिएु एकोदिष्ट श्रद्ध 
दाह के १्वे दिन करना चादिए ओर ध्रुवे श्राद्धो का सम्पादन मृल्यु-दिन पर किया जाना चाहिए 1 अपराकंने 
व्यास्याकीहै कि ध्रूवार्णि' काअर्थंहैवेश्राद्ध जो मत्य्‌ के तीन पक्षो कै पश्चात्‌ कयि जाते है! नव भादधोके विषय 
भे भी करई मतु । स्कन्द० {६ नागरखण्ड, २०५।१-४)} एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।६७-६९) का कृथनदहै कि 
नव श्राद नौ है, जिनमे तीन का सम्पादन मृर्य्‌-स्थल, इवेयात्रा-विश्रामस्थर, अस्थिसंचयन-स्यल पर होता है ओर 
छः का सम्पादन मृत्यु के उपरान्त ५कं, वे, ८, ९्वें, १० एवं वे दिन होता है । 

बहृत-से ग्रन्यो मे एसा आया है कि शोड़ज्ञ श्राद्ध होते है जिनका सम्पादन मृत व्यक्ति के किए अवश्य होना 
चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रेत एव पिशाच की दशा से छटकारा नहीं पाता !* इन षोडश श्राद्धो के विषय में कर्‌ मत 
है! कुछ ग्रन्थो मे सपिष्डीकरण को सोलहों मे गिना जाता है ओर कुच ग्रन्थों ने इसे उनमें नहीं रला है । मोभिल- 
स्मृति (३६७) ने षोडश श्राद्धो को इस्‌ प्रकार गिना है--१२ भासिक श्राद्ध (जो मृत्यू-तियि पर प्रत्येक मास भें किये 
जाते है), प्रचमं श्राद्धं (अर्थात्‌ बं दिन वाछा श्राद्ध), मृत्य्‌, तिथि के उपरान्त प्रत्येक छःमासी पर (समाप्त होने के 
एक दिन पूवं ) दो श्राद्ध एवं सपिष्डाकरण । गरु३० (प्रेतखण्ड, ५।४९-५० एवं अध्याय ३५।३३-३९ तथा ३७} ने 
६श्रद्धो के तीन पक्ष दिये ह, जिनमें एक कौ परिगणनामेवेहुँ जो मृत्यु के १२ दिन, तीन पक्षों के पर्चात्‌, 
छः मासौ के परचात्‌, प्रत्येक मास के पक्वात्‌ एवं वषं कं अन्त में किये जाते हैँ । पद्मपुराण (सृष्टि खण्ड, ५।२७१)} में 
गणना इस प्रकार है--षोडश श्राद्धवे हु जी मृत्यु के चौं दिने, तीन पक्षो के अन्त मे, छःमासों के उपरान्त, वेषे के अन्त 
भे एवं प्रत्येक मास मे १२ भाद (मृत्य्‌ तिथि पर) किये जाते है । कल्पतरं (पृ ० २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ 
५२३) का कथन है कि षोडशा श्राद्ध वे ह जो मृत्य्‌ के पर्चात्‌ चौथे, ५बे, ९वें `एवं रवे दिने तथा मृत्यु-तिधि पर 


४. तत्र व्याश्चः। एकादशे चतुथ च मासि भाति च वत्सरम्‌ ! प्रतिसंवत्सरं चेक्मेकोरिष्टं मृताहनि ॥ कात्या- 
यनः । भाद्धमग्निमतः कायं दाहादेकादलरेऽहेनि । धवाणि तु प्रकष्वोत प्रमोताहनि सव॑दा ॥। अपराकं, प ०५२११ यह्‌ 
अन्तिम पोजिखस्मृति (३६६) मे भो है जिसमे ्रत्यार्दिक प्रकर्वात' पाठ अया है) 

५. यस्यतानि नं दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि षोडश । पिद्ना्त्वं ध्रवं तस्थ दत्तेः श्रष्द्श्तेरपि । पम (श्रादश्छ्िया- 
कौमुदी, प० ३६२) ! यही लोक गरंड० (प्रेतलण्ड, ५।५०-५१), लिखितस्मृति {१६५ यस्यैतानि न क्र्वा एको- 
हिष्टानि), लधुश्ंख ( १३), पद्म ° {सृष्टिखण्ड, ४७२७२, न सन्तीह यथाराक्त्या च धद्धया) मे भो आयाहै ' ओर 
देखिए भिता० (याश्च ° ११२५४, पाठान्तर--न दत्तानि" एष श्रेतत्वं सुस्थिरं तस्यः) एवे पुनः मिता० (याज्ञे ° ११२५३} 
श्रेतस््ेके तु वैसतिनृणां वर्च प्रकोतिता । क्षु्तृरुणे प्रत्यहं तत्र भवेतां भृगुनन्दन ॥' जो माकण्ड़ेथपुराण से उद्धुत है । 


१२८० धर्मास्त का इतिहास 


१२ मासो (वषं भर) मेंक्यिजाते है + लौगाक्षि (मितता०, याज्ञ १।२५५; नि्ेयसिन्धु, प° ५९९; भदटरौजि, चतु- 
विशषतिमतसंग्रह, पु० १६८) आदि का कथन है किं एकोदिष्ट श्राद्धो कौ पद्धति के अनुसार १६ श्राद्धो के सम्पादन 
के उपरान्त सपिण्डन करना चाहिए) मदनपारिजात (प° ६१५), निणयसिन्धु (३, पृ० ५९९} आदि का कहना 
है कि मत-मतान्तरो मे देशाचार, अपनी वैदिक शाखा एवं कल्की परम्परा कापालन्‌ करना चाहिए । मृत्यु केग्या- 
रहे दिन कै श्राद्ध के चिषय्भेदो मत ह-- यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि याज्ञ (३।२२) ने न्यवस्यादीदहैकि 
चारों वर्णो के लिए मृत्यु का आशौच कम से १०, १२, १५ एवं २० दिनों का होता है ¦ शंख एवं टीनसि द्वारा एक 
मत प्रकारित्त है करं मरणाञ्लौच के रहते हृए भी शवे दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए {उस स्मय उस कृत्य के किए 
कर्ता पवित्र हो जाता है) । दूसंसा मत मत्स्य ° एवं विष्णुधर्मसूत्र (२१११) काह कि प्रथम श्राद (एकोदिष्ट) 
अशौच कौ परिसमाप्ति पर करना चाहिए 

मृत संन्यासियों के विषय म उदाना (मिता०, याशे° १।२५५;परा० भा० १।२, पु० ४५८ एवं श्रा क्रिर 
कौ ०,पृ० ४४५) ने व्यवस्था दी है कि संन्यास (कलिय्‌ग में केवल एकदण्डी प्रकार ) के आश्रमम प्रविष्टहौजनेसे 
वे प्रेत-दशा में नहीं आते, उनके किए युत्र या किसी सम्बन्धी द्वारा एकोरिष्ट एवं सपिण्डीकरण नीं किया जाना 
चाहिए । केवर श्वे दिन पावंण श्राद्ध करना चाहिए, जो इसके पश्चात्‌ भी प्रति वषं किया जाता है। शातात्प 
(सदन फा०, १० ६२७; च्रा० क्रि० कौ०, पु० ४४५ एवं अपराकं, पृ० ५३८) ने भी कहा है कि संन्थासीके छि 
एकोर्दिष्ट, जल-तपंण, पिण्डदान, श्रवदाह्‌, आशौच नहीं किया जाना चाहिए, केवर पावंग श्राद्ध कर देना चाहिए । 
प्रचेता (मिता०, याज्ञ° ११२५६) का कथन है किं संन्यासी के किए एकोटिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं होना चाहिए, 
केवल भाद्रपद (आहिवन) के छृष्ण पक भे प्रति वे मृत्यु-दिवेस पर पावंण कर देना चाहिए ! शिवपुराण (कैलास- 
संहिता) ने संन्यासी की मृत्यु पर श्वे एवं १२के दिन के कृत्यो का वर्णन किया है {अध्याय २२ एवं २३ } 1 

नव श्राद्धो मे धूप एवं दीपो का प्रयोग नहीं होता । वे मन्व जिनमे पितु" एवं "स्वधा नमः' जैसे शब्द प्रयुक्त 
हए है, छोड़ दिये जाते हैँ गौर अन्‌" शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, ब्राह्मणों को सुनाने के लिए जप एवं मन्त्रौच्चारण 
भी नहीं होते । जसा कि ब्रह्मपुराण मे आया है, वे श्राद्ध जो आशौच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२ दिन तथा मास 
केअन्तमेयाञआनेभीषर मेही किये जाते ह, एकोदिष्ट कहे जाते दै । इसे प्रकट होतः है कि नव श्राद्धो का सम्पादन 
(जो आौच के दिनं मे होता है) मृत्यु के स्थल, दाह के स्थक्त प्र या वहाँ जहाँ जल-तरप॑ण एवं पिण्डदान होता है, 
क्रिया जाता है, घर मेँ नहीं (देखिए स्मृतिच०, आशौच, पृ ° १७६} । कुछ लोगो के मत से नवमिन्र श्राद्ध मे मन्व 
का प्रयोगं नहीं होता) प्राचीन कार मे ओर आजकल भी षोडशा श्राद्ध ग्यारह दिन करिये जाते है । कंदांचित्‌ ही 
कोई सपिण्डीकरण कै लिए अव वषं भर रकता हो, प्राचीन कालम एसी व्यवस्थाथीकि आपत्‌-कारू मे सपिण्डी- 
करण का सम्पादन एक कवं के भीतर भी षोडश श्वाद्ध करने कै बाद किया जा सकता है । किन्तु आजकल यह अपवाद 
नियम वेन गया है) 

सपिष्डीकरण या सपिष्डन्‌ से पिण्ड प्राप्त करने वाले पितरौ के समाज मे मृते व्यक्ति को भिलाया जाता है 
प्राचीनं ग्रन्थों भें इसके लिए करई काल व्यवस्थित किये गये है) कौषीतकि-गृह्य ° (४।२) के मत से मृत्यू के परचात्‌ 
एक वयं के अन्ते मे या तीन पक्षो के अन्ते या किसी शुभ घटना के होने पर (पुत्रज्म या विवाहे के अवसर पर) 
यह श्राद्ध करना चादिए । भारद्राज-गृ ह्य ° { ३।१७)} ने इसके सम्पादन की अनुमति मृत्यु कै पडचात्‌ एक वषं के अन्तमं 
याश्श्वेया छञेया चौथे मासमेया श्वे दिनमेंदीहै। बौ० पितुमेघसूत्र (२१२१) ने सपिण्डीकरण के लिए 
पाच काट दिये रह; एक वषे, शर्वं याचछ्ठाया चौया महीनाया १२वाँ दिन) गरुड० {ग्रेतखण्ड, ६1५ ३-५४} के 
मत से सपिण्डीकरण केकाल रहै वषं के अन्त मे, छःमासों के जन्त मे, तीन पक्षौ के अन्त मे, रवं दिन या कोई शुभ 
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अवसर । विष्णुपुराण {३।१३१२६) ने भी रखे ही नियम बभखये हैँ भौर सपिण्डीकरण को एकोदिष्ट श्राद्ध कहा है । 
पराकं (प० ५४०) ने लम्बं विवेचन के उपरान्त आहिताग्नि के लिए तीन काल दिये ह; रवां दिन, आसौचावधि 
के एषं मृत्यु क उपरान्त प्रथम अमावस्या के वीच मे कोई दिन या आशौच के उपरान्त प्रथमं अमावस्या ! इसने उनके 
किए जि्होने पवित्र अन्निर्यां नहीं जायी ह (अर्थात्‌ जो आहिताग्नि नहीं है) चार कार दिपे हैः यथा--एक वष, 
छः भासो, तीन पक्षो या किसी शुभ अवसर मे । मदनपारिजात (प° ९३१) ने व्यास का एक शलोक उदृत कर कहा 
है किंसपिष्डनश्रद्धके लिए रकां दिनि उपय्‌क्त है, क्योकि कुलाचार बहुत है, मन्‌ष्यकीञाय्‌ छोटी है मौर शरीर 
अस्थिर है! विष्णुरभेसूग्र (२१।२०) ने व्यवस्यादीहै कि शूद्र के किए मृत्यू के पश्चात्‌ केवल १ र्वा दिनं (बिना 
मन्तो के } सपिण्डीकरण के किए निदिचत है । गोभिल ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास श्राद्ध नहीं करने 
शा्िए, किन्तु मौतम (या शौनक, जैसा कि अपराकं, पृ ०५४६ मे कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एकोदिष्ट 
आदधों की पदति के अन्‌सार हो सक्ता है । मटरोजि" का कथन है कि जब एक्‌ वषे के पूवं सपिण्डीकरण हो जता हैतो 
उसके (सपिण्डीकरण के } पूवं ही षोडङ श्राद्धो का सम्पादन हौ जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी वषं या उचित 
कारो मे मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए ! यात्तं° { १।२५५)} एवं विष्मूष ० {२१।२३) मे आया है कि यदि एक वषं 
है मीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तव भी एक वषं तक मृत ब्राह्मण के किए एक धडा जल एवं मोजन देते रहना 
शरादिए । उशना का कथन है कि उस स्थिति मे जब कि समी उत्तराधिकारी अलम्‌-जलग हौ जाते हैँ, एक ही व्यक्ति 
(ज्येष्ठ पृतव्र) दवारा नवश्राद्धं, षोडश श्राद्धो एव सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु प्रचेता ने 
भ्यबस्था दी है कि एक वषं के पदचात्‌ प्रत्येक पत्र अलग-अलग श्राद्ध करं सकता है 1“ | 
शांखायनमृ ह्य ° (५।९), कौषीतकिगृह्य ° (४।२), बौ° पितुमेषसूत्र (३।१२।१२), कात्यायनश्नाद्धसूत्र 
(कण्डिका ५), याल ° ( १।२५३-२५४), विष्णू पुराण (३।१३।२७), विष्णूष० (२१।१२-२३), पद्म° (सृष्टि 
१०।२२-२३), माकंण्डय ० {२८।१२-१८), गरूड ० (१।२२०), विष्णृधर्मोत्तिर० (२।७७), स्मृत्यर्थसार (पृ* 
५४७-५८), निणेयसिन्धू (३, १० ६१४} आदि अन्यो मे सपिण्डन या सपिण्डीकरण कौ पद्धति दी हृई है यह्‌ संक्षेप 
मे निम्नहै-ग्राह्मणों को एक्‌ दिन पूवं आमन्त्रित किया जाता है, अम्नौकरण होता है ओौर जव ब्राह्मण रोय भोजन 
करते रहते हैँ उस समय वैदिक मन्त्रौ का पाठ होता है (बौ ° पितुमेष सूत्र, ३।१२।१२) । वैदवदेव ब्राह्यणो का सम्मान 
किया जाता है, इसमे काम एवं काल विश्वेदेव होत हैँ (वृहस्पति, अपराकं, पु° ४७८; कल्पतष, श्रा०,प० १४२ 
एव स्मृत्तिच ०, भ्रा ०, पृ ४४२-४४३ }, धूप एवं दीप दिये जाते हँ ओर “स्वधा एवं "नमस्कार, हते है ! चन्दनरेष, 
जल एवं तिर से युक्त चार पात्र अच्यं के लिए तैयार किये जाते द, जिनमें एक प्रेत के किए ओौर तीन उसके पितरों के 


६. भानस्स्यात्कु रधम पुसां चकायुलः क्षयात्‌ । अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहो प्रश्चस्यते 1) व्यास (मदन- 
वा०प्‌= ६३१) । भारक को० (पृ०२५०) नेदसेख्याघ्र को उक्ति मानादौ! ओर देखिए भदटरोनि (चलुबि- 
षरतिमत०, पु० १७६) एवं भदत्त {प० ३०१) । 

७. यंवा संबत्सरपूरंः भ्राभेव सपिष्डीकरणं च्यते तदा यद्यपि षोड श्राद्धानि तवः प्रागेव कृतानि, श्राद्धानि 
वोडदावस्वा न कर्णात्‌, सपिष्डनम्‌--इति वुदधवस्िष्ठोक्तेः, तथापि स्वस्वकाले पुनरपि मासिकादीन्यावर्तनीयानि । 
भह्ोजि {चलुविक्षातिमतसंग्रहे, यू ° १७१) । 

। ८. नवधा सपिण्डत्वं भाद्धान्यपि ख धोडल । एकंनेव हि कार्याणि संविभक्तघनेह्वपि ।! उङना (अपराकं, 
१०५२४; भिता०, मालत ° १।२५१५.) यह शसक यदङ़० (ग्रेतखण्ड, २४।१२८-१२९) मे मी अआयाहै! 
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लिए होते ह। दोव ब्राह्यणतथ। एकमप्रेतके किए गौर तीन उसके तीन पितरो का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम 
न्त्रित होते है, यदि व्यक्ति अधिक ब्राह्मणों को ब्‌लाने मे असमथं हौ तो उसे तीन ब्राह्यणो को जुलाना चाहिए, जिनमें 
एक्‌ विदवेदेवो, एक प्रेतं एवं एक तीन पितरो के किए होता है ! उसे प्रार्थना करनी चाहिए-- भे तीन पितरो के पात्रके 
साथ प्रेत (मृत व्यक्ति} का पात्र भिलाऊगा ।' अवश्य भिलाओ' की अनुमति पाकर वह्‌ प्रेत एवं पितरो के पा्ो मरं कुश 
छोडता है ओौर प्रेत के पात्र मे थोडा जर छोडकर शेष पितरो के पात्रों मेदो मन्त्रो के साथ डाल देता है (ये समानाः, 
वजिण्सं० १९।४५-४६) ; प्रेत-पात्र के जल से प्रेत को ओर पितुपा्रौ से तीन पितरोको अर्यं दियाजातारै) चार 
पिण्ड बनाये जाते है, एकं प्रेत के लिए ओर तीन्‌ पितरों के किए, ओर तब कर्ता प्रार्थना करता ईै--भैप्रेत-पिण्डको 
` उसके तीन पितरों क पिण्डो से मिलाजगा', जव अवश्य मिखओ' की अन्‌मति मिल जाती है तो बह प्रेत-पिण्डके तीन 
भाग करके एक-एक भाग्‌ को पितु-पिण्डो मे अलग-अलग मिला देत7 है ओर उपर्युक्त ( वाज ° सं० १९।४५-२६) 
मन्त्रकापाठकरताहै। यहा पर गरुडपुराण {१।२२०।६) ने एक्‌ मतभेद उपस्थित कर कहा किप्रेत-पिष्डको 
दो भागोंमें विभाजित कर केवल पितामह एवं प्रपितामह के पिण्डो के भीतर एक-एक करके डाल देना चाहिए । 

सपिण्डीकरण में एकोदिष्ट एवं पावंण के स्वरूप म्ल हए है; एक तो प्रेत वाका स्वरूप ओौर दूसरा प्रेतके तीन 
पितरों वाखा, अतः इसमे दोनो प्रकार के श्राद्धे सम्मित हैँ! जब सपिण्डीकरण का अन्त ब्राह्मणों के दक्षिणा-दानसे 
होता हैतोप्रेते प्रेतत्वं छोडकर पितरो जह्तादै।प्रेठकी दाया स्थितिमें मूख एवं प्यास की भयानक यातन 
होती है, किन्तु पितर हौ जाने पर वसु, ख, आशरित्य नामकं श्राद्ध-देवताओ के संसगं मे आ जाना होता है ; प्रेत शब्द ङे 
दो अथं; (१) वहजोमृतदहैएवं(२) वेह जो मृत्त है किन्तु अभी उसका सपिण्डीकरण नहीं भा है। सपिण्डीकरण 
था सपिण्डनं का परिणाम यह है कि मृत का प्रपितामह, जिसका सपिण्डीकरण हो चुका रहता है, पिण्ड के अधिकारी 
पितरों की परक्तिसेहुटं जानां है भौर केवल 'लेपभाक' (अर्धात्‌ केवर हाथ मे लये भोजन के ्ाडन' का अधिकारी) 
रह जाता है, फरतः प्रेत पितरों की श्रेणी मेँ आ जाता है भौर उसके पश्चात्‌ कयि जानेवार पार्वेण श्राद्ध के पिण्डो का 
वह्‌ अधिकारी हो जाता है। गङ्डपुराण {११२२०१२} मे आया है कि पावंण कौ भांति ही अपरा मे सपिण्डीकरण 
श्राद्ध का सम्पादन होता है] 

यह स्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्थो में प्रेतपात्र से पितुपात्रो मे जल छोडनेके समय के मन्त्रों मे मेद पाथा जाता है। 
विष्णुधर्मसूत्र (२११४) में मन्व ये है--ससजतु त्वा पृथिदी' (पृथिवी तुम्हे संयुक्त करे या भिलाये } एवं समानी 
व आकूतिः' {ऋ° १०।१९१।४) । आङव° गृह्यपरिशिष्ट (३।११) ने ऋ० (१।९०।६-८} के तीन मधृमती मन्प् 
अर ऋम्बेद के अन्तिम तीन सुल्दर मन्त्र (१०।१९१।२-४) दियेहै।ः 

याज्ञ० ( १२५४) एवं मार्कण्डेय ° (२८।१७-१८) ने व्यवस्था दी है कि एकोदिष्ट एवं सपिण्डीकरण स्त्रियो 

के लिए भी होने चाहिए (किन्तु पार्वण एवं भाम्यूदयिक नहीं) । माता के सपिण्डीकरण के विषय मे कर्द मत हैँ! जब 
स्तर पुत्रहीन रूप भँ मर जाय ओर उसका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डीकरण उसकी सास के साथ होता है (गोभिल 
स्मृति ३।१०२} यदि पुत्र एवं पति वे हीन कोई स्त्री मर जाय तो उसके किए सपिण्डन नहीं होना चाहिशए ! यदि 
कोई स्त्री अपने पति की चिता पर जल जायया वाद को (सती होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिताके 
साय उसका सपिण्डन्‌ करना चाहिए, उसके चिए अख्ग से सपिण्डन नहीं होता । यदि उसका आसुर विवाहं हुआ हौ 


९. प्रेतपिण्डं त्रिधा विभज्य पितुपिष्डेषु त्रिष्कादघाति मधु वाता इति तिसृभिः संगच्छध्वधिति द्रहभ्यामन्‌भरय 
षं पार्वणवत्कु्यपत्‌ ! आदव ० य° पटि० (३१११) । 


भाता, विमता आदि के सपिण्डन, आत्मघातियो की नारायण-बलि आदि का निर्णय १२८३ 


या वह्‌ पतिका बनाली ययी होतो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपनी नानौ के साथ करना चाहिए, किन्तु यदि 
विबाह्‌ ब्रह्य या अन्य तीन उचित विवाहु-विधियो से हुभा हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपने पिता या पिता- 
मही या नाना के सथ करन चाहिए ) इन तीन विकल्पों मे यदि कोई कुलाचार हौ तो उसका अन्‌सरण कृरना चाहिए; 
इसके अतिरिक्त को अन्य विकल्प नहीं है) यदि किसी स्त्रीका विमाता-पूत्र (सौतकायपु्र) हो तौ उसको 
उसका सपिण्डीकरण अपने पिता के साथ करना चाहिए, जैसा कि मन्‌, {९।१८३ वसिष्ट १७।११) ने संकेत 
कियाहै! इन वातौ के विवेचन कै किए एवं अन्य विकर्त्पो के किए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ° १।२५३-२५४ ) एवं 
स्मृतिच० (आद्ौच, पृ० १६९) 

नि्णेयसिन्धु (३,्‌ ० ३८८) के मत से उपनवन-विहीनं मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होना चाहिए, किन्तु 
यदि वहं पाच वर्प षे अधिककारहाहोतो षोडश श्राद्धो का सम्पादन होना चाहिए (सपिण्डन नहीं) ओर पिण्डका 
अपण साली भूमि प्र होना चाहिए ) यह ज्ञातव्य है कि जव तकं कुल के मृत व्यक्ति का सपिण्डन न हो जाय तब तक 
कोई शुभ कार्य, यथा विवाह (जिसमे आभ्युदयिक श्राद्ध का सम्पादन आदकश्यक है} आदि कृत्य, नहीं किये जाने 
चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जैसे संस्कार अवदय कर दिये जने वारिए्‌ } 1 

मन्‌, (५।८९-९०) मे मायः है कि कुछ रोगो कै लिए जल-तपंण एव सपिण्डीकरण जैसे कृत्य नही नियेःजाने 
चाहिए, यथा-- नास्तिक, वणंसंकर, सन्यासी, आत्मघाती, नास्तिक सिद्धान्तो को मानने वाला, व्यभिचारिणी, श्रूण 
एवं पति कौ हत्याकारिणी एवं सुरापी नारी याज्ञ ० (३1६) में मौ एसी ही व्यवस्थाएुं दी हु हैँ ! यह्‌ ज्ञातव्य है कि 
स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारो की भत्संना नहीं की है। देखिए इस प्रन्व का खण्ड २, अध्याय ३४1 दुनके 
अतिरिक्त यम (भिता०, याज्ञ° ३1६) ने व्यवस्थादी दै किं मन्‌ एवं याज्ञ ° मे उल्लिखित व्यक्तियों के छिए आदौैच, 
जल-तपंण, रुदन, शवदाह एवं अन्त्येष्टि-क्रियाए नहीं करनी चाहिए । मिता० (याज्ञ ० ३1६ ) ने वृद्ट-याज्ञवल्क्य एवं 

. छागलेय को उदृत करते हए छख! है कि आत्महत्या के घुणित प्रकार मे एक वषं के उपरान्त नारायणबस्ि करके श्राद्ध 

केरने चाहिए ¡ इसके उपरान्त मिता० ने नारयणबलि पर सविस्तर छ्ला है देखिए इस खण्डं का अध्याय ९ एवं 
स्कन्दपुराण, नामरखण्ड, २१९।१९-२१)} 1 स्कन्द० में मतं प्रकाशित हुमा है कि आत्मषातियों एवं लड़ाङ-क्षगडे मे 
मृत जोग कै छिरए कृष्ण पक्ष कौ चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए । 

जव हम आस्पुदेयिक भाद का वणेन करेगे । आश्व ० ग ° (४1७) ने केवल पार्वण, काम्य, आम्यदयिक एवं 
एकोहिष्ट नामक चार श्राद्धो का उल्लेखं किया है 1 आश्व ० गृ० {२।५।१३-१५), सखा० गृ० (४।४), गोभिल- 
ग्‌ ० (४।३।३५-३७), कौषीतकि मृ० (४४), बौ° मृ० {३।१२।२-५) एवं कात्या० श्रादधसूत्र (कण्डिका ६) ने 
संप में इस श्राद्ध का वणेन किया है ! अधिकांश सुतौ के मत से दह श्राद्ध पुत्र-जन्म, चौक क्म, उपनयन, विवाह जैसेः 
मांगलिक अवसरों पर या किसी पूतं (कूप, जखाशय, वाटिका आदि जन-कल्याणाथं निर्माण-सम्बन्धी दान-कम ) के 
मारम्म में किया जाता है। आङव ° गृ ° एवं गोभिलगु ° अति संक्षेप मे इसकी विधि बतलाते ह कि मांगलिक अवसरों पर 


१०. स्वेन भत्रा समं श्राद्धं माता भुक्ते स्‌ घामयम्‌ ! पितामह च स्वेनेव स्वेनैव प्रवितामहो 1! ब हस्पति (स्मतिच० 
श्रा०,प्‌० ४४९; कल्यतर, भ्रा०,प० २३९ एवं श्रा० कि० कौ०,प्‌० ४२८} । पितुः पितामहे षटत्‌ एणं संवत्सरे 
सूतः! मातु्मातामहे तद्र देषा कार्या सपिण्डता 1 उडना {भिता०, धाल्ञ० १।२५३-२५४} । मातुः सपिष्डोकरणं 
पितामह्या सहोदितम्‌ (योभिलस्मति २।१०२; श्वा० तरि० कौ पु० ४२८} ¦ गरड ० {त° ३४१२१} मे आया 
है---'वि्मह्या समं मातुः पितुः सह पितामहैः । सिण्डोकरभं कार्यमिति ताक्ष्यं मतं मम । 

८९ 


१२८४ ध्मश्षास्त्र का इतिहास 


या कल्याणा्थं किये जानेवाके कृत्यौ पर सम संख्या में ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए, कृत्यो को बायें से दाहिने 
करना चाहिए ओर तिर के स्थान प्रर यव (जौ) काप्रयोगं करना चाहिए । यह्‌ श्राद्ध अपराकं (पृ० ५१४) केमतसे 
पार्वेण की ही विहृति (संशोधन या शाखा) है, अतः इसमे पावंण के ही नियम, विशिष्ट संकेतो को छोडकर, प्रयुक्त 
होते है! आश्व० गृ° परि० (२।१९), स्मुत्यर्थसार (१० ५६} एवं पितुदयिता (१० ६२-७१) ने संक्षिप्त किन्तु 
अपने मै पूणं विवेचन उपस्थित कयि हैँ। 
दसश्रद्धमे, जो प्रातःकाल किया जाता है (पूत्रोत्पत्ति को छोडकर, जिसमे यह ततक्षण किया जाता है), 
विश्वेदेव है सत्य एवं वसु; इसकः सम्पादन पूर्वाह् मे होना चाहिषएु; आमन्त्रित ब्राह्मणो की संख्या सम होनी चाहिए; 
दभ सीधे होते रै (दृहरे नहीं) भौर जड यक्त नहीं होते ; कर्ता उपदीत ढय से जनेऊ धारण करता है (प्राचोनावीत ढंग 
घे नहीं); सभी कत्य बाये से दाहिने कयि जाते हँ प्रदक्षिणम्‌" न किं अपसव्यम्‌" ढंग से); स्वधा" शब्दे का प्रयोगं 
नहीं हौता; तिलो के स्थान पर यवो का प्रयोगं होता है; कर्ता ब्राह्मणों की नान्दीश्राद्ध मे आने का समय निकालिए' 
कहकर आमन्त्रित करता है । ब्राह्मण एेसा ही हो' कहते हैँ । कर्ता कहता है--'भाप दोनों (मेरे घर} आं" ओर वे 
कहते हँ--'हम दोनो अवश्य येगे ।' कर्ता पूर्वं या उत्तर की ओर मख करता दहै (दक्षिण की ओर कमी नहीं} 1 
यचो के लिए चवोसि' मन्त्र कठा जाना है । कर्ता कहता है--'म नान्दीमुख पितरों का आवाहन कषा ।'* अव्य 
लाइ" की अनुमति पाकर वहं कहता दै--नन्दीम्‌ख पितर प्रसन्न हों"; वह्‌ एक वार हे नान्दीमुख पितरो, यह्‌ आप 
के लिए अघ्यं है कहकर अच्यं देता है! चन्दनलेप, धृष, दीपदो बारद्धिये जाते ह; होमं ब्राह्मणके हाथ पर होता है; 
दो मन्त्रये ह--कंव्यवाह अग्नि के किए स्वाहा एवं "पितरो के साथ संयुक्त सोम को स्वाहा ।' ब्राह्मणों के भोजन्‌ करते 
समय (रभोघ्न" मन्त्रो, इन्द्रं को सम्बोधित मन्त्रौ एवं श्ञान्ति वाख मन्त्रो का पाठं टता रहता दै, किन्तु पितसों को 
सम्बोधित मन्तं {ऋ० १०।१५।१-१३} का नहीं ; जब क्त देखत है कि ब्राह्मण लोग मोजन कर सन्तुष्ट हौ चके है 
तो वह "उपास्मं सायत्ता नरः" (ऋ० ९।११।१-५) से आरम्भ होनेवाले पांच मनवो का पाठं करता द कितु मधुमती 
(ऋ० १।९०।६-८} मत्तो का नहीं अरः अन्त मे वहे श्रयण को “पितर (भोजन का) भागल चुके, वे आनन्द 
के चुके है" मन् सुनाता है । कर्ता को इस समय {जब कि पादंण मे 'अक्षय्योदक' मांसा जाता है) यह कंन चाहिए 
म नान्दीम्‌ख पितरो से आशीर्वंचन कंहने की प्रार्थना करूगा' ओौर ब्राह्मणो को प्रत्यत्तर देना चाहिए--अवहय 
्रर्थना कीजिए ।' कर्ता "सम्पन्नम्‌ ?* (क्या पूर्णे भा ?} शब्द का प्रयोग करता है ओर ब्राह्मण 'सुसम्पन्नम्‌' (यह 
पर्याप्त पूणं धा} कहते रँ । ब्राह्यण-भोजन के उपरान्त आचमन-कृत्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्थान्‌ को गोबर 
से लीपता है, दर्भो के अग्र-भागौंको पूवं दिशां करके उन्हँ विता है ओर उन पर दो पिण्ड (प्रस्येक पितर केलिए) 
रखे देता है । ये पिण्ड ब्राह्मण -भोजन के उपरान्त अचं दए भोजन मे दही, बदरीफकरु एव पुषदाज्य (दही एवं घृत से 
बना हुआ) मिकाकर वनाये जाते है। पिण्डो का अपंग माता, तीत अपने पितरो, तीन मातृव्ं के पितरों (नाना, 
प्रनाना एवं बडे परनाना) को हता द्ै। कुर लोगो के मतसचे इस श्राद्ध मे पिष्डार्पण नहीं होता (आश्व° 
मृ० परि० २।१९) । पितृदयिता एवं श्राद्धतत्व का कथन है कि सामवेद के अनुयायियो द्वारो आम्यूदपिक श्राद्धमे 


११. संकत्य कुछ इस प्रक्रार को टोया--'भोम्‌ अम्‌कमोत्राणां मात्‌ पितामहीप्रपितामहीनाममुकाम्‌शामुकदेशीनां 
गाग्दीनृखीनां तथाम्‌कगोत्रणां पितृ षितामहप्रपितामहानाममुकामुकम्‌कञर्मणां ान्दीमुखानां तथःमुकयोत्राणां माता- 
महप्रमातामहबृदढप नाताभहानासमुकामुकामुकशर्माणां नान्दीम्‌ शनामुकगोत्रस्य कतं व्यामुककमं निमिसतकमाभ्युदयिके- 
भाद्धमहं करिष्ये । श्राद्धविवेक (दद्रधरषृत, ¶० १४९.) ¦ देवीनां" के लि्‌ "दानां" हौ बहुधा रखा जाता है 1 ` 


आम्युदयिके, इद्धि पा नान्दीमुख भाद १२८५ 


मातृश्राद नही सम्पादित होता । यहं सम्भव है कि अन्वेष्टक्य श्राद्ध से ही प्रभावित होकर माता, पितामह एवं प्रपितामहं 
के किए श्राद्ध कियाजने लगा, जसा क्रि आद्व ° गृ° (र) १।३-५) से प्रकट होता है ।* 
नान्दीश्राद्धः एव "वृद्धिश्राद्ध शब्द पर्य्यवात्ी ह । जव याज्ञ० (१।२५०) मे एसा कथन है कि वृद्धि 

(शुभावस्तर, यथा पृत्रोत्पत्ति) के अवसर पर नान्दीमृख पितिसेँ को पिण्डो से पूजित करना चाहिए, तो इसका संकेते 
है किनान्दोश्राद्ध एवं वृद्िश्राड दनो समान ही है मिता० (याज्ञ ° १।२५०) ने शातातप को उद्धृत करते हुए इस 
श्राद्धके ठीनभागक्ियि रह, यया--मातुश्रादढ, पितृश्राद्ध एवं मातामहभाद्ध । दुसरी भोर भविष्यपुराण ( २।६८५।१५ ) 
ने कहाटैकिदइसमेदोष्राद्धहोते हैः यथा--मतृश्नाद् एवं नान्दीमूख पितुश्राद्ध । पञ्च० (सृष्टि० ९।१९४} आदि 
न्धो मं आभ्युदयिक श्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध को समान माना गया है, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिके विस्तृत है, क्योकि 
इसका सम्पादन पूतं-कर्म के आरम्भेमेभीदहोताहै, 

निष्णुषुराण (३१३२-७), माकंण्डय० (२८।४-७), प्च (मृष्टिखंड, ९ १९४-१९९), भविप्य ० (१।- 
१८५।५-१३), विष्मूवमत्तिर० (११४२) १३-१८) ने नान्दीश्राद्ध कौ पदति एवं उसके किये जाने योग्य अवसरे का 
संक्षेप मे उल्लेख किया है । अवसर ये है-- कन्या एवं पत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृट्-पभ्रवेदा पर, नामकरण-सेस्कार 
परः चूडाकरण प्र, सीमन्तौन्नयन मे, पुत्ोत्पत्ति पर, पुत्रादि के मुख-दद्ेन प्र गृहस्थ को नान्दीमुख पितयों का सम्मान 
करना चाहिए ।'' माकण्डेय° (२८६) ने रिप्मगीकौ दै कि कुड लोगो के मत खे इस श्राद्ध म वंश्वदेव ब्राह्मण नहीं 
होने चाहिए, किन्तु पद्र° (सृष्टि ९११९५) काकयनदहै कि इस वृद्धिश्राद्ध मे सर्वप्रथम माताओंका सेम्मानहोना 
चाहिए, तव पिताओं, मातामहो एवं विश्वेदेवों का । हेमाद्रि (धा०,प० १०७} ने ब्रह्मपुराणके दौ इक उदरूत करते 
हृए कषा है कर पिता, पित्तामह एवं प्रपितामह अश्रुमुख पित्तर के जति है, ओर प्रपितामह से पूवं के तीन पितर 
लोग नान्दीमुख कहे जते हँ 1" कल्पतरु {श्रा०, पृ २७०) ने इन इलोकों से अथं निकाला है कि जब कर्ता 
के तीनो पूर्वज जीवित हों ओर रोई शुभ अवसर हुः तो प्रपितामह से पूवं के तीन पूर्वन नान्दीश्राद्ध कै लिए देवता होगे । 
भविष्यऽनेटिप्पणौकौरहैकि कुलाचार के अनुसार कुड लोग वृद्धिश्राद्ध सँ पिण्ड नहीं देते 1५ 

मातरः" शब्दके दो अर्थं है। गोभिलस्मृत्ति (१1१३) ने व्यवस्यादीहै कि सभी कृत्योके आरम्भ में गणेश 
के साथ माताओं कौ पूज होती है ओर १४ मताओं मे कुछ हँ गौरी, प्रा, शचौ (१।११-१२ ) ॥*^ दस्‌ विषयमे 


१२- अपरेधुरन्वष्टक्षयम्‌ \. - - -पिण्डपितृयजञे कल्पेन । हूत्वा मघुमन्धवजं पितृभ्यो ददात्‌ ! स्त्रोभ्यह्च सुरा 
अाचाममित्यधिकम्‌ 1 मादव ० गृ ० (२।५११, २३-५) । 

१३. कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशने नववेस्मनि ! नामकमंणि बाना च्‌ गाकर्मादिके तथ । सीमन्तोल्नयने चेव युत्रादि- 
मूलदशषने 1 नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत्‌ प्रयतो गृहो । पितुपूजाविधिः भ्रोक्तो वृद्ाबेष समासतः ॥ चिष्णुपुराण (२३।१३) 
५-७) 1 इसे अपराकं (ष्‌० ५१५) ने उत किया है (अन्तिम पाद छोड़कर} ! 

१४. पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । बयो ह्यशरमुखः येते पितरः सप्रकीतिताः 11 तेभ्यः पे त्रयो ये तुते वु 
नान्दीमुखा इति 11 ब्रह्मपुराण (हेमाद्रि, श1०, पु० १०७; कल्पत, श्चा०,य्‌० २७०} । "नान्दी" का अथ है "समदि" 
{अरह्यपुराण, कत्पत्तद्‌, भ?०,१्‌ ० २६८} 1 । 

१५. पिण्डनिर्वपणं कुर्यान्न वा र्यादि चक्षणं ददिश महाबाहो ङुलधर्मानवेक्ष्य तु भविष्यपुराण \ हस पर 
पृथ्वीचनद्रोदय को टिप्पणी यह्‌ है--“अतञ्चामग्नौकरणादीनामपि निषेधः ! तथा--अग्नौकरणमधं चावाहनं चावनेजनम्‌ । 
रिष्डश्नष्धेप्रकुर्शोत पिष्डहने निववंते ॥' 

१६. ब्ह्मम्याद्मास्तया सप्त दुगाल्ित्रयणाधि पान्‌ । बृदयादौ एजयित्वा तु परचाभ्नान्दीमुखान्‌ पितुन्‌ ।। मातुपुर्वान्‌ 


१२८६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ६, जहां मातुकाओः एवं उनकी पूजा का वर्णेन किया गयां है ।५ अपराकं {पु० 
५१७} ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्माणी आदि सात माताओं की पूजा होनी चाहिए ओर इसके उपरान्त अपनी मातः, 
पितामही एवं प्रपितामही की पूजा होनी चाहिए, तवं नान्दीमुख पितरो, मातामहो एवं पितरों की पलिनर्यो की पूजा 
होनौ चाहिए । वीरमित्रौदय के श्राद्धप्रकाश् ने वृद्ध वसिष्ठ को इस विषय में उद्धृत कर कह ह कि यदि मातृश्राद्ध 
वृद्िश्वाद्ध के एक भाग) मे ग्रह्यणों की पर्याप्त संख्या न प्राप्त हो सकं तो माताओं एवं मातामहियों के वर्गो कै 
लिए (प्रत्येक वर्गं के किए} सधवा एवं पत्र या पत्रों वाली चार नारियों को भोजन के छि आमन्त्रित करना चाष 
मौर उनका सम्मान करना चाहिए < 

प्रतिसावत्सरिक या प्रत्याम्िक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ़ लिया है । इसका सम्पादन मत्य्‌-तिथि 
प्र प्रति वषं हता है (गोभिरस्मृति ३।६६) । एसी व्यवस्था दी गयी दै कि माता-पिता के विषय में यद्‌ श्राद्ध पार्वण 
की विधि ग्रहण करता है {श्राद्तत्व, पू ० ३०४)! भविष्य ° एवे स्कन्द० का कथनं है फिं सांवत्सरिकं श्नाद्ध का अन्य 
श्राद्धो मे सवे अधिक महत्त्व है भौर यदि कोई पुत्र माता-पिता के मृल्यु-दिन पर वार्षिक श्राद्ध नहीं करता तो वह्‌ 
तामिल नामके भयानक नरक मे जाता है ओर फिर जन्म केकर नयर-सूकर होता है 1" इस विषय में तिथि, मास या 
दोनों की जानकारी न हौ तो तदयं बृहस्पति, स्कन्द ०, पश्र ° एवं भविष्य ० ने कछ नियम दिये है-- (१ }यदि तिथि 
ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तौ माम॑श्षीषं या माघं मासमे उस तिथि पर श्राद्ध करना चार्हिए; (२) यदि मासज्ञातहौ 
किन्तु तियि नहीं तो उस मास कु अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए; (३) यदि तिथि एवं मोस दोनो न ज्ञात हों 
तो तिथि एवं मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करे डे होनी चाहिए; (४) यदि प्रस्थान-कालभी नज्ञातहो 
सके तो जनं सम्बन्धी की मृयू का सन्देश भिक्त तभी घे तिथि एवं मास की गणना करनी चाहिए । यहां यह्‌ ज्ञातव्य 
है कि पत्रय कृत्यो के किए सास चान्द्र (प्रस्तुत उद्धरणों म अगान्त मास लिया गया है--सं° } होता है गौर दिन", 


धितृन्‌ पूज्य ततो मातामहानपि । मातामहोस्ततः केचिदुग्मा भोज्या द्विजातयः ।। (अपरां, प्‌ ० ५१७ ) । गोभिलस्मृति 

(१।१११२) दह्वारा उपस्थापित १४ मातृका ये हनौरी, पष, क्षची, मेधा, सावित्री, विजय, जया, देवसेन, स्वष्‌!, 
स्वाहा, घृति, पुष्टि, तुष्टि एवं अपनी कुरूदेवी (मभीष्टदेवता } । माकण्डेय० मे सातये ह--त्र्माणी, माहेदवसे, कौमारी, 
खाराहो, नारसिही, वेष्णवी एवं एन्द्री । 

१७. धमं के विभिन्न स्वरूपो भें अत्यन्त प्राचीन एवं बहुत विस्तृत पूजां के अन्तगंत माता-देदौ या मातादेवियों 
कौ पुजा भौ हे । मात-पूजा ेसोपोटामिया एवं सोरिया-खंसे प्राचीन सभ्यताकालों तथा आरिकालोन य्‌ रोप एवं परिचिभौ 
अफ्रीका भें भी प्रचलित यो ! आदिकालोन अवा प्रामेतिहासिक संस्कृतियों से सम्बन्धित कृ एसो भोडी आङ्तिरया या 
मरतिमाए्‌ प्त हई हँ जो नारियों कीरै मौर कटा जाता है किये मात्‌-देवियो की प्रतिमाए्‌ ह ! देखिए भी एस्‌ के° 
दीक्षित शृत "मदर गोडेसेज' (पूना) । 

१८. मातृके मातामहीवमे ह ब्राह्मणालाभे पतिपुत्रान्वितास्चतसरश्बतसः सुवासिन्यो भोजनीया इत्युक्तं वड 
वसिष्ठेन । मातृश्चाद्धे ठु विप्राणःमल्ताने पूजयेदपि । पतियुत्रान्विता भव्या योषितोऽष्टौ मुदान्विताः ॥ शादप्रकाह 
(१० २९८) 1 

१९. सवेषामेव भराद्धानं धेष्ठं सांवत्सरं स्मृतम्‌ । शरियते यत्छगेष्ठ मृतेऽहनि बुधः सह्‌ ॥\.. . स याति नरकं 
चोरं तमिल नाम नामतः। ततो भवति दृष्टात्मा नगरे सूकरः खग ॥ मविष्य० (१।१८३।२० एवं २५ } । प्रथम 
श्लोक स्कन्द० (७६१।२०५।४३) मे भौ आगा है । 


महाक्व-भाद्ध को ्याख्या; संकल्प-घाद १२८७ 


्. 


अहः एवं "वासर" का तात्पयें 'तिथि' से है (अपराक, ¶ृ ० ५४५.) 1. स्कन्द० (७1 १।२०६।५९ ) के अनूसार अधिक 
मास (मरमास) में प्रत्यान्दिक्‌ श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए । 

कु अन्यं श्रद्ध के विषयमे मौ कु कहू देना आवश्यकं है । 

महालयभनाद़ एक्‌ अति प्रसिद्ध श्राद्ध है ! कुछ पुराणो मे इसकी चर्चा है । पञ्म° (सृष्टिखण्ड, ५७।२२५-२२८) 
का कथन्‌ है कि आषाढृ मास की पूणिमासे आमे के पांचवें पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय सूर्यं कन्या राशि 
मेहोयानहौो। कन्या रा्चि वाठ सूयं के १९ दिन सर्वेत्तिम दक्षिणार्थं रे सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समान ह्ीदै। 
यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूरये कन्या राशिमे हो) में श्राद्धं करना सम्मवन हो तो तुखाकं मे किया जा सकता है । जवं 
यह्‌ श्राद्धन किया जाय ओर सूर्यं वृरिचकृ राशिमे चला जायतो पितरलोयसारी आश्ाएं छोडकर ओर दंदजों को 
घोर शाप देकर अपने निवास को लौट जाते हं 1 आषाढ़ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ पाँचवाँ पक्ष माद्रपद {आङ्विन) का 
कष्ण पञ्च होता है । पितृकार्यो के लिए कृष्ण पञ्च सुरक्षित-सा है । माद्रपद {आस्विन) में सूयं दक्षिणायन के मध्यमे 
रहता है 1 अतः पितरो के श्राद्ध के लिए अर्थात्‌ महालय के किए भेद्रपद (आदिवन } का ष्ण पश्च विशेष रूप से चूना 
गया है । इख महाख्य इसलिए कहा गया है कि इस मस का ङृष्णपक्ष पितरो का आक्य है, मानो यह्‌ उनके मह्‌ {उत्सव 
दिन) का आलय (निवास) है। ओर देखिए स्कन्दं (६।२१६९।९६-९७; श्रादकल्पर्तः, पृऽ ९८} । कल्पतर ने 
भविष्यपुराण को उदूत कर कटा टै कि यदि किंसीने महाय मे भद्रपद (आद्दिन) के कृष्णपक्ष भे, जब कि सूयं कन्या 
राशिमें रहता है) श्राद्ध नहीं किया तो उसे आश्विन (कतिक) कृष्णपक्ष की अमावस्या को करना चाहिए, जिसमे दीप 
जलाये जाते ह । श्राद्धसार (प° ११३) एवं स्मृतिमुक्ताफल (श्ा०, पू० ७४५) ते वृद्ध-मन्‌ को उद्धूत कियादहैकि 
भाद्रपद (अमान्त) का अन्तिम पक्ष, जव कि सूयं कन्या राच में रहता है, महालय या गजच्छाया कृहकातां है । महाख्य 
नराद्ध सम्पादन कौ ठीक तिथिके विष्यमें कर्मतः यथा इसका सम्पादन भाद्रपद (आदिवन) के कृष्ण पक्ष की 
प्रयम तिथि सरे लेकर अमावस्यातक कौकिसी भी तिधिमे हो सकता है, या अष्टमी, दशमी तिथि से अमावस्या 
तक कौ किसी तिथिमे,या इपर मास की पंचमी तिथि खे लेकर आगे के पक्ष की पंचमी तियि तक, या किसी भौ दिन 
जव कि सूयं कन्या राक्षिमे रहतादै, था किसी मी दिनं जब तकं कि सूयं वुदिचक राशि में भ्रवेश् नहीं करता । 
प्रजापति {३७} ने कहा है कि पुराणो मे बहुत -से फलदायक श्राद्ध ्वाणत्त ह किन्तु महाय श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है । 

मरकण्डेयपुराण (स्मृतिम्‌ ०, पृ ० ७४५} के मत से महालय श्राद्ध का सम्पादन पावंण श्राद्ध की पद्धति से होता 
है । स्मृत्यथंसार का कयन है कि पार्वंणश्राद्ध कौ पद्धतिके अनुसार सभी श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त) सम्पादित 
न ह सकं तो उनका सम्पादन संकल्पदिधि से हो सकता है, जिसमे आवाहन, अष, होम एवं पिण्डदान को छोडकर 
पावंण श्राद्धको सारी बाते यथासम्भेव सम्पादित होती है । मदनपारिजात (प° ६०९-६१०)} का कयन है कि 
संकल्पश्राद् मे अष्यदान, विकिर के विस्तार, आकाहन, अभ्नौकरय, पिण्डदान आदि नही किमे जाते, किन्तुकर्ताको 
एकया करई ब्राह्मणों को विलाना अक्दथ चाहिए । 

महालय श्राद्ध के विर्वेदेव ई धुरि एवं छोचने । यह श्राद्ध न केवर पितृवे्ं एवं मातुवगं के पित्रो एवं उनकी 
पत्नियों के चिएु होता है, बल्कि अन्य सम्बन्ियों एवं रोगों के (उनकी पलिनि्यो, पुत्रों एवं मृत पतियों के) लिए भी हता 
है, यथा--विमाता, पत्नी, पत्र, पुत्री, चाचा, मामा, भ्रातः, मौसी, फूफी, बहिन, भतीजा, दामाद, भानजा, इवशुर, सास, 
भाचायं, उपाध्याय, युर, मित्र, दिस्य एवं अन्य कोर सम्बन्धौ । कुछ रोग केव पितृवगं एवं मातुवगं के पितरो एवं 
उनकी पलिनियों के कल्पि ही इख करते है । जिस दिन भा्रपद (आरिवन) ऊ कृष्णपक्ष मे चन्द्र भरणी नक्ष्रमे रहता है 
वहे महाभरणी कदलाती है ओर उस दिन का सम्पादित श्राद्ध गया-श्राद् कै बराबर माना जाता दै (मत्स्यपुराण, 
श्रद्धकल्पख्ता, ¶० ९९) । संन्यासी का महाक्यभ्नाद्ध इस पक्ष कौ द्वादशी को होता है, अन्य तिथिको नही, ओर 


१२८८ ध्मशास् र! इतिहास 


उसका वार्षिकश्राद्ध गृहस्थो के समान उसके पुत्र द्वारा पार्वण पदति से होना चाहिए} दादी विष्णु के लि 
पवित्रे तिथि है ओर यति (संन्यासी) (नमो नारायणाय' का जप करते है, अतः यतियो के लिए महालयश्राद्धकी 
विशिष्ट तिथि द्रादसी है । महाख्य श्राद्ध मलमास मे नहीं किया जाता । 

दो अन्य श्रद्द्धो का, जौ आजं भौ सम्पादित होति रै, वणेन किया जा रहा है ! एक है माताभहश्राद्ध या दौहित्र 
प्रतिषदा-भष्ड } केवर दौहित्र (कन्या कः पत्र}, जिसके म!ता-पिता जीवित हों, अपने नाना (नानी के साथ, यदि वहं 
जीवित नहो) काश्राद्ध आरिविन के शुक्ल पक्षकी प्रथम तिथि पर केर सकताहै! दौहित्र एसा कर सकता है , मले 
ही उसकै नाना कै पृत्र जीवित हौं। इस श्राद्ध का सेम्पादन पिण्डदान के त्रिना या उसके साथ (वहुधा बिना 
पिण्डदान के) किया जाता है} विना उपनयन सम्पादित हुए भौ दौहित्र यह्‌ श्राद्ध करसकता है! श्राद्सार 
{१०२४} का कथनं है किं मातामहश्चाद्ध केवल रिष्टाचार पर ही आधारितदहै) 

दूसरा श्राद्ध है भविधवानवमी श्राद्ध, जो अपनी माता यः कुर की अन्य सधवा सूप में मृत नारियों के किए 
किया जाता है) इसका सम्पादन भाद्रपद (आरिवन} के छष्णपक्ष की नवमी को होता है । किन्तु जवे नारी कौ मृत्यु 
के उपरान्त उसका पति मर जाता दै तौ इसका सम्पादन समाप्त हौ जक्ति है! निर्णयसिन्धु (२,पु० १५४} ने 
इस विषय मँ कई मतद्ि दह ओरकहादहै कि इस्त विषयमे देशाचार का पालन करन चादिषु । माक॑ण्डेयपुराण 
के मतसे इसश्राद्ध मे न-केवरु एकं ब्राह्मण को प्रत्युत एक सधवानारी कोभी खिलाना चाहिए जर उसे मेखला 
(कनी), माला एवं कंगन का दान्‌ करना वादहिए्‌ ¦ 

आरव ° गृ ०, याज्ञ ° एवं पद्म ° के कथनो दे प्रकट हौ चूका है कि प्रत्येक श्राद्ध में कृत्य के उपरान्त अपनी साम्यं 
कै अन्‌सार दक्षिणा देनी चार्हिए्‌ । स्कन्दपुराण (६।२१८।१२-१४) ने व्यवस्थादी है कि मन्त्रौ, उचिते कालया विधि 
मेजोकमी हती रहै बह दक्षिणासे पूरीकौ जाततीहै\ बिना दक्षिणाके श्राद्ध मषस्थल में वर्षा, अंधेरे में नृत्य, बहरेके 
समक्ष संगीत के समान है, जो अपने पितरो कौ सन्तुष्टि कौ अभिलाषा रता है उन्ने बिना दक्षिणा के श्राद्ध नही 
क्रमा चदहिए । रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७।१-२३)} में आया है कि दशरथ की मृत्यु के उपरान्त १२वे दिन ब्राह्मणों ` 
को रत्नो, सैकड़ों म्यो, घन, प्रभूत अन्नो, यानौ, गृहौ, दासौ एवं दाभियो की दक्षिणा दी मयी ! आश्चमदासिकपर्वं { १४- 
२-४} ने भीष्म, द्रोण, दुर्योधन एवं अन्य वौरसति-प्राप्त योद्धाओं के सम्मान मे दिये गये दानों का उल्लेख किया है 
ओर कटा है कि सभी वर्णों को अन्न-पानं (भोजन एवं पेय} मे सन्तुष्ट किया गया 1 वायुपुराण (अध्याय ८०} ने 
श्राद्धौं मे दिये जानेवाले दानौं का विश्चद वर्णन कियाहै) हम स्थानामावशि सवकी चर्च नहीं कर सकेगे ! टिप्पणी 
मे पके हुए भोजन के दान की एक प्रशस्तिदेदी जा रही है।* शान्तिपवं (४२७) मेआयाहैकि योदढाओंके 
अन्त्येष्टि-कृत्य कै अवसर पर युधिष्ठिर ने प्रत्येक कै लिए सभा, प्रपा, जलाशय आदि बनवाये। देवने कहा कि 
भजन के उपरान्त आचमन करने पर्‌ ब्राह्मणो को दक्षिणा देनी चाहिए ओर वुहस्पति का कथन दहै कि ब्राह्मणो को 
उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनसार गौठ, भूमि, सोना, वस्त्र जदि की दक्षिणा देनी चाहिए, ओर कर्ता द्वारां दक्षिणा दूस 
प्रकार देनी चार्हिए कि वे सन्तुष्ट हो जायं, केम-से-कम जो घनी हैँ उन्हं विशेष रूप से एेसा करना चाहिए (पृथ्वी- 


२०. अश्नशो लभते तिसः कन्याकोरीस्तयेव च ! अघ्नदानात्परं दानं विद्ते नेह किचन ¦ अश्नाद्‌ भृतामि जायन्ते 
जीवन्ति च न क्षंशयः। जोवदानात्परं दानं न ¶किचिदिह्‌ विद्यते । अन्नर्जोवति ब्रेलोकष्यमश्रस्येव हि तत्फलम्‌ !। अन्ने लोकाः 
भरतिष्ठन्ति लोकदानस्य तत्फलम्‌ । अघ्न प्रजापतिः सालात्तेन सवमिदं ततस्‌! वायु ° (८०।५४-५७) 1 ओर देखिए 
ए० श्रा (२३।१)---“अन्नं ह्‌ प्राणः! 


श्वद मे दक्षिणा, शय्या आदि के वमि का महस्व; उपयु का पिण्डरानाध्िकार १२८९ 


चन्द्रोदयः; माकण्डय ० ३२।९१; वामनपुराण १४१०६} 1 आरवमेधिकपवं (६२1२-५) मे आया है कि वासुदेवने 
अपनी बहिन के पुश्र अभिमन्य्‌, का श्रा किया ओर सहस्रौ ब्रह्मणो को सोना, गौएे, शय्याएं, वस्त्र आदि दिये मौर 
उन्हें छिकाया । बुहस्पति ने एक विक्षिष्ट नियम यह दिया है कि पित्ताके प्रपौगमें आये हए वस्व, अलंकार, शय्या 
आदि एवं वाहन (घोडा अदि) अगमन्त्रितं ब्राह्ममो को चन्दन एकं पुष्पो से सम्मानित कर दान सूपं दे देने चाहिए । 
ओर देखिए अन्‌ शासनपवं (अध्याय ९६), अहं श्राद्ध-समाप्ति प्र दिये जानेवले छतों एवं जतौ आदद के दान 
पर प्रकाहा डाला गया है। 

मृत दारा प्रयुक्त शय्या के दाने के विषय मे,जो मृत्य के १ या र्वे दिन किया जाता दहै, कुछ लिखना 
आवश्यकं है । मरट़ ° (प्रेतसण्ड, ३४।६९-८९}, पद्य ° (सृष्टिखण्ड, १०।१२ } एवं मत्स्य ० ( १८।१२-१४) ने किसी 
ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को दिये जानेवाले शय्या-दान की बडी प्रशंसा की है। मत्स्य° मे आयादै किमरणाश्ौचेकी 
परिसमाप्तिके दूसरे दिन श्रादक्ता को चाहिए कि बह विशिष्ट रक्षणो से युक्ते शय्या का दान करे; उस परमृतकी 
स्वाणिमं प्रतिमा, फल एवं वस्र होने चाहिए; इ सका सम्प्रदान ब्राह्यण-दम्पति को अलंकारो ये सम्मानित करके करना 
चाहिए; तबे भृतक कल्याण क किए एक वेल छोडना (वृषोत्सगं करडा) चाहिए ओर कपिर गाय का दान करना 
चाहिए । गरड ० (प्रेत०, ३४।७३-८२) ने लम्बा उत्लेख किया है जो भविष्य ० (हेमाद्रि व्रारा उदृूत) के रलोकों के 
समान है मविष्य० (हेमाद्रि एवं निणंयसिन्धु, पृ ० ५९६) ने इस दान के समय पठने के निमित्त यह्‌ मन्व लिखा है-- 
`जिस प्रकार विष्ु की श्या सागरपुत्रौ लक्ष्मी से शून्य नहीं हती, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर में मेरी श्या मी शून्य 
{सूनी) नहो।' प्राचीन कार मे शय्या-दान केना अच्छा नहीं मान जाताथा ओर आजकल भौ केवल दरिद्र 
बराह्मण (जो साधारणतः विद्वान्‌ नहीं होते) या महापात्र ही यह दान ग्रहण करते हैँ । पञ्मपुराण ने शय्यादानं 
अगीकार करनेवाले की बडी भत्संना की है। इसमे आया है--जौ ब्राह्मण शय्या का दान लेता है उसे उपमयन- 
संस्कारं पुनः करना चाहिए ¡ वेद एवं पुराणौ मेँ शय्या-दान गहत माना गया है ओौर जो लोग इसे ग्रहण करते है, 
वे नरकंगामी होते हैँ (सृष्टिखण्ड १०।१७-१८} | 

अव हुम श्राद्-सम्बन्धित अन्य बातों कौ चर्च करेगे । अति प्राचीन काल मे बारह प्रकार के पुत्रो को मान्यता 
दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज, पुत्िकापुच्र एवं दत्तक अत्यन्त महत्वपूर्णं थे ।* दन समी पुत्रौ के दो पिता होते ये । प्रन 
था; वे किनको पिण्डा्पण क्र ? मदनपारिजात (पृ ६०७-६०८) ने हारीतधमेसूत्र का उद्धरण देकर व्याख्या की 
है हारीत का कथन है-- विना क्षेत्र (खेत) के बीज नहीं जमता । जब दोनों आवश्यक हु तो उत्पन्न पुत्र दोनों का 
है । इन दोनों (पिताओं) में उत्पन्न करने वाले (बौजदाता ) का आवाहन पहले होता है ओर तब क्षेत्री का, वह्‌ (पुत्र) 
दोनो को पिण्ड (एक-एक) दे सकता है या बह केवल एक्‌ पिण्ड {पिता को) दे सक्ता है ओौर उसी पिण्ड के लए 


२१. यृच्रहमन व्यक्ति को पत्नी या विषवा से किसी सगोत्र {भाई या किसी अन्य सम्बन्धो ) दारा या किसी अन्य 
असगोत्र द्वारा उत्पष्न पुत्रे भेज" कहलाता है ? यह नियोग प्रथा से उत्यन्न पुत्र है । इते उत्पन्न करनेवाला "बीजी 
कहलाता णा ओर पत्नौ के वास्तविक पति को क्षेत्रो" कहा जाता था 'पुजिकापुत्र' के दो प्रकार है-- (१) पुत्रहीन 
पिता अपनी पृन्रौ को किसी अन्य ते इस शतं पर विवाहित करे कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (पिता का) पुत्र ` 
कहठाएगा (कत्िष्ठ० १७११७ एवं मनु ९१२७) ; (२) कन्या को ही पुत्र मान लियः जाय (षसिष्ट० १७।१६) । 
इत्तक' वह पुत्र है जिसे माता या पिता जसः के साथ किस अन्य को उसके पुत्र के रूप में दे देता ह (मनु ९।१६८) 1 
इन पुग्रो एवं अन्य पुत्रोः के विश्ञाद विवेचन के लिपु देखिए ईस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याप २७। 


१२९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


दोनो के नाम के सकता है) (दोनो पिता के पुत्र का) पूत्र दुसरे पड के लिए (अर्थात्‌ पितामह काले पिष्डं के किए) 
दो नाभ ॐ सकता है; प्रपौत्र (दोनों पितायो के पुत्र का पौत्र) यही बात तीसरे पिष्ड (प्रपितामह वारे पिष्ड) 
के विषय में केर सकता है! भनु (४१४०) एवं मौभिलस्मृति {२।१०५) ने पृत्रिकापुग्र के विषयमेचिलाटै 
कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योकि वह पुत्र के रूप में नियुक्त हई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को भौर 
तीसरः अपने पिठामह को देता है 1 यह्‌ पुत्रिकापुकर द्रा दिये जनेवरि पिण्डो-की प्रथम विषिदहै। किन्तु मन्‌ (९। 
१३२) की दूसरी विधि है जिसके अन्‌सार पूत्रहीन पिता की सम्पूणं सम्पत्ति लेनेदाला पुत्रिकापुक्र दो पिण्ड अपने पिता 
एवं नानाको देता है (अर्थात्‌ दो श्वाद्ध करता है) । शखा० श्रौ° (४।३।१०-११) ने कहाहै कियदिदोपिताहींतौ 
एक ही पिण्ड होता है, ओर पुत्र बीजी एवं क्षेत्री दोनो के नाम केता है । याज्ञ ० (२।१२७) ने भी कहा है--नियोग प्रथा 
दारा उत्पघ्न पुत्र, जो किसी पुत्रहीन व्यक्ति हारी किसी अन्यः को पत्नौ सै उत्यक्न किया जाती है, दोनो की सम्पत्ति पाता 
है ओर दोनो को पिण्ड देता है ।*' मिता० का क्थन्‌ है कि किसी अन्य की पत्नी से कोड पुत्रवान्‌ व्यक्ति पुत्र उत्यक्न करेतो 
वह पुत्र केवल क्षेत्री का होया बीजी का नहीं । अव क्षेत्रज एवं पुत्रिकापुत्र शताब्दियों से पुराने पड़ गये हँ, अतः यह विषय 
अब केव विद्रत्समाजं तके ही सीमित दै, अर्धात्‌ अव केवल उसकी चर्व मात्र होती है, कार्यान्य नहीं । किन्तु 
"दत्तकः की परम्परा अब भी है, अतः वह किसे पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है । कल्पत्नर (श्रा०, १० २४१) ने प्रदेरा- 
ध्याय घे निम्न उद्धरण दिया है--यदि इन्दे (अत्‌ जो बीजी है) अपनी पलियों चे पृत्र नहीं है, तोदेपृत्र (जो 
नियोग से उत्पादित है किन्तु गोद शूप में दूसरे को दे दिये गमे है) उनकी सम्पत्ति पते ह ओौर उनके किए तीन पितरों 
तक पिण्ड देते ह; यदि दोनो (बीजी एवं क्षेत्री या दत्तकं देनेवाले एवं दत्तक लेनेवाले) को अन्य पुत्र नहोतोवे 
पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दोनो को पिण्ड देते ह; एक ही श्राद्ध में तौन पितरों तक दोनो के पूवज के निमित्त पुथक्‌- 
पृथक्‌ रूपं से च्छित एक ही पिण्ड के अपण मे दोनों (ग्राहक एवं उत्यन्नं करने वाले } कै नाम ल्य जने नाहिए । 
बौ० ध० सूं० (२।२।२२-२३) ने एक शलोक उद्धृते किया है--दोनों पिताओं का पुत्र (दोनो को ) पिष्ड देशा अौर 
प्रत्येक पिण्ड के साय (दोनोंके) नाम लेगा; इस प्रकार तीन पिण्ड छः पूर्वजो के किए होगे ।' उपर्युक्त हारीत-क्चन 
चे प्रकट होता है कि कु लोगों के मत खे यदिरए्कहीव्ेमेदो हौ तौ अत्येक वभ के रिएपुयक्‌ रूप से पिण्ड होने 
चाहिए ! मन्‌ (९।१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को मपने वास्तविक पिताका मोत नहीं ग्रहण करना 
चाहिए; पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है; जो अपना परक दे देता है उसकी 'स्वषा' की (जहां तक 
उस पुत्र से सम्ब्ध है) परिसमाप्त हो जाती है! वह दलोक कुछ उच्च न्यायालय एवं प्रिवी कौसिल द्वारा व्याख्यायित 
हज है ओर निर्णय दिया गया है कि दत्तक पत्र का अन्म हे सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। इस विषय पर हमने इस 
ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २८ मे विस्तार के साथ किवं दिया है! वहां यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कल-सम्बन्ध 


२२. अधुकेण परतरे नियोगोत्पादितः सुतः ! उभयोरप्यसौ रिक्यी पिण्डदाता च ष्मलः 11 या्° (२११२७); 
यदा तु नियुक्तः पुत्रथ(न्‌ केवलं क्षेत्रिणः पुत्रार्थं प्रयतते तश तवुत्पन्नः क्षेत्रिण एव पुत्रो भवति न बीजिनः) सथन 
नियमेन बौजिनो रिक्यहारी पिण्डदो वेति (भित०) 1 

२३. अथ यदेषां स्वभार्यास्वपत्यं न स्याद्रिक्यं हरेयुः पिण्डं चेम्यस्त्रपुरषं ददयरथ यदुभयोने स्याङभाभ्या बचचुरेक- 
स्मिञ््द्धे यृ ययु हिक्येकपिष्डे द्रग्बनूकौर्तयेत्‌ पतिग्रहीतारं थोर्थादयितार चा तृतीयात्युश्षात्‌ 1 कल्पतरे (शो०, पु० 
२४१) मै कख भाषान्तरो के साथ इते उत किया है ¦ ओर देखिए कात्यायन (ष्य म०, पू० ११५) ; कात्यायन 
एवं लौगाक्षि (प्रवरमंजरी में उद्धत), जो निर्भयक्तिधु (३, पु ० ३८९) द्वारा उद्धृत है । 


शतक पुत्र के कुस-गोत्र शा विशार; बुवोत्सं १२९१ 


से हृटना केव आहिक है, विवाह एवं आशौच के किए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चता रहता है ¦ 
नि्णयसिन्पु (३, प० ३८९), धम॑सिन्प्‌, (३, उत्तरार्ध, ¶ ० ३७१) एवं दत्तकचन्दिका मे यह उद्घोषित है कि दत्तक 
रूप में दिया गया पु अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मृत्य्‌. पर उसका श्राद्ध कर सकता है ओर उसकी सम्पत्ति 
भी ले सकता है) 

वुषोत्समे (साड या बरैल छोडना } कै दिष्य मेँ कतिपय सूत्री ने वर्नं उपस्थित किय। है, यथा शांखा० गृ% 
(३।२), कौषीतकि गृ ° (३।२ मा ३।६ मद्रासयूनि° माला), काठक मु० (५९।१), पारस्कर गृ° (३१९), चिष्णु- 
धर्मसूक (८६।१-२०) आदि । कुछ ग्रन्थों मे पितरो की गायां मे कुछ एसी वातत है, जिनमें पितरों की अभिलाषा 
व्यक्त की गथी है ` -- बहुत से पूत्रो की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योकि यदि एक भी पुत्र गया जातः है (ओर पिता 
की मृत्यु पर श्राद्धापेण केरता है) या वह्‌ अश्वमेष यज्ञ करता है या नौर (काले रंग का) बैर छोडता है तो एषे पत्र 
वाला व्यक्ति संसार से मूक्तिपा जाता है विष्णुषमेसूत्र (८६१ १-२०) का वर्णन यथासम्भव पणे है भौर हम उसेही 
उद्धृत करते ह“ (यह कृत्य) कातिक्‌ या आरिवन मास की पूणम को किया जाता है ¦ इसके लिए सर्वप्रथम दृषम 
की परीक्ला करङ्गी चाहिए ! वृष को पयस्विनी (दुधार) एवं बहृत-से जीवित बड़ों वाली गय का बच्चा होना 
चाहिए, उसे सवं लक्षण युक्त (अर्यात्‌ किसी अंग से भंग नहीं} होना कार्िए, उसे नीर या लोहित रग का होना चाहिए, 
उसके मुख, पुछ, पर एवं सीग' श्वेत होने चाहिए ओर उखे यूय (बुण्ड ) को आच्छादिते करेवाला होना चाहिए (अर्थात्‌ 
जो अपनी ऊंचाई से अन्य पशुओं को निम्नध्रेणी में रल सके)। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गयो के बीच (गोला 
म) अग्नि जलाकर ओौर उसके चतुदिक्‌ कुश बिकछाकर पूषा के लिए दष से पायस तेणार करना चाहिए ओर "यूषा 
हमारी मायों के पीछछछ-पीे चले" (ऋ० ६१५४५) एवं यह; आनन्द है' (वाज ० सं ° ८।५१) मन्त्रों का पाठ करके 
(दो } आहूतियां देनी चाहिए; किकी लोहार (अयस्कार) को उ दायना चाहिए; एक पुट्‌ठे पर "चक्र' अर द्रसरे पर 
त्रिशूल" का चिह्व लाना चादिएु ! इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उदे (कर्त{को) दो मन्तो (तै° सं» ५।६।१।१-२) 
एवं फँच मन्त्रौ (ऋ० {०।९।४-८} के साथ वृष को नहलाना चाहिए । उसको पकर एवं अलंकृत कर इसी तरह 
अकृत चार गायो के साय खाना चाहिए, गीर श्रो (त° सं° ४।५।१-११), पुरषसूक्त (ऋ ० १०।९०।१-१६) एवं 
कृष्माण्डीय (वाज० सं० २०।१४-१६ एवं तं ° आ० १०।३-५) मन्त्री का पाठ करना चाहिए । इसके उपरान्त कर्ता 
को वृषम्‌ के दाहिने कान मं बड़ों के पिता" तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए-पवित्र धमं वृषम्‌ है मौर उसके 
चारपैरहै, म उडेभक्तिके साथ चूनताहू, वह मेरी चारोओरये रखाकरे। (हेयुवागौशो) ग तुम्दं इस वृषको 
पत्तिकेखूपमेंदेता ह, इसके साथ शे प्रेमी मानकर मस्ती से धूमो । हे सोम राजन्‌, हमे सन्तति का अभाव नहो ओर 
स क्षारीरिक सामध्यंकौकमीहोभौरन हम शप्र से पाड खाये 1" तब उत्तर-पूवं दिक्षा मे मायो के साथ वषभ को 
हकना चाहिए ओर वस्त्रो का जोडा, सोना एवं कयि का पात्रे पुरोहिते को देना चाहिए । अयस्कार (खोहर) को 
मुंहरमांगा पुरस्कार देना चार्हिएए ओर कम-से-कम तीन ब्रहह्यणो को चृत खे बनः पक्वान्न खिलाना चाहिए 1 उस जलाश्व 


२४. एष्टग्या बहदः पत्र यद्येकोपि गयां व्रजेत्‌ \ यजेत वाङ्वमेधेन नौलं का वृषमुत्सृजेत्‌ \ विष्णुषमं ° (८५1६७); 
बृ हस्पतिस्म्‌ति (श्लोक २१), छषुक्षंख { १०)» मत्स्य ° {२२।६), ब्रहा° (२२०।३२-३३); वायु (८३।११-१२), 
` प्० (सृष्टिखण्ड, ११।६८), ब्रह्माण्ड ० (उषोदधातपाद १९।११), विष्णुधमेत्तिर० { १।१४६।५८ एवं १।१४४।३} । 
मत्स्थ० (२०७४०) ने कहा है कि यह्‌ प्राचीन गाया है ओर तीतरे पाद कोर्यो पढ़ा है--गौरी वाष्य्रहेत्कन्याम्‌ \' 
मिकाइईइए्‌ कूम० (२।२०।३०-३१) 1 
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खे, जिसमें पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया साड पानी पीता है, पितरे को दृष्ति भिरती है । जब भी कमी 
छोड़ा मया सड मस्ती मे आकर जपने खुरो शे भिद्रौ ादसा है वहे मिद्री पर्याप्त भोजन के रूप मे एवं सौड रार 
ग्रहण किया गया जर पितरों के पास पटुचतां है 1 अरनुशासनपवं { १२५।७३-७४) मे आया है कि वषम छोड़ने 
(नीक रंग फे वृषभ के उत्सगं ) से, तिल-जरू के अपण से एवं (वर्षा ऋतु मे) दीप जलने मे व्यक्ति पित्‌-कण से मुक्त 
शो जाता है। 
गश्द्पुराण (२।५)४० एवं ४४-४५) मे एेसा आया है कि जिस मृत ग्यक्ति के सिए १ शवे दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता 
वह सदा के ङ्ए प्रेवादस्या में रहता है, भठे ही उसके लिए सैको श्रा किये जाये । ₹इसं पुराणने यहभीकहाहैकि 
यदि श्वे दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दर्म, अटियाम्द्री के बैल को प्रतीकात्मक रूपमे छोडना चाहिए । भवि- 
ष्ण (निर्णयसिन्धु ३, ० ५०५) ने मृत्यु के १२ दिन सांड़ छोड़ने की व्यवस्या दी है । निर्णयसिन्ध्‌ ने कहाहै रि 
दर्भ, पिष्ट एवं भिट्री से बनी वृषभाकृति के विषय में कोर प्रमाण नहीं है। आजकल मी साड छोड जाते है, किन्तु 
उनके मूल्य बढ़ जाने ठे परम्परा में कमी पडती जा रही है ! कतिपय मध्यकाल के निबन्धो, यया-पितदयिता {पुऽ 
८४-९४}) रद्रषरकृत श्राद्धविवेक्‌ {पु० ६९७७}, नि्ेयसिन्धु (३, प° ५९५-५९६), शुदधिभरकाश (१० २२५- 
२३०), नारायण भटू-कृत अन्त्येष्टिपद्धति आदि ने विशद वणेन उपस्थित किया है, जिषे हम स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दे रहे है । निबन्धो मेँ ठेसा आया दहै किदागे हुए सांड (उत्सं किये भये बैल) को ब॑लगाडी मे नहीं जोतना 
चाहिए ओर न उसे पकडना चाहिए तथा उसके साय छोडी गयी गायो को भीन्‌ तो कहना चाहिए ओौर न गोज्लाला 
मे रखना चाहिए । मृत स्वरी कै लिए वृषोत्सगं नही होना चाहिए, प्रत्युत बिना अंकित कयि बद्धडे-सहित एक गाय की 
मारा आदि से अलंकृत कर दान दे देना चाहिए 
वृषोत्सगं क्यों होता है ? कल्पना का सहारा किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि यदि कोई वैल क्नमसे 
(जो कि सभी बलों की करना पडता दै) मुक्त किंया जाता है तौ मृत व्यक्ति के सम्बन्धी एेसा करके मत को परखोक 
म मनन्दित करते हैँ । बेचारे बैल को श्रम से छृटकारा मिर्ता है ओर वह उन्मुक्त हो सुशान्त वातावरण मे विचरण 
करता है इस प्रकार उसकी इस मुक्ति सरे मृत व्यक्ति की परलोक में शान्ति मिलती है ! 
श्राद्धो के विषय मे चर्चा करते हुए एकं अन्य श्राद्ध का उल्लेख करना आवश्यक है अर वह्‌ है जौकभाड़े या 
जीवर जिसके विषय मे बौ ° गृष्छरोषसूत्र { ३।१९) छिगपुराण ( २।४५।८-९० =-शरा०प्र०, पृ» ३६३-३६४) कल्पतरु 
(श्रा०, पु० २७७-२७९), हेमाद्रि (श्रा०, प° १७०४-१७१७),श्रा० प° {पृ० ३६१-३७१) आदिमे वर्णने आया 
है । यह्‌ शराद् व्यक्ति अपनी जीवितावस्था मरे अपनै आत्मा के कल्याण के किए करता है! इस विषय मे दौधायन.का 
उल्लेख सबसे प्राचीन है ओर हम उसे संक्षेप मे दे रहे है-- वह जौ अने लिए सर्वोन्वि आनन्द चाहती है, कृष्णपक्ष 
की त्रयोदशी को उपवास करता है, भौर उसी दित मृत व्यक्तियों की अन्तयेष्टि-क्रियाओं मे प्रयुक्त होनेवाके 
सम्भारो (सामग्रियों) को एकत्र करतः है, यथा छ: वस्व, सोने की एक सुई, एक अंकुश, दर्द केसूत्रसे बनाएक लच्छा 


२५. नील दुव का अर्थ करई दंग से गाया गया है । मत्स्य ० (२०७१२३८) एं जिष्सृरमेलिर० ( १।१४६।५६) मे 
आया है-'जरणानि सृखं पृच्छ यस्य श्वेतानि गोपतेः । लाक्षारससव्थश्च तं नीलमिति निदिकेत्‌ ।' इम पन्यो मे साड 
के शुभ एवं अशम लको का वर्णन सिवा हुमा \ सा क०्ल० (पृ०र१४) ते क्षोनक को उद्घत किया है--“लोहिती - 
यस्तु वनेन भृखं पृच्छ च पाण्डुर>। धवेतः सूरचिवाणाम्यां स नीलो भष उश्यते \\' धा० प्र० एवं जु प्र° (१० २२६) 
ने इतत ब्रह्माण्ड ० (रेवाखणष्ड) का माना है । 


अजीवण्छाद (जीत अवस्था में अपना श करना) १२९३ 


(पाल), एकं फटा-पुराना वस्त्र, पत्तो से युक्त पलास कौ एक टहनी, उदुम्बर कौ एक कुसी, धड़े एवं अन्य 
सामभ्य । शुसरे दिन वह्‌ स्नान करता है । जल के मध्य मे खड़ा रहने के उपरान्त वह्‌ बाहूर आकर इाह्मणो ये निम्न 
बात कहलाता है---यहं शुभ दिन है, (तुम्हारे किए) सुखे एवं समुदि बढ़े ।' वह्‌ वस्त्रौ, एक मृद्विका एवं दक्षिणा का 
दान करता है ओर दक्षिगाभिमुख हो घृतमिध्रि खोर {दूष मे पकाया हू चावरु) खाता है। वहहोमकी 
पद्धति से अनि प्रज्वकित करता दै, उसके चतुदिक्‌ द्म विकछता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी चार आहृतिं 
अम्निमे डालता है; प्रथम जहति प्रथम पुरोनुवाक्या (आमन्वित करने वाकी प्रार्थना) "चत्वारि भ्ण" (क° 
४१५८।३; तंर आ« १०१०२} के पाठ के उपरान्त दी जाती है; कह इसको याज्या (अपण के समयकी 
्रायेना) त्रिधा हितम्‌" (ऋ ४।५८।४}) कहकर देता है 1" मात कौ दूसरी आहुति कौ शुरोनुवाक्या' एवं 
याज्या" है "तत्सवितुवरेण्यम्‌" (ऋ ०२।६२।१०, तं ° सं° १।५।६1४} एवं योजयित्री सूनृतानाम्‌ ¦ तीसरी आहुति 
कीरै करम से चे चत्वारः (तै° सं° ५।७।२।३)} एवं द्वे भ्रूती' (ऋ १०८८ १५ एवं तं ० ब्रा० १।४।२।३१ ; भौर 
चौयी की है कमसे अग्ने नय' (ऋ० १।१८९।१ एवं त° सं १।११५३) एवं शा तिरदवी' (व° उ० ६।३।१) । 
उसके उपरान्त कर्ता पुरषसूक्त के १८ मन्तं (वाज ० सं २१११-१८; त° आ० ३।१२) के साय धृताहूतियां देता दै 
ओर गायत्री मन्त्र के साथ १००८ या १०८ या २८ घुताहृतियाँ देता है 1 तथ बह किसी चौराहे पर जाकर सुई, अकुश, 
फटे परिधान एवं फे वाली डोरी किसी कम ऊँकाई वले ब्राह्मण को देता है, उससे "यम के दूत प्रसन्न हौं कष्लत्ता 
है ओर घडों को चावल पर रखता है । जलपूर्णं घडो के चारों ओर सूत गांचने के उपरान्त वह्‌ मानव की आकृति बनाता 
है, यथा ३ सूतोसेसिर,३येमृख, २१ये गरदन, ४सेषड़,दो-दोदचे प्रत्येक बाहु, एकं भे जननेन्दिय, ५-५ से प्रत्येक 
पैर, ओौर सा करते हु ए वह श्वद्धास्पद यम प्रसन्न हो' एसा कहता है । इसके उपरान्त कसी को पंचगव्य से धौते हृ 
एक मानव-आकृति कृष्ण मुग्चमे पर पलाश्-दर्छे (टहनिर्यो ) से बनाता है, तब वहं घड़ पर बनी आकृतिमे प्राणो की 
प्रतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टहनियों से बने शरीर परं रखकर सो जता है। जब वह उठताहैतौ 
स्वयं अपने सरीर कोघडो के जल से नहता है ओौर पुरुषसूक्त का पाठ करती है, पुनः पंचगव्य से स्नान कर स्वच्छ 
जल से अपने को धोता है इसके उपरान्त सायंकाल तिरु एवं घृतमिश्रित भौजनं करता है। यम के दूतो की प्रसन्न 
करने के लिए वह्‌ ब्रह्मभोजं देता है । चौथे दिन कह मन्तो के साय आति को जलाता है । इसके उपरान्त क्ह्‌ "अमुक 
नाम्‌ एवं गोचर काठे मूके प्रलोकं में केत्याण के किए पिण्ड; स्वा नमः" एेसा कहकर जल एवं पिण्ड देता है । इस प्रकार 
उस श्राठ-कृत्य का अन्त होता है । उसे अपने किए दस दिनों तकं आशौचं करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी लोग 
एसा नहीं करते । १ दिन वह एकीदिष्ट करता है ! इस विषय मे लोग निम्नलिखित इलोक उद्षुत करते ह--जो 
केष्ट मे है उसे तथा स्त्री एवं शूद्रको मन्त्रौ से अपने शरीर की आकृति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए ! 
ही श्रूति-आजञा है 1" स्त्रियो के लिए कृत्य मौनसूपसेया वदिक मन्त्रों के साथ {?} किये जाने चाहिए। इसौ 
प्रकारे एके वषं तकृ प्रति मास उद्चे अपना श्राद्ध केरना चाहिए ओर १२ वर्षो तक प्रत्येक वषं के अन्त मेँ करना चाहिए । 


२६. 'पुरोनुवाक्णा' (या केवल अनुवाक्या" } इसखिए्‌ कहा जाता है, क्योकि यह यज्ञ के षूं देवता को अनुकल 
वनाने के लिए पडो जातो ह (पुरः पूवं वागादेवतामन्‌ कलयितुं या ऋणृख्यते इति व्युत्पत्त्या) ¦! इसी प्रकार शयाज्या 
अर्पण की स्तुति है } ईसके पूङ्ग “ये यजामहे" कहा जाता है ओर ईसके पदचात्‌ “वषट्‌” (उच्चारण एसा है--बौ ३ षट्‌) । 
दोनों का फाट होत? दारा उश्च स्वर से होत है ! धाज्या' का पाठ खड़े होकर किया जाता है किन्तु पुरोनुयामया' का 
बैठकर । "योजयित सूनुतानाम्‌' चोदयित्री सुनृतानाम्‌' (ऋ० १।३।११) का पाठान्तर है । 


१२९४ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


इसके उपरान्त बन्द कर देनः चाहिए ! यदि वह्‌ स्वयं ठेसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई भम्बन्धी ठेसा कर 
सकता है । इस संबन्ध मे निम्न वाक्य भी उद्धृत किया जाता है- -उत्तरधिकरियों के रहते हृए भी जीवितावस्ा 
मेको अपनाश्राद्ध कर सकता है भौर एसा वहं निवमो के अनुसार तुरंत संब कु उपस्थित करके केर सकता है । 
किन्तु सपिण्डनं नरह कर पकता । जैसा कि ऊपर तिभ के विषयमे दिया हुभा है, किसी को देरी नहीं करनी चादिर्‌, 
क्योकि जीवन क्षणमंगुर होता है 1" 

यह ज्ञातव्य है कि बौ ० गृद्यरोषसूत्र (३।२२) मं जीव-भाद् की विधि वहु ही सं्िप्त है, किन्तु उसमे कष्व 
के दौ इलीक एवं विष्म्‌, का एकं श्लोकं उद्धृत है ¦ लगता है, ये क्षेपक है, अर्थात्‌ आगे चलकर जोड़े गये है! श्रा० 
प्र (पृ ३६१-३६३) ने वौ° गृह्यशेषसूत्रे (३१९) उदृत किवा है । इसने हिगपुराण को भी उदत कर व्याख्यात 
क्ियाहै (पृ ३६३-३६८) । च्ियपुराण की विधि बौधायन की विधि से सर्वथा भिष्ठ है, किन्तु स्थानाभावसे हम 
इसका उल्छेख नहीं करगे ) श्राद्धमयूख ने भी विशद वर्णन उपस्थित किया दै । इसकी दो-एक बाते दे दौ जा रही है। 
“जीव-श्राद्ध मे प्रेत सन्द का प्रयोग कहीं मौ नहीं होना चाहिए ! व्यक्ति की आकृति ५० कुरो से निर्मित होती है ओर 
सरे व्यक्ति द्वारा ऋव्यादमग्निम्‌' {ऋ ० १०।१६।९) मन्त्र के साथ जायी जाती है ! व्यक्ति को भपनी गृह्य असनि 
या लौकिकं अग्नि से दक्षिणाभिमुख हो किसी नदी कै तट पर अगिनि जानी चाहिए, वहाँ कोई गडढा सोदना चाहिए 
मौर पृथिवी से प्रार्थना करनी चाहिए; यह्‌ सज उसी प्रकारं किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्य पर किया 
जाता है। अम्बडई विेवविद्यालय के भडकमकर संग्रह मे एक शौनककृत पाण्डुलिपि है जिसमे गद्य मेजो जीवघ्नद्धका 
वर्णन दहै वह बौधायन से मी विशद है, इस बौधायन की बहुत-सी व्यवस्याएं उल्लिखित ह! अन्य विस्तार पर्हा 
छोड दियेजारहे रः 

जीवितावस्यः मेँ श्राद्ध क व्यवस्था श्राद-सम्बन्धी प्राचीन विचारषारा का विलोमत्व मात्र है) मौखिक एवं 
तात्विकं श्वाद्ध-सम्बन्धी धारणा मुत पू्ंपुर्षों कौ आत्मा को सन्तोष देना था! आगे चलकर रोग हतज्ञान एवं भ्रान्त- 
चत्त हौ गये भौर दसश्राद्धको भी मान्यता दे बैठे! आजकरू भी कुछ लोगों ने यह्‌ धराद किया है, यद्यपि उनके पुत्र, 
भई एवं भतीजे आदि जीवित रहे हँ ओर उन्होने उनकी मृत्यू के उपरान्त उनके श्रा भी किये ह । 

आशौचावधि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बडे के साथ गाय का, ओर वंह भी यथासम्भव कपिला 
गायका दान करना एक परम्परा-सी रही है । बहुधा केवर यही गाय दी जाती है, ओर वंतरभौ शाय किसी प्रिय 
या सन्निकंट के सम्बन्ी की मृत्य के तुरन्त पश्चात्‌ दुःख एवं रुदन के वीच बहुत कम दी जाती है 1 पहले गोदान करन 
की घोषणा कर दी जाती है मौर तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जल ढाराजाता दै! तब हाथमे कुश्च लेकर दातः नीचे 
पराद-रिप्पणी मे छिखित वेचन के साथ गोदानं करता है ।* दान लेनेवाका "ओं स्वस्ति" (हाँ, यह अच्छाहो) दासा उत्तर 
देता! तव सोनेया दीक सिक्कोमदक्षिणादी जाती है ओर ब्राह्मण कहतः है ओं स्वस्ति, गायकी कृं 
पकड्ता है भौर अपने अधीत वेद की शाखा के अनुरूप काभस्तुति करता है (अथर्ववेद ३।२९1७; तै° डा० २।२।५१९ 
एवं त° मा० ३।१०) 1 अनुशासनपवं (५७।२८-२९) उस मोदान की प्रशंसा करता है, जिसमे बडे के सहित 
कपिला गाय दी जाती है, जिसके सौगौ के ऊपरी भाग सोने से अलंकृत रहते ह ओर जिसकै साथर कांस का ना दुग्ध 


२७. ओम्‌ ¦ भद्यातीचान्त द्वितौयेह्धि अमुक्गोध्रस्य पितुरमुकप्रेतस्य स्वगेप्राप्तिकामः इमां कपिला गा हेमशूणी 
रोप्यल्‌ र वत्वपुगच्छकषं कास्योपदोह मुस्तासागू लभूषितां सवता स्देवत्याममुकगो्रायामृककमेणे ब्ाहमणाय सुभ्यमह 
संपरददे । श््रधर रः श्र्धविवेक {य्‌० ७७.) । 


भृत के लि गोदध्न; मखमरास भे शा इत्य का विशार १२९५ 


पात्र भी दिया जाता है ¦ उसने यह भी कहा है कि एसे दाने न केवर दाता को परलोक में रक्षा मिलती है, प्रत्यत 
उसके पुत्रो , प्रपौत्रो एकं कुल कौ सात पीदिर्थो तक की रक्षा होती है ओर देखिए अन॑ज्ञासुनपवं (७७1१०) जहां 
सभी गायो में सर्वश्वेष्ठ कषिला गाय के विषय में एक जनश्रुति कही गयी है 1 

पुरार्णो एव निबन्धो ने तीर्थो एवं गय। मे किये जानेवाले श्राद्धो के विषय में विस्तार के साथ सिखा है 
देखिए अत्रि (५५-५८), वाय्‌ ० (८३।१६-४२), हेमाद्वि {श्रा०, पु १५६८ एवं १५७५} । ईस {व्दय मे हम 
आगेतीर्थोके प्रकैरणों मे लिखे 

अधिक मास या मलमास मे श्राद्धो का सम्पादन होना चाहिए या नहीं, इस विषयमे बदुत कुट कटा गया 
है। यह मास करईनामोसे प्रसिद्ध है, यथा--मलिम्लुच (काठकसंहिता ३८। १४), संस्थं या अंहेसस्पात (वाज० सं० 
५।३० एवं २२।३१}, म्रलमास, भधिमार्‌ । ऋ° ( १।२५।८)} में भी यह्‌ विदित था । एतरेय ब्राह्मण {३।१) मे सोम- 
विक्रेता एवे तेरहवे मास को पाप कै समान गहित माना गया है । पूरणो ने इस मास क पुरूषोत्तम मास (निष्ण का मास) 
कहकर इसे मान्यता देनी चाही, किन्तु तेरटवे मास क साथ जो भावना थो वह्‌ चर्त आयौ है ¦ गृह्यपरिशिष्ट (श्रा° 
करि कौ०,१० ३८} ने तेरह मास के विषय में एक्‌ सामान्य नियम यह्‌ दिया है--'मलिम्लृच नामक मासु मलिन 
दै ओर इसकी उत्पत्ति पापसे हुई है; सभी कर्यो कै किए यह गर्हित है, देवौ एवं पितरो के कृत्यो के किए यह्‌ त्याज्य 
है।'“ किन्तु इस मतके विरोधर्मे मी बाते आती दहै। हारीत (स्मृति० च०,श्रा० ३७४; श्रा क्रि० कौ०,पृ० ३२३ 
एवं श्राद्रत्क्‌, प्‌ ° २५२) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डनं के उपरान्त जितने श्राद्ध आते हँ, उनका सम्पादनं मलिम्ल्च 
म नहीं होना चाहिए ! व्यास ने कहा है किं जातकमं, अस्रप्रारन, नवश्राद्ध, श्रयोदशी एवं मघा के श्राद्ध, षोडश भ्राट्‌, 
स्नान, दान, जप, सूधे-चन्द्र-प्रहण के समय के कृत्य मलमास में मी कयि जाने चादि 1*^ स्मृतिमक्ताफल (पु ७२८} 
ने निष्कषे निकाखा है किं यदि मृत्य के पश्चात्‌ एक वयं व्यतीत होने के पुर्वं ही कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलमास 
मे होना दोष नहीदहैः भुगु (स्पृतिवण०,श्रा०, पृ० ३७५) काकथनदटैक्रिजो रोग मलमासे मरते ह उनका 
स।(वत्सरि र श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए, किन्तुं थदि कोई एसा न हो (अर्थात्‌ मल्मासमेन मरे) तो उसी 
नाम वारे साधारण मसिमे श्राद्धे करना चाहिए 1“ वृद्ध-वसिष्ठका कथनहै किंयदिश्राद्धकी तिथि मलमास मे 
एड जागर तो उसका सम्पादन दोनों मासो मे करना चाहिए 1*‹ 

मलमासमे क्णाकरना चाहिए ओरं क्या नहीं करना चाहिए, दसं पर विचार हमं काल के प्रकरणम 


२८. मकिम्लुचस्तु मासो बं मलिनः पापसम्भ वः । गर्हितः श्लुदेवेस्यः स्वकर्मसु तं त्यजेत्‌ \। गृ ह्परिक्िष्ट (श्ा० 
रि कौ०,पु० ३८) 1 

२९. जातकमन्त्यिकर्माणि नयश्नायं तयेव चे ३ मघात्रयोदज्ञीश्रादधं ध्राद्धरन्यपि च दोडदा ।} चन्द्रसुयेगरहे स्नानं 
श्वाखं दानं तथा जपः 1 कार्याणि मलमासेऽपि नित्यं नेमित्तकं तथा ॥ ष्यास (शाद़तस्थ, चु ° २८३; स्मृदिच०, धः> 
३७३) ! 

३9. मलमासे मृतानां वु श्रद्ध यत्परिवत्सरम्‌ । मलमासेऽपि तत्कायं नान्येषां वु कथन ।। भृग्‌ {स्मृतिच०, 
श्नी° ३७५} 1 निणयसिन्धु (३,प्‌० ४७५) का कयन है---मलमासम्‌तानां तु यदा स एकाधिकः स्यात्तदा तत्रैव का्य- 
अन्यथ्‌ शुद्धं एव । 

२१. श्राङ्धीयाहनि सम्परप्ते अधिमासो भवेद्यदि । मासद्रयेपि कर्ति श्रादमेवं न मृष्यति ।। दुद्धदसिंष्ठ (स्मृतिष०, 
शा०, पु० ३७५) ; निण॑यसिन्ब (पु० १३) । 


१२१६ घर्मलास्त्र का इतिहास 


करगे! यदि तिचि दो दिनों तक चली जाय या जब कभी तिपि काक्षयहो जाय तो क्या करना चाहिए, इस विषय में 
भमी हम वहीं पूगे 1 । 

पृस्वीचन्दरोदय जसे कुछ श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थों मे संधावराद्ध नामक श्रा का वर्णनं आया है! यदि एक 
ही दिन विभिन्न कालो मे कई लोम मृत हौ जायं तो, ऋष्यग्यग के मत खे, उनका श्राद्ध-सम्पादन उसी कालक्रम से होना 
चाहिए, किन्तु यदि एकही काक पांच यां छः व्यक्ति मृत हौ जायं (यथा नाव डूबने पर या हाट-बजारमे आग ल्ग 
जाने पर) तो श्राद्ध-सम्पादन के कों का कम मृत-सम्बन्धियों कौ सक्िकेटता पर (अर्थात्‌ कर्त सेः जो अत्ति निकेट 
होता है उसका पहले भौर अन्यौ का उसी क्रम से) निर्भर रहता है । उदाहरणार्थ, यदि किसी की पत्ती, पुत्र, भाई एवं 
चाचा एक ही समय मृत हो जाये तो सवंप्रथम पत्नी का, तब पृक्र का जौर तक भाई एवं चचा का श्राद्ध क्रमसेकृरना 
चाहिए ) यदि किसी वुधटना से पिता एवं माता साय ही मृत हो जायं तो पिता का पहले-ओर माता का { शञवदाह्‌ आदि} 
भाद को करना चाहिए ।** 

यदि किसी विध्न-दाघा दे श्राद्ध करना असम्भवे हो तो ईसके चिए भी व्यवस्था दी हुई है। ऋष्यशृग ने 
इस विषय मे कहा है--यदि पितृश्रद् के समय मरणाञ्लौच हो जाय तौ आशौचावधि के उपरान्त ही श्राद्ध करन चाहिए । 
यदि एकोदिष्ट के सम्पादन के समय कोई विध्न उपस्थित हो जाय तो उसे दूसरे मासमे उसी ततियि पर करना चार्हिए 1१ 
यहे अन्तिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर मी संकेत करता है । यदि किसी बाघधासे षोडक्श्राद्धो मे कोर स्थगित हो जाय 
तो उसे अमावस्या को या उससे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी की करना चाहिए । यदि मरणाशौच रे मासिक 
श्राद्धे या सांवत्सरिक श्राद्ध मे बाधा उपस्थित हौ जाय तो उसका सम्पादन आशौचावधि के उपरान्त था अमावस्या 
को किया जाना चाहिए 1 यही बात पश्चन्मेभी आयी है।** यदि विघ्न कर्ता की रोमम्रस्तता, सामग्रियों के एकत्री- 
करण की असमर्थता या पत्नी की रजस्वला-अवस्या से सम्बन्धित हो तो आमश्नाद्ध किया जा सकता है । 

यह ज्ञातव्य है कि जहां श्राद्ध मे विद्वान्‌ ब्राह्यण को आमन्तित करने पर बल दिया गया है कहीं कुछ स्मृतियों 
दरा उक्ते व्यवहृत करने भे ब्राधा भी उपस्थित कर दी गयी है । यथा सपिष्डन (जो बहुधा मृत्य्‌ के उपरान्त एक वषं 
में किया जाता है) के उपरान्त तीन वर्षो तक शुद्धताकक्षी व्यक्ति को किसी श्वाद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए, प्रथम 
वेष मे श्राद्ध-भोजन खाने से व्यक्ति मृत की अस्थियां एवं मज्जा खाता है, दूसरे वषं मे उसका मांस, तीसरे वषं मे रक्त; 


३२. तेत्रेकस्मिक्षहरि क्रमेण मृतानां मरणक्रमेणं केन कर्ता ध्वं कतंष्वम्‌ 1 तराहे ऋष्यभ्युभः । कृत्वा दुर्वमृतस्याषौ 
हितीयस्य ततः पुनः \ तृतीधस्य ततः क्यसि निपाते त्वयं क्रमः \1,. . . सवेद्यवि सपिण्डानां युगपर्मरणं तदा ! सम्बन्धा- 
सत्तिमालोच्य तत्क्रमाच्छाद्ध माचरेत्‌ ॥ पृथ्वीचन्द्रोदय, पांडिपि २६५; जाबालिः-- पित्रोस्तु मरणं चेत्स्यादेकदेव 
यदे तडा । पिलुदहिःविकं कृत्वा पश्ान्मातुः समश्चरेत्‌ \! बहौ (षां लिपि २६६) ¦ 

३३. देये पितृष्णं श्राद्धे तु आशौचं आयते यदि । आक्षौचे लु ष्यतिक्रान्ते तेभ्यः शवां प्रदीयते । एकोदिष्टे तु 
सम्प्राप्ते दि विच्नः प्रजायते ! मासेऽन्यस्मिंस्तियौ तस्यां भष कुयत्परियत्नतः १। ऋष्यण्डुग (अपराकं, ए= ५६१; भा० 
श्वि० कौ०, १० ४८०; मदन पारिजात १०६ १८} 3 ओर देखिए स्कन्द० (५७।१।२०६) एवं मष्ड० 
४५।९)। 

३४. भासिकाब्दे तु सभ्भरषप्ते त्वन्तरा मृतसूतके । वदन्ति शुद्धौ तत्कायं दो वापि विचलणाः \। षट्‌ तरक्षन्मत 
(पराक, ० ५६२१) ; मासिकान्युदकुम्भानि शाङ्कानि भ्रसबेवु च । प्रतिसंवत्सरं श्रावं सूतकानन्तरं विदुः 1१... . एकादश्यां 
कष्णे कतंग्यं सुभमिन्छतः । तत्र व्यतिक्रमे हैतावमायां क्रियते तु तत्‌ ।} प्म ० {पातारूलण्ड १०१।६८ एषं ७१} । 


संघात या क्रमिक शाद; भद्धभोजन, दान भादि न लेनेवाले की प्रकषंसा १२९७ 


कहीं चौधे वषं मे वह्‌ (कख) पवित्र होता है 1" देखिए प्रा० माः० (जिल्द २, भाग १, पु ० ४२३) जहाँ सवत्सरिकं 
श्राद्ध के साथ अन्य श्राद्धो में भोजन करन पर प्रायरिचत्तो का उल्लेख किया गया है । हारीत का कथन है--नव 
श्राद्ध-भोजन करने पर चन्द्रायण व्रत करनः चाहिए । मासिकेश्राद्ध-भोर्जन करते से प्राजापत्य व्रत एवं प्रात्यन्दिक 
श्रा खाने.से एक दिन का उपवास करना चाहिए )' यह उसी प्रकारै जैसा कि दान लेने पर होता है! दाता कौ 
दान देने पर कृल्याण मिक्ता है, किन्तु दानं लेनेवाले को दान लेना चाहिए कि नहीं; यहु उमे दही त्य करन। होता 
है! ब्राह्मणो के समक्षे यह्‌ आदशं उपस्थि किया गया है कि वैदिक विया एवे ज्ञान प्राप्त करने पर एवं तप-सधन कृरने 
प्रवे दान-ग्रहणके अथिकारीनोहो जते रहै, किन्तु यदि व सर्वोच्चं लोक की प्राप्ति चाहते हतो उन्हं दान नही ठेना 
चाहिए (याज्ञ ° १।२१३} । मन्‌, (४१८६) का भी क्थनहैकिदान केने का अधिकारी होने पर भौ ब्राह्मण 
को बार-बार कंसा नहीं करना चाहिए, क्योकि वैदिक अध्ययन से उद्वे जो अलौकिक गुण प्राप्तं हो जाते हैँ वे दानग्रहण 
सेनष्ट ह जति है" मनु (५८८५-८६ ==पद्च ° ५।१९।२३६-२३७) का! कयनदहै कि रजका दान केना घोर (अर्थात्‌ 
प्रतिफल मे भयानक} है भौर पद्य० (५।१९।२३५) ने सावधान किया है कि ग्रहृण करने में दान मधु के समान मीठा 
लगता है किन्तु (फर में ) यह विष के समान है । यह्‌ तकर पौ रोहित्य-कायं एवं श्राद्ध-भोजन करने के संबध मे अधिक्‌ बल 
से प्रयुक्त किया जता है, जहां न केवल दान मिलते हैँ प्रत्यत छककर खाने के किए स्वादिष्छ भोजन भी मिता है 

हमने ऊपर देख चया है किं अत्यन्त प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थ ऋष्वेद मेँ आया है कि मुत्यु हौ जाने के तुरन्त 
बाद ही कौ जानेवाी अन्त्येष्टि-क्रिथाए मृत व्यक्ति के प्रति व्यक्त वद्ध! एवं कुछ सीमा तक भय की द्योतक हँ । इने 
क्रियाओं के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के लिए व्यवस्था होती है ओर पितर हौ जने के पुवं उसे एकं बीच (मध्य) का शरीर 
दिया जाता है। हमने यह मौ देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीनं काल भे, जहां तक हमे साहित्यिक प्रमाण मि पाते है, 
पूवं पुरुषों की पूजा के किए कई कृत्य होते घे, यथा--प्रत्येक मासं कौ अमाव।स्या को किया जानेवाल। पिण्डपितृयज्ञ 
तेथा श्षाकमेष एवं अष्टकाश्राद्धों मे किया जानेव।ला महापितृयभे । कमः पितरो के कृत्य अधिक विस्तार के साथ 
किये जाने लगे ओर श्राद्ध-माचनो के प्रति अतिशयं महत्त्वे दिकाया जाने खगा एवं अधिक समय, प्रयत्न एवं धन्‌ का व्यय 
होने कग गया] 

अव प्ररन यह है किं वीसवीं शतन्दी मेँ श्राद्धौं के विषय मेँ क्या करिया जाना चाहिए ! यह देखने मे आता है 
किं आजकल बहुत से ब्राह्मण पञ्चमहायज्ञ (जो प्रति दिन किये जाने चाहिए) गी नहीं करते, कितु वे अपने पितरो के किए 
कम-से-कम प्रति वषं श्राद्ध करते ह| निम्न वात सभी प्रकारके लोगों के लिए कही जा सकती है, ओौर यह्‌ मध्यम 


३५. अथ शुद्धश्राङं विवोदासीये । सपिण्डीकरण दध्वं यायदढदत्रयं भवेत्‌ । तावदेव न भोक्तव्यं क्षयेऽहनि कद!- 
चन श. -प्रथमेस्थीनि मज्जा च दितीये मांसभक्षणम्‌ । तृतीये रुधिरं प्रोक्तं श्रां शधं चतुर्थकमिति श्नाद्धकारिकोक्तेः ॥ 
निणंयसिन्धु (३, ए० ४७५} 1 चान्द्रायणं नवश्ना्धे प्राजापत्यं ठु मिश्के । एकाहं तु पुराणेषु प्रायरिचत्तं विघीयते 11 
हरीत (षरा० मा०, २, १, पु० ४२३) \ स्मृतियों के अन्य नियमो के लिए देखिए रदधरकृत श्राडविवेक {प° ११३) 
एवं भा० क्रि० को० (प° ३४५) । प्म ० (५।१०।१९) का कयन है-- नवश्राद्धे न मोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्र यणं चरेत्‌" \ 

३६. भरतिग्रहतसतमर्थोऽपि प्रसंगं तत्र वजयेत्‌ । प्रतिग्रहेण ह्यस्या ग्राह्यं तेजः प्राम्यति 1 मनु (४११८६) ! ओर 
देखिए इसो प्रकार के लोक फे लिए प्म० (४१९१२६८) ! राभन्‌ भरतिग्रहो घौरो मध्वास्वादो विषोयमः। तद्‌ ाय- ` 
मानः कर्मारवं कुरुषेऽस्मतप्रलोभनम्‌ ।। दशसूनासमक्ष्वक्षो . . . तेन तुल्यस्ततो राजः घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ।॥ पच्च० 
(५१९१२३५) । 


१२९८ अर्मरास्त का इतिहास 


मागं काच्योतकं है) जो लोग श्राद-कमं भें विशवास रखते हँ भौर यह्‌ समक्षते है किठेसा कलि से भृत कौ शान्ति 
मिलती है, उन्हे कम विस्तारं के साथ इसका सम्ादन करना चादिं गौर मन्‌. (३।१२५-१२६), कूम ° (२।२२।- 
२७) एव पद्म० (५।९।९८) के शाब्द स्मरण रखने चाहिए, जो इस प्रकार ह--श्राद्ध मे अधिक व्यय नहीं करना 
चादिए, विशेवतः अमन्वत होनेवलत ब्रह्म्ण की संख्या मे 1** जिन लोगों का विश्वास आधुनिक भावनामों एवं अंग्रेजी 
शिक्लाकेकारण हिल उठाहैयाट्टचुकाहै,या जिन रोगोंका कमं एवं धुनग्म मे अटल विश्वास है उन्दे एक बात 
स्मरण रखनी है श्राद्ध के विषयं मे एक धारणा प्रमृख है भौर वह्‌ प्रशंसा के योग्य भी है, वह्‌ है अपने प्रिय एवं सन्नि- 
कट सम्बन्धियो के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा कौ मावना। वषं में एक दिन अपने प्रिय एवं निकटं के सम्बन्धियों को स्मरण 
करना, मृत कौ स्मृति मे सम्बन्धि्थो, मियो एवं विद्वान्‌ टमो को भोजन के किए आमन्त्रित करना, विदान्‌ किन्तु 
धनहीन, सच्चरित्र तया सदे जीवन एवं उच्च विचार बारे व्यक्तियों को दान देना एक अति सुन्दर आचरण है । एेसा 
करना अतीत की परम्परा्ओं के अनुकर होगा ओर उन आचरणों एवं व्यव्द्रारो को, जो आज निर्जीव एवं निर्ंक- 
से लगते है, पुनर्जीवित एवं अनुप्राणित करने के समान होगा! बहुत प्राचीन काल से हमारे विरवास के तास्विक 
दुष्टिकोणों एवं धारणाओं के अन्तगं ऋषियों, देवो एकं पितरो ये सम्बन्धित तीन ऋ्मो की एक मोहक धारणा भी 
रही दहै) पित्‌-करणवुत्रोत्पत्ति मे चकत है, क्योकि पुत्र पितरो को पिण्ड देता है) यह एक अति व्यापक एवं विशाल 
धारणा है) भया मे तिल्युक्त जल के तपण एवं पिण्डदाने के समय जो कटा जाता है उससे बहकर कौन-सी अन्य 
उच्चतर भावना होगी ? कहा मया है--भेरे वे पितर्‌ लोग, जौ प्रेतरूप भें ह, तिलयुक्त यव (जौ) के पिण्डों से तृप्त हौ, 
ओर प्रत्येक नस्तु, जो ब्रह से लेकर तिनके तक चर हौ या अचर, हमारे द्वारा दिये गये जलसेतुप्तहो।' यदि हम इम 
महान्‌ उक्ति क तात्पयं को अपने वास्तविक आचरण में उतारे तो यह सारा विश्व एकं कुटुम्ब हो जाय । अत॑ः युगो 
से संचित जटिल बातों को त्यागते जति हुए आज के हिन्दुओं को चाहिए कि वे धार्मिक कृत्यो एवं उन उत्सवो के, जिन्हँ 
ग श्रामक ढग्‌ से समञ्जते आ रहै है, भौतर पड़ हृए सोने को न ठुकराये ¦ आज भी बहुत-ये विद्वान्‌ महानुभाव लोय 
अपनी माता एवं पिता के प्रति श्द्धा-मविनौ को अभिव्यक्त करते हुए श्राद्-कमे करते है । 


३७. डी वेके पितुङस्ये त्रौनेकंकमूभयत्र जा! भोजयेदोश्वरोपौह न कुदश्विस्तरं बधः प्प {५।९।९८) । 
जायमानो ह वे ब्राह्यनस्तिनिज्ंगवां जायते शरह्ाच्येग ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेम्यः प्रनया पित्‌म्य एष वा अनृणो यः पुरौ 
यज्वा बरह्मवारिदासी । तं ० सं° (६।३।१०।५} ; ऋणमस्मिन्‌ संनयत्यमृतत्वं च सच्छति ! पिताः पुच्रस्य जातस्य प्ये 
श्चेज्जीवतो मुखम्‌ 1। ए० अ० (३३११) ! दस विष्वय में दस ग्न्य के खण्ड ३, अध्याय-- में लिखा जा चकाहै मौर 
हम पुनः मयपद मे इतस पर विचार करेगे । ये केकितमतरूदे वर्तन्ते पितरो मम ? ते सवं तृप्तिमायान्तु सक्तुभिस्तिः 
मिधितैः ।। आग्रह्यस्तम्गपर्यन्तं यत्कि चित्सचराचेरम्‌ } मया त्तेन तोवेन न॒प्तिमायावु सर्वषः ।। वायु० { ११०६९३- 
६४) । सिलाददए्‌ वायु° ( ११०१२१-२२) एकं मेससुत (सुतनिपात) ; 


अध्याय ११ 
ती्थेयान्रा 


समी धर्मोमे कुद वििष्ट स्थरो कौ प्कित्रता पर्‌ वे दिया गया है जर वहां जाने के टर धार्मिक 
व्यवरथा वत्तकायी चयी है या उनकी तीथयात्रा करने के विषय मे प्रशसा के बेचन कहू गये दँ! मुसखमानों के पाँच 
व्यावहारिक धामिक कर्तव्यो मे एक है जीवन्‌ मे कम-यै-कम एक बार हज करना, यानी मक्का एकं मदीना जाना 
जो क्रमस्ेमहम्मदसाटव के जन्म एव मृत्यु कै स्यल है" वौद्धों के चार तौर्व-स्यक ह; लुम्बिनी (रम्मिनदेरई), बोध- 
गया, सार्य एवं कूकीकरा, जो क्रमे भगवान्‌ बद्ध के जन्म-स्थान, सम्बधि-स्यल {जहां उन्हें सम्बोधिया जान 
प्राप्त हुआ था}, धर्मनेक्-प्रवतेन-स्थरु (जहां उन्होने पहा धामिक उपदेश पिया था} एवं निर्वणस्यल {जरह उनकी 
मृत्‌ दई थी) के नाम से प्रसिद्ध हं (देखिए महापरिनित्वानसुत्त) ¦ ईसाद्यो के किए जेरसलेम सर्वोच्च पकित्र 
स्थल है, जहां एतिहासिक काल मं बड़ी-से वड संनिक तीखयात्राएं की गयी चीं) सैनिके ती्थयातियों ने अपने इस 
पुनीते स्वल को मुसलमानों के अधिक्रार से छीनना चाहा था एसी भयानकं सैनिक ती्थयात्राएट किसी अन्य ्घा्मिक 
जाति मे नहीं पायी गयी रहँ। प्रसिद्ध टदतिहासकार्‌ निन्वन ने निन्दात्मक ढंग चे इन सेनिक तीर्थयात्राओं का वर्णेन किया 
है! किन्तु इतना तो मानना ही पडेगा क्रि उन सैनिक धर्मयात्रियों ये सहस एसे थे, जिन्दौँने अपने आदद कै परिपालन 
मे अपना जीक्न एवं स्वरव त्थाग्‌ कर्‌ दिय था। । 

भारतेवषं मे पवित्र स्थनों ने अति महत्वदूणं योगदान किया है! विदा एवं लम्बौ नदियां, पर्वते 
एवं वन सदंव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कं गये ह ।* प्राचीने एवं मध्यक्रीन भारत मे ती्धयात्राओ से समाज एवं 


१. देखिए संक्रेड बुक आव टि ईस्ट (नित्द ६, भूमिका ) जहां पांच कर्तव्यां का उल्लेख है । मक्का एवं मदीना 
को तोययात्रा को हज कहा जाता है ओर जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कंहलाने का अविकार है । 

२. भिम्बन ने क्लिखा है--'अषने फादरौ की पुकार पर सहलो कौ संख्या में डर्‌, गृहदाहौ एवं नर-घाती लोग 
अपनी जात्माओं को पापमुक्ट करने के लिए उठ खड़ हए ओर अर्धामिकों पर वही अत्याचार हाहने लगे जिसे वे स्वयं 
अपने ईसाई भाईयों पर करते ये, ओौर पापमुकिति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये ।' देखिए 
डक्लाइन एण्ड फाल आव दि रोमन एम्पायर, जिल्द ७ {सन्‌ १८६२ का संस्करण), प° १८८) 

३. महुकवि रवीन्द्रनाय ठकर मे अयनी "साधनाः मेका है---भारतकषं ने तौथेयाता के स्थलों को 
कहां चना, जहा प्रकृति में कुछ विष्किष्ट रमणीयता था सुन्दरता थी, जिससे कि उसका भन संङीणं अवेश्यक्ताओं 
कै ॐपर उठ सकफे आर अनन्त मे अपनी स्मिति का परिज्ञान कर सके ¦ यही कारण वा कि भु(रत में जहां एक समय 
सभौ लोग मांसभक्षी ये, उन्होने जोवन के प्रति सादभौम सहान्‌भूति कौ भावना के संवर्धन के किए पशु-भोजन का 
परित्याग कर दिया---यह मानक्जाति के इतिहास भं एक विलक्षण घटना है 1' आघुनिक पार्चात्य लोगों तथा प्राचीनं 
एवं मध्य काल के भारतीयों के दुष्टिकोग मे मौलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में किराजमान है) । यदि 

९१ 
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स्क्यं तीवेयातरियों को वहते काभ होते थे! यद्यपि भारतवषं कई राज्यो मे विभःजित था भौर रोग भति-माँति 
कै सम्प्रदायो एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीधंयात्ाओं ने मारतीय संस्कृति एवं देश्च की महुत्वपूणं 
मौलिक एकता की सावना को सुवेरधित्‌ किया ¦ वाराणसी एवं रामेद्वर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे बे उत्तर-भारत 
के्टोंया दक्षिण मारतके, समान रूप से पवित्र माना ह! यद्यपि हिन्द समाज बहुत-सी जातियों मे विभक्त धा 
ओर जाति-संकीणंता में फसा थः, किन्तु तीर्थयात्रा ओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्यलों मे एक स्थान पर बिठला 
दिया । पवित्र स्यानों से सम्बन्धित परम्पराओं, तीथंयातरियों की संयमशीलता, पवित्र एवं दानिक लोगो के समागमं 
एवं तीर्थो के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था ओर उनके मन मे एक 
देसी श्रद्धाभक्ति कौ भावना भर उल्ती थी जौ तीर्थयात्रा से लौटने के उपरान्त भी दीर्घं कल तक उन अनुप्राणित 
किये रहती धी ! तीथेयात्रा करना एक एेसा साधन था जो साभ्रारण रोगो को स्वाथंमय जीवन-कर्मो घे दुर रखनेमें 
सहायकं होता थ! ओौर उन्हे उन्वतर एवं दीधंकालीन महान्‌ नैतिक एवं आध्यात्मिकं जीवेन-मृल्यौ के विषय मे सोचने 
को उत्तेजित करता रहता था। 

पवित्र अथवा तीथं के स्थलों पर देवो का निवास रहता है, अतः इस भावन से उत्यन्न स्पष्ट लाभ एवं 
निश्वास के कारण प्रष्चीन धमंशास्व्रकारो ने तीर्थोकी यात्रां पर बक दिया। वि्णुषरमसुत्र (२1१६-१७) के 
अनुसार सामान्य धमं मे निम्न वातं शती है श्नमा, सत्य, दम॒ (मानस संयम), शौच, दान, ईन्दिय-संयम, 
हसा, रूर्शुश्रूवा, तीर्थयात्रा, दया, आजंब (जूता }, लोभशून्यता, देवन्राह्यणपूजन एवं मनभ्यसूया (ष्या से 
मुक्ति) ।* उन आधुनिक्‌ लोगों को; जिन्हे पूरवपुरुषों के धार्मिक विदवासो के कुछ स्वल्पो पर आस्था नहीं रह समी 
है या जिनके विवास तीर्थो के पण्डो कौ लोभान्धता, अज्ञानता एवं वोधिल श्िया-कलापों के कारण निस्सार एवं 
निरेक से लगते है या सर्वथा दिल-ये उ है, तीर्थो से सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन रुचि अथवा प्रवृत्ति को यो ही अन- 
गल नहीं सम्षना चाहिए 1 

ऋम्वेद एवं अन्य वैदिक संहिताओं मे तीचं' शब्दे बहुधा प्रयुक्त हुमा है) ऋग्वेद की कतिपय उक्तिमों 
मँ तीयं ' शन्द, एसा लगता है, मागं या सड़क्‌ के अथं मे आया है, यथा--तीषे नाये: पौस्थानि तस्युः' (ऋ ० ९।१६९।- 
६), तीथे नाच्छा तात्‌ गाणमोको' (ॐ ° १।१७३।११), "कृरन्न इन्द्रः सुती्यभियं च" (ऋ ० ४।२९।३) । कु स्थानों 
भ्र इसका तात्पयं नदी फा सुतार (उथला स्यान) है, यथा--सुती्थ॑मवंतो यथान्‌, नो नेषथा सुगम्‌" (० 
८।४७1 ११), अस्त्रं वां दिवस्पृथु तीथे सिन्धूनां सथः' { १।४६1८} । ऋ» (१०।३१।३) की उक्ति तीरे न दस्म- 
मुप यन्त्यूमाः" मे 'तीरथं' शन्दं का सम्भवतः अर्थं है एक पवित्र स्थान" । ऋ० (८।१९।३७) की. सुवास्त्वा अधि 
तुम्बनि' की व्याख्या मे निक्त (४१५) ने कहा है कि सुवास्तु" एकं नदी है ओर ततुम्बन' का अं है "तीथं 
(तरण-स्थान या पवित्र-स्थल) । तै० सं° (६।१।१।१२) में आया है कि यजमान को तीष (सम्भवतः पवित्र स्थल) 


कहीं कोड सुन्वर स्थल है तो पिम के अधिकांश लोग बहा यात्रियों के किए होटल-निर्मणि कौ बात सोचेगे, किन्तु 
बही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय ोग किसो पवित्र स्वल के निर्माण की बात सोचते ये! 

४. क्षमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्दियसंयमः ! अहिसा गुरुतरा तीर्थानुसरणं द्या ॥ आर्जवं शोभशन्यत्वं 
देवग्राह्यणपूजनम्‌ । अनम्यसूया च तथा धमं : सामान्य उच्यते ११ विष्णुधमंस्‌त्र (२।१६९-१७) 1 देखिए विष्णुषर्मोलिर 
{२१८०1 १-४) जहां अहिसा, सत्यदचन, त्यान्‌ सरण चसे अन्य सामान्य धर्मो की सुची वौ हुई है । देखिए इस ग्रन्थ का 
हण्ड २, अध्याय ९, जहां शान्तियर्वं, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण जादि के उडरण विपि हुए ह 1 


सीथं शब्द की स्शरूथा १३०१ 


पर स्नान करना चाहिए ।* तं° सं° (५१११-२) एवं वाज ० सं° (१६१६) मेषो को तीर्थो मे विचरण 
करते हुए किख गथा है । सांखायन ब्राह्मण मे आया है किं रात एवं दिन समुद्र हैँ जो सबको समाहित कर छेते ह ओर 
संव्याएं (समुद्र के) अगाध त्थं है ।* तीथं उस मागं को भी कहते ह जो यज्ञिय स्थल (विहार) से आने-नानेके शि 
उत्कर' एवं चात्वाल" (गड्डा } के बरीच पडता दै ।° ओर देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अव्याय २९। 

एसा कहा गयाहैकि जिस प्रकार मानवसरीरके क अग, यया दाहिना हाथ या कर्ण, जन्य अंगौसे 
अपेश्षाकृत पवित्र माने जाते है, उसी प्रकार पृथिवी के कु स्थल पवित्र माने जाते ह । तीयं तीन कारणो से पवित्र 
मानै जाते है यथा--स्थल की कु आश्चर्यजनक प्राकृतिक विलेकताओं के कारण, या किसी जलीय स्थल की अनोखी 
रमणीयता के कारण, या किसी तपःधूत ऋषि या मनि के वहां (स्नानं करने, तपःसाघना करने आदि के किए) रहने 
के कारण । अतः तीर्थं का अथं है वह स्थान या स्यल या जलयुक्त स्थान (नदी, प्रपात्‌, जलाश्चय गदि } जो अपने विल- 
क्षण स्वरूप के कारण पुण्या्जन की भावना को जाभ्रत करे! इसके किए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सत्निकट 
मे शालग्राम आदि) क होना आवश्यक नहीं है!“ एेसा भी कहा जा सक्ताहै कि वे स्थल जिन्हे बुघ लोगों एवं म्‌नियों 
ने तीर्थो की संज्ञा दी, तीयं ह, जैसा कि अपने व्याकरण मे पाणिनि ने नदी' एवं वुद्धि" जैसे पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयौस किया है। स्कन्द० (१।२।१३।१०) ने कहा है कि जरह प्राचीन काल के सत्‌ पुष पुण्यार्जन के लिए रहते ये, 
वे स्यर तीथं है । मृस्य बात महान्‌ पुरुषों के समीप जाना है, तीर्थयात्रा करना तो गौण है \^ 

ऋग्वेद मे जो, सामाम्य रूप से सभी नदियों तथा कुड विख्यात नदियों की ओर श्नद्धा के साथ संकेत किया 
गया है भौर उन्हे दैविकं शक्ति-पूणं होने से पूजां माना गया है ।** ऋग्वेद (७।४९) के चार मन्त्र मे एसा आथा 
है--ता आपो देवीरिह मामवन्तु, अर्यात्‌ दैवी जल हमारी रक्षा करे" ऋ० {(७।४९।१) मे जलो को 'पुनानाः' (पवित्र 
करने वषे} कहा रया है ! ऋ० (७1४७, १०।९ एवं १०।३०) में कुछ एरी स्तुतिर्या हैँ जो देक्तास्वरूप जलो को 
सम्बोधित है" वे मानवकोनकेवलशरीरषूप से पवित्रे करने वाङ कहे गये ह, प्रत्यत सभ्यक्‌ मागं से हटने के फल- 


५. अप्तु स्ताति साक्षादेव वीकातपसी अवरुन्धे तीथे स्नाति। व° सं (६।१।१।१-२) । इस उक्तिके 
विकैचन के किए देखिए ज मिनि° (३1४1 १४-१६) ¦ 

६. समुद्रौ वा एष स्बंहरो यदहोरा्रे तस्य हैते अगाधे सौय यत्सन्ध्ये तद्यथा अगाधाम्यां तीर्याम्यां समृ्- 
भतोपात्तावुक्ष्‌ तत्‌ । शा० ब्रा० (२।९) 1 

७- ते अन्तरेण चास्वालोत्करा उपनिष्कषमन्ति तद्ध यजस्य तीथं मप्नानं नाम । शां० ° {१८।९) । 

८. यया शरोरस्यौहेदः केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः । तथा पृथिग्या उदे श केचित्‌ पुण्यतमाः स्मृताः ॥ प्रभवा- 
दद्‌ भुतीद्‌ भूमेः सकलस्य च तेजसा 1 परिग्रहान्मुननां च तीर्थानां पुष्यतः स्मृता 1 पद्म ० (उत्तरखण्ड, २३७६२५-२७) ; 
स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।४२-४४) ; नारदीयपुराण (२।६२।४६-४७) ! ये इलोक कल्पत (तथं, षु ° ७-८) द्वारा 

` महाभारत के कहे गय हैँ; इन्हें तौयंप्रकाड (प्‌० १०) ने भी उद्ुत किया है ) ओर देखिए अनुशासनपवं { १०८ १६.१८) 

९. भुख्या पुरुषयात्रा हि तीयंयात्रानुषंगतः । सद्भिः समाश्रितो भूष भूमिभागस्तयोच्यते 1 स्कन्द० { १।२। 
१३।१०) ; यदि पूवंतमेः सदृभिः सेवितं धम॑सिद्धये । तदि पुण्यतमं शोके सन्तस्तौथं प्रचक्षते \। स्कन्द ० (षृष्वीख०, 
पोण्डलिपि १३५) । 

१०. ऋग्वेद मे उल्खिखित नपियों के लिए देखिए इस श्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १1 

११. इदमापः प्रवहत यत्कि च वुरितं मयि । यद्ाहमभिवुदरोहं यद्वा शेष उतानृतम्‌ । ऋ० (१०।९।८}) । 


१३०२ धर्मश्चास्त्र का इतिहास 


स्वरूप संचित दोषो एवं पापों से छटकारा देने के किए भी उनका आह्वान किया सया है त° सं° (२।६।८३) 
ने उद्घोष किय है किं समी देवता जलो में केन्द्रित है (आयौ वं सर्वा देवताः) । अथर्ववेद {(१।३३।१) में जो को 
शुद्ध एवं पवित्र करनेवाले कहा गया है ओरं सुख देने के लिए उनका आदान क्रियः गयाः है !** ऋग्वेद {५५२१९ 
१०१६४५१. एवं १०।७५।५-६} मे ख्गभमय २० नदियों का आद्भान क्रिया गया है ।'* ऋ० (१०।१०४१८) मे इन्द्र 
को दे; एव मनुष्यों के लिए ९९ वहती इई नदियों को ानेवाला कह गया है ! ९९ नदियों के किए देखिए ऋ० { १1- 
३२१४} । ऋ० (१०।६४।८) में स्रात कौ तिगूनी (अर्थात्‌ २१) नदियों की चर्चा है ओर उराकं अभे वाणी ऋषा 
भे सरस्वती, सरय्‌ एव सिन्धु नामक तीन नदियों को देवी एवं माताओंके रूप में उल्लिखित कथा मयाहै! सायण 
के मतये दे तीनों नदियां सत्ति-सातके तीनो दलोंमेषुथक्‌ कूप से (एक-एक दल करे लिए) मख्य] ° (१।३२।१२, 
१।३४।८, १।२३५।८, २।१२; १२, ५२८१, ८१२५५२७ एवं १०।४३।३)} मे सप्त सिन्ध्‌ओं का उल्लेख ह ] अथववेद, 
{६।२।१} मे भी एसा जाया है---'अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन ।' सरस्वती के लिए तौन स्तुतिर्या कहौ गयी 
ह (ऋ० ६।६१ तथा ७।९५ एवं ९६} भौर अन्य ऋचाओं में भी इसका उल्लेख हुआ दै । ऋ० (७।९२र्‌) मे आया 
है किं केवल सरस्वती ही, जो पर्वतो मे बहती हई समद्र की ओर जाती है, अन्य नदियों मे पेमी है जिसने नाहुष की 
प्राथेना सुनी जीर उसे स्वीकार किया } सरस्वती के तदो पर एकं राना एवं कृ रोग रहते भे (ऋ° ८।२१ १८) ।"* 


१२. हिरण्यवर्णाः इचयः पावका थास्‌ जातः सविता यास्वश्निः ! या अग्नि मभं दधिरे सुक्णस्ता न अपः 
शं स्योना भवन्तु ।॥। अयवं ० ( १।३३।१) । 

१३. इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परष्ण्या । असिवन्था मरुदरधे वितस्तयार्जीकीये रुण्या 

. ुषोनया ॥ तुष्टा मयः प्रथमं यातवे सज्‌: सुसर्त्वा रसया व्वेत्या त्यः ) त्वं सिन्धो कुभया गोमती क्रमु मेहत्नृक सरथं 

याभिरीयसे 1} ऋ० { १०।७५।५-६} 1 

१४. देखिए जनंल अवं दि डपा ण्ट आव केटसं, कलकत्ता य्‌ निव सिटी, लिल्द १५, पु० १-६३, जहाँ यह 
सिद्ध करने का प्रथास किया सया है कि सरस्वती वास्तव में सिन्ध्‌ नदी हौ है 1 किन्तु यह कयन अंगीकार नही किया जा 
सकता ) सरस्वती, सरयु एवं सिन्ध्‌ का वर्णन ऋ ० ( १०।६४।९)मे नदियों के तोन दलों कौ प्रमुख नियो के सूपमे हुमा 
है 1 प्रोण क्षेतरेशचन्द्र चटटराध्याय ने विद्वानों के मत-मतान्तरों की ओर संकेत करते हए स्वीकार किया है (१० २२) 
कि ऋम्वेद के १० मण्डल मे सरस्वती को हम सिन्धु नहो कहे सकते एवं ० {२।२३१४) में सरस्वेतौ को सिन्धु नह 
कहा जा सकता, फिर निञ्चयधू्वंक कहा है किं ६ठ एवं ऽवरे मण्डलो मे सरस्वत सिन्धु हौ है किन्तु १०बे मण्डल मे नही ? 
सारा का सारा तकं कतिपय अप्रामाणिक घररणाओं के प्रयोगा से इषित कर दिया गया है; उन्होने आधुनिक सरस्वती 
कौ स्थितियों को आरम्मिक वंदिककालमेनीज्योंकात्यों माना है! इसं कयन के विरोधमें किप्राचीन कालमें 
षरस्वतती उतनी हौ विश्चाल एवं विशद थौ जितनौ फि आधुनिक सिन्धु है ओर भृन्छाल या ज्वालामुखी उपद्रवो के कारण 
कह अतीत काल में अपना स्वरूप खो बेडो, कौन ते तकं उपस्थित किये जा सकते है ? आगे यह भी पूखा जः सकता है 
कि ६ एवं वे मण्डलो के प्रणयन मे तथा ऋ० (३।२३।४) एवं ऋ० ( १०।७५।५ } कै प्रणयन मे कितनी शतरभ्दियों 
का अन्तर उन्होने भ्यक्त किण है } यह कहने में कोई कटिनाई नही है कि ऋग्वेदोथ काल में सिन्धु एवं सरस्वती नामक 
ची विद्याल नदिं थौ! इस विषय में विस्तार के साथ यहाँ वर्णन उपस्थित करना कठिन है । पुराणो मे सरस्वती को 
एक प्लक्षबुक्षसेनिकली हुई मः भया है, कर्क्षेत्र से मृजरती हुई कहा सया है ओर सहस्ये पहष्डियों को तोडती-रोडतौ 
हेत वन मे प्रवेश करती हुई दर्शाया गया है । देखिए वामनपुराण (३२९१-४) ---“सैषा क्ञेखसहस्ाणि विदायं च महा- 
मदो । प्रविष्टः पुष्यतोयेषा वनं दतमिति धुतम्‌ ६" 


सरस्वती नदी एवं उसके प्राचीन तीयं १३०३ 


प्रचण्ड एवं गजेनयुक्तं सरस्वती की बाढं ओर शनितिशारी उत्ताल तरंग घे प्रहाडियों के ङिखर तोडती हुई इस नदी 
कां उल्केख ऋ ० (६।६१।२ एवं ८) मेँ हज है 1" ऋ ° (७१९६।१) मे सरस्वती को नदियों में अद्या (दैवी उत्पत्ति 
वाली} कटा गया है } दुषट्रती, आपया एवं सरस्वती के किनारे यों का सम्पादन भी हुआ थर {ऋ० ३।२३।४) । 
ऋ० (२।४१११६) में सरस्वती को नदियों एवं देविथो मेँ श्रेष्ठ कदा गया ह (अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति} 1 
ऋ० { १।३।११-१२) ने सरस्वती की प्रशंसा नदी एवं देवी के सूप म, पावक (पवित्र करनेवाङी), मधुर एवं 
सत्यपूणं शब्दो को कहखानेवाखी, सद्विचारों को जसानेवाखी ओर अपनी बाढ़ कौ ओर ध्यान जगानेवाली कहते 
हुए को है।'° ऋ० (७।९५२, ७।४९।२ एवं १1७१७) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिसण को यहु बात 
जञात्तथी कि सात नदियां समद्र में गिरती हैँ । यह कहना उचित ही है कि सात नदियां निग्न धीं--सिन्धु, पंजाब की 
पाच नदियां एवं सरस्वती । इन उपितयों से यह प्रकट होत्रा है कि उन दिनों ऋष्वेद के काल मे सरस्वती एक विशाल 
जसनपर्णं नदी थौ. उट यमूना एवं शुतुद्रि (१०।७५।५) के बीच से बहती थी ओौर फिर्‌ ब्राह्मण-ग्रन्थो कै कालमें 
रेतीले स्थो मे अन्तहित हौ मयी । वहुधा आज उसे सरसुतो नाम से पुकारते है जो भटनेर के पास मरभूमि मे समा जाती 
है । काज० सं० (३४११) को कहना है कि प्व नदियां अपनी सहायक नदियेः कं साथ सरस्वती मे मिलती हें । "° प्राचीन 
काल मे ्षारस्वत नामक तीन सत्र होते ये, यथा--{ १) मित्रे एवं वरुण के सम्मान मे, (२) इन्द्र एवं मित्रके लिए तथा 
(३) अर्यमा के लिए 1 जहाँ सरस्वती पृथिवी मे समा गयी उसके दक्षिणी सूवे तट पर दीक्षा (किसी यज्ञ रः कृत्य 
के लिए नियम ग्रहण) का सम्पादन होता थाः“ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सारस्वत-सत्रो ॐ किए देखिए दाण्ड्य 


१५. इयं शुषमेरभिवसखा इवारुजत्सान्‌, शिरीणां तविषेभिरूमिभिः ! ऋ ० (६।६१।२) ; यस्था अनन्तो 
अहु तस्स्वेषइचरिष्ण्‌ रणवः ! अमङचरति रोरुवत्‌ । ऋ ० (६।६१।८) + निस्षत (२।२२) में आया है--^तत्र सरस्वती 
इत्येतस्य नवीवत्‌ देवतावच्च निगमा भवन्ति", भौर इसने यहं भी कहा है कि ऋ० (६१६ १।२) मे सरस्वतौ नदी के 
श्वमे वणितहै। 

१६. शोदयित्रौ सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञं दधे सरस्वत १ मह अर्णः सरस्वतौ प्र चेतयति केतुना 1 
ऋ ० ( ११३१ १-१२) 1 देखिए निरुक्त { १११२७} १ 
( ५" पञ्च नद्यः सरस्वतौमपि यन्ति सल्लोतसः ! सरस्वती तु पञ्चधा सो देहोऽभवत्मरित्‌ ॥ बाज ० सं 

३४११) । 


१८. सरस्वत्या विनशने दौक्षन्ते ३ - . .. -दुषद्रत्या अप्ययेऽपोनप्त्रीयं चरं निरूप्यायातियन्ति । चशुशूचत्वा¶र- 
सदाश्वोनानि सरस्वत्या विनहन्‌त्‌ प्ठक्षः प्राह्वणस्तावदितः स्वर्यो जोकः सरस्वतोसंभितेनाघ्वना स्वरगखोकं यन्ति 1. . . 
यदा प्लज्ञं प्राख्वगमागच्छन्त्ययोत्वानम्‌ । . - - - - कारपचवं प्रति यमुनाम्रकभुथमम्यवयन्ति । ताण्ड्य ० ( २५।१०।१, 


१५, १६, २१ एवं २३} । भन्‌ (२,१७) ने ब्रह्मावतं को सरस्वती एवं दृषदतौ के बीच की भूमि माना है ओर मध्यदेशा 
{२।२१)} को हिमारूय एवं विन्ध्य पवतो के शोच माना है, जो विनहान के पुर्वं एवं प्रयाग के पश्चिम है । विनहान के 
लिए देखिए बौ° ध० सू०, वनपवं एवं शयल्यपवं {इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्यय १} । ० डोऽ आर० पाटिल ने 
भपने म्रन्ण कल्चर हिस्टौ अव वायुषुराण' {प° ३३४) में कटा है कि तौर्थयात्र की प्रथा का आरम्भ बौद्धो एवं 
अनो दारा किमः भया ओर यह्‌ आगे चलकर भारत के सभौ धर्मो मे प्रचक्तित हो गयी । कितु यह घदेथा शवामक बात 
है } ब्रह्मणो एकं श्रौतसूत्र से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षकृतः छोटे मूमि-भाग में यमुना तक तोर्थस्थान ये जहां 
सारस्वत सशो का प्रचलन था! तोवस्थानों कौ महत्ता, उनकी यात्रा करना अर वहां धामिक त्यों का सम्पादन 
दराह्यण-काल में विदित या जो बौद्ध वम एवं जन धम के प्रचलन से केम-से-कम एक सहस्र वषं पहले की बात है । 


१३० धर्मं शास्त्र का इतिहास 


ब्रह्मण (के करमशः २५।१०, २५।११ एवं २५।१२ अंश) । विनशन एकं प्लक्ञ-परासवण {जो सरस्वती का उद्गम- 
स्य है) के बीच की भूमि सारस्वत सत्र के लिए सर्वोत्तम भूमि थी } सरस्वती एवं द षद्रती के संगम (परिम प्रयाग } 
पर अपां नपात्‌" इष्टि का सम्पादन होता. या, जिसमें पक्व चावल (चरु) की आहुति दौ जाती थी । सरस्वती ॐ अन्त- 
दित हो जानेवाक्ते स्थल से लेकर प्लक्ष-प्रा्कण की दरी इतनी थी जिसे घोड़े पर बैठकर ४० दिनों मे तय किया 
जाता था। जब सत्र के सम्पादन-कर्ता प्लक्ष-प्रास्रवण तक पहु तवे उन सत्र के कृत्यो का सम्पादन बन्द कर देना 
चाहिए भीर यमुना नदी मे, जो कारपचच देश से होकर बहती है, अवमृय स्नान करणा चाहिए (न कि सरस्वती भे, 
चाहे उसमे जस हौ तब भौ नहीं) । विस्तार के लिए देखिए कात्यायनश्चौतसूव्र ( १०।१५-१९), जिसने कुरकषेवर मेँ 
परीणः' नामक स्थल का उल्लेख किया है ( १०।१९।१), जहां वैदिक अग्न्या स्थापित होती थीं (अर्थात्‌ जहाँ श्रौत 
यञ्च किये जाते थे} ; आदव ° श्रौ ° सू० ( १२।६।१-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है किं विनशन घे फंकी गथी एक 
शम्या की दूरी पर यजमानो द्वारा एक दिन बिताया जाता था; कात्यायनश्रौ° सू० (२४।५-६), जिसमें आया है करि 
दृषद्वती एवे सरस्वती के संगस प्र अग्नि काम की इष्टि की जाती है; आपण श्रौ° सू° (२३।१२-१३), जिसमे 
पहले के उरिकिखित तीन सूत्रों से अधिक्‌ विस्तृत विवेचन किया गया है । ठेतरेय ब्राह्मण (८१) में एक पाया आयी 
है "ऋषियों ने सरस्वती के तट पर एक सत्र क्रिया, उनके नीच भें वँठा हा कवष निकारू बाहर किया गया, क्योकि 
वह्‌ ब्रह्मण नहीं था वत्कि दासीपुत्र था। उसे बाहर निकालकर मरुभूमि में इसक्िए डाल दिया गया कि वह प्यास से 
तड़प-तडपकर मर जाय । किन्तु उसने ऋ० { १०।३०श्र देवत्रा ब्रह्मणे") के सूक्त-पाठ के रूप म जक या अर्षा नपात्‌" की 
स्तुति भायी {ऋ० के इस मन्व को अपोनप्‌त्रीय' कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दौडकर अ! मथी जहां कवष 
खड़ा था ओर उस स्थान को चेर जिया । उस स्थान कौ उसके परचात्‌ 'परिसरक' कहा गया ।”** इससे प्रकट होता है 
कि एतरेय ब्राह्मण के कार में तथा उसके बहुत पहर ही सरस्वती सूख शयी थी । देवल ने करई स्थानों को सारस्वत 
तीर्थो के नामस पुकाराहै 1 | 

ऋ० (८।६।२८) मे सम्भवतः कहाग्या है कि पवतो की घारि्यां एवं नदियों के संगम पवित्र 
1" प्राचीन लोगों ने पवेतों को देव-निवास माना है) यूनानमे डल्फी के उत्तरके प्नसिस को पवित्र पर्वों 
भे शिन जाता था ओौर ओलिम्पस को देवों का घर माना जाता था। ऋ्वेद में पर्वत को इन्द्र का संयुक्त देवता कटा 
गया है--हे इन्द्र एवं पवत, आप कोय हमे (हमारी बुद्धि को) पवित्र कर देः (° ९।१२२।३) ; हे इन्द एवं 
पव॑त, आप दोनों यू में अभे होकर अपने ब से येना केकर आक्रमण करनेवालो को मार डे" (ऋ० १।१३२।६) । 
ऋश्वेद (६।४९।१४) मे एक स्तुति पृथक्‌ रूप से पवेत को भौ सम्बोधित है---देवता अहिर्बुध्न्य, पव॑त एवं सपिता 
हमारी स्तुततियो के कारण जो के साथ भोजन दे 1' ऋ० (३।३३।१) मं विपाजञा (आधूनिक व्यास) एवं शुमुदरौ को 


१९. यह ज्ञातम्य है किं वनपवं (अध्याय ८३) ने कुश्कषत्र मे अवस्थित सरस्वतौ के कतिपय तीथा का उत्सेखं 
करते ह९ सरकं नामक प्रसिद्ध तीथं कौ चर्वाक्मी है जो तीन करोड़ तीर्थो को पवित्रता को अपने मे समाहित करता णा 
{श्लोक ७५-७६) 1 यह सरक, लतः है, सरस्वती का परिसरक तों हो ह ! 

२०. प्लक्षश्रत्रदणं वुदेकन्याकं सारस्वतमारित्यतीथे कौबेरं दंजयन्तं पुय्‌ दकं नेमिं विनशनं वंशषोद्‌भेदं 
भरभासमिति सारस्वतानिं ! देवल (तीचेकल्पतर, पु ० २५०) । 

२१. उपह्वरे गिरीणां संगथे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अनायत ॥ ऋ० (८।६।२८ ) । वाज ० सं ° (२६।१५) 
ने संगमे" पदम है! 


जलाशय, वन्‌, कुल-पवंत आदि पुष्यस्यल १३०५ 


पवेतों की गोद से निककते हए कहा गया है । यहाँ "पर्वत" शब्द साधारणं अथं मे आया है ! अथववेद (४।९।९) ने हिमालय 
कीरवैककुद नामक्‌ चोटियौ से निकटे हुए अञ्जन का उल्लेख किया है--वह्‌ अञ्जन, जो हिमाख्य की तैककुद नामक 
चोटियो से निकलता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियो (डारकिनियो) को नष्ट कर दे!" हिरण्यकेशि युह्य० { १।३।- 
११।५) ने भी इस अञ्जन की ओर संकेत किया है) गौतम्‌, बौ ° ध सु° एवं वसिष्ठधमेसूत्र मे भी वही सूत्र आया 
है किं बे स्थान (देश) जो पुनीत हँ गौर पाप के नाशक है वे हैँ पर्व॑त, नदियां, पवित्र सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास, 
गोशाला एवं देवों के मंदिर ।** वायु ° (७७; ११७) एवं कूर्मपुराण (२।३७।४९-५०) का कथन है कि हिमाख्यके सभी 
भाय पुनीत है, गंगा सभी स्थानो मँ पुण्य (पवित्र )है, समद्र मे गिरनेवाटी सभौ नदिया वरप्य है ओर समुद्र सर्वासिकं पवित्र 
दै।'` पद्य (भूमिखण्ड ३९।४६-४७} का कयन है कि समी नदियां, चाहे वे ग्रमो से वा वनो खे होकर जाती द, पुनीत 
है भौर जहाँ नदियों के तर का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीर्थं कहना चाहिए । कालिदास ने कुमारसम्भव (१।१) 


२२. सब दिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुष्या हु दास्तीर्यन्युधिनिवासा गोष्टपरिस्कन्दा इति देहाः । गौ° 
(१९११४), वसिष्ट ० {२२।१२) एवं बौ० घ० सु° {३।१०।१२, जिसमें "ऋषिनिकेतनानि गोष्ठपरिष्कन्दा इति०' 
पाठान्तर आया है) 1 

२३. सर्ब पुण्यं हिमवतो मंगा पुण्या च सवंत: । समुद्रगाः सम्‌द्राक्च सदे पुष्याः समन्ततः ९ वायु ° (७७।१।१७) ; 
सर्वत्र हिमवान्‌ पुष्यो गंगा.  . -न्ततः ! नयः समद्रमाः पुण्याः समुद्रश्च विक्तेषतः। कमं ० (२।३७।४९५०) 1 "राजा 
समस्ततीर्पानां सागरः सरितां पतिः।' नारदीय ० {उर ५८११९) । स्वे प्र्तवण: पुण्याः सर्वे पुण्याः सिलोच्चयाः । नद्यः 
पृष्याः सदा सर्वा जाह्वुबौ तु विक्ञेषतः ॥ शंख (८।१४ जिसमे सरांसि च शिलोच्चयाः" पाठ आया है) ; तोर्थप्रकाङ्ना 
(१० १४) 3 सर्वाः समुद्रगाः पृष्याः सवं पुण्या नगोत्तमाः । सर्वमायतनं पुण्यं सवं पुण्या कनाघ्रमाः ॥ (तौरथकल्प०, 
१० २५०); प्रण (४।९३-४६) मे मी येही शग्द आये है, केवल 'वराश्वयाः' पाठभेद है 1 बड़े-बड़े पवत, जिन्हे 
कुलपवंत कहा जाता है, सामान्यतः ये ह--महेन््रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपवंतः । विन्ध्यङच पारियात्रश्च सप्तात्र 
कुरुपवताः 1। रूम ० ( १।४७।२३।२४), वामन ० {(१३।१४-१५) ; किन्तु वायु ° (१।८५ ), मत्स्य (११३।१०-१) 
एवं ह° (१८१६) ने उन भिश्च क्य से परिगणित किया है । बाहस्पत्यसूत्र (३1८१) में अश्या है तत्रापि 
रवतषविन्ध्यसह्यकुमारमसयश्रीपवंतपारिथात्राः सप्त कुलाचलाः) नीरमतपुराण (५७) में ठेला आध है--'महेन््रो 
, . * . ऋक्षवानपि ! चिन््यद्च पारियात्रश्च न विनदयन्ति पवता: \)' विष्णुधर्मोत्तिर० {३1१७४} ने ९ पवतो के ताम 
किये है--हिमवान्हेमक्‌ट श्च निषधो नी्लएव च 1 इवेतइच श्यगवान्‌ मेरर्माल्यवारगन्धमादनः \ नवंतान्‌ श्ैलनृफतौश्नयस्यां 
युजयेश्षरः ॥' (पव ताष्टमोव्रत } । ब्रह्माणड० (२।१६-३९ ) एवं वायु ° (४५।१०८) ने समुद्र मे भिरनेवाखी नदियों 
केः विषय में यो लिला है--तास्तु नखः सरस्वत्यः सर्वा रमाः समुद्र माः । विहयस्य मातरः सर्वा जगस्पाषहराः स्मृताः \* 
कछ पुराणो मे कर विशाल नरियां कछ कालो में विशेष रूप से पवित्र कह मथी ह" यथा- देवीपुराण (कल्प ०, तीर्थ, 
प° २४२) में आपा है--कातिके ग्रहणं शरेष्ठं संगायमुनसंगने ! मे तु ग्रहणं पुष्यं देविकायां महामुने ।\ पौवे सु नमंदा 
पुष्या माधे सन्निहिता शुभा । काल्गृने वरणा स्याता चेतरे पुण्या सरस्वती ।। वेश्ासे तु महापुण्या चन्द्रसाना सरिटरा । 
ज्येष्ठे तु कौशिकी पुष्या आषाढे तापिका नदी 11 श्रावणे सिन्धुनष्मा च भाद्रमासे च गण्डको । आदिवने सरयूरचैव भूयः 
पुष्था तु नमंदा।॥ गोकादरौ महपुष्या चन्द्र राहुसमन्विते ।!' विष्णुषमंसूत्र {८५} में आया है--^एवमादिश्वधान्पेषु 
तोयेषु सरिद रासु सर्वेष्वपि स्वभावेषु पुलिनेषु प्रत्रवणगेषु परवेतेषु निकुञ्जेषु यनेषूपवनेद्‌ गोमयसिम्तेषु 
मनोजञेषु ।' 


१३०६ धमश्नास्प्र का इतिहासं 


में हिमालये को दे्ताट्मा (देवों के निवास दे संजीव) कहा है! भाववत (५) १९-१६) ने पुनीत पवतो के २७ 
एवं ब्रहाण्ड (२।१६।२०-२३) ने ३० नाम दिविहै। 
हिमाच्छादित पवर्तो, प्राणदायिती विशाल नदियों एवं बडे वनो कौ सौन्दर्थश्चोभा एवं मरिमा समी लोगो फे 

मनकोमृम्ध करकेतीदहै जर यह्‌ सोचनेको प्रेरित करती दह कि उनमें कोई दवौ सतताहै ओर णेस परिवेशमें 
परम ब्रह्य आंङ्किक रूप मँ अभिव्यंजित रहता है ! आधुनिक काल में प्रोटेस्टंट यूरोप एवं अमेरिका कदाचित्‌ ही 
कोर व्यक्ति तीर्थयात्रा करता षौ हाँ, इसके स्यान पर वर्ह के रोग विश्राम करने, स्वास्थ्य-लभके लिए, 
प्राकृतिक शोभा के दशेनायं एवं संकुल जीवन से हटकर खरे वातावरण में रमणार्थं आत्ते-जते है पिन्तुजाजभी 
ती्थस्थान मे रोग-निवारणाथे जाना देखने मे भाता है } डा ० अकेक्सिस करेल, ज एक प्रसिद्ध गल्य-निकित्सक एवं 
नोबेल पुरस्कार-विजेता है" के ग्रन्थ ए जर्नीद्‌ लौडस' में फ़सि में स्थित खौडेस मं प्रकट इषु चमत्कारोँके वर्णेन 
से परिचमके रोगों मे तीर्थयात्रा के विषय में एक नयी मनोवत्ति का प्रादुमावि हृजाद्‌। इसी प्रक्रार गत दो महायुद्धं 
मे मारे भये"अज्ञाते शहीद की समाधियो कौ तीर्थयत्रा भी इन दिनों आरम्भहो मयीह: 

ऋ० {१०।१४९।१)} मे विशार वन {अरण्यानी ) को देवता के रूप में सम्बोधित क्रिया गया है । वामन- 
पुराण (३४।३-५) ने कूरुभेत्र के सात वनो को पुण्यप्रद एवं पापहारौ कटा जाये है--काम्यकवन, अदितिवन, 
व्यासतेन, फलकीवनं, सूयेवन, मधूवन एवं पुण्यशीतवन 1" 

सूत्रों एवं मनुस्मुति तथा याज्ञ ° जसी प्रचीन स्मृतियों मे तीर्थो क। कोई महत्वपूणं स्थिति नहीं दशय यी 
है किन्तु महाभारत एवं पुराणो मे उनकी महिमा गायी गयी है जीर उन्दं यजो से बदृकृर माना गया है! वनपर्व 
(८२ १३-१७) मे देवयजनो एवं ती्थयात्राओं कौ तुलना की गगरी है; यज्ञो मे बहुत-से पातरौ, यन्त्र, संभार-संचयन, 
पुरोहितं का सहयोग, पत्नी कौ उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, अत्तः उनका सम्पादन केवल राजकुमारी या 
धनिक लोगो द्वारा हयी सम्भव है । नि्घंनो द्वारा, विधुरो, असहायों, मित्रावहीनीं दह्वाय उनक्रा सम्पादन सम्भव नहीं । 
ती्ंवात्रा दारा जो पष्य प्राप्त हते है दे अग्निष्टोम जैसे यज्ञो द्यारा, जिनमे पुरोहिते को अधिक दक्षिणा देनी पड़ती 
है, प्राप्त नही हो सकते; अतः तीथंयात्रा यजो से उत्तम है।' किन्तु वेनपर्वे (८२।९-१२ ) एवं अनुशासनपवें ( १०८] 
३-४} ने तीर्थयात्रा से पूरणं पुण्य प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिके ८५ आध्यात्मिक गणो पर बहुत बल दिया है! एसा 
कहा मया है--जिसके हाथ, पाव, मन सुसंयत है, जिसे विचा, तेष एवं केति प्राप्त है वदी तीथयात्रा से (पूणं ) फल प्राप्त 


२४. क्षण्‌ सप्त वनानोह्‌ कुरकषेत्रेस्य भध्यतः! येषां नामनि पुण्यानि सवंपापहराणि च ॥ काम्यकं च वनं 
पुष्यम्‌ ० । वामनपुराण (३४।३-५) । 

२५. ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ता देकेष्विव यथाक्रमम्‌ । फलं चंव यथातस्यं प्रत्य चेह च सर्धशाः।\ न ते शर्थया 
दरिद्रेण यज्ञाः प्रप्त महीपते । हुपकरणा यद्ा नानासम्भारविस्तराः॥। प्राप्यन्ते परथवेरेतंः समदा नरः कचित्‌ । 
नार्यन्ूनैर्नावगणंरेकात्मभिरसावनेः ।! खो दरिद्रे रपि विधिः क्यः प्राप्तुं नरेश्वर । वुल्यो यज्ञफलं; पुष्य॑स्तं निबोध युधां 
यर 1} ऋषोणां परमं बृामिदं भरतसत्तम । तीर्थाभिगमनं पुष्यं यज्ञैरपि विश्षिष्यते ।। महाभारत । { वनप्वं ८२।१३-१७); 
तीर्धकल्पतर (पृ० ३७) ; तौयं० (० १२} ने व्याख्या को है--अवगणैः तक्नादिसहायरहितेः, यज्ञस्य कुष्डण्डपादि- 
साव्यत्वःत्‌, एकात्पभिः पर्रीरहितैः, असंहतः ऋत्विगादिसष्ातरहितः। ओर देखिए अनृक्लासनपवं { १०७।२-४}, 
मत्स्यपुराण (११२११२-१५), पद्मपुराण (आदिखंड, ११।१४-१७ एवं ४९।१२-' ‹) एवं किष्णुधर्मोततरपुरोण 
(३१२७३।४-५) ! 


तीय-फल के लिए भादना-शुदधि एवं संयम की मुख्यता १३०७ 


कर सकत है । जो प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि) से दुर रहता है, जो कछ मिल जायं उससे सन्तुष्ट रहता है एवं अहं 
कार दे रहित है, वह तीथं फल प्राप्त करता है । जो अकतल्केक (प्रवञ्चना या कृपटाचरण से दूर) दै, निरारम्भ है (अर्थात्‌ 
चन कमाने के लिए भति-मांति के उद्योगों से निवृत्त है), रष्वाहूरी {कम खनेवाला } है, जितेन्द्रिय दै अर्थात्‌ जो 
अपनी इन्द्रियों कै संयम द्वारा पापक्मो से दर रहता है, ओर वह भी जो अक्रोधी 'है, सत्यशीख दहै, द्ढव्रती 
है, अपने समान ही अन्यो को जानने-मानने वद्ला है, वह्‌ तीयेयात्राओं द पूर्णं फर प्राप्त करता है ।* इसका तात्प 
यहु है कि जिन्हे ये विशेषताएं नहीं प्रप्त है वे तीयेयाता द्वारा पापो क। नाश्च कर सकते हैँ किन्तु जो इन गुणो युक्त 
हवे ओर भी अधिक पुण्यफलं प्राप्त करते है । स्कन्द ° (कारशौखण्ड ६१३) ने दृढतापूरवकं कहा है-- जिसका शरीर जल 
छे सिक्त है उदे केवल इतने से ही स्नान क्रिया हुआ नहीं कह सकते; जो इन्दरियसंयम से सिक्त है (अर्थात्‌ उसमे डूबा 
हज दै), जो पुनीत है, खभी प्रकार के दोषों से मुक्त एवं कलंकरदित दै, केवल वही स्नात (स्नान किया हुआ) कहा जा 
सकता है!" यही वात अनुल्ास्ननपववे {१०८९} मे मी कही मथी है !** वायुपुरोण मे आया है-- पापकर्म कर केने 
पर प्रदि धीर (ददरसंकल्प याब्‌द्धिमान्‌), शरद्धावान एवं जितेन्द्रियं व्यक्ति तीर्थयात्रा करने मरे शुद्ध हौ जाता है, तत 
उसके विथय मे कमरा कहना जिसके कमं शुद्ध हैँ ? क्तु जो अश्रद्धावान्‌ है, पापी है, नास्तिक है, संशयात्मा है (अर्थात्‌ तीथे- 
यात्राके फलो एवं वहां के कृत्यो के प्रति संशय रखता दै) ओर जौ हेतुद्रष्टा (व्यथं कै तर्का मे ल्या हुजा) दहै-ये 
पचि ती्यफलभागी नहीं होते ।  स्कम्द० (१।१।३१।३७) का कथन है कि पुरीत स्यान (तीर्थ ), यज्ञ एवं भांति- 
भांतिके दान मनकीशद्धिके साधन्‌ हैँ. (अर्थात्‌ इनसे पाप कटते है) ¦ पद° (४।८०।९) मे आया है--यज्ञ, ब्रत, 


२६. यस्य हस्यो च पदौ च मनव सुसंयतम्‌ । विद्या तपदच कीतिश्च स तोयंफलमरमुते \ परिग्रहादुषाव तः 
सन्तुष्टो येन केनचित्‌ ! अट रारनिवृत्तश्च स तौथेफलमरनुते 1! अकल्कको निरारम्भो लध्वाह्ररो जितेन्द्रियः । विमुक्तः 
सर्वपापेभ्यः स तीर्यफलमदनुतं 11 अक्रोधनश्च राजेन सत्यशीलो दृढव्रतः । अत्मोयभद्च भूतेषु स तो्ंकलमऽनुते \ 
बनपवं (८२।९-१२) ; तीर्थकल्पतर (पु० ४.५) ; ती्प्रकाक {० १३) 1 हेस्वयोः संयमः परपीडा-चौर्यादिनिवत््य, 
पादयोः संयमः अगम्देशगमनपरताडनादिनिवृत्य, मनसः संयमः कुः. सतसंकल्दादिनिवृत्या \ विद्या अत्र तत्ततती्थ- 
गुणज्ञानम्‌, तपः तीर्थोपवासादि, करतः सच्चरितत्वेन प्रसिद्धिः 1 ती्थपरकादा (० १३) 1 अकंल्ककः दर्भ रहितः, 
निसरम्मोऽतरा्यननादिग्यापररहितः ¦ ती्थकल्पतर {य्‌० ५) ! ओर देखिए वनपवं {९२।११ एवं ९३।२०-२३) ¦ 
ये वनपवं के श्सोक प्म (आदिखण्ड, ११।९-१२)} में पये जते है; प्रथम दो पश्म० (उत्तरलण्ड, २३७१६: ९) म॑ 
अपे हँ; समी स्कन्द० (काशौखण्ड, ६।४८-५१) नें उवुधृत है; वावु° (११०४-५) के दो षद प्रथम दो के समान है। 
'यस्य हस्तौ च' नामक इलोक संसस्मृति (८११५), ब्रह्म (२५१२) एवं अग्नि (१०९११-२) मे भी पाया जाता 
है । स्कन्द० (१।२।२।५-६) के मत से पस्य. . - -संयतम्‌ ! निविकाराः श्िथाः सर्वाः स . . . -इनुते' कारे गाया अंमिरा 
नेयायीहै, 

२७. नोवकक्लिक्लगात्रस्तर स्नात इत्यभिधीयते ! स स्नातो यो दमस्नातः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः \\ भन- 
"छान (१०८९) ¦ 

२८. तीयन्पिनुसरन्‌ वीरः श्रदुषानो जितेन्द्रियः + कृतापो च्ुध्येत कि पुनः शुभकमष्त्‌ 1) अध्रहृधानाः 
ाम्मानो नास्तिकाः स्थितसंशयरः 1 हैतुद्रष्टा च पञ्चंते न तीयं रुलभागिवः।। कायु ° (७७।१२५ एवं १२७) ; तीर्थकल्प० 
(ष्‌० ५-६) ; गाचस्पतिकृत तीर्यचिन्तामणि (प° ४), जिसमें आया है--पापात्मा बहुपापग्रस्तस्तस्य ापञ्भनं 
तीयं भर्वात न तु ययोक्तफलम्‌ । ये इलोक स्कन्द ० (काशोखण्ड, ५६।५२-५३) मे भौ अये है 
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१३०८ धमंशास्त्र का इतिहास 


लप एवं दानं कलियुग मे भले प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते; किन्तु संगा-स्नान एवं हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के 
शषौ ये भक्त द विष्णुधर्मोत्तिर० {३।२७३।७ एव ९) >े बहुत ही स्पष्ट कहा है--जब तीर्थयात्रा कशी जाती हैतो 
फापौ के पाप कटते है, सज्जन कौ धर्मवृद्धि होती है; सभी वर्गो एवं आश्रमो के लोगो को तीं फल देता है ^ 

कुछ पुराणी (यया-स्कन्द ०, कादीखंण्ड ६; पश्र ०, उत्तरखेण्ड २३७) का कथन है किं भूमि के तीथ (भौम 
सीं) के अतिरिक्त कुछ एम्रे सदाचार एवं सुन्दर शील-आचार भी हैजिन्टं (आखंकारिकं रूप से} मानस तीथं कटा 
जता है । उनके अन्‌सार सत्य, क्षमा, इ्दरियसंयम, दया (सभी प्राणियों के प्रति), ऋजृता, दान, जात्मनिग्रह, सन्तोष, 
अरहछचरय, मृदृवाणी, ज्ञान, घैयं जौर तप तीयं हँ जौर सर्वोच्च तीर्यं मन-सृदधि है।' उनमें यह मी आयादहैकि जो लोभी, 
दुष्ट, करूर, प्रवञन्वक, कपटाचारी, विषयासक्त है, बे सभी तीर्थो मे स्नान करने के उपरान्त भी पापी' एवं अपवित्र रहते 
ह्। क्योकि मछलियां जल मे जन्म लेती रै, वहीं मर जाती है ओर स्वगं को नहीं जातीं, क्यौकि उनके मन पवित्र नहीं 
हौते--यदि मन सुद्ध नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तींयाग्रा एवं विद्या को तीथं का पद नहीं प्राप्त हौ सकता ।** 
ब्रह्मपुराण (२५१४-६) को कथन है कि जौ दुष्टहूदय है बह तीर्वौ में स्नान करने पे शद्ध नहीं हो सकता; जिस प्रकार 
कह पात्र जिसमें सुरा रखी गयी धी, सैंकड़ों बार धोने से भी अपवित्र रहता है, उसी प्रकार तीर्थ, दाने, व्रत, आश्रम 
(मै निवास) उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते, जिसका हूदय दुष्ट रहता है, जो कपटी होता है ओर जिसकी दन्द्रियां 
मखंयमित रहती रँ जितेन्द्रिय जर्हां मी कहीं रहे, वहीं करुरुषत्र, प्रयाग एवं पुष्कर ह । वामनपुराण (४३।२५) 
म एकं सुन्दर रूपक आया है-- आत्मा संयमर्पी जल से धणं नदीं है, जो सत्य से प्रवहमान है, जिसका शीलही तट है 
जीर जिसकी कहर दया है; उसी मेः गोता रुगाना चाहिए, अन्तःकरण जर स स्वच्छ नहीं होता ।"' प्र ° (२।३९।- 
५६-६१) ने तीर्थ के अयं एवं परिधि को विस्तृत कर दिया है--जहँ अग्निहोत्र एवं श्राद्ध होता है, भन्दिर, वह॒ घर 
जहां बैदिक अष्ययन होता है, मोशाला, वह्‌ स्थान जहाँ सोम पीनेवाका रहता दै, वादिका, जहौँ अश्वत्थ वृक्ष रहता है, 
अहाँ पुराण-पाठ होता है या जहा किसी का गरं रहता है या षतिष्चता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एवं योग्य पृत्र का 
निगार होता है--वे समी स्थान (तीथं जैखे) पवित्र है। 

अति प्राचीन कार से बहुत-से तीर्थो एवं पुनीत धर्मक स्थलों का उस्टेख होता आया है 1 मत्स्य ° ( ११० 
७), मारदीय० (उत्तर, ६३।५३-५४) एवं पद्म ° (४।८९।१६-१७ एवं ५।२०।१५०)}, वराह ( १५९६-७), 
ब्रह्म ° (२५।७-८ एवं १७५।८३}अदि मे तीर्थो की संख्याएँ दी गयी ह ! मत्स्य ० का कथन दहै कि वायु ने धौषित किया 
ैकि३५कोटि तीर्थं जो आकार, अन्तरिक्ष एवं मूमिमें पये जाते हँ ओर सभी गभा मे जवस्यित माने जाते है! 
` बामन० (*६।५२) का कंन है कि ३५ करोड़ लिग है । ब्रह्म ° (२५।७-८) का कहना है कि तीर्थो एवं पुनीत घार्मिक 


२९. पापानां पापशमनं ध पब दिस्तथा सताम्‌ । विजेय सेवितं तीथं तस्माक्तीर्परो भवेत्‌ ॥। स्वेषामेव व्शनिं 
वर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ । तीयं फलप्रद जेय नात्र कार्या विचारणा \। विष्णुधभेत्तरपुराण (२३१२७३1७ एवं ९ ) 1 

३०. सत्थं तीथं क्षमा तोयं . . -तौर्यानामत्तमं तीयं विशुद्धमनसः पुनः \। . - - जयन्ते ख श्ियम्ते च जलेष्वेव 
जध्वीकसः ¦ न च गच्छन्ति ते स्वगंमविशुडधमनोमलाः ११ . .  -दानमिन्यः तपः श्चं तीर्थसेवा श्रतं तथा । सवण्पितान्य- 
सीर्थानि यदि भावो न निलः 11 स्कन्द० (कान्लौखण्ड, ६।२८-४९५ ) ; प्य ° {उत्तरंड, २३७।११-२८) । भिलाहए्‌ 
मह्स्बं० {२२।८०-- सत्यं तीयं दया तीर्थम्‌... . } } 

३१. अत्मा नदी संयमतोवपूर्णा सत्यावहा श्षौलतटा दर्योमिः। तत्राभिषेकं कुर पाण्डुपुत्र न चारिणा शुध्यति 
च्ान्तराटमा }) वामनपुराण (४३।२५) । 


ती्थं-भाहास्भ्य का अर्थवादं १३०९ 


स्वस की इतनी बड़ी संस्या है कि उन्हे संकढों वर्षो मे भी नहीं गिना जा सकता । वनपवं (८३।२०२) का कृशन 
है किपूविवी पर नंभिष एवं अन्तरिक्ष में पुष्कर सरवंशरेष्ठ तीयं है, कुरकेत्र तीनो लोको में विरिष्ट तीयं है ओर दस 
सहस्र कोटि तीथं पुष्कर मेँ पाये जाते हँ (८२।२१) । अस्तु, समय-समय पर नये तीयं भी जोड गये तथा कीर्थो मेँ 
स्थायी रूप चे रेनेवल, विशेषतः तीर्थ-पुरोहितो (पण्डो ) ने धन-लाम से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणो से यक्त बहुत 
सै माहत्म्यो का निर्माण कर दिया ओर्‌ डन्‌ पर महाभारत एवं पुराणो के प्रसिद्धं रचयिता व्यास का नाम जोड़ दिया । 
तीर्था पर लिखने वति अधिकांश निवन्धकारों ने स्वरचि अनुसार चूनाये की प्रक्रियाः अपनायी है । प्रारम्भिके निबन्ध 
कारों में लक्ष्मीधर (लगभग १११०-११२० ई०} ने अपने तीर्यकल्पतर के आघे घे अधिक्‌ भाग में वाराणसी एकं 
प्रयागं पर ही लिखः है ओौर पुष्कर, पृथू दक, कोकामुख, बदरिकाश्रम, केदार जैदे प्रसिद्ध तीर्थो पर र या ३ पृष्ठ ही लिखे 
है । नृसिहध्रसाद ने भपने तीथंसार मे अधिकांश दक्षिण के तीर्थो पर ही लिखा दै, यथा--सेतुबन्ध, पुण्डरीक ( आधु- 
निकं पण्डरपुर ), गोदावरी, कृष्णावेण्या, नर्मदा । नारायण भट कै त्रिस्थलीरेतु का दो-तिहाई भाग वाराणसी एवं 
इसके उप-तीर्थो के विषय में है मौर शेष प्रयाग एवं गय के विषय मे । इस असमान विवेचन के कई कारण ह; सेवको 
के देश य! उनके निवास-स्यान, तीर्थस्थानो से उनका सुपरिचय ओर उनका पक्षपात एवं विकञेष अनुराय । पुर्णो, 
माहार्म्यो एवे निवन्धों के लेखकों मे एक मनोवृत्ति यह भी रही है कि वे वहुत चढा-बदाकर अतिरायोक्तिपूणं विस्तार 
करते हँ! यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीयं के ही विषय मे पढ़े आर उसके विषय मे उर्लिखित प्रशस्तयो पर ध्यान 
नदेतो वहे ठेसा अन्‌भव कर सकताहै कि एक ही दीय कीयात्रासे इस जीवन एवं परलोक मे उसकी सारी अभि- 
काषाए पूणं हो सक्ती है भौर काशी-प्रयाग जैसे तीर्थो मे जाने के उपरान्त उसे न तो यज्ञ करने चाहिए, ओर न दान मादि 
अन्म कमं करने बाहिए 1 कुछ अनोखे उदाहरण यहां दिये ज रहे हँ! बनपवं (८२।२६-२७) में यहाँ तक माया है कि 
देन लोगो एवे ऋषि लोगों ने पुष्कर मे सिद्धि प्राप्तकी ओौरजो भी कोई वहां स्नान करता है एवं श्रद्धापू्वेके 
देवों एवं अपने पितरों कौ पजा करता है वह॒ अद्वमेध करने का दसगृना फल पाता है। पद्मपुराण (पवा खण्ड, 
२७।७८) ने पूष्कर के विषय में लिका है कि इसमे बड़ कर संसार में कोई अन्य तीयं नहीं है ! वनपरवं (८३।१४५) 
ने पथूदक कौ प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुरकषेव्र पुनीत है, सरस्वती कुश्कषेतर से अधिक पुनीत है ओर पृथूदकः 
सभी तीर्थो में उच्च एदं पुनीत है ! मत्स्य ० { १८६११) ने कत्तिपय तीर्थो की तुलनात्मकं युनीतता का उतल्छेख यों 
किया है--सरस्वती का जर तीन दिनोँके स्वान से पवित्र करता है, यमुना का सात दिनों मे, गंगा का जल तत्क्षण, 
किन्तु नेमेदा का जल केवल देन सेह पवित्र करता है र वाराणसी की प्र्षस्ति में कूमं० (१।३१।६४) भं आया 
है--'वाराणसी से बढ्कर कोई अन्य स्थल नहीं है ओर नः कोई एसा होगा ही ।' अतिखयोक्ति करने की बहद्मूलता 
इतनी आगे बद्‌ गयी कि लोगो ने कट्‌ दिया कि आमरण की मे निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्महत्या के" पाप 
से मक्त हो जाता है, प्रत्यत वह्‌ जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाले चक्र से भी वच जाता है भौर पुनः जन्म नहीं केत 1*^ 
यही बात लिगपुसण (१।९२६३ एवं ९४) ने भी कटी है। वामनपुराण मे आया दै--चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त 


३२. त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु पामुनम्‌ । सश्च पुनाति मामियं दर्शनादेव नामंदम्‌ । पश्० {आहि- 
खण्ड १२७} ; मत्स्य० (१८६।११) । अभिलषिता्यंचिन्तामणि {१।१२१३०) मे भौ समान बात पायो जाली 
है---सरस्वती श्रिभिः स्नाने: पञ्चभिर्यमुनाघहृत्‌ । जाह्कबो स्नानमात्रेण दसंनेनेव नर्मदा 1 

३३. आ! देहुरतनाद्चप्वसत्क्षत्र यो न मुङ्खति । न केवरं ब्रह्यहत्यः प्राकृतं च निवर्तते 11 प्राप्य किदवेश्वरं 
देवं न ल भूयोऽभिजायते । मत्त्य ° {१८२११६१७} ; तीयंकल्य० {प० १७ ने श्राकृतइच' पाठान्तर दिया है, जि्षफा 


१६१० धमेज्ञास्र का इतिहास 


हो सकती है; ब्रह्मज्ञान, गयाश्रद्ध, छीनकर का भगाकर ञे जायी जाती गायों को बचाने मे मरण, कुरक्षेव भें निवास । 
जो कुरकषेत्रमे मर जाते ह वे पुनः पृथिवी पर लौटकर नहीं अते दै) काली में निवास मात्र की इतनी प्रशंसा के 
विषय मे मत्स्य ० (१८१।२३), अग्नि° {११२,३) एवं अन्य पुराणों ने इतना कट डाला है कि काशी में जाने के 
उपरान्त व्यवितः को. अपने परो को पत्यर खे कुचर डालना चाहिए (जिससे कि वहे जन्य तीर्योमेन जा सके) ओर 
सदा के लिए कालीमेंही रह जाना चाहिए ।*' 

ब्रह्मपुराण ने तीर्यो को चार कोटियो में वाटा है--दंव (देवों द्वारा उत्पन्न), आर (जौ गथ, बलि 
जसे असुरो से संबंधित है), आं (क्षियो दवारा संस्थापित, यथा--प्रमास, नरनासयण ) एवं मानुष (अम्बरीष, 
मन्‌, कुरु आदि राज ओं द्वारा निर्मित }, जिनमें प्रत्येक पूवंकर्ती अपने अनुर्ती से उत्तम है 1“ ब्रहपुराण ने विन्ध्यके 
दक्षिण की छः नदियों जौर हिमालय से नित छः नदियों को देवतीर्थो मे सवसे अधिक पुनीत मानः है, यथा--गेदा- 
वरी, भीमरथी, तुय भद्रा, वेथिका, तापी, पयोष्णी; भगीरथी, नर्मदा, यम्‌ना, सरस्वती, विशोका एवं वितस्ता ¦ इसी 
प्रकार कारी, पुष्कर एवं प्रभास देवतीर्थं हैँ (तीरथप्रकाश, प्‌० १८) 1 ब्रह्म ° {१७५।३१।३२) ने देव, आसुर, आर्ष 
एवं मानुष तीर्थो को क्रम से कृत (सत्य), रेता, द्वापर एवं कलि नामक युगो से सम्बन्धित माना है । 

उन लोमों के विषयमे, जो तीर्थयात्रा के अधिकारी हैया इसके योग्य दै, पुराणों एवं निबन्धो ने विश्ञद 
विवेचन उपस्थित किया है। वनपर्व (८२।३०-३१ एवं ती्थप्र०, पृ° १९) मे आया है किवे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
एवं शूद्र, जो तीर्थो ये स्नान कर केते है, पुनः जन्म नहीं लेते । वही (८२।३३-३४) यह भी क्हा गयादैकि जोस्त्री 
या पुरुष एक बार भी पवित्र पुष्कर भँ स्नान करता है दहं जन्म से किय गये पापौ से मुक्त हो जाता! इसे स्पष्ट 
हैकिस्रियोंकोभी तीर्थयात्रा करने का अधिकार था। मत्स्य (१८४६६-६७) ने आमे कहा है कि नानः प्रकर 
के वर्णो, विवर्णो (जिनकी कोई जाति या वणं न हौ, अर्थात्‌ जो अज्ञातवणे हैँ), चाण्डालं (जिन्हे सब लोग धृणाकी 
दृष्टि से देखते है) ओर भांति-मति क रोगो एवं बढ़ हए पपौ मे युक्त व्यक्तियों के किष अविमुक्त (वाराणसी) 
सबसे बड़ी ओौषध है 1 ओर देखिए कुमे ° (१।३१।४२-४३), तीर्थकंल्प० (पु० २६), तीयंप्रका (प° १४०) 
एवं तीर्थचिन्तामणि (प° १४०} ¡ वामन ० (३६।७८-७९) मे आया है--समी आश्नमों (बरह्मचर्थ, गृहस्थ, वान- 


मध संसारबन्ध" किया गया है); ती्ंचिन्तामणि (१० ३४५); लिगपुराण (१।९२।६३ एक ९४) भौर स्कन्द० 
(काञ्ञीखश्ड, २५१६७} ¦ 

३४. ब्रह्मलातर गवाश्राद़ गोग्रहे मरणं प्रुदम्‌ 1 वासः पुसां कुशषेत्े मूक्तिश्कता चर्तुविधा 11 ग्रहनक्लत्रताराणां 
काठेन पतनाद्‌ भयम्‌ 1 कुदसेननृताना च पतनं नेव विद्ते 1 कमन (३३।८ एवं १६) 1 प्रथम लोक वादु ० 
{१०५१ १६) एर्व अग्नि° (११५।५-६) मे नी आया है } 

३५. अश्मना चरणो हरवा वतेतकादीं न हि त्यजेत्‌ । अग्नि० (११२३) ; अविमुक्त यदा गच्छेत्‌ कदादित्काल 
कययात्‌ । अश्ना चरणौ भित्वा तत्रैव निधनं व्रजेत्‌ 1\ मत्स्व० {१८१।२३) ; तीवंकल्प० (प्‌ १६) ; अमना चरणौ 
हत्वा वाराणस्यां वसेश्वरः ¦ कमं० { १।३१।३५) ; तीर्थप्र ° (प्‌० १४०) । 

३६. खलु्िधानि तीर्यानि स्वने म्ये रसातले 1 दैवानि मनिक्षाद्‌ल आसुराण्यार्षाणि च !। मानुषाणि त्रिलोकेषु 
किश्यातानि सुरादिभिः । . . . -बह्मविष्णुक्िवेदथेनिभितं दं बम्‌च्छते १ ब्रह्म (७०।१६-१९) ; तीयंघ्रकाक्च {ष्‌० १८. 
जिसमें ब्रह्म ७०।३०-५५ भँ उरिलिलित १२ नदिय अर्थात. देवतीर्धो के नाम्‌ दिये गये है) 1 आरव" का अथं है आषं \ 
ती्षो कौ भ्थास्य। के किए देखिए अ्रह्य ० (७०।३२-४०) 1 


ती्ंयात्रा मे पति-पत्नी का साटित्व ओर स्त्री-शुत्रो का अधिकार.विचार १३११ 


प्रस्य एवं संन्यास} के रोग तीं मे स्नान कर कुल की सात पीदियों कौ रक्षा करतेर्है; चारौं वर्णो कै लोम एवं स्तियां 
भक्तिपूवेक स्नान करने से परमोच्च ध्येय का दशन करती हैँ । ब्रह्मपुराण मे कहा गया है कि ब्रह्मचारी मरु कौ आज्ञा 
पा सहमति से तीर्थयात्रा कर सक्ते है, गृहस्य को अपनी पतिनेता स्वी कै साथ (यदि वंह जीवित हो) तीर्थ- 
यात्रा अवश्य करनी चादि, नहीं तौ उसे तीथंयावा का फक नहीं प्राप्त हौ सकता । देलिए, पद्मपुराण (मूमिखण्ड, 
अध्याय ५९-६०), जहाँ ककल की गथा कही गथ है † कृकेक ने अपनी पतिव्रता पत्नी के विना तीर्थयात्रा की थौ इसौ 
से उसे रम्ब तीर्थयात्रा का मी फल नहीं मिला (भार्यां विना हि यो धर्मः स एव विफलो भवेत्‌, ५९।३३) ! तीर्थचिन्ता- 
मणि एवं तीर्प्रकााने कू्मपुराण का उद्धरण देकर वाराणसी (अविमुक्त) की महत्ता निम्न रूपसे प्रकट की है ५ - 
श्राह्छण, क्षत्रिय, वेश्य, सूद्र, वर्णसंकर, स्त्रयां, म्लेच्छ अर वे लोगं जो संकीर्ण रूप्‌ मे पापयोनियो मे उत्पन्न हए है, 
कीट, चटिया, पश्षि-पञ्‌. भादि जब अविमुक्त (वाराणसी) मे मरते दहतो वहा वे मानव रूपमे जन्मलेते हैतथा 
अविमुक्ते मे जो पपी मनृष्य मरते हैते नरक में नही जते है।' स्वियों एवं शदो के विषय नें एक स्मति-वचन 
दै---. जर, तप, तीथेयात्रा, प्रव्रज्या (संन्यसि-ग्रहम }, मन्वरसाधन एवं देवताराधन (पुरोहित रूप भे )--ये छः स्त्रियों 
एवं शूद्रो कोपापकी ओरलेजते हैँ (अर्थात्‌ ये उनके किए वजित हैँ) ।'* इस कथन की व्याख्या की चथी है ओौर 
केहा गथा है कि यर्हा जो स्त्रियो को ती गेयात्रा के किए मना किया गया है वह्‌ केवल पतति की आज्ञा विना जाने की ओर 
संकेत करता दै, भौर शूद्रो के विषय में यह बात है, जैसा कि मन्‌ (१९१२३) ने कहा है, विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सेवा 
करना ही उनका प्रमुख कतव्य है । यदिवेतीर्थयात्राकरते हँ तो यह्‌ उनके कर्तव्य के विरुद्ध पड़ता है । कात्यायन 
(व्य्वह्‌।रमथूख, प्‌ ० ११३} ने व्यवेस्या दी है--नारी जौ कछ करती ह वह॒ उसके मविष्य (के पुभ्यफल) से संब॑- 
धित है, जो विना पिता (श्वशुर), पत्ति या पुत्र की अनुमति के विफल होतः है।* इससे स्पष्ट होता है कि 
आरम्भिके कारु मे सभी वेर्गो के पुरूषो एवे नारियों का तीर्थयात्रा करना पौ से छ्टकारा पाने के लिए अच्छा समज्ञा 
जाता था। यद्यपि पति को सम्पत्ति के उत्तराधिकार परनारीका स्वामिस्वे सीमित होता है, किन्तु न्याणफालय 
के निर्णयौंसे स्पष्ट है कि वह पति की सम्पत्ति का एक्‌ अल्प अंश पति के गयाश्नाद्ध मे या पण्डरपुर्‌ की तीर्थयातरामें 
सच कर्‌ सकती है ¡ पवित्र तीर्थो मँ नान करते समय छूमाद्टूत का विचार नहीं किया जाता ।*“ 


३७. ब्राह्मणाः क्षत्रिया केहयाः शूद्रा ये वर्णसंकराः । स्वरयो म्लेश्छाङ्च ये चान्ये संकोर्णाः पापयोनयः 11 कीटाः 
पिपीलिकाश्च ये चान्ये मृगपक्षिणः ! कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते वरानने 41. - . शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र 
मानवाः । नाविमुषते मतः कश्रिचष रक" धाति किल्विषी ॥ कभ (१।३१।३२-३४) ; मत्स्य० (१८१।९९-२१) ; 
तीयेचि° (१०३४६) । तीरयप्र° (प्‌० १३९) ने सूम को उद्धृते क्रिया है ओर जोड़ा है--"नाविमुक्तमृतः कश्चि रकां 
पाति फिल्विषो ।' कमं ° (१।३१।३१-२४) ; तीयंदि० (ष्‌० ३४६) एवं तंत्र (प° १३९) ) यही इलोक पच्य 
{१।३३११८-२१) मे भोदठै। 

३८. जपस्तपस्तोययात्रा प्रव्रज्या मन््रसाधनम्‌ । देवताराधनं चेति त्ीश्ुद्रपतनानि षट्‌ ।॥ तीथप्रकाह् 
(१० २१); त्रिस्य्छौसेतुसारसग्रहं (१०२) में भटोजिने इसे मनु कौ उक्ति कटर हैः 

३९. नारी खल्वननुसातः पित्रा भत्र सूतेन वः! विक तद्‌ भवेत्तस्या यत्क रोत्यौध्वंदे हिकम्‌ 1! कात्या० 
(्य० मूल, पु० ११३) ! हेमाद्विकृत चतुवं्चिन्तामणि {ब्रत, १, १० ३२७) ने इसे आदित्ययुराण का! इलोक माना 
है मीर ओौष्वदेहिकम्‌' को "उतानि" के अथं में लिया है । 

४०. तीये किवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगशग्रामदाहे च स्ष्टास्पृष्टिनं दुष्यति \\ ब्‌ स्यति (कट्यतर, 
शुद्धि, प° १६९; स्मतिचि० १,१० १२२) । 


१३१२ षमंशास्त्र का इतिहास 


केवल तीर्येयात्रा एवं ती्स्नान से कुछ नहीं हीता, हृदय~परिवतैन एवं पापकर्म का त्याग परमावश्यक है। 
इस विषय मे महाभारत एवं पुराणों मे दो उक्तया ह; एक उक्ति यह है (जसा किं हमने उपर देख छि है) कि पदिन्र 
मन ही वास्तविक तीथं है भौर दूसरी यह है कि धर प्र रहकर गृहस्थधमं का पालन करते जाना तथा वैदिकं यज्ञादि 
का सम्पादन करते र्ना ती्येयात्रा से कही अच्छा है । शान्तिपर्व (२६३।४०-४२) ने तुलाधार एवं जाजलि (एक 
ब्राह्मण, जिसे अपने तपो पर ग्वं धा} के कथनोपकथन का उल्ल करते हुए कहा है करि पुरोडाश सभी आहृतियो एवं 
वल्ियौ में पवित्रतम है, सभी नदिं सरस्वती के समान पवित्र ह, सभी पवेतमाकाएं (न-केवल हिमालय आदि ) पवित्र 
है ओर आत्मा ही तीं है । शान्तिपवं मे जाजलि को समज्ञाया गया है कि वह्‌ देश-विदेश का अतिथि न बने (अर्थात्‌ 
तीर्थो की लोज मे देशदेशान्तर मे न घूमे } । तीथेचिन्तामणि एवं तौर्थप्रकाल ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्ूत कर कटा 
है किङ्राह्यण को तभी तीर्थयात्रा करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने मे असमथं हो जाय, जब तक इष्टयो एवं यज्ञ 
करने की सामर्थ्यं एवं अधिकार हो तब तकं घर मे रहकर गृहस्थधमं का पालन करते रहना चाहिए ¦ अग्निहोत्र के 
सम्पादन से उतपन्न फलों के बराबर तीयेयात्रा-फल कमी नहीं है । कूम ° (२।४४।२०-२३) ने इस दिषय मे एता कहा 
है--जो व्यक्ति अपने घमो (कर्तव्यो ) को छोडकर तीथं सेवन करता है वह्‌ तीर्थयात्रा का फल न तो इस लोक मे 
पाताहै मौर न उस शोक में! प्रायरिचत्ती, विधुर या यावावर लोग तीर्थयात्रा कर सकते ह। वैदिके अभ्नियोया 
पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीथेयाक्रा कर सकता है, वह सभी पापो खे मुक्त हो जाता है ओर सर्वोत्तम रक्ष्य पा सकता 
दै, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है ! जो तीर्थयात्रा करना चाहता है उसे तीनों ऋण चूका देने चाहिए, उसे पूत्रो की 
जीविका के किए प्रबन्ध कर देना चाहिए ओर पत्नी को उनकी रखवाी मे रख देना चाहिए ।* 

पराचीन धर्मञास्त्रकारों ने तीर्थयात्रा का अनुमोदन किया है । विष्णृधमेसूत्र (५।१३२-१३३) मे शया 
है कि व॑दिक चिद्याधियो, वानप्रस्थो, संन्यसि, गर्भवती नारियों एवं यात्रियों से नाविक यः शौल्किक को शल्कं नहीं 
लेना चाहिए; यदि वे इनसे शुल्क लेते थे तो उन्ँ लौटाना पडता था 1“ किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिन्दू रजाओं 
द्वारा भौ नहीं किया गया! राजतरंगिणी {६।२५४-२५५ एवं ७।१००८ ) मे उल्लेख है कि गया श्राद्ध करने वाके 
कश्मीरियों पर कर खगता था !** अनरहिल्छकाड के राजा सिद्धराज (१०९५-११४२ ई०} द्वारा सोप्रभाथ के यात्रियों 
पर बाहृलोद नामकं नगर की सीमा पर कर लगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने बन्द करा दिया } मुसलमान 
राजाओं द्वारा भी एसा कर लगाया जाता था। एसा जगता है कि कवीन्द्राचायं नामक एक वड़े विद्वान्‌ ने शाहजहां 
के समक प्रयाग एवं काञ्ची के यात्रियों के क्ष मे एसी सुन्दर उक्तियां केही कि उसने उन्हे कर-मृक्ते कर दिया ओौर 


४१. गृहस्य दौ प्रकार के होते है--शालौन एवं यायावर ! यायावर गृही वह्‌ है जो लतो से अनाज कट जाने 
के उपरान्त भिरेहुए अनाज को चुनकर जौविका चलाता है, यः जो घन एकत्र नहु करता, या जो पौरोहित्य कायं, 
अध्यापन या दान प्रहण से अपनो जीविका नहीं चलाता । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तीन ऋणों 
(देवचऋण, पितृच्छण एवं ऋषि ऋण) के किए देखिए यहो, खण्ड २, अध्याय ७ एवं ८ । 

४२. बअरह्मदारिवानप्रस्थभिशषुगुकिणोती्यनु सारिणां नाविकः सैत्किकः सुत्कमाददानश्च ! तर्च तेषां शात्‌ \ 
विष्णुधमेसुत्र (५।१३२-१३३) । 

४३. काङ्मीरिकाणां पः शादधशुल्कोच्छेत्ता गयान्तरे \ सोध्येरमन्तकः शूरः परिहासपुराश्चयः ।\ बद्वा महाशिलां 
कण्ठे वितस्ताम्भसि पातितः । राजत {६।२५४-५५ }। वरिहासपुर के ञूर एरमन्तकु को, जिसने गयाश्राद्धे करमेवाकते 
कदमीरियों को कर-मुक्त कर दिया था, रानी दिहा ने गले में पत्थर बंधवाकर वितस्ता नदौ में डना दिया । 


मानस-सौ्-परशंखा, यात्री-कर, यात्री-अन्‌ दन, यात्रा के पुंक्स्य १३१३ 


उनको 'सवविद्या-निधान' की पदवी दी ।* भारत भर के लोगो को दम कर-मु्ति पर अतिशय सन्तोष भा भौर कवी- 
च्ाचायं को लोगो ने घन्यवाद कै शब्द भेजे ओर कवित्वमय अभिनन्दनों से उनका सम्मान किया । इन पत्रं एवं अभि- 
नन्दन-पत्रौ को डा° हरदत्त शर्मा एवं श्री पत्कर ने "कवीन्द्र चन्द्रोदय" नामक प्रस्थ के रूप मे प्रकारित किया दै 1" हय 
सल-राज्‌ नरसिह तृतीय ने सन्‌ १२७९ ई० में संस्कृत एवं कड में एक ताख्रपत्र ख्दवाया, जिसमे यहु व्यक्त है कि 
राजा नै हव्बाले नामक्‌ ग्राम का कृर-दान (जो प्रति वषं ६४५ निष्को के बरावर होता था ) कारी एवं श्री विदवेदवर 
देव्ता के यात्रियों (जिनमे तेलंग, तुन, तिरहुत, गौड़ आदि देशों के लोग सम्मित है} को दिया जाता था, जिसमे 
वे तुरुष्क (मुसलमान बादशाह ) दारा लग्ये गये करो को दे सकं (देखिए एपिग्रेफिया क्नटिका, जिल्द १५, संस्थ 
२९८, पु० ७१-७३)} ¦ 

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निमित्तं किये जानेवारे कृत्यं के विषय में निबन्धो ते ब्रह्पुराण के 
स्कोक्‌ उद्धृतक्ियि हैः बरह्म° नेव्यवस्थादी है कि तीर्थयात्रा के इच्छक व्यक्ति को एक दिन पूरव से ब्रह्मचर्पूर्वक रहना 
चाहिए आौर उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उत्ने गणेश, देवों, पितरो की पूजा करनी चाहिए ओर अपनी साम्यं के 
अनृसार अच्छे ब्राह्मणो का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वैसा ही करना चाहिए 1 निबन्धो ने व्याख्यां 
कौटहै कि लौटने पर उपवास एवं गणेश-पूजा नहीं की जाती । व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसमे पर्याप्त 
धूत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि स्ने कम-से-कम तीन ब्राह्मणीं का सम्मान करना चाहिए जौर उन्हभी 
तीर्थयात्रा करने के किरु उद्वेलित करना चाहिए ! वाय्‌ ० (११०२-३ ) मे आया है कि गणेश, ग्रहो एवं नक्षत्रौ की 
पूजा के उपरान्त व्यक्ति को कार्पडी का वेष धारण करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे ताभ्र की अंगूठी तथा कमनं एवं काषाय 
रंग कै परिधान धरण करने चाहिए । भट्रौजि {यु०५) कोकथनहै क्रि कछ लोगो के मत से कापटिकः परिधान मया 
केयत्रीको धारण करना चाहिए 1 पच्मपुराण (४ १९।२२) ने अन्य तीर्थो के यात्रियों के लिए भो विशिष्ट परिधानों 
की व्यवस्था दी है। तीथचिन्तामणिने लिखा किं एेसा परिधान तीर्थयात्रा के समय एवं तीर्थोमें ही धारण करना 
चाहिए न कि दैनिक कृत्यो, यथा--मौजन आदि के समय मेँ (पु० ९} 1 


४४. देखिए इण्डियन एष्टीववेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ई०) १० ७ एषं पु° ११, जहाँ महामहोपाध्याय हर- 
प्रसाद श्यस्तरी ने श्नाहुजहां हारा दौ गयो यात्रा-कर को छट का उत्केख किया है } 
४५. येन श्रीक्ाहिजाहां नरपतितिकः स्वस्य वश्यः कृतोऽभूत्‌ 
किचावर्यं प्रपन्नः पुनरपि विष्टितः शहिदाराशिकोहः । 
काज्ञीतीयग्रपागश्रतिजनितकरग्राहमोक्षेकहेतुः 
सोयं श्रीमान्कवीन्दो जयति कविगुरस्तौवं राजाधि राजः 1! कवीन््रयन्दरोदय (प्‌० २३, संख्या १६९ ) 1 
` ४६. यो यः कटिचत्तोरथयात्रा तु गच्छत्सु संयतः स च पयं पृहे स्वे ! कृतोपवासः शुदिरमत्तः सम्पुजयेद्‌ भक्ति- 
नसो गणोदाम्‌ ।\ देवान्‌ पितुन्‌ बरह्मभाश्यैव साधून्‌ धीमान्‌ पितृन्‌ ब्राह्मणान्‌ पुजयेच्च 1 परत्यागतश्चापि पुनस्तथेव देवान्‌ 
पितुन्‌ ब्राह्मणान्‌ पुजयेच्च ॥ ब्रह्मपुराण (ती्ंकर्प० ष्‌ ० ९) ; तीयं चिन्तामणि (० ६, 'सुसंयत इति यु्ददिने कतेक- 
भक्तादिनियमः”) ; तीर्यप्र (प्‌० २३ श संयतः पूवं दिने कृतेकभक्तादिनियम इति केचित्‌, बरहचर्यादियुश्त इति 
तु युक्तम्‌" } । ये र्लोक नारदौयपुराण (उत्तर, ६२।२४-२५) मे भौ आये हं! ओर देखिए स्वन्य० (कादीलण्ड, 
६।५६-५७), प्म ० (उत्तर ०, २२७।३६-३८), अहा ० (७६११८-१९) । 
४७. उद्यतश्चेद्‌ पयां गन्तु श्राद्ध कृत्वा विधानतः ! विधाय कापंटीवेष कृत्वा भ्रामं प्रदक्षिणम्‌ । ततो ्रामन्तरं 
मत्वा ्ाद्धकषेषस्य भोजनम्‌} वायु ° {११०२-३}, ती्यचि० (पृ० ७) । तीयंपरका (पु= २९) ने स्यास्य की है 


१३१४ धर्मकषासत्र का इतिहास 


तीथेयात्रा करते समथ मृण्डन कराने के विषय मेँ निबन्धकारों मे एेकमत्य नहीं है। पद्म० एवं स्कन्दर 
ने इते अनिकायं माना है 1“ तीयकल्प० (१० ११} ने शिरमुण्डन कौ चर्चाही नहींकीदहै भौर उपवास की वैकल्पिक 
ठहराया है ¦ पड्चात्काीन निबन्धो ने सामान्यतः धार्मिक कृत्यो को अति विस्तृत एवं दुष्कर बना डाल है ¦ चातु- 
मास्य एवं अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञो क किए यजमान को दादी-मु बनवः लेने कौ व्यवस्था दौ गयी है (शतपथ 
बराह्मण, २।६।३। १४) । समावतंन के समय मी मण्डन की व्यवस्था धौ ।** पापौ से मृक्ति पाने कै क्लिए किय जाने 
वाले प्राय्रदिचत्तौ मे भीं मुण्डन क्रिया जाता था (देखिषए इसं खग्डं का अध्याय ४} ¦ ती्थचिन्तामणि एवं तीर्यश्रकाड 
ने स्मृतिसमुच्चय सै विष्ण्‌ का एकं श्छोक उद्धृत किया है--प्रमाम मे, तीर्थयात्रा पर, माता या पिताक मृत्यु परबार 
कटाने चाहिए, किन्तु अकारण नहीं ¦" मिता० (याज्ञ ° ३।१७)} ने एक इलोक उद्त किया है--यंमा पर, भास्कर 
क्षेत्र मे, भाता, पिताया गुरु की मृतय पर, वेदिक अग्निहोत्र प्रारम्भ करते समय एवं सोमयन मं--इने सात अवसरो या 
स्थानों म मण्डन केरना चाहिए ।' तीधेचि° एवं तीधंप्र ° ने एक शलोक उद्धुत किया दै--कूरशनेत्र, विशाला (उज्ज- 
यिनी या बदरिका), विरजा {उड़ीसा की एक नदी) एवं गया को छोड़कर सभी तीर्थो मे मुण्डनं एवं उपवास के कृत्य 
अवद्य कृरने चाहिए 1“ इस विषय में स्नातक को शिखा छोडकर सारे कश्च कटाने चाहिए ओौर सधवा नारी को केवल 
दो अंगुल की लबाईमें केशों का अग्रभागं कटाना चाहिए । वृद्ध हारीत (९।३८६-३८७) ने व्यवस्था दी है कि सधवा 
नारियों को केश नहीं कटाने चाहिए, केवल सभी बालो को उठाकर उनका तीन अंगृल कंवा अग्रभाग कटा केना चाहिए । 


कापंटीयेषः ताख्रमुद्राताख्रकंकणकाषायवस्त्रदारणम्‌ 1" तीय चिन्तामणि में आया है कि यदपि ये आवदयकतापएु पया 
यात्रा के विषयमे ्बाणतहै, किन्तु ये सभी तीथो के लिए उपयुक्त है } यह भी ज्ञातव्य है कि कार्पटिक का धारण यात्रा 
मेही हता हैन कि उस समय जब कि ग्यक्ति अपने दंनिके कृत्य करता रहता है या खाता रहताहै पाश्रादका 
सम्पादन करता रहता है । 

४८. तीर्थोपत्रासः कतंग्यः ल्लिरसो मुण्डनं तथा } क्षिरोगतानि पापानि यान्ति मुण्डनतो यतः ॥ प्र ० (उ्तर्‌०, 
२३७।४५ ) एवं स्कन्व ० (काशीखण्ड, ६१६५.) । 

४९. पारस्करणु ० (२।६।१७), खादिरगु° (३।१।२।२३), शंखायनग्‌ ० (३।१।१-२) । खादिरम्‌ ० में 
आया है--श्रषह्य वापयेत्‌ शिलावनं केशदमश्रुलोमनखानि ।' 

५०. मनुष्याणां तु पाषानि तीर्थानि प्रतिगच्छताम्‌ । केशानाभित्य तिष्ठन्ति त्मात्तदपनं चरेत्‌ ।! ९० 
{पाताल ०, १९।२१) । उपवासदिने मृण्डनमयपि 1 शरमाने तोर्धयाक्रायां पितृ मात वियोगतः ! कचानां जपनं कुथदि बुधा 
न विकचो भवेत्‌ ।! इति सरृतिसमुच्चय धृतचिष्णुलिखितवचनात्‌ 3 तीर्थचि° (ष्‌० ७} एव तीयप्र ° (पृ० २८) ३ यह 
इलोक नारदीय० (उत्तर, ६२।२८) क है । निता० (याज्ञ ° ३।१७) ने उद्धृत किया है--यंगायां भास्करणेते 
मासापितरोगु रोम तौ । आधणनकाञे सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम्‌ 1 कुछ लोगों के मत से भास्करे प्रयाग है मौर कु 
लोगों के मत ते वह कोणाकं है । धमं शस्त्र ग्रन्थो मे आयान सामान्यतः अर्याघान है ! गर्माान को निषेक या सरना 
धान ही कहा जाता है, अतः आधान को अग्न्याधान हौ केना चाहिए \ भार्करकलेतर कोणाक्है न कि प्रयाग 1 मत्स्य० 
(१०४।५ एव ११११९१४) ने प्रयाग को प्रजापतिक्षेत्र कहा है । 

५१. मुण्डनं चोपवासश्च स्वंतोयेश्वयें विधिः ! वर्जयित्वा कुरकषेत्र विश्षालां विरजां गयाम्‌ ॥ बापु (१०५ 
२५) 1 इसे तीर्यचि० (ष्‌ १४) ने स्कन्दपुराण का माना है भौर तीरयप्र° (प्‌० ५०) ने देवल एषं स्कन्द० का । 
ओर देखिए तीरथंचि० (१०३२), कलम्भटरी { याज्ञ ० ३।१७), अग्नि (११५।७) एवं नकर्दीय० (उत्तर ६२४५} । 


स्बरी-पुरुषो के मुण्डन तथा शौर का विचार; सवारी ओर पंदल यात्रा का फल १३१५ 


आपस्तम्ब (रलोक ११३३-३४}, अंगिरा (१६३), यम (५४१५), परार (मिता०, याज्ञ° ३।२६३-२६४) आदि 
समृतिर्यो ने व्यवस्था दी है कि नारी का मुण्डन-कृत्य केशौ की केवल दो अंग लंबाई में होता है ! परा० मा० (२,१, 
१०२९१) ने एवं नारीकुमारीणाम्‌' पढ़ा है ओौर कहा ह कि नारी" का तात्पयं है "वह स्वी जो सधवा हैः ।. यद्यपि 
स्मृति-वचन प्रायदिचत्त-सम्बन्धी दै, तथापि ये वचन ती्ंस्थानों कौ ओर भी संकेत करते हु। विधवाओं, सन्यासिरयो 
एवे दद्र क सम्पूणं मुण्डन होता है । वाचस्पति मिश्र के इस कथन मे कि गंगाकेतट पर मुण्डन नहीं होता, ती्थ- 
प्रकाल (पृ०५१) ने दोष देखा है। जब मत-मतान्तर देखने मे अते हैँ तो देशाचार एवं व्यक्ति की अभिलाषा का 
सहारा खना होतः है ! ती्ेकल्पतरं (पृ० १०} का कथन है कि तीर्थयात्रा के समय पितु-पुजा उस व्यक्ति के किए 
आवश्यक है जो धनवान्‌ होता है। क्षौर एवं मृण्डन मेँ मेद बेताया यथा है! प्रथम कः अथं है केवर सिर के केशों 
को बनवाना ओौर दूसरे का अथं है दादुी-मू के साथ सिर के केशौ को वनवाना। इसी घे नारदीय का कथन है कि सभी 
ऋषियों ने गया मेँ भी क्षौर वजित्त नहीं माना, केवल वहां मुण्डन वर्जित है, गंगा प्र, प्रयाग्‌ को छोड़कर, कहीं भी 
मुण्डन नहीं होता ।* तीरयन्दुकेखर (पृ० ७) ने अपनी सम्मति दीहै कि मण्डन एवं उपवास आवश्यक न होकर काम्य 
है = किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति के क्ष है) ओर कषिष्ट लोग बहुत-से तीर्थोपर एसा नरी 
करते । 

पुराणों एवं निव्न्धो ने यात्रा करने की विधि परभीध्यान्‌ दिया है। मत्स्य० {१०६४-६} का कथन 
है कि यदि को प्रयाम की तीर्थयात्रा बैलगाड़ी यें बैऽकर करता है तो वह्‌ नरक मे गिरता है ओर उसके पितर तीर्थं 
पर दिये गये जल-तपंण को ग्रहण नहीं करते, आर यदि कोई व्यविति एेर्वथं या मोह या मूरस॑तावश वाहन (वैरो वाला 
नही ) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न कृथा जाते है, अतः तीर्थेयात्री को वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए 1५* 
कल्पतरु (तीयं १० ११) के मत से केवल प्रसास-या्ा में वाहन वजित है, किन्तु तीरथेचि० (पु० ८} एवं तीथप्र 
(१०४५) ने एकं श्लोक उदूत कर कहा है कि बैलगाड़ी पर जाने से गोवध का अपराघ लगता है, घोड़े पर {या 
घोडे द्वारा सीचे जानेवाले वाहन से) जने पर तीर्थयात्रा का फल नहीं मिरुता, मनुष्य द्वारा ढोये जने पर (पार्की 


५२. स्प्रौणां पराशरेण विकञेधोऽभिहितः। वनं नेव नारोणां . . . सर्वान्केशान्सम्‌द्धत्य छेदयेदंगुङिह यम्‌ । 
सेत्रद हि नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ । मिता० (याल ० ३।२६३-२६४) । सर्वान्‌ केशान्‌. . . मुण्डनं भयेत्‌ । 
इत्थस्य प्रायश्चित्तकरण श्रुतस्याकांक्षातौत्येनात्राप्यन्वयात्‌ । प्रगादावपि तासां द घमुरूकेल्ञाग्रक्तनमात्रं वपनम्‌ । 
तीथंप्रकाक्ा (प० ५०-५१) । 

५३. गयरदायपि देवेक्षि इमश्रूणां वपनं किना ¦ न क्षौरं मुनिभिः सर्वनिविदं चेति कीतितम्‌ । सदमधुकेश्षवपनं 
मण्डनं तदि डूब धाः । न क्षौर भृण्डनं सुरू कीतितं वेदवेदिभिः ।॥ नारदीय ० (उत्तर, ६२।५४-५५ } । प्रयागष्यतिरेके तु 
ग॑ङ्खुयां मृष्डनं नहि । षह (६१५२) } 

५४. प्रयागतीर्ययात्रा्या घः प्रयाति नरः कवचित्‌ ¦ बरीवदं समारूढः शृणु तस्यापि यत्फलम्‌ 11 नरके वसते 
घोरे गदां #रधो हि दारणः ! सलिलं न च गृह्कुन्ति पितरस्तस्य वेहिनः ।॥ ए्व्यंलाभमोहाषरा गच्छेद्यानेन यो नरः 1 
निष्फलं तस्य तत्वं तस्माद्यानं विवर्जयेत्‌ ।। मत्स्य ० ( १०६।४-५ एवं ७} ! ओर देखिए तीर्यचि० {पु० ८, दश्वयं- 
स्मभमाहात्म्यम्‌') ; तौंप्र ° (प्‌० ३३-३४) ; प्रष्यक्िततत्व {पृ० ४९२) ; कूम { १।३७-४-५) 1 गेगावाक्यावली 
(१० १३) ने ^एेश्वय भदमोहेन' पाठं दिया है ओर उसमे आया है--'मत्स्यपुराणीयवचनस्य प्रयोगयात्राप्रकरण- 
स्थत्वाद्‌ एेश्ववंमददयुन्यस्येव प्रपागगमनेपि दोषाभावः \' 

९३ 


१३१६ घमं शास्त्र का इतिहास 


आदि द्वारा) आषा फल मिलता है, किन्तु पैदल जाने पर पूणं फल की प्राप्ति होती ह 1“ ओर देखिए पद्मर 
{(४।१९।२७) 1 कूर्मण् मे आया है कि जो कोभ असमर्थता के कारण नर-यान या चोड या खच्चरों से खीचे जानेवाे 
रथो का प्रयोग करते हँ वे पापया अपराघके भागी नहीं होते (तीर्थप्र०, प° ३४) । इसी प्रकार विष्णुपुराण 
{३।१२।३८) मे आया दहै कि यात्रा मे जूता पहनकर, वर्षा एवं आतप मे छाता का प्रयोगं करके, रातमेयावनमे 
दण्ड लेकर चना चाहिए ।^ विष्णुधर्मोप्तिर० (३।२७३)११-१२)} ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है 
कि्ँदर तीर्थयात्रा करने से सर्वोच्चततप काफरु मिर्ता है, यदि यान परयात्रा कीजातीरहै तौ केवर स्नानका 
फर मिलता है। तीर्थप्र° (पृ० ३५) ने गंगासागर जेचे तीर्थो मे नौका-प्रयोग की अनुमति दी है, क्योकि वहा जाने 
का कोई अन्य साधन्‌ नहीं होता । 

तीर्थयात्रा के किए प्रस्थान करते समय के संकल्प के लिए त्रिस्यीसेतु (पृ० १-३) में विद विवेचन उप~ 
स्थित कियो यया है ।** निष्कषं ये है-- संकल्प में सभी आकांकषित तीर्थो के नाम नहं आने बादिए, किन्तु अन्तिम तीथं 
कनाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए; दक्षिण एवं पदिचम भारत के शोगौ को गया के विषय (जिसमे प्रयाग एवं काक्षी 
कै नाम प्रच्छन्न रहते है) मे; पूर्वी भारत के लोगों को प्रयाग के विषय (यहाँ गया एवं काशी के नाम अन्तित रहते 
है) मे संकेत्प करना चाहिए; दूसरे रूप मे, दक्षिण एवं पर्चिम के लोगो को सवेप्रथमः प्रयायतीर्थं का संकल्प करन) 
चाहिए, प्रयाग में काशी का एदं काशी मे गया का संकल्प करना चाहिए ओर इसी प्रकार पूर्वं के लोगो को सरवेप्रथम 
सया का, तब गया मे काशी का संकल्प करना चाहिए, ओर यही विधिं आगे चरती जाती दहै! ती्ंप्रकाश 
(पृ० ३२६) ने प्रथम विधि की आलोचनाकी है ओौरकटहाहै किजो लोग ब्हुत-पे तीर्थो की याश्रा करना चाहते 
उन्दँ केवर ती्थयात्रामहं करिष्ये" कहना चादिए । किन्तु इसने दूसरी विधि का अनृमोदन किया है । 

स्मृतियों एवं पुराणो ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्राफल प्रतिनिधि ल्प खे भी प्राप्त किया जा सकता है] 
अत्रि (५०-५१) ने कहा है--बह्‌, जिसके लिए कुश की आकृति तीथजक मेँ इबोयी जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने 
कै फट का अष्टभाग पाता है) जो व्यक्ति माता, पिता, भित्र यामुरुको उदेश्य करके (तीयेजल मे} स्नान करताहै, 
उससे वे रोग द्वादशांश फर पतते हँ । पैठीनसि (तीर्थकल्प०,प्‌० ११) का कथन रहै कि जौ दूसरे के लिए (पारिश्रमिक 
पर) तीथेयात्रा कत्ता हैँ उरे षोडशांश एल प्राप्त होता है गौर जो अन्य प्रसंग से (अध्ययन, व्यापार, गूरुदेशेन आदि 
के लिए) तीर्थं को जाता है वह्‌ अधि फल पाता है। देखिए प्राय० तत्त्व (प० ४९२), ती्प्र ° (पृष्ठ ३६), 
स्कन्द० (काशी०, ६।६३), पद्म (६।२३७।४३) एवं विष्णुधर्मोत्तिर° (३।२७३।१०)} । इसी किए परमारमा की 
कृपा की प्राप्ति के कए धनिक खोर्गो ने (यात्रियों की सुख-सुविषा के छिए) षममंसालाओं, जलादायो, अन्नसत्रौ, कूपो का 


५५. शोयाने भोवधः प्रोक्तो हथयाने तु निष्कस्‌ । नरयाने तदर्थं स्यात्‌ पवृम्यां तस्व खतुरगुणम्‌ ॥! गं याभर्लि- 
तरगिणी {प० १३) ; ती्थचि० एवं ती्थभर० । “उपानद्‌ स्थां चतुधशं गोयाने भोवधादिकम्‌ !' पश्य ° (>।१९-२५७ )। 

५६. वर्षातपादिके छत्रो दण्डौ रा्रटवीषु च । श्रोरत्राणकामो वं सोपानस्कः सदा व्रजेत्‌ \। इति विर्णु- 
पुराणोयवचनेन  निष्परतिपक्षसदाङम्दस्वरसात्‌ तींयात्रायामपि उपानत्परिषानमावश्यकमिति । तीथं चि (प्‌० 
८-९) । देखिए विष्णुपुरण्ण {३।१२।३८) एवं नारदीयपुराण (उत्तर, ६२।३५} ) विष्णुषर्भोत्तरपुराण (३।२७य) 
११-१२) में. आया है--तीर्थानुसरणं पद्‌ म्यां तपः परमिहोख्यते । तदेव कृत्वा यानेन स्नानमाध्र॑फलं खभेत्‌ ॥। 

५७. संकल्प इस प्रकार का हो सकता है--“ओं ततदद्य प्रतिपदमः्वमेषयलजन्यफलसमफसप्रास्तिकामोऽ- 
सुकेतोर्थयत्रामहं करिष्ये \' 


तीथेयात्रियों के लिए जलाक्ष्ादि-निर्माण का फल; तीधं-तट पर निम॑लता ; ती्ं-द्विज की श्रेष्ठता १३१७ 


निमणि किया है ओर यात्रियों एवं जन-स्ाधारण के सुविघार्थं उन्होने मार्गो के किनाररो पर वृक्ष र्ये है । प्रभास- 
खण्ड मेञायादहैकि जो धनिकं व्यक्ति अन्यकोषघने या घान दारा ती्येयात्रा की सुविधा देता है वहु तीर्थयात्राफल 
का चौ्ाई भाग पाता है) 

रघुनन्दन प्रायरिचक्ततच्थे ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उन १४ कर्मोभ्का उल्टेख करिया है जिन्दै 
गंगा के तट पर त्यागं दिया जाताहै, जो निम्न है -शौचं (शरीर-शुद्धि के किए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात्‌ 
शरीर को रगड़-रगडकरर स्वच्छं करना या तेल-साबुन रगाना आदि ), आचमन (दिन मे कई अवसरो पर एसा करना), 
केक-शेयार, निर्माल्य धारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पं का प्रयोग ), अधमरषेण सूक्त-पाठ (ऋ? १९०।१-३), देह 
मखवाना, ऋोडा-कौतुक, दनग्रहण, संभोग-कृत्य, अन्य तोयं को भक्ति, अन्य तीर्थे को प्रक्णसा, अपने पहने हुए वस्त्रो 
कः दान, किसी को मारन-पीटना एवं तौथजखे को सेरकर पार करना । 

एक बात स्ातव्य है कि यद्यपि मन्‌. {३।१४९) ने श्राद्ध मे आमन्तितत होनेवले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या- 
शान कै सूक्ष्म परीक्षण की बात उरठायी है, किन्तु कुक पुराणो ने ठेसी व्यवस्यादीहै किं तीर्थो मेंब्राह्मणो की धोग्वताकी 
परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए 1 इस पौराणिक उक्ति कः समेन कल्पतरु (तीर्थ, पु० १०}, तीर्थचि० (प 
१०), तीर्थप्र° (पृ०७३) आदि निवन्धोने भी क्यिादै। तौरयेपर° ने इतना कह दिया है कि उन द्राह्य्णोको त्याग 
देना चाहिए जिनके दोष ज्ञाते हों भौर जो धृणा के पात्र हों । वराह्‌° { १६५।५७-५८} ने कहा है कि मथुरा के यत्री 
को चाहिए कि वह्‌ मथुरा मे उत्पन्न एवं पालित-पोषित ब्राह्मणो को चारो वेदो के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे 1" 
गौर देखिए वायु ° (८२।२६-२८), स्कन्द ० (६।२२२।२३) । वायु ° (८२।२५-२७) मेँ आया है कि जब पूत्र गया जाय 
तो उसे ब्रह्या द्वारा प्रकल्पत ब्राह्यणो को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राहमण साधारण लोगो से ऊपर (अमानुष) 
होते दहै, जब बे सन्तुष्ट हो जतत है, तो देवों के साथ पितर लोग मी सन्तुष्ट हौ जाते ह, उनके कुल, चरित्र, ज्ञान, तप 
आदि पर ष्यान नहीं देना चाहिए ओर जव वे (गया कै ब्राह्मण अर्थात्‌ गयाकाल} सम्मानित होते हँ तो कृत्यकरत 
(सम्मान देनेवाला} संसार से मुक्ति पाता है 1“ वायु° (१०६।७३-८४), अग्नि° (११४।३२-३९) एवं गद्ड०् मं 
एेसा वणते है कि जव गयासुर गिर पड्म ओर जवे उसे विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त टो चुके तो उसके उपरान्त ब्रह्मा ने 
गया के ब्ह्यर्णो को ५५ प्राम दिये ओर पचि कोसों तक विस्तृत गथातीयं दिया, उन्हे भुनियुक्त घर, करमधेनु गौं, 
कल्पत दिये, किन्तु यह भी आज्ञापित किया किवे नतो भिक्षां भरन किसीसे दान्‌ ग्रहृण करें। किन्तु 
खोभवेश ब्रह्मणो ने घमं (यम) हार सम्पादित यज्ञ मे पौरोहित्य किया, यम से दक्षिगायाचना की ओर उसे ग्रहण कर 
लिया 1 इस पर ब्रह्मा ने उन्हँ शाप दिया कि वै सदा ऋण मेँ रहम ओर उनसे कामधेनु, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन 


५८. यङ्चान्यं कारयेत्‌ शक्त्या तीषयात्रां तथेरेवरः । स्वकीयद्रम्ययानास्यां तस्य पुष्यं चतुगेगभ्‌ ॥ प्रभाससैण्ड 
(तीे्र०, प° ३६) ! तीथं प्राप्यानु मेण स्नानं तथं समाचरेत्‌ ! स्नानजं फलमाप्नोति तीर्थयातराष्पलं न तु ॥ हां 
(८११२); स्मृति ० (१,१० १३२) एवं कल्पतर (तीयं, पु० १९१} । ओर देखिषु पद्य ° {६।२३७१४१-४२) एवं 
विष्णुषमोत्तिर० (३।२७१।१०) । 

५९. चतुर्वेद परित्यज्य मायुरं पूजयेत्छवा ! सयु रायां पे असन्त विष्णुरूपा हि ते नराः ५ ज्ञानिनस्तान्‌ हि 
यत्यन्ति अज्ञाः पश्यन्ति तान्न हि । वराहपुराण ( १६५।५७-५८ } । 

६०. यदि पुत्रो गयां गर्छेत्कदाचित्कालपर्ययात्‌ ! तानेव भोजयेद्िप्रान्‌ ब्रह्मणा वे प्रकल्पिताः ।! अमानषतया 
विप्रा ह्यना (जरह्यना ? } मे प्रकल्पिताः \ वायु ° (८२।२५-२७) ¦ 


१३१८ धरमरपस्व क! इतिहास 


च्यि। अग्निपुराण { ११४।३७) >े इतना जोड़ दिया है किं ब्रह्मा ने उन्हं शाप दिया कि वे विद्ाशन्य होगे ओर सालवी 
हो जाये 1९ इस पर ब्राह्यणो ने ब्रह्मा से प्रार्थना की ओर अपनी जीविका के चिर किसी साघनकीर्मागकी) ब्रह्मा 
द्रवीमृत हुए ओर कहा किं उनकी जीविका का साधनं गयातीर्थं हीमा जो ईस लोकं के अन्त तक चलेगा भौर जो लोग 
मया मे श्राद्ध करगे ओर उनकी पूजा करेगे {अर्थात्‌ उन्हें पुरोहित बनेारयेगे ओर दक्षिणा दंगे } वे ब्रह्मा की पूना का 
फक पायेगे। इससे स्पष्ट है कि वायुपुराण के इस प्रकार के लेखन के समय गया के ब्राह्मणों (ययावालो) की वे 
ही विशेषताएे थींजो आज हैँ जौर उन्होने गया कौ तीथंयात्रा को अपना व्यापार समञ्च छया था ] गयावाल ब्राह्मणों 
का एक प्रारम्भिक एतिहासिक उल्लेखे बंगाल कै राजा लक्ष्मणसेन (ल्गमग ११८३ ई०) के शकितियुर ताग्रपत्र मे 
पाया जाता है ।९^ 

पुराणों कौ वाणी का यह्‌ परिणाम हुआ कि गया के ब्राह्मणों ने एक अपना समुदाय वना लिया, जिसमे किसी 
अन्यके प्रवेशे को ग्‌जावश नहीं है। ग्यावालों के आपसी जलगे एवं अन्य पुरोहितो चे उनके गड इग्टेड की प्रिवी 
कीसिल तक भये है । कदटुर हिन्दू यात्रियों मे एसा आचरण पाया जाता दहै किं जवबवेगयाजाते ह तो वे सर्व॑भथम पून- 
पुना नदी के तट पर मण्डन कराते हैँ मौर गया पर्वते पर किसी मयावाल ब्राह्मण के चरण पूजते हैँ ।* स्वयं गयावाल 
या उनके प्रतिनिचि यात्रियों को गया की ओौर उसके आसपास की वेदियों के पास्‌ ले जाति हैँ । पुरोहित को अक्षयवर के 
पास पयप्ति दक्षिणा मिलती है ओर गयावाल पष्प की माला यात्री की अंजलि पर रखता है, सुफल" घोषित करता है 
ओर उच्चरित करताहै कियाप्री के गयाआनेसे पितर रोग स्वगं जायेगे। अपने ही कुलो मे इस ध्म-ज्यापार को 
सीमित रखने के किए गावा ने विलक्षण परम्परा स्थापित कर रखी है । पुत्रहीन गयावाल अपनी गही का उत्तरा- 
धिकारी किसी गयावाल को हौ वना देता है, जो अपने को उसका दत्तक पुच्र मानता है! यहाँ पर यह्‌ ॒दत्तकप्रथा 
वास्तविक देत्तकंप्रथा नहीं है ! अतः दत्तक पुत्र अपने जन्म-कूक मेँ ही अपने अधिकार रख नेतो है ओर उसका सम्बन्ध 
जपने वास्तविक कुल घे नहीं ट्‌टता। इसी दे कभी-कभी एक ही गावा चार-चार गदो का अधिकार पा ञ्ेताहै 
(अर्थात्‌ एक्‌ साथ करई लोगों हारा दत्तक अना चखिया जाता है) ! प्रत्येक गयावाक क पास बहो होती है जिसमे उसके 
यजमानौ के नाम एवं पते रहते है, निस वे अपने हस्ताक्षर कर देते हैँ ओर एसा निर्देश कर देते हैँ कि उमके वंशज 
उसी गयावाल-कुलं के लोगों को अपना पुरोहित मानें । इस प्रकार गयावालों के पास प्रचुर धन एवं सम्पत्ति आ जाती 
है । भयावारू अपने प्रतिनिधियों को सम्पूणं देश्च मे भेजते है, जो अधिक से अधिक संख्या मे यात्रियों को लति ह! 

धमं शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्यो में तीथं पर जो साहित्य है वह्‌ अपेक्षाकृत सवस अधिक विशद है ¦ वंदिक साहित्य 
को छोडकर, महाभारत एवं पुराणौ मे कम से कम ४०,००० कलोक्‌ तीर्थो, उपतीर्थो एवं उनसे सम्बन्धित किवदन्तियों 
के विषय मे ही प्रणीत हं । वनपवं (अध्याय ८२-१५६) एवं शल्यपवं (अध्याय ३५-५४) मेँ ही ३९०० के छ्गभग 
केवर तीथयात्रा-सम्बन्धी इकोक है । यदि कुछ ही पुराणों का हवाला दिया जाय तो ब्रहुपुराण म ६७०० इलोक 
{इसके सम्पूणं अथत्‌ १२७८३ श्लोकों का कगभग अर्धाश) तीयो के विषय मे है; पश्च०्के प्रथम पांच खण्डो के 


६१. स्थिता यदि गयायां ते क्ञप्तास्ते ह्णा तदा । विश्चाविवजिता युयं तृष्णायुक्ता भदिष्यथ }। 
अग्नियुराण ( ११४।३६-३७) । 

६२. शधरौव॑ल्लास्टसेनदेवप्ररत्त-गयाल-ऋह्यणहरिदासेन अतिगही्तपश्चहतोत्यसिककेश्रपांरकाभिधान- 
शापसनविनिमयेन + देखिए एपिगे सिया इण्डिका, जिल्दव--२१, ष्‌ २९११ एवं २१९। 

६३. मर्डपुराण मे आया है--वाराणस्थां कृतश्रादस्तीथे ज्ञोणनदे तया । पुनःपुनामहानर्ां शराद्धं स्वगं 


पितुषयेत्‌ ॥ 


ती्ंयात्रा के पुककृत्य १२३१९ 


` ३१००० इलोक मे ४००० श्लोक तीर्थ-सम्बन्धी है; वराह्‌० में कुल ९६१४ इोक हँ जिनमें ३१८२ इलोक तीथं 
के विषय में ह (जिनमें १४०० इलोक केवल मथुरा कै विषय मेँ हँ} ओर मलस्य ० के १४००२ श्लोकों मेँ १२०० 
श्लोक तीर्थ-सम्बन्धौ है इसके अतिरिक्त निम्न निबन्ध एवं ती्थं-सम्बन्धी ग्रन्थ उल्लेखनीय ह । लक्ष्मीधर के 
कृल्पतर का तीर्थविवेचन काण्ड; हेमाद्रि को चतुर्वगे-चिन्तामणि का तीर्थैखण्ड (जो अमी उपलब्ध नहीं हज है) ; वाच- 
स्पति { १४५०-१४८० ई०} की तीर्थचिन्तामणि; नृरसिहप्रमाद (लगभग १५००६९०} का तीर्थसार; नारयण मदु का 
त्रिस्थलीचेतु{ १५५०-१५८० ई० ) ; टोडरानन्द ( १५६५-१५८९ ई०) का ती्ंसौस्य ; रघुनन्दन ( १५२०-१५७०६०) 
का तीर्थतत्त्व या तीर्धयाव्रा-वरिधितत्त्व; मित्र मिध (१६१०-१६४० ई०) का तीधेप्रकाड; भदटरौजि (ल्यभग 
१९२५ ई०} का त्रिस्थकीसेतुसारसंग्रहु; नपतो का त्रिस्यलीखेतुसारसंग्रह; नःगेश्च या नागोजि का तीथन्दुेखर । बहुत- 
ये ती्थ-सम्यन्धी ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहं ह जिनमे अनृपसिह (बीकानेर) कौ आज्ञा से प्रणीत अनन्त भु का तीर्थ- 
रत्माकर सम्भवतः सव्रसे बड़ा है । इसके अतिरिक्त विष्ट तीर्थो पर भी पृथक्‌-पृथक्‌ प्रन्धं है, यथा--विद्यापति 
(१४००-१४५० ई०} का गंगावाक्यावेरी नामक ग्रन्थ; सुरेश्वराचायं का काशीमृतिमोक्ष-विचार; रघुनन्दन कौ 
गयाश्राद्धपद्धति एवं पुरुषोत्तमक्षेतरतत्व ! इस स्थल पर हमने प्रकाशिते अर्थो का ही विशेष उल्लेख करिया है 1 

तीथयात्रा कै पूरव के कृत्यो का ठेवा जो पुराणों एवं निबन्धो मेँ दिया हुआ है, हम एक ही स्यान परदे रहे है । 
तौ्थंयात्रा करने की भावना के परिपक्व हो जाने के उधरान्त किसी एक निरिचतं दिन व्यक्ति को केवल एक बार भोजन 
करना चादिए; दुसरे दिन उसे वपन कराकर (जैसा कि अधिकांश निवन्धो मे आया है) उपवास करना चाहिए; 
उपवास कै दूसरे दिन उसे द॑निक धर्मो का पालन करना चाहिए; 'अमुक-अमूक स्थान की मँ तीर्थेयात्रा कग एवं तीरथ- 
यात्राकी निविघ्न समाप्तिके लिए गणेश्च एवं अपने अधिष्ठाता देवो की पूजा करूगा' की घोषणा या संकल्प करना चाहिए 
तथा पांच सा सोह उपचारो के साथ गणेश, नवेग्रहो एवं अपने प्रिय देवों की पूजा करनी चाहिए; “तब अपने गृ सूत्र के 
अनुसार पयप्ति घृत के साथ पार्वेणश्राद्ध करना चाहिए, कम-से-कम तीन ब्राह्मणो का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हे 
घनदान करना चाहिए । इसके उपरान्त, जैसा करि ऊपर कटा जा चका है, उसे यात्री का परिधान वारण करना चाहिए । 
तब ग्राम की प्रदक्षिणा (कम-खे-कृम अपने घर की अवश्य } करनी चाहिए, तब दूसरे प्राममे, जो एक कोड (दो या 
ढाई मौर) से अधिक दूरन टौ, पहना चाहिए ओौर तव श्राद्ध से बरे हुए भोजन एवं घृत से उपवास तोड़ना चारि 
(यह केवल मया कौ यात्रा भे होता है) । अन्यतीर्थोको यात्रा में वह अपने घर में भी उपवास तोड़ सकता है । इसके 
उपसन्त उसे प्रस्थानं कर देना चाहिए । दूसरे दिन उसे नये चस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिधान पहननी चाहिए 
भौर पूर्वाभिमुख हो, अपराह मे, यथासम्भव न॑मे पैर प्रस्थान करना चादि । यहां पर दौ मत हैँ! एक मत यहहैकि 
जिस्‌ दिन व्यक्ति किसी तीयं में पहुंचता दै उस दिने उखे उपवास करना चाहिए, दूसरा मत यह्‌ है कि तीयं मे पहुंचने 
के एकं दिन पूर्वं ही उपवास करना चाहिए । पहले मत के अनसार उसे उपवास कै दिन श्राद्ध करना चाहिए भौर 
उस स्थिति मे वह्‌ भोजन नहीं कर सकता, केवल पके भोजन को सूघ सकता है 1 कल्पतरु (तीरथ, ०११) एवं तीर्थचि° 
(पृ० १४) ने देवल को उद्धृत कर कहा है कि तीथं में पहुंचने पर उपवास आदश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जाय तो 
विक्ञेषं फल की प्राप्ति होती है। 


६४. सोलह एवं पच उपचारो के किए देखिए इस म्रन्य का खण्ड २, अध्याय १९ । ब्रहवेवर्तपुराण {अ्ह्य- 
खण्ड, २६।९०-९२) ने १६, १२ या ५ उपचारो का वणेन थो किया है--आसनं वसनं पाद्यसष्य माचमनीयकम्‌ । पष्प 
चन्दनधृपं च दीपं नैवेशमृत्तमम्‌ 11 गन्धं माल्यं च शय्यां च ललितां सुविलक्षणाम्‌ ! जलमन्नं च ताम्बूलं साधारं देयमेव च ॥ 
गन्धाद्रतस्पताम्बरं चिना द्रव्याणि इदञ्च । पाद्यरष्यंजलनेवेद्यपुष्पाष्येतानि पंच च ॥ 


अध्याय १२ 
गङ्ख 


गङ्खा पुनीततम नदी है ओर इसके तटं पर हरिद्वार, कनलल, प्रयाग एवं काशी जैसे परम्‌ असिद्ध तीथं अव- 
स्थित है, अतःमंगासेही आरम्भे करके विभिन्न तीर्थो का पुथक्‌-पुथक्‌ः वणेन उपस्थित क्रिया जा रहा है! 

हमने यह देख स्मिथ है {गत अध्याय में) कि प्रसिद्ध नदीसूक्त (ऋ १०।७५।५-९) मे सव॑प्रथम गंगा का 
ही आह्वान किया गया है । ऋ ° (६।४५१३ १ )में "या ङ्गय' शब्द आया है जिसका सम्भवतः अयं है (संमा प्र वृद्वि प्राप्त 
करता हया ।" शतपथ श्राह्मण ( १३।५।४।११ एवं १२३} एवं एेतरेय ब्राह्मण {३९।९) में गंगा एवं यमूना के किनारे 
पर मरत दौष्यन्ति की विजयो एवं यज्ञो का उल्लेख हज है । शतपथ ब्राह्मण ( १३;५।४।११ एवं १३) मे एक प्राचीने 
गाथा का उल्लेख है--नाःडपित्‌ पर अप्सरा शकुन्तला ने भरत को गभ मे धारण किया, जिसने सम्पूणं पृथिवी को जीतने 
कै उपरान्त इन्द्रे के पास यज्ञे के किए एक सहर से अधिक्‌ अरव भेजे {' महाभारतं (अनुशासने २६।२६-१०३) एवं 
पयण (नारदीय, उत्तरार्ध, अध्याय ३८-४५ एवं ५१।१-४८; पद्म ० ५।६०1१-१२७; अग्नि° अध्याय ११०; 
मत्स्य ०, अध्याय १८०-१८५; पद्म ०, आदिखण्ड, अध्याय ३३-३७)} में मगा कौ महत्ता एव पवित्रीकरण के विषय नें 
सकड़ो प्रक्षस्तिजनक ब्लोक हैँ स्कन्द (कादीखण्ड, अध्याय २९।१७-१६८) म गंगा के एक सहस नामो का उल्लेख 
है । परहा पर उपर्युक्त ग्रन्थों मँ दिये गये वणेन का थोड़ा अंश भौ देना संभव नहीं है । अधिकरंडा भारतीयों के मनमें 
संगा जैसी नदियों एवं हिमाख्य जेप पर्वतो के दो स्वरूप घर कर वेठे हँ--मौतिक एवं आध्यात्मिक ! विशाल नदिर्यो के 
साय दैवी जीवेन की प्रगाढ़ता संखगनन हौ ही जाती है । टेर ने अपने ग्रल्य शप्रिमिटिव कल्च्र' (द्वितीय संस्करण, प° 
४७७) मे लिखा है-- "जिन्हे हम निर्जीव पदार्थं कहते द, यथा नदिर्मा, पत्थर, वृक्ष, अस्तर-शस्त्र आदि, बे जीवित, बृद्धि- 
शाकी हो उरते है, उनसे बातें की जाती है, उन्हे प्रसन्न किया जता है ओौर यदि वे हानि पहंाते है तौ उन्हु दण्डित भी 
किया जाता है।' गमा के माहात्म्य एवं उसकी दीर्थयाघ्रा के विषय मेँ पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ प्रणीत हुए है । यथा मणेद्वर 
{ १२३५० ०} का यंगापत्तस्कं, मिथिला के राजा पद्यसिह की रानी विश्वासदेवी कौ म॑ंगवक्यावलो, गणपति कौ गंगा 
भर्ति-तरगिणी एवं वर्धमान का मगाङृत्यविवेक ! इन प्रन्थो की तिथियां इस मराग्रन्थ के अन्तमेदी हुई 

वनपवं {अच्याय ८५) ते संया की प्रञ्ञस्ति में करई श्लोकं {८८-९७) दिये है, जिनमे कुं का अनुवाद यों 
है- “जहां भी कहीं स्नान किया जाय, गंगा कुरुषत्र के बरावर है । किन्तु कनखल की अपनी विरोषता है ओौर प्रयागं 
इसकी परम महत्ता है । यदि कोर सैकड़ों पापकम करके गंया-जल का अवर्सिचन करता है तो गंगा-जल उन दुष्कृत्यं 
को उसी प्रकार जला देता है, जिस प्रकार अरिनि ईधन को! कृतयुग में सभी स्थर पवित्रथे, तरेता में पुष्कर सबसे 
अधिक पवि या, इापर में कुर्व एवं कलियुयमें मगा । नाम लेने पर ंगा पापी को पित्र कर देती है, इसे देखने 


९. अधि गुः पणीनां वर्षिष्ठे मूर्धन्नस्थात्‌ ! उरः कक्षो न गाङ्ग्यः ।। ऋ० {६।४५।२१) 1 अन्तिम पाद का अथं 
है “नंगा के तरो पर उम हुई दास यः साडो के समान 1" । 


संभाजी को प्रज्ञा १३२१ 


से सौभाग्य प्रप्त होता है, जव इसे स्नान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीदिथों तक 
कु पवित्रहो जाता है । जद तक किंसौ मनृश्य कौ अस्थि गंगा-जल को सपक्षं करती रहती है तव तक वह॒ स्वर्गंखोके 
मँ प्रसन्न रहता है । गंगा के समान कोई तीथं नदीं है भौर न केव के सदुश कोई देव । वह्‌ दे, जहाँ गंमा बहती है ओर 
वह तपोवन जहां गंगा पायी जाती है, उसे सिदधिक्षे कहना चाहिए, क्योकि वह्‌ गंगात्तीर को छता रहता दै 1" अनू- 
शासनपवं (३६।२६,३०-३१)मे आया है किं वेः जनपद एवं देश, वे पर्व॑त एवं आश्रम, जिनसे होकर गंगा बहती है, पुष्य 
का फल देने मं महान्‌ हैँ वे रोम, जो जीवनके प्रथम भाग मे पापकं करते है, यदिगंगाकौ भोर जाते ह तो परम 
पद प्राप्त करते! जौ लोग गंगा में स्मान करते हैँ उनका फल वदता जाता है, वे पवित्रात्मा हो जाते हँ ओर एसा 
पण्यफल पाते हैँ जो सेकेडो वेदिक यज्ञो कै सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता। ओर देखिए नारदीय ० (३९।२३०-३१ 
एवं ४०।६४)} 1 

भगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि घारायों मे मे गंमा ह्(सोतसामस्मि जाह्धवी, १०।३१) । 
मन्‌, (८।९२) ने साक्षी को सत्यौच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के कारु मे मंगा एवं 
कुरुषत्र सर्वंच्च पुनीत स्थल थे ।* कछ पुराणों ने य॑या को मन्दाकिनौ के ल्पमेस्वरगमे, मंभाकेरूपमें पृथिवी पर 
ओौर भोगवती के रूप में पाता में प्रवाहित होते हृए बणित किया है (पश्च ° ६1२६७।४७)। विष्णु आदि पुराणों ने गंगा 
को विष्णु करे बा कैर के अंगूढे के नख से प्रवाहित मना है ।* कुछ पुराणो मेँ एेसा आया है कि शिव ने अपनी जटासे 
यगा कौ सात्त धाराओं मे परिवतित कर दिया, जिनमें तीन (नकी, ह्लादिनी एवं पावनी ) पूवं को ओर, तीन (सीता, 
चक्षुस्‌ एवं सिन्धू ) परिचम्‌ कौ ओर प्रवाहित हुड गौर सातवीं घारा भागीरथी हुई {मत्स्य ° १२१।३८-४१; ब्रह्माण्ड° 
२।१८।३९-४१ एवे पद्म ० १।३।६५-६६) । कूमं ° (१।४६।३०-३१) एवं दराह० (अध्याय ८२, गद्य मे) का केथन 
है कि गंगा सर्वप्रथम सीते, अलकनंदा, सुचक्ष्‌ एवं भद्रा नामक चार विभिन्न धाराओं म बहती है; अलकनन्दा दक्षिण 
कौ ओर बहती है, मार्तवपं की ओर आती है अौर सप्त मलों मे होकर समूद मेँ मिरती है ।* ब्रह्म° (७३।६८-६९) 
मर वंगाको विष्णु के पांवपे प्रवाहित एवं शिव के जटाजूट में स्थापिस माना गथा है। 

विष्णुदुराण (२।८।१२०-१२१) ने गगा की प्रशस्तियों की है--जब इसका नाम श्रवेण क्रिया जाता है, जब 
कोई द्सके दरशन की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्पशं किया जाता है या जब इसका जल 
रहण किवा जाता है या जच कोई इसमे इनकी लगाता है या जव इसका नाम चया जाता है (या इसकी स्तुति की 
जाती है) तौ गगा दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती है; जव सहस्रो योजनं दूर रह्नेवाले खोग "गंगा" 
नामका उच्चारण करते हैँ तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्टौ जते दै! भविष्यपुराणमेे भीरएेसाहीओआया 


२. यभो वैवस्वतो देवौ यस्तवेषं हदि स्थितः । तेन चेदविवादस्ते मा यंगां भा कुषूनगमः।। मन्‌ (८।९२) । 

३. कामपाराम्बुजागुष्टनखस्रोतोविनिमेताम्‌ । चिष्णोजिभरति यां सक्त्या किरसाहनिजं ध्रुवः ।। विष्णुपुराण 
(२१८।१०९) ; कल्पतरु {ती्य, ए ० १६१) ने शिवः" पाठान्तर दिया है । नदौ सा वैष्णवी प्रोक्ता विष्णुपादसम््‌- 
भवा + पश्र (५१२५११८८) । 

४. तथेवालकनन्दा च दक्षिणदेत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागरं भित्त्वा सम्तमेदा द्विजोत्तमाः 1) कूं ० ( १।४६। 
३१) । १ 
५. श्रुताभिलषिता दुष्ट स्पुष्टा पीतवगाहिता । या पादयति भूतानि कीतिता च दिने इने \। संगा गंगेति 
यनाम योजनानां शषतेह्वपि 1 स्थितेरच्चारितं हन्ति पापं जन्मश्रयाजितम्‌ ॥ चिष्णुपु (२१८।१२०-१२१) ; मंगा- 


१३२२ षमदास्तर का इतिहास 


है ।° मत्स्य ०, कूम ०, मरुड० एवं पद्मऽ का कहना है कि गंगा में पहुचना सवे स्थानों में सरछ है, केव गंगादरार 
(हर्दरिर). प्रयाग एवं कहां जहां यह्‌ समुद्र में भिरुती है, पहुंचना कठिन है, जो खोग यहाँ स्नान कते है, स्वगं 
जाते हैँ ओर जो रोगं यहां मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं पाते ।* नारदीयपुराण का कथनं है कि गंगा सभी स्थानो 
मे दुभ दै, किन्तु तीन स्थानो पर अत्यचिक दुलभ है । वह व्यक्ति, जो चाहे या अनचाहे गंगा के पास पूव जाता 
है ओर मर जाताहै, स्वगं जाता है भौर नरक नहीं देदता (मलस्य ० १०७४} । कूर्भ० का कथन है कि 
गंगा वायुपुराण हारा घोषित स्वं, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी मे स्थित ३५ करोड पवित्र स्थलों कै बराबर 
है ओर वह उनका प्रतिनिधित्व करती है,“ पद्मपुराण ने प्रश्न किया दै--'बहुत धनके व्यय वाले यज्ञं 
एवं कल्िनितपों से क्या राभ, जव कि सुरुम रूपये प्राप्त होनेवालो शवं स्वर्ग-मोक्ष देनेवाखी गंगा उपस्थितं 
है! नारदीय पुखणमे भी आमा है--आठ अंगों वारयोग, तपो एवंय्धो से क्या राभ? गंगा कौ निवासं 
इन सभी से उत्तम दै 1 मस्स्य ° ( १७८।१४-१५) के दो श्लोके यहाँ वर्णन के योग्य हँ पाप करनेवाला व्यक्ति भी 
सहस्रौ योजनं दुर रहता हुआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्त कर केता है ! गंगा के नाम-स्मरण एवं उसके दर्शन से व्यक्ति 
कम से पापमुक्ते टो जाता है एवं सुख पाता है, उसमे स्नानं करने एवं जल के पान से वह सात पौद्टियों तक अपने कुल 
की पित्र कर देता है 1 काशीखण्ड (२७।६९) मे एसा आया है कि गंगाकेतटपरसभी कालशुभर्हुः सभीदेक्षश्भ 
हैँ ओर समी लोग दान ग्रहण के योस्य हैँ । 
वराहुपुराण (अघ्याय ८२} मँ गंया कौ व्युत्पत्ति मां गत्त' {जौ पृथिवी कीओरगयीही) है! पद्म (सृष्टि 
खंड, ६०१६४-६५ ने गंगा के विषय मे निम्न मृरूमन्त्र दिया है--ओं नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो 
म॑मः\' 


वाक्यावल्रो (प° ११०). ती्थचि०(ष्‌० २०२), गंगाभक्ति° (पु०९)। दसरा शोक पण्म० (६।२१।८ एवं २३।१२)} 
एवं ब्रह्म ({ १७५८२) में करई प्रकार से पठा गया है, यया~-संगा . . - .यो बुपाद्योजनानां शतेरपि । मृष्यते सवं- 
पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति! पस ० { १।३ ११७७} मे आया है...रतेरपि ! नरो न नरक याति किं तया सदृश्चं भेत्‌ १ 

६. वद नारस्पङ् नात्पानात्‌ तथः गंगे ति कीत नात्‌ । स्मरणादेव गंगायाः सथः पापेः प्रमुच्यते \ सविषय ० (तीषंचि० 
ष्‌० १९८; गंगादवा०,१्‌ ० १२ एदं गंगाभक्ति०,य्‌ ० ९) } प्रथम पाद अनक्ञासन० (२६।६४) एवं अग्नि० { ११०१६) 
मँ भया है । गच्छस्तिष्ठञ्‌ जपल्ध्यायतन्‌ भञ्ज्‌ जाग्रत्‌ स्वपन वदन्‌ । यः स्थरेत्‌ सततं गंगां सोऽपि मूच्येतं बन्धनात्‌ १1 
स्कन्द० (काशीखण्ड, पूर्वां २७१३७) एवं नारदीय ० (उतर, ३९११६-१७) 1 

७. सं त भुलभः गंगा त्रिष्‌, स्याने इुरूभा । गंगाद्वारे प्र यागे च गंगासागरसं गमे ।। तत्र स्नात्वा हवं यान्ति 
ये म्‌ तास्तेऽपुनर्भदाः \॥ मत्स्य० {१०६।५४} ; कमं ° (१।३७।३४) ; गर्ड० (वुवधि, ८१११-२) ; पद्म ° (५1६०) 
१२०} ! नारदीय० (४०।२६-२७) में एसा पठान्तर है--- सवं त्र दुखंभा रंगा त्रिष्‌ स्यपनेष्‌ चाधिका! मंभादारे. . . 
संगमे ॥ एष्‌ स्नाता विर्व . . . भवाः 11 । 

८. तिलः कोट्योर्धकोटी च तीनि वाय्‌ रब्रदोत्‌ ! दिवि भुश्यन्तरिक्षे च तत्सवं जाह्ववो स्मृता ) कूं ° ( १1 

३९८} ; पश्च ° ( ११४७७ एवं ५६०५९} ; मत्स्य° (१०२१५, तानि ते सन्ति जाह्लवि ) । 

९. फिं यजलेवंहुवित्तादुयं; कि तपोभिः सुदुष्करः ¦ स्वगे मोक्षप्रदा गंगा सुलसोभाग्यपुजिता }\ पद्म ० (५।६०। 
३९} ; किमष्टमिन योगेन किं तपोभिः किमध्वरः ! वष्स एव हि गंगायां सर्व॑तोपि विक्षिष्यते 11 नारदीथ० {उतर, 
३८३८) ; तीर्थंचि० (प्‌० १९४, गंगायां ब्रह्मज्ञानस्य कारणम्‌ } ; प्रायश्चितततत्त्व {प्‌० ४९४} । 


तटं कौ परिभाषारु, मंमास्नान कौ विधि १३२३ 


पद्म० (सुष्टि० ६०।३५} मेजायाहै कि विष्णू सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते दँ ओर गंगा विष्णु का। 
इसमे गंग की प्रगस्ति दस प्रकार कौ गयौ है--- पिताओं, पतियो, मित्रों एवं सम्बन्धियो के व्यभिचारी, पतित, दृष्ट, 
चण्डाल एव्‌ ग्रधाती टौ जाने पर या सभी प्रकार के पापों एवं द्रोहं से संयुक्त होने पर क्रम से पुत्र, पलिनर्या, मित्र 
एवं सम्बन्धौ उनका त्याग कर्‌ देते दहः किन्तु गंगा उन नहीं परित्यक्त करती (पञ्च पुराण, सृष्टिखण्ड, 
६०।२५-२६)। 
कु पुराणोमे गया के पुनीत स्थल के विस्तार के विषयमे व्यवस्थः दी हुई है । नारदीय० (उत्तर, ४३।११९- 
१२०) मे आयार -गंगाकेतीर से एके गन्यूति तक क्षेत्र कहराता है, इसी क्षेत्रसीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु 
तीर पर नही, गगातीर का बास ठीक नही है) क्ेत्र-सीमा दोनो तीरों से एक योजन की होती है अर्थात्‌ म्रत्येकतीरमे 
दो कीस तकक्षेत्र के विस्तार होता है" यमने एक सामान्य निवम यह्‌ दिया है कि वनो, पवतो, पवित्र नदियों एवे 
तीर्योके स्वामी नही होने, इन पर किसी की प्रमृत्व (स्वामी रूप से } नहीं हौ सकत! इ्रहयपुराण का कथन दहै कि नदियों 
सेचारहाथकरौ द्री तक नारायण का स्वामित्व होता है ओर मरते समय भी (क्ण्ठगतप्राण होने परमभी)किसीको 
उसक्षेत्रमे दान्‌ नही चनः चाहिए! समक्षे के गभं (अन्तवेत्त), तीर एवं क्षेत्र में अन्तर प्रकट किया गया दहै। मभ 
बरहा तक विस्तृते हो जाता है जहां तेक भद्रेपद के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तक्‌ धारा पहुंच जाती है भर उसके जगे तीर 
होता है, जो गभं से १५० हाथ तक फला हुआ रहता तथा प्रत्येकं तीरसे दो कोस तक क्षेत्र विस्तृत 
रहता 
अव गग के पास पहुचने पर स्नान कृरने की पद्धति पर विचार किया जायगा } गंमा-स्नान के छिए संकर्ष करने के 
विषय में निवन्धों ने करट विकल्प दिथे है । प्रायदिचत्ततत्त्व {प्‌ ० ४९७-४९८) में विस्तृत संकल्प दिया हुआ है । मंगावाक्या- 
वली के संकल्प के लिए देचिग्‌ नौचे कौ टिप्पणी ।'' मत्स्य ° (१०२) मेंजौ स्नान-विधि दी हई है वह्‌ सभी वणौ 
एवं वेद के विभिन्न लाव्वानयायियों कै लिप्‌ समान है । मत्स्यपुराण (अध्याय १०२) कै वर्णन कानिष्कषं यो रै-- 
बिनास्ननेकेखरीरकी शुदि एवं शुद्ध विचारो का अस्तित्व नहीं होता, इसी से मनको शुद्धकरनेके लिए सर्वप्रथम 


१०. तीराद्‌ गब्यूतिमात्रं तुं परितः क्षत्रमुच्यते । तरं त्यक्त्वा वसेतकेत्रे तीरे वासो न चेष्यते \\ एकथोजन्‌- 
विस्तीर्णा क्ेत्रसोमा तटात्‌ । नारदौय० (उत्तर, ४३।११९-१२५) 1 प्रथम को तोथंचि० {पृ० २६६) ने स्कन्द 
पुराण से उद्धृत किया है ओर व्याख्या कौ है--'उभयतटे रत्येकं करोशद्रयं क्षेत्रम्‌ ।' अन्तिम पादं को तीर्थदि० (षु 
२६७) एवं गंमावा० {प० १३६) ने भविष्य० से उद्धत किया है ¦! "गव्यूति" दूरौ या लम्बाई का माप है भो सामान्यतः 
दो कक्ष (कोस) के बराबर है । लम्बाई के मापो के विषय में कु अन्तर है! अमरकोद्य के अनुसार “गच्यूति' दो 
कोष के बराबर है, यथा--'गव्ृतिः स्त्री क्रोकयुगम्‌ 1. वायु ° (८१०५ एवं १०१।१२२-१२६) एवं शरह्याण्ड० 
{२।७।९६-१०१) के अनुसार २४ अयु एक हस्त, ९६ अगुल ` एकं धनु (अर्थात्‌ "दण्ड, "युम" या नाली } ; 
२००० धतु (या दण्ड या युग यहे नालिका} -.-गब्यूति एवं ८००० धनु = योजन ¡ माकंण्डेय ० (४६।३७-४०) के अनुसार 
४ हस्त--धनु यादण्डया युगा नालिका; २००० धनु क्रोड, ४ रोदा गव्यूति (जो योजन के बरावर है) । 
ओर देखिए इस गन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५। 

११. अद्यामुके मासि अमुकपक्षे अम्‌कतिथौ सद्यःावप्रणाशापूवंकं सपुष्यश्राप्तिकामो गंगया स्नान महं शरिष्ये । 
गंगावा° {प्‌० १४१} ¦ ओर देखिए तौथंचि° (प्‌ ° २०६-२०७),.अहं गंगास्नान के पुकः! सिक संकल्पो के कई 
दिकत्पयियिहृएदहें) 

९४ 
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स्नान की व्यवस्था होती है । कोई किसी कूपया घारा चे पात्र भे जर लेकर स्नान कर सकता है या बिना इस विधि 
से मौ स्नान केर सकता है । नमो नारायणाय" मन्त्र के साथ बुद्धिमान्‌ रोगो को तीस्व का ध्यान करना चाहिए । 
हाय में द्भ (कुश) लेकर, पवित्र एवं शद्ध होकर आचमन करना चाहिए । चार वर्गहस्त स्थर को चूनना चाहिए ओर 
निम्न मन्त्र के साथ गंया का आवाहन करना चाहिए; तुम विष्ण. के चरणं से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्णु से भक्ति रखती 
हो, तुम विष्णु कौ पूजा करती हो, अत्तः जन्म चे म॑रण तक किये गये पापों से मेरी रक्षा करो । स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं 
पृथिवी में ३५ करोडतीर्थं ह; हे जाह्नवो गंगा, ये समी देव तुम्हारे है! देवों मँ तुम्हारा नाम नन्िनो {आनन्द 
देनेवाली) ओौर नलिनी भी है तथा तुम्हारे अन्यनाम भीर, यथा दक्षा, पृथ्वो, विहगा, विहवकाया, अमृता; 
श्तिवाः क्द्चाधरी, सुप्रशान्ता, शन्तिश्रदाणिनौ :"*२ स्नान करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब 
तीनों खोको मे बेहनेवाली गंगा पास में चली आयेगी (भले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो) ¦ व्थक्तिको उस 
जख को, जिस पर सात दार मन्त्र पटा गया हो, तीन या चार यार्पाच यासात्त बार सिरपर छिडकना चाहिए । 
नदी के नीचे की मिट्टी का मन्त्र-पाठ के सायं केप करना चाहिए } दस अकार स्नान एवं आचमन करके व्यक्ति को 
बाहर आना चाहिए ओर दो स्वेद एवं पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए । इसके उपरान्त उसे तीम लोको के सन्तोष 
के लिए देवौ, ऋषियों एवं पितरों का यथाविधि तेर्पेण करना चाहिए ।** पश्चात्‌ सूं को नमस्कार एषं तीन दार 
प्रदक्षिणा कर तथा किसी ब्राह्मण, सोना एवं भाय क! स्पशं कर स्तानकर्ता को विष्ण्‌ मन्दिर (या अपने घर, पाटान्तर्‌ 
कै अनसार) में जाना चाहिए ।* 


१२. स्मृतिचन्दिका (१, प्‌० १८२) ने मस्स्य० { १०२) के शेकं (१-८) उद्धृत किये है । स्मृतिचन्दिशा 
ने वहं गंगाक्ते १२ विभि नाम दिये, पध {४८९1 १७-१९ } मे स््स्थ० के नाम पापे जाते; इस अध्यायं 
के आरम्भ मे गंगा के सहस नामों की ओर संकेत किया जा च॒क्ाहै ए 

१३. त्पंण के दो प्रकार है--प्रथान एवं गोण । प्रथम चिदाध्ययन समाप्त किये हुए दविज राः देवो, ऋ विथों 
एवं पितरौ के किए प्रति दिन्‌ किया जातः है \ दुसरा स्तान के अंणके षप मे किया जाता है । नित्यं नैमिसिकं काम्यं 
विविधं स्नानम्‌च्यते । तपंणं तु भवेत्तस्य अङ्गत्वेन प्रकीर्तितम्‌ ।। ब्रहा० (गंगाभक्ति०, यु० १६२ } । तपम स्नान एषं 
श्रह्मयक दोनो का अंग है। इस विषथ मे देखिए इस प्रन्य का श्षड २, अध्याय १७। तपण अवनी गेर-दाख१ के अनुसार 
होता है । दसरा निवस यह है किं तपण तिलयुक्त जल से किलो ती्च-स्थस, गयो मे, पित॒पक्ष (आकम्‌ के ष्ैरमपकी ) में 
किया जाता है । विवा भौ किस तीष में अपने पति या सम्बन्धो के लिए तर्पण कर सकती है । संन्यासी एसः नहीं 
करता । पिता वात श्यति भी तपंण नहं करता, किन्तु विष्णुपुराण के मत से बह तीन भजक देको, तोन ऋष्यो को 
एवं एक प्रजापति (देवास्तृप्यन्ताम्‌' के स्प में} को देता है । एक अन्य नियम यह्‌ है कि एक हाय (दाहिने ) सेशादनें 
थाअग्निमेजहुतिदी जाती है, किन्तु तपण भें जल दोनों हाथों से स्नान करने वाली नदौ मे डाला आता हैया 
भूमि पर छोड़ा जाता है--ाद्ध हृबनकारू च पाणिनकेन दीयते ! तर्पणे तुभयं कूयरिष एथ विधिः स्मृतः ॥ नारवीय० 
(उत्तर, ५७।६२-६३) } यदि कोई विस्तृत विधि से तयण न कर सकं तो वह निम्न मनो के साव (जो वायुपुराण, 
११०।२१-२२ मे दिये हृष है) तिल एवं कदा से मिधित जल क तीन मंजक्ियां रे सकता है- -“आन्रहमस्तम्बपयन्त 
देदधिपित्‌मानवाः ! तृप्यन्तु पितरः स्वे मातुभातामहषदयः 1! अतोतकुलकोरीनां सप्तद्वीपलिषासिनाम्‌ ! जब्रह्यभुव- 
नास्लोकादिदमस्तु त्त्लिदकम्‌ १५" 

१४. तपण के लिए देखिए 'आल्िफस्‌ राकी" या नित्यकं विधि संबन्धो कोई भी पुस्तक । "धमराजः, 
“चित्रगुप्तः के किए देखिए वराहुषुराण (अध्याय २०३-२०५} 
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यहां यह ज्ञातव्य है कि मत्स्य ° ( १०२।२-२३१) के इकोक, जिनका निष्कषं ऊपर दिया गया है, कु अन्तरो 
कै साय पम्म° {फातारुखण्ड ८९।१२-४२ एवं सृष्टिखण्ड २०} १४५-१७६९) मे मी पाये जाते ह । प्रामरिचत्ततत्व 
(१०५०२) में गंणा-स्नान के समय के मन्त्र दियेहुए है 

हमने हस ग्रन्थ के ईस खण्ड के अध्याय ऽमेदेख व्याह कि विष्णुधमंसूत्र आदि ग्रन्थों ने अस्थि-भस्मया 
जेखी हुई अस्थियों का प्रयाम या काशी या अन्यं तीर्थो मे प्रवाह करने की व्यवस्था दीह । हमने अस्थि-प्रवाह्‌ की दिधि 
क कृणेन वर्ह कर दिया है, दो-एकं बते यहाँ जोड दी जा रही है । इस विषय मे एक ही स्खोक कुछ अन्तये के साथ कई 
मन्थो मे आया है ।** अग्निपुराण मे आया है--मृत व्यक्ति का कल्याण होता है जब कि उसकी अस्थियां सगा मेडारी 
जाती है; जवे तक संगा के नल मे अरिवयों कौ एक टुकड़ा भी रहता है तब तक व्यक्ति स्वर्ग मे निवास केरता है ।' आलम- 
चतिमों एवं पतिक्ती की अन्त्येष्टि-क्रिया नहीं कौ जातौ, किन्तु यदि उनकी अस्थियां मी संगा मे रहती है तो उनका 
कल्याण होता है। तीर्थंचि° एदं तीर्थप्र०ने ब्रह्य° के ढाई इरोक उद्धृत किये हैँ जो अस्यि-प्रवार्‌ के कत्य को निर्णय- 
सिन्धू की अपेक्षा सेक्षेप मे देते है ।'* इलोकों का अथं यह है--'अस्थियां के जानेवाले को स्नान करना चाहिए; 
अस्थियो प्र पंचगन्य छिड़कना चाहिए, उन पर सोने का एक टुकड़ा, मध्‌ एवं तिल रखना चाहिर्‌, उन्हे किसी मिह 
के पात्र मे रखमा चाहिए ओौर ईसके उपरान्त दक्षिण दिखा मेँ देखना चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि “धमं 
की नमस्कार 1' इसके उपरान्त गंगा में प्रवेश कर यह्‌ कहना चाहिए धमं (या ष्णु ) मृज्ञसे प्रसन्न हो" ओर अस्थियों 
की जलः मे बहा देना चाहिए 1 इसके उपरान्त उसे स्नान करना त्राहिए; बाहर निकलकर सूयं को देखना चाहिए 
ओर किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनौ चाहिए । यदि वहं एेसा करता है तो मृत की स्थिति इन्द्र के समान हो जाती है।' 
ओर देखिए स्कन्द ° (काशीखण्ड, ३०।४२-४६) जहां यह्‌ विधि कुछ विशद रूपमे वाण है । गंगा मे अस्थि-प्रवाहंकी 


१५. विष्गुपादाग्जक्षम्मूते गंगे तरिपयगाभिनि 1 धममत्रतेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवि 1 दधया भक्तिसम्पस्ने 
{रं ?) श्नीमातदेवि जाह्खैवि 1 अमृतेनाम्बना देवि भागीरथि पुनीहि माम्‌ \ स्मृतिच० (१।१३१) ; प्राय० तत्व ० 
{५०२} ; त्व देव सरितां नाष त्वं देवि सरितां वरं ¦ उभयोः संगमे स्नात्वः मुञ्चामि दुरितानि व 1! बही । ओर देखिए 
प्र ° (भुष्टिखण्ड, ६०६०} । 

१६. यावदस्थि मनुष्यस्य भं गाया; स्प षते जलम्‌ । तावत्स पुरुषो राजन्‌ स्वगंसोके महीयते । वनपवं (८५।९४ ~ 
पश्० १।३९;८७) ; अनुशासनयवं (३६।३२) में आया है--'वाबदस्वीनि गंगायां तिष्ठन्ति हि शरीरिणः । तावद 
सहल्ाणि - - - महीयते 11" यही बात मत्य० (१०६५२) मेंमीहै) कमर (१।३७।३२) ने धुरुषस्य तु' पद हे । 
नारद ० (उत्तर, ४३।१०९) मे आया है--'पावन्त्यस्यौनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरषस्य वै । तावद्ध. . .महौयते \' धुनः 
नारद० (उतर, ६२।५१) मे आका है-- यावन्ति नखलोमानि गं गातोये पतम्ति वं । तावेवं सहङ्प†णि स्वर्गलोके महीयते 11 
नारदीय० (पृश, १५।१६३ )-केश्ास्थिनखदन्तादच भस्मापि नृतम ) नथन्ति विष्णुसदनं स्पृष्टा गागेन 
वारिणा । 

१७. स्नात्वा ततः पंचगवेन सिक्त्वा हिरण्यमध्वाज्यतिलेन योज्यम्‌ 1 ततस्तु मृत्पण्डपुटे निधप्य पड्यन्‌ दिं 
प्रतभणोपगूढाम्‌ ।। तस्मोऽस्तु धर्माय वदन्‌ प्रविकय जल स ड प्रीत दति क्षिपेच्च । स्नात्वा तथोत्तीयं च भास्करं च दृष्ट्वा 
परदद्यादथं दक्षिणां तु ।। एज ते प्रेतपुरस्वितस्य स्वर्गे गतिः स्यात्त महेनद्रतुल्या \ ब्रह्म (तीयं चि०, पु ° २६५-२६६ थं 
तीर्बप्०, पू० ३७४) ! पंगाबा० (पृ० २७२} ने कु अन्तर के साथ इसे ब्रह्ाभ्ड० से उद्धृत क्या है, थथा-- स्तु 
सवंहितो विष्णुः स मे प्रीत इति क्षियेत्‌ \* ओर देखिए नारद ० (उतर, ४३।११३-११५) । 


१३२६ घ्मदास्स्वर का इतिहास 


परस्परः सम्भवतः सगर कै पुत्रौ की साथा से उत्ंचच हुई है) समर के पुत्र कपिर क्षिके कोषस भस्महोगयेथे ओर 
भगीरथं के प्रयत्न से स्वगं से नीचे लायी गयी संगा के जेल से उनकी भस्म बहा दी गथी तब उन्हे रक्नामिली। इस 
केथा के लिए देखिए वनपवं {अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णुपुराण {२।८-१०) । नारदीय ० के मत छे न केदक 
भस्म हृरद अस्थियो को मगा मे प्रवाहित करने घे मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रत्यृत नख एवं केश डाल देने से भी 
कल्याण होता है 1 स्कन्द० {काञ्लीखण्ड, २७८०} में आयादहै किजोलोग गंगाके तरो पर खडे होकर दूरे 
तीथं की प्रशंसा करते हैया गंगा की प्रशंसा करने या महत्ता गनिमें नहीं संलग्न रहतेवे नरकेमे जते है ।“ काशी- 
खण्ड ने आगे न्यवस्यादी ड किं विरिष्ट दिनों मे गंगस्नान से विशिष्ट एवं अधिक्‌ पुण्यफल प्राप्त होते है यथा-- 
साधारण दिनों की अपेक्षा अमावस पर स्नान करने से सौ गुना फल प्राप्तं होता है, संक्राति पर स्नान करने ये संहक्ष 
गुना, सूर्यं या चन्द्रे कै प्रहु पर स्नान करने से सौ रख गुना ओर सोमवार के दिन चन्द्रग्रहण परया रविकारकै दिन 
सूर्यग्रहण पर स्नान करने से असंख्य फल प्राप्त होताः दव 1“ 


त्रिस्थली 


प्रयाग, काञ्ञी एवं गवा को त्रिस्थली कहा जाता है) प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० नारायण भद्र {जन्मकाल 
१५१३ ई०) ने वाराणसी में त्रिस्थलीसेतु नामक ग्रन्थ (रगभम सन्‌ १५८० मे) लिखा, जिसमे केवल तीन 
तीर्थो का वणन उपस्थित किया गया ह ।* प्रयाम के विय में १-७२ पृष्ठ, काशौ के विषय मे ७२-३१६ पृष्ठ ओर 
गया के विषय भे ३१६-३७९ पृष्ठ लिखे गये हैँ । हम नीचे इन तीनौँ तीर्थो का वर्णन उपस्थित करेगे । 


प्रयाग 


गंगा-पमुना के संगम से सम्बन्धित अत्यन्त प्राचीन निर्देशों में एकं खिल मन्त्र है, जो बहुधा ऋष्वेद ( १०।७५) 
मे पढ़ा जाता है ओर उसका अनुवाद यों है---“जो लोग ॒ इवेत (सित) या कृष्ण (नील या असित} दो नेदियो के 
मिलन-स्थल पर स्नान करते दह, वे स्वगं को उठते (उडते)र्है; जो धीर छोय वहो अपना शरीर त्याग करते ह॑ (इवं 
कर मर जाते रह), वे मोक्ष पाते है !''*" सम्भवतः यह्‌ अपेक्षाकृत पश्चात्कारीन मन्त्र है । स्कन्दपुराण ने इसे श्रूति 


१८. तीर्यमन्यतप्रज्ञेसन्ति ग ङ्खातौरे स्थिताङच ये ¡ गंगां न बहू मन्यन्ते ते स्युनिरयगामिनः 11 स्कन्द० (काौ- 
खण्ड, २५७।८०} । 

१९. दक्षे क्षतगुणं पुण्यं संक्रान्तौ च सर्ेलकम्‌ ¦ चश्सूर््रहे लक्षं भ्यतोषाते ्वन्तकम्‌ \\ . . -सोमग्रहः सोमदिने 
रविवारे रवेप्रहः ! तच्च्‌शमणिपर्वस्यि तत्र स्नानमसंख्यकम्‌ ।। स्कन्द ० {काश खैण्ड, २७।१२९-१३१) । 

२०. त्रयाणां स्थानां समाहारः त्रिस्वली ¦ 

२१. सितासिते सरिते यत्र सद्धते तत्र प्ठृतासो दिवमुत्पतन्ति । ये वे तन्वं विसृजन्ति घीरास्ते जनासो असत्त्वं 
भजन्ते 11 त्रिस्षली० (प्‌ ० २ )के भत से यह्‌ आर्वलायन शाखा का पूरक श्रुति-वचन है । फिन्तु तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७) 
ने इसे @ग्देदका मन्म मानाहै। यह सम्भव है कि इस मन्त्र से आत्महत्या को श्ठृवा नहीं मिलता, प्रत्युत इसे 
यहो नाव प्रकट होता है कि केवल एक बार के स्नान से व्यक्ति स्वगं जाता है, ओर यदि व्यक्ति प्रयागमें मर जाता ह 
तो वहं सम्यक ब्रह्यकतानं के बिना भो मोक्षपदं प्राप्त कर केता है । ३ेखिए रघुवंश { १३।५८}, "तस्छायनोधेन विनापि 
भूयस्सनुस्यजां नास्ति शरीरअन्धः' (तीवंप्र०, पु० २१३); स्कम्दण (काशोणण्ड, ७।५४) फा कथन है--धूतिभिः 


प्रयार्‌ का जभ वैर सीना १३२७ 


कहा है । महाभारत ने प्रयाग की महत्ता का. वर्णेन किया है (वन ° <५३६९-९७, ८७ ! १८-२०; अनुशासन ० 
२५।३६-३८) । पुराणौ में भी इसकी प्रशस्ति गायी गयी है {मत्स्य ०, अध्याय १०३-११२; कू्म० १।३६-३९; 
प्र १, अध्याय ४०-४९; स्कन्द०, काशीखण्ड, अव्याय ७।४५-६५) ! हम केवल कुछ ही लोकों की 
ओर संकेत कर सकंगे। यहे ज्ञातव्य है कि रामायण ने प्रयाय के विषयमे क विश्चेष नही कहा है । संगम्‌ का वर्णेन 
माया है, किन्तु एसा तीत होता है किं उन दिनों वहूंक्नथा (रामायण, २।५४-६)। प्रयाग को तीथं राज कहा मया 
है (मत्स्य ° १०९।१५; स्कन्द० कारीखण्ड, ७।४५ एवं पद्य ०, ६।२३। २७-३५, जहां प्रत्येक शलोक के अन्त में "सु 
ती्थराजो जयति प्रयासः” आया है) ।रशाथायोंहै कि प्रजायति या पितामहं (ब्रह्मा) ने यहाँ यज्ञ कियाथा प्रयाग 
ब्रह्मा की वेदियों मे बौच वाली वैदी है, अन्व वेदियां ह उत्तर में कुरक्ेत्र {जिपे उस्तरेदो कहा जाता है) एव पूर्वं 
मे ग्या। एसा विश्वास है कि प्रयाग मे तीन नदियां मिलती है, यथा गंगा, यमुना एवं सरस्वती (जो दोनौँ के बीच. 
भं अन्तभूमि मे है) 1 मत्स्य, कूमं आदि पुराणों मे एेसा कहा गथा है कि प्रयाय के दरसन, नाम केने या इसकी 
म्द ख्याने मात्र से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है! कू्म० ने घोषणा की है- “यह्‌ प्रजापति का पवित्र स्थल है, जो 
यहाँ स्नान करते है, बे स्वगं जति हँ भौर जो यहो मर जते हैँ वे पुनः जन्म नहीं छेते ।' यही पुनीत स्थर तीथंराज है; 
यह केशव कोश्रिय है! इसी को त्रिवेणी कौ संज्ञा मिली है!" 

श्रयाग' शन्द की व्युत्पत्ति क प्रकारसेकी मयीह! कनपववंमें आयाहै कि सभी जीवोँके अधीरा ब्रह्मा ने 
यहा प्राचीन काल में यज्ञ किया था ओर इसी से थज्‌' धातु घे श्रयाय' बना है । ° स्कन्द ० मे इते श्र' एवं "वाग" से यक्त 
माना है -- सलिए कहा जाता है कि यह्‌ सभी यज्ञो से उत्तम है, हरि, हर आदि देवो ने इसे श्रयाग' नाम दिया है 
मत्स्य ने श्र" उपसं प्र बलदियाहै ओर कहा किं अन्य तीर्थो की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली है। 


¶रिपद्येते सितातिते सरिद्वरे । तत्र्सृतांगा ह्यमृतं भदन्तोति विनिश्वितम्‌"॥। (त्रिस्यलोसेतु, ए० ११) ¦ ओर देखिद्‌ 
कादीखण्ड (७।४६) । इलमे सन्देह नहो कि दस दोक में वं दिक रंग है ! तरिस्यी० {पु ० ४) में एक अन्य पाठान्तर 
कशी बोर संकेत ह ! गंगा का जल दवेत (सित) एषं यमुना का नील होत! है । संसृत के कवियों ने बहुधा जलरंगो की, 
भोर संकेत किया है । देखिर्‌ रघुवंश ( १२।५४-५७} । 

२२. ददा तीष सहखरणि तिलः कोट यस्तयापराः । समागच्छन्ति माध्यां तु प्रथाये भरतषभ ॥ माघमासं अरप 
ह नियतः संरितवतः । स्नात्वा तु भरतशनेष्ठ निमंलः स्वग माप्नुयात्‌ ।\ अनुश्चासन ० ( २५।३६-२८)। द्शनरसस्व तीरस्थ 
भामसंकीतेनादपि ! मृत्तिकाखम्मनाद्वापि नरः पायात्‌ प्रमुच्यते ॥। मत्स्य ० (१०४१२), क्म० ( १,३६।२७) । भौर 
देखिए भग्न ( १११।६-७} एवे वनपदें {८५।८० } । एतत प्रजापतेः क्षेत्रं जिष लोकेषु विकृतम्‌ 1 अच्र स्नात्वो दिवं 
शान्ति ये मृतास्तेऽपुनभेवाः 1! कूरं ° ( ११३६।२०) ! मत्स्य {१०४।५ एव १११।१४) एवं नारद० (उत्तर, ६३। 
१२७-१२८) ने भौ इसे श्रजापलिक्षेत्र' कौ संकादीहे। 

२३. संमायम्‌नयोर्वार संगमं लोकविधुतम्‌ ¦ यत्रायजत भूतात्मा युर्दभेवे पिताहः । प्रयागमिति विख्यातं 
्रस्माव्‌ भरतससम ॥ चनपव्ं (८७।१८-१९) ; तथा सेध लोकेषु प्रयामं पूजयेद्‌ बुधः! पुज्यते तीथं रजस्तु संस्यमेष 
युधिष्ठिर \ भत्स्य° { १०९११५)} । 
` २४. प्रष्टं सर्बयाभेस्यः प्रयागमिति गीयते । दुष्ट्वा प्रहृष्टयायेस्यः पृष्टेभ्यो दक्षिणादिभिः । प्रयागमिति 
तन्नाम कतं हरिहराडिभिः ।। (त्िस्थखीकतेतु, पृ १३) । प्रथम अंज स्कन्द० {काञ्लो० ७।४९} मे भौ भाया ह । 
बते श्रयाग' का अयं है सेभ्यः प्रहृष्टः, “ज्ञो रे कुकर ओो है" या हृष्टो यागो यत्र, "जहां उत्कृष्ट यज्ञ हे \ 


१३२८ धर्मशास्त्र रा इतिहास 


ब्रह्म का कथन है--प्रकृष्टतौ के कारणं यह प्रयाग है ओौर प्रधानका के कारणं यह्‌ "राज" शब्द (तीर्थराज) से 
युक्त है २५ 

श्रयागमण्डल', श्रयागे' एवं वेणी' (था त्रिवेणी") के अन्तर को प्रकटं करना चा्िए. जिनमे अगि का प्रत्येक 
पर्वं काले दे अपेक्षाङरतं छोटा किन्तु अधिक्‌ पवित्र है । मत्स्य०काक्थनरहै किप्रयाग का विस्तार परिधिमे पाँच 
योजनै रज्य ही कोई उक्ष मूमिखण्डमं प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पदपर अश्वमेध का फल होता है। 
वरिस्यलीसेतु (7० १५) मे इसकी व्याख्या यों की गयी ह~ -यदि ब्रह्मयूप (ब्रह्मा के यज्ञस्तम्भ) को खूंटी मानकर कोई 
डेढ योजन रस्सी से चारो ओरं मापे तो वेह पांच योजन की परिधि वारा स्थर प्रपायमण्डर होगा ¦ वनपर्व, मत्स्य 
(१०प एवं १०६३०} आदि नै प्रयागं क क्षत्रफर कौ परिभाषा दी है--प्रयाग का विस्तारं प्रतिष्ठान से वासुकि 
के जलाशयं उक दै ओर कम्बल नाग एवं अङ्वतर मागं तथा बहुमूरुक तक है; यह तीन रोको मे प्रजापति के 
पवित्र स्थल के रूपमे विल्यात्‌ है !' मत्स्य ° (१०६३०) ने कहा है कि मंया के पुवं में समूद्रकूप है, जो प्रतिष्ठान 
हीदहै। त्रिस्यलीसेतु ने इसे यो व्याल्यात किया दै--पूवं सीमा प्रतिष्ठान्‌ का कूप है, उत्तर मे वासुकिं है, परिचिभ में 
कम्बल एवं अव्वतर हैँ ओर दक्षिण मेँ बहूुमूलक है । इन सीमाओं के भीतर प्रयाम तीयं है । मत्स्य ० (कलपतर, तीथं, 
पृ {४३} के मतसर दोनो काय यमुना के दक्षिणी किनारे पर है, किन्तु मूद्रितग्रन्व मे "विपुले यमुनातटे" पाठ है 
किन्तु प्रकाशित पद्म° { १।४३।२७} से पता चरता है कि कल्पतरु का पाठान्तर (यमुना-दक्षिणे तटे) ठीके है) 
वेणो-क्षेत्र प्रयाम के अन्तनैतहै ओर विस्तारमे २० धन्‌ टै, जैसा किपद्म० मे आया है!“ यहाँ तीन पवित्र कूप है, यथा 
प्रयाग, प्रतिष्ठानषूर एवं अककपुर मे । मत्स्य ° एवं अण्नि° का कथनं है कि यहां तीन अग्निकुण्ड है अर गंगा उनके 
मध्य से बहती है । जहाँ भी कहीं पुराणो मँ स्नान-स्थल का वर्णेन (विशिष्ट संकेतो को छोडकर) भयो है, उत्का 
तात्पये है वेणी-स्थल-स्नान ओर वेणी का तात्पयं है दोनो (गंगा एवं यमुना ) का संगम । ^ वनपवं एवं कुछ पुराणो के मत॒ 


२५. प्रभावत्सर्वती्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो \ मत्स्य (११०।११) } प्रङरष्टत्वात्प्रथागोसौ प्राषान्याव्‌- 
राजशचन्दवान्‌ \ ब्रह्मपुराण (त्रिस्यरोसेतु, ¶० १३) । 

२६. पञ्ययोजनविस्तीणं प्रयागस्य तु मण्डलम्‌ । प्रविष्टमात्रे तद्‌ सूमावक्वमेधः पदे पदे \ मत्स्य (१०८।९-१०, 
११११८} ; प्म ( १।४५।८} 1 कूर्म ऽ (२१३५४) मे आया है--पंचयोजगविस्तीणं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः} प्रणागं 
भ्रधितं तीर्थं यस्य महार्म्यमीरितम्‌ 11 

२७. अः प्रयागं प्रतिष्ठाराद्यत्पुरा वासुकेद्धंदात्‌ । कम्बलारवतरौ नागौ नागञ्च बहुमूलकः ! एतत्‌ प्रजापतेः क्षेत्र 
निष्‌ लोकेषु विश्रुतम्‌ । मरस्य = (१०४।५) ; पद्य ०  १।३९१६९-७०, ४११४-५ )में मी यही बात कही गयौ है 1 बनपवं 
(८५।७६-७७) में आया है--श्रयागं सप्रतिष्ठानं कभ्बलाङ्वतरावुनौ 1 तीथं भोगवती चेव वेदिरेषः प्रभापतेः ४ तत्र 
केदाच यजञादच मूर्तिमन्तो युधिष्ठिर  अग्नि० (११११५) मे भौ आयाहै--श्रयागं .. . प्रजापतेः" (यहं बेदी 
प्रोर्ता' पृ गया है} । 

२८. माघः सितासिते विप्र राजसूयः समो भवेत्‌ । धनुविंशतिविस्तौर्णे सितनीलाम्बुसं ममे ।। इति पाष्मोक्तेः । 
त्रिस्यलोसेतु (१० ७५) । सिंलासित (स्वेत एवं नील) का अथं हं वेणी! । धनु" का माप बराबर होता है चार हार्थो 
या ९६ अंगुले के। 

२९. तत्र त्रोष्यग्निकुण्डानि येषां चध्येन जाह्ववो } वनथवं (८५।७३) ; त्रोभि चाप्यम्निकुण्डानि येषां मध्ये 
तु नण्ड्ववी । मत्स्य (११०१४), अग्नि (१११।१२) एवं पद्म ० (१।३९१६७ एवं ११८४९१४) 1 मत्स्य = { १०४।१३} 
एदं कूम ° ( ११३६।२८-२९) ने पच्च कुण्डानि" पदा है । 


प्रयागं जरि तिषेणी की महिमा १३२९ 


से गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि पृथिवी की जाँ है (अर्थात्‌ यह पृथिवी की अत्यन्त समृदधिशारी भूमि है) मीर 
प्रयाग जघनो की उपस्थ-भूमि दै ।** 
नरसिह° (६३१७) का कथयन है कि प्रयाम ये विष्णु योगमूति के रूप ये ह । मल्स्य° ( १११।४.१०) मे आया 

है कि कल्प कै अन्त मे जब रुदर विद्व का नाक कर देते हँ उस समय भी प्रयागं काना नहीं रोता दै । ब्रह्य, विष्णु एवं 
महेवर (शिव) प्रयाग मे रहते है; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गुप्त रूप मे रहते है, विष्ण वहां बैणीमाघवके रूप में 
रहते हँ ओर शिव दह अक्षयवट के रूप मे रहते हे । इसी चि गन्धर्वो के साध देवगण, सिद्ध लोग एवं बडे-बड़ ऋषिगण 
प्रयाम के मण्डल को दुष्ट कर्मो से बचाति रहते है ।*' इसी से मतस्य० ( १०४१८) मे आया है कि यात्री को देवरक्षित 
प्रयाग में जाना चाहिए, वहां एके मास ठदहृःना चाह, वहाँ सम्भोग नहीं करना चाहिशए, दैवो एवं पितरौ की. पूजा 
करनी चाहिए भौर वांछिति फल प्राप्त करने चाहिए । इसी पुण (६०५।१९-२२) ने यह भी कहा दै कि वहाँ दान 
करना चादिए, ओौर इसने वस्त्रौ, आभूषणों एवं रत्नं से सुखोभित कपिल! गाय के दान की प्रशस्ति गायी है । ओर 
देखि पश्र ० (आदि, ४२।१७-२४)} मत्स्य ° ( १०६।८-९) ने प्रयाम मेँ कन्या के आपं विवाद को बड़ी प्ररसाकीदै। 
मत्स्य ० (१०५।१३-१४) ने सामान्यम रूपसे का है कि यदि कोई भाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दान करता 
है तौ उसकी याक्रा सफल होती है ओर उसे पुण्य प्राप्तं होता है, तथा जव कोट अपनी समर्थना एवं धन्‌ के अनसार 
दानक्रताहै तो तीययत्राकी फर-वद्धि होती है, ओौर वह्‌ कल्पान्त तक स्वनं मे रहता है । ब्रह्माण्ड० ने आश्वासमे 
दियाहै कियात्री जौ कुछ अपनी योग्यता के अनूसार कुरुक्षेत्र, प्रयाग, संगा-सागर के संगम, संगा, पुष्कर, सेतुबन्ध, 
मंमाद्रार एवं नैमिष मे देता है उससे अनन्त फल मिलता है ।** वनपवं (८५८२-८ ३।७७) मे आया कि यह ब्रह्मा 
की यज्ञ-मूमि देवों ढा रा पूजित है आर यहां पर थोडा भी दियः मयाः दान महान्‌ टोका है ! 

तीनो नदियों का संगम ओंकारः से सम्बन्धित माना गया है (ओकार गब्द ब्रह्म का योतक है) । पुराण-वचन 
एसारै कि ओम्‌" केतीन भाग, अर्थात्‌ ,उएवंम्‌ करम घे सरस्वती, यमुना एवे समके द्योतक हैँ अर तीनों क जख 
करम घे म्रयुम्न, अनिरद्ध एवं संकषण हरि के प्रतीक हें २ 

यह जातव्य है कि यद्यपि मत्स्य ०, कूम ° ( १।३७१३९), पद्म {मादि, अध्याय ४१-४९ ), भमि०{११९) 


३०. मंगयमुनयोमध्य पुथिच्या जधनं स्मृतम्‌ प्रयत्य जधनस्थानमुपस्यमृषयो विदुः 11 वनपर्व (८५।७५ पएद्० 
११३९१६९ एवं १।४३।१९) ; अग्नि° (१११४) ; कूर्म (१।,३७११२) एवं मत्स्य ० ( १०६।१९) । भावना पह 
है कि तीये-स्यल प्‌ृ चिवो के ब्व के समानहै) 

३१. प्रयागं निवसन्त्येते ब्रह्मविष्णुमहेवराः। उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छद्मना ब्रह्म तिष्ठति ॥ वेणीभाधवरूपी तु 
भग्वास्तित्र तिष्ठति ; महेक्यरो वटो भूत्या तिष्ठते परमेहवरः ५१ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धान्त परमं: । रक्षन्ति 
मण्डलं नित्य पापकर्मनिवारणात्‌ ॥ मत्स्य (१११।४-१०) \ ओर देषिषए कमर (१।२३६।२३-२६), पशम 
(आदिखष्ड ४११६-१०) 1 

३२. कृश्र प्रयये च गंगासागरसंगमे । गंगायां पुष्करे सेतौ गंगाद्वारे च नैमिषे \ यह्‌ दीयते हाक्त्या 
तदानन्त्याय कल्पते ॥! ब्रह्माण्ड ० (त्रिस्थलोसेतु, ९० २४) । 

२२. ओभिर्येकाक्षरं बह्म परत्रह्माभिभायकम्‌ 1 तदेव वेगौ विञेया सर्वंसोौख्यप्रदशयिनौ 11 सकारः शारदा 
भोक्ता भधुम्नस्तश्र जायते । उकारो यमुना प्रोक्तानिषस्तज्जलात्मकः ।! मकारो नाह्कवी गंगा तत्र संकर्षणो हरिः 
एषं चरिबेणी विश्याता बेरबोजंप्रकोतिता ॥। त्रिस्थलीसेतु (१० ८) द्वारा उद्धृत ¦ 


१३३० धर्मशास्त्र का इतिहास 


आदि पुराणो मे प्रयाग के विषय मे सैकड़ों रलोक है, किन्तु कल्पतरं (तीर्थ) ने, जो तीरथ-सम्बरपौ सबसे प्राचीन निबन्ध 
है, केवल मत्स्य (१०४१-१३ एवं १६-२०; १०५१-२२; १०६।१-४८; १९७१२-२१; १९८३-५, <-१७ शवं 
२२-२४; १०९।१०-१२; ११०११; १११८ १०, कुर मिलाकर लगभग १५१ इक एवं वनपर्व अध्याय ८५।- 
७९-८७ एवं ९७) को उद्वृत किया है ओर कटं भी व्याख्या या विवेचन के रूप कुड भौ नहीं जोड़ा है 1 किन्तु जन्य 
निबन्धो ने पुराणों वे खुलकर उद्धरण दिये है मौर कंई विषयों पर विखद विवेचन उपस्थित किया है! हम केक 
नातो की चर्चा यहां करभे । 

एक प्रसंग है प्रयाग मे चन या मण्डन का । मंगावार.धक्लौ (प° २९८} एवं तीयंप्रकाश {प° ३३५) का कथन 
है कि यद्यपि कल्पतरु के ठेखक ने प्रयाग मे वपुन के विषय मे कुछ नहो लिखा है, किन्तु लिष्टो एवं निबन्धकारो ने दरस 
अनिवायं ठहराया है । अधिकांश लेखको ने दो श्लोकं का हेवा दिया दै--प्रयाग मँ वपन्‌ कराना चाहिए, ग्या मे 
पिण्डदान, कुर्षेत्र मे दान ओौर वारणसी मे (धामिक)} आत्महत्या करनी चार्हिए } यदि किसी ने प्रयाग मे क्पनेकरा 
क्लिया है तो उस व्यक्ति के लिए गया मे पिण्डदान, काशी मे मृत्यु या कुरक्ेत्र मे दान करना अधिक महत्व नहीं रखता \** 
इनं इलोकों के अथे, रात्रिसत्र न्याय ( निणंय )के प्रयोग एवं वपन के फल के विषय त्रे विशद विवेचन उपस्थित किया गया 
है। हम स्थानाभाव से यह्‌ सब नहीं चिखेमे । त्रिस्थरीसेतु (पु ०१७) कै सतस श्लोक केवल प्रयाग मे वपन की प्रशंसा 
मात्र करता है ओर इससे जौ फल प्रप्त होता है वहु है पापम्‌कित । इसने ईन शलोको के विषय में रात्रिसत्र-न्याय के 
प्रयोय का खण्डन किया है । किन्तु तीथेचि° (पृ०३२)ने इसं न्याय क प्रयोग किथा है 1)" त्रिस्वलीसेतु दारा उपस्थापित 
कख निष्कषं ये है किं प्रयागकीएकही यात्रामें (भलेही व्यक्ति वहां कु दिन ठहरे } धार्मिक मुण्डन केवल एक बोर 
होता दै, विधकाओं को भी मुण्डन कराना होता है, खघनाएं केवल अपने जूडसे दो या तीन अंगुल बाल कटाकर भ्रिवेणी 
मे छोड़ देती हैँ ओौर उपनयन संस्कार-विहीन किन्तु चौल-कमंयुक्त बच्चे भी मुण्डन कराते है (पृ २३-२४) । तरिस्थली- 
सेतु (पृ०र२) का कथनदहै कि कूट संम्प्रदायी गण, कुछ वचनो पर विर्वास करके कि व्यक्तिकेकेशौ्मे पापलगे 
रहते है, कहते है कि दौ तीन ्राल-ग्च्छों का वपन्‌ केवल कर्तन मात्र होया न कि मुण्डन; सधवाओंकोभी प्रयागे 


३४. प्रयागे केपनं कुर्याद्‌ गधायां पिण्डपातनम्‌ \ दानं दद्यात्‌ कू रुते वाराणस्यां तनुं त्यजेत्‌ ।॥ कि गयापिष्डदानेन 
कायां वा मरणेन किम्‌ । कि कुरुकेत्रदानेन प्रागे वपनं यदि ॥ गंगावा० (०२९८) ; तोयंचि० (पृ०३२) ; त्रिस्यली° 
{¶० १७) ; तीथगप्र ° (प्‌ ० ३३५) यं दोनो इरोक नारदीय ० (उत्तर, ६२३।१०२-१०४)} केर 

३५. रात्रिसत्रन्याय कौ चर्चा जेमिनि० (४।३१७-१९) मेंहुर्ईहै) पंचव ब्राह्मण (२३।२।४) में आया 
है--श्रतितिष्ठन्ति य एता रात्रौरपयन्ति' यहां पंचविंश् मे रात्रिसत्र कौ व्यवस्या तो है, किन्तु स्पष्ट स्प से किसी फर 
की चर्चा नहीकी गयी है \ प्रशन उख्ताहै; स्था किसी स्पष्ट फर के उद्घोषं के अभाव में स्वमंप्रास्ति के फर को समस 
कथा जाथ ¦ क्योकि जेभिनि ० ४।३।१५-१६ ने भ्यास्यः को है कि जहां करिसौ कल को स्पष्ट उक्ति न हह हो, उश्च यज्ञ 
सम्पादन का फल स्वर्ग प्राप्ति क्षमञ्लना चाहिए ? या प्रतिष्ठा (स्थिर स्थिति )को, जो उपयुक्त अर्थवाद मे आयः है, रात्रि- 
सत्र कार माना जाय ? उत्तर यह है कि यहां रल प्रतिष्ठा है न कि स्वगं, अर्थति यद्यपि रात्रिसत्र के विष्य में किसी 
स्पष्ट फल का उल्लेख नहीं है, किन्तु अयंवाद-वचन को फल-व्यवस्था का द्योतक समघ्षना चाहिए ! दोनों शलोको मे 
श्रयागे वनं कुर्यात्‌ ` के शब्दो में विधि है जोर दूसरा इलोक अथवाद है । प्रश्न यह है कि कौन-सी सलं मिलता है । यदि 
रीत्रिसतरन्याय क प्रयोग किया जाय तो मुण्डन सै ययापिष्डदान, कुरक्षे्रदान एवं काङ्गीतनुत्याग के फल प्रप्ते होते ह ! 
किन्तु यदि द्रसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव ही फर है 


प्रयात मे मश्डन अगर देह-स्याय का विधान १३३९१. 


मुण्डन कराना चाहिए एसी नारियों को अपने केशो कौ वेणौ बनाकर उये कुंकुम एवं अन्य शुम पदार्थो से सुशोभित 
कर अपने पति के समक्ट ककर अनुमति मांगनी चाहिए ओर अन्‌मति पाकर मृण्डन्‌ करना चाहिए, छर सिर पर सोने 
या चांदी क वेणी एवं मोती तथा सीप रखकर सबको गंगा-यमूना के संगम (वेणी) मे निम्न सन्त्र पठकग वहा देना 
चाहिए--वेणी मे इस वेणी को फ़कने से मेरे सारे पाप नेष्ट हो जाये, ओर अनेवाङे जीवन में मेरा सर्धवापन वृद्धि को 
प्रप्त ही ।' त्रिस्थलीसेतु का कथन है कि प्रयाम को छोडकर अन्य तीर्थो मेँ कारियां मुण्डन नहीं कराती, इसका 
एके मात्र कारण है शिष्टाचार (विद्वान्‌ कोण का आचरण या व्यवहार) 1 नारदीय० (उत्तर, ६३।१०६)} ने स्त्रियों 
के विषयमे प्राञ्र के नियमों को मान्यता दी है! प्रायदिचत्ततेतत्व (रघुनन्दनकृत) नै प्रयाग में स्त्रियो के लर्‌ पूर्ण 
मण्डन कौ व्यवस्थादीदै) 

एसा सम्भव है कि सघवा स्तिथों कौ वेणी को काटकर फकना वेणी' (दोनों नदियों के संगम} इच्द मे निदे- 
सितहो रया, क्योकि संगम-स्यल पर गंगा कृ दुर तक टेढ़ी होकर बहती (त्रिस्थली०, ¶० ८} । 

प्राचीन एवं मघ्यकालकेकेलकों ने इस बात पर विचार कियादहै कि संगमया अक्षयवटके तले आत्म- 
हृत्या करने घे पाप लगता है कि नहीं ओर नहीं रगा तो कवे एसा करना चाहिए । इस विषय में हमने इस श्रन्थ के 
खण्ड ३, अध्याय ३४मे विचार कर छ्यिादहै। दो-एक बाते यहाँभीदेदीजा रही हैँ) सामान्यतः धममंशास्ठरीय वचन 
यह दै करि आत्महत्या करना पाप है । अप० ० सू° {१।१०।२८।१५-१७) ने हारीत का वचन उदघुत करके कहा 
है कि महापातक करने कै उपरान्त भी प्रायर्चित -स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है \ इसने हत्या करना एवं 
आत्महत्या करना दोनो को समने माना है । मन्‌ (५।८९) एवं याज्ञ ० {३।१५४) ने आत्महत्या को महिन्‌ ठहराया 
है ओर आत्महुत्यारे की अन्त्येष्टि का निदेध किया है, किन्तु मन्‌ महापाप्तकों के लिए प्रायरिचत्तस्वरूप आहमहत्या 
कौ व्यवस्था देते हँ { ११.७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४} ¦ किन्तु स्मृतयो, महाकाव्यौ एवं वरणो ने आत्महत्या को 
अपवाद ूपमें मानाहै) इषे हम क्ई कोटियो मे रद सक्ते है-- (१) महापातकों (ब्रह्महव्या, सुरापान, ब्राह्मण के 
सोने की चौरी, गु रेतत्पगमन ) के अपराधं मे कई विधियो से आत्महत्या करना; (२) असाध्य रोगो से पीडित होने एवं 
अपने आश्रम के धर्मो के पाखन मे असमर्थं होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्यानगममन या महापययात्रा ( मनु ६।३१ एवं 
याज्ञ ° ३।५५ } ; (३) बूढे व्यक्ति ढारा, जव वह शरीर-शृद्धि के तिथमों का पालेन नहीं कर सकता या जवे ब्रह असाध्य 
रोगस पीठितिहै, प्रपात से गिरकर, अग्निमें जकर, जल में इूबकर, उपवास कर, हिमालय मे महाप्रकण करथा 
प्रयाय मे बट-वृक्ष कौ शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराकं, प° ८७७, आदिपुराण्‌, अत्रिस्मृति २१८-२१९ 
कै उद्धरण; मेधातिथि, मन्‌ ५८८; मिता ०, याज्ञ ° ३।६) ; (४) गृहस्थ भौ स्वस्थ रहने पर भी, उपर्युक्त सं० ३ 
क अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कार्यं समाप्तो चूकाहो, यदि उखे संसार के सुख- 
भोगकी दच्छानहोओौर जीनेकी टइच्छानहो या यदि वहु वेदान्तीह ओर जीवेनकेक्षण-ंगुर स्वभावसे अवमतदहौ 
तो हिमाख्य मे उपवास करके प्राण त्याम्‌ सकता है; (५) धार्मिक आत्महत्या गंगा एवं मना के संगम पर एवं वहीं बट 
के पास ओौर कुछ अम्य तीर्थो मे व्यवस्थित है; (६) सहृगमन्‌ या अनुभरण द्वारो पत्नी मर सकती है ! सती के विषय मे 
नारदीय ० (पूर्वां, ७।५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने पति की चिता पर नहीं जल मरना चाहिए 
जिसका वच्चा छोटा हौ या जिसके छोटे-छोटे वच्चे होजो गर्भवतीहौ या जौ अभी युवानहूई्‌ हौ या उस समय 
वह्‌ रजस्वस्ा हो । पूरणो के इस कथन में छोगो का अट्ट विद्वासथाकिप्रयागमे (संगमया वेटके पास) मरजानेये 
मोक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार परुषारथो में सर्वोच्च माना जाता था}, यहाँ तक कि कालिदास जैसे 
महान्‌ कवियों ने कहा है कि यद्यपि मोक्ष या कंवल्य या अपकर्म के लिए वेदान्त, सांख्य एवं न्याय के अनुसार परब्रह्म की 
अनुमति एवे सम्यक्‌ जान आवश्यकं है किन्तु पवित संगम पर की मृत्यु तत्त्वज्ञान के विना भी मोक्ष दे सकती है । यशः- 

रष 
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कर्णेदेव, चन्देल धंगदेव एवं चरलुक्य सोमरखवर ने प्राग या तुंगभद्रा पर्‌ आत्महत्या कौ थी ! मगध के राजा कुमारगुप्त 
ने गोवरके उपलेंकी अग्निम प्रवेश किया था! मत्स्य° {१०७।९-१०-=पप्०, आदि, ४४।२)} मे आया दै--- 
वहे व्यक्ति, जौ रोमग्रस्तन रहने पर भी, शरीर का हास नोने पर भी ओर पांचो इन्द्रियों को वयम रखने परमभी 
करष्नि वा करीषाम्नि (गोबर के उपलो की अग्नि) म जक्कर मरजातादहै बहु स्वग मे उतने ही वर्षो तक रहता दहै 
जितने उसके शरीर मे च्रं होतेह \' राजतेरमिगी (६।१४) मेँ एसे राजक्मचारियों का उल्क दै जो उपवाससे 
आत्महत्या (प्रपयोपवेयं) केरनेवालो का निरीक्षण करतेथे 1. 

उस महुर्वपुणं उलोकं का अनवाद, जिसके आधार पर प्रयागमे आत्महत्या की अनुमति मिली है, निम्न है-- 
तुम्हं वेदवचन एवं लोकवचनं के निषेध करने पर मी प्रयाग मे प्राणत्याग की सावना मे दूर्‌ नीं रहना चाहिए 1 
वेदक्चन निम्न है (वाज० सं० ४०६३) जिसका शाव्दिक अर्थदं अमुरौके लोक्र अन्ध, जो नोय आत्महत्या करते 
हैँ वेदन ण्डीकोंमे जाते हूं।' यह्‌ मन्त्र आत्महत्याकरनं के विययमं नरींदै, प्रत्यत उ्पके कि द्र जौ सव आमा 
के अन्नान में रहकर मानो अपनी आत्मा कः हनन करता है । किन्तु विद्रान्‌ खकः एवं कियो ने भी दमे आत्महस्या- 
सम्बन्धी मान लिया (उक्तर्‌-रामचरित्त, अंक ४२) दुसरा वैदिके केचन अतपयद्राह्मण {१०।२।६९।७) का 
है--“पुणं जीवन के पूवं भर जाने कौ अभिलाख को जीतन चाहिए, क्योक्रि इससे (सूरी अय्‌ के वं मर जानेसे) 
स्वगे की प्राप्ति तटी होती ।' रोकवचन करा तात्पर्यं है वे स्मृति-वचन जा अत्म्त्या को वजित मानन रह । यवा गौतम 
{१४१२}, वमिष्ठ० (२३।११४-१५), मन्‌ (५1८८) एवं विष्ण्‌घ्मसूत्र {२२।५६) 1 

इसमें सन्देह नहीं करि कु स्मृतियों एवं महाभारत ने स्वयं तथा पुराणों ने कुछ परिस्थितियों मे आत्महत्या को 
गहित नहीं माना है । कु उदाहरण दिये जार) कूमे<्केदो इ्ोकये दै--"वह लक्ष्य, जो योगी मनुष्य या सन्यासी 
को प्राप्त होता है, उसे भी मिलतादैजो गंगा-यमुनाके संगम प्र प्राणत्यागताहै। जो भी कोर्ट जानकर भा अनजाने 
गगा मे मरता है वह स्व्‌ मे जन्मलेता है ओर नरकं नटीं देवता \' कर्म० (१।३२।२२) ने स्पष्ट कहा दै; सहसो 
जन्मो के उपरान्त मोक्ष मि सकताहै यानीं भी मिल सकता, किन्तु एके ही जनमसे काली मे मोक्त मिन सक्तादहै।' 
पद्म (सुष्टि ९५६५) मे जया है--'जाने या अनजाने. चाह या अनचाहे यदि कोई गंगा मे मरतादै तो वह मरने 
पर स्वगं एवं मोक्ष पराता है 1" स्कन्द० (काञी० २२१७६) मे आया है--'जो इख पवित्र स्थल मे किसी प्रकार प्राण 
त्याग करता है, उसे आत्महत्या का पाप नहीं रगत भौर वहु वांछित एल पाता है ।' कूर्म ० (१।३८३-१२) ने कार 
प्रकार की आत्महत्या का उत्टेखे किथा है ओर उसे खहस््रौ वर्षो तक स्वमं लोक का आश्वासन एवं उत्तम फलो की प्राप्ति 
की ओर संकेत किया है, यथा (१) सूखे उपलो कौ धीमी अन्ने अपने को जलाना, {२) गंगा-यम्‌ना कं मंगममें 
ङ्ब मरना, (३) गगाकीधारामें सिर नीये कर जल पीते हुए पडे रहकर मर जाना तथा (४) अपने शरीरके मांस 


३६. आदन-ए्-अकेबरी {स्लेडयिन द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित, १८०० ई ०) में पांच प्रकार की धामिक पुण्य- 
दायिनी आत्महत्याओं का व्भन है, पथ१ {१} उपवास करके भर जाना, (२) अपने शो करीषो मे ठेककर आग लग 
कर मर जना, (२) हिम में गडकर मर जाना, (ड) गंगासागर-संगम में ङ्व रह कर अपने पापो को गिनते रहना जव 
तकं कि प्राहु { मगर) आकर निगल न जाय एव (५) गंमा-यमुना के संगम पर प्रग में अपना गदा काटकेर मर जाना । 

३७. न्‌ वेदवचनात्तात म लोकव चनःदपि । मतिरत्कमणीया ते प्रयागमरणं प्रति \\ वनपवं (८५।८२ } ; नार- 
दौय० (उत्तर, ६३।१२९) ; पद्म (आदि, ३९१७६} ; अग्नि (१११।८) ; मत्स्य ° (१०६।२२) ; कूम० (१,३७ 
१४) ; पद्म (३३१६४) । 


प्रयाग मे बेहयाम का विधान १३३द 


को काट-काटकर पक्षियों को देना ¦ हनसांग {६२९-६४५ ई० ) नै इस धामिक आत्महत्या का उल्लेखं किया है । 
कल्पतरु (तोयं, सन्‌ १११०-११२० ई०) जे महापथयातरः का विशेष वर्णन किया है (पृ० २५८-२६५) ! क्रमशः 
प्रयाग या काशी में आत्महत्या करके मर जने की भावना अन्य तीयो तक फैलती ययी । वनपर्व (८३।१४६, १४७) ने 
पृथूदके (पंजाब के कर्नल जिले मे पहोवा} मे आत्महत्या की बात चलायी है! ब्रह्मपुराण {१७७२५ ) नेमोक्ष की 
आक्षा रलनेवाले द्विजो को पुरुषोत्तमक्षेत्र मे आत्महत्या करने को कहा है ! लिग० (पूवि, ९२११६८-१६९) का 
कथन है-- यदि कोई बराह्ण श्रीक पर अपते को मार डारताषहैतो वह्‌ अपने पापं; को काट शलता है ओौर मोक्ष 
पाता है, जसा किं अविमुक्त (वाराणसी) मेदेसा करने से होता है, इसमें कोई सन्देहं नही है} १शर० (आदि, १६ 
१४.१५) ने मेदा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वारी बडी नदी नहीं ) के संगम परे अग्निया उपवाससेमर 
जाने पर इसौ प्रकारके फलकी चोषणा की है | 

कालान्तर में प्रयाग या काशी मे आत्महत्या करने या मह्ष््रस्यान के विषय मे विरक्ति उत्पन्न हो मथी । कलि- 
वर्ज्यो मे महाप्रस्थान, बदरो द्वारा प्रपात से गिरकरया अग्नि मेँ जलकर मर जाना सम्मित कर लिया मया (देखिष 
इस श्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ३४) } मध्यकाल के कछ पदचाद्‌ भावी ऊेखकों ने आत्महत्या-सम्बन्वी अनूमति 
का खण्डन किया है । महाभारत के टीकाकार नीलकष्ठ ने कहा है कि वनपर्व {८५।८३) का कथन प्रयाग में स्वामा- 
विक मृत्यु की ओर संकेत करता है न कि जान-वृक्चकर मरने की ओर । यही बात सिल मन्त्र (*सितासित' आदि) के 
विषयमे मी है। उर्ँने वनपवं के श्लोक की दो वे कल्पिक व्याख्या की है; यह्‌ वचन उनको अनुमति देता है जो असाध्य 
रोमसेपीडितर्ह, वे प्रपाते गिरकर मर जाने की अपेक्षा रयाय आत्महत्या कर सकते ह; दूसरा विकल्प यहे है 
कि यह्‌ श्लोक ब्राह्मणो के लिए नहीं त्युत अन्य तीन कणो के लिए व्यवहृत होता है । 

गंगावाश्यावलो (ष्‌० ३०४३ १०} एवं तीर्यचिन्तामणि (पु० ४७-५२} दौलौ ने सभी वर्णको प्रयागे 
आत्महत्या करने की अनुमति दी है । प्रयाग मेँ आत्महत्या करने के विषय मे ती्ेभकाडा {प° ३४६-३५५) ने एक 
लम्बा, विद्रत्तापू्णं तथा विकादात्मक बिवेवन उपस्थित किया है । इसका अपना मत, क्गतादहै, एेसाहै किम्रधायमें 
ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नही करनौ चाहिण, क्योकि यह ककव है, किन्तु अन्य वर्णो कै लोग एेसा कर सकते 
है त्रिस्यलीचरेतर ने भौ लम्बा विवेचन उपस्थित किया है (पृ० ३७-५५} ओर इसका निष्कं है कि मोक्ष एवं अन्य 
फलों (स्वगं आदि) कौ प्राप्ति के किए भ्रयाग मे आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणो के लिए मौ, जसाक्रि 
कुष लोगों का कथन है, एसा करना कलिवनज्यं नहीं है, असाध्य रोगौ या अच्छे स्वास्थ्य वाले सभी प्रयाग्‌ मे आत्महत्या 
कर सक्ते है, किन्तु अपने बूढ़े माता-पिता को परित्यक्ते कर तथा यवा पत्नी, बच्चों को उनके भाभ्य पर छोड़कर किसी 
को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है भौर यर्मवती नारी, छोरे-छोदे बच्वो वाली नारी तथा बिना पति ये अनुमति 
लिय कोई भी नारी प्रयाग में आत्महत्या नही कर सकती 1 यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होतादहै किनारायण भट 
जैसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सबसे बड़े एवं प्रकाण्ड विद्धान्‌ ये ओर जौ प्रयाग में श्चात्महत्या करने के विषय में 
शास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते थे, अपवाद दिये है जो तकं, मत-मावना एं सामान्य ज्ञान को जंचते 1 नारायण 
महर भपने स्रमय धे संकड़ं वषं-पराचीन परम्परा्ओं को भी जानते ये ओर सम्भवतः उन्ही का उन्होनि अनुसरण किया 
है! अलबेरूनी ने अपने ग्रन्थ {१०३० ई० मे प्रणीत) मे लिखा है कि धार्मिक अ्त्महत्या तभी की जाती है जेन कि 
व्यक्ति जीवेन से यक्‌ गबा रहता है, जब कि वह्‌ असाध्य रोग घे पीडित रहता है या बह वृढ हो मया है, अत्यधिक 
दरबल या अपरिदहायं शरीरदोष से पीडित है! एसी. आत्महत्या शिष्ट लोग नहीं करते, केवल वश्य या शूद्रकेरे द 
विशिष्ट व्यवस्पाओं के अनुसार ब्राहारणो एवं कषतियों को जल्कर मर जाना मना है इसी घे एमे लोग (ब्राह्मण एवं 
कषत्रिय) यदि मरना चाहते है तो ग्रहण के समय या अन्य विधिर्यो से मसते है या अन्य रोगों ढारा {जिन वे पारि 
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श्रभिक देते हैँ) अपने को गंगा मे फंकवा देते है  त्रिस्थरीसेतु ने ग्यवस्वा दी है कि प्रयाय मे आत्महत्या करने वाके 
व्यक्ति को सर्वभ्रयम प्रायश्चित्त करना चाहिए, यदि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साधिकार उसकी श्राद्ध करस्के,तो 
उसे अपना श्रा भी पिण्डदान तक्‌ करना चार्हिए । उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन लिखित सरूप से 
उखे संक्प करना चाहिए कि यह्‌ इस विधि से मरना चाहता है जौर विष्णुका ध्यान्‌ करते हए उचै जर में प्रवे 
करना चाहिए ! उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्धियो को केवल तीन दिनों का आशौचे लगना चाहिए (दस दिनी का 
नही) अर चौथे दिन १ शं दिन के श्राद्ध कमं उसके किए करने चाहिए 1 

प्रयाग मे धार्भिक आत्महत्या करने की मनोवैज्ञानिक पृष्टमूमि को समञ्मना कठिन नही है! शतान्दियों से यह 
दार्शनिक भावना धर कर गयी थी किं आत्मा जनन-मरण क असंख्व चक्रो में चूमती रहती है । प्राचीन शास्त्रों ने इसकी 
मक्ति के लिए दो साधन उपस्थित किये ये; तच्वक्ञान एवं तीथं पर आत्महत्या । उस यात्री कै लिए मृत्यु रोई मयंकर 
मावना नहीं थी जौ जान-वृञ्चकर अपार कष्टो एवं असुविधाओं को सहता है \ यदि कोई मृत्यु द्वारा जीवेन को समाप्त 
करने के लिए दृढकत्प है तो उसके किए उन गंगा एवं यमूना के संगम, प्रथाग में आत्महत्या करने ये बढ़कर कौन्‌-सा 
अधिके भद्रमय कातावरण प्रप्त हो सकता है, जो हिमालय से निकलकर प्रयाग मेँ मिलती है ओर विशाल होकर भगे 
बढती है ओर कोटि-कोरि लोगों को उरव॑र भूमि देती हई उन्हें समृद्ध बनाती है! 

जो लोग प्रयागमें भरते ह वे पुनः जन्म नहीं लेते", ठेसा पुराणों मे आया है । निबन्धो ने इस कृथन पर विवे. 
चन उपस्ित किया है (मत्स्य ० १८०।७१ एवं ७४) । मत्स्य ° ( १८२।२२-२५ ) भँ आया है'“--मृत्य्‌ के समय, जब 
किशरीरके ममं माग छिन्न भिन्न हो जाते है; उस समय जब कि व्यनिति वाय दवारा दुसरे शरीर में फंका जाता है, स्मृति 
अवश्य दुबल हो जाती है । किन्तु अविमुक्त (वाराणसी) ने भरते समय कर्मो के कारण दुसरे शरीर मे जाने काले 
मर्तो के कान में स्वयं शिवं उच्च ज्ञान देते ह| मणिकर्णिका के पास मरने वाला व्यवित वांछितं फल पाता है; वह्‌ 
ईद्वर द्वारा प्रदत्त उस फल को पाता है जो अपवित्र लोगों को मिलना कठिन टै ।' काीखण्ड मे स्पष्ट उल्लिखितं है कि 
इन नमरो (कारी जदि) में मो्ञ सीधे रूप मे नहीं प्रतिफलित होता । तथापि एसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणौ के 
कथनो के शाब्दिक अर्थ को लेकर सामान्य रोगों के मनमें एेसा विश्वासं घर कर गया किं प्रयाग या काशीक्षेत्र में 
मरने से मोक्ष-फल कौ प्राप्ति होती है! † 

धार्मिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है ! ई० प° चौयी गतान्दी मे तक्षशिला से कलनांस नामक 
व्यक्ति सिकन्दर के साथ भारत से बाहर गया ओर उसने ७० वषं की अवस्था मे शरीर-व्याधि से तंग आकर सौसा नाभक 
स्यान मे अपने को चिता मे मस्म कर दिया (देखिए जे० उन्लू० मेक्‌ किण्डल का न्वेजन आव इण्डिया. बाई अलेकजैण्डर 
दि प्रेद", नवीन संस्करण, १८९६ ई०, पु ० ४६.३०१ एकं ३८६-३९२)। स्टैवो ने शमेनोचेगस नामक भडोच के भारतीय 


२८. स्कम्द० (काशीषण्ड ) भें निम्न क्लोक आये हँ, जो मत्स्य० (१८२।२२-२५) को बुहरते है; शिव कारी 
में मरते हए व्यक्ति के दाहिने कान में रहमान का मन्त्र फूंकते हँ जो उसक. आत्मा की रक्षा करता टै । ब्रह्मज्ञानेन 
सुध्यन्ते नान्यया जन्तवः क्वचित्‌ ! ब्रहाजञानमये कषत्रे प्रयागे वा तनुत्यजः 1 शरहमज्ानं तदेवाहं काशौसंस्थितिभागिनाम्‌ । 
दि्षामि तारक प्रान्ते मुच्यन्ते तेतु तसक्षणात्‌ 11 (२२१११५-११६) ; साकषान्मोकषो न चेतस्‌ पुरीषु प्रिथभाषिणि । स्कन्द ० 
(कादरी ° ८१२, यहां अगस्स्य ने लोषाम्‌द् से केहा है) ! मतस्य ० के दइलोक है; अन्तकाले मनुष्याणां छिद्यमानेषु मरभमु ) 
वायुना प्रथं माणानां स्मृतिर्नेवोषजायते ।। अविमुभ्ते हन्तकार भक्तानामीदवरः स्वयम्‌ । कमंभिः परेयंमाणानां शणं जापं 
परयच्छति ॥ मणिकण्यः स्यजन्देहं गतिमिष्टां व्रजेन्नरः । ईदवरगरेरितो याति बृष्पापामकतात्मभिः । { १८२।२२-२५} । 


प्रयाय, काक्षी आदि तँ देह्नत्याग फा विधान १२३३५ 


की अग्नि मे जकर आदेमहंत्या करके मरते हुए काधित किया है, जो एर्थेस के ओंगस्टस सीञ्जर के र्हा दूत हकर 
अया था [इन्वेक्तन आवे इण्डिया बाई अलेक्जैण्डर, प० ३८९) ! ह्ुनसमि ने मी प्रयाग में अलत्महेत्या कौ चर्व 
कहै (बीरुका बुद्धिस्ट रकस आव दिवेस्टनं वह्डं, जल्द १, प° २३२-२३४) । जैनो ने जही एक मोर अह्िसा 
पर बड़! बल दिया है, कहीं उन्होने दूसरी ओर कु विषयों में "सल्लेखना' नामकं धार्मिके आत्महत्या को भी 
मान्यता दीह! 
कादीमृति-मोक्षविचार (सुरेश्वरकृत, प° २-९), तरिस्थरीसेतु (पृ ५०५५}, तीरथ॑प्रकाश (पृ० ३१३. 
३१८) आदि ग्रन्थों ने विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग में जानेया 
अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है । स्थानाभाव से हम इस विषय के विस्तार म नहीं जायंगे ! उनके तकं सक्षेपमें 
यौंरहै- -केमं तीन प्रकारके होते हैँ; संचित {पूवं जन्मों से एकव), प्रारण्य (जो वर्तमान शरीर मे आने पर आत्मा के 
साथ कार्यशीर हौ जाते हैँ) एवं क्रियमाण {इस शरीर एवं भविष्य में किये जाने कषे) । उपनिषदों एवं गीता ने 
उद्घोष क्या है" किं जिस प्रकार कमल-दरु से जल नहीं लिपटता उसी प्रकार उस व्यक्ति से, जो ब्रह्मज्ञान क प्राप्त 
कर केता है, पापकमं नही लये रहते, जानाभि समी कर्मो को जलाकर मस्म कर देती है ओर मोक्ष की प्राप्ति परब्रह्म 
के ज्ञान से होती है {वेदान्तसूत्र ४।१।१३)} ) इससे यह्‌ प्रकट होता है कि वह्‌ व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनुमूति 
केरी दै, अपने क्रियमाण कमो घे प्रभावित नहीं हता ओर उसके संचित कमं उस अनुभूति से नष्ट हो जाते ई ! वतमान 
शरीर, जिसमे व्यक्ति का आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसी कर्मे काक माग टै जौ क्रियाशीर हुंमा रहता 
है । ब्रह्मलनी का शरीर जब नष्ट हौ जाता है तब उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब प्रभावं उत्पन्न करने 
के लिए कोई केमं नहीं रहं जाते! जो व्यक्ति वाराणसी में स्वाभाविक मत्य्‌ पाता है उमे मरते सभय तारक (तारे 
वाजा) मन्त्र दिया जाता है । मत्स्य ० ( १८३१७७-७८) का कथन है- -जो अविमुक्त (वाराणसी } के विषानों के अनृसार 
अग्निप्रवे्चकरतेहै, बे शिवकेमृखमे प्रदिष्ट होते ह ओर जो शिव के दुढप्रतिज्ञ भक्त वाराणसी मे उपवास करके मरते 
हवे कोटि कल्पो के उपरान्त भी इस विश्व मे जन्म नहीं लेते । अतः वे सभी जो वाराणसी मे किसी टय से मरते है, मत्य्‌ 
के उपरान्त शिव का अनुग्रह पाते हैँ, उससे तत्वज्ञान कौ प्राप्ति होती है जो अन्ततोरात्वा मोक्ष कां कारण होती रहै! 
कतिपय उक्तियां एसी हैँ जिने प्रकट होताहै कि इन नगरोमे मरने के तुरत बाद ही मोक्ष नहीं प्राप्त होता ।"' तारकं 
मन्त्रकोव्याख्याक्र्टृप्रकारसेकी गयी है) सुरेश्वर के मतानुसार तारकं मन्व भोम्‌'है जो दरहय' काप्रतीकेदै, जैसा 
कि तत्तिरीयोपनिषद्‌ (११९८, ओमिति ब्रह्म} मे आवा दै, ओर गीता (८।१३, ओमित्येकाक्षरं ग्रह्म) ने भी कहा 


३९. देखिए ईष्डियन एष्टीक्वरी, जिल्द २, पृ० ३२२ जन दं स्क्रप्संस एेट श्रवण बेलमोला, जह रत्नकरण्डं 
के कू इरोक उद्‌ धृत किये गये है, जिनमें एक निम्न है; उपसे ुभिक्षे जरसि श्जायां च निष्प्रतोकारे । घमयि तन्‌वि- 
सोचनमाहुः सल्लेशे नाभार्वाः 11" 

४०. यथा पुष्करपलाश आपौ न श्िलश्यन्त एवमेवंविदि पां कमं > दिलष्यते इति । छा० उप० (४११४३); 
भिद्यते हंदयग्रन्थिदिछद्चन्ते सर्वसंशयाः 1 क्षीयन्ते चास्य कमणि तत्मिन्‌ दृष्टे परावरे \\ मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।८) ; 
यथेषांसि समिद्धोग्नर्भस्मसाक्कूतेऽजंन ) ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुस्ते तथा 1 भसकवद्गीता {४१२३७} । 

४१- साक्षन्मोक्षो ने चेतास्‌ पुरीषु प्रियभाषिणि 1 स्कन्द० (कदि ०, ८1२, यहाँ अगस्त्य ने लोपामृद्रा से त 
की है) । तारकः प्रणवः, तारयतीति तारः, स्वार्थे कप्रत्ययः! संसारसागरादुत्तारकं तारकं च तद्‌ ब्रह्म इति तारकं 
ब्रह्म उच्यते । कारीमृतिमोक्वि्रार (पु०३)) 


१३३६ ध्मेशारत्र का इतिहास 


है) त्रिस्थलोसेतु ने इसकी एक अन्य. व्याख्या भौ कौ है 1 रामतापनीयोपनिषद्‌ श्वं पञ्म० मे मन्त्र यह्‌ रै- --श्रीराम- 
समरामेत्ति” (त्रिस्थरीचेतु, प्‌ ० २९१) 1“ 
प्रयाग के अन्तगतं ब्रहुत-से उपती्थं आते हैँ, जिनमं वट (अक्षय बट) सर्वोच्च है) अभ्नि° (१११।१३) में 

आया है--*जो व्यक्ति वटके मृरमेयासंगममें मरता है वह विष्णु के नगर मे पहुंचता!" वटकेमृलमेमरनेके 
विषय में विजिष्ट संकेत मिता है । कूम ० (१।३७;८-९; पद्म ०, आदि, ४३।११; तीर्थचिन्तामभि } मे जाया है-- 
जो वटमूल मे भरता है वह सभी स्वर्गं लोकों का अतिक्रमण करके ल्द्रलोकमें जाता 1' प्रयाम के उपतीर्ध्‌ निम्न है-- 
(१) कम्बल एवं अङ्चतर नामकं दो नाग, जो एक मत खे यमुन के विपुलः (विस्तृत) हट पर हैँ ओर दूसरे मत से 
यमूनाके दक्षिणी तट परं दँ (वनपवं ८५1७७; मत्स्य ०१०६।२७; पद्म०, आदि० ३९।६९; अभ्नि° १११।५ एवं 
कुर्म १।३७।१९} ; (२) गंगा के पूर्वीय तट पर प्रतिष्ठान, जो वनपवं ८५1७७ का समुद -कूप है (मत्स्य ० १०६।३०; 
कूम ° १।३७।२२; पश्म ०, आदि, ४३।३०)}। वनपवं {८५।११८} से प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान प्रथाग का ही दूसरा 
नाम है; (३) सन्ध्वावट (मत्स्य° १०६४३; कूम ° १।३७।२८ एवं अग्नि १११।१३} ; (४) हंसप्रपतन जो 
प्रतिष्ठान के उत्तर एवं गंगा के पूर्वं है (मत्स्य १०६।३२; कूमे° १।३७२४; अग्नि०१११।१०; पद्म५, आदि, 
३९८० एवं ४३।३२} ; (५) कोटितीर्थं (मत्स्य ० १०६।४४; कूम ० १।३७।२९; अग्नि° १११।१४; पद्म ५, आदि, 
४३१४४) ; (६) भोगवत्ती जो वासुकि कै उत्तर प्रजापति की वेदी है (वनपवं ८५।७७; मत्स्य ० १०६।४६; अग्नि 
१११।५; पद्म ०, आदि, ३९।७९ एवं ४३।४६; (७) दज्ञाहवमेधक (मत्स्य ० १०६४९ एवं पद्य ०, आदि, ३९। 
८०} ; (८) उर्वशञोपुलिन, जहाँ पर आत्म-स्याग करने से विभिन्न फल प्राप्त होते हँ (मत्स्य ० १०६।३४.४२; पद्य 
आदि, २३।३४-४३ ; अभ्नि° १११।१३; कूम १।३७।२६-२७) ; (९) ऋणद्रमोचन, यमूना के उत्तरी तट पर तथा 
प्रयाग के दक्षिण (कूर्म० १।३८।१४; पद्म, आदि, ४४।२०)} ; (१०) मानस, गमा के उत्तरौ तट पर (मत्स्य० 
१०७।९; पद्म ०, आदि, ४४।२ एवं जगन्ति ११११४} ; (११) अग्नितीर्थं, यम्‌ना के दक्षिणी तट पर {मत्स्य 
१०८] २७; कूम १।३९।४; पञ्च ०, आदि, ४५२७) ; (१२) विरज, यमुना के उत्तरी तट प्र॒ (पद्म०, आदि, 
४५।२९) (१३) अनरक, जो धमराज के पर्वम है (कूम ° १।३९।५} ¦ 

पुराणो मे आथा हैकिग्रदि व्यक्तितीर्थेयात्रामेंही मर जाताहै, किन्तु मरते समय प्रयाग कास्मरण करता 
रहता है तो वेद्‌ प्रयाग में न॑ पहुंचने पर भी महान्‌ फल पाता है । मत्स्य ( १०५।८-१२) मे आया है कि जो व्यव 
सपने देशमेयावरमंयाती्ंयात्रः के कमम किसी वनम प्रयाग कास्मरणकरनाहुञा मरजाताहै तौ वहतवभी 
ब्रह्मलोक प्राता है । वह वहां पदंचता है जहां के वृक्ष सभी कामफल देनेवाने टो ठै, जहां कौ पृथिवी हिरण्यमयी होती 
दै भौर जनां ऋषि, मुनि एवं सिदध रटने हैः तह मन्दाकिनी के तट पर सहस्रो स्त्रियो से आवृत रहता है ओर ऋषियों 
की संमति का अनन्द केता है; जब कह रोटकर इस षथिवी भर आता है तो जम्बृद्रीप का राजा होताद्। 

अधिकांश तीर्थो में यात्री को श्राद्धं करना पडता रहै! चिषप्णुत्रर्मसूत्र (अध्याय ८५) ने एसे ५५ तीर्थो का 
उल्लेख किया है । कलपतर (तीयं ), गंगवाक्यावकी, तीर्थविन्तामणि एवं अन्य निबन्धो ने इसं विषय में देवीपुराण 


४२. रामतापनीये लु श्रोराममन्त्र एव तारककाब्दार्थ उक्तः । म्‌ मृदिंक्षिणे कर्णे थस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । 
उषदेभ्यसि भन्मन्तरं स मुक्तो भविता हिद \। पे तु श्नीशाग्दपुरवंकस्तर रप्वृततो राम्म्द एव तारकतयोक्तः ¦ मुमर्षो्भधि- 


कैष्यन्तरधोदकनिवासिनः 1 अहं दिश्ञामि ते मन्त्रं तीरकं ब्ह्यवाचकम्‌ ¦ श्रीरामरामरामेति एतत्तारकम्‌ष्यते १) 
तरिस्थकूसेतु (पृ० २९१)! 


भ्रियाग के तीथं एवं धाद़विधि; माघश्नान-महिमा १३३७ 


से कतिपय श्लोकं उदूत किये है, जिनका सारांश निम्न दै--तीर्थो पर श्राद्ध करना चादिए, किन्तु वहाँ अध्ये एवं आबाहन 
(क्योकि वहां पितर लोग रहते ही है, जैसा कि काशीखण्ड मेँ कहा है) नही किये जाते, आमन्त्रित श्राह्मण के अगूढे को 
रोख हए भोजन से छुकाया नहीं जाता ओौर न वहां ब्राह्मणों कौ सन्तुष्ट एवं विकिर का ही प्रश्न उठता है ! मदि वहां 
श्राद्धकी विधिकाभलीर्भोति पार्नन कियाजा सके ती केवर यव-अन्न का पिण्डदान पर्याप्त हैया केवल संयाव 
(घृत एवं दु मं बनी हई गेहूं की रपसतौ ), खोर (चर, दूध मे उबाला हुजा चावल), तिर की खली या यड का अपण 
किया जा सक्ता है" इच कुत्तो, कओं, गृद्धो को दृष्टि से वचाना चाहिए ¦ तीर्थं पर पचने के उपान्त यह 
कभी भी किया जा सकता है । तीथं पर सम्पादय श्राद्ध से पितरौ को बहुत तृष्ति भिलती है। त्रिस्थरीसेघुसारसंग्रह 
के लेखक भटरोजि ओौर अन्य लेखकों ने कहा है करि तीर्थं पर पितरोंके लिट्‌ पार्वणश्राद्धं करने एवं पिण्डदान करने के 
पर्चात्‌ व्यविते को अपने अन्य सम्बन्धियों के किए निम्न मत्र के साथ केवर एक पिण्ड देना चाहिए-- यहाँ मै अपने 
पिताके कुल के मूत सदस्यों को पिण्ड दे रहा हू, अपनी माताके कुल के एवं गुरु के मृत सम्बन्धियों को भी पिण्डद रहा 
हे भौर अपने कुल के उन लोगो को भी जो पुत्रौ एवं पलिनयो स विहीन है, उनको भी जिन्हे पिण्ड नहीं मिलने वाला दै, 
उनको भी जिनकी मृत्य के उपरान्त सभी कत्य बन्द हो भये है, उनको जो जन्मान्ध एवं लूले-केगड़ रहे है, उनको जो 
अष्टावक्रथे यागभंमही मर मधे, उनकोभीजोमेरे ल्एङ्गात या अज्ञात है, यह पिण्डदेरहां ह, यह्‌ पिण्ड 
उन्हें बिना समाप्त हुए प्राप्त हो ! ” (वाय्‌ ° ११०।५१-५२)} ! इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नौकसै, दासों, मित्रो, 
आधित, शिष्यो, जिनके प्रति वह्‌ कृतज्ञ हो उन्हे. पश्‌भो, वृक्षों गौर उन्हे, जिनके सम्पकं में क्ट अन्य जीवनो मे आया 
है, एक अन्य पिण्ड देना चाहिए {वय्‌ ० ११०।५४-५५} } यदि व्यक्ति रूण हो ओर विशद विधि का पारनं न कर 
सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह्‌ श्राद्ध करेगा ओर उसे केवल एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; 
म यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं 
प्रपिता को दे रहा हं! यह उन्हें अक्षय टोकर प्राप्त हो !' (वायु० ११०।२३-२४) । 

भनुशासनपवं, कूर्मपुराणे, नारदीययुराण (उत्तर, ६३।१९-२० एवं ३६-३८) आदि ने माध मासम 
संगम-स्नान की महत्ता गायी है 1“ सभी वर्णो के ऊोग, रित्रयाो, वर्भ॑संकर आदि यह्‌ स्नान कर सकते है; शूद्र, स्त्रियां 
एवं वणसंकर रोगौ को मन्त्रोज्वारण नहीं करना चाहिए, वे कतेग मौन होकर स्नान कर सकते हँ या 'नमः' शब्द का उच्वा- 


४३. अभ्यमावाहैनं चैव द्विर्जाग्‌ष्ठनिवेदानम्‌ । तुभ्तिप्रसनं च विकिरं ती्थश्नादधे विवजयेत्‌ ।॥ तिस्थलोसेतुसार- 
संग्रह (१० १८) दारा उदृषृत; देवाङ्च पितरो यस्माद्‌ गंगायां सवेदा स्थिताः। आवाहनं विसर्गं (विसगश्च ? } तेषां 
तत्र ततो न हि ॥ काशोखण्ड (२८९) ; तोयं शराद्धं प्रकुर्वीत षक्वाप्नेन विशेषतः । आमान्नेन हिरण्येन कन्दमूलफलेरपि । 
छन्तु (तरिस्थलोसेतुसारसंग्रह, ए २०} । सक्तुभिः पिष्डदानं तु संयाचनैः पायसेन तु । कर्तव्यमूषिभिवष्टं पिष्याकेन 
गुडेन च ।\ श्राद्धं तत्र ठु कर्तव्यमध्यविष्नर्वाजतम्‌ । शवष्वांशग्‌ प्रकाफानां नैव दृष्टिहतं च यत्‌ । शवां तत्तैथिकं प्रोक्तं 
पितृणां प्रीतिकारकम्‌ ! . - - काले वाप्यथक्राऽकारे तोषे श्राद्धं तथा मरेः। प्राप्तैरेव सदा कार्यं क्ष्य पित्तपेणम्‌ ॥ 
पिष्डडानं च तच्छस्तं पितृणामतिषल्लभम्‌ । षिलम्बो नव कर्तव्यो न च विध्नं समाचरेत्‌ ॥\ पद्म (५।२९।२१२-२१८ 
पृण्डोचन्द्रोर्य वारा उद्धृत} ! इन्हं शोको को कल्पतर (तीर्थ, पु० १०), तौेचिन्तामणि (प° १०-११), गंगा- 
वाभ्याबलो (पृ० १२९) ने देदोपुराण से उदुषृत फिया है । इनमे कु इलोको के छिए देखिए स्फन्द० (शाक्षोखण्ड, 
६।५८-६० ) एवं नारदौ ० (उत्तर, ६२।४१-४२, अन्तिम दो इसोक्रोँ के किए ) । 

४४. बज्ष तीर्थसहस्राणि षष्टिकोट्यस्तथापराः। समागच्छन्ति भाष्यां लु प्रयागे भरतर्षभे अनुशासन ० {२५। 


१६३८ धमेवास्क का इतिहास 


रण कर सक्ते हैँ (त्रिस्थलीसेतु, पू ३९) ! इसी प्रकार पद्म ०, कूर्मं ०, अग्नि° आदि पुरार्णो ने यह कहकर कि यह्‌ 
तीन करोड़ मौज के दान के नरानरे है, माध मास म तीन दिनों तक स्नान करने कः गुणगान किया है ¦" इन तीन दिनौँ 
के अथं के विषय मे कई मत-मतान्तर है, जैसः कि त्िस्यकीसेतु (यृ० ३२) मे जाया है, कुछ मतये हैँ -वे तीनों दिनं 
माघ की मकर-संक्रंति, रथसप्तमी एवं अमावस्या हैँ; माघ के शुक्लपक्ष की दमी के साथ जगातार तीन दिन; माघ 
के प्रथम तीन दिन; माघ कै शुक्लपक्ष की त्रयोदशी कै उपरान्त लगातार तीन दिन; तथा माघ के कोई तीन 
दिन; 


३६-३७) ; षष्टिस्तोयंसहल्लानि षध्टस्तौरथदतानि च । माघमासे भमिष्यन्ति गेगायभुनसंगमे ); कमं ० ( १।२३८।१); 
मत्स्य ० { १०७१७} मे भी लगभग एसो ही आया है । 

४५. गवां कोटिप्रदानाद्यत्‌ यहं स्नामस्य तत्फलम्‌ । प्रयागे म्यमातसे तु एवमाहूर्मनोषिणः।। अग्मि { ११११ 
१०-११) ; गवां शतसहेशस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । प्रयागे माधभासे चुं यहं स्नातस्य तत्फलम्‌ ।। प्म (आदि, 
४४।८) एवं कमं ° (१।३८।२) । 


अध्याय १३ 
कारी 


विष्व मे कोई ठेसा नगर नहीं है जौ बनारस (वाराणसी ) से बढ़कर प्राचीनता निरन्तरता एवं मोहक 
आदर के पात्र हौ 1 लमभग तीन सहस्नान्दियों से यह पूनीतता ग्रहण करत्ता आ रहा है । इस नगरं के कई नाम प्रचित 
रहे है, यसा काराणसी, अविमुक्त एवं कारी 1 कारी से बदृकर हिन्दू मात्र की धार्मिकं भावनाओं को जयानेवाला कोई 
अन्य नभर नहीं है । हिन्व के लिप्‌ यह नगर अदूट धार्मिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीकं रहा है। अपनी 
महान्‌ जटिर्ताओं गवं विरोधो के कारण यह्‌ नगर समी युगौँ मरे भारतीय जीवन का एक्‌ सूक्ष्म स्वकूप रहता आया है 1 
न-केवल हिन्द्र धमं अपने कतिपय सम्प्रदायो के साय यहा फूकता-फरुता आया है, प्रत्यृत संसार के कुत बड़े धमं 
बौद्ध धमं के सिद्धान्त यहा उद्घोषित हुए हँ । वाराणसी या काशी के दिषय मे महाकाव्धों एवं पुराणौ मे सहसो इलोक 
कहे गये है । गत सेकडो वेर्षो के भीतर इसके विषय मे कतिपय ग्रन्यों का प्रणयन हुआ है! यह पर हम केवर संक्षेप 
मेही कुड ऊह सकंगे । 
सवं्रथम हम इसके प्रा्ीन इतिद्ास का संक्षिप्त वणन करये । शतपथब्राह्मण (१३५१४२१) ने एकं गाथां 
उद्धृत की हे, जिसमे यह वर्णन है फिं जिस प्रकार मरत ने सत्वत्‌ लोगो के साय व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित्‌ 
के पूत्र शतानीक ने कादि लोगों के पुनीत वश्ञिय अरव को मगाकर करिया था । शतपथत्राह्यण ( १४।३। ११२२} मे धृतराष्ट्र 
विचिश्रवीयं को काश्य कहा गथा है । गोपथ (पूरवंमाग, २९} मे "काडी-कोलाः' का समास आया है। कैम्व्रिज 
हिस्टरी भाव ईण्डिया' (जिल्द १, प° ११७) में एसा संकेत दिया हुआ है कि काश्ियौ कौ सजघानी वरणावती पर्‌ 
स्थित धौ । बुहदारण्य फोपनिषद्‌ (२।१११) एवं कौषौतकिः उप० {४।१) में ठेसा जया है कि अहंकारी बालाक गार्य 
कारी के राजा अजात्तरतर के पास इसक्तिए्‌ गया कि वह्‌ उसे (राजा को) ब्रह्मज्ञान सिखःएमा । पाणिनि (४।२।११६) 
भँ कारी शब्दको गण के आदि मे दर्शयां गेया है (काश्यादिभ्यष्ठनिलौ) । पाणिनि (४।२।११३) मे काशीयः' 
रूप भो आया है । यह ज्ञातव्य है कि ऋ०(१०।१७९२) के सवेनिुक्रममे ऋषि प्रतर्देन को कारिराज कटा गया है! 
हिरण्यकेरिगृह्यसूत्र (२।८।१९।६) ने तपण मे काडीर्वरं को विष्णु एवं श्रस्कन्द के साय उल्लिखित किया है । ऋर्बेद 
मे दिबोदास का बहुधा वणन आया है ! ऋ० (१।१३०।७) भे आयादहै किं इन्द्रे ने दिवोदास की ९० मगरिर्यां जीत 
री थीं ओर ऋ (४।३०।२०) में एेख आया है कि ईन्द्र ने दिवोदास को पत्थर के १०० नमर प्रदान किये! इन 
संकेतो से यह कल्पना कौ जा सकती है कि महाकाव्यों एवं पुराणों मे स्वभावतः दिवोदास को भारत के अत्यन्त पुनीते 
नगर के प्रतिष्ठाता केहा गया है ! पाणिनि (४।१।५४) के वातिकं (४) के महामाष्य मेँ हमे काशि-कोसखीयाः' का 
उदाहरण मिखता है (जिल्द २, प° २२३) । महाभाष्य {जिल्द २, पु० ४१३) में मथुरा एवं काद्यी के समान लम्बाई- 


१. तरेतद्‌ माययाभिगीतम्‌ । शतानीकः समन्तासु मेध्यं सात्राजितो हयम्‌ ! आदेत्त यज्ञं काञ्लोनां भरतः सत्व. 
तामिवेति 1! क्षतपथन्राह्यण (१३।५।४।२१) । 
९६ 


१३४० धर्मस्त कः इतिहास 


चौड़ाई वाले वस्त्र के मूल्य मेँ अन्तर बताया गया है । इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काल के समान ही ई० ९० दुसरी 
शताब्दी में काशी अपने बारीक वस्त्रो के लिए प्रसिद्ध थी ! उपर्णुक्त बातो से स्पष्ट होता है कि शतपथ० कँ प्रणयन के 
बहुत पे से काशी (काशि) एक देश का नाम था ओौर वही नाम पतञ्जलि {ई० प° दुसरी श्तान्दी } के गमय तक चला 
आया 1 एकं अन्य समान उदाहरण मौ है । अवन्ति एक देश का नाम था (पाणिनि ४।१ १७९, स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुर- 
म्यङ्च; मेघदूत, प्राप्यावन्तीनुदयन--), किन्तु अदन्ती या अवन्तिका उज्जयिनी का मौ नाम था ('अयोध्या मथूरा 
अवन्तिका") } फाहियान {३९९-४१३ ई०} कासी राज्य के वाराणसी नगर म आया था; इससे प्रकट होताहैकि 
सगं चौथी रतान्दी मे मौ काकली जनपद का नाम था ओर वाराणसी उसकी राजधानी थौ ¦ किन्तु महाभाष्य के 
निदेशे से प्रकट होता है कि करारी नमर एवं देश दोनो का नाम था। अनुञाषनपवं (अध्याय ३०} में दिवोदास के 
पितामह हर्यश्व काश्चि लोगो के राजा क्हे गे हैँ जो यंगा एवं यमुना के दुबे मे वीतहव्यो द्रारा तंग किथे गये एवं मारे 
गथेये \ हर्यक्व का पुत्र सुदेव था. जो कारि का राजा बना ओर वह भी अन्त मेँ अपने पिता की मति को प्राप्त हुजा । 
इसके उपरान्त उसका पुत्र दिवोदास काशियों का राजा बना भौर उसने गोमती के उत्तरी तट पर समी वर्णो से संकल 
वाराणसी नमर बसाया । ईस गाथा से पता चलता है किं काशी एक राज्य का प्राचोन नाम धा जौर प्राचीन विश्वास 
था किं दिवौदासद्रारा कारियों की राजघानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हद थ । | 

हरिस (१, अध्याय २९} ने दिवोदास एवं वाराणसी के विषय मेँ एक छम्बी किन्तु अस्यष्ट गाधा दौ 
है!" इसनेएेल के एकं पूत्र आयुके वंशकः वर्णन कियाहै। आमु के एक वंशज कानामथां शुनहोत्र, जिसके काश, 
अल एव गृत्समद नामक तीन पत्र ये । काञ्च से कारि" नामक शाखा का प्रदुरमाव हृभा । का का एक वंशज धन्वन्तरि 
कारि लोगों का राजा हुमा (श्लोक २२) 1 दिवोदासं धन्वन्तरि का पौत्र हुआ । उसने भद्ररेण्य के, जो सवेप्रथम वारा- 
णस का राजा धा, १०० पुत्र को मार डाला] तब शिच ने अपने गण निकुम्भ को दिवोदास द्वारा अधिकृत वाराणसी 
कानाक्ष करनेकरे किए भेजा ¦ निकुम्म नः उसे एक सहस्र वपं तकं नष्ट-श्रष्ट होने का शाप दिया । जब वह्‌ नष्ट हो गयी 
तौ वह्‌ अविमुक्त कहखायौ सौर धिन वहाँ रहने लगे ! इसकी पुनः स्थायना (इलोकं ९८} भद्रश्ेप्य के पुत्र दर्दम द्वारा, 
जिसे (क्योकि वह्‌ अभी बच्चा था) दिवोदास ने नहीं मारा था, हुं 1 इसके उपरान्त दिवोदास के पूवर प्रतदेन ने उसे ददम 
से छीन लिया! दिवोदास के पौत्र अरकं ने, जो काशयो का राजा था, वाराणसो को पुनः वसाया । इस गाथां मे 
सत्य की कुछ रेखा पायी जाती है, अर्थात्‌ वाराणसी का कई वार नाश हज ओर इस पर कई कों का राज्य 
स्थापित हुं । वायु° (अध्याय ९२) एवं ब्रह्य ° {अध्याय ११) में भी धन्वन्तरि, दिवोदास एवं अलकं तथा 
वाराणसी के वियर्ययों का उल्टेख मिख्ता है; 

महामाष्य (किल्द १, प° ३८०) में पतञ्जल ने वाराणसी को मंगा के किनारे अवस्थित कहा है, ओर पाणिनि 
(५३1८४) के माष्य में दन्होने (जिल्द २,प्‌० ३१३) कहा दै कि व्यापारी मण वाराणसी को "जित्वरः कहते थे । 

भराचीन बौद्ध ग्रन्थो से पता चल्ता है किं वाराणसी बुद्ध-कारु (कंम-से-कम पःचवीं ई मू० सताब्दी) मँ 
चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत एवं कौगाम्बौ (देखिए महापरिनिव्वानसुत्त एवं महासुदस्सनसुत्त, सैकेड वृक आव 
दि ईस्ट्‌, जिल्द ११, १० ९९ एवं २४७} जैसे महान्‌ एदं प्रसिद्ध नगरों मे परिमणित होती थी । गौतम बृद्धनेगयामें 
सम्बोषि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी कै मृगदाव अर्थात्‌ सारनाथ मे आकर धर्मचक्रं प्रवर्तन किया } इससे भरकट होता 


२. काकिष्वपि नृपौ राजन दिवोदासपितामहः } हयंश्व इति विस्थातो वभूव जयतां वरः | अनुक्ासनपवं 
{२०११०} । 


काली को प्रयीनतौ के उल्लेख १२४२ 


है कि उस समय यह्‌ नगर आयो कौ संस्कृति कौ लीलाओं क केन्द्र बन चुका था । कतिपय जातक गाथायो मे काराणसी 
के राजो ब्रह्मदत्त का उल्लेखे हुमा है । जातक की माथाएं ई० प° तीसरी शताब्दी के पूवं नहीं रखी जा सकती, किन्तु 
इतना तौ स्वोकार क्रिया हौ जा सकता है कि ईसा कौ कई शताब्दियों पूर्वं वाराणसी ब्रह्मदत्त राजां कौ राजधानी 
थौ ही। मत्स्य (२७३।७२-७३) ने एक ह प्रकार्‌ की उपाधि वाले सैकद्धं राजाओं का उत्टेख किया है ओर 
कटा है कि १०० ब्रह्मदत्त जौर १०० का एवं कुञ्च थे ।` किन्तु यह ब्रह्मदत्तो को काशियो से पृथक्‌ कहा गया है, अतः 
इस गाथा का महत्व कम हौ गया है । प्राचीन जैन ग्रन्थो मे भी वाराणसी एवं काञ्ची का उल्येख हभ है । कल्पसूत्र मेँ 
एसा आया है कि अर्हत्‌ पार्वंनाप का ज्म चैत्रके कृष्णपक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था भौर जब महावीर की 
मृत्य हुई ता कश्चि एवं कोसल के १८ संयुक्त राजाओों ने लिच्छविों एवं मल्लकों के अन्य राजाओं के साथ अमःमासी 
के दिन प्रकाम किथाथा (सैकरड वुकं आव दि ईस्ट, जित्द २२, प° २७१ एवं २६६ ) । अद्वधोष ने अपने वुद्धवरित्‌ 
(१५१०१) मं वाराणसी एवं कादी को एक-सा कहु है --“जिन (बुद्ध) ने वाराणसी मेँ प्रवेश करके ओौर्‌ अपने प्रका 
से नयर को देदीप्यमान करते हुए कादौ के निवासियों के मन में कौतुक मर दिया ।'* बुदधचरित मे आगे कटा दै कि 
बुद्ध वणारा कै पा एकं वृक्ष कौ छाया में पे (वही, जिल्द ४९, माग १, पु० १६९} । सम्मवतः वणारा वरणा 
ही दै! इससे प्रकर होता है कि कम-से-कम पहली शताब्दी मे वाराणसी एवं काली समानार्थक थीं । वायु° (४५) 
११०} मे काश्चि-कोलल मध्ये कै प्रदेगों मे परिगणित है । 

विष्णुपुराण में पौण्डक वासुदेव कौ गाथा आयी है, जिसने कृष्ण को ललकारा था ओर उनसे चक्र एवं अन्य. 
चिद्घा को समपित केरनेकोक्हाथा। उसे काडी के राजा ने सहायत्तादौी थी, पौण्डक एवं काशिराज की सम्मि- 
लित सेनानेङ्रृष्ण पर आक्रमण क्रिया) कष्णन पौष्ड्क को मार इला जौर काशिराज का सिर अपने चक्र से काट 
डालाजो काञ्ञी नभर मे जाकर गिरा) उसके पुत्रने तप क्थः ओर शंकर को प्रसन्न करके उनसे रत्या प्राप्त की 
जो वारणसी में प्रविष्ट हुई । कृष्ण के चक्र ने उसकी खोज में सम्पूणं वाराणसी को उसकं राजा, नौकरों एवं निनासियों 
के साय जल! डाला । विष्णुपुराण (५३४) के इस वणन मे काडी, वाराणसी एवः अविमुक्त एक-दूसरे के पर्याय 
है (रोक १४, २१, २५, ३० एवं ३९} । ये ही श्लोक उन्हीं शब्दों मे ब्रह्म {अध्याय २०७} मेँ जयेद) यही गाथा 
सक्षेप मे समापवं ( १८४।१८-२० एवं ३४११) मे भी वणित है । 

उपरक्त माथाओं से, जो महाभारत एवं पुराणो मे काशी एवं महादेव के विषय मे दी गयौ है, विदानो ने कति- 
पय निष्कषं निक्राल है, यथा-- महादेव अनार्यो कै देवता य, आर्यो के आगमन्‌ के उपरान्त बहुत काक तकं वाराणसीः 
अनार्यो का भूजा-कनद्र थी, ओर वाराणसी के रोग, जो अन्ततोगत्वा आर्यघमविलम्बी हो गये, उपनिषत्‌-काक को दारं 
निक विचारधारओं से विरोष अभिरुचि रखते थे ।^ इन निष्कर्षो मँ अधिकांश संशयात्मक है क्योकि इनके किए 


३२. शतमेकं धातं राष्टरा ह्यशौतिजनमेजयाः । शतं वै ब्रह्यदत्तपनां बोराणं कुरवः इतम्‌ 1 ततः शतं च पञ्चालाः 
क्षतं कादिकुश्षादयः +} मत्स्य ° {२७३।७२-७३} । 
४. वराणसौ प्रविश्याय मासा सम्भासयञ्जिनः। चकार काशीदेश्ीयान्‌ कौतुकान्तचेतसः ।। भुदचरित 
{१५१०१} । 
५. देखिए स्व ° ङा ० अनन्त सदासिके अलतेकर कृत "हिस्टो आव बनारस" (पु २-७)। नारदीयपुराण (उत्तर, 
अध्याय २९) मेआया है कि सवप्रथम काको माधद (विष्णु) कानगर था, किन्तु आगे चलकर वहं शेव क्षेत्र 
हो गया! क्या इस कथन के लि्‌ कोई एेतिहातिक आधार है ? ० अलतेकर ने निस्कषं निकला हेरि अनार्थोने 


१३२ घमंखस्त्र कः इतिहास 


पष्ट आचार नहीं मिक पाते ¡ आज जितने पुराण हमें मिक्त हैँ वे तीसरी या चौथी दतान्दी के पूवं के नहीं ह! अधिः 
कांश मारतीय शान्तिमय एवं अनाकर्षक जीवन बिताते रहे हैँ अथवा आज भी वेसा ही जीवन निता रहे हँ साधारण 
मनुष्य को रहस्यात्मक, असामान्य एवं भयाकरल स्थित्यात्मकं भूख की सन्तुष्टि के लिए इस जीवन में कुछ मी नहीं है । 
पुराणो में टेसी गाथां है जो करई कोटियो मेँ गंदी जा सकती है, ओर वे सामान्य लोगों की उपर्णुक्त मृख को मिटाती-सी 
रही हैँ) पुराणों को कतिपय गाथाएं सामान्य जनों के मनोरंजन के किए हैँ ! यही बातत आज के पर्चिमो देशों की कोटि- 
कोटि जनता के विषयमे मी लमू होती है जो बड़े आनन्द के साथ जादूसी एवं अपराध-सम्बन्धी गाथाओ को पठती है] 
पुराणो कौ कुछ गायां मम्मीर निदेश भी देती रही दँ ! वे घाभिक या दानिक सिद्धान्तं या नैतिक मूल्यों या जीवन- 
भाप-दण्डों को इस प्रकार अकौकिक रंगमेंरेगदेतीहैँ कि वे स्वयं अकषर एवं प्रभावशाली हौ उल्ती है] केवल कु 
ही गाधाएं एतिहासिक आधार रखती हैँ ! कन्तु वे भी किसौ व्यक्ति-विशेय, जाति-वर्ग, कुल के पक्षम या विपक्षमें 
अतिशयोक्तिपुणं बाते करती हैँ । सहसरं वर्धे कौ बातों के विषय मे जो कुछ पौराणिक उक्ति्यां एवं निष्कषं दै उनसे 
ेतिहासिक तथ्य निकालनः! उचित नहीं है। पुराणो भँ देवो एवं ऋषियों के पारस्परिक लगड एवं ईरप्याकिल सम्बन्धो 
की ओर बहु संकेत मिते ह । उदाहरणं, विष्णुपुराण (५।३०।६५) में इन्द्रं एवः कृष्ण के पारस्परिक युद्ध का 
बणन है । क्या कृष्ण प्रारम्मिक रूप मेँ अनायं देवता थे ? जव रामसे युद्ध करने के किए परराम आये तो परशुराम 
ने गणेशा का दाहिना दति तौड़ दिया । राम एवं परशुराम दौनों विष्णु के अवतार कटे गथे हैँ। ऋषि भृगु ने विष्णु को 
गौतम ने इन्दर की, माण्डव्य ने घमं को साप दिया है (ब्रह्याण्ड०, २।२७२१-२५ ) 

करई पुराणो मेँ काजी या वाराणसी की विशद प्रशस्ति यायी गयौ है । देखिए मत्स्य ° (अध्याय १८०-१८५ कुल 
४११ श्खोक), कूमं० ( १।३१-३५ कुरु २२६ इलोक }, लिग ° (पूवर्धि, अध्याय ९२, कुल १९० ङछोक), पद्य ° (आदि, 
३३-३७१ कुरु १७० इलोक्‌ ), अग्नि { ११२), स्कन्द ° (काक्षी ०, अध्याय ६}, नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ४८-५१ ) 1 
केवर काशीखण्ड में काशी एवं इसके उपतीर्थो के विषय मे लयमगु १५००० रलोक हैँ पद्मपुराण मे जआयाहै कि 
ऋषियों ने मृगु से पांच प्रश्न पूछे ये, यथा--काशी की महत्ता क्या है ? इसे कंसे समङ्लाः जाय ? कौन लतेग यहां 
जां ? इसका विस्तार या क्षेत्र क्यः है ? तथा इस (काशी) को कैसे प्राप्त किया जाय ? स्कन्द (काशीखण्ड, अध्याय 
२६।२-५) मे मी एसे प्रह्नौ कौ चर्चा है; कव से यह्‌ अविमुक्त अति प्रसिद्ध हुजः ? इसका नाम अविमुक्त क्यों पड़ा ? 
यह्‌ मोक्ष का साघन कंसे बना ? किस प्रकार मणिर्काणिका का कुण्ड तीनों लोको का पुज्य बना ? जब गंगा वहां नहीं 
री तौ वहां पहर क्या था? इसका नाम वाराणसी केसे पड़ा ? यह नमर काशी एवं सुद्रावास क्यों कटलाया ? यह्‌ 
आनन्दकानन कंसे हुञा ? तथा आगे चलकर अविमुक्त एवं महादमश्चान क्यो हुः ? ‹ 

रततान्दियो से काडी के पचि विभिन्न नाम रहे हैँ; वाराणसी, कारी, अविमुक्त, आनन्दकानन, दमहयान 


बनारस में आर्यो के उपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की । किन्तु यहं निर्कषं नारदीय पुराण के कथन के विरोध सें ही 
पड्ताहै। 

६. कि माहात्म्यं कथं वेयं सेव्या कञ्च द्विजोत्तम ! परिमाणं च तस्याः क केनोपायेन लम्यते 1! पष्प ° {पातालः 
खण्ड, त्रिस्यलौतेतु, प° ७२) ; अविमुक्तमिदं क्षत्र कदारभ्य भुवस्तले । परां प्रथितिमपन्नं मोक्षदं चाभवत्कथम्‌ \\ 
कथमेषा त्रिलोकड्या गोयते मणिकर्णिका । तत्रासौत्कं पुरः स्वामिन्‌ यदा नामरनिभ्नगा ॥ वाराणसीति काति शद्रा 
वास इति शरभो । अथाप नामधेयानि कथमेतानि ससपुरी ।। आनन्दकाननं रम्यमविम॒श्तमनन्तरम्‌ । महाद्मज्ञानमिनि 
च कणं स्यते शिखिध्वज ! स्कन्द० (कादौ ० २६।२-५) ! 


कि के नार्मो की निरिति १३४३ 


या महारमशान । काशीखण्ड (२६।३४) कै मत से' शंकर ने इसे सवेप्रथम आनन्दकानन कहा ओर तम इसे अविमुक्त 
कहा । इन विभिन्न नामों के विषय पे पुराणों एवं अन्य ग्रन्थो में संकेत आये हैँ ! काशी शन्द काश्‌" (अर्थात्‌ चमकना ) 
सेबनादहै। स्कन्द०मे आयाहै कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हदं कि यह्‌ निर्वाय के मागं में प्रकाश फेकती है या इसकिए 
कि यहां अनिकेचनीय' ज्योति अर्थात्‌ देव शिव भासमान हैँ (काशी०, २६६७) । बरराणसौ की व्युत्पत्ति कुछ 
पुराणो ने इस प्रकार कौ है कि यह्‌ वरणा एवं असि नामक दो धाराओं के बीचमेटै जो करम से इसकी उत्तरी एवं 
दक्षिमी सौमाएुं बनाती हैँ (परद्र, आदि, ३३१४९; मत्स्य ० १८३।६२; स्कन्द०, काञ्ची ३०।६९-७०; अग्नि० 
११२६; वामन०, इलोक ३८} ¡ पुराणो मे बहुधा वाराणसौ एवं अविमुक्त नाम अते हँ । जाबालोपनिषद्‌ में गृढा्ं 
कै रूप मे 'अविमूक्त', "वरणा" एवं "नासी" शब्द आये है---“अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पूक्ा--कोर्ई्‌ अनभिव्यक्त आत्मा को 
कंसे जाने ? याज्ञवल्क्य ने व्याख्या की कि उसकी पूजा अविमुक्त में होती रै, क्योकि आत्मा अविमुक्त मे केद्धित 
है 1 तब्र एके प्ररन पूछा गया--अविमुक्त किसमे केन्ित है या स्थापित है? तो उत्तर दकि अविमुक्त वरणा एवं 
नासौ के मध्य में अवस्थित है) वरण चाम दूसलिषु पड़ा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को दुर करती है ओर नासी 
इन्द्रियजन्य पा्ो को नष्ट कृरती है! तब एक प्ररन पूछा गया; इसका स्थान क्या हैँ ? उत्तर यह्‌है कि यह्‌ भौँहों 
एव नासिका का संयोग है, अर्थात्‌ अविमुक्त कौ उपासका का स्थान मौह (भरू-युग्म) एवं नासिका की जड के बीच 
है।“ इससे प्रकट होता है कि वरणा एवं नाभी" नाम (न कि वरणा" एवं असि'} । कामनयुराण ने असी शब्द 
का प्रयोग किया है। यही बात पद्मण्मे भी है! अविमुक्त को निषेधात्मक न" (जिसके किए यहां अ' रला गया है} 
कगाकर समञ्लाया गया है, ओर विमुक्त (व्यक्त ) के साथ 'न' (*अ') को जोड़कर उसकी व्याख्या कौ मयी ह । बहुत- 
से पुराणो के मतानुसार इस पवित्र स्थल का नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि शिव (कभी-कभी सिवे एवं सिवा) 
ते इसे कमी नटीं त्यक्त किया या छोड़ा !* लिगं० मे एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है; 'अवि' का अर्थं है पाप, अतः 
यह्‌ पाप से मुक्त अर्थात्‌ रहित दै!“ काशी ण्ड (३९१७४) का कथन है कि आरम्भ मे यह्‌ पवित्र स्थर अनिन्दकानन 
था ओर आगे चरुकर यह अविमुक्त बना, क्यों कि यद्यपि शिव मन्दर पवेत पर च्छे तो गये, किन्तु उन्होने इसे 
पु्णतया छोडा नहीं बल्कि यहां अपना लिग छोड़ गये । 

शिव को वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह्‌ उन्ह आनन्द देती है अतः यह्‌ जानन्दक्तान्‌न या आनन्दवम है 1" कुछ 
कारणों से कह इमशान या महाठमज्ञान मी कही जाती दहै। एसा खोयो का विदवास रहाट क्ति काशी ल्ेणोको 
संसारसे मुक्ति देती है ओौर समी धार्मिक हिन्दुओं के विचार एवं आकोक्षाएँं कारो कौ पवित्र म््टिमेंही मरने के 
किए उन्हे प्रेरित करते रहे हँ तथा इसी से वृदे एवं जीणं-खीणं लोग वहाँ जुटते रहे है, असाध्य रोयग्रस्त मानवो को कोम 


७. भने प्रल्यकालेपि न तल्क्ेतरं कदाचन । धिमुक्तं हि दिवास्पां यदविमुक्तं ततो विद्धः ॥ स्कन्द० {काश्ीण 
२६।२७; भिस्यलो०, प ० ८९) ; लिगपुराण {पूर्वा्धि, ९२।४५-४६) मे आया है--चिमुक्वं न मया यस्मान्मोक्मते 
शा कूवाचन्‌ ! मम क्षेत्रमिदं तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम्‌ ॥ मौर देखिए ही क्लोक नारदौय० (उत्तर, ४८।२४) मेः 
सस्स्य० (१८०।५४ एवं १८१।१५) ; अम्नि° {११२।२) एकं लम ० (११९२१०४) } 

८. अविज्ञब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते द्विजैः । तेन भुक्तं ममा जुष्टमविमुक्तमतोच्यते ।1 ल्िग० (पूर्बाधिं, 
९२।१४२) , । 

९. यथा प्रियतमा देवि मम त्वं सर्वसुन्दरि ! तया प्रियतरं चेतन. मे सदानन्दकाननम्‌ \। काशी ° (३२११९) ; 
अविमुक्तं पर क्षेत्र अन्तूनां मुक्तिदं सदा । सेकेत सततं धीमान विजोदान्मरणान्तिके \। {सिग० ( १।९१।७६) । 


१३४४ ध्मशस्त्र का इतिहास 


यष उडा कते है, जिसे किवे मंगाकेतटों पर ही मृत्यु कोप्राप्त हों ओौर वहीं जाये जाथे! गमां के तटपर 
मणिकणिकी धार षर सदा दव जलाय जाते देले जाते हैँ! मलान क अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहसो वषो सै 
श्मशान घाट होनि पर मी यर्‌ गंमा का परम पवित्र तट माना जातारटा है। स्कन्द मे आया हैकिश्म' का अंह 
शवः ओर “शानः का सोना (खयन) या पृथिवी पर पड़ जाना; जथर प्रख्य (विश्व का अन्तं) आताहै तो महान्‌ 
तत्त्व शवो के समान यां पड़ जाते है, अतः. यह्‌ स्थान महठ्मशान कहलाता है ¡ पयय (१।३३।१४) मे आया 
किं सिव कटते है -- अविमुक्त एक विख्यात इमशान है, मँ काक {नाञ्क या कालं देवता} होकर, यहाँ रहकर 
विश्व का नाज्ञ करता हूं ।' मत्स्य० ने बहुधा वारणसी को दमान्‌ कहा है। काशीखण्ड (३१३१०) मे आयः 
है--यदि कोई महादमश्चान में पहुंचकर वहां मर जातादैतो माम्य ते उमे पुन्‌: श्मशान मँ नहीं सोना पडता (अर्थात्‌ 
उसे एनः जन्म नहीं लेना पडता} । 
यद्यपि सामान्यतः कारी, वाराणसी एवं अविमुक्त पुराणो मे समानार्थकः ल्प में अये है, तथापि कु वचनो 
दवारा उनके सीमाविस्तारों मे अन्तर प्रकट किया गया है । पद्म (पाक्ताल, त्रिस्थली °, पृ० १०० एवं तीथं प्रऽ, पृ* 
१७९५ हारा उदधृत) मे आया ह कि उत्तर एवं दक्षिण मे म से चरणः एवं असि, पूवं मे मंगा एवं पश्चिम में पापाणि 
विन्मथके से कारणस सीमित है; “ अादून-जकवरी (जिर्द २, पृ* १५८} में कटा गया है कि वरणा एवं असी 
के मध्यमे बनारस एक विदल नगर दहै जौर यह्‌ एक धनुषके ल्प मे बना है जिसकी प्रत्यञ्चा गंमा है! मत्स्य 
{ १८४।५०-५२)} में आया है- -वह्‌ क्षेत्र २२३ योजन पूवं एवं पद्चिम मे है ओर १९ योजन उत्तरदेक्षिण है; 
इमके आगे वाराणसी शुष्क नदी (असि) तक विस्तृत है †” प्रथम अं क सम्बन्ध सम्पूर्णं काशीक्षेत्रसे दै, जो पद्म 
के मतये, उख भाग को समेव्ताहै जो वृत्ताकार है, जिसका व्यास वह्‌ रेखा है जो मध्यमेश्वर-ल्िग को देहुली-गणेश 
से मिती है। मत्स्य {१८३।६१-६२)} ने इमे दौ योजन विस्तार मेंमानादहै) यही बात अग्नि० {११२।६) 
ममी) किन्तु यह्‌ सब ल्गसगं विश्रुता का द्योतक योजनसे मापी मथी दूरी विभिन्न रूपो वालीहै, 
रादस इेविडस ने अपने ग्रन्थ न्यूमिस्मैटाः ओरिण्टेलियः' (लन्दन, १८७७) मे पालि ग्रन्थों से ३० पश्च की व्यार्यः 
एवं परीक्षा करके दर्शाया टै किएक योजन ७या € मील कै बराबर हता! अविमुक्त को विर्वेहवर सै चारों 
दिशाओं मे २०० घनुओं (अर्थात ८०० हाथ या कगनम्‌ १२०० फूट) के व्यास में विस्तृत प्रकट किया गया है । 
अविमुक्त के विस्तार के विषयमे मतैक्यं नहीं) काशीखण्ड (२६।३१) मे अविमुक्त क विस्तार पंच योजनं 
कटा सथाद किन्तु वहां अव्रिमुक्त काशी कै किप्‌ ही प्रसक्त हुलाहै। काञीक्नेत्र का भन्तःवृत्त यो कहा गया 
ै--परिचिम में गोकण्ेश्वर, पूर्वे मे गंया की मध्यधारा, उत्तर्‌ म भारभूत एवं दक्षिण रे ब्रह्मोस्वर के वौच यह्‌ स्थित 
है। छिम० (पूर्वार्ध, ९२।९९-१००; तीथेचि०, प० ३४० एवं वरित्थली ०, पृ० १०३} म आयाहै; कि यहक्षेत्र चासो 
दिललाओं मे चार योजनै ओर एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८१८-१९) ने इसकी सीमायोदी 
है-- (यहे सेतर } पूवं एवं परदिचेस मेँ ढाई योजन तक फंका हृभा है ओर उत्तर से दक्षिण तक आधा योजन चौडा दहै, 
देवता म्म्‌ ने वर्णा एवं एक सूखौ चारा असि के मध्यमे इसरा विस्तार बतलाया है) पद्मन (सृष्टि, 
१४५।१९४-१९६} मे ब्रह्मा ने सद्रसे यो कडा है--्गने नुम्हं पच कोथों मे विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब सनी नदवियों 
मेश्रेष्टमंगा इस क्षेत्र से बहेगी, तव यहु नमर महानं एवं पवित्र हप्ा; संगा, जौ (क्नारसमे) दौ योजन तक 


१०. दक्षिणोत्त रथोनंद्यौ बरणासिरईच पूर्वतः ) जाह्लवौ पद्ठिचमे चापि पाहपणि्ेभेदवरः ॥! यद्य ° (पात्ताकखण्ड, 
त्रिस्थली, प० १०० एवं तीथंभ्रकाल्ल, प० १७२) । 


काशी एव्‌ वाराणसी कौ सौभा ओर महिमा १३४५ 


उत्तरवाहिनी है" पवित्र होगी । जं भ्रन्यो मँ अविमुक्त के विस्तार के विषयः में अन्तर पाया जाय तो एेसा समन्नना 
चादिए कि वहाँ विकल्प है (जका कि तीयंचि०में आया है कि अन्तर विभिन कत्पोंयाययोके द्योतकं है) यह्‌ 
स्पष्टहै करि वाराणसी वहक्षेत्र है जिसके पूवं में गगः, दक्षिण गरे असि, पदिचम में देहली-विनायक एवं उत्तर मेँ वरणा 
है । सातेव शताब्दी में ह्वुनसाँग ने लिखा हैः कि बनारस लम्बा्ईमें १८ ली (लगभग ३/. मी) एवं चौडाई 
भयादौ (एक मीलसे कुक अधिक) है! इसमे प्रकट होता कति उन दिनों भी बनारस वरणा एवं असिके 
मध्यमे था। 

वाराणसी कौ महत्ता एवं विलक्षणता के विय मे सहस्रो श्छोक मि ते है! यहाँ हम केवर कुछ ही विशिष्ट 
दलो कौ चर्चा कर्‌ सकंमे ¡ वनपर्वं (८४१७९८०) मे आया है--अविमुक्त मरे आनेवात् एवं रहुनेवा् {तीर्थसेवी ) 
ग्यक्ति विदवेङ्वर का ददान करते ही ब्रह्धहत्या कै पाप से मुक्त दहो जाता है, यदि वहं यहां मर जाताहैतो वह्‌ मोन 
पाजाताहै। मत्स्य (१८०४७) ने कटा दै वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीथ-स्थकर है, समौ प्राणियों के लिए यह्‌ 
मोक्षकाकारणहै) प्रयाग ग्रा इस नगरमे मोक्षप्राप्ति हौ सकती है, क्योकि सकी रक्षा का भारं मेरे ऊपर हि, मह्‌ 
तीथं राज प्रयाग से मौ महान्‌ है । ज्यो ही व्यक्ति अविमुक्त भे प्रवेश करतः है, सहस्रो अतीत जीवनो मे किमे गये एकत्र 
पापनष्टदह जतेह। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, श्र, वषर संकर, कृमि (कीड-मकोडे) , भ्ङेच्छ, अन्य पापयोनियों से उत्पन्न 
लोग, कीट-पतम, चटिया, पक्षी एवं पञ्च्‌ जब काट के मुव मेँ पहुंच जति है, तो वे सभी मेरे लुम नगर में सुख पाते है, 
वे समौ अधने सिरो पर्‌ चन्द्रार्ध ग्रहण करल्ते है, ललाट पर (तीसरा) नेत्र पा जाते हँ ओर बाहन रूप में वृष (वैल) 
पालेते हैँ!" मत्स्य० {१८०७१ एवं ७४! में पुनः आया है- - विषयासक्त-चित्त लोग, धर्म -मक्ति को त्यक्त कर देनेवाफे 
ोगमभी यदि काशीमेमरजाते हँ, तो वे पुनः जन्म नह ठेते ; सहस्रो जन्मो के योग-साधन के उवरान्त योग-प्राम्ति 
होती है, किन्तु वाशी मेमृत्यु होने ते इसी जीवन भें परम मोक्षप्राप्तिः जातः है! पापो, चठ एवं अामिक व्यक्तिभी 
पापमुक्त ह्‌! ज।ता दै, यदि वेह अविमुक्त मे प्रवे करता टै (मल्स्य० १८३।११; पद्म ० १।३३।३८} । भोगपरायण 
एवं कामचारिणी स्त्रयां भी यहा पर काक म मृत्यं पाने पर्‌ मोक्ष पाती हैँ (मल्स्य० १८५।३६} ¡ इस विश्व मेँ चिना 
यौग के मानव मोक्ष नहीं पते, किन्तु अविम्‌क्त में निवास करने से योग एवं मोर दोनों प्राप्त ह जाते हँ (मन्स्य° 
१८५१५१६) । समयस ब्रह एवं नक्षत्र भिर सक्ते है, किन्तु अचिमुक्त मे मरनेखेकमी मो परतन नहीं हौ सकता 
(मद्स्य ° १८५-६ १ --कारीखण्ड ६४९६) दष्ट प्रकृति वाले परुषो या स्तयं द्वारा जौ भी दुष्ट कमं जान या अनजान 
भे कयि जायं, किन्तुं जव वे अविमुक्तमें प्रवे करते दहतो वे (दुष्टकमं) भस्महु जाते ह (नारदीय०, उत्तर, ४८। 
३३-३४; काशी ० ८५११५) । काशी मे रट्नं वाला म्लेच्छ मी भाग्यसाली है, वाहूर रहने वाला, चाह वह्‌ दीक्षितः 
{यञ्च करने काला) हीक्योने हो, मुक्ति का भाजन नहीं हौ सकता, 

कद पुराणा मे वाराणसी एवं नदियों कन रहस्यात्मक रूप मी दिखाया मया ह ! उदाहरणार्थ, कालौखण्ड में 
भाया दै कि.जसि इडा नाडी है, करभो पिगला है, अविम्‌ वत सुषुम्ना है ओर वाराणमौ तीनों दै (५।२५) । लिग० 
(तीथचि०, पृ० ३४१; त्रिस्थटी०, पृ० ८८-७९) ने यही बात दूसरे ढगसे कटी है । इसमे आया है कि असि 
(शुष्क नदी}, वरणा एवं मत्स्योदरी (संसा) कम से पिगला, इडा एवं सुयम्ना है 1: 


११. स होवाचेति जावाकलिरारुणेऽसिरिडा मता । बरणा पिगल्ता नाडो तदन्तस्त्वविपक्तकम्‌ +) सा सषम्ना षरा 
भाडी त्रयं वाराणसी त्वसौ ।! स्कन्द० (काली० ५।२५; मि्ादए नारदीयः (उत्तर, ४७।२२-२३; } पिगखा नाम 
या नाडो अनेयो सा प्रकौतिता। शुष्का सरिच्च सा जेया लोलार्को यत्र तिष्ठति ^ इडानाम्नौ च या नाडो सा सौम्धा 


१३४६ धर्भषास्व का इतिहासं 


अब हेम वाराणसी के पुनीत स्थो को चर्चा करेमे । पुराणो मे एेसा भया दै कि काडीक्षेत्र में पद-पद पर तीथं ह, 
एक तिल भी स्यु ठेसा नहीं है जहाँ छिम (रिव का प्रतीक} न हो ¡' केवल अध्याय १० मेही काडीखण्ड ने ६४ 
लिगों का उल्लेख किया है ¡ किन्तु हम विशिष्ट रूप से उल्लिखित तीर्थो काही वर्णन करेगे ह्वनसाँसि का कथन 
है कि उसके काल में बनारस में.एक सौ मन्दिर थे । उसने एकं एसे मन्दिर का उल्लेष क्रिया ह जिसमें देव महेश्वर की 
ताञ्न-प्रतिमा १०० फुट से कम ऊंची नहीं थी ¦ असमाम्यवश सन्‌ ११९४ से केकर १६७० ई० तक मुसलमानी राजाओ 
ने विभिन्न कालों मे अधिकांश मे सभो हिन्दू मन्दिर को तोड-फोड़ दिया ¡ इनं मन्दिरं के स्थान परं मसजिद एवं मकबरे 
खड़े केर दिये गये ! मन्दि की सामश्रियां मसजिदों आदि के निर्माण मे लग गयीं । कतुयुटीन एवकं ने सन्‌ ११९४ ई० 
मे एक सहस्र मन्दिर तुडवा दिये (इलिरएट एवं डाउसन की "हिस्टरी आव इण्डिया", जिल्द २, प° २२२) 1 अलाउटीन 
खिलजी ने गवं के साय कहा है कि उसने केवर बनारस मे ही एक संहस्र मन्दिरो को नष्ट-श्रष्ट करा दिया (दोरिय, 
पृ० ३१ एवं हैवेल, पु० ७६) । राजा टोडरमर कौ सहायता से सन्‌ १५८५ ई० मे नारायण भद्र ने विश्वनाथ क मन्दिर 
को पुनः बनवाया ¦ किन्तु यह मन्दिर भी कालान्तरमें ध्वस्त कर दिया गया। म-जासिर-ए-आकमगीरी का निम्न 
अंश (इकिएट एवं डाउसन, "हिस्टरी आव इण्डिया", जिल्द ७, पु १८४) पठने योग्य है--"“धमं के रक्षक शाहशाह्‌ कै 
कानों में यह पहुंचा कि थदट्ट, मुच्तान एवं बनारस कै प्रान्तों मे, विशेषतः अन्तिम (बनारस) मे मृखं ब्राहमण लोग अपनी 
पाठ्शाखाओ में तुच्छ पुस्तकों को व्याख्या में संलग्न हैँ जौर उनकी दुष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करने कै चिष दूरः 
दूर से हिन्दू एवं मुसलमान वहां जाते हैँ ¦ धमं के संचालक ने फलतः सभी सवो के सूव्ेदारो को यह फरमान (अदे } 
भेजा किं काफिर्यो के खारे मन्दिर एवं पाठशालां नष्ट कैर दी जायं; उन्है आज्ञा दी.-गयो कि मूति पूजाके 
अचरण एवे शिक्षाक वे बी कठोरता से बन्द करदं) १५बीं रबिउ-लाख्िर (दिसम्बर, १६६९) को यह सूचना 
धार्मिक शाहंशाह को, जो एक खुदा के मानने वालों के नेता ये, दी यथी किं उनकी आज्ञा के मारनाथं राजकमचारियौं 
मे बनारस के विशवनाथ-मन्दिर को तोड़ दिया है| 

विद्वेदवर-मन्दिरं के स्थरु पर ओरंगञेव ने एक मसजिद बनवायी, जौ जाज मी अवस्थित है! ओरंगजेब 
ने बनारस का नाम मुहम्मदाकाद रख दियः ¦ शेरिग (पु० ३२) काक्थनरै कि इमका परिणाम यह हुजा कि ओौरंग- 
जेब के कार {सन्‌ १९५८-१७०७) के वीस मन्दरो को भी बनारस मे पाना कठिन है) बवादिमं मरे सरदारोाने 
बहुत-से मन्दिर बनवाये ओर अग्रेजी शासन-कारू मे बहुत-से अन्य मन्दिर भी बने} प्रिसेप ने सन्‌ १८२८ मं गणना 
करायी जिससे पता चदा कि बनारस नमर में १००० मन्दिर एवं ३३३ मसजिदं दहै आगे की गणनासे पता चाकि 
कुल मित्छकर १४५४ मन्दिर एवः २७२ मसजिदे हैँ (जेरिम, पृ० ४१-४२) । दैवे (पृ० ७६) काक्यन दै 
कि १५०० म॑स्दिर हैँ ओर दीवारों मे लगी हदं प्रतिमां असंख्य हैँ । 

विश्वेश्वर या विद्वनाथ वाराणसी के रक्षक देव हैँ भौर इनका मन्दिर सर्वोच्च एवं परम पवित्र रै! एसी 
व्यवस्था दी गयो है प्रत्येक काञ्लीवासी को प्रति दिन संगा मेँ स्नान करना चाहिए ओर विद्वनाध-मन्दिर में जाना चाहिए 
(देखिए रिस्थकीसेतु, प ० २१४) । विक्वनाथ-मन्दिर्‌ जव ओौरंगजेव द्वारा नेष्ट करा दिया गयातो एकं सौ वर्षोसे 


संप्रकीतिता । वरणा नाम सा ज्ञेय! केहावो पत्र सं स्थितः ॥ आभ्यां मध्ये तु या नाड सुषुम्ना सा प्रकोतिता ॥ मर्स्योदरी 
सा जेया विषुवं तत्प्रकीर्तितम्‌ ।1 ल्ग ० (तीयंचि०,प्‌ ० ३४१, त्रिस्थली ०, प्‌ ० ७८-७९} । 

१२. तीर्थानि सन्ति भयांसि कष्यमनत्र पदे पदे । न पञ्चनदतीथेस्य कोटेयश्ञेन समान्य ।। स्कन्द० (काशी०, 
५५९११५८) ; त्िकन्तदापि नो कारयां भूभिलि द्ध विना क्वचित्‌ । काञ्ची ° { १०११०३) , 


काकी-वि्ष्वनाथ का विलोप तथा पुनः स्थापना; अन्य मन्दिर, धाट, पर्व तीथं १३४७ 


ऊपर तक बनारस में विश्वनाथ का कोई मन्दिर नहीं रहा सम्भवतः छग समय-स्थिति के फलस्वरूप एक स्यानसे 
दुसरे स्थान एर रखा जाता रहा ओर यात्री लोग पजा के कुछ अग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्थल पर ही 
केरवै रहे, किन्तु वे पुजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जल से प्रतिमा-स्नान आदि नहीं करः सकते थे ¦ आधुनिकं विर्वनाथ- 
मंदिर अहृस्याबाई हौत्कर द्वारा १८वीं शतान्दी के अन्तिम उरण में बनवाया गया । तरिस्यलोसेतु (प्‌० १८३} ने 
विश्वेश्वर कै प्रादु्मवि कै प्रश्न पर विवार करते हुए यह क्ख है कि अस्पृर्यो द्वारा नेः से विदवेदवरलिय दूषित नहीं 
हौ सकता, क्योकि प्रत्येकं दिने प्रातःकाल मणिकणिका में स्नान एवं पूजा करने से विश्वैरवर उस दोष को दूर करः ठेते 
है! इसका तात्पयं यह है कि सामान्य लिगों के विषय मे बड़ी सावधानी प्रदशित कौजतीहै। लिगोकोसभीलोग 
नहीं छ सकते, किन्तु विदवेरवरलिग को' पापी मी छू सकता है, उसकौ पूजा कर सकता है गौर उस पर मगाजक चढ़ा 
सक्ता है! किन्तु नारायण भद्र के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हौ पाता कि अस्पुश्य मी इसे दू सकते हैं । 
एसा प्रतोत होता है कि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेदवर लिग विश्वनाथ ही है, किन्तु त्रिस्थकीसेतु {पृ० 
२९६) एवं तौथंप्रकाञ्च (प° १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है । स्कन्द ° (काञ्ची ०, १०।९१९३) नै विदवेश्वर एवं 
अविमुक्तेश्वर को पृथक्‌-पृथक्‌ लि माना है । विस्वनाथ के अतिरिक्त यात्री-गण वनारस में पचि तीर्थो (पंचतीर्थी) 
की यात्रा करते रँ! मत्स्य° { १८५।६८-६९ } के अनुसार विश्वेश्वर के आनन्दकानन मे पांच प्रमृखं तीयं है; दश्षा- 
श्वमेध, लोाक,** केशवे, बिन्दुमाधव एवं मणिकणिका ।'* आधुनिक कार के प्रमुखं पंचतीथं है असि एवं गगा 
का संगम, दाश्वमेध घाट, मणिकणिका, पंचगंमा घाट तथा वरणा एवे गोगा का संगम । यह्‌ कालीखेण्ड { १५६।११० 
एव ११४) पर आधारित है । लोखकं तीथं असि (वाराणसी को दक्षिणी सोमा) एवं गमाके संगम पर अवस्थित माना 
जाता दै। काशीखण्ड (४६।४८-४९) ने लोलाकं नाम कौ व्याख्या की हि कि काशी को देखने पर सूयं कामन रोल 
(अंचल) हो गया।' वर्षाऋतु मे असि रुगभग ४० फुट चौड़ी घारा दहो जति है, किन्तु अन्य कालो में यह्‌ सूखी रहती 
है) काञ्ची के कतिपय घाट मनोरम दृह्य उपस्थिते करते हँ । बनारस मे पहुंचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती है (अर्थात्‌ 
हिमाख्य कौ दिक्षामें प्रवाहित हौ जाती है, अतः यह यहाँ विशिष्ट रूप से पूज्य एवं पवित्र ह । दलञाश्वमेघ घाट 
शतान्दियों से विख्यात रहा है ¦ डा ° जायसवाल ने जौ व्याख्या उपस्थित कौ है, वह्‌ ठीक ही है; माररिव लोग सम्राट्‌ 
थे, वे गंगा के जर से अमिषिक्त हुए थे ओर देश अश्वमेघ यज्ञो के उपरान्त उन्होने यहां अभिषेक करिया था ओौर्‌ 
इसी कारण इस घाट का नाम दश्लाङ्वमेध पड़ा (डा ० जायसवाल का ग्रन्थ हिस्टरी आव इण्डिया", सन्‌ १५० ई० से ३५० 
ई₹० तक्‌, पु* ५) ! प्रात-कारू दश्चाश्वमेध घाट पर गंगा की सोमा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की प्रशस्ति के 
लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३) एवं त्रिस्थकलीसेतु (प° १५९) । कारीखंण्ड का कयन्‌ है कि इस तीथं की प्रार- 
म्मिकनाम था रद्रसर, किन्तु जब ब्रह्मा ने यहां दशा अश्वमेघ कितो यह्‌ दशाङ्वमेषव हौ गया {५२।६९६-६८) । 
मणिकणिका, जिसे मुक्ति्षत्र मौ कहां जाता है, बनारस के धार्मिक जीवन काकेन्द्ररहै ओर बनारसके समी तीर्थो 
में सर्वोच्च माना जाता है! काशीखण्ड मे एके विचित्र गाया है (२६।५१-६३ एवं त्रिस्यली ०, पृ° १४५-१४६) -- 
विष्णु ने अपने चक्र से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से मर दिया ओौर १०५० {या ५००००) वष 


१३. काको मे करई सुयं-तीयं है, जिनमे लोलाकं भौ एक है (काक्षौखष्ड, १०।८३ }, अन्य १२ अक्‌ ह उत्तराकं, 
साभ्बादित्य आदि {४६।४५-४६) । 
१४. तीर्थानां पञचकं सार विश्वेशानन्दकानने! दज्ाश्वमेधं लोलाकंः केव बिन्दुमाधवः \। पञ्चभी तु महाध्रेष्ठा 
प्रोच्यते मणिर्काणिका ! एनिस्तु तोर्थवर्येदच वण्यते ह्य विमुक्तकम्‌ \। मत्स्य ० ( १८५।६८-६९) 1 
९७ 


१३४८ धमतास्त्र का इतिहास 


तके इसके तट पर तप किया ! शिव यहाँ आये ओर उन्दने प्रसन्च होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मणियों 
(रत्नौ) से जडा हुआ उनका कर्णामूषण पुष्करिणी मे मिर पड़ ओौर इसी से इसका नाम मणिकणिका पड़ा । काशी- 
खण्ड {२६१६६) में यह नाम एक अन्य प्रकारसे भी समल्लाया सय; शिव, जौ काक्षापूति करने वालो ममिके 
समान है, अच्छ लोगों के मरते समय उनके केणं में पहं वारक मन्त कटते हैँ ¦ उत्तर से दक्षिण १०५ हाथ (१६० रूट} 
यह्‌ विस्तृत है (९९५४) । आजकल मणिर्काणिका का जल मंदा हौ गया है जौर महंकता है, क्योकि यह्‌ च्िछका 
हौ सया है (केवर दो या तीन प्ुट गहरा), क्योकि यहाँ सैको यात्री पुष्प फेकते हँ ओर पैसे डालते हैँ जिन्हे खरोअने 
के लिए पुरोहित खोय हाथो एवं परो से टटोरते है । हमको भूजः का ठंग बदलना चाटिए ! पुष्प एवं पैसे किनारे पर 
रखे जाने चादिए । मधिकणिका का ध्यान करने के किए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५७} ने करई मन्त्र किख दँ] मणिर्कणिका के 
पास तारकेडवर का मन्दिर है जिनका यह्‌ नाम इसलिए पडाहै कि यहां मरते समय व्यक्ति कै कानि मे शिवे तारकं मन्त्र 
कहते हैँ (काञ्ीखण्ड, ७।७८, २५।७२-७३ एवं ३२।११५-११६) । फचगंगा चाट का नाम इसलिप्‌ विरूयात हुजा कि 
यहा पाच नदियों के मिलने कौ कल्पना कौ मयी है वथा किरणा, धूता 7, गंशा, यमुना एव सरस्वती, जिनमे चार्‌ गुप्त 
है! इसकी बड़ी महत्ता यायी गथी है} नारदीय पुराण एवं काजी ° (५९।११८-११३) मे एेसा कहा गथा है किं जब 
व्यक्ति पंचगंगा में स्नान करता है तो पंचतत्व से रशत शरीर मे पूनः जन्म नहीं केता । उक्त पांच नदियो का यह समम 
विभिन्न नामो वाला है, यशथा--धरमनद, वूतपातक, विन्दती एवं पदनदं जो क्रम से कते (सत्य), तरता, द्वापर एवे 
कलियुग मे सिदध रहै1 काशषी० (अध्याय ५९) मेँ पंचगंगा के संगम के विषय मे चिच्र-विचिक्र किवदम्तियां की हुई 
हैँ (५९।१०८-११३ एवं ५९।१०१।१०६} । करणः नदी वाराणसी की उत्तरी सीमा है अर उत्तर के घाट वरणा 
एवं गंया के संमम तकं पदुंचते हँ । ता म्रपत्रौ एवं रिष्लालेखों से यह सिद्व होता है कि वहाँ काट लममय एक संहस्र 
वर्षोँसे रैर! कनौज के गट्डवार राजा खोग (जिनके समय के कम्‌-से-कम ५५ ताम्नपत्र एवं ३ ित््रलेल सन्‌ 
१०९७से ११८७ ई० तके तक्षित प्राप्त्‌ हुए हैँ ) विष्णू के मक्त धे, ओर उन्होने आगदि-केदवं घाट पर कतिपय दानपत्र 
दिये। दैखिए जे० आर० ए० एस० (१८९६, १¶० ७८७, जहाँ वणित है कि महाराज्ञी पृथ्वीश्रीके ने सूर्यग्रहण के समय 
स्नान किया था जर मदनपाक ने दान दिया था), इण्डियन्‌ एेण्टीक्वेरी (जिल्द १९, प ० २४९, जहां संवत्‌ ११८८. 
अर्यात्‌ सन्‌ ११३१ ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्कख है, एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द १४, पू ° १९७, जहा इसका 
वर्णन है कि चन्द्रादित्यदेव ने आदिकेङव घाट पर्‌ गंमा-वरणा के संगम घाट पर स्नात करके सवत्‌ ११५६ को अक्षय- 
तृतीया को ३० गव ५०० ब्राह्यणो को दिम इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्यलों एवं घाटो पर मौ दनि दिव। 
उदाहरणार्थं एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द ४, पृ० ९७ एवं ८।१४१) ¦ काली० (१२५९) मे जाया है किं जो पवि 
नदियों पर पत्थर के धद (घाट) बनवाते हैँ वे बरुणलोक को जते है (वटान्‌ पष्यतटिन्यदेरबेन्वयन्ति शिलादिभिः। 
तोयार्धिसुखसिद्धयथं ये नरास्तत्र भोभिनः।।} । 

पञ्चक्रोशी को यात्रा अत्यन्त पुण्यकर्म मँ परिमणित है । अपने कृत्यकल्पतर ग्रन्थ के ती्य-प्रकरण में 
लक्ष्मीघर ने इसका उल्लेख नहीं किया है ¦ पञ्चक्रोशी क विस्तार लगभग ५० मीक है जर ईसं पर सकडा तीथं हे 1 
सम्पूणं मायं के किए मणिकर्णिका को केन्द्र माना जाय तौ यह मागे पर॑ कोम के ज्यास मे वारा के चारो ओर्‌ 
टेढा-मेढ़ाः अघवृत्त बनाता है जौर इसी से इसे पञ्चक्रोशी कटः जाता है । कागीखण्ड (२९।८० एवं १६४ तया ५८] 
४४) में 'पञ््चक्रोकी' नाम आयः है! संक्षेप में यह यात्रा यौ है--यात्रौ मणिकर्णिका से प्रस्थान करता, गमा के तट 
से होता हुजा अक्ति एवं गंगा के संमम पर पहूंवता है ओर मणिकणिका से क्ममग € मौककीदरूरी पर जाकर खाण्डव 
नामके सावि भे एक दिन के लि रकता है! दूसरे दिन को यात्र घपचण्डी नामक प्राम (सेषमग ८ यः १० मौर) तके 
होती है, जहां उस नाम की देवी की पूजा होती है । तीसरे दिन यात्री १४ मौल चकर रामेश्वर प्राम मे पटुता दै 
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चौये दिन यात्री ८ मील चकर जिव्रयुर पहुंचता है) कचि दिन € मील चकर वह कपिक्धारा पहुंचता दै भौर 
वहां पितरो काश्राद्धकरतारहै। छठे दिन वहं किलधारा से वरणासंमम पहुंचकर उसके आगे ६ मोर मणिकणिका 
पहुंचता है} कपिक्धासा से मणिकर्णिका जति समय वात्री यव (जौ) छीटता जाता टै! तवं यात्रौ स्नान करताहै, 
पुरोहित को दक्षिणा देता है ओर साक्नी-विनायक के मन्दिरमे जाता) एेसी कल्पना की गयी है कि साक्षी-विनायकं 
पञ्चक्रोस्ली-यात्रा के साक्षी होते टै! 

वाराणसी मे बहुत-से उपतीथं है, लिनमे कू का वर्णन संक्षेप मे किया जा सक्ता है 1 लनकापौ की गाथा कालौ- 
खण्ड (अ० ३३) मे आयी है) तिस्थलीसेतु (प १४८-१५०)} नै इसको ओर संकेत किया है। एेसा कहा गयारहैकि 
जब शिव (ईशान) ने विद्वेख्वर्यालिग को देखा तौ उन्हें इसको शीतर जर से स्नान कराने की इच्छा हुई । उन्होने विश्वे- 
इवर के मन्दिर के दक्षिण मरे अपने विदल स एक कण्डं खोदे डान्ा तथा उसके जरु से विर्वेरुवर्याखिग्‌ को स्नाने केराया । 
तज विश्वेश्वर ने वरदान द्विया क्रि यट तीर्थं सर्वोत्तम टोगा; क्योकि "शिव" जान है {र्छोक ३२) तः तीथं ज्ञानोद 
या ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्वपूर्णं तीथं है दुर्भा-मन्दिर्‌। काद्ली० {८२१२७-६५) में दुर्गा ष्तोत्र है जिसे वज 
पञ्जर कहा जाता दै (त्रिस्यलो०, पु १६१) ¦ विष्वेश्वर के मन्दिरसेएक मील की दरी पर मैरवनथ का 
मन्दिर दै। भैरवनाथ काशी के कोतवाल हैँ ओर बडी मोटी पत्थर की लाठी (दण्ड) रखते रहँ! इनका वाहन कत्ता है 
(काशी ०. अध्याय ३५} । गणेद्ठ कं बहुत-से मन्दिर है । विर्थरीसेतु (¶ृ° १९८-१९९) ने काञ्ी° {५७।५९-११५, 
षट्‌-पेचायाद्‌ गजमृखवानेतान्यः संस्मरिप्यति) के आघार पर ५६ गणेशो के नाम दिये हँ ओर उनके स्थानों का उल्लेख 
क्षाहै।! काशी० (५७।३३) मे दण्डि" नाम गणेय का है ओर इसे दुष्ठि' अर्थात्‌ अन्वेषण के अर्थ मे लिया मय! है 
{अन्वेषणे दुण्डिरयं प्रथितोस्ति धातुः) 1 

विस्थरीसेतु (प० ९८१००} ने दूस प्रदने पर विचार क्रियाटहैकिक्वा कां मं प्रवेश करने से गत जीवनों 
के भीपाप नष्टहौ जाते या केवल बत्रमान जीवनके हौ ' कृछलोगोंका मतहै कि काशी-यात्रासे इस जीवनकेही 
पाप मिटते है, किन्तु अन्य पित्र स्थलों मे स्नान करन मे पूर्वं जीवनो के पाप भौ कट जते हैँ! अन्य लोगों कामत यह्‌ 
है कि काशी-प्रकेण से समी पूं जीवनो के पाप मिट जति है किन्तु अन्य स्थलों के स्नान मे विभिन्न जीवनों मे पाप 
कमे करने कौ भावना मिट जात्ती है । नारायण मष्ट ने कट मतोंकीचर्चाकौ है जौरं अन्त में यही कटा है कि शिष्टं 
को वही मत मानना चाहिए जो उचित ठन) 

काशौ के निवास-जाचर कै किपय में बहूत-ते पुराणो नै नियम वतना है! एसा कहा मया किकारी्े 
रहते हुए हलका पाप भी नहीं करना चाहिए । क्योकि दण्ड उससे कही अधिक मिक्ता है । मत्स्य ( १८५। १७-४५)} 
एवं काशौ ० {अध्याय ९७) में एमी कथा आयी दै कि व्यास कौ जब काशी मे निक्षा नहीं मिकीतोवे भूख से कुपित 
हो उठे ओर काञ्ची को णापदेने को उद्यतदहौो यः! शिवने उनके मनकी बरत ममञ्लकर गृहस्थ का रूप धरकर 
सवेत्तिम भौजन दिया ओौरव्यास्तको भाक्लादीकिवे कारम न आये, क्योकि ये क्रोधी व्यक्ति है] किन्तु उन अष्टमी 
एवं चलुदेशो को प्रवेश करने की आना दे दी । काशौ ° (९६।१२-८० एवं ११९-१८०) ने काञी-निवास के आचरण के 
विषयमे विस्तार तेकिखादहै) 

काशीः के विषय में कुछ अन्य बाते मीदीजा रही है । कासी एक कड तीर्यं है, अतः यहाँ पितृश्राद्ध करना 
चाहिए, किन्तु यदि श्राद्ध कमे तिञ्दसू्पसेन क्रियाजा सके तो पिण्डद्रान कर देना चाहिए (त्रिस्थली -, पृ० १२९} 1 
जो लोगं यहां तप कंरते दँ उनके लि्‌ मट्रो के निर्माण एवं उनके मरण-पोषण क प्रसस्ति गायी गयी है {िस्थरीसेतु, 
प० १३३) । । 

रवी पतान्दी कौ कारी मे संगा के तटे पर्‌ कपामोचन घ्राट मी था। सन्‌ ११२० ई० मेँ सश्राट मोविन्द- 
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चन्द्र ने बनारस में कंपाखमोचन वाट पर (जहाँ मया उत्तर कम ओर बहती है) स्नान करके व्यास नामक ब्राहयाण को 
एकश्रामदानकेरूपमेदियाथा। इस घाट के विषय मे मत्स्य ० ( १८३।८४-१०३)} एवं कालीखण्ड (३३।११६) 
मे भाथा जायी है) 

यह्‌ तव्य है कि लिगि० (पुवधिं, ९२।६७-१८०), पद्म (आदि. अध्याय ३४-२७), कूर्म० (१।३२। 
१-१२ एवं १।३५।१-१५. तीर्थं ) एवं क्रञ्च ° { १०।८६-९७, अध्याय ३३, ५३।२७ एवे अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) 
में काशीं के बहुत-से लिगं एवं तीर्थ का उल्लेख हुआ है । कारी ० (७३३२-३६) मे निम्न श्४नाम है, जो महाः 
चिर के नाम से प्रसिद्ध थे--ओंकार, विलोचन, महादेव, कृत्तिवास, रत्नेश्व र, चन्द्रेहवर, केदार, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामे- 
श्वर, विङेवकमेडवर, मणिकर्णी, अविमुक्त एवं विख्वेर्वर । काशी ० (७३।३९} में ठेसा आया है कि इन महा्िमौँ 
कै यात्रा मास कौ प्रतिपदा से आरम्भ को जानी चाहिए काञ्ची० (७३।४५-४८) मे पुनः ४ लिगं के नाम अयेहैँ 
जो विभिन्न ह। काशी (७३।६०-६२) मेँ १४ आयतनो का वणेन आया है ¦ इनमे १२ को लिग ° ( १।९२।६७-१०७) 
मेलिगोँकेरूपमें परिगणित करिया है। काशी (अध्याय ८३ एवं ८४} ने काशी के १२५ तीर्थो का उल्नेख किया है । 
इसके अध्याय ९४ (इलोक ३६) म ३६ मौलिक ल्ग (१४ ओंकारादि, ८ देदेश्वरादि एवं १४ शौलेशादि) कौ भोर 
संकेत हुआ है ! किन्तु दनम विदवेश्वर तुरत फल देनेवाके कहे गये हैँ । 

एेसी व्यवस्था दी हुई है कि कारी मेँ रहते हुए प्रति दिन गंगा को ओर जाना चाहिए, मणिकणिक मेँ स्नान 
करना चहिए ओर विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिष्‌ । 

जब कोई काशी के बाहर पाप करके कारी आता है ओर यहाँ मरजाताहै या कोई काशीवासी काञषीमे पाप 
करता टै ओौर यहीं ख अन्यत्र मरजाताहै तौ क्या होता है? विस्थलोसेतु (प° २६८) ते काशीखण्ड (७५।२२), 
पद्म° एवं ब्रहुमवेवतं से उद्धरण देकर निम्न निष्कषं निकले हँ! जौ काशी में रहकर पापकर्मी होते है, वे ४० सहस्र 
वर्षो तक पिशणच रहते है, पुनः काशी में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हँ ओर तब मोक्ष पतेदहै। जो कालीम 
रहकर पापकरतेरहै, वे यम कौ यातनां नहीं सहते, चह वे काशी मरेया अन्यत्र जौ क्षीं पाप कर 
यहीं मर जाते हँ वे काकमेव द्वारा दण्डित होते दहैँ। जौ काडी मे पाप करके अन्यत्र भरते है वे यम नामकं दिवके 
गणो वारा पीडित होते है, उसके उपरान्त ३० सहस वर्षो तक कालभैरव द्वारा पीडित होते है, पुनः मनुष्य रूप में 
जन्मषेते हैँ तव कालीमे मरते हैँ ओर अन्तमे संसार से मूक्तिपातेहै। 

यह ज्ञातव्य है कि काञ्ीखण्ड (५८।७१-७२) के मते से काशी से कृ दूर उत्तर चिष्ण्‌ ने धर्मक्षेत्र नामक 
स्थान मे अपना निवास बनाया ओर वहां सौगत (बुद्ध) का अवतार लिया। यह सारनाथ नामक स्थान कौ ओर 
संकेतहै जोकारीसे पांच मीलकी दूरी पर दै ओौर जह बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया था सामान्य नियम यह 
है कि संन्यासी खोग ८ मासो तक दूधर-उधर धूमते हैँ ओौर वर्षा के चार या दो मास एक स्थान पर व्यतीत केर सकते 
है, किन्तु जब वे काशी मे प्रवेद करते दतो यह नियम टूट जाता है । यह भौ कटा गया है कि उन्दें काशी का सर्वेथा 
त्याग नहीं करना चाहिए (मत्स्य ० १८४१३ २-३४; कल्पतर, तीय, ¶० २४) ¦ 

कालो के नामके साथ विद्या की महान्‌ परम्परापं लगी हुई है जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ के क्षेत्र के बाहर 
है! इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कंदमीर भक्बरूनी के काल में हिन्द विज्ञानो कौ उत्तम पाठसञालाओं 
के किए प्रसिद्धये (जिस्द १, प्‌० १७३} ¦ आईने अकबर (जिल्द २, १० १५८} मे आया है कि बनारस पुरातन 
का से हिन्दुस्तान में विद्या का प्रथम पीठ रहा है 1 काशीखण्ड (९६।१२१) मे आया किं यह विया का सदनदै 
(विद्यानां सदनं काली ) ।! बनारस कै ज्ञानसंपन्न कुलो कौ जानकारी के लिए देखिए डः० अर्तेकर्‌ को हिस्टरी आव 
बनारस (पु २३-२४) एवं इष्डियन रण्टीकवेरी (जिल्द ४१, प्‌०७-१३ एवं २५५-२५३)} । 


अध्याय १४ 
गया 


आधूनिक काल में मौ सभौ काकि हिन्दुओं कौ दूष्टिमे गया का विलक्षण महत्व है। इसके इतिहास 
प्राचीनतः, पुराततत्व-सम्बन्धी अवहोषो, दसके चतुदिक्‌ के पवित्र स्थलों, इसमे किथे जानेवाले श्राद्ध-कर्मो तथा गयावाल्ं 
के विषय में सैकड़ों पृष्ठ लिलि जा चुके टै! यहाँ हम इन समी बातों पर प्रकादा नहीं डाल सकते ¦ लगमग सौ वर्षो के 
मीतर बहुत-सी बाते लिखी गधी हँ जौर कई मतौ का उद्घोष किया गया है । जो रोम गया की प्राचीनता एवं इसके 
इतिहास की जानकारी करना चाहते द उन्हँ निम्न ग्रन्य एकं लेश्च पढने बाहिए-डा० राजेन्द्रखाल मित्र का ग्रन्थ 
बुद्ध रया {१८७८ ई० } ; जनरल कनिचम का महावोधि" {१८९२} ; ओ मेरी के गया मजेटियर के यया-श्राद 
एवं मेथावाल नामक अघ्याय; पी० सी राय चौधरी हारा सम्पादित गथा गजेटियर का नवीन संस्करण (१९५७ 
ई०) ; इण्डियन एष्टीकवेरी (जिल्द १०, पृ० ३३९-३४०, जिसमें बुद्धगया के चीनी अभिलेख, सन्‌ १०३३ ई० का 
तथा गया के अन्य अभिङेखों का, जिनमे बुद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ वर्षो के उपरान्त का एक अम्लि मौह जो 
विष्णुपद के पास "दक्षिण मानस' कुण्ड के सूयमन्दिर में उत्कीर्ण है, वर्णेन है}; इण्डियन रेण्टीक्वेरी (जिल्द १६, 
पु० ६३), जर्हां विश्वादित्य के पुत्र यक्षपाल के उस लेखं का वर्णन है जिसमे पालराज नयपारु देव {मृत्य्‌, सन्‌ 
१०४५ ई०) द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर मेँ भतिष्ठापित प्रत्तिमाओं का उल्लेख है; डा० वेणीमाधब बरुभा कादौ 
मायो में शया एवं बुद्धगया' म्रन्थ; जे० बी ओौ० आर% एस्° (जल्द २४, १९३८ ई०, पु० ८९-१११) मध्य 
कार के निवन्धो के किए देखिए कल्पतरु (सीं, प्‌ ० १६३-१७४), ती्थ-चिन्तामणि (षु° -२६८-३२८), तिस्थको- 
सेतु (पु० ३१६-२३७९), ती्थप्रकाश (पृ० ३८४-४५२), ती्ेन्दुोखर (प° ५४५९} तथा तरिस्थलीसेतु-सार- 
संग्रहं (प° ३६-३८) 1 

गथा के विषयः मे सबसे महत्त्वपूणं ग्रन्य है गया-माहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२)} ! विद्रानों ने गया- 
माहात्म्य के अध्यायौ की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट क्रिया है! राजेन्द्रकाक मित्रने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी भें 
प्रणीत माना है1 ओ' मेली ने गयासुर कौ गाथा का आविष्कार वीं या शवं शताब्दी कामाना रै, क्योकि उनके 
मत से गयावारु वष्णव है, जो मघ्वाचायं द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समथंक हँ ओर हरि नरसिंहपुर के महन्त को 
अपना गर मानते हैँ (जे° ए० एस्‌° बी °, १९०३} ।' किन्तु यह मत असंगते है । वास्तव में गयावार लोग आलसी, 
मोगासक्त एके अज्ञानी हैँ भौर उनकी जाति अव मरणोन्मृख है। ओ' मेली ने लखा किप्रारम्म मेँ गथावालोके 


१. मध्वाचायं के जरम-मरण कौ तिथियों के चिषय मे मतेक्य नहु है ! जन्म एवं मरण के विषय में 'उसराि- 
मठ! ने क्रम से शक संवत्‌ १०४० (सन्‌ १११८ ई०) एवं ११२० (११९८ ०) को तिथियां दीर्हु। किन्तु हन तिषियों 
दवारा मध्व के ग्रन्थ महाभारततात्पयनिणेय कौ तिथि से मतभेद पड़ता है, क्योकि वहां जन्मतिधि गति ४३०० ह \ 
अघ्नमलाई विद्वविद्यालय की पत्रिका (जिल्द ३, १९३४ ई० )के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन्‌ १२३८१३१७ ई० ह! 


१२५२ घमशस्त्रे का इतिहास 


१४८४ कु थे, धुचनन दैमित्टन के काल मे वे छमभग १००० ये, सन्‌ १८९३ में उनकी संख्या १२८ रर मयी, १९०१ 
की जनगणना में शुद्ध गथावाशो की संख्या १६८ ओर स्वरयो की १५२ थीः सया वेष्णव तीर्थ, पदि मयावाले मध्व 
कालके किसौ आचाय कौ अपना गूर मानेंतौ वे आचार्य, स्वभावतः, वैष्णवे अग्वायं मध्वहोगे न कि छंकर। 
डा० बरुभा ने व्यल्या करके यह्‌ प्रतिष्ठापित किया दै कि गया-महारम्य शय्वीया शवं खताव्दी के पूवं कालिखा 
हुजा नहीं हो सकता ¦ यहाँ हम ममी ल्क पर प्रका नहीं डाल सकते } ड!० बरुआ का नि्कपं दो कारणो मे अमुगत 
ठहर जाता है 1 वे सन्देहात्मक एवे अप्रामाणिक तकं पर अपना मत आधारित करते हँ वे वनपर्व में परदे जानेवलेि 
वृत्तान्त की जांच करते हँ ओर उसकी तुलना गथामाहाल्म्य के अपेक्नाकरृत अधिक एू्णं वृत्तान्त से करके निम्न निष्कं 
निकालते दै-"महामारत मेँ वणित गथा प्रमूखंतः धर्मराज यम, ब्रह्मः एवं किव शुरो का तीर्भस्थल है, ओौर विष्णु एवं 
वँष्णववाद नाम या मावना के रूप में दसस सम्बन्वित नहीं हौ सकते । ब्रहुणयुप, लिकलिम्‌ एवं वृषम्‌ के अतिरिकन्‌ वहां क्रिसी 
अन्य मूति या मन्दिर के निर्माण की ओर संकेत नहीं मिक्ता ।' इस निष्कंषं कै किण हरमे महाभारत शवं अन्य संस्कृत 
ग्न्य का अवगाहन करके गयामादात्म्य से तुलना करनी होगी ! दूसरी व्रात जो डा० कूजा कै मत करौ असंगति 
प्रकट करती है, यह्‌ है कि उन्होने कील्ानं द्वारा सम्पादिते अभिकेल के १२वें श्लोक की व्याख्या मक रूपमेकौ 
है {ईइण्डियन एेण्टीक्वेरी, जिल्द १६ म वह अभिलेख वणित है) ) 
अब हम 'गया' नाम एवं उसके या यन्य समान नामों के लिए अन्य संकेतो की, जो ऋग्वेद से अगे केग्रन्थोमे 
आये दहै, चर्चा केरेगे । ऋ०{ १०।६३ एवं १०।६४} के दो सूक्नो के रचयिता ये प्लति के पुत्र पय! ऋ०(१०।६३)१७ 
एवं १०।६४।१७} मे आया है अस्तावि जनो दिव्यो गयेन" (दवौ पुरोहितं मय द्वारा प्रवसित हुए } । स्पष्ट है, ये ऋश्वेद 
केएकं ऋषिर) ऋग्वेद में "गय" शब्दअय अर्थोँमें सी आया द्वै जिनका यहां उल्लेख असंगत है \ अथ्ववेद {११४ 
४) मे असित एवं कटयप के साथ गथ नामक एक व्यक्ति जाद्रूगर या रन्द्रजालिक के रूपमे वर्णिते दै । वेदिक संहिताओ 
मे असुरो, दासों एवं राक्षसो को जादू एवं इन्द्रजाल मे पारंगत कहा गया है (क० ७।९९ा४, ७।१०४१८४-२५ एवं 
अथववेद ४१२३५) । एसी कल्पना कठिन नहीं है कि गयं' अगि चलकर गयासुर मे परिवतित टौ ग्याह्ा। निस्क्त 
(१२।१९) ने दं विप्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌" (० ११२२।१७} कौ व्याख्या करते हुषएु दौ विदलेषण दिये 
है, जिनमे एकं प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा भौयौलिकः या किवदन्तीपूणं मलों कौ जोर मंकेल करता द्धै वह 
(विष्णु) अपने पदों कौ तीन दयो सै र्ता है ।' शाकपुःण के मत से विष्णु अपने षद को पृथिवी, अन्तरिक्ष एदं स्वर्ग 
मे रखते है, ओणैवाम के मत से समारोह, विप्मुपद एवं गय-श्ीदं पर र्ते द!" वैदिक उक्ति कग तात्पर्य 
चहिजो हो, किन्तु यहे स्पष्ट किं ईसा की कर्द गताच्दिषौ पूवं इसके दो तिदरेपण उपस्थित हो चुक्रेये, ओर यदि 
बुद्ध के निर्माण की तिथियां ठीक मान लो जागतो ग्रह्‌ कहना गुक्तिसंगत है कि ओर्णेताभ एवं मासक चुट के परव हुए 
ये } देखिए सैक्रंड वक आव दि ईस्ट (जिल्द १३,प्‌० २२-२३, जहां सिहखी गाथा क अनुसार बुद्ध की निर्वाणत्तिधि 
ई० प ४८३ मानी गयी है ओौर परमौ लेखकों कै मत से ई० पू ४२९-४००} । मयसीपं का नाम वनषवं (८७। 


२. त्रेधा निधत्ते पदम्‌ । पृथिग्पामन्तरिक्षे दिवौति छाकपुणिः ! समारोहे विष्णुपदे गयशिरसि--इति 
आै्णदाभः 1 निरुक्त (१२२१९) } 

३. अधिका संस्कृत-विद्रान्‌ निरक्त को कम-से-कम ई ० पू ० पांचवों सताच्दी का मानते हैँ ; ओौर्णवाभ्‌ निरुक्त 
के ूवंकालोन ह \ (त्िटरनित्स का हिस्टरी अवं संस्कृत लिटरेचर, भाग १, पु ० ६९, अंगरेयो संस्करण) । मयालीध शे 
जरास्तविकं स्यल एवं विस्तार के विषय में विद्धान्‌ एकमत नहं ह} देखिए डा० राजेद्धलार मित्र कृत श्बुद-गय+' 
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११ एवं ९५।९}, विष्णुधमसूत्र (८५।४, यहाँ 'याश्चषं' शब्द आयः है), विष्णुपुराण (२२२०, जहाँ इसे ब्रह्मा की 
पूवं वेदी कटा गया है), महावम्ग { १,२१।१, जहां यह आयः है कि उरवेला मेँ रहकर बुद्ध सहस्त्र मिक्षुओं के 
साय गयासीस अर्थात्‌ गथाकश्षीषं मे गये) में आया है! जेन एवं बौद्ध ग्रन्थो मे ठेसा आया है किः राजा गय का राज्य सया 
के चारो ओर्‌ था। उत्तराच्ययनसूत्रमें आया है कि व; राजगृह के राजा समुद्रविजयः का पृत्र था मौर्‌ ग्यारहवां चक्रवर्ती 
हज । अस्वघोष के बुद्धचर्तिमे आयादै कि षिययके आश्रम में वृद्ध आय, उस सन्ते (मविष्यके बुद्ध) ने नैरन्जना 
नदी कै पनीत तट पर अपना निवास बनाया ओरं पुन: वे गया के काङ्यपः के आश्वम मे, जो उरुिल्व कहलाता था, 
सथ! इस ग्रन्धमें यह॒मीञायाहै कि वरहा घर्माटवी थी, जहां वे ७०० जटिक रहते ये, जिन्हे वृद्ध ने निर्वाण-प्राप्तिमें 
सहायता दी धौ । विषम्‌ घमेसूत्र {८५।४०} मे श्राद्ध के लिए विष्णुपद विक्र स्थलं कहा मया ह । छैसा कहा जा सकता 
है कि आओौणेवामने किसी क्षेत्र भ किन्हीं एसे तीन स्थलों को ओर संकेतं किया है जहां किवदन्ती के आधार पर्‌, 
विष्णुपदं के चिद्धं दिखाई पडते ये !* इनमें दो अर्थात्‌ विष्णुपद एवं गयली्षं विख्यात है; अतः फेसा कहना तकहीन 
नहीं हो सकता कि ससारणः कौर्ईस्थल है जो इनं दोनो के कहीं पास मे हौ है । समारोहण का अर्थं है "ऊपर चढ्ना, 
एसा प्रतीत हता है # यह शब्द फल्गु नदी से ऊपर उठने बाली पहाड़ी की चद्ई की ओर संकेत करता है ¦! एेसा सम्मव 
है कि यहं गीतनादित (पक्षियों के स्वर से गुंजित)} उद्यन्त पहाड़ी ही है । 'उद्यनन' का अथं है सूर्योदय की पहाड़"; 
- यह्‌ सम्पूणं आयवितं का द्योतक है, एेसा कहना आवर्यक नहीं है; यह्‌ उस स्थान का योतक है जटां विष्णुपद एवं गय~ 

शीषं अवस्थित दै! इससे एसा कठा जा सकता है किंरईसा के ६०० वपं पूवं अर्थात्‌ बुद्ध के पूवं कम-से-कम 
{गया में) विष्णुपद एव्रं गय-स्षीषं के विष्य में को परम्परां स्थिर हो चुकी थो। घदि किसौ ग्रन्थमं इनमे ते 
किसौ एककानाम उर्लिखित नही है तो इससे यह नहीं कहा जा सक्ता कि वह्‌ नहः भां ओर न उसका वह्‌ 
नाम था) 

अब हम वनपवं कौ बात पर आये । डा० वरु इसके कुछ श्लोको पर निर्भर रदं रहे हँ (८४।८२-१०३ एवं 
९५१९-९९) । हम कृं बातो को चर्चा करक इन लोकों कौ व्यारुया उपस्थिते करेगे । 

नारदी ° (उत्तर, ४६१६} का कथन है कर गयदीषं कोचेपद से फल्मृतीथं तक विस्तृत है । वनपवं {अध्याय 
८२) ने भीष्म क तीथ-सम्बन्धी प्रस्नों का उत्तर पुलस्त्य द्वारा दिखाया है) स्प्रथम पुष्कर (श्लोकं २०-४०) का 
वर्णन आया है ओर तव विना क्रम के जम्बमार्ग, तन्दुिकाश्नम, अगस्त्यसर्‌, महाकाल, कोटितीथ, भद्रवट 


(१० १९), डा० नरूभा (भाग १, ० २४६) एवं सेकरेड बुक आव दि ईस्ट (जल्द १३, प° १२४, जहां कनिधमने 
"गयासीस' को बह्ययोनि माना है) } । 

४. महरोली (देहो से ९ मोर उत्तर) के लौह्‌-स्तम्भ के लेख का अन्तिम इलोकू यों है-- तेनायं प्रणिधाय 
भूमिपत्तिना - . . ` प्रशुविष्णुषदे भिरौी भगवतो विष्णोध्वजः स्थापितः (गुप्ताभिचेख, सं० ३२, प° १४१} । यह्‌ 
स्तम्भाभिलेखं किसौ चच नामक राजा का है \ इसे प्रकट होतः ह कि "विषणुपदे" नामक कोड पर्व॑त या ¦ किन्तु यह नहीं 
प्रकट होता कि इसके पास कोई “मयश्िरस्‌' नामक स्थल था ¦ अतः "विश्णुषद' एवं 'गयश्षिरस्‌' साथ-साथ गया कौ ओर 
संकेत करते है \ अभिलेख में कोई तिथि नहो हे, किन्तु इसके अक्षरो ते प्रकट होता है किं यह समुद्रमृत्त के काल के आस- 
पास कहै । जतः विष्णुपद चयो शताल्दी में देहली के पास के किसी पबत पर रहा होगा } उरस समय या उसके धुं 
यहे किष्णुपद गया भ नहं रह्‌ होगा, इसके विरुद्ध कोई पृष्ट प्रमाण.नहीं है ! इसके अतिरिक्त, राम्पयण्‌ (२।६८।१९) 
ने यहं वणंन्‌ आया द कि विपाा नदी के दक्षिण मेंएक विष्णुषद था। 
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(स्थाणुतीर्थं), नर्मदा, भ्रमास एव अन्य तीर्थो का विवेचन हुआ है । अगले अध्याय ८३ में कुरुषेत्रे का विस्तृत 
वणेन दै । 

वनपवं (८४।८२-१०३) के महस्वपूणे दलोकों की व्याख्या के पूवं गया के विषय में कहे जानेवाले स्कोको मे जो 
कुछ आया है उका वर्मन अनिवार्य दै । डा० बरा तथा अन्य रोगों ने जध्याय ८४ तथा जागे के अध्यायो के स्लोकौं कौ 
व्याख्या सावचानी से नहीं कौ है । वनपवं (८४,१।८१) में धौम्यं द्वारा ५७ तीर्थो (यथः नैमिष, शाकम्मरी, गंयादरार, 
कनखल, गंगा-यमु ना-संगम, कुल्यः प्रक आदि) के नाम भिनाकर गथाके तीर्थो के विषय मे विवेचन उपस्थित किया 
सग है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुतेलेखंक को अन्य तीर्थो के विषय में अधिक वणन्‌ करना भभीष्ट नहीं धाः, इससे 
उसने कु तीर्थो का वर्णन आगे दौ बार किया है 1 पद्मपुराण (आदि, ३८।२-१९} ने वनयवं को ज्यो का-त्यों उतारा है, 
लगता है, एक-दूसरे ने दोनो को उद्धृत किया है ! वनपवं में ने मिष का वणेन दो स्थानों पर (यथा ८४।५९-६४ एवं 
८७१६-७) हुआ है ओर मथा का मी (यथा ८५।८२-१०३ एवं ८७।८-१२} दो वार हृजाहै } गया कै तीर्थो के नाम 
जिसढंगसे लिय यथे हँ ओर उनका वणन जिसढंग से किया गथा है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वनेपवं मया 
ओर उससे सम्बन्धित किंवदन्तियों के विषय में विशद वणन करना चाहता भा । यहं निष्केषं इस बात से ओर शक्ि- 
शाली हो उता है कि अनुशासनपवं मे तीन तीर्थो का जो उत्लेख हुआ है वद्‌ वनपवं (८४।८२-१०३) मे नहीं एया 
जाता, यया- ब्रह्महत्या करने वाला व्यक्ति यया में अश्मभ्रस्य (प्रेतशित्का), निरविन्द की पहाड़ी एवं कौच्पदी पर 
विशुद्ध हौ जाता है (अन्‌शासन० २५।४२ } । ये तीनों तीर्थं वनपवं मे नहीं आते । वायु° (१०९१५) मे अरदिन्दक 
को शिलापवत का रिखर कहा गथा है, ओर नारदीय० ने क्रौचपदं (मुण्ड-प्स्थ) की चर्चा कौहै। स्पष्टटै कि 
ग॑याम, हाय मे उर्किखित इन तीन तीर्थो का नाम अनुलासनेपवं मे मौ आयाहै। 

यह्‌ चिन्ता की बात ह कि डा० बरुआ ने गया कर प्राचीनता के विषय में केवल वेनपवं (अध्याय ८४ एवं ९५), 
अग्निपुराण (अध्याय ११४-११६) एवं वायुपुराण (अध्याय १०५-१११) का ही सटारा लाः उन्दने अन्य पुराणों 
को नहीं देखा ओर उन्दने यह भी महीं देखा कि अौपंबाम द्वारा व्याख्यात विष्णु के तीन पद समवतः मथः के तीर्थो को 
ओर संकेत करते ह ! पय ० {आदि, ३८।२-२१), गरुड (१, अध्याय ८२-८६)}, नारदीय ° (उत्तर, अध्याय ४४-४७} 
आदि मेँ गया के विषय में बहुत-करछ कहा गया है ओौर उनके बहुत से श्लोक एक-से है । महाभारतं (वन ० ८२।८१) का 
'साविष्यांस्तु पदं" पद्म० (आदि, ३८।१३) में सावित्र पदं' आया है जिसका अर्थ विष्णु (सवितु) का पद हौ सकता 
है! तो एसा कट्ना कि बनयपवं मे प्रतिमा -संकेत नीं मरता, डा° बरखा के ्रामक विवेचन काद्योतक्रहै। गयामें 
चमं की प्रतिमा मी थी, क्योकि वनपवं मे आयार कि यात्री धमं का स्पशं क्रते थे (घर्म तत्राभिसंस्स्य) 1 इसके 
अतिरिक्त बड़ के साथ "गोपद' एवं सावित्र पद' की ओर भौ सकेत मिलता है ¡ इन उदाह्रणों से सूचित होता हैकि 
वनपर्व मे प्रतिमा-पूजन की ओर संकेत विद्यमान दै । फाहियान (३९९-४१३ ई०) न च्छि है कि उसके समयमे 
हिन्द घमं का नगर गया समाप्त प्राय धा) यह सम्मवहै करि चौथी राताब्दी के पूर्वं भूकम्म के कारण गया नमर के 
मन्दिर आदि नष्ट-श्रष्ट हो चुके होगे । प्राचीन पालि ग्रन्थौ एवं लल्ितिविस्तरमें गया के मन्दिरों का उत्केखं है! गया करई 
अवस्थाभं से गुजरा है। ईसा की करई शताब्दियों पूर्वं यह एक समृद्धिसाखी नमर था। ईसा के उपरान्त चौथी 
शताब्दी मे यह्‌ नष्ट प्राय था! किन्तु सातवीं शताब्दी में ह्नस्प॑य ने इसे मरा-पुरा च्लि दै जहां ब्राह्मणों के १००० 
कुरुथे । अगे चरुकर जब बौद्ध धर्म की अवनति हो गयी तौ इसके अन्तर्भत बौद्ध अवकौषो की भी परिगणना होने 
रगी। वायुपुराण मे वणेन आया है किं गया प्रेतसिला से महावोधि वृक्ष तक विस्तृत है (क्मभयः १३ 
मीर) । 

ड० बर्यः ने डं ० कौला द्वारा सम्पादित शिकालेख के १२ शलोक का अर्थं ठीक से नही किया है {इण्डि- 
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यन्‌ एेण्टीकेवेरी, जिल्द १६, पृऽ ६३} 1 शोक करां अनुवाद यो है--उसे वुद्धिमान्‌ (राजकुमार यक्षपाल)} ने मौना- 
दित्य एवं अम्य देवों (दसम उल्लिवित) की प्रतिभाओं के लिए एक मन्दिर बनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाधा 
ओर अक्षय (बट) के पास्‌ एक सत्र (मोाजन-व्यवस्था के दाच} की योजना कीं" नयपा के राज्यकाल का यह्‌ 
शिलटेख लमभग १०४० ई० में उत्कीणं हुता । डाऽ बरमा का कथन है करि उत्तरमानस ताखाब उसी समय खोदा 
गथा, ओर वह १०४० ई० से प्राचीन नहीं हौ सकता, अतः यह्‌ तथा अन्य तीथे पश््चात्कारीन हँ तथा गघामाहासम्य, 
जिसमें उत्तर मानस कौ चर्चा है, १९दी शताब्दी के पश्वात्‌ लिखित हुआ है! किन्तु डा० बरूञा का यह्‌ निष्कषं अति 
दोयपृणं है 1 ्रदि तालाव शिलानेख के समय पहली बार खोदा गया थः तौ इसे रुपात (प्रसिद्ध ) कहना असम्मव है । खोदे 
जाने की करई सतान्दिथो के उपरान्त ही तालाब प्रसिद्ध हौ सकता है । उत्तरमानस स्यखाव वायुम {७७।१०८, ओर 
यह्‌ श्लोकं कत्पतर द्वारा १११० ई० मे उद्धृत किया गया है). पुनः वायु° {८२।२१) एवं अग्नि (११५१०) में 
वणित है। इससे स्पष्ट है क्रि उत्तर मानस ध्वीं या श्वीं शताब्दी मेँ प्रख्यात था। केवर इतनाही कटा जा 
सक्ता दै कि यह तालाव म्द सेमर गथा था अतः यह्‌ पुनः सन्‌ १०४० के गमम खोदा गया या लम्बा-चौडा 
बनाया मथा। इसका कोई अन्य तार्पयं नहीं है] 

सा कहा जा सकता है कि गधामादटाल्य (वागु०, अध्याय १०५-११२) जो सम्मकव्तः वायुपुराण-के बाद का 
दै १३बीं या वीं शताब्दी का नहीं है अर्थात्‌ कुछ पुराना है। कई पुराणों एवं ग्रन्थों से सामग्रियां इसमें संगृहीत 
कौ गयी दै, यथा वनपर्व, अनृलासनपवे, प° {१।३८}, नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) आदि 1 इसके बहुत- 
से श्लोक बार-बार दु्हराये यमे है! डा० बत्ञआने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वायु° (८२।२०-२४) मेयया 
के व्हुत-से उपतीर्थो का उल्लेखे हुजा है ! यथा-ब्रह्मकूप, प्रभास, प्रोतपवत, उत्तर मानस, उदीची, कनखल, 
दक्षिण मानस, धर्मारण्य, मद(घर्‌, मतंग । अध्याय ७०।९७-१०८ मे ये नाम अये हैँ -गृ्रकूट, मरत का आश्रम, 
म॒तंगपद, मुण्डपृष्ठं एवं उत्तर मानस । गामा दृप्त्म्य के बहुत से इलोक स्मृतिचन्द्रिका {रुगभग ११५०-१२२५) द्वारा 
श्राद्ध एवे आजौच के विषय मे उद्धत हैँ। बहुत-सी बातों के आघार पर यह कटा जा सकता दहै कि गयाभाहात्म्य 
७वीं एं १०बीं शताब्दी के वीच कमी प्रणीत हज होगा 1 

अब हमे यह देखना है कि महामारत के अन्य मागो एवं स्मृतियो में गथा का वर्णन किस प्रकार हुआ है। वन- 
पवं के अध्यायं ८७ एवं ९५ मे इसकी ओर संकेत है । एसा अश्या हैँ कि पूर्वं कौ ओर (काम्यक वन से, जहाँ पर पाण्डव 
रोग कुं समय तक रहे थे ) बदृते हुए यात्री नैमिष वन एवं गोमती के पास पहुचेभे ¦ तव कहागयादहैँ किगया 
नामक पवित्र पेत दै, ब्रह्मकूप नामक तालाब ह ! इसके उपरान्त वह्‌ प्रसिद्ध सलोक है, जिसका अथं है कि ल्यक्ति 
फ बहुत-से पुत्रों की अभिलाषा करनौ चाहिए भौर यदि उनमें एक सी गथा जाता है या अश्वमेव करता है या नील 
वृष छोडता है तो पितर ्तौग तृप्त हौ जात हैँ (वनपवं ८७।१०-१२)} 1“ इसके उपरान्त वनपवं (अ ८७) ने पवित्र 


५. मोनादित्यसहूर्लालगकृमलार्घाङ्घोणनारायण,--द्िसोमेश्वरफल्गु नाथ विजयादित्याह्यानां कृती । 
स प्राादमचौकरद्‌ दिविषदां केदारदेवस्य च, स्यातस्योत्तरम्पनसस्य खननं सत्रं तया चाक्षये 3 
६. एष्टव्या नहवः पुत्रा यच्ेकोपि गयां न्रजेत्‌ । यजेत वाईबमेधेन नीलं वा वषमुरतृजेत्‌ ।1 महानदी च तत्रैव तथा 
गयशिरो नुप । यक्रारौ कीत्यंते विमरैरक्षयपकरणो कटः ।॥ यत्र दत्तं पित्‌ स्थोरमक्ष्यं भवति प्रभो ! सा च पुण्यजला तत्र 
फल्गुनामा महानदी \। वनपवं (८७।१०-१२) ; राजपिणा पुण्यकृता मयेनानुपमयुते 1 नगो गयश्चिरो यत्र पुष्या चेव 
महानदी ॥ -  * ऋषिय्ेन महता यत्राज्ञमवटो महान्‌ ! अनये देवयजनं अक्षयं यत्र ब्रं फलम्‌ 1! वनपदं (९५।९-१४) । 
९८ 
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नदी फल्गु (महानदी }, भयशिरस्‌, अक्षयवटं का उल्टेख क्रिया है, जहां पितरो को दिया मयः भोजन अक्षय हा जातः है । 
वनपर्वं (अध्याय ९५} में ब्रह्मसर (जहाँ अगस्त्य घर्मराज अर्थात्‌ यम के पास गत्र ये, इ्लोक १२}, मौर अक्षयवट (श्छोक 
१४} का उत्नेलदहै) इसमेखायाहै कि अमूर्तरयके पुत्रै राजा गयने एक यज्ञेकिया था, जिममे भोजन एवं दक्षिणा 
पर्याप्त रूप में दो गव। थी । ` वसिष्ठ्रमसूत्र {१९१।४२) मेँ आया दहै {क जय व्यक्ति गया जाता है ओपैर पित्तरो को 
भौजनदेताहै तौ वे उसौ प्रकार प्रसन्न होत है जिस प्रकार अच्छी वर्था दोन से कृषकगण प्रमन्न होते दै, ओर एसे 
पुत्र से पिनृमण, सचमुच, पृत्रवान्‌ ट जते है । व्रिप्णुवमेमूत्र (८५६५-६) ने श्राद्ध योग्य जिन ५५ तीर्णो के नाम दिये 
दै, उनमें यया-सम्बन्धी तीथं है--गयाक्लीष, अक्षयवर, फल्यु, उत्तर मानस, मतंग-दापी, विप्णुपद । याज्ञ < {१५२६१} 
मे आ्यादै करिगेया मे व्यक्ति जो कु दान करता है उससे अक्षय फल भिरताहे। अत्रि-स्मृति (५५-५८) में 
पितरे के लिए गया जाना, फल्गू-स्तन करनः पितृतपंण करना. गेया मे गदाधर (विष्णु) एवं गयाशीषं का दशन 
करना र्वण्तिटै। गंख (१४।२७-२८) ने मी गथातीथं में किये सये श्राद्ध से उत्प्प्न आश्य फक का उल्ठेख 
किया है 1" लिखित्स्मनि {१२-१३)} ने मया कौ महता कै विपय मे यहु लिषा है--चादटे जिसके नाम से, चाहे 
अपनेक्िए्‌ या किसीके किए गया-स्लीषं मं पिण्डदान किया जाय नब व्यक्तिं नरक में रहताट तः स्वर्ग जाता है 
ओर स्वगं वाखा मोक्ष पत्ता है! जौर्‌ देचिए अग्निपुराण (११५ .४६-४७) । कूम ° में आवा है किक पुत्रोंकी 
अमिकाषा करनी चाहिए जिसमे करि यदि उनमें कोट किसी कार्यक् गया जाय ओौर श्राद्ध करे तौ वह अपने पितरों 
कीरक्षा करता है ओौर स्वयं परमपद पाता है। कत्पतरं (नीथ, प० १६३) द्वारा उदृधृत मत्स्य० (२२६४-६) 
मे जायादहै कि गया पिततीयं है, मर्व्कष्ट तीर्थं है आर वहाँ व्रह्मा रहते द्। मल्स्य० में "एष्टव्या बहवः पूत्र 
नामक श्लोक आयां है । 
गयामाहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२) में लगमम ५६० श्ट है! यहाँ हम मंक्षेप में उसका निष्कर्ष 
दंगे ओर कुछ महत्वपूणं उ्टोकों कः उद्धृत मी करये \ अन्याय १०५ मं सामान्य वाते है जौर उसमे आभ कं अन्यायो 
के मुख्य विषयो की ओर संकेत दै ! इसमे आया टै कि श्वेतवा रहकत्प में गय ने यज्ञ किया ओर उसी कं नाम पर गया 
का नामकरण हुजा 1" पितर खोग पूत्रो की अभिन्छाषा गछते ह, क्योकि वह पृत्र जो गया जाता ह वट्‌ पितरों कौ 
नरक जाने से वचाता है 1“ मया मे व्यक्ति को अपते पिता दवा अन्योंको पिष्डदेषा चाहिए, क्हअपनेकोभीचिना 


ओर देखिर एष्टन्या. . . नामक इलोक के खिए्‌ किष्णू्रमसूत्र (८५। अन्तिम सलोक), मत्स्य० (२२१६), कायु° 
{१०५।१०}; कमं (२।३५। १२), पश्च ० (११३८१ १७ एवं ५।१ १।६२) तथा नारदीय ० (उत्तर ४४।५-६) } 

७. यह जात्व है कि रामायग (१।३२।७) के अनुसार धर्मारण्य को संस्थापन ब्रह्मा के फोर, कु्के 
पुत्र असू्तरथ (या अमृतरय) द्वाराहुईयी) 

८. यह्‌ कुछ आहइचर्यंजनक है कि डं ० करुआ {मया एवं बद्धगया, {जल्द १, प्‌० ६६} ने शंख के इलोक 
तीथे कमरकण्यके' में तामरकण्टक' तीथं पठ्ाहिनकिवा'कोपुयक्‌ कर 'अमरकष्टक' ! 

९. वायु० {१०५१७-८} एवं अग्निर (११४।४ १) --'ग्योपि चक्षरोद्यां बह्व बहुदक्षिणम्‌ । गपपुरी 
तेन नम्ना०, त्रिस्यलोसेतु (य° ३४०-३४१) में यह पद्य उद्धृत है, 

१०. यही पर ““एष्टल्या बहवः पु यद्ेकोपि गयां ब्रजेत्‌ । . - . उत्सृजेत्‌" ( वायु ° १०५।१० } नामक लोकं 
आय है । तरिस्यली० (१०३१९) ने एक इलोक उद्‌धृत किया है जिसमें योग्य पत्र की परिभाषां दी हुदै है--'जीवतो 
वाक्यकरणात्‌ . . . - त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता 11 
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तिल का पिण्ड दे सकतादहै। गयामे श्राद्ध करने से सभी महापातकं नष्ट हौ जते हैँ गया पृत्र या किसी अन्य 
दवार नाम एवं गोत्र के घ्ाथ पिण्ड पाने से लास्वत ब्रह्य की प्राप्ति होती है!" मोक्ष चार प्रकारका होता है {अर्थात्‌ 
मोहल कौ उत्वत्ति चार प्रकार से होती है} - -तरहाज्ञान से, गथाश्राद्ध मे, सौं को भगराये जाने पर उन्हं ब्चनेमे मरणसे 
तथः कुरुक्षेत्र मे निवास करने से, किन्तु गयाश्राद्ध क प्रकर मुस शरेष्ठ है" गया मे श्राद्ध किसी समय मौ किया जा सकता 
है \ अधिक माक्ष मे मी, अपनी जन्म-त्िथि पर मी, जव बृहस्पति एवं गुक्रन दिखाई पडे तब भौ या जनं वृहस्पति सिह 
राशि मे हों तब मी ग्रह्या द्वारा प्रतिष्ठापित ब्राह्ममो कौ गया मेँ सम्मान देना चाहिए । कुरुक्षेत्र, विश्षाखा, विरजा एवं 
गया को छोडकर समी तीर्थो गे मृण्डन एवं उपवास करना चाहिए ।“* संन्यासी को गथा मे पिण्डदान नहीं केरना चाहिए) 
उसे केवर अपने दण्ड का प्रदक्शन करना चाहिए ओर उसे विष्णुपद षर रखना चाहिए 1'* सम्पूणं .गया कषेत्रं पचि कोसों 
मेह! गयाशिर एक कोस में है ओर तीनों लोकों के समी तीर्थं इन दोनो में केन्द्रित द ।** गया में पितू-पिष्ड निम्न 
वस्तुओं से दिया जा सकता है; पायस (दूच में पकाया हुजा चावल }, पका चाव, जौ का आटा, फल, कन्दमूल, तिल 
की खली, मिठाई, घुत या दही या मघ, से मिश्रित गुड़ 1 गयाश्राद्ध मे जो विधि है वह्‌ है पिण्डासन बनाना, पिण्डदान 
करन, कुदा पर पुनः जन छिड़कना, (ब्राह्यणो को} दक्षि म! देना एवं मोजन देने कौ घोषणा या संकल्प करना; किन्तु 
पितते का आवाहन नहीं होता, दिग्बन्ध {दिशाओं से त्य को रक्षा) नही होता ओर न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुभो 
से) देखे जाने पर दोष ही लगताहै ।१६अौ लोग (गया जसे) तीथं पर करिये मये श्राद्धे से उत्पन्न पूणं फल भोगना 
चाहते दँ उन्हे चिषयाभिलाषा, क्रोध, लोभ छोड देना चाहिए, ग्रह्यचयं का पालन करना चाहिषए्‌,केवल एक बार खाना 
चाहिए, पृथिवी पर सोना चाहिए स्त्य बौलना चाहिए, शद्ध रदना चाहिए ओर सभी जीवोंके कल्याणके लिए तत्पर 
रहना चाष्िए । प्रसिद्ध नदी वैतरणी मया मे आयौ है, जो व्यक्ति इसमे स्नान करता है ओर गोदानं करता है वह अपने 


११. आटममोवःन्यजो बापि गयाभृमौ यदा यदा २ यश्राम्ना पातयेत्पिण्डं त्चयेद्‌ ब्रह्य श्षादवतम्‌ ॥। नामगोत्रे 
समुर्खामं पिण्डपातन मिर्यते । (बाय ० १०५११४-१५} ; आघा पाद यन्नाम्ना. . - दाऽवतम्‌' अग्नि (११६।२९) जें 
भीआयाहै। 

१२. ्रहयजनं गयाश्राद्धं गोग्रहे रशं सया \ यासः पुसां कुरुकत मू क्तिरेषा चतुरविघा ॥! ब्रह्मानेन {क कायं ... 
यवि पुरो गयां श्रेत 1\ मपायां सवं कल्तेष्‌ पिण्डं दद्यादि चक्षणः \ वायु ° ( १०५।१६-१८)\ मिसतादएु अग्नि (११५) 
८) “नं काति गयाती्ये वद्यात्विष्डांडच नित्यञ्च: ।' ओर देखि नारदीय ० (उत्तर, ४४।२० ), अग्नि० ( ११५।३-४ 
एअं ५-६) एवं कामनधुराण (३३।८) । 

१३. मुण्डनं चोपवासञङ्च . - - विरजां गयाम्‌ ॥ षायु ° ( १०५।२५ } । 

९४. दण्डं प्रदक्षयेर्‌ भिक्षुगंयां मत्वा ज पिण्डदः \ दण्ड न्यस्य विष्णुपदे पितृभिः सह सूच्यते ।। वायु ° { १०५।२६}), 
नारदीथ ० {२।४५।३१) एषं तीयप्र काह (ष्‌० ३९०) } 

१५. पंचक्रों गयाक्षेत्रं ऋोलामेकं गयाशिरः । तन्मध्ये सवंतोर्थानिः त्रैलोक्ये यानि सन्ति वे \ वायु ० { १०५।२९- 
३० एषं १०६१६५३; त्रिस्यली०,प्‌० ३३५; सीयंप्र०, पृ० २९१); भौर देखिए अग्नि (१ १५।४२) एवं नारदीय० 
{उलर, ४४।१६) 1 प्रसिङ़ तीयो के लिद्‌ सं कोलो का विस्तार मानना एक नियम-सा हौ गया है ! 

१६. भिण्डासनं पिण्डदानं पुनः प्रस्यवनेजनम्‌ 1 दक्षिणा चाश्रसंकल्पस्तो्यश्नषद्वेऽ्वयं विधिः \\ नावाने न 
दिस्बन्भो न दोषो दुष्टिसम्भवः } . - - अन्यत्रावाहिताः काले पितरो यान्त्यम्‌ं प्रति 1 तीथं सदा वसन्त्येते तस्मप्दाबहनं 
न हि ॥ °वायु (१०५।३७-३९) । "नावाहनं . . . विधिः फिर से दृह॒रष्या गया है (वायु ° ११०।२८-२९} । 


१३५८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुल कौ २१ पीदियो की रल्ला करता है 1 अक्षयवट कै नीचे जना चाहिए ओर वहाँ {गया के) ब्राह्यणो को संतुष्ट 
केरना चाहिए! गया में कोई मी एेसा स्थल नहीं है जो पवित्र न हो ।“ 

१०६बे अध्याय में गघासुर की गपथा आयौ है ! गयासुर ने, जो १२५ योजन कम्बौ एवं ६० योजन चौडा था, 
कोलाहल नामक्‌ पवत पर सहस्रो वर्षो तक तप किथा ¦ उसके तप से पौडित एवं चिन्तिते देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा के 
पास गयेः1 ब्रह्मा उन्हे केकर शिव के पास गथे जिन्टोने विष्णु के पास जाने का प्रस्तावं किया; ब्रह्मा, शिवे एवं 
देषो ने विष्म्‌ की स्तुति की ओर उन्होने प्रकट होकर कहा कि वे छोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर मयासुर के पास 
चले! दिष्ण्‌ ने उससे कठिन तप का कारण पूछा ओर कहा कि वह्‌ जो वरदान चाद मांग छे। उसने वर मांगा किं वह 
देवौ, ऋषियो, मन्त्रो, स्ंन्यासियों आदि से अधिक पवित्र हौ जाय । देवों ने 'तथास्तु' अर्थात्‌ 'ठेसा ही हो' "कटा ओर स्वँ 
च्लेगये। जो मौ रोग गयासुर को देखते थे या उसके पवित्र शरीर का स्पशं करते थे, वे स्वर्ग चले जतिये !यमकी 
राजधानी साली पड़ गयी ओर वे ब्रह्मा के परस चले मये 1 ब्रह्मा उन्हं लेकर विष्ण के पास गये 1 विष्ण ने ब्रह्मा से उससे 
प्रार्थना करने को कटा कि वह यज्ञ क लिए अपने शरीर को दे दे । गयासुर सन्नद्ध हो गया भौर वह्‌ दक्षिण-पश्चिम होकर 
पृथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा किं उसका सिर कोलाहर पवेत पर उत्तर की ओर ओौर पैर दक्षिणकी ओर हो रथे 
ब्रह्मा ने समग्रां एकत्र कीं ओर अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजो (जिनमे ४०केनाम अयद) को भी बुलाया भौर 
गयासुर के शरीर प्र यज्ञ किया । उस्षका शरीर स्थिर नहीं था, दिल रहा था, अतः ब्रह्मा ने यम से गयासुर के सिर पर 
अपने धर की शिला को रखने को केहा । यम ने वैता ही किया । किन्तु तव मी गयासुर का शरीर शिला के साथ हिरुता 
रही! ब्रह्मा ने ङिव एवं अन्य देवो को शिखा पर स्थिर खंडं होने को कहा ¦ उन्होने वैसा किया, किन्तु तव मी सरीर 
हिल्ता-डोरता रहा । तेव ब्रह्मा विष्णु के पास गये ओर उनसे शरीर एव शिखा को अग करने को कहा । इस पर 
विष्ण्‌ नै स्वयं अपनी मूतति दी जो शिक्त पर री गयी, किन्तु तब मी बह हिरुती रही 1 विष्णु उस बिला प्र जनार्दन, 
पृण्डरीक एवं आदि-गदाघर कै तीन रूपो में वैठ गमे, ब्रहणा पाच शपो (प्रपितामह, पितामह, फलग्वीद, केदार एवं 
कनक्रेदवर} मे वेंठ गये, विनायक हाथी के रूप में ओौर सूयं तीन सूपो मे, लक्ष्मी (सीता के रूपमे), गौरी (मंगला के 
रूप मे}, गायत्री एवं सरस्वती भौ वेठ गयीं । हरि ने प्रथम गदा द्वारा गयासुर को स्थिर कर दिया, अतः हरि को आदि 
गदाधर कहा गया । गयासुर ने पूका---ै प्रवंचित क्यो किया गथा? मैक्रह्छाके यज्ञ के लि्‌ उन अपनःशरीरदे 
चुका हुं \ क्या म विष्ण्‌ के शव्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गदा से मुके कयो पीड़ा दी जा रही है) ? ' तब देवों ने उससे 
वरदान मांगने को कहा } उसने वेर ममि; जव तक पृथिवी, पर्वत, सूर्य, चन्द्र एवं तारे रहे, तब तकं ब्रह्मा, विष्णु एवं 
सिव एवं अन्य देव दिला पर रहें । यहु तीथं मेरे नाम पर रहे, सभौ तथं मया के मध्य मे केन्द्रित हों, जो पाँच कोसों 
तेक विस्तृत है ओौर समी तीथं गयारिरमें भी रहँ जौ एक कोस विस्तुत है अैर सभी रोगो का कल्याण करे । समी 
देव यहां व्यक्त रूपो (मूतियों ) मे एवं अव्यक्त रूपों (यदचिह् आदि) में रहें ¦ वे समी, जिह पिण्ड के साथ श्राद्ध 
दिया जाय, ब्रह्मलोक क जायं भौर सभी महापातक (ब्रह्महत्या आदि ) अचानक नष्ट हौ जापर 1' देवौ ने 'तथास्तु' कहा ? 
इसके उपरान्त ब्रह्मा ने ऋरिप्रजों को पाच कोसौ वाका मया-नगर, ५५ गव, सुसज्जित धर, कल्पवृक्ष एवं कामधेनू, 
दुग्ध को एक नदी, सोने कै कूप, पर्याप्त मोजन आदि सामान दिये, किन्तु एसी व्यवस्था करदो किवेकिंसीते कुछ मागें 
नहीं । किन्तु लोमी ब्राह्मणो नै घर्मारण्य मे धमं के किए यज्ञ किया ओर उसकी दक्षिण। मांगी । ब्रह्य ने वहाँ आकर उन्हं 
दाप दिया ओर उनसे सव्र कु छीन छिपा । जब ब्राह्मणों ने विलाप किया किं उनसे सब कुछ छीन किया गया ओर्‌ अब 


१७. गयायां न हि तत्स्थानं यत्रे तीथं न्‌ विद्यते । वमु ° { १०५।४६, अग्नि ११६१२८} । 


मया-माहात्म्य--गयामुर कौ देह पर देवताओं के स्थान १२३५९. 


उन्हं जोविका के लिए कुछ चाहिए,तव ब्रह्मा ने कटा कि वे मया-यात्रियों के दानं पर जीएँगे भौर जो लोग उन्हें 
सम्मानित करेगे वे मानो उन्हं [ब्रह्मा को) ही सम्मानित करेगे) 

१०८ अध्याय मे उसे शिलाःकी याधादहैजो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करनेके किष सखी मयो थौ। 
धमं की धर्मव्रता नामक कन्या थी ¡ उसके गणो के अन्‌रूप धमे को कोई वर नही मिल रहा या, अतः उन्होने उत्ते तप 
करने कौ कहा । घरम॑व्रता ने सहस्रो वर्षो तक केवल वायु पीकर कठिन तपं किप्रा । मरीचि ने, जो ब्रह्मा के मानस 
त्र ये, उसे देखा ओर अपनी पत्नी बनाने कौ इच्छा प्रकट कौ ¦ घरमत्रता ने इसके लिए उन्हँं पिता घमं से प्रार्थना करने 
को कहा ! मरीचिनेवंक्षाही किया ओर धमं ने अपनी कन्या मरीचिकोदेदी! मरीचि उसे छेकर अपने आश्रमम गय 
ओौर उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये ! एक बार मरीचि श्रमिव होकर सो गये गौर धमंग्रता से पैर दबाने को कट? । जब वह 
पैर दबा रही धी तो उसके श्वशुर ब्रह्मा वहां आये 1 वह जपने पति का पर दवाना छोडकर उनके पिता को आव- 
मगतं मे उठ पडो 1 इसी वीच में मरीचि उठ पड़ ओर अपनी पत्नी को वर्हां न देखकर उसे शिला बनं जाने का शाप 
दे दिया । क्योकि पैर दबाना छोडकर उसने उनकी आज्ञा का उल्लंघन जौ कर दिया था । कह निदषि थी अत्तः करोधित 
होकर शाप देना चाहा, किन्तु रुककर उसने कंहा--महादेव तुम्हं शाप देंगे ।' उसने गार्हपत्य अभ्नि मे खंड होकर तप 
किम ओर मरीचिने भी वैसा ही किया। इन्द्र के साय सदा की माति देवगण विचलति हो मये ओर वे विष्णु के पास 
मथे। विष्णू ने घरमंत्रतासे वर मांगने को कहा! उस्ने पति के शापकोमिटनेकावरमांगा। देवौ ने कटा किं 
मरीचि फेसे महान्‌ क्षि का शाप नहीं टट सक्ता अतः वह कोई दूसरा वर मागि ¡ इस पर उसने कहा कि वह समी 

नदियो, ऋषियों, देवो से अधिक पवित्र हो जाय, समी तीथं उस शिला पर स्थिर ही जायं, समी व्यक्ति जो उस दिखा 
कै तीर्थो मे स्नान करे या पिण्डदानं एवः श्राद्ध करे, ब्रह्मलोक चले जायं ओर गया के समान समी पवित्र नदियां उसमे 
अवेस्थित हौं ¦ देवौ ने उसकी बात मान ली ओर कहा किं वह मयासुर के सिर पर्‌ त्थिर होगो ओर हेम समी उस 
पर खंडे होगे ˆ 

१०८वे अध्याय भें पाटान्तर-सम्बन्धौ कई विभिन्नता दै । आलनन्दाश्रम' के संस्करण मे इसका विषय संक्षेप 
मेयों लिला गयासुरके सिर पर रखी मयी ओर इस प्रकार दो अति पुनीत वस्तुओं का संयोग हुजा, जिस पर ब्रह्मा 
ने अश्वमेघ किया अर जब देव लोभ यज्ञिय जहूतिरयो के अपना कामं लेने के लिए आये तो शिक्ता ने विष्णु एवं अन्य छोगों 
से कंहा--प्रण कीजिए कि आप लोग दिला प्र अवस्थित रहेगे ओर पितरों को मुक्ति देगे। देव मान गये ओर आ 
तियो एवं पदचिह्वो के रूप में शिला पर अवस्थित हो गये। शिला असुरके सिर के पृष्ठ भाग मे रखी मयी धौ अतः 
उस पर्वेत को मुण्डपुर्ठ कहा गया, जिसने पितरों को ब्रहुोक दिया । इसके उपरान्त अध्याय मेँ प्रभास नामक पव॑त 
का, प्रभास पव॑त एवं फल्गू के मिरन-स्थङ के समीप राभतौयं, भरत के आश्म का, यभराज एवे वमेराज तथा स्याम 
एवं शबर नामक यम के कृत्तो को दी जाने वाली बलि का, शिला की वाम दिला के पास अवस्थित उद्यन्ते पवंत का, 
अगस्त्य करण्ड का तथः गृ ध्रकूट पवत, च्यवन के आश्रम, पुनयुना नदौ, कौञ्चपद एवं भस्मकूट पर स्थित जनार्देन का 
वर्णने भाया दहै! 

गयासुर की गाधा से डा° मित्र एवं पर्चात्कालीन लेखको के मन मे दविधा उत्पन्न हो गयी हैँ ! डा° राजेन्द्र- 
लाल भित्र ने गयासुर को गाधा को चित्र-विचित्र एवं मृखंतापूर्ण माना है । उनका कहना है कि वह्‌ राक्षस या दुष्ट 


१८. अभ्नि° {१९४।८-२२) में भी लिला कौ गाया संक्षपमें कही गयी है 1 बहुत-से छब्द वे हौीदहैँजो 
वायुपुराण में पाये जते है \ 


१३६० षमेशास्त्र का इतिहासं 


पिशाच नहीं है, प्रत्युत एक मक्त वैर्णव है ( वोधमथा, प्‌ ° १५-१६) ; गयासुर को गाथा विखक्षण नहीं है । पुराणों 
म ेसौ गाथां ह जो आधुनिक लोगों को व्यथं एवं कत्थित लरगेभी } अह्वाद, बाण {क्व का मक्त) एवं बि (ओजो 
श्रेष्ठ राजा एवं विष्णु-मक्त था) एसे असुर ये , जौ राक्षस या पिशाच के व्यवहार से दूर मन्त व्यक्ति ये, किन्तु उन्होने 
देवो से यद्ध अव्य क्रिया था! उदाहरणा कूमं ° { १।१६।५२९-६० एवं ९१-९२) मेँ वर्णन याह कि प्रह्वादने 
नसह से युद्ध किया धा; पद्य० (मूमिलण्ड, १८} मेँ आया है कि उसने स्ेप्रथम विष्णु से युद्ध किया मौर वष्णवौ 
तन्‌ में प्रवेश किया (इस पराभ ने उसे महामागवत कहा है}; वामन° (अष्याय ७-८} ने उसके नर-नारायण के 
सायहृए युद्ध का उल्ल किया है । पालि अन्धौ (अंगुत्तरनिकाय, माग ४१ ° १९७-२०४) में वह पहारःद एवं अभुरिन्द 
(असुरेन्द्र) कहा गा ह । बि के विषय मे, जो पर ह्लाद का पौत्र था, अच्छा राजा एवं विष्णुभक्त या, देखिए बरह्पुराण 
(अध्याय ७३) कूर्म° (१११७), वामन ० (अध्यायं ७७ एषे ९२} । वकि के पुत्र बाण दारा रिक की सहायतासे 
कृष्ण के साथ यद्ध कयि जाने के लिए देखिए ब्रह्य ° (अध्याय २०५-२०६} एवं विष्णुपुराण (५।३३१३७-३८) । 
डा० राजेन्द्रलाल मित्र (वोधगथा, प्‌ १४-१८} का कथन है कि गयासुर की गाथा बौद्धघमं के ऊपर ब्राहाण- 
वादं कौ विजय का रूपक है । ओ मेरी (जे० एर एस्‌ ° बी०, १९०४ ई ०, माग ३, ¶ृ० ७) के मत से गयासुर की गाथः 
बराह्मणवाद कै पूवं के उस समञ्नौते कौ मूचक है जौ ब्राह्मणकाद एवं भूतपिशाच-पूजावाद के बीच हुआ था। हाऽ 
बरु ने इन दोनों मतो का खण्डन किया है । उनका कथन ह (माय १,प्‌० ४०-४१) कि इस गाया का अन्तहित भाव 
यहद किकतोग फल्ग्‌. के पर्चिमी तट के वंतों को पवित्र समक्षे । उन्होने मतं भकारित किया है कि कौद्धघमं मे गया 
की चर्चा नहीं होती, मथ या नमुचि यावत्र अन्धकार का राक्षस एवं इन्द्रं का शत्रू कहा गयः है ओर शरिविक्रमर नामकं 
वेदिकं शब्द की ओणवाम कृत व्याख्या मे गयासुर की गाधा का मूल पाया जाता है 1“ स्थानामाव से हम इन सिद्धातो 
की चर्चा नहीं करेगे । एसा कहा जा सकता है कि ईसा की करई दाताम्दियो पूं गया एक असिद्ध पित्‌-तीर्थहो चुकाथा 
ओर गयासुरे कौ गाथा केवल गया एवं उसके आस-पास के कालान्तर मे उत्यन्न पवित्र स्थलों की पुनीतता को भ्रकट 
करने का उत्तरकारीन प्रयास मात्र है) 
१०९बे अध्याय में इसका व्ण॑न हुआ है कि किस प्रकार ओदि-गदाधर व्यक्त एवं अभ्यक्त रूप मे प्रकट हुए । 
उनको गदा कंसे उत्पन्न हूरई ओर किस प्रकार गालो तीथं समी पापो को नाह करने बाला हुआ । गद नामक 
एक शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रहया की प्रार्थना पर अपनी अस्थिर्यां उन्हे दे दीं। ब्रह्मा को इच्छा से विश्वकर्मा 
ने उन अस्थिग्रौ से एक अलौकिक गदा बना दी } स्वायंभुव मनू के समय में ब्रह्मा के पृ्र हेति नामक असुर ने सहसो 
देवी वर्षो तकं कठिन तप किया । उसे ब्रह्मा एवं अन्य देवँ द्वारा एसा वर प्राप्त हुआ कि वह्‌ देवो, दैत्यों मनुष्यो या कृष्ण 
के चक्र आदि शस्त्रं द्वारा मारा नहीं जा सकता! हेतिनेदेवौकी जीत लिया भौर इन्द्रहो गथा) हेतिदत्यकी 
साथा अग्नि (११४२६२७) एव नारदीय ० (उत्तर, ४७।९-११) मे मी आयी है । हरि को आदि मदाघर इसंखिए 
कहा जाता है किं उन्होने उस गदा को सवंप्रयम धारण किया, मदा के सहारे गयासुर के सिर पर रखी हई शिला पर 
खड़े हए अौर मयासुर के सिर को स्थिर कर दिया 1 वे अपने को मुण्डपृष्ट, प्रभासं एवं अन्य पर्व॑तो के रूप मे प्रकट करते 


१९. मह नहीं स्पष्ट हो पाता फि डा० बरुआ को यह सूचना कहां से सिरी कि भव वेद मे जुत्र-जसे 
राश के समानौ } ऋण्वेदमरे कम-से-कम वत्र के समान सय कोई राक्षस नहीं है) 

२०- बादुपुराण { १०५।६०) मे आदि-ग्दाधर के नाम के विष्य मरे कहा गया हि--'भद्चया गदया भीतो 
यस्माद्‌ दैत्यः स्थिरीकृतः । स्थित इत्येष हरिणा तस्मादादिगदाधर: \।' देखिए त्रिस्यलीसेतु {य्‌० ३३८) ¦ एसी ही 
ग्युत्यत्ति कायु< (१०९।१३) मे पुनः आयी है} 


सेयासुरः को देह पर देवताओं फा निवास १३६१ 


है 1 ये पर्वत एवं अक्षयवट, फल्मृ, एवं अन्य नदियां आदि-गदाघर्‌ केः अव्यक्त रूप ह! विष्णुपद, शद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य 
पद गदाघर के अव्यक्त एवे व्यक्त रूप हैँ 1'' गदाघर की मूति विरुद्ध व्यक्त रूप है । अयुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया 
ओर विष्णुलोके चा गया । जबर गयासुर का शरीर स्थिर हो यया तो ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की ओौर विष्णु ने उनसे 
वर ममिने को कहा । ब्रह्मा ने कटा -- हम (देवगण ) रोगं आपके बिना शिला यँ कहीं -रहुमे, यदि आप व्थक्त रूप 
भेरहेतोहम उसमें आपके साय रगे !' विष्णु ने तथास्तु" कहा ओर वे सयाशिर में आदि-गदाघर केलूपमें ओर 
जनार्दनं एवं पुण्डरीकाक्ष के ल्पे खड़होगधरे) शिवनेमी विष्णु की स्तुति कौ (वाय्‌ु० १०९१४३-५०} 1 वायु° 
(१०९।२० एव ४३-४५) ने करई स्थानो षर देवता के व्यक्तान्यक्त प्रनीक्मे का उल्लेखं किया है । इसका तात्पयं यह 


२९१. हम यहां पर प्रमुख नव्यो, पर्वतो एव पदो क उल्लेख करते हँ ! जव तक विशिष्ट निर्देश न कथा जाय 
तव तक यहां पर कोष्ठ म दिये मये अध्यायो एव शलोको को वामुपुराण का समदना चाहिए । पृनीत नदियां े है---कत्गु 
(जिषे महानदी भौ कहा गवा है, सस्नि ११५।२५), धृतकुस्या, मधुकुल्या (ये दोनो वाय ० १०९११७बे है), मधृखवा 
(१०६७५), अग्निषारा (उद्यन्त वेत से, १०८।५९), कपिला ( १०८।५८), वैतरणो (१०५४४ एवं १०९३११७), 
देविका (११२३०), मकाड्ागंगा (अग्नि ११६।५) ) इममे कुछ केवल नाके या धाराए मात्र ह । पुनीत पर्वत एवं 
शिखर ये है--गयाक्िर (१०९।३६, अग्नि १९१५१२६ एवं ४४), मुण्डपष्ठ (१०८।१२, १०९।१४ ), प्रभास 
{१०८।१३ एषं १६, १०९।१४}, उथन्त (यैनपवं ८४१९३, वायु ° ९१०८१५९, १०९।१५ ), भस्मकूट ( १०९।१५), 
अरलिन्बक ({ १०९१५), नाग्कू (१११२२, अग्नि १५१२५), युघ्रमृटं { १०९।१५)} , परतकटः (१०९।१५), 
आदिपाल (१०९१५), कौर्खपाद ( १०९।१६), रामश्षि्ता, प्रेतशिका { ११०।९५, १०८१६९७}, नग {१०८।२८}, 
जह्य योनि (नारदीय ० २।४७१५४)। प्रमुख स्नान-स्थल ये है--ङलातीथं, {१ ११११२, अग्नि ११५।२५-२६ एब ४४ ) 
रामतीषं ( १०८।१६।१८), क्षिखातीयं (१०८।२)› गदालोल (१११।७५-७६, अग्नि ११५।६९), वैतरणी ( १०५)- 
४४), ब्रह्मसर (वनरं, ८४८५, वायु० १११।३०), ब्ह्यकुण्ड (११०५८), उत्तर मानस ( १११।२ एवं २२), दक्षिन 
भानस { ११११६ एवं ८), सकिमणीकुम्ड, परेतकुष्ड, निःकारा (नि.कीरा ) पुष्करिणी (१०८।८४), मतंगवापो (१११ 
२४) । पुनीत स्थर ये है --पञ्बलोक, सम्तसतोक, वेकुण्ठ, जोहदण्डक (सभी चार १०९।१६), भोप्रचार (१११) 
३५-२७, जहाँ ब्रह्य द्रा स्थापित आमो के दृक्ष हैँ), षमररष्य (१११।२३), ब्रह्म {अग्नि० ११५।३९ एवं वनवपसं 
८४।८६ ) । पुनीत बुकष ये है--अश्लयवट (वनपवं ८४१८३, ९५।१४, वायु १०५।४५, ११११७९-८१३, अग्नि ११५) 
७०-७३), गोप्रचार के पास आस्र ( १११।३५-२७), शृध्रकूटवट ( १०८।६२ ), महाबोधित { १११।२६-२७, अभ्नि° 
११५।२७).। आच वृक्ष के विषय मे यह्‌ इलोक विख्यात है--'एको मुनिः कुम्भकुञ्ञागरहस्त आश्चस्य मरे सलिलं ददानः । 
आ्नक्च सिक्तः धितरङ्च तुप्तर एका क्रियो दघयवंकरी प्रसिद्धा \।' (वयु = ११११३०७, अग्नि ११५१४० › नारशौय०, 
उत्तर, ४६१७, प्म सुष्टिखश्ड, १ ?।७७).) बहुत-से अन्य तीथं भौ रहै, वया--एल्ग्बौडा, कल्गृचभ्डी, अंमारकेडवर 
{सभी अग्नि° ११६।२९) जो यहां ्बाणित नहीं ह ! पद {एसी धिल््एं जिन पर पवचिष्ठं है) पेर्है--कायु०(१११। 
४६-५८) ने १६ के नान लिये हं मौर अन्यो को ओर सामान्यतः संकेत किया है 1 अग्नि० ( ११५१४८-५३ ) ने कम-से- 
कम १३ के नाम चि । वावु ° इरा उत्सिखित नामय है--विष्णु, र, ब्रह्य, कथय, दक्षिणाग्नि, गाहुपत्य, आहव 
नोय, सभ्य, आवसस्य, शक्र, अगस्त्य, क्रञ्च, मातंग, सुं, कार्तिकेय एवं गणेज्ञ \ इनमें चार अति महान्‌ है--कातयष, 
विष्णु, दद्र एं ब्रह्मा (वायु १११५६} ; नारदीय० (उत्तर, ४६१२७ ) क कथन है कि विष्णुपद एवं द्रपद उत्तम 
र, किन्यु ब्रह्मपद सर्वोसम ह । 


१३६२ धमशास्त्र का इतिरास 


है कि विष्म्‌ फल्गु मेँ अव्यक्त रूप मे, विष्मुपद मे व्यक्ताव्यक्त रूप मे एवं मृतियो में व्यक्त रूप मे स्थित दह 
(देखिए त्रिस्थरीसेतु, पू ° ३६५५. प्रतिमास्वरूपी न्यक्त) ¦ 
११०बे अध्याय मे चयायात्रा का वणेन दै 1 गया कै पूवं म महानदी (फल्गु) है। यदि वह्‌ सूखी हो, तो गड्ढा 
खोदकर (काण्ड बनाकर) स्नान करना चाहिए ओर अपनी वेद-शाखा के अन्‌खार तर्पण एदे श्राद्ध केरना चाहिए, 
किन्तु अघ्यं (सम्मान के लिए जल देना) एवं आवाहन नहीं करना चाहिए । अपराह्ल मे यात्री को प्रेतशिला कौ जाना 
चाहिए ओर ब्रह्मकुण्ड मे स्तान्‌ करना चाहिए, देवों का तपेण करना चाहिए, वायु ° { ११०।१०-१२) के मन्त्रो के साथ 
्रेतक्षिकछा पर अपने सपिण्डो का श्राद्ध करना चाहिए तथा अपने पितरों कौ पिण्ड देने चाहिए । अष्टकाओ एवं वृद्धिश्राद्ध 
भे, मथा में एवे मत्यु के वार्षिक श्राद्ध में अपनी माता के लिए पुश्चक्‌ श्राद्ध करना चाहिए किन्तु अन्य अवसरों पर अपने 
प्ति के साथ श्राद्ध करना चाहिए ।** अपने पितरों के अतिरिक्त अन्य सपिण्डो को उस स्थान से जहां अपने पिता आदि 
का श्राद्ध किया जताहै, दक्षिणम श्राद्ध करना चाहिए, अर्धात्‌ कुश फलाने चाहिए, एक बार तिक्‌ क्त जल देना 
चहिए, जौ के आटे का एक पिण्ड देना चाहिए ओर मन्त्रोचारग (वायू ० ११०।२१-२२) करना चाहिए । गयाशिर 
भे द्यि जानेवाले पिण्ड का आकार मुष्टिका था आरद्मक (हरे आमल) या शमी पेड केपन्रके बराबर होना 
चाहिए ।** इस प्रकार व्यक्ति सात गोत्रोंकी रभा करता है, अर्थात्‌ अपने पिता, माता, पत्नी, बहन, पृत्री, फूफी 
(पिता की वहिन} एवं मौसी के गोतो की रक्षा करता है ¡ तिलयुक्त जल एवं पिण्ड नाना के पक्ष के सभी लोगों को, 
समो बन्धुओं, सभी रिशृओं, जो जक्तये गयहोंयान जाये गरे हो, जो बिजखी वा डकुजोंसेमारेग्येहो,या 
जिन्होने आत्महत्या करकी हो, या जो भांति-मांति के नरको को यातनां सह रहै हो या जो दुष्कर्मो के फलस्वरूप 
पशु, पक्षी, कौट, पर्तंग या वृक्ष हो गधे हो, उनसमीको देने चाहिए {तरायु०११०।३०-३५) 1 इस विषय भे देखि 
इस खंड के अध्याय ११ एवं १२। 
१११बे अध्याय में कतिपय तीर्थो कौ यारा करने का क्रम उपस्थित किया गया है । पूरी यात्रा सात दिनोंमे 
समाप्त होतो है! ११० अध्यायमेंकहागयाहै किं गयामें प्रवेश करने पर यात्री फल्मू के जत मे स्नान करता टै, 
तर्पण एवं श्राद्ध करता है ओौर उसी दिन वेह प्रेतशिला (जो वायु° १०८।१५ के अनुसार शिली का एक भाग) पर 
जाताहै ओरश्राद् करता है दथा पके हुए मात एक धी के पिण्ड देता है (वायु० ११०१५) । एेसा करने से जिसके 
लिए श्राद्ध किया जाता है वहे प्रेत-स्थिति सेदूटकारा पा जाता है} वायु° (१०८।१७-२२) मे एेसा कहा गया है कि 
रामतीथं मे, जौ उस स्थान पर है जहां फल्गु प्रमास पव॑त से मिक्ती है, स्नान करना चाहिए ! रामतीथं में स्नान करने, 
श्राद्ध करने एवें पिण्ड देने से वे व्यक्ति जिनके किए ठेसा किया जाता है, पितर रोगों {प्रेति पर श्राद्ध करने से जो 
प्रेतत्वं की स्थिति से मूक्तदहौ गभे रहते हँ) कीश्रेणी मे आ जते है! प्रेतशिला के दक्षिण एक पर्व॑त पर यमराज, धर्म- 
राज एकं श्याम तथा शबल नामक दो कुत्तो क बलि (कुश, तिल एवं जक के साथ मोजन कौ} देनी चाहिए । श्यामे 
प्रवेश करने के दूसरे दिन यात्री को प्रेतपर्वत पर जाना चाहिए, ब्रह्यकुण्ड मे स्नानं एव तपण करके श्राद्ध में तिल, चुत, दही 


२२. अष्टकासु च वुद्धौ च गयायां च मृतेहनि। मातुः श्राद्धं पुयक कुर्यादन्यत्र पतिना सह्‌ ॥ वायु० 
(११०१७; तीयप्र ०, प० ३८९ एवं तीथंचि ०, प° ३९८} । 

२३. मुष्टिमात्र्रमाण्यं च आगद्रामिलकमात्रकम्‌ । अमोयत्रप्रमाणं वा पिण्डं दाद्‌ गयाक्षिरे \1 उद्वरेर्सप्त गोत्राणि 

कुलानि कतमुद्धरेत्‌ \। पितुमरतुः स्वनार्यायः भगिन्या दुहितुस्तया । पितृष्वसुमतृष्यसुः सप्त गोत्राः प्रकोतिताः 11 वायु० 
{११०१२५-२६) । ओर देखिए त्रिस्क्लीसेतु (१० ३२७) । 


गया के धर्णमक कृत्य एवं तीर्थयात्रा १३६३ 


एवं मधु से मिधित पिण्ड पितरों (पितः, पितामह आदि} को देना चाहिए (वायु० ११०।२३-२४) 1** इसके उपरान्तं 
याती को विविध स्मो से सर्वाधत लोगो के लिए कुशो पर जर, तिक एवं पिण्ड देना चाहिए (वायू ° ११०।३४.३५) 1 
तन उसे यया अने की साक्षी के लिए देवों का आह्वान करना चाहिए ओौर पितृ-कण से मुक्त होना चाहिए (वायुर 
११०।५९-६०} । वायुपुराण (११०६१) मेँ एसा आयादै कि गया के समौ पवित्र स्थो पर प्रेतपर्वत पर किये गये 
पिण्डकमं के समान हौ कृत्य करने चाहिए (सर्वस्थानेष्‌ चैवं स्यात्‌ पिण्डदानं तु नारद । प्रेतपवेतमारम्य कुपत्तीयेषु च 
क्रमात्‌ 11) । 

तीसरे दिन पञ्चतीर्थीं कृत्य करना चाहिए (वायु ° १११।६) ।* स्वेप्रथम यात्री उत्तर मानस भें स्नान करता 
है, देवों का तपण करता दै ओर पितरो को मन्तो के साथ (वायु० ११०।२१-२४) जर एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है ! 
इसका फल पितरो के चिए अक्षय होता है । इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस को ओर तीन तीर्थो मे जाता है, यथा 
उदौचीतीयं (उत्तरम), कनखल {मध्य मे) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण मे} ¦ इन तीनों तीर्थो मेँ श्राद्ध करिया जाता है। 
इसके उपरान्त यात्री फल्गूतीथं को जाता है जो मयातीर्थो मे सर्वोत्तिम है । यात्री फल्गु मे पिण्डों के साथ श्राद्ध एवं तपण 
करताहै! फल्ग्‌-श्राद्ध से कर्ता एवं वे लोग्‌, जिनके लिए कर्ता श्राद करता है, म्‌क्ति पा जाते है (मुक्ति्मवति कतंणां 
पितणां श्राद्धतः सदा, वायु ० ११०।१३) । एसा कहा गथा है कि फल्ग्‌ जरूधार के रूप मे आदिगदाधर है (** फल्ग- 
स्नान से व्यक्ति अपनी, दस पितसें एवं दस वंशजो को रक्षा करता है 1 इसके उपरान्त यारी वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध, विष्ण्‌, एवं श्रोघर को प्रणाम करके गदाघर्‌ को पंचामृत से स्नान कराता है 1» पंचतीर्थी कत्य के दूसरे दिन 
{अर्यात्‌ गयाप्रवेर के चौथे दिन) यात्रौ को धर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर धमं ने यच किया-था । वहां उसे मतंग- 
वापौमे (जौ घर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्नान करना चाहिए । इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीथं नामक कूप पर तर्पण, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए 1 एसपी ब्रह्मतीथं एवं ब्रहमयूप के वीच भी करना चाहिए ओौर त ब्रह्मा एवं घर्े- 
वर कौ नमस्कार करना चाहिए ।'“ यात्री को महावोधि वृक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष) के प्रणाम कर उसके नीचे भाद 


२४. प्रेतपवंत एव ब्रह्यकृण्ड के विषय मे त्रिस्थलीसेतु (प० ३५५} यों कहता है- --श्रेतपर्बते गयवायब्यदिशि 
भयात वभ्यूत्यधिकडूरस्थः । ब्रह्य कुण्ड प्रेतपदतम्‌ल ईशानभागे ।' 

२५. पाँच तीयं ये है--उत्तर मानस, उदीचीतोयं, कनखल, दक्षिण मनस एवं फल्गु । धिस्थली° {१० ३६०) 
काकथनहै किएक विन्‌ इन सभो तीर्थो में स्यान नहँ करना चाहिषु \ वायु° (१११।१२) मे भयः है कि फल्गृत्तीथं 
गार हौ है-- नागक्ूटाद्‌ गृध्क्‌टादूषादुत रमानसात्‌ \ एतद्‌ गयाक्लिरः ्रोक्तं फल्मुती्ं तदुच्यते ।। किम्तु अग्नि 
(११५।२५-२६) में अन्तर है --नागाज्जनपदं नात्कूषा डाच्योत्तरमानसात्‌ । एत्‌ , . .च्यते +" गरुडपुराण ( १।८३।४) 
मे एसा है --'नागाज्जना० - . - तदच्छते ।" त्रिस्यली० {पृ० ३५९) नेयो ष्ठृाहै -- सुण्डपुष्ठान्नगाधस्तात्फल्युतीयं- 
मनुत भम्‌ ।' 
` २६. संगा पादोदकं विष्णोः कलगुरादिगदाधरः ! स्वय हि द्रवरूपेण तस्माद्‌ गंगाधिकं विदुः !। वायु ° (१११। 

1 
र २७. पञ्चामृत में दग्ध, दधि, घुत, मधु एवं शक्कर होते हैँ भौर इन्हीं से गदाधर को स्नान कराया जाता है + 
देखिए नारदीय ० (उत्तर, ४३।५३ }--'पञ्चामृतेन च स्तानमचरयां तु विश्धिश्यते } 

२८. डा० बरूअः (गया एवं डद -मयपा, भाग १.प्‌० २२) काकथनहे कि 'घभ॑' एवं 'धरेश्वर' बद्ध के द्योतकः है 
किन्तु ओो' बलौ का केहुना है कि "धर्म का संकेत यम" की ओर है 1 सम्भवतः ओ' भेली को दात ठीक है । प्रऽ {सृष्टि- 
खण्ड, ११।७३) का केयन है कि पिण्डदान के लिए तोन अरण्य (वन ) है--पुष्करारण्य, नेमिषारण्य एवं धर्मारण्य ; 

९९ 


१३६४ यर्मदास्व का इतिहास 


करना चादिए । अग्नि ({ ११५-३४-३७) एवं नारदीय ° {उत्तर, ४५।१०५} ने इन तीर्थो का उल्लेखे किया है 1 पच- 
तीर्थी कृत्य के तीसरे दिन (अर्थात्‌ गया प्रवेश के पांचवें दिन} यात्री को ब्रहसर में स्नान करना चाहिए ओर ब्रह्मकप एषं 
ब्रह्यायूप (ब्रह्मा द्वारा यज्ञ करमे के किए स्थापित यज्ञिय स्तम्भ) क मध्यमे पिण्डोंके साथश्राद्ध करना चाहिए । इस श्राद्ध 
से यात्री अपने पितरौ की र्ना करताहै) यात्री को ब्रह्मयुपकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए ओौर ब्रह्मा को प्रणाम करना 
चाहिए । गोप्रचार के पास ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आस्र वृक्ष है । ब्रह्मस्तरसे जल लेकर किसी आभ्रव्क्षमे देनेसे पितर 
लोग मोक्ष पाते द! इसके उपरान्त यम एवं घमंराज को, यम के दो कुत्तो कौ तथा कौं को बलि देनी चाहिए ओर 
तब ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए । वह्‌ वायु ( १११।३०-४०) का निष्कषं है । इनमें कुछ बातें अग्नि (११५ 
३४-४० } एवं नारदीय ० (उत्तर, ४६) मे भीः पायी जाती ह। इसके उपरान्त पंचतीर्थी कृत्यो के चौधे दिन (मया 
प्रेक्ष के छठे दिन) यात्री को फल्गु मे साघारण स्नान करना चाहिए ओर गयाधिर+के कतिपय पदों पर श्राद्ध करना 
चाहिए ! मयाशिर क्रौञ्चपद से फल्गृतीथं तकं विस्तृत द ! मयाशिर पर किया गया श्राद्धे अक्षय फल देता है ।* बहुं 
पर आ्दि-मदाधर विष्णृपद के रूप में रहते हँ विष्म्‌षद पर पिण्डदान करने से यात्री एक संहस्र कुलो की रक्षा करता 
है मौर अपने कौ कल्याणमय, अक्षय एवं अनन्ते विष्णुलोक मे ठे जाता है ! इसके उपरान्त वायु° ( १११।४७-५६ 
ने स्द्रषद, ब्रह्मपद एवं अन्य १४ पदो पर किप सये श्राद्धो के फलों की चर्वा कहै 1“ गयाशिर पर यात्री जिसका नाम 
केकर पिण्ड देता है, वहु व्यक्ति यदि नरक मै रहता है तो स्वगं जाता है ओर यदि वह स्वम में रहता है तो मोक्ष प्राप्त 
करता है!" 
पञ्चतीर्थीं कृत्यो के पांचवे दिन (गथा-प्रवे्च के सतवे दिन) यात्री कौ गदाकतोल नामक तीथं में स्नान करना 
चाहिए 1*' गदालोरु मेँ पिण्डों कै साथ श्राद्ध करने से यात्री अपने एवं अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है! इसके 
उपरान्त उसे अक्षयवर पर श्राद्ध करनुप्र. चाहिए ओौर ब्रह्य द्वारा प्रतिष्ठापित गया के ब्राह्यणो को दानौं एवं मोजेन से 
-सेम्मानित करना चाहिए ! जब वे परितप्त हो जते हैँ तो पित्रो के साथ देव मी नृप्त हौ जाते हैँ ।*२ इसके उपरान्त 
यात्री को अक्षमक्ट को प्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पुजा करनी चाहिए ओौर प्रपितामह की पुजा के लिए प्रणाम 
करना चादिए्‌ ! भौर देखिए अग्नि ° ( ११५।६९-७३ } एवं नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ४७} । 
तिस्थलीसेतु (प° ३६८} मे आया है कि उपर्युक्त कृत्य गथा मे किम जाने वाने सात दिनोँकेकृत्य हैँ जौर 


२९. ऋऋौरवयादातफलगती्थं पावत्साक्नाद्‌ सयाल्िरः। कायु ° ( ११११२४४) ¦ क्रौञ्चपाद को वायु ० ( १०८५७५) 
ने मृण्डपष्ठ कहा ठै---“क्रोञ्चकश्पेग हि मुनिम्‌ ण्डपृष्टे तथोऽकरोत्‌ । तस्य वा्कितो यस्मात्कोरचपादस्ततः स्मृतः ॥ 

२३०. भिश्यली० (प्‌० ३६६) में भया है कि विष्णुपद एवं अन्य पदों पर किये गये धराद के अतिरिक्त गयाशिर 
धर दयक्‌ रूप ते श्राद्ध नहीं होत्स । गवाल्लिरसि यः पिण्डान्येषां नाम्ना तु निर्वपेत्‌ 1 नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्षः- 
भाप्नृय:)\ देखिए वायु { १११७३) एवं अग्नि { ११५।४७) ¦ गयाशिर गथा का केन्द्र है अैर यहु अत्थन्त 
धवित्र स्यल है। 

३१. शष तीर्यं का नाम गदालोकं इसलिए षडा कि यहां पर आदि-मदाधर ने अवनी गदा से असुर हेति के सिरको 
कुजसने के उपरान्त उसे (गदा को} धोया थ! \ हेत्यसुरस्यं थच्छोषं गदया तद्‌ दधा कतम्‌ । ततः प्रक्षाछिता यस्मात्तौथं 
तरख विपूर्तवे । मदालोलमिति ख्यातं सर्वेबातुंतभोत्तमम्‌ ॥ वायु ° { १९१।७५} । गरालोरू फल्गु की षारामेही है) 

३२. भिलादए--ध युम्मन्दजियिष्यन्ति मयायामागता नराः । हत्यकन्यरधनेः ्राद्धस्तेषा फुलञातं जेत्‌ ॥ नरकाल्‌ 
स्वर्गलोकाय स्वमलोकात्परां गतिम्‌ 1 अग्नि० (११४।३९-४०) । 


गया के चीर्थो का वर्णन १३६५ 


यदि यात्री गथा मे आपे मास या पूणं मास तकत रहे तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तीरथ की यात्रा कर सक्ता है, 
किन्तु स्वंप्रथम प्रेतशिका पर श्राद्ध करना चाहिए ओर सबसे अन्त मेँ अक्षयवट पर । त्रिस्थली ° मे यहं आया है किं यद्यपि 
वायु ०, अग्नि० एवं अन्य पुराणों मँ तीर्थो कौ याता के करम में भिन्नता पायी जाती है, किन्तुं वायु° में उपस्थःपिते क्रम 
को मान्यत्ता दी जानी चाहिए, क्योकि उसने सव कु विस्तार के साथ वशित क्रिया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं 
जानता है तो कह किसी भो क्रम का अनुसरण कर सकतः है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयवट का करम नहीं परिवतिक्त 
हो सकता ।*? गयायात्रा (वाम्‌ ०, अच्याय ११२) मे जया दै कि राजा गय ने यज्ञ किया आर दौ वर पाये, जिनमें 
एक थो गया के ब्राह्यणो को फिर से संमान्य पद देना ओौर दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना 1 गया- 
यावा में विशारु नामक राजा को मी माथा आयी है जिसने पुत्रहीन होने पर गयाशीषं में पिण्डदान किमा, जिसके द्वारा 
उस्ने अपने तन पूमंगुरुषों को बचाया, पुत्र पायः ओर स्वयं स्वगं चला गया! इसमे एक अन्य गाथा भौ आयी है 
(शछोक १६-२०)--एक रोगी व्यक्ति प्रेत की स्थिति मेँ था, उसने अपनी सम्पत्ति का छठा भाग एक व्यापारी को 
दिया ओर हेष को शयाश्राद्ध करने के लिए दिथा ओर इस प्रकार वह्‌ प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा मया} यह्‌ कथा अग्नि° 
( ११५।५४-६३), नारदीय ° (उत्तर, ४४।२६-५०)}, गरुड ० ( १।८४।३४-४३ } , वेराह॒° {७।१२) मेँ भो पायौ जाती 
` ह। इसके उपरान्त इलोक २०-६० में गया के करई तीर्थो के नाम आये है, यथा--गायत्रीतीथं, प्राची-सरस्वतीतीथं, 
विशाला, ठेलिहान, मरत का आश्रम, मुण्डपुष्ठ, आकारगंगा, वैतरणी एवं अन्य नदियां तथा पवित्र स्थल । अन्त में 
इसने निष्केषं निकाला है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गयार भुक्ति देती है, यथा--गयागज, गयादित्य, गायत्री 
(तीथं), गदाधर, गया एवं गयाथिर 1“ 
अग्नि° {अघ्याय ११६।१-३४) मे गेया के तीर्थो की एक कम्बौ ताक्का दी हुईं है ओर उसे चिस्थरीसेतु 
(१० ३७६-३७८} ने उद्धृतं किया है। किन्तु हम उसे यहां नहीं दे रहै है । 
गया के तीर्थो की सस्या बड़ रकुम्यी-चौड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री सभी को यात्रा नहीं करते। गया के 
यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करना अनिवायं है, यथा--फल्गु नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट । यहाँ दुग्ध, जल, युष्पो, 
चन्दन, ताम्बर, दीप से पूजा को जती है ओर पितरों को पिष्ड दिये जते हँ] किन्तु फल्मु के परिविम एक चहूाने पर 
विष्णु चरणों के ऊपर विष्ण्‌-पद का मन्दिर निमित हुआ है ! गया का प्राचीन नगर विष्णु-षद के चारों ओर वसा हुआ 
श; ह मन्दिर गया का सवसे बड़ा एकं महत्वपुणं सथल है । पद-चिह्ध (लयम १६ इच लम्बे) विष्णु मग्वानकेही 
कहे जते ह आर वे अष्ट कोण कके रजत-धेरे के अन्दर हँ! समी जाति-वाके याप्री {अचत को छोडकर } चारों ओर 
खड़े होकर उन पर भेट चढ़े ह, किन्तु कमी-कमो लम्बी रकम पाने की सारुसा से पुरोहित लोग अन्य यात्रियों को 
हटाकर द्वार बन्द कर एक-दो मिनटों के छिएु किसी कटर या धनी व्यक्ति को पुजा कृरमे की व्यवस्था कर देते है ¦ 
कुल ४५ वेदिँ हँ जह अवकाश पाने पर यात्री सुविघानुसार जा सकते द जौर ये वेदियां गया (प्राचीन नमर) के 
पाच मील उत्तर-शूवं ओर सात मील दक्षिण के विस्तार मे फलो हुई है। यद्यपि प्राचीन यौद्धमन्थो, फाहियान एवं ह्न 


३२. कमतोऽकरमतो पि गायत्रा महाफला । अग्नि० ( ११५।७२) एदं त्रिस्थलो० (प्‌ ३६८) । 

२४. गयागजो गयादिस्यो गायत्री च गदाधरः । भया गयाशिरे षड्‌ गया मुकितदायिकाः । वायु० (११२ 
६०), वीथि ० (पु० ३२८. व्‌ गयं मुक्तिदाय" पाठ आया है ) एवं त्रिस्थली (प्‌० ३७२) । यह नारवीय० {उत्तर 
४७।३९-४०)मे आया ह । लगता है, गया के गदाधर-मन्दिर के निंकट हायो कौ आङ्ति तते युक्त स्तम्भे को गयागज 


कहो गयाहि। 


१३६६ घमशास्त्र का इतिहास 


सांग ने गया एवं उरूविल्छा या उरा (जहाँ बुद्ध नै छः वर्षो तक कठिनं तप किये थे भौर उनको सम्बोषि श्राप्त हुई 
थी) मे अन्तर वतताथा है, उथापि मयामाहात्म्य ने महावोधितर कौ ती्थस्थलों मे मिना है ओर कहा है कि हिन्दू 
यात्री को उसकौ यात्रा करनौ चादिए ओौर वह बात आज तक ज्यो-की-त्यों मनी जाती रही है 1 हिन्दुगौं ने बौद्ध स्थलों 
पर कब अधिकार कर किया यह्‌ कहना कठिन है । बोधि-वृक्ष इस विस्व का सबसे प्राचीन एतिहासिक वृक्ष है । ईसकी 
एक साख महान्‌ अकोक (क्गमग ई० धू २५० वेषं} द्वाराककामें भेजी गयी थौ ओर खंका के कण्डी नामक स्थाम 
का पीपर वृक्ष बही लाखा है या उसका वंशज है । गधाश्षीषं पथरी पर्वतमाखाओं का एक विस्तार है, यथा गयाः, 
मृण्डपुष्ठ, प्रभास, म्‌ ध्रकूट, नामकूट, जो लगमम्‌ दः मील तके फला हुआ 

हमने पहके देख लिया है किं गयायात्रा मे अक्षयवट-सम्बन्धौ कृत्य अन्तिम कृत्य हैँ । गयावार पुरोहित फूलों 
कोमाखासे याप्रीके अंगूठेयाहा्थोको वाघ देते हैँ ओर दक्षिणाक्ेते ह| वे यात्री को प्रसाद रूपमे मिठाई देते है, 
मस्तक पर तिलक लगाते ह, उसकी पीठ थपथपाते दै, "सुफख' शब्द का उच्चारण करते है, घोषणा करते है कि यात्री के 
पितर स्वगं चले गेह जओौर यात्री को आशीर्वाद देते है! यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 'वामी' नामक कुछ विशिष्ट पुरोहित 
होते है, जो पाँच वेदियो पर पौरोहित्य का अधिकार रखते ह, यथा प्रेतशिला, रामशिखा, रामकुण्ड, ब्रह्मकुण्डं एवं 
काकबलि, जो रामरिला एवं प्रेतशिला पर अवस्थित है \ ये चामी पुरोहित गयावाल ब्राह्मणों से मध्यम पडते ह \ 

यया मे किन पितरों का श्राद करना चाहिए. इस विषय में मध्य कालके निवन्घो में मतैक्य नहीं है! 
चायू० एवं अन्य पुराणो मे एसा आया हैक्रिजौ गयामें श्राद्ध करता है वह्‌ पित्‌-ऋण से मक्तहो जाताहै,याजो 
कुछ गया, वर्मपृष्ट, ब्रह्मसर, गयासीरं एवं अक्षयवट में पितरों को अर्पितं होता है वह्‌ अक्षय हौ जाता है । इन सभी 
स्थानो अथवा उक्तिवो मे पिततु" शब्द बहुवचन मे आया है ! इससे प्रकट होता है कि गया मे श्राद्ध तीन पूव पुरूषो का 
किया जाता है" गौतम के एक इलोक के अनुसार माताके तीन पूर््पुरुषोका मीश्राद्ध किया जाता है ।९ 
पिता एवं माता के पलल के छः पूवं पुरूषो की पल्निया के विषयमे ही मत-मतान्तर पाये जति दै अग्निर 
(११५११०) ने एकं विङ्ल्प दिवा है कि गथाश्रद्धके देता ९्या शरद! जब्रवे ९ होते तो तीच पित्‌-पक्षके 
पितरो, तीन मातृ-पक्न के पुरूष पितरों ओर अन्तिम कौ (अर्थात्‌ मातृ-वगं के तीन पुरुष पितरों की) पलिनियो का 
श्राद्ध किया जाता है, किन्तु साता, पितामही एत्र प्रपितामही के किए पृथक्‌ रूप से श्राद्ध किया जता है । जब गथा- 
श्राद्धमे १२ देवताहोतेर्हैतोएकहीश्राद्धमेंपितु एवं मात्‌ कयौ के समी पितयं की पत्नियों को सम्मिकिति कर 
किया जाता है। अपराकं (पृ* ४३२) नेमी गयाश्राद्ध में अग्नि के समान विकल्प दिया है \** स्मृत्यर्धसार एवं 
हेमाद्रि के मत मे पितृ वगं के पितरो ओर उनकी पत्नियों (माता, मातामही आदि) कै चि अन्वष्टका-शाद्ध एवं 
गयाश्राद्ध पृथक होता है, किन्तु मातु वनं के पितरौ एवं उनकी पत्तियों का श्राद्ध एक ही मेँ होता है (अतः देवता 


३५. भयाश्जिर एवं मया बौद्धकाल भें अति विश्यात स्य ये, एसा बौद्ध ग्रन्थों से प्रकट होता है । देखिए महावमा 
{११२११} एवं अंगु्तर निकाय (जिल्द ४, ० ३०२) --*एकं समयं भगवा मयायां विहरनि भयासीतते 1" 

३६. पितसे यत पृज्यन्ते तत्र मातामहा अपि) अविजेशेण कर्तव्यं विद्ञेषान्चरकं ब्रजेत्‌ ।} इति गौतमोदतेः। 
जरिस्यलो० (पु० ३४९}, स्मत्यथंसार {१० ५६} 1 

३७. ततश्चान्वष्टकादिच्ये स्त्रौणां श्राद्धं दृ यमेव । गयामहष्ठयादौ तु पृथक्‌ सह वाः मतु भिरिति सिद्धम्‌ ¦ 
अवराकं (ष्‌० ४३२) ; गरुंड० (११८४६२४) में आया है--श्राद्धं सु नवदेवत्यं करर्याद्‌ दवादल्षदेवतम्‌ । अन्वष्टकासु वृद्धौ 
च पायां मृतवासरे ' 


भया-श्राद्विधि १३६७ 


केवल ९ ही होगे,} 1“ यम (इलोक ८० } के मत से माता, पितामही एवं प्रपितामही अपने पतियो के साथ श्रादमे 
सम्मिस्तिहोती है कु लोगों के मते से ययाश्राद्ध के देवता केवर छः होते है, यथा--पितुवं के तीन पुरुष पितर 
एवं मातुवगं के तीन पुरुष पितर॒ {तरिस्थलीसेतु, प° ३४२.) 1 रघुनन्दन ने अपने तीथंयातराततत्व मे कहा है कि यह 
गौडीय मत है । अन्त मे विस्थलीसेतु (¶० ३४९) ने टिप्पणी की है कि मत-मतान्तरो मे देलाचार का पान करना 
चाहिए । प्रजयति-स्मृति { १८३-१८४) ने विरोधी मत दिये हैँ कि श्राद्ध मे कव-कब १२ या ६ देवता होने चाहिए । 
जब. १२ देवता होते हँ तो प्रेतशिरा-श्राद्ध मे जो संकत्प किया जाता है वहु गयाके समीतीर्थोमें प्रयुक्तं होता है !* 
यह ज्ञातव्य है कि गयाश्राद्धं को अपनी विरिष्टताएं है, उसमे मुण्डन नहीं होता (वायु ०८३।१८) तथा केवल 
गयावाल ब्राह्मणौ कौ ही पूजना पड़ता है, अन्य ब्राह्मणों को नहीं, चाहे वे बड़े विद्धान्‌ ही क्यो न ह । गयावाल ब्राह्मणों 
के कुर, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सब बातों पर हमने अध्याय ११ मेँ विचार कर छलिया 
है । किन्तु यह स्मरणीय है कि नारायण मदर (त्रिस्थलो०, प° ३५२} ने इसको गया के सभी श्राद्धो में स्वीकृत नहीं 
किया है, केवल अक्षयवर म ही एसा माना है । मया मे व्यक्ति अपना मौ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिरु के साथ नहीं 1“ 
त्रिस्यसी ° (पृ० ३५०) भें आया है कि जव कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान मर्मकूट पर जनादन की प्रतिमा के 
हाय में होना चाहिए ओर यह्‌ तमी किया जाना चाहिए जब कि यह निरिचत हौ किं बह पुत्रहीन है या कोई अन्य अधि- 
कारी व्यक्ति श्राद्ध करनेके किए हो (वायु० १०८।८५; मृरुड ०; नारदीय ०, उत्तर, ५७।६२-६५) । गयां मँ कोई 
मी सम्बन्वी या असम्बन्ध) पिण्डदान केर सकता है (वायुपुराण, १०५।१४-१५) अर देखिए वायु° (८३।३८) ।“ 
गयाश्राद्ध-पद्धति के विषय मे कई प्रकारिते एवं अप्रकारित ग्रन्थ मिते ह, यथा--वाचस्पतिकृत गयाश्राद्ध- 
पद्धति, रधूनन्दनह्ृतं तीथेयात्रतितत्व (वंगला कपि मे), माधव के पुत्र रघुनाथ की गयाश्राद्धपद्धति, वाचस्पति की - 
गयाश्राद्धविधि 1 हम यहाँ रघुनन्दने के तीरया करातस्व कौ विचि का संक्षेप मेँ वर्णन करेगे । रघुनन्दन ने तीरथंचिम्तः- 
मणि का अनुसरण क्रिया है 1 गया-प्रवेक करने के उपरान्त यात्री को फल्गू-स्नान के किए उचित संकल्प करना चीर्हिए, 
नदीः मिट लेकर शरीर में लगाना वाहिषए भौर स्नान करना चाहिए । इसके परचात्‌ उसे १२ पुरुषं एवं स्त्री पितरौ का 
तपेण करना चाहिए । तब उसे संकल्प करना चाहिए कि गै "ओम्‌ अचयेत्यादि अङ्वभेघ-सहस्रजन्म-फलविलक्षणफल- 


३८. तत्र मातृश्राद्धं पुयक्‌ प्रशस्तम्‌ \ मातामहानां सपत्नीकमे । स्मृत्ययसार {प° ५९-६०) ; देखिए 
त्रिस्मलो० (१० ३४९}, जहां हेमादि का मत दिथा गया है । 

३९. ओम्‌ । अद्यामुकगोत्राणां पिते-पितामहुप्रपितामहानाममुकदेवह्षमणास्‌, अमुकमोत्राणां मात्‌-पितामहौ- 
अपितामहौनाममुकामुकदेवीनाम्‌, अमुकगोश्राणां मातामह्‌-प्रमातामह-वद्धभ्रमातामहानामसुकामृकदेवदामंणाम्‌, अमुक- 
गोत्राणां मातामहो-प्रमातःमही-वृद्धपरमातामहीनाममुकमुकदेवीनां प्रतेत्वविमुर्तिकामः प्रेतरिलावां श्राद्धमहं करिष्ये । 
तीयंचि० (प° २८७} ! ओर वेखिश्‌ गकूड० (१।८४।४५. ४७} । 

४०, आत्मनस्तु महाबुद्धे गपायां तु तिर्लोविना । पिष्डनिवेपणं कुर्यात्तथा चान्यत्र गोत्रजः । वायु० (८३१३४), 
त्रिस्वको° (प° ३५०} + ओर वेखिए्‌ वायु° (१०५१२) ; अग्नि° { १ १५१६८) --पिण्डो केयस्तु सर्व "यः सर्वेश 
कुलतारकंः ! आत्मनस्तु तथा देयो ह्यकषयं लोकमिच्छता ॥\' . 

४१. आहत्मजीोप्यन्यजो वादि गद्ामूमी यदा ददा ; यन्नाम्ना पतयेत्यिण्डं तं नयेद्‌ ब्रह्य लवत्‌ 1 नामगोत्रे 
समर्चय विण्डपातनमिष्यते ¦ येन केनापि कस्मेचत्स याति परमं गतिम्‌ ॥! वायु० { १०५।१४-१५} । ओरं देखिर्‌ 


वायु° {८३१३८} । 


१३६८ वर्मास्त्रं का इतिहास 


प्राप्तिकामः फल्गुतीथंस्नानमहं करिष्ये" शब्दों के साथ गया-श्ाद्ध करूंगा । इसके उपरान्त उसे आवाहन एवं अध्यं 
कृत्यो को छोडकर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए 1 यदि यात्री श्राद्ध की समौ क्रिमाएं न कर सके तो वह केवरू पिण्डदान 
कर सकता है । उसी दिन उसे प्रेतशिला जाना चाहिए ओर व्हा निम्न रूप से श्राद्ध करना चाहिए--भूमि की शुद्धि 
करनी चाहिए, उस पर वठना चाहिए, आचमन करना चाहिए, दक्षिभाभिमुल होना चाहिए, अपसन्य रूप से जनेऊ 
घारण करना चाहिए, इखोकोच्वारण (वायु ° ११०।१०-१२ (कव्यवालो...श्राद्धेनानेन शाश्वतीम्‌} करना चाहिए ! 
पितरो का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना काहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राद्ध-सामग्री पर जल छिड्‌- 
कना चाहिए ओर संकल्प करना चाहिए ! तव ब्राह्यणो को दक्षिणा देने तक के सारे श्रद्ध-कृत्य करने चाहिए; श्राद्ध- 
वेदी के दक्षिण ब॑ठन चाहिए, अपसन्य रूप मे जनेऊ धारण करना चीहिए, दक्षिणाभिमखं होना चाहिए, मूमि परं 
तीन कुशो कौ रना चाहिए, भन्तौच्चारण {वायु° ११०,१०-१२)} करके तिलयुक्त अंजलि-जल से एक बार आवाहन 
करना चाहिए, तब पिता को पाद्य (पैर घोने के जख} से सम्मानित करना चाहिए ओौर दो श्लोकों (वायु° ११०।२०, 
२१ “जोम्‌' के साथ “आ ब्रहु.तिलोदकम" } का उच्चारण करना चाहिए, अंजलि मे जल क्तेकर पिता आदि कां आवाहन 
करना चाहिए ओर ओम्‌ अच्च अमुकगोत्र पितरमुकदेवशमन एष ते पिण्डः स्वधा' के साथ पायस या तिल, जल, 
म्‌ से मिश्चित किसी अन्य पदार्थं का पिण्ड अपने पिता को देना चादिए } इसी प्रकार उसे शेष ११ देवताओं (पितामह 
आदि ८या५ जैसा किलोकाचार हौ) कौ पिण्ड देना चाहिए । उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए 1 तब 
उसे जहाँ बह अब तक वैटा था, उसके दक्षिण वैटना चाहिए, ममि पर जड़सहित कुश (जिनके अग्र माग दक्षिण रहते 
हैँ) रखने चाहिए, मन्वोच्चारण {वायु ° ११०।१०-१२) करना चाहिए, तिराजकि से आकाहनः केरना चाहिए, दो 
श्लोकों (वायु० ११०।२२-२३)} का पाठ करना चाहिए, तिल, कुशो, घृत, दधि, जेल एवं भधूःसे युक्त जौके अषटे का 
एक पिण्ड समी १२ देवक्तओं (पितरों) को देना चाहिए । इसके उपरान्त षोडरीकमं किया जाता है, जो निम्न 
है ! एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थल (पिण्डो के लिए} बनाये जाते हँ मौर एकं के पञ्चात्‌. एक पर पञ्चगव्य चछ्िडका 
जाता है, इसके पचति प्रत्येक स्थर पर अभ्र माम्‌ को दक्षिण करके कुश रसे जाते ह मौर कुशो पर इच्छित व्यक्तियों 
का मन्त्रो (वायु ११०।३०-३२) के साधं आवाटेन किया जाता है ओर उनकी पुजा चन्दनादिसेकीजातीहै! जव 
बोडषीकमं किसी देव-स्थर षर किया जता है तो देव-पुजा भी होती है, तिखयुक्त अंजलि-जकू दिया जता है भौर 
प्रथमं स्थर से आरम्म कर पिण्ड रसे जाते ह । यह पिण्डदान अपसव्य रूप मे किया जाता है । रघुनन्दन का कयन है 
कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जति ह तब मी पारिमाषिक रूप मे इसे श्रादढषोडशी कहा जाता है] यहज्ञातम्य 
है कि पुरुषौ के किए मन्त्रौ भँ ये", ति' एवं तिम्यः' का प्रयौग होता है, अतः यहं "पु-षोडसी' दै । स्कीलिग शब्दों की 
प्रयोग करके यह्‌ स्त्री-षोडली' भो हौ जाती है (वाय्‌° ११०।५६; धिस्य ०, प° २५७; ती्यचि०, ¶० २९२) । 
तिलयुक्त जल से पूणं पाक द्वारा तीन बार पिण्डो परः जल छिङ्का जाता है । मन्वपाठ (ती्थंचि ° ए० २९२ एवं 
तींयात्रातत्व ¶० १०-११) मी किया जता है! इसके उपरान्त कर्ता को पृथिवी पर स्लुककर वुखयि गये देवों 
(पितरे) को चले जने के किर कहना चाहिए; “हे पिति एवं अन्य लोगो, अप मृक्षे क्षमा कररे* कहना चाहिए । इसके 
उपरान्त उसे जनेऊ व्‌ व्य सूप मेँ धारण करके आचमन करना चाहिए ओौर पूर्वाभिमुखं हौ दो मन्त्रौ (वायु° ११०) 
५९-६०, साक्षिणः सन्तु" एवं गतोस्मि याम" } का उच्चारण करना चाहिए ¦ यदि व्यक्ति दस विस्तृते पद्धति कौ 


४२. अनविश्ती षोडशत्वं पारिभाषिक पञ्याश्रवस्‌ \ तौर्थयात्रातच्व (पु० ८) । जव कोई किसौ से युता 
है कि उसके परास कितने आ श्न. या फल ह तो उत्तर यह दिया जा सकता है फि पांच, भले ही ६ था ७ कौ संशया हो । 


यया-भादविधि १३६९ 


निबाहुने मे असमं हो तो उसे कम-से-कम संकेल्य करके पिण्डदान करना चाहिए । उसे अपसग्य रूप में जनेऊ धारण 
कर वायु के रलोकों { ११०।१०-१२ एवं ११०।५९-६९०} का पठ करना चाहिए मौर अपने सूत्र के अनुसार अन्य 
कस्य करने चाहिए, यथा-पिण्ड रखे जाने बारे स्यान पर रेखा खींचनः, कुश बिछाना, पिण्डो पर जल छिड्कना, पिण्डदान 
करना, पुनजलसिचन, श्वासावरोघ, परिधान की गाँठ खोलना, एके सूत का अपण करना एवं चन्दन ऊभानः ¦ 
इसके उपरान्त यात्री प्रेतसिका से नीचे उतरकर रा्मतीथे मे स्नानं करता है, जो प्रभासह्वद के समानहै। 
इसके उपरान्त उसे तपण एवं श्राद्ध अपने गृह्यसूत्र के अन्‌ खार करना चाहिर्‌ 1 उसे पिता आदि कै १२ पिण्ड, एक अक्षम 
पिण्ड एवं षोडक्ीपिण्ड देने चाहिए । यदि ये समी कर्मं न किये जा सक तो एक का सम्पादन पर्याप्त है ! इसके उपरान्त 
“राम-रामः मन्त्रं (वायु० १०८।२०} के साय संकल्प करकं राम को प्रणाम केरना चाहिए ! जक यात्री ब्रह स्नान, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करता है तो उसके पितर प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा जाते हैँ (काकु° १०८२१) 1 इसके उपरान्त 
उसे ज्योतिर्मान्‌ प्रभासेश (रिव) की पूजा करनी चाहिए । राम एवं शिव (प्रमसिश ) की भजा "अपस्त्वमसि" (वानु 
१०८२२) मन्त्र के साथ कौ जानी चाहिए ! इसके उपरान्त मात कौ बलि ("यह्‌ बलि है, ओम यम आपको नमन है' 
कूकर } यम को देनी चाहिए ! इसके पर्चाते प्रभास पवेत के दक्षिण नग पवत पर द्धौ श्वानौ" (वायु ° १०८।३०} 
इलोक का पाठ करके बि देनी चाहिए भौर कहना चाहिए--यहं यमराज एवं धमराज को वकि है; नमस्कार" 1 
यह्‌ बलि सभी यातरियोः के लिए आवहयक है; जेष योग्यता के अनुसार किथे जा सक्ते हैँ । इस्‌ प्रकार गया-प्रवेश के 
प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते रँ! 
मया-भवेश् के दूसरे दिन यात्री को फल्मू मे स्नान करना चाहिए, ्खिक तपेण एवं देवपूजा करनी चाहिए 
ओर तद अपरा मे ब्रहमकुण्ड (परेतपवंत के मूर के उत्तर-परिचम में अवस्थित) मे स्नान करना चाहिए ।^ यहां पर 
किया गयः श्राद्ध ब्रह्मवेद पर सम्पादित समक्षा जाता है (अर्थात्‌ जहाँ ब्रह्य ने अश्वमेव यज्ञ किया था} । इसके उप- 
रन्त यात्री को दक्षिणाभिमुखं होकर चे केचित्‌" (वायुऽ ११०६३; तीथं्चि०, पृ ० २९७) मन्व्रफाट के साभ तिलयुक्त 
यवो को प्रेदपर्वत पर फेंकना चाहिए तथा "आब्रह्म" (वायु° ११०।६४) के साथ तिनुक्त जलाजलि देनी चाहिए +“ 
गयाप्रवेश के तीसरे दिन पंचतीर्यी कृत्य किये जाते हैँ, जिनका वन ऊपर हो चुका दै ! यात्री “उत्तरे मानसे 
स्नानम्‌" (वायु० ११०।२-३) भन्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में स्मान करतः है 1“ उसे एक अंजलि जर देकर श्राद्ध 
करना चाष्टिए (वायु° ११०२२०-२१) ! इसके उषरान्त उक्षे उत्तर मानस मे दक्षिण वंठकर, कुशौ को (जग्रमाग को 
दक्षिण करके) बिच्ठाकर, तिल युक्त जल देकर, तिल, कुशो, मधु, दधि टवं जल मे यव के आटं को मिलाकर उसका एक 
पिण्ड देना चाहिए । तब उसे नमोस्तु मानवे" (वायु° १११।५) मन्त्र के साय उत्तर मानस में सूं कौ प्रतिमा कौ पूजा 
करनी चाहिए ) इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाना चाहिए आौर वर्ह उदीचीतीथं मे स्नान 


४३. ब्रह्करुभ्डस्तान का संकटप यों है--“ोम्‌ अधत्यादि पित्रादीनां पुनराच्त्तिरर्हितन्रह्मलोकमराग्तिकामः मेत- 
पर्वते श्याद्धमहं करिष्ये \' तो्थंयात्रातत्त्व {प० १२३) 1 
४४. यहां वह एक ही नार कट विभा जाता है कि प्रत्येक स्नान के छि उपय्‌श्त संकत्प होता है, प्रत्येक स्नान के 
उपरान्त तण होत है, जिस प्रकार प्रेतशिरा पर आवाहन से लेकर देवों को साकी सनाने तक शाद के सभी त्य किये 
आते है, उसी भकार सं स्थस्परः पर भाद्ध क्म किये जाते हं ! अतः अन हम इस वषत को बार-बार नहीं दुहरायेगे, केवल 
विक्िष्ट स्यो की चिर्चिष्ट व्यवस्था को ओर ही निदेदा किया जायगा । । 
४५. संकल्प यो है-- ओम्‌ अष्ेत्यादि पापश्षयपुषेक-सुयलोकादिसंसिदिपितभृष्तिकाम उत्तरमानसे स्नानमहं 


करिष्ये +" 


१३७० धर्मशास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनलर एवं दक्षिण मानस मेँ स्नान करना चाहिए (वायु ° ११।९-१०), दक्षिणाकं 
को प्रणाम करना चादिए एवं उनकी पूजा करनी चाहिए, मौनाक को प्रणाम करना चाहिए ओर तव गदाधर के दक्षिण 
मेँ स्थिते फलम मरे स्नाने करके वरहा तपंण एवं श्राद्ध करना चाहिए ! इसके उपरान्त याग्रौ को पितामह की पूजा करनी 
चाहिए (वाय्‌° ११११९), मदाधर को जाना चाहिए ओौर उनकी पूजा करन चाहिए {वायु ° १११।२१}) 1 तव 
याघ्री पंचं तीर्थो को जाता दै ओौर स्नान करके तपंण करता दहै । इसके उपरान्त वहु गदाधर की प्रतिमा को पंचामृत 
से नहता है । रषुनन्दन का कथन है किं गदाधर को पंचामृत से नहराना अनिवायं है! अन्य कायं अपनी योग्यता 
के अनुसर किया जा सकता है। इस प्रकार पंचतीर्थौ के कृत्य समाप्तं हौ जति हैँ । 

पंचतीर्थी के पश्चात अन्य तीर्थो कौ यात्रा का वर्णेन है जिसे हम यहा नीं दुहराएमे । केवल वायु° के 
विशिष्ट मन्व की अर निदेश मात्र किया जरया । स्तगवापी में स्तन एवं श्राद्ध करके या्रीको इससे उत्तर 
मंगेश को जाना चाहिए ओर मन्त्रौच्चारण (वायु ° ११९११२५ श्रमाणं देवताः सन्तु") करता चाहिए । क्रया दारो 
रगाये भये आज्र-वृक्ष की जड़्मे जल ढारते हुए आन्न बरह्य-सरोदम्‌त...-' के पाठ करना चाहिए {वायु ° १११।३६} 1 
ब्रह्मा को प्रणाम करने का मन्क्र नमो ब्रह्मणे...“ (वाय्‌० १११।३४६} है । यम को बलि "यमराज धमं राज. (वायुं 
१११।३८) के सायं देनी चाहिए 1 कुतो को वायु ० के ११९११३९ एवं कौओं को वायु ° १११४० के मन्त्र के साथ बलि 
दीजोनी चाहिए! पदोके कृत्य के लिए यात्री को शद्रपद से आरम्भ करना चाहिए ओर श्राद्ध करके विष्णुपदं को 
जाना चाहिए भौर वहां पाचि उपचारो से इदं विष्णुक्चिक्रमे' (ऋ० १।२२११७} मन्त्र के साथ पूजन करना चाहिए, 
विष्णुपदं कौ वेदी के दक्षिण उसे श्राद्धषोडशी करपी चार्हिएु (काय्‌० ११०।६०} । 

रधूनन्दन ने विभिन्न पदो के श्राद्धो पर संक्षेपमें किसी है ओर कह है कि पदों का अन्तिम श्राद्ध कादयपपद पर 
होता है! गदालोख-तीथंस्नान कै किए उन्होने वायु ° (१११।७६) का मन्त्र दिया है । इसके उपरान्त उन्न कहा है 
कि अक्षयक्ट पर्‌ श्राद्ध वर कै उत्तर उसके मृल के पास करना चाहिए ¦ अक्षयवट को नमस्कारकरनेके लिए वायुर 
के {१११।८२-८३) मन्व दिये गमे है । इसके उपरात्त रघुनन्दन ने गायत्र, सरस्वती, दिशाका, मरताश्चमे एवं मुण्ड- 
पृष्ठ नामक उपती्ोँ के श्राद्धो का उल्टेख किया है । तब उन्होने व्यवस्था दी है कि यात्री को वायु० ( १०५।५४४ यसौ 
वैतरणी नाम...“} के मन्त्र को कहकर वैतरणी नदी (मस्मकूट ओ < देवनदी के पास स्थित} को फार करना चाहिए । 
रघुनन्दन्‌ ने मोप्रचार, घृतकुल्या, मघुकूल्या आदि तीर्थो की भोर निर्वेक्ञं करके कहा है कि यात्री कौ पाण्ड्क्षिला (जो 
पितामह के पसं चम्पकंवेन मेँ है) जाकर श्राद्ध करना चार्हिएु ¦ रघुनन्दन ने टिप्पणी की है किं धृतेकरुल्या, मधुकुल्या, 
देविका एवं महानदी नामक नदियां एवं घाराएँं (जब वे लिला से मिती हैँ ती) मधुला कही जाती है (केयु 
११२३०} ओरं वहाँ के तपंण एर्व श्राद्ध से अधिक फलक कौ प्राप्ति होती है! इसके उपरान्त दशाश्वमेघ, मर्तेगपद, 
मखकूण्ड {उद्यन्त पव॑त के पास}, गयाक्‌ट आदि का उल्लेख हुआ है ¡ रघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्था दीहै कि यात्री 
को मश्मकूट पर अपने दाहिने हष्य से जनादन कै हाथ में दधि से मित (किन्तुं तिल के साथ नहीं} एकं पिण्ड रखना 
चाहिए ओर एसा करते हुए पाच श्लोकों (वायु° १०८।८६-९०} क पार करना चाहिए । इसके उपरान्त रघूनन्दन 
ने मातुषोशशी के लिए १६ लोकं उदधृत क्वे है, जौ वायुपुराण में नहीं पाये जते। 

अब हमे गयाक्षेत्र, गया एवं गयाक्िर या मयाक्चोषं के अन्तरो को समञ्चना चाहिए । वाय ०,अग्नि° एवं नारदीय ° 
के अनुसार गयाश्शेत्र पच कोसो एवं मयाश्षिर एक कोस तक विस्तृत है 1" काञ्ची, प्रयाग आदि जैसे तीर्थो को पंचक ` 


४६. पञ्वक्रोदं गयाक्षेत्रं क्ोदामेकं गयारिरः 1 बायु० (१०६६५) ; अग्नि? (११५।४२) एवं नारदौय० 
(उत्तर, ४४।१६) ¦ । 


सस्त पुरौ, चार धामः, दादश ज्यो्तिष्िग १२७१ 


कहना एक सामान्य रीति हौ गथ है ¡ किन्तु वायु° के मतानुसार गयाक्षेत्र लम्बाई में प्रेतशिा से लेकर महाबोधि- 
वु तक लगमग १३ मीजहै! गयाकोमृण्डपुष्ठकौ चारों दिशाओं में ढाई कोश विस्तृत मानां मया है । गयाशिर 
गयाच छोटा है ओर उसे फत्गुतीथं माना गणा है । प्राचीन बौद ग्रन्धौं मे गया एवं सयासौस (सया्ीषं का पाछि सूप) 
अति प्रसिद्ध कहे गमे हैँ (महावभ्ग १।२१।१ एवं अंँनुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० ३०२} । 
हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थो मेचार का वणन विस्तारसे किया है\ अन्व तीर्थो के विषयमे विस्तार 
से किलना स्थानामाव से यहां सम्मव्र नहीं है । ल्यमग आषे दजन तीर्थो के विषय मे, संेप में हम कुछ लिंगे । आगे 
हम कुछ विशिष्ट बातों के साथ अन्य तीर्थो को सूची देंगे । किन्तु यहाँ कुछ कहने के पूवं कुछ प्रसिद्ध तीर्थ-कोटियों कौ 
चर्चा कृर देना आवश्यके है । 
सात नमरियीं का एक वर्गं प्रसिद्ध है, जिक्तमे प्रत्येकं तीयं अति पवित्र एवं भोक्षदायक माना जाता 
है ओौरये सात तीयं है--अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्र), काञ्ची, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जयिनी ) एवं द्वारका ।*“ 
बदरोनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेरवर एवं द्वारका को चार धाम कहा जाता है । शिवपुराणं (४1११८३1 २१-२४) भं 
१२ ज्योतिलिगों के नाम आये दै--सौराष्टर्‌ मे सोमनाथ, श्रीशैलं पर्व॑त (कनं जिले में कृष्णः नामक स्टेदानं 
से ५० मौल दूर) पर मल्लिकर्जुन, उज्जयिनी मे महाकास, ओकार-कषेत्र (एक नर्मदा दवौप) में परमेक्वर, 
हिमालय मे केदार, डाकिनी मे भौमाशंकरं (पूना के उत्तर-परिविम भीमा नदी कै निकास-स्थल पर), काशी 
मे विवेहवर, गौतमी (गोदावरी, नासिक कै पास) के तट पर उवम्बकेदवर, चित(भूमि मे वेद्यनाथ, दारुकावन भें 
तिश, सेतुबन्ध मे रमेश्वर एवं शिवारूय (देवगिरि या दौलताबादे से ७ मौ की दूरी पर एलूर नामके भ्राम कां 
आधुनिक स्थल) से धृष्णेश्च ¦ शिवपुराण {कोटिदरुम-संहितः, अध्याय १) ने १२ ज्योतिक्िगो के नाम दिये हँ ओर 
इनके विषय को अशख्यायि कराएं अध्याय १४-३३ में दी हुई हैँ । स्कन्द० (केदार्खण्ड, ७।३०-३५) ने १२ ज्योतिर्िगों 
के साय अन्य ल्ोंका भी वर्णन दिया हैः बाहुस्पत्यसूत्र (ङा० एफ० उज्छू० टामस दारा सम्पादित) ने विष्ण, 
क्षिव एवं शक्ति के आठ-आठ बड़ तीर्थो का उल्लेख किया है, जो सिद्धियां देते है । 1" 


४७. मुण्डयुष्ठाज्च पूर्वस्मिन्‌ दक्षिणे पश्चिमोत्तरे । साधं करोजञदयं भानं गयेति परिकोतितम्‌ ॥ बायु० {त्रि- 
स्यरीसेतु, ¶० ३४२) । 

४८. अयोध्या मयुरा माया काशी काञ्च ह्यवन्तिका । एताः पृष्यतमाः प्रोग्ताः पुरीणामृत्तमोत्तभाः ।! 
बरहमष्ड० (४।४०।९१) ; काकी कान्ती च मायास्या त्वयोध्या द्रारवत्यवि । मथुरावम्तिकः चताः सप्त यर्योतर भोक्षदाः ॥। 
ष्कन्द ० (काशीखण्ड, ६१६८) ; काञल्यवन्तौ द्रवत काश्ययोध्या च पञ्चमो ! मायापुरी च मथ्रा युथः सप्त विम्‌- 
कितिराः।। काशीखण्ड (२२७) ; अयोध्या . . - वन्तिका। पुरी द्वारवती जेया सप्तंता मोक्लदाविकाः !॥ गरड० 
{गरेतखण्ड, ३४।५-६) ? स्कन्द ० {नागरखण्ड, ४७।४) में कान्ती को स्रसेन को राजधानी कहा गया है, किम्तु ब्रह्माण्ड 
(३।१३।९४-९७) में कन्तीपुरी को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारथारा एवं पृष्करिणो कटा गयाः है? कान्तीकोष्छ 
खो नेदाल को राजथानौ काठमाण्ड्‌ का प्राचीन नाम कहते है, किन्तु एेश्येण्ट जियाग्रफी में द्से ग्वालियर के उत्तर २० 
भीख दुर पर स्थित कीटिवल कहा गया है । 

४९ अष्ट . वेष्णवदौत्राः 1 अदरिका-सालग्रास-युरुषोत्तम-ढारका-बिल्वाचल-अनन्त-सिह-भोरंगाः । अष्ट 
तेवा: । अविभुक्त-गगादार-दिवक्षेत्र-रामेयमुना (? } -शिवसरस्वती-मव्य-शार्दल-गजक्षश्राः  श्ावता अष्टौ च ! ओरघौग- 
आल-वुरण-काम-कोत्ल-भोदोल-कार्ची-महेनदराः । एते महालेभाः स्वंसिदिकराङ्च \ गहेस्पत्यसूतर (३।११९-१२६ )} 
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अध्याय १५ 
कुरष्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रसिद्ध तीथं 
कुरुषे 


कर्त्र अम्बाला से २५ मील पूवंमें है! यह एक अति पनीत स्थल है । इसका इतिहास पूरातन माथा में 
समा-सा मयः है । छण्वेद (१०२३३१४) मे तसदस्यु के पूत्रे कुरुश्रवण का उल्लेख हुमा है ¦ (कुरश्श्रवणः' का शाब्दिक अथं 
है करु की भूमिमे सुना गया या प्रसिद्ध।' अथववेद (२०।१२७८) में एकं कैरव्य पति (सम्भवतः राजा) कौ 
चर्चा हुई है, जिसने अपनी पत्नी से वातचीत कौ है 1 ब्राह्मण-ग्रन्थो के कार में कुरक्षे्र अति प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल कहा 
गया है 1 शतपथब्राह्यण (४ ११५।१३) मे उल्लिखित एक गाधा से पता चलता है कि देवो ने कुरुक्षेत्र भे एकं यज्ञ किया 
था जिसमे उन्होने दोन अरिवन। को पहले यज्ञ-साग से वञ्चित कर {दया था) मैत्रायणी संहिता (२।११४, देवा वै 
सत्रमासत कुर्ते) एव तंत्तिरीय श्रह्यण {५1१1 १, देव। वं सत्रमासत तेषां कुरुक्षेत्रं वेदिरासीत्‌") का कथनं है कि 
देवो ने कुरुषेत्र मे सभर का सम्पादन किया था ¦ इन उक्तियों मे अतर्हित मावनः यह ह कि ब्राह्मण-कार में वैदिक लोग 
यज्ञ-सम्पादन की अति महत्त्व देते थ, जैसा कि ऋ० {१०।९०।१६} में आया है -- यजने यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रयमान्यासन्‌ 1' कुर्षेत ब्राह्यणकार मेँ वेदिक संस्कृति का केन्द्र था ओर वहां विस्तार के साथ यज्ञ अवश्य सम्पादित 
होते रहे होगे । इसी से इसे धमंक्षे्र कहा गया आर देवो को देवीति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होने धर्मं (यज्ञ, तप आदि) 
का पालन किया था अतर कुस्सौत्र मे सत्रों का सम्पादन किया था! कुछ ब्राह्यण-गन्थो मे भया है कि बह्धिकं प्राति- 
पीय नामक एक कौरव्य राजा था तत्तिरीय ब्राह्मण (१1८1 ४।१) मे आया है कि कुर-पञ्चाल शिशिर-काल में पूवं 
को ओर गथे, परिचम मे वे ग्रीष्म ऋतु मे गये जो सजसे बुरी कतु है ! एेतरेय ब्राह्मण का उल्खेख अति महत्वपूर्ण है । सर- 
स्वती ने कचेष मुनिकीरक्षाकी थी ओर जहा वह दौड़ती हुई गष उसे परिसरक कहर गया {0० ब्रा० <? म्रा २१९) 1 
एक्‌ अन्य स्थान पररएे० ब्रा० (३५।४--७)२३०) मे आया है कि उसके काल में कुरुक्षेत्र में न्यग्रो" को नन्युम्ज' कहा 
जाता था) ए० ब्रा० ने कुरुओौं एव पंवालों के देशों का उल्लेख वश्श-उशीनरो के देशों के साथ किया है {३८१३ =८।१४)}। 
तै° आ० (५1१।१) मे गथा आयी कि देवोंने एक सत्र किया ओर्‌ उसके लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूपमे था! उस 
वेदी के दक्िण ओर खाण्डवं था, उत्तरी भाय तूष्नं था, पृष्ठ माग परीण था ओर मरु (रेगिस्तान ) उत्कर (कूड़ा 
वाखा गड्ढा) था। इसमे प्रकट होता है कि खाण्डव, तूध्ने एवं परीण कुर्ते के सीमा-भागयथे ओर मर जनपद 
कुरुक्षेत्र से कुछ दूर था । आश्वलायन { १२।६)}, लाट्यायन ( १०1१५) एवं कात्यायन (२४।६।५) के श्रौतसूत्र ताण्डय 
एवं अन्य ब्राह्मणो का अनुसरण करते हैँ ओर करई एेसे तीर्थो का वर्णन करते हैँ जह सारस्वत सत्रों का सम्पादन हुजा 
था, यया न्लक्ष प्रसवण (जहां से सरस्वती निकक्ती है}, सरस्वती का वैतन्धव-छद, कुरुक्षेत्र मेँ प्रीण का स्थ, कार- 
पचव देश मे बहती यमुना एवं तरिप्लक्षा्वहरण का देज्च 


१. देवा वे सत्रमासत । . . - तेशां कुरक्षेतरे वेदिरासत्‌ । त॑स्य खाण्डवो वकषिणाधं आसीत्‌ । तुष्नमुसराधः 1 


कुरुक्षेत्र संबन्धी प्राखोन उल्लेख १३७३ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ ( १।१०१)} मे उस उषस्ति चाक्रायण कौ गाथा आयी है जौ कुर देश भे तुषारपात होने 
से अपन युका पत्नो के साथ इभ्य-ग्राम मे रहने क्या था ओर भिक्षाटनं करके जौविका चलता थः । 

निरुक्त (२११०) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० { १०१९८}५. एवं ७} मे उल्लिखित देवापि एवं हान्तनु 
एतिहासिक व्यक्तिये आर कुरु के राजः ऋष्टिषेण के पुत्र थे! पाणिनि (४।१।१५१ एवं ४।१।१७२) ने व्युत्पत्ति 
कहै कि कुर' से कौरव्य बना है; पहले का अथं है "राजा" ओर दुसरे का “अपत्य । 

महामारत ने कुरुक्षेत्र की महत्ता कै विषय में बहुधा उस्लेख किया है । इसमे आया है कि सरस्वती के दक्षिण 
एवं दुषद्रती के उत्तर की मूमि कुरुक्षेत्रमं थो ओर जो लोग उसमे निवस करते थे मानो स्वगं में रहते.ये ¡* वामनपुराण 
(८९६) में करुषनत्र की ब्रह्मावतं कटा गया है ! वामनयुराण के अनसार सरस्वती एवं दुषद्ती के वोच का देश कूुरु- 
जांगल था ! किन्तु मन्‌ {२।१७।१८}ने ब्रह्यावतं को वह्‌ देश कटा दै जिसे ब्रह्मदेव ने सरस्वती एवं दृषद्वती नामक पवित्र 
नदियों के मध्य मे बनाया था । ब्रह्मषिदेश वह था जो पवित्रता में थोडा कम ओौर कुमक्षत्र, मत्स्य, पंचाल एवं शूरसेन से 
भिलकर बना था) इन बचनौं से प्रकट होता है कि आर्यावतं में ब्रह्मावत सर्वोत्तम देर थ ओौर कुरुक्षेत्र मो बहुत 
अंशो मे इसके समान ही था! हममे यह मी देख लिया है कि ब्राह्यण-कार मे अच्यन्त पुनीत नदी सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
होकर बहती थी ओौर जहां यह मरुमूमि मे अन्तर्हित हो गयौ थी उसे 'विनकन' कहा जाता था आर चहु मी एक तीर्थ- 
स्य था। । 

आरम्भक रूप मे कुरभनत्र मह्या को यज्ञिय वेदौ कहा जाता था, अगे चलकर इसे समन्तपञ्चकं कटा 
गया, जब कि परशुराम मे अपने पिता की हत्या के प्रतिदोध मे क्ष्रियों कै रक्त से पाँच कुण्ड बना ङे, जो पितरो के 
आरीवचनो से कालान्तर में पाँच पवित्र जलाशयो मे परिवतित हो गये । अगे चलकर यह्‌ मूमि दुरुकेत्र के नाम 
से प्रसिद्ध हुई जब करं संवरण के पुत्र राजा करने सोने के ठर से सात कोस की ममि जौत डालो । कुरु नामत राजा 
केनामपरही रक्षेत नाम षड़ाहै। कुरुनेडन्द्रसे वर मांगा था कि वह्‌ मूमि, जिसे उसने जौता धा, धमभक्षत्र कह- 


परीणज्जधनापः \ सरव उत्करः \। त° आ० (५।१११) । कया नतुषध्नं' शसष्न' का प्रचीन स्प है? 'सुष्नः या 
आधुनिक 'सुघः जो प्राचीन यमुना पर है, थानेह्वर से ४० मोर एवं सहारनपुर से उत्तर-पल्चिम १० मील परह, 
उिणेन सरस्वस्या दुषदत्यलरेण च \ ये वसन्ति कुर्लेतरे ते वस्सम्ति च्रिषिष्टपे \\ वनपवं (८३१३, २०४- 
२०५) । 
३. सरस्वतीवृषदरस्योरन्तरं कुरुगसम्‌ । वामन ० (२२४४७) ; सरस्वतीदृषदत्यो्देवनषयोयंदन्तरम्‌ । तं 
` देवितं देकं ग्रह्मावतं प्रथक्षसे ॥ कुरकषेत्र च मह्स्याशच पञ्वास्माः शूरसेनकाः ।। एष अह्यषिदेदरो ठै श्रहयावतेदिनन्तरः ५1 
मम्‌ (२।१७ एवं १९) । युग-युग तें देशो के विस्तार मे अन्तर पड़ता रहा है ! पंचाल दल्लिण एवं उत्तर में विभाजित 
था। बड़-कार मे पचा को राजषःनो कक्लोज्‌ थो ) रसेन देश की राजानो थी मथुरा । "अनन्तरः का अपं है "थोडा 
कम" या "किसोतेनतो मध्यमयान भिश्च"? ओर देखिए नारदीय (उत्तर, ६४।६) ! 
४. आशेव ब्रह्मणो बेदिस्ततो राभाहदाः स्मृताः । कुरुणा च यतः कृष्टं कुरक्षेत्रं ततः स्मृतम्‌ \\ वामन० (२२ 
९-६०) । वामन० (२२।१८-२०) के अनुसार बरह्मा की पाँच वेदिर्या ये है--समन्तपञ्छक (उत्तरा), प्रयाग (मध्यम), 
भधाक्षिर (वूर्बा), विरजा (ककषिणा ) एवं पुण्र (भरतोखौ ) 1 ^स्यमन्तपंचक' शाद भी आया है (वासन ० २२।२० 
एकं व ० ४९१५७५७) १ विष्ुपुराण (४।१९२७४-७७) के मते से कूर कौ वंशावलौ यौ है---'अजमीढ-ऋक-संवरण -कुर 
एं "व इदं धमेशोत्रं कुरकेत्र चकारः 1 


१३७४ धमशास्त्र को इतिहास 
लये ओर जो लोग वहाँ स्नान कर या मरे वे महापुण्यफल पपर “ कौरवो एवं पाण्डवो का युद्ध यहीं हु था । भगवय्‌- 
गीता कै प्रयम स्लोक मरे 'धमक्षेत्रः शब्द आया है। वायु० (७।९३) एवं कूम ° (२।२०।३३ एवं ३७।३६-३७ ) 
में आयाहै कि श्राद्ध के किए कुरुजायल एक योग्य देश है ! सातवी शताब्दी में ह्नसागने इस देश की चर्चाकीटै 
जिसकी राजधानी स्थाण्वीरवर (आचुनिक थानेसर, जो कुरुकत का केच है) थी ओर जो धाभिकं पुण्य कौ भूमि 
के चिए प्रसिद्ध था। 

वनपवं (१२९।२२) एवं वामनपुराण (२२।१५-१६) मे कुरुसे का विस्तार पाच योजन व्यासं कहा यया 
है 1" महाभारत एवे कुछ पुराणो में कुरुस्व को सीमाओं के विषय भं एकं कुक अशुद्ध श्लोक आया है, यथा--तरन्तु एवं 

कारन्तुक तथा मचक्रुक (यस की प्रतिमा} एवं रामहदो (परशुराम द्वारा बनाये गये ताला } के वीच की ममि कुरु- 

षेग्र, समन्तपञ्चक एवं ब्रह्मा कौ उत्तरी वेदी है ।* इसका फल यहु है कि कुरक्ेत्र कई नामों से ग्यक्ठ हुआ है, वथा-- 
ब्रह्मसर, रामहद, समन्तपञ्चकः विनशन, सश्िहती (तीर्थप्रकार, पृ० ४६२} कुरुक्षेत्र की सीमा के किए देखिए 
कनिघम (आगर्यासालिकल सकं रिपोदूस, जिल्द १४, पु० ८६-१०६), जिन्होंने टिष्यभी कौ है कि कुरुक्षेत्र अम्बाला के 
दक्षिण ३० मील तक तथा पानीपत के उत्तर ४० मखो तक विस्त॒त है । प्राचीन कारः मँ वैदिक लोगों की संस्कृति 
एवं काये-कलापों का केन्द्र कुरुक्षेत्र था। क्रमशः वदिक लोग पूवं एवं दक्षिण की ओर बढ़े ओर गंगा-यमुना के देशश में 
फल भये तथा आगे चलकर विदेहं (या मिथिला} भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो मया ¦ 

महामारत एवं पुराणौ मे वणित कुरुक्षेत्र कौ महत्ता के विषय मेँ हम यह सविस्तर हीं छिख सकते ! वेन 
(८३1१-२) मे आया है कि कर्षे के समी छोग पापमुक्त हो जाते दँ भौर वह मी जौ सदा एसा कहता है-- करुषेत्र 
को जाऊंगा भौर वहाँ रगा ।'“ 'इस विर्व मेँ इससे बढ़कर कोद अन्य पुनीत स्थेल नहीं है । यहा तक कि र्हा की उडी हुई 
धूलि केकण पापौको परम पद देते है ।' यहाँ तक कि मगा की भी तुरना कुरुभे्र से की गयी है (कुरुसेत्रसमा गंगा, 
वनपवं ८५1८८} } नारदीय ० (२।६४।२३-२४) मे आया है कि ग्रहो, नक्ग्रो एवं तारागणों क; काजगति से (आकाश्च 


५- यावदेतन्मयः कृष्टं घमरक्षेत्रं तदस्तु वः! स्नातानां च मृतानां च महापुष्यफलं त्विह ॥ वामन (२२।३३- 
३४} 1 भिलाई३ए शाल्यपवं (५२३।१२-१४) 

६. वेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पञ्चयोजना । कुरो यज्ञश्नीलस्य कषेत्रमेतन्महात्मनः ।॥ वनपवं ( १२९।२२) ; 
समाजगाम च पुनदंह्यणो वेदिमुत्तराम्‌ । समन्तयंचकं नाम धमस्यानमनुत्तमम्‌ ।। आ समन्ताद्योजनानि पञ्च पञ्ख ख 
सवतः ॥ वाभन० (२२।२५-१६) । नारदीय (उत्तर, ६४२०) मे आया है--"पञ्चयोजनविस्तारं दयासत्यक्षमो- 
दुगभम्‌ ! स्यभन्तवञ्चकं तावत्कुरक्षेत्रम्‌ दाहूतम्‌ 1४" 

७. तरन्तुक रन्तुकयोवेदन्तरं रामह दानां च मचक्रुकस्य । एतत्कुरकषेत्रसमन्तपञ्चकं पितामहस्यो्तरवेदि- 
सन्यते ।। बनपवं (८३।२०८), शल्यपवं (५३।२४) । पञ्च ° ( ११२७१९२) ने 'तरण्डकारण्डकयोः' पाठ दिवा है ( कल्पत, 
ती्.ष्‌ ० १७९} } वने {८३।९-१५ एवं २००) में जया है कि भगवान. विष्णु द्वारा नियुक्त कुरुक्षेत्र के हारपालोः 
भे एक द्वारपाल था मचक्रक नामक यक्‌ । क्या हम प्रथम शब्द को 'तरन्तुक' एवं "अरन्तुकः मे नहो विभरजित कर सकते ? 
नारदीय० (उत्तर, ६५।२४) मे कुरुकत के अन्तमं “रन्तुक' नामक उपती्थं का उल्लेख है (तीरथप्र०,प्‌ ° ४६४-४६५) । 
कनिधमके मत से रत्नक" थानेसर के भूव ४ मोल की दूर पर कुरकेश्र के धेरे के उत्तर-पुवं मे स्थित रतन यख है । 

<. ततो गच्छेत राजेन करकेत्रमभिष्टुतम्‌ । पापेभ्यो विप्रमुच्यन्ते तद्गताः सर्वजन्तवः 1; कुरुतं गमिष्यामि 
 कुरकोतरे वसाम्यहम्‌ । य एवं सततं ब्रूयात्‌ सवं पापैः प्रमुच्यते 1। वनपवं (८३।१-२)। टौकाकार नीलकण्ठ ने एक वित्र 


कुर्षे के तोर्थो का अनुसंधान ` १३५७५ 


से) नीचे गिर पड़ने कामयदहै, क्न्तुवे, जौ कुरुक्षेत्र मे मरते ह पुनः पृथिवी पर नहीं गिरते, अर्थात्‌ वै पूनः जन्म 
नहीं देते 

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि बनपवं ने <रवे अध्याय में सरस्वतौतट पर एवं कुरुमेतर मेँ कतिपय तीर्थो का उल्लेख 
किया है, किन्तु ब्राह्यणो एवे श्रौतसू्रों मे उल्लिखित तीर्थो से उनका मेर नहीं खरता, केवल "विनडान' (वनपवं ८३१११) 
एवं सरक (जो एतरेय ब्राह्मण का सम्भवतः परिसरक है} के विषय में एसा नहीं कहा जा सकता । इसे यह प्रकट होता 
४ कि वनपवं का सरस्वती एवः कुरुकोम्र से संबन्षित उल्ल श्रौतसूत्र के उल्लेख से कई शताब्दियों के पश्चात्‌ कः है। 
नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुरुत के छगमग १०० तीर्थो के नाम दिये हैँ! इनका विवरण देना यहाँ सम्भव 
नहीं है, किन्तु कु के विषय मे कुछ कहना आवस्यक है । पहला तीथं है ब्रह्यसर जहां राजा कुर सन्यासी के रूप में रहते 
थे (वन ० ८३।८५, बामन ० ४९।३८-४१, नारदीय ०, उत्तर ६५।९५) । ठेश्येण्ट जियागराफी आद दण्डिया (पृ० ३३४. 
३३५) भें आवा दै किं यह्‌ सर ३५४६ प्ट (पूवं से पश्चिम) लम्बा एवं उत्तर से दक्षिण १९०० फट चौडा था 1 वामन ० 
(२५।५०-५५) ने सविस्तर वणेन किया है ओर उसक्रा कथन है कि यह जाधा योजन विस्तृत धा । चक्तीथं सम्भवतः 
वंह स्थान है जहाँ ङृष्ण ने मीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (वामन ० ४२।५, ५७१८९ एवं ८१1३ )\ 
भ्यासस्थसतौ थानेसर के दक्षिण-परिचम १७ मीक दुर आघूनिक वस्थली दै जहां व्यास ने पुत्रकौ हानि परमर जाने 
काप्रण किया था (वन० ८४।९६; नारदीय, उत्तरां ६५।८३ एवं पद्म १।२६।९०-९१) । अस्थुर (पय०, 
आदि, २७१६२} थानेसर कै परिचय ओर ओजसधाटर के दक्षिण है, जहां पर महामारत मे मारे ५ धौद्धा जाये 
गये थे । कत्तिघम (अकर्मालोजिकल सवं रिपोटंस आव इण्डिया, जिल्द २, पृ० २१९) के मत से चक्रतीर्थं अस्थुर 
ही है अौर्‌ अल्वूनी के काल मे यहं कुरुक्षेत्र मँ एक प्रसिद्ध तीथं था ¦ पुथदक, जो सरस्वती पर था, वनपवं (८३ 
१४२-१४९) हारा प्रशंसित है--'खोमों का कथन है किं कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वतो कुरुक्षेत्र से पुनीततर है, सर- 
स्वती नदी से उसके (सरस्वती कै} तीर्थ-स्थल अधिक पुनीते हँ ओर पृथूदक इन सभी सरस्वती के तीयो से उत्तम है ¦ 
पृथूदक से बढ़कर कोई अन्य तोधं नहीं है' (वन ° ८३१४७; लान्ति १५२११; पञ्च ०, आदि २७।३२, ३४, २६ 
एवं कल्प° तीथं, पृ ० १८०-१८१) !"* शल्यपर्व (३९।३२३-३४) मे आया है कि जो भी कोई पुरीत वचनो का ्राठ 
करता हआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक में ्राण छोडता है, दूसरे दिन से मृत्यु द्वारा कष्ट नहीं पाता (अर्थात्‌ वह्‌ 
जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है} । वामन° (३९।२० एवं २३) ने इसे ब्रह्मयोनितीथं कहा है ¦ पृथूदक आज का 
पेहोवा है जो धानेसरसे १४ मीर पर्विम करनाल ज्किमेहै (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १,्‌० 
१८४) 1 


श्ुत्तति दी है {वनपब ८३।६ )--करुत्सितं रौतौति कुर पायं तस्य क्षेपणात्‌ त्रायते इति कुरकषेतरं पापनिवतंकं श्रह्मोपलम्धि- 
स्यानत्वाद्‌ श्रहमसवनम्‌ ।' "सम्यक्‌ अन्तो येषु क्षत्रियां ते समन्ता रामङृतरधिरोदह्वदाः, तेषां पञ्चकं समन्तयञ्वकम्‌ ।” 
देखिए तौ्थप्र० (१० ४६२) । 
९. ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद्‌ भयम्‌ । करुरशेत्रमृतानां तु तन भूयः थतनं भवेत्‌ ॥ नारदीय (उत्तर, २।६४१ 

२३-२४), वामन ० {३३११६} । । 

१०. पृष्यमाहुः कुरशकषत्रं करुरकषेजरात्सरस्वती । सरस्वत्याङल तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च पुूदकम्‌ 1 पय्‌ दकात्तोर्थतमं 
नान्यत्तोयं कुरुदरहे 1) (वन ० ८३।१४७) ! वामन ० {२२।४४} का कथन है-- "तस्यैव मध्ये बहुपुण्ययुदतं पृ युदक पापहरं 
शिवं च} पुण्या नदी प्राहमुखतां प्रयाता जलौधयुक्तस्य सुता जलाद्षा ९" 
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वामन ° {३४१३} एव नारदीय ° (उत्तर, ६१५।४-७)} मे कुरुभेव के सात वनो का उल्लेखं है, यथा--काम्यक, 
अदितिवन, व्यासवन, फरकीवन, सूयंवन, मधुवन एवं सोतावन (देखिए आक्यपलाजिकल सर्वँ रिपोटस फार 
इण्डिया, जिल्द १४, पु ९०-९१) । शल्यपवं (अध्याय ३८} मं कहा गया है किं संसार सात सरस्वतियो दवारा 
धिरा हुआ है, यया--सुपरमा (पुष्कर मे, जहां ब्रह्मा ने एक महान्‌ यज्ञ करते समय उसका स्मरण किया थः} , कांलनाकी 
{नैमिष वन में), विशाका (गाया देश में गय द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तर कोसल में ओौदालकके यज्ञम), 
सुरेणु (षम द्वीपमें कुर कै यक्ञे मे}, ओघवती (कुरुक्षेत्र मँ वसिष्ठ द्वारः कहौ गयौ) एवं विमलोवा {जब ब्रह्मा ने 
हिमाख्य' मे पनः यज्ञ किया) । वामन ० (३४।६८) मे सरस्वती कै सम्बन्ध में सात नदिया अति पवित्र कही गयी ह 
{यद्यपि ९ के नामे जागे है} यया--सरस्वतौ, वतरणी, आपगा, गंगा-मन्दाकिनी, मधुखदा, अम्बुनदी, कौशिकी, 
दुषद्तौ एवं हिरण्वती 1 

कुरुक्षेत्र को सन्निहती या सन्रिहत्या मी कहा मया है (देखिए तीर्थो की सूची) ! कामन ० (३२।३-४) का 
कथन है किं सरस्वती प्लक्ष वृक्ष से निकृती है ओौर कई पवतो को छेदती हुई दवैतयन में प्रवेश करती है । इस पुराण मेँ 
माकृण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती की प्रशस्ति मौ दौ हई है । अलबरूनी {सचौ, जिल्द १,पृ० २६१} काकयनहैकि 
सौमनाथसे एक बाण-निक्नेप की दूरी पर सर॑स्वती समुद्र मे मिल जाती है एक छोटी, किन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकण्ठ 
नाम की यहाडियों से निकक्ती है ओर पलिनपुर के उत्तर-पूवं होती हृ सिद्धपुर एवं पाटन को पार करती करई मीणों 
तक पृथिवी के अन्दर बहती है ओर कच्छ के रनमेंप्रवेरा कर जाती है {बम्ब गजेटियर, जिल्दं ५, पृ० २८३) ५ 


मथुरा 

शुरसेन देशं की मुख्य नगरो मधुरा के दिषय मे आज तक को वेदिक संकेत नहीं प्राप्त हो सका है। किन्तु 

० १० पांचवीं शताभ्दौ से इतका अस्तित्व सिद्ध हो चूका है ! अंगुक्तरनिकायः (१।१६७, एफ सभयं जयस्मा महाकज्छानो 
मधुरायं विहरति गृुन्दावने) एवं मञ्क्िम> (२।८४) मे आया है किं बुद्ध के एक महान्‌ शिष्य मह्‌कश्छायन ने मथुरा 
मे जपने गूर के लिद्धान्तो की शिक्षा दी! मेगस्थनीज सम्मवततः मथुरा को जानता धा ओर दसकं साथ हरेक्लीज (हरि- 
कृष्ण ? ) के सम्बन्ध से मौ परिचित था। 'माथूर' (मथुरा का निवासी, या वहाँ उत्द्न हुभा या मथुरा से आया हुभा) 
शब्द जैमिनि के पूरवमी्मासासूत्र मे मी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों मेँ स्पष्ट रूप से मथुरा" शब्द नहीं आया है, 
किन्तु करणादि-गण (पाणिनि, ४।२।८२)} मं इसका प्रयोग मिलता है । किन्तु पाणिनि को वासुदेष, अर्जुन्‌ {४\३। 
९८), यादवों के अन्धक-वुष्णि छोग्‌, सम्भवतः गोविन्दं भी ( ३।१।१३८ एवं वातिकं "गवि च धिन्देः संशायाम्‌ ) शासं 
थे पतञ्जलि के महाभाष्य में मथुरा श्स्दक्‌ आर आया है (जि्द १, प्‌० १८, १९ एवं १९२, २४४, जिस्द ३, पु9 
२९९ आदि) । कई स्यानं पर वासुदेव द्वारा कस के नाश का उत्कैख नाटकीय संकेतो, चिवो एवं गाथाओं के स्प्‌ त 
आया है । उललराध्ययनसूत्रे मे मयुरा को सौयंपुर कहा गया है, किन्तु महाभाष्य मे उल्लिखित सौं नगर मथुराहीहै, 
एमा कहना सन्देहात्मकं है । आदिपकवं (२२१।४६) मे आया है किं भयुरा अति सून्डर मायो के किए उन दिनो प्रसद्‌ 
थी! जब जरासन्ध के वीर सेनापति हंस एवं डिम्भक्‌ यमुना रे ड्ब गये, ओर जब जरासन्ध दुःखित हौकर मगध बला 
सया तो कृष्ण कहते है; "अब हम पूनः प्रसन्न होकर मयूरा मे रह्‌ सकेगे “ (सभापवं १४।४१-४५) । अन्त मे जरासन्ध 
कै लगातार आक्रमणों से तंग आकर कृष्ण ने यादवों को दारका में छे जाकर अमाया (समापवं १४।४९-५० एवं ६७) । 


११. कुरकेत्र के तोयां को सजी के लिए वैलिए ए० एस्‌० आर० गाव इष्डिया (जिस्ब १४, १० ९७-१०६) । 


भवुरः संबन्धी भाचीन उल्लेख १३७७ 


ब्रह्मपुराण ( १४।५४-५६) म जआयाहै कि कर्ण की सम्मति से वृष्णियों एवं अन्धको ने कालयवन के भयसे मधुराका 
स्या कर दिया ! वायु° {<८।१८५) का कथन है कि राम के माई गनुष्न ने मघू के पुत्र लवण को मार डाखा ओर 
मधुवन मेँ मथुरा को प्रतिष्ठापिते करिया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०।६-९)} मे आया है कि शात्रुष्न ने १२ वषो 
में मथुराको सुन्दर एव समृ द्धिसारी नयर नाया । घट-जातक {फसूर्वाख, जिर्द ४, पु ° ७९-८९, संन्त्या ४५४} भे 
मथुरा को उस्र मधुरा कटा गया है {दक्षिण के पाण्डो कौ नगरी मी मचुरा कै नाम द्े प्रसिद्ध थी), कहाँ कस एवं 
वासुदेव की गाया मी आयी ह जो महाभारत एवं पुराणो कौ काया से भिन्न है) रघुवंश ( १५।२८} में इसे मघुरा नाम 
से शवरुध्न द्वा स्थापितिकशा गः ठ) द्रम कते यनृसरार मथुरामे अश्नेकराजं द्वाराः तीन स्तूपं बनवाये भये ये, पचि 
देवमन्दिर थे भीर बोस मंधाराम थे, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (वुद्धिर्ट रिकम्‌ आव वेर्टनं वल्टं, वीरल, जिल्द १, 
प० १७९} 1 जेम्स एलन (कंटलगि जाव सत्रा आक एञ्येण्ट इण्डिया, १९३६} का कथन है कि मथुरा के हिन्दू 
राजा के सिक्केरु० पू० द्वितीय गताव्छी के ऋरम्म से प्रथम शतान्दी के मध्य भागतकके हैँ (ओर देखिए कंम्न्रिन 
हिस्र ओव इण्डिया, जिल्दं १, पु० ५३८} 1 एफ्‌० एम्‌० प्रपउप कौ पुस्तके मथुरा" (सन्‌ १८८० द्वितीय संस्करण) मी 
दृष्टव्य है1 मथुराके इतिहास एवे प्राचीनता कं व्रिषय में चिकाकेख मी प्रकार डाग्तेह1' खारवेरु कै प्रसिद्ध अभि- 
खेख मे कछिगराज (खारवेलः) कौ उसु विजय कः वर्णेन है, जिसमे मधुरा (मथुरा) कौ ओर यवनराज दिभितका 
माग जाना उल्लित्तित है । कनिष्क, हविष्क एवं अन्य कुषाणः राजाओं के शिललेख मी पारे जते है, यथा--महासाज 
राजाधिराज कनिक्प्र {३वत्‌ ८, एपिरग्रफिया इण्डिका, जिल्द १७, पु० १०} का नामप्रतिमा का शिक्ष; सं० १४ 
का स्तम्मतर लेखं ; *" हविष्क (सं०३३) के राज्यकाल का बोधिसत्व की प्रतिमा के आधार वाखा शिकालेख (एपिग्रं 
ईण्डि०, जिस्द ८, यु ५ १८१-१८२} ; वासु (सं० ७४, कही, जिल्द ९, पृ० २४१} का शिकाटेख; शीण्डास (वही, पृऽ 
२४६) के कोक का िन्कालेख एवं मथुरा तथा उसंकै आस-पास के सात ब्राह्मी ॐखं (वही, जिल्द २४, पुर १९४-२१०)} 1 
एक अन्य मनोरंजक सिलाकेख मी है, जिसमें नन्दिबल एवं मथुरा के अभिनेता (शेलाटक) के पूत्रो द्रारा नागेन्द 
दधिकणं के मन्दिर म प्रदत्त एकं प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख ह (वही, जिल्दं १, पुण ३९०} । विष्णुपुराण (६।८।३१) से 
प्रकट होता है कि इसके प्रणयन ऊ पूर्वं मथुरामे हरि कौ एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित ह्‌ थौ ! वायु° {९९१३८२-८३ } 
नै भविष्यवाणीकेरूपमे कहु टै किं मथुरा, प्रग्राग, साकेत एवं मगव में सुप्तो के पूवे सत्त नाग राजा राज्य करेगे 1'* 
अख्बहूनी के मारत {जिल्द २.१० १४७} मे अआयादहै किं महूरा (मथुरा) मेँ ब्राह्मणों की मीड़दै। 

उपर्युक्त एतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५या ६ शताद्दियो पूर्वं मथुरा एक समृद्धिशाली पुरौ 
यी, जहां महाकाब्य-कालीन हिन्द घमं प्रचलित था, जहां आगे चरूकर बौद्ध धम एवं जेन धर्मं का प्राधान्य हुभा, जहां 


१२. देखिए ० बी० सी० लों काकठेख "मथुरा इन्‌ एश्येष्ट इण्डिया", जे० ए० एस्‌० आव बभार (जिर्द १३, 
१९४५७, १० २१-३०) ! 

१३. सामान्य रूप ते कनिष्क कौ तिथि ७८ ई० मानी गयीहै \! देखि जे° बी० ० आर० एस्‌० {जिल्द 
२३, १९३७, १० ११२-११७, डा० ए० बन्जा-श्ञास्त्री } । 

१४. नवं नाकास्तु (नागस्तु ? ) भक्ष्यन्ति पुरी चमभ्पक्तौं नृषाः। मथुरां च पुरी रम्य नागा भोक्ष्यन्ति चप्त 
वे 11 अनुगं प्रयागं ख साकेतं मगधांस्तंथा } एतान्‌ जनपदान्सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥ वायु ° {९९१३८२-८२३) ; 
बरहम ० (२।७४।१९४) \ देखिए डा० जायसवाल कृत हिस्टरी आद इष््ड्या (१५०-३५० ई०}„ प° ३-१५, जरह 
नागब के विषयमे चर्चा) 


१३७८ धर्मशास्वं का इतिहास 


पूनः नागों एवे गुप्तो मेँ हिन्दु घमं जागरितं हज, सावी शतान्दी मेः (जब हवेगर्सांम यहाँ अया था} जहाँ बौद्ध धर्म 
एवे हिन्द्र घमे एक-समान पूजित थे ओर जहाँ युन: श्वं शतान्दी मेँ ब्राह्यणवाद प्रधानता को प्राप्त हो श्या] 

अग्ि० (११।८-९) मेँ एक विचिग्र बात यह च्खी है कि राप कौ आज्ञासे मरत ने मथुरा पुरी में शीदूष 
के तीन कोटि पुत्रौ कौ मार डारा।* लगमग दौ सह्ताव्दियो से अधिक काल तक मधुरा कृष्ण-पूजा एवं मागवत धमं 
काकेनद्रे रही है। वराहृषुराण मेँ मथुरा को महत्ता एवं इसके उपतीर्थो के विषय में लगभग एक सहस्र लोक पाये जाति 
हैँ (अध्याय १५२-१७८} । बुहत्नारदीय ० (अध्याय ७९-८०}, मःयक्त० (१०) एवं विष्णुपूराण (५-६) मे 
कृष्ण, राधा, मथुरा, वृन्दावन, गोवघेन एवं ढृष्णलीटा के विषय मेँ बहुत-कु लिखा गया है । 

स्थानामाव से मथुरा-सम्बन्धी थोड़े ही सलोकीं कौ चर्चा कौ जायगी पद्म० (आदिखण्ड, २९।४६-४७)} 
का कथन है कि यमुना जव मथुरासे मिकजातीदहै तो मोक्ष देती है; यमुना मधुरा मे पुण्यफल उत्पन्न करती है ओर 
जब यह मथुरासे मिरु जाती है तौ विष्णु की भक्ति देती है । वराह (१५२।८ एवं ११) मे आया है-- विष्णु कटते ह 
कि इस पृथिवी या अन्तरिङ्ष या पाताल लोक मे कोई एसा स्थान नहीं है जो मथुरा के समान मुने प्यारा हो--मधुर 
मेरा प्रसिद्धक्षेत्र है गौर मूक्तिदायक है, इसमे वढ़कर मृञ्चे कोई अन्य स्थल नहीं लगता! पद्य० मेँ आया है--'माधुरक 
नाम विष्णु को अत्यन्त प्रिय है' (५५६९।१२) । हरिवंश (विष्णुपवे, ५७।२-३) ने मथुरा का सन्दर वणेन किया है, 
एक शलोक यो है -- मथुरा मध्य-देश का ककुद (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपुणं स्थल) है, यह लक्ष्मी का निवास-स्थलहै, या 
पृथिवी के श्णुग है! इसके समान कोई अन्य नहीं है . ओर यह्‌ प्रमृत घन-घान्य मे पूणं है ।*** 

मथुरा का प्रण्डल २९ योजनो तक विस्तृत था ओर इसमे मथुरा पुरौ वीच मेँ स्थित थी 1* वराह एवं नार- 
दीय० (उत्तरार्ध, अध्याय ७९-८०) ने मथुरा एवं इसके आसपास के तीर्थो का उल्लेखं करिया है । हम इनका यहाँ वणेन 
उपस्थित नहीं कर सकेगे । कछ महत्वपूणं तीर्थो पर संक्षेप मे छिखा जायया । वराह (अध्याय १५३ एवं १६१1 
६-१०} एवं नारदीय ० (उत्तराधे, ७९।१०-१८) ने मथुरा के पास के र वनो कौ चर्चा करै, यथा--मघु, ताल, 
कुमुद, काम्य, बहुल, मद्र, खादिर, मह्गवन, लोहजंघ, विल्व, माण्डीर एवं वृन्दावन ¡ २४ उपवन मी (प्राउसक्ृत मथुरा, 
प° ७६} थे जिन्हें पुराणो ने नदी, प्रत्युत पश्चात्काीन ग्रन्यों ने वणित किया है । बृन्डक्न यमुना के किनारे मथुरा 
कै उत्तर-परिचम मे था ओर विस्तार में पचि योजन था (विस्णुपुराण ५।६।२८-४०, नारदीय ०, उत्तरां ८०।६,८ 


१५. अभूत्पुमेयुरा काचिद्राम्योक्तो भरतोवधीत्‌ । कोटित्रयं च दो रूबपत्राणां निदितं शरेः ॥ शेल्खं दृष्तगन्धवं 
सिन्धुती रनिवासिनम्‌ १ अस्ति० {२३१८-९} । किष्णुवोत्तिर० (१, अध्याय २०१-२०२) मे आया है कि शेलूष के पुत्र 
मन्धर्वो ने चिन्धू के दोनों तटों कौ भूमि को तहस-नहस किया मौर राम ने अपने भाट भरत को उन्हे नष्ट करने को भेजा- 
जहिं शेलृष॑ततवान्‌ न्ध्व पापनिश्चयगन्‌' { १।२०२-१०) । शेलष का अथं अभिनेता भी होता है । क्या यह्‌ भरत 
नादयशास्त्र के रचयिता भरत के अन्‌यामियों एव अन्य अभिनेतागें के सगड़ की ओर संकेत करता ह ? नाट्‌ थशास्त् 
(१७१४७) ने नाटक के लिए शूरसेन कौ भाषा को अयेक्षाकृत अधिक उवमुक्त माना है । देखिए काणेङृत “हिस्टरी आव 
संस्कृतं पोहटिक्स' (पु ० ४०, सन्‌ १९५१) । 

१६. तस्मान्बप्थुरकं नाम विष्णोरेकान्तवल्लभम्‌ । पद्य ०. (४।६९।१२) ; सध्यदेज्ञस्यं ककुदं धाम लकैम्यादच 
केवलम्‌ \ श्युगं पुथिस्याः स्वालक्षय प्रभ्‌तधनवान्यवत्‌ 11 हरिवंश {विष्णुपवं, ५७।२-२)} 1 

१७. ष्विक्तति्याननरनां तुं भवर परिमण्डलम्‌ ¦ तन्मध्ये मथुरा नाम पुरो सर्वोत्तिमोत्त म 1 नारदोय० {उत्तर, 
७९१२०-२१) । 


व्रज-यण्डल के तीर्थं; जगन्न(य-पुरो १३७९ 


एवं ७७)“ यहु कष्ण कौ लीका-मूमि थौ 1 पञ्च (४।६९।९) ने इसे पृथिवी पर वैकुण्ठ माना है । मत्स्य ० (१३ 
३८} ने राधा कौ वृन्दावन में देवी दाक्षायण माना है! काकिदास के काल में यह्‌ प्रसिद्ध था। रघुवंश (६) मे नीप 
कुक के एवे शूरसेन के राजा सुषेण क वर्णन करते हुए कहा गथा है कि वृन्दावन कुबेर की वाटिका चित्ररथसे किसी 
प्रकार सुन्दरता में कम नहीं दै! इसके उपरान्त गोवयंन कौ महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अगुखी पर इन्द्र 
दवारा भेजौ गयी वर्षा से गौप-गोपिों एवं उनके पशुओं कौ बचाने के किए उख्य! था (विष्णुपुराण ५।११।१५-२५) 1 
वराहपुराण (१६४१) मे आया है किं गौदधन मथुरा से पदिचम क्गर्भग दो योजन है । यह कुछ सीमा तक ठीक है, 
क्योकि आजकल वृन्दावन से यह १८ मील है! कूम (१।१५।१८) का कथन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहाँ 
तपे किष था1 हरिवंश एवं पुराणों कौ चर्चां कभी-कभी उटपरटांग एवं एक-दूसरे के विरोध मे पड़ जाती हैँ ! उदाहुर- 
णां, हरिवंश (विष्णुपवं १३1३) मे तारुवन गोवर्धन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तवे मेँ यह गोवधंन 
से दक्षिण-गूवं में है) कालिदास (रघुवंशे ६।५१)} ने गोवधेन की गुफाओं (या गुहाओ-कन्दराभों )का उल्केख किया है । 
गौकुख व्रज य महावन ह जहां कृष्ण कचपन में नन्द-गोष दारा पाल्ति-पोषित हुए थे ! केस के भय से नन्द-गोप गोकुल 
से वृन्दावन चठे अये थे । चैतन्य महाप्रमु वृन्दावन आये थे (देखिए चैतन्यचरितःमृत, सर्गं १९ एवं कवि क्पर्‌ यां प्रमा- 
नन्द दास कृत नाटकं चेतन्यचन्द्रोदय, अंक ९} 1 १६वीं शताब्दी म वृन्दावन के गौस्वाभिरयो, विशेषतः सनातन, रूप एवं 
जीव के ग्रन्थों के कारण वृन्दावन चैतन्य-मक्ति-सम्प्रदाय का केन्द्रथा {देखिए प्रौ एस्‌० के० दे कृत वैष्णव फोथ 
एण्ड मूवमेट इन वेगाल, १९४२, पु ० ८३-१२२} । चतन्य के समकालीन वल्लभा चायं ने प्राचीन गोकुल को अनुकृति पर 
महुर्वन से एक मील पल््चिम में नया गोकुल बसाया है । चैतन्य एवं वल्लमाचायं एक दुसरे से वृन्दावन मे भिये 
(देखिए मणिलाल सी° परिख क वल्लभाचायं षर ग्रन्थ, १० १६१); मथुरा कै प्राचीन मन्दिरं को ओरंगजेब ने 
वनारस के मल्दिरोको भांति नष्ट-्रष्ट कर दिया था। 

समापव (३१९।२३-२५) मे एेसा बाया है कि जरासंध ने निरिव्रज (मगध कौ प्राचीन राजधानी, राजगिर) 
से अपनी गदा फेकी भौर कह ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मथुरा मे मिरी; जहाँ वह गिरी वड्‌ स्थान गदा- 
वसान" के नामसे विश्रुत हुआ ¦ वह्‌ नाम कटी ओौर नहीं मिलता 1 । 

ग्राउसत ने 'मयुरा' नामक पुस्तक मे (अध्याय ९,पृ० २२२) वृन्दावन के मन्दिरो एवे (अध्याय ११) 
गोवर्धन, बरसानः, राधा के जन्म-स्थान एवं नन्दमांवं का उल्केखं कियः दै । -ओौर देखिए मथुरा एवं उसके असपास कै 
ती्थ-स्यलों के लिए उन्छू° एम्‌ ० कंने कृत "चित्रमय मारत” (पृ ० २५३) । 


पुरुषोत्तमतीथं (जगन्नाथ ) 
पुरुषोत्तमतीथं या जगन्नाय के विषय में संस्कृत एवं अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है । जो ल्मे इसके 


१८. पश्र ° (याताल, ७५।८-१४) ने कृष्ण, गोप्यो एवं कालिन्द कौ गूढ़ व्याख्या उपस्थित कौ ह ! मोष 
पत्नियों योगिनी है, काचिन्दी सुषुम्ना है, करण सकेव्यापक है, आदि आदि? 

१९. देखिए इलिएर एवं डाउसन कृत "हिस्टरी आव इण्डिया ए टोल्ड बाई इटस ओन हिस्टोरिएन", जित्द ७, 
पु ० १८४, जहां 'म-अलिर-ए-आलमयीरी' कौ एक उक्ति इस विषय में इस प्रकार अनूरित हुई है, --“ओंरग्तेव ने मथूरा 
के देहरा केसु राय" नामक मन्विर (जो, जैसा कि उस ग्रन् मे आयः है, ३३ कख हपयो से निमित हआ था) को नष्ट 
करने को आल्ला दी, भर दोर ही बह असत्यता का शक्तिङ्यली गढ़ पृ यिव में मिला दिया गथा भौर उसी स्थान पर एकं 

शृहत्‌ मसजिदे को नोद डाल दी गयौ 1" 
१०१ 


१३८० अर्भदार्स्त्र का इतिहास 


विषय मेँ पूणं अध्ययन करना चाहते हैँ उन्हँ निम्न पुस्तकं देखंनी चाहिए -डग््‌० डञ्छ्‌° हष्टरकृत 'उशीसा' {जिल्द १, 
प° ८१-१६७), रजेन्द्रकाक भिव कृत 'एष्टीक्विटीक अव॒ उडीसा' (जिल्द २, पु० ९९१४४}, जारण डीर 
बनर्जी कृत रहिस्द्री अवं उदीसा' ( दो जिस्दौंमे, १९१० }, गज्ञेटियर आनि पूरी {जल्द २००प्‌० ४०९ 
४१२) ) 

उड़ीसा गँ चार अत्यन्त महच्वपुणं तीथं ह, यया--भुषनेदवर (या चक्तीर्थ }, अगाम (या शंल-लेभ) , 
कोणाकं (या षद्म-केश्र) तथा याजपुर या जाजपुर (मबा-क्षेश्र) प्रथम दो आजमी ऊंची दष्टिसे देखे जते हौ 
अन्तिम दो स्वथ उपेक्षित-ते है। 

पुराणो मे पुरुषोत्तमतीथं का सविस्तर वणेन ब्रह्म ° (अध्याय ४१-७०, रुगमग १६०० श्लोकं } एवं बुहुक्नार- 
दीय० (उत्तरार्धं, अध्याय ५२-६१, ८२५ लोक) मे हुआ है । निबन्धो मे वाचस्पति कत लीथेचिन्तामणि (जिसमें लग- 
भग एक-तिहाई्‌ माग पुरूषोत्तमतीयं के विषय में है, पृ० ५३-१७५, ओर जिसने पुरुषोत्तम-सम्बन्धी ८०० शलोकं 
ब्रह्यपूराण से उद्धृत किमे हैँ), रधुनन्दनकृत पुरुषोत्तमततत्व (जो संक्षिप्तं ह ओर ब्रह्मपुराण पर आधारित है) एवं 
तीथंप्रकाश (१० ५६१-५९४} विङेष उत्लेखनीय है! यह्‌ ज्ञातव्य है कि कल्पतम (खगमग सन्‌ १११०-११२० ई० 
मे प्रणीत } के तौर्थकाष्ड मे पुरुषोत्तमतीथं का उल्लेखं नहीं है, यद्यपि इसने लोहार्गल, स्तूतस्वामी एवं कोकामुख असे 
कम प्रसिद्ध तीर्थो का वणेन किया है) 

रधृनन्दन ने अपने युरुषोत्तम-त्व मे एक मन््र (जो अशुद्ध छपा है) ऋभ्वेद से उद्धृत किया है जिसके संदमं 
जे भ्रकर टता है कि यह्‌ किसी दृष्टात्मा (अलक्ष्मी } को सम्बोधित है. इसका अर्थं यों है-हे दुष्ट रूप {.बृक (टु्डी) 
वले दुष्टात्मा (या जिसे कलिनाईसे मारा जा सके), उस समुद्र वाले दुर के वन में चले जाजो, जिसका मानवो से कोई 
सम्बन्ध नरी है ओर इसके साथ दूर स्थानों को चकते जाओ 1“ रघुनन्दन का कथन दै कि अथववेदमे मीएेसाही 
मन्त्रे है 1 सम्भवतः सायण का अनुसरण करके रघुनन्दन ने इस ऋम्बेदीय मन्त्र को पुरुषोत्तम से सम्बन्धित कर दिया 
है क्योकि दृरूषोत्तम की प्रतिमा काष्ट की होती है । 

ब्रह्मपुराण मे बणित जगच्नाय की कया को संक्षेप मे कह देना आवदयक है \ मारतेवषं मे दक्षिणी समुद्र के किनारे 
ओण्ड्‌ नामक एक देश है जौ समुद्र से उत्तर की ओर विरज्‌-मण्डल तक विस्तृत है (२८।१-२) उस देश मे एक वीथं 
है जो पापनाशक एवं मुक्विदातः है, कारो ओर से बालू से आच्छादित है ओौर है विस्तार मं दस योजन {४२।१३- 


२०. यथ! "आदौ यह्‌1रं प्लवते सिन्धोः पारे अपूर्वम्‌ ! तदासभस्व दुदृनो तेन याहि पर स्थलम्‌ ।\' अस्म ष्याख्या 


वेदे । आदौ. . . सिन्धोमेध्ये अधूख्षम्‌ 1 तदा - . .~स्थलम्‌ 1 अश्रापि तथैवार्थः 1 मध्ये तीरे ॥ युदषोततमतस्व (जिष्व 
२, प्‌० ५६३) । प्रथम मन्त्र वास्तव में ऋ ० ( १०११५५१३ का है--'अदो . . . अपुश्वम्‌ ! तद रभस्व वृणो तेन गज्छ 
परस्तरम्‌ ।।' सायण ने इसत मन्ध को पुरषोत्तम-सम्बन्धौ मान है-- चटारु दार्यं पुरुषोस मास्यं देवताहारीरं . - . हे 
दहृणो दुःखेन हननीय केनापि हन्तुमशाक्य हे स्तोतः आरभस्व अवलम्बस्व उपास्स्थेस्यथंः \' सायण ने इस के भिवय 
र अपने किसी पूर्ववत श्यक्ति की व्यास्या दो हे, यया--यह एकं दुष्टात्मा (अलक्ष्मी) के प्रति सम्बोषित है ओर उशन्त 
कहा गया है कि वह किसी नाव या खकडो के कुन्दे (बलि के ख्पमे) कौ ओर चरा जाय मौर उस सुक्र स्थल को अला 
आय जहाँ मामक न हों । यहं व्याश्या स्वाभाविक-सी है आगैर संदमं मे बेठ जात है । अयते में यह ध्र नही मिल 
सकाहे। 


जगच्नाथ-माहात्म्य १२३८१ 


१४} ।** उत्कल देदा में पुरुषोत्तमतीर्थं नाम से एक तीथं अति विख्यात है क्योकि इस पर्‌ विमु जगन्नाथ का अनुग्रह 
है (४२।३५-३७) । पुरुषोत्तम का वहां निवास है अतः उत्कल में जौ छोय निवास करते ह वे देवों कौ माति पूजित 
होते है । अध्याय ४३ एवं ४४ में इन्द्रद्युम्न कौ गाथा है, जिसने मारवा. मे अवन्ती (उज्जयिनी } पर्‌ राज्य क्या थः 
बट अति पुनीत (धार्मिक), विदान्‌ एवं अच्छा रजा था जौर्‌ समी वेदो, स्प. महाकायो, पुराणो एवं घमंशास्ो 
कै अध्ययन कै उपरान्त इसौ निष्कं पर पवा था कि वासुदेव सग्मे बडे देवर ह वह अपनी राजवानी उज्जयिनी 
से एक्‌ विशाल सेना, मत्योः, पुरोहितौ एवं शिस्पकार्यो को केकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर्‌ आयः, वासुदेवक्षेत्र को, 
जो १० योजन छंषा एवे ५ योजन चौड़ा था, देखा ओौर वहीं किजिर डाल दिया । पुराने समय म उस समूद तर पर.-एकं 
वटवृक्ष था, जिसके पास पुरूषोत्तम या जमश्चाय' कौ एक इन्द्रनीलमयी प्रतिमा शी जौ बाद्टूकावृकत हौ सयौ धौ ओर छ्ता- 
गल्मो से धिरी हुई थौ 1 राजा इन्द्रयुम्नने वहाँ अश्वमेध यत्र क्रिया, एक बड़ा मन्दिरे (प्रसाद } त्रनवाया जौर्‌ उसमे एक 
उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने कौ इच्छाकी! राजा ने स्वप्न मे बासुटेव को देखा, जिन्होने उससे प्रातःकाल 
सम्‌द्र-तट जने को तथा उसके पास खंडे वटवृक्न को कुल्हाड़ी मे काटने को कहा] राजा ने प्रातःकाल कसा हौ किया 
ओर तव दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्ण एवं विश्वकर्मा थे } प्रकट हुए । विष्णू ने राजा से कहा कि उनके सायी (किदन 
कर्म) देव प्रतिमा बनायेगे ! कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की तीन प्रतिमां बनायी गयीं ओर राजा कदी गर्थीं) 
-चिष्णु ने वरदान दिथा कि इन्द्रद्युम्न नामक दकव {सर याताशात्र) जहां राजा ने अश्वमेघ के उपरान्त स्नान किया धा, 
राजा के नाम से विख्यात होमा, जो लोग उसे स्नान करेगे वे इन्द्रोक जरयंगे ओर जो लोग उस तालाब के किनारे 
पिण्डदान करेगे वे अपने कुर के २९१ पूर्वपुरुष को तारेगे । इसके उपरान्त राजा ने अपने दनवाये हुए मन्दिर में तीनों 
परतिमा प्रतिष्ठापित कर दीँ ।र' स्कन्दपुराण ने उत्ककूखण्ड नामक उपप्रकरण एवं वैष्णवखण्ड नामक प्रकरण भें 
पुरुषोस्तम-माहात्म्य दिया है, जिसमे इन्द्रद्युम्न की गाथा कुछ भिन्न अन्तरो के साथदीहुई ह 

उपर्युक्त माथा से यदि अलौकिकता को हटाकर देखा जाय तो यह्‌ कहना सम्मव हौ जाता है किं पुरूषोत्तम 
तीथं प्राचीने कामें तीलाचल कटा जाता था, कृष्ण-पुजा यहां पर्‌ उत्तर मारत से लायी गयी धीर लकडीकी 
तीन प्रतिमा काचान्तर में प्रतिष्ठापित हुई थौ । यहाँ यह्‌ क्‌ देना आवस्यक है कि मै्रायण्युपनिषद्‌ (११४) में 


२९. निर्जाक्े्र उड़ीसा मे वैतरणी सदी पर स्थित जआजपुर से यो द्र आभे तकं का हुआ है । कलग, ओद 
, एमं उतच्कख के लिए देखिए आर ० डो ० बनर्जीङित "हिस्टरी आ उडोसा' {जिल्द १, प्‌ ० ४२-५८} । 
२२. देखिए हण्टर हृत उङीत्ता' (जिह्व १, प्‌० ८९-२४), जहां उपयंक्त गाया से कुछ भिस्न बाते, जो कपिल- 
-शेहित्‌। पर आधारित है, कही गयो है, जिनमे अत्यन्त महत्वपुणे ये है कि विष्ण ने इन्द्रद्युम्न को अधनी उस लकड़ी की 
प्रतिमा दिखलापो ओ समद द्वारा प्रकट कौ गयौ थी, प्रतिमाद्‌ वेषो गवृ हारा गढ़ी मयो थं ओर एसो आज्ञादौ गयी 
भीकिजवतकदे गतृ नदी जायं उन कोड न देले, किन्तु रानी ने उन्हें उस अवस्थ मे देख लिया जब कि वे केवल कमरे तक 
छीलको जा चुकी र्थो मोर ङृष्ण एव बरराम को प्रतिमाओं कौ भृजाए अभी गढ़ नहं गयो वो, अर्थात्‌ अभी वे कुन्दो के 
वभो केखू्पमेहोर्थोओर सुभद्राकी प्रतिमा को अभो मृजाओं का रूर महुरं भिस्त णा। आज की प्रतिभाओं का स्वहूप ` 
देशा ह ह । राजेश्षार मिश्र ने अपनी पुस्तक एष्टीक्विरीख अव उङोसा' (२, १० १२२-१२३) में इन प्रतिमाओं 
का! उर्लेख किया है । इन्ददुम्न की माणा नारदोयपुराण (उत्तराध, ५२१४ १-९३, ५३-५७, ५८११-२१, ६०-६१) में 
भापी हे) नारदोय० ने ब्रह्मपुराण के सम्रान हौ बते किलो हँ ओर एसा लगता है कि इसने दूसरे से बहुत कुख बाते ज्यो- 
कौत्मोलेलीरहै) 


१३८९ शमेश्षास्् का इतिहास 


इन्द्रद्युम्न का नाम बहुत-से चक्रवर्ती राजाओो मे आया है ~ कूम ० (२)३५।२७) ने भी पुरुषोत्तम की संक्षेप मे किन्तु 
रगहीन चर्चा कौ है (तीथं नाराषणस्यान्यन्नाम्ना तु पुरुषोत्तमम्‌) । राजेन्द्रलारु मित्र नेः कल्पना कौ. है कि पुरुषोत्तम 
क्षेत्र के इतिहास के तीन काल ह--आरम्भिक हिन्द्र काल, बौद्ध काल एवं वैष्णव का (पांचवी शताब्दी के उपरान्तं 
जव करि बौद्ध धमं पतनौन्मुखं हौ चला था} । उनका कथन्‌ है कि रगमग वीं शताब्दी के उपरान्त के ताडपत्र पर 
मन्दिर वत्तान्द पर्याप्त संख्या में प्राप्त होते है किन्तु बौद्धकारीन वृत्तान्त अविशवसनीय है (प° १०४} ओर सम्मवतः 
पुरी बौद्ध धार्मिकं स्थल था (एेण्टीक्िविटीञ आव उड़ीसा पृ० १०७} । उड़ीसा मेँ ये बौद्ध संकेत मिरते है- घौरी पहाड़ी 
कै अरोक प्रस्तर-केख (कपि.स ईंस्किप्ानम्‌ दृण्डिकेरमः, जिर्द १, प° ८४-१००), मुवनेरवर के पर्चिम गमग पाँच मोल 
की दूरी पर खण्डगिरि पहाड़ी पर चौद्धकालीन गफ, फाहियान द्वारा वणित वुद्ध कै दन्तावेष क जुलूस के समान 
जगघ्नाथ-रथ को.यात्रा तथा कृष्ण, सुभद्र! एवं बलराम की मही तीन काष्ठ-प्रतिमाणएः जौ कहीं भौर नहीं पायी जातीं 
ओर जो बौद्ध घर्मं की बुद्ध, धमं एवं संघ कौ तीन विरिष्टताओं की ओर संकेत करती ह । देखिए भित्र का ग्न्य ष्टी. 
क्विटीज अव उड़ीसा (जिल्द २, प° १२२-१२६) जहाँ उन्होनि काष्ट-खण्ड दिखापे हैँ जिन पर प्रतिमायों के चिह्व 
अंकित हँ ओर जो बौद्ध प्रतीकं के समानुरूपं ही उनके (डा० मित्रके} द्वारा सिद्ध किये गये हैँ; ओर देखिए किवम 
की पुस्तक दयेण्ट जियाग्रफी आव इण्डिया" (पृ० ५१०-५११) 1 सेवेल फा कथन है कि जगन्नाथ की प्रतिमा 
भ्रारम्मिक रूपमे त्रिशूले मेसेएकंही थी (जे° आर० ए० एस्‌ ०, जिल्द १८, प ० ४०२, नयं प्रति) 1 

आधुनिके कारू में जगन्नाध-घम का धेरा वर्गाकार है जौ २० फुट ऊँची एवं ६५२ कट लंबी प्रस्तर-मित्तियों 
से बना है, जिसमें १२० मंदिर है, जिनमे १३ शिव के, कुर पावेतौ के, एक्‌ सूयं का तथा अन्य विभिन्न देव-रूपों के मन्दिर 
है यह्‌ जमघ्नाथ-ध.म की घामिक सहिष्णुता का परिचायक है ! ब्रह्मपुराण (५६।६०-६४ एवं ६९-७०)} ने मी इस सहि- 
ष्णुता की ओर संकेत किया है ¦ पुरुषोत्तमक्षेव ने शवो एवं वेष्णमों के पारस्परिक मतभेदों का समन्वय कर दिया है 1** यहाँ 
पर हिन्दू धमे के अधिकांशतः सभी स्वरूपो का प्रतिनिधित्व हुआ है ! जगनाथ के महामन्दिर के चार्‌ प्रकोष्ठ दैँ--भोग- 
मन्दिर (जहाँ मोग चाये जति है), नटमन्दिर (संगीत एवं नृत्य का स्तम्भाकार मवन }, जगत्नाथ-मन्दिर (जहां यात्र 
एकत्र होते है) ओर चौथा है अन्तःप्रकोष्ठ जहां प्रतिमाएं हँ ! जगन्नाथ के वृष्दाकार मन्दिर का उत्तुग शिखर सूच्याकार 
है ओर १९२ ट ऊंचा है जिसके ऊपर चक्र एवं पताका द 1“ जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समद्र-तट से कगमग 
सातं फल गि की दुरी पर अवस्थित है ओर आस-पास की मूमि से लगभग बीस फुट ऊंची मूमि पर खडा रै, उस ऊंची 
मूमि(टीकेयादृह्‌) की नीकमिरि कहा जत्ता है । मन्दिर के चतुदिक्‌ घेरे की चारों दिश्ाओंमें चार विज्ालद्रार रः 


२३. परेऽन्ये महधनुर्ध रारेचक्र्वातिनः केचित्‌ सद्यम्नभूरिदयुम्नेन्दुम्नकवलयादश्यौवनाक्ववप्रधत्वासवेपति- 
शश्लिविन्दुह॒रिश्चन्दाम्बरीषननेक्तुसर्थातिथयात्यनरण्योक्षसेनादयः। मेत्रायणो उषमिषद्‌ ( १४) । 

२४. ज वभागवतानां च वादाथंप्रतिदेधकभ्‌ ! अस्मिन््ेत्रवरे पुष्ये निम॑खे युरुषोतमे ।\ क्षियस्थायतनं देष करोमि 
परमं मह॒त्‌ 1 प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तवे स्याने च शंकरम्‌ ।! ततो ज्ञास्यन्ति लोके ऽस्मिन्नेकमूर्तो हरीश्वरौ 1 श्रर्यवाच जगस्ाथः 
स पुनस्तं महामुनिम्‌ ५ . . नावयोरन्तरं किञ्चिदेकभावी द्विध कृतौ ।। थो इद्रः सं स्वयं विष्णुर्यो विष्णुः स महेरवरः \! 
म्ह्यपुराण (५६।६०-६६ एवं ६९-७०) 1 

२५. मन्दिर के उपर के चक्र का वर्णम्‌ ब्रह्मपुराण में इस प्रकार आया है-- यात्रा करोति कृष्णस्य श्रद्धया यः 
समाहितः \ सर्वेपापविनिमुक्तो विष्णुलोकं जेञ्रः 1 चक्क दृष्ट्वा हरेद्‌ रात्‌ श्र सादोपरि संस्थितम्‌ । सहस्रा मृश्यते 
पापास्नर) भक्त्या प्रणम्य तत्‌ }। (५१।७०-७१, नारदीय ०, उत्तर, ५५११०-११) ¦ 


जगन्नाथ को रथयात्रा एवं पुजा-न्यवस्था १३८३ 


जिनमे पूवं वाखा अधिक सुन्दर है द्रार के दोनों फारष्वो म एक-एक विशाल, घुटने टेककर वैठे हुए सिह कौ प्रतिमां 
है ओर इसी से इस द्वार को {सह-द्वार कहा जातः है । 

जगन्नाथ कै महामन्दिर को कुछ विशिष्ट परिपाटि मी हँ । प्रथम जमृन्नाथ के प्रांगण एवं सिहुद्रार के बाहर 
कोई जाति-निषेध नहीं है । जगन्नाथ समी लोगों के देवता हैँ 1 दूसरी विशेषता यह द कि जगन्नाथ के भोग के रूपमे 
पकादआ पूनीत चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद सूप नं ग्रहृण करने मे जाति-बन्धन टूट जाति हैँ । यहाँ 
तक्‌ किं नीच जातिके लोगौंसे भी पुरी के पुरोहित पवित्र मात ग्रहण करकेते हैँ! भावना यदह कि पका हुजा चावल 
एकं जार जगन्नाथ के समक्ष रजे जाने पर अपनी पुनीता कमी म नहीं व्यागता ¦ इसी से यह्‌ महाप्रसाद सुखाकर्‌ भारत 
कै समी भागोंमें ले जाया जाता है भौर वेष्णवों के आवधिक श्राद्ध मे पितरों को दिप जानेन मोग मँ इसका प्रयुक्त 
एके केण महापुण्यकारक माना जाता ह (देखिए डा० मित्र कः 'दण्टीकिविटीज आव उड़ीसा, जिल्द १, पृ° १३१-१३४) 1 
तीसरी विशेषता है आषाढ के शुक्लपक्ष की द्वितीया कौ रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महोत्सवो मेँ एक है 1“ 
रथयात्रा के मार्मिक उत्सव का वर्णन हण्टर (“उडीसा', जिल्द १, प° १३१-१३४) ने विस्तार के साथ कियाहै। यह्‌ 
आषाढ़ शुक्ल पक्ष कै दूसरे दिन सम्पादित होता है । जमन्नाथ का रथ ४५ पुट ऊँचा तथा ३५ फुट वर्गाकार है ; इसमे १६ 
तीयो वाचे ऽ फुट व्यास के १६ पद्ध है ओर क्ठगीके रूपमे गरड केठेहं 1 दूसरा रथ सुभद्रा का है, जो जगन्नाथ-रथ 
से थोडा छोटा रै ओर इसमे १२ तीलिथों वाले १२ षहियेकगे हैँओौर शिखरधर पष्है। तीसरा र्थे वलरामकादहै, 
जिषे १४ तीलियो वाले १४ पहिये हैँ ओर कलमी कै रूप में हनुमान हैँ! ये रथ याश्रियों एवं श्रमिक द्वारा मन्दिरसे 
र्गमम दौ मौल दूर जगन्नाथ कै ग्रामीण मवन तक खींचकर के जाये जते हैँ । खींचते समय सह॑सो पात्री मावाकुरु हो 
संमीत एवं जयकारं का प्रदशेन कसते हैँ । अंग्रेजी साहित्य में एसे आ्रामकं संकेत कर दिये गये हैँ कि वहूत-से यात्री यामिक 
उन्भाद मे अकर अपनि की रथ के चक्कों के समक्ष फक देतेथे ओर मर जतेथे । किन्तु ठैसी घारणार्णुं सवथा निमूलं 
है एेसी षट्नाओ काहो जाना सम्भवे भी है, क्योकि जहां सदसो याती हों वहाँ दवकर मर जाना कोई आचर्य की 
बात नहीं है । किन्तु अंग्रेजी साहित्य मं जौ भ्रामक संकेत कर दिये गये हँ वे मारतीय मोहक धाभिकता के विरोधं 
पड़ते हैँ । हेण्टर (“उड़ीसः', जिल्द , पृ० १२३-१३४) ने इस गलतत घारणा का निराकरण किया है थर ० राजेन्द्र- 
जार मित्र (देण्टोक्विटीज आव उड़ीसा, जितल्द २,प्‌० ९९) ने कटुः है--जगन्नाय से अधिक कोट अन्य भारतीयं देव 
इतना ऋदनाम नहीं किया गया है । यह्‌ निरिचित है किं जगन्नाथ से बदृकर कोई अन्य देवत! इतना कोमल एवं सौम्य नहीं 
है ओरं उनके नक्तो के सिद्धान्त रक्तपातं के सर्वा विरुद हैँ । जो निन्दाजनकं वातं अन्यायपूणे ढंग से इस निर्दोष 
विषयमे कही गयौ है चह कहीं ओर नहीं पाथी जाती 1" शुक्क पक्ष कौ दशमी को रथ पुन. छौट ता है! 

डा० मित्र (जिल्द२,्‌० ११२) के मतानुसार पुरौ का प्राचीनतम मन्दिर है अलायुकरेदवर, जिसे भूवनद्वर 
शिखर के निमति कलटन्दु केसरी (६२३-६७७ ई०} ने बनवाया था ; इसके पचत्‌ माकंण्डेडवर का ओौर तव जमश्नाध- 
मन्दिरे का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २, पू० ११२} 1 मनमोहन चक्नवर्ती ने जगन्नाथ-मन्दिर के निर्माण कीः तिथि 


२६. हण्टर ने अपने ग्रन्थ “उडीसा' (प° १३५-१३६ जल्द १) मे लिखा है कि २१ जातियों एवं वमो { जिनमें 
हसा एवे मुस्सिम भी सम्मिलित हैँ ) का प्रवेश निषिद्ध है" क्योकि वे मांस।ट्परो एवं जोवहत्या करनेवाछ होते है १ मछली 
मारने वालों एवं कुम्हारो को, जिन्हे हृष्टर ने अपनी सूची मे रला है, बाहरी प्रगण में प्रवेष करने का अधिकार है ! 

२७. विद्यानिवास (बंगाल के लेखक, १५ राताब्दौ के लगभग मध्य भान मे) ने जमत्राथ-सम्बन्यी १२ मासो 
मे कयि जानेवाले १२ उत्सवो पर 'टादह्याजप्रयोगप्रमाणः नामकं पुस्तक लिखो है 1 


१३८४ अर्णहकस्य का इतिहास 


के विषयमे (जे° ए* एस ० वौ०, १८९८ कौ जिल्द ६७, माग १, पृ० ३२८-३३ १} चर्च करते हुए गंग-वंस के तास्न- 
पत्रोसेदो्छोकोंको उद्‌त कगेके कटाह कि गंेश्ठर ने, लिसकः दसो नाम चोदगंग या. पुरुषोत्तम के महामन्दिर 
का निर्माण कराया था। चोडगंग का राज्याभिषेक शक संवत्‌ ९९९ (सन्‌ १०७८ ई०} मे हा था जतः एम ० एभ° 
` चक्रवर्ती ने मत प्रकारिते किया है किं जमष्टाथ का प्रासाद र्गसग १०८५-१०९० ई० में निमित भा । ० 

डी° सी° सरकार (गोड पुरुषोत्तम एट पुरी", जे* जओो० आर ०, मद्रास. जिस्द १७, प° २०९-२१५)} का कयन द 
कि उडिया इतिहास "माद ला-पञ्जी के अनुसार पुरुषोत्तम जगश्राध का निर्माण चोडगंग ने महीं प्रत्यत उसके प्रपौत्र 
अनम-मौम ततीय ने कराया, जिसने काराणसी {कटक} के मन्दिरे में पुससोत्तम कौ षतिमां स्थापित करायी थी, जिसे 
सुरूतान फीरोज शाह ने भ्रष्ट करं दिया (डलियट एवे डाउसन, हिस्टरी भव इण्डिया, जितल्द ३, पु० ३१२-३१५) ! इन 
मंग राजाओं ने मुवनेक्वर, कोणाकं एवं पुरी के भव्य एवं विशालः मन्दिरो का निर्माणः कराया जो उत्तर मारत की ` 
वस्तुक के उल्चतम जीते-जागते उदाहरण दँ! ड० मित्र (रेण्टीन्विटीज आव' उड़ीसा, जिल्द २, पृ० १०९-११०) 
एवं हण्टर (उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १००-१०२) का कयन दै कि अनंग-मीमने मुवमेर्वरे के शिग्र से बढ़कर अति 
सुन्दर जमश्चाथ-किखर बनवाया था (डके संवत्‌ १११९ अर्थात्‌ सन्‌ ११९८ ई० मे) 1“ 

जगस्नाय-मन्दिर मृत्यो (सेवको) की सेना से सुख्ोभित है) ये त्यया सेवक या चाकर ३६ क्रमों एवं ९७ 
वर्गो मे विभ्राजित हं सवके नेता है राजा खुर्घ, जो अपने को जगन्नाथजो का श्नाड्‌ देने गाखा' कहते ह (देखिए 
हण्टर का ्रत्थ "उड़ीसा", जिल्द १, पृ० १२८} । यहाँ परति वषं का्खो-लाखं यात्री आति हैँ) मस्य मन्दिर, तीथ 
तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरं के अग्रहार-दान आदि लासो रुपयों तक षपहव जते द! जो कुछ दानादि से 
सम्पत्ति प्राप्त हती ह ओर परीमेंजो कुछ घामिक कृत्य किये जति हँ, इन समी बातों के प्रबन्ध आदि के विषयमे 
महान्‌ असंतोष प्रकट किया जाता है। उड़ीसा राज्य ने सन्‌ १९५२ म एक कानून बनाया है (पुरी, श्री जगघ्नाथं 
मन्दिर प्रबन्ध कानून्‌ सेख्या १४} जो सेवको, पुजारियौ वथा उन लोगों के, जो सेवा-पूजा एकं देवस्थान के प्रवन्ध से 
सम्बन्धित दै, कतव्य एवं अधिकारों पर प्रकाश डार्ता है! किन्तु यह केदल कुछ निरीक्षण-माच्र की व्यवस्था के 
अतिरिक्त ओौर कुच नहीं कर सकता--जैसा कि मक्त लोगों का कथयन है । 

बनारस कौ माति यहाँ पाच महत््वपूणं तीयं ह, यया--माकंण्डेय का सरोवर, क्ट-कृष्ण, बलराम, महोदधि 
(समुद्र) एवं इन्द्रचुम्न-सर ।** माकंष्डेय की गाधा ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२-५६) एवं नृ्सिहपुराण { १०।२१. संछेप } मँ 
आयी है । ब्रह्म ° (५६।७२-७३) में माया है कि विष्णू ने माकंण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर रिव के एकं मन्दिर एवं एक सर 


२८. प्रासादं पुरुषोलभस्य नृदतिः को जाम कतु कमस्तस्येत्याशनुपेरपेकितमयं चक्रेऽथ गंगेदयरः 1 इन लोको से 
षता चलता है किः हिलालेख को तिमि के बहुत पटहे ते पुरवोत्तम का मन्दिर अवस्थित या आओौर चोडमंग के पू्दब्ता 
राजाथ ने किसी सुन्दर मन्दिर के निर्म्पण कौ चिन्ता नह को यो \ एेलः प्रतोत्‌ होता है कि चोडगंग मे केवल भीतरी 
भ्रकोष्ठं का ओर्‌ जगमोहन स्थति त्रथम मेष्डयं काः ही निर्माण कराया था (देखिए रालालदास बनज, हिष्ट जाब 
उड़ीसा, िर्ड १, प० २५१) । 

२९. श्राब्दे ररप्रेशु क शुरूपनश्श्रनायके । उसादं कास्यासाखानयभीमेन धौता )) देकिए डा भित्र का 
ग्रन्थ, जिस्द २,१्‌० २१०. १बं रश्वालदास अनजो का प्रथ, जित्व १, प ० २४८, जहां चोडगेग के राण्याभिषेके की तिकि 
उक्षके हकसंश्त्‌ १००२३ काले श्रिरालेख से सिद्ध की गयी है । 

३०. माकण्डेयं वटं कृष्णं रौहिणेयं महोवभिम्‌ । इन्दयम्नसररचेव पञ्खतीर्थाविधिः स्मृतः ॥। ब्रह्मपुराण (६०।११)। 


पुर के तोथो को वात्र, गुण्डिचा एवं देहत्यागम्‌ महिमा १३८५ 


के निर्माण के किएक ओर वही सर माकण्डेय-सर घोषित हुआ } ब्रह्म (*७-३-४) के मत से यात्री को माकंण्डेय- 
सर मे स्मान करना चाहिए, सिर को तीन वारं इबोना चाहिए, तपण करके सिव-मन्दिरमे जाना चाहिए ओर ओंनमः 
शिवाय" के मूलमन्त्र से पूजन करना नाहिए; पूनः अघोर एवं पौराणिक मन्त्रौ स गजा करनी चाहिए ।*' तब 
यात्री को माकण्डेय-सर मे स्नान करके शिक-मन्दिर्ये जाना चाहिषु, वट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन बार 
करनौ चाहिए, ओर टिप्पगी में दिये हृषु मन्त्र ^ से पूजा करनी चाहिए ¦! यह जातव्य टे किछ्ृष्णवटकेरूप में 
है (न्यग्रोधाकृतिकं विष्णु प्रणिपत्य ) 1 चट को कत्पवृक्ष भौ कटा सया है [ब्रह्म ° ५५७।१२, ६०१८} ¦ यात्री को 
कृष्ण के सम्मस्व खड़े हृषु गरड को प्रणाम करना चाहिए ओर तब मन्त्रो के साथ कृष्ण, संकर्षण एवं सुभद्रा कौ पुजा 
करनी चादिए ! संकषण एवं सुभद्रा के मन्व हँ कम से ब्रह्म ° में (५७।२२-२३) एवं (५७१५८) । कृष्ण की पूजा ६२ 
अक्षरों (ओं नमो मगवते वर्मुदवाय ) मा ८ अक्षरो (ओं नमो नारायणाय} वच मन्त्र से की जाती हे ¦ बहा (५७ 
४२-५१) ने भक्तिपूरवके कृष्ण कै दर्शन करने स उत्यन्न फलो एवं मोक्ष-फलप्राप्ति की चर्वा की है ¦ पुरी में सागर-स्नान 
कमौभौ किया जा सकताहै। किन्तु परणिमा के दिन का स्नान अति महृत्वपूणं कहा जाता है {बरह्म ६०।१०} । 
सगर-स्नान ¶। विस्तुत वणन ब्रह्म० के अध्यायद्रमे हु! यात्री को इन्दरदम्न-सर में स्नान, देवो, ऋषियो एवे पिनो 
को तपण एर्वे ।पत्‌ पिण्डदान करना हाता ह (ब्द्य० ६३१२-५) । 

कवि गंगाधर के गोविन्दपुर 4धल प्रस्तरलख (रुप दुष्डि०, {जल्द २, पु० ३३०; शक संवत्‌ १०५९ अर्थात्‌ 
सन्‌ ११३७-३२८ ई०} म पुरपत्तिम कौ आर संकेते मर्ता ह्‌ } 

बरहम के अध्याय ६६ में इन््दयम्न-सर के तट पर्‌ जहां एकं मण्डप में कृष्ण, संकषण एवं सूमद्रा का कुक काल 
तक निवास हृजा था, सतत दिनों कौ गुण्डकरायात्रा कौ चर्चा हुई ह । तीर्थाच ० (१० १५५७-१५९) ने इस अध्याये को 
उद्धृत किया है जर दन गण्डको की संजा दौ है, किन्तु 'चैतन्यचन्द्रोदय" मामकं नाटक क आरम्म मेँ इसे गुण्डिचा 
कहा गथा हैः एसा कद्‌। जाता ह कि मुण्डा महामन्दिर से कसमग दो मीक को दूरी पर जगन्नाथ कां ग्रीष्म-निवास- 
स्थल है । यह शब्द पम्मव्तः गुण्डि' से निकरः है जिसक भंगक! एवं उडिया (देखिए डा० भित्र, 'एेण्टीक्विटीज 
आन उड़ीसा" जिल्द २,१० १३८-१२३९} मं अथं हत ई ख्कडो का कन्दा ; यह उस काष्ठ की ओर संकेत करता है 
जिसे द्युम्न ने सायर मं त॑रता हज पाया था! ओर दाल मल्ताव छतं वटी अस्व उड़ीसा (पृ० १६१} ! 

यह जातव्य है कि ब्रह्मपुराण मेँ पुरुषोत्तमतोथ मं धमक आत्मत्या की ओर संकेद मिलता है, यथा--'जौ 
लोग पुरुषोत्तमक्षेव्र मेँ क्टवृक्ष पर्‌ चढ़कर या वटवुक्ष एवं साभर के मध्य में प्राण छोड़ते ह दे बिना किसी संशयं 
के मोक्षकरो प्राप्ति करते है! जो व्यपति जान या जनजान में पुरूषोत्तम यात्रा कं मां मे या श्मशान में या जगन्नाथ के 
गृहमडलर्मेया र्थकेमागेमें याकटी मौ प्राणनत्याय करते दे मोक्ष पाति है! अतः मोक्षामकाक्तौ को इस तीर्थं 
पर सर्व्रयलन से प्राणत्याग करना चादि" ( १७७1 १६, १७, २४ एवं २५) । 


३१. मूलमन्त्रेण सम्पूज्य भाक्ण्डयस्य चेश्वरम्‌ । अघोरेण च भो विप्र प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥। तिलोचन नमस्तेस्तु 
नमस्ते जज्जिभूषण ¡ त्राहि मा स्वं विरूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते ॥ श्रह्य० (५७१७-८ ==नारदीय ०, उत्तर ५५।१८- 
१९) ! तौर्यचिन्ताम्णि (प्‌० ८८ ) के अनुसीर अधोरमन्त्र यह है--'ओम अधोरेभ्योथघोरेम्यो धोरतरेभ्यः, सवेभ्यः 
सब॑स्बेभ्यो नमस्तेऽस्तु रद्रूपेभ्यः \' यह्‌ मन्त्र मे ्रायणो-संहिता (२।९।१०) एवं त° आ० { १०।४५।१) मे अया है \ 

३२. अआ नमोऽज्यक्तरूवाय महप्रलपकारिणे ! मर्हु्रसोपविष्ठाय न्यभ्रोक्षाय नमोस्तु ते ।1 अमरस्त्वं सदा कल्ये 
हरेश्थायतनं बट । न्यभ्रोध हर मे पाप कल्पक नमोऽस्तु ते ।। अह्य ० (५५७।१३-१४- नारदीय ०, उततर ५५।२४-२५) । 


१३८६ धमश्लास्त्र कल इतिहासं 


बरह्म ° (७०।३-४ ~ नारदीय ०, उत्तर, ५२।२५-२६)} ने अन्त भे कहा है---यद तिगुना सत्य दै कि यहं (पुर 

षोत्तम) क्षेत्र परम महान्‌ है ओौर सर्वोच्च तीथं है। एक बार सामर के जल से आप्लुते पुरुषोत्तम शरैआने पर श्यक्ति 
को पूनः गमेवास नही करना पडता ओर एेसा रौ ब्रह्यज्ञान प्राप्त करने परममी होतारः 

महान्‌ वैष्णव सन्त चैतन्य ३० वं की अवस्था में सन्‌ १५१५ ई० मे पुरी मे दी सदा के किए रहने लये ओर १८ 
वर्षो के उपरान्त सन्‌ १५३३ मे उभ्टोने अपना रीर-त्याग क्रिया । उन्होने गजपति राजा प्रतापरुद्रदेव पर, जिसने 
उड़ीसा पर सन्‌ १४९७-१५.४० ई० तक्‌ राज्य किया, बहुत ही बड़ा प्रमाव डाला था । कवि कर्णपूर के नाटके चैतन्य- 
चन्द्रोदय मे एसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने सन्त से मिलने की प्रव उत्कण्ठा प्रकट कौ ओौर कहा कि यदि सन्त 
की कपादुष्टि उस पर नहीं पड़ेमी तौ वह अपने प्राण त्याग देगा । यह मक्तो की अतिरयोक्तिपूणं विधि का परिचायक मात्र 
है) आगे चरुकर चैतन्य महाप्रभु पुरी एवं उड़ीसामें विष्णं के साथ देव के रूप मे पुजित होने लगे (हण्टर, "उड़ीसा" 
जिल्द १ पृ० १०९); कवि कणंपूर्‌ ने अपने नारक के आठवें अकं में सवंमौम नामकं पात्र द्रारा कहलायः है कि जगन्नाथ 
एवं चैतन्य में कोई अन्तर नही है; अंतर केवर इतना ही है किं जर्हा जगक्नाथ 'दास्ग्रह्य' (काष्ठ की प्रतिमा में अरभिव्यजित 
दैवी शक्ति) है, वहाँ चैतन्य नरब्रह्म' हैँ (प° १६७} ! कवि कर्णपूर की संस्कृत-रचनः "च॑तन्यचरितामुतः (सगं १४.१८) 
में पुरी में चैतन्य कौ मक्ति-प्रवणता एवं अत्ौकिक आनन्दानुमूतिमय जीवन कां प्रदरंन किया गया है ओर उसमे स्थ 
एवं जगक्राथ सम्बन्धी अन्य उत्सवो मँ चैतन्य द्वारा लिये गये प्रमुखं माग का चित्रवत्‌ वर्णन पाया जाता है! डा° एस्‌ ५ 
के०देनेमतपभ्रकालित कियाद कि प्रतापरुद्र द्रारा चतन्य के नवीन घमं मे प्रविष्ट होने के विषय मे हमे पष्ट प्रमाणे 
नहीं मिलते (वैष्णव फेय एण्ड मृचनेष्ट इन देगाल, पू ६७} । 

जगघ्नाय के विशाल मन्दिर की दीवारों पर जौ अरलील एवं कामुकं हाव मवपू्णं शिल्प है उसने इस उज्ज्वल 
मन्दिर की विशेषता पर एक कला चिह्भ-सा फेर दिया है, भौर यही जात वरहा कौ नर्तकियो के विषयमे मी है जो अपनी 
चक्रित खीं से काम्‌कता का मद्‌ प्रद्शंन करतौ रहती हँ । पश्िमी ॐेखकिं >े' इस ओरं प्रबल सकेत किया है (यथा 
इण्डियन्‌ ए ष्टीक्वेरी, जिस्द १, ¶० ३२२, दृण्टर का ग्रन्थ “उडीसा', जिल्द १, पु* १११ एवं १३५) ¦ न्तक्व्यि की 
उपस्थिति अतीत इतिहास को वसीयत-सी है ! ब्रह्मपुराण {६५।१५, १७ एवं १८} ने ज्येष्ठ की पूणिमा पर जगश्राथ 
के उत्सवं के समय स्नान की चर्वा करते हुए लिख है कि उस समय दुन्दुभि-वादन होतो था, बँसुरी का स्वर गुजार 
होता था, वेदिक भन्त्रो का पाठ होता था ओर बलराम एकं कृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष चामरधारिणी एवं कुचमार 
से नस्न सुन्दर वेद्याओ का नतेन आदि होता था !** 


नमंदा | 
गंगा के उपरान्त मारत की अत्यन्त पुनीत नदियों मे मेदा एवं गोदावरी के नाम अते दै 1 इन दोनो के विषय 
मेँ मी संक्षेप में कुर लिख देना आवर्यक है । 


वैदिकः साहित्य में नमेदा के विषय मे कोई स्पष्ट सेकेते नहीं मिता । शतपथत्राह्मण { १२।९।३।१)ने रेवोत्तरसं 
की चर्व की है, जो पाटव चाक्र एवं स्थपति (मुख्य ) था, जिसे सृञ्जयो ने निकार बाहर किया धा 1** रेवा नमेदा का 


३३. मुनोनां वेदश्नन्देन मन्त्रश्देस्तयापरः 1 नानास्तोश् सदेः पुश्य: सामजञम्दोपबुंहितेः |! हयामेबेश्याजनेश्चेव 
कुचभारावनामिभिः । पीतरक्ताम्बराभिशष्च माल्यदामावनाभिभिः ५१. . . . "चामरं रत्नदण्डंरख वीोभ्येतं रामकेशवौ ।! 
ब्रह्म ° {६५६ १५, १७ २३ १८) 1 

३४. रेबोत्तरसम्‌ हं पाटवं चाक्र स्थपति सृञ्जया अपरङधुः । शतपयन्र!० { १२।९।३३१} । 


नमेश-माहात्म्य १३८७ 


इसरा नाम है ओर यह सम्मवहै कि रेवा" से ही रेवोत्तरस' नाम पड़ा हो) पाणिनि (४।२ ८७) के एक वातिक 
ने भहिष्मत्‌' की व्युत्पत्ति 'महिष' से कौ है, इसे सामान्यतः नमेदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गयः है। 
इससे प्रकट होता है कि सम्भवतः वातिककार को (रुगभग ई० पू० चौथी शतान्दी मे ) न्म॑दा का परिचय था! रघुवेश्च 
(६।४३) मेँ रेवा (अर्थात्‌ नंदा } के तट पर स्थित माहिष्मती को अनूप कौ राजघानी कहा गया दै। 

महामार्त एवं कतिपय पुराणो मे नमंदा की चर्चा बहुधा हुई है । मत्स्य ° (अध्याय १८६-१९४, ५५४ इलोक ), 
१्र० (आदिखण्ड, अध्याय १३-२३,७३९ इल्ोक, जिनमे बहुत से मत्स्य० के ही लोक ह). कूम ° {उत्तराधं, अध्यायं . 
४०-४२, १८९ दोक }ने नमरेदा कौ महत्ता एवं उसके तीर्थो का वणेन किया है । मत्स्य ० (१९४४५) एवं पद्म० (आदि, 
२१४४) मे ठेसा अया है कि उस स्थान से जहा नमैदा समर में भिरूती है, अमरकण्टक पवेत तक, जहाँ से वह निकलती 
है, १० करोड तीयं ह! भग्नि {११३।२) एवं कूम° (२।४०।१३) के मत से कम से ६० करोड एवं ६० सहस्रे तीथं 
है 1 नारदौ ० (उत्तरा, अध्याय ७७} का कथन्‌ है कि नमंदा के दोनों तटों पर ५०० मुरुय तीथं है (लोक १ ), किन्तु 
भमरकण्टक से लेकर स ढ़ तीन करोड़ हैँ (श्लोक ४ एवं २७-२८} 1*“ वनपवं { १८८।१०२ एवं २२२। २४} ने नमंदा 
का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण कौ अन्य नदियों कै साथ किया है । उसी पवं {८९।१-२) मे यह मी आया है कि न्दा 
आनतं देश में है, यहं प्रियंगु एवं आग्र-कुञ्जों से परिपूणं है, इसमे वेभ रता के वितान पापे जाते दै, यह परिचम की 
ओर बहती है ओौर तीनो लोको के समी तीयं यहां (नर्मदा में) स्नान करने को आते है | मत्स्य एवं पद्च० ने उद्घोष 
कियाहै कि गंग कनखल मे एवं सरस्वती कर्षत में पवित्र है, किन्तु नमेदा समी स्थानों मे, चाहे ्राम हो या वन! 
नर्मदा केवल दर्शने-मात्रसे पापौ को पवित्र कर देती है; सरस्वती (तीन दिनों मे ) तीन स्ननों से, यमुना सात दिनों 
कै स्नानं से ओर गंगा केवर एक स्तान से (मत्स्य ° १८६।१०-११पद्म०, आदि, १३।६-७ ==कूमे ° २।४०१७-८} । 
विष्णुघर्मसूत्र (८५।८) ने श्राद्ध के योम्य तीर्थो की सूची दी है, जि में नमंदा के समी स्थो कौ श्राद्ध के योग्य ठहराया 
है। नमेदाकोर्द्रके शरीरसे निकली हुई कहा गथाहै, जो इसं बात का कवित्वमय भ्रकटीकरण मात्रहै कि यह्‌ 
अमरकण्टक से निकली है जो महेरवेर एवं उनकी पत्नो का निवास-स्थल कहा जाता है (मत्स्य ० १८८।९१} ।** 
वायु० (७७।३२) में ठेस उद्योषित है कि नदियों मे शरेष्ठ पुनीत नर्मदा पित्रो की पुत्री है जौर इस पर किया गया 
श्राद्ध अक्षय होता है 1“ मत्स्य एवं कूर्म० काकयनदहै कि यह्‌ १०० योजन लम्बी एवंदो योजन चौडी 


३५. यच्पि रेवा एवं नर्मदा सामान्यतः समानायंक कही जाती हँ, किन्तु भागवतपुराण (५।१९।१८) ने इन्हे 
पय्क्‌-पृथक्‌ (तापौ-रेवा-सुरसा-नमंडा ) कहा है, मौर वामनपुराण ( १३५२५ एवं २९-२०) का कभन है †कि रेवा विन्ध्य 
से तथा नमेवा ऋक्षपाद से निकली है ! सार्धं त्रिकोरितोर्थानि गदितानीह्‌ वायुना । दिवि भुब्यन्तरिके च रेवायां तानि 
सन्ति छ 1 नारदीय ० (उत्तर, ७७१२७-२८ } । 

३६. एसा लगता है कि प्राचीन कार मे गुजरात एवं काठियावाङ को आनतं कहा जाता चा ! उथोगपरव (७-६) 
भे दारका को आनतं-नरी कहा गयः है ! नमा आनतं में होकर बहती मान गयी है अदः दसौ कल्पना कौ जातो हैक 
महाभारत के काल में आनतं के अन्तत गु जरात का दक्षिणो माग एवं काठियाबाड्‌ दोनों सम्मित ये । 

३७. नमंडा सरितां भष्ठा दद्रदेहाष्ि निःसृत \ तारयेत्स्वभूतानि स्थाबराणिः चराणि च !! सत्स्थ० (१९० 
१७ कूम ° २।४ ०)प्‌ == प्म०, आदिण्ड १७1१३} ! 

३८. पितृणां बुहिता पुष्या नभदा सरित वरा! तत्र श्वद्धानि दत्तानि अक्षयाणि भवन्त्युत }\ वायुपुराण 
(७७1३२) 1 | 

१०२ 


१३८८ ष्भशास्त्र का इलिदहास 


है!“ प्रो°के० वी रंगस्वामी आयंमरने कहा है कि मत्स्य” कौ बात ठीक है, क्योकि नमंदा वास्तव मे लगभग 
८०० मीक कम्बौ है (उनके हारा सम्पादिते कल्पतरु, पु १९९) । किन्तु दो योजन (अर्थात्‌ उनके मतानुसार 
१६ मील) की चौडाई रामक है। मत्स्य० एवं कू्मंम्का कंथन रहै कि नंदा अमरकष्टक से निकलो है, जो कृलिग 
` देश का पदिचिमी भागम्‌ है!“ 

विष्णुपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कों रात एवं दिन में ओर अब अन्धकारपुणं स्थान मे उसे जाना हो 
तब श्रातःका नमेदा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार ! हे नर्मदा, तुम्हें नमस्कार; मुञ्े विषधर सा॑पों 
से बवाओ' ईस मन्त्र का जप करके चखताहै तो उसे सापो का भय नहीं होतां 1"! 

कूम ° एवं मत्स्य° मेँ एेसा कहा गया है कि जो अग्तिया जख मे प्रवेश करके या उपवासं करके (नमेदा के 
किसी तीर्थं पर या अमरकण्टक पर} प्राण त्यागता है बह पुनः {इस संसार भें} नहीं आता 1" 

टालेमी ने नभेदप को 'नमडोज' का है (१० १०२)! नमंदा कौ चर्चा करनेवाके छिरूषिलो मे एक अति 
भ्राचीन लेखं है एरनः प्रस्तरस्तम्माौमलेख, जो वृधगुष्तं के काल (गुप्त संवत्‌ १६५ ४८४-८५ ६०} का है । देखिए 
कापूस इस्किप्यानम इण्डिकेरभ {जिल्द ३, ० ८९} । 

नमदा मे मिलने बाली कतिपय नदियों फ नाम मिरूते है, यथा कपिला (दक्षिणी तट पर, मत्स्य ० १८६।४० 
एवं पञ्च ° १।१३।३५} , †क्शरल्वा (मत्स्य० १८६।४६ पश्च ०२।३५-२९), एरण्डी (मत्स्य ० १९१।४२-४३ एषं 
पञ्च ° १।१८१४४), इक्षु-नादी (मत्स्य ० १९१।४९. एवं पश्म० १।१८1४७), कावेरो (मत्स्य ° १८९; १२-१३ एवं पद्म° 
१।१६।६) ।*' बहुत-से उपतीर्थो के नाम आते दँ जिनमे दौ या तीन का यहाँ उल्लेख किया जायया 1 एक है महदव 
(अर्थात्‌ ओकार), जहां से एक तीर द्वारा श्र ने बाणासुर की तीन नगरिया जला लीं (मत्स्य ० १८८।२ एवं प्म० 
१।१५१२ ) › शुक्ल-तीयं (मत्स्य ० १९२।३ द्वारा अतति प्रशंसित अर जिसके बारे मे यह्‌ कहा जातः है कि राजषि चाणक्य 
नै यहां सि प्राप्त कौ थी), नमृतोथं (जिसके देन सात्र से मनुष्य पाप-मुक्त हो जाता है, जिसमे स्नान करने से स्वर्भ 
मिक्ता ह ओर जहां मरने स संसार म पूनः लौटना नहीं पडता } , जासढग्न्य-तों (जहा नमंदा समृद्र में भिरती है 
ओर जहां मेमवान्‌. जन(दन ने पूर्णता प्राप्त कौ } ¦ ममरकष्टक पर्त एक तीं है जो ब्रह्महत्या के स्थ अन्य पापों का 
मोचन करता है ओर यह विस्तार में एक योजन है (मत्स्य ° १८९।८९ एवं ९८} । म्मदा का अत्यन्त महस्कपुणं तीर्थं है 
माहिष्मती, जिसके स्थल के विषय में विह्ानो मे मतभेद रहा है ¦ अधिकांश लेखक यही कहते हैँ कि यह्‌ गकार मास्धता 
है जो इन्दौर सं कमलम्‌ ४० मीरु दक्षिण नमंदा में एक द्वीप है। इसका इतिहास पुराना है। यौद ग्रन्थो में रेसा आया 


३९. योजनानां छतं साग्रं श्रूयते सरिबुखतमा । चिस्तारेण लु राजेन्द्र पोजनव्रयमायता ६ कूभं० (२।४०,१२ 
== मत्स्य ० १८६।२४-२५) । ओरं देखिए अग्नि० {११३।२)} । 

४०, कलिगवे पश्चार्धे पवेतेऽमरकब्टके । पुष्या च ष्‌, लोकेषु रमणीया मनोरमा \) कू्म० (२।४०।९) एषं 
मत्स्य ० {२८६।१२} । 

४१. नमदाये नमः प्रष्तनमेदाये नमो निल । नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसद्लः \} चिष्णुपुराण (४।३। 
१२-१३) ¦ 

४२. अनाक्ष ठु यः कुर्वात्तरस्मिंस्तीथं नराधिय । गर्भवासे तु राजे न पुनर्जायते पुमान्‌ ।\ भत्स्य० { १९४।२९- 
३०) ; परित्यजति यः भ्रश्णान्‌ यवतेऽमरकन्टकेः । बषकोटिहतं सार रुद्रलोके महौयते १ मत्स्य ० { १८६।५३-५४) ‡ 

४३. नमंदा कौ उत्तरी क्षपा जहां "ओंकार ' नामक दोय अभत्थित है 'का्थेरो' माम से प्रसि हे । 


नंदा, गोदरी कमनं १३८९ 


है कि अशोक महान्‌ के राज्यकारु (लगभग २७ ई० प°} मे मोग्गक्िपुत्त तिस्स ने कई देशो मे धामिक दूत-मण्डर भेजे 
ये, जिनमें एक दूतमण्डर महिष्षमण्डर को मौ भेज गया था ! डा० पलट ने महिषमण्डरु को माहिष्मती कंहा है (जे° 
आर० ए० एस्‌ ०, प ४२५-४७७, सन्‌ १९१०} } महाभाष्यकार को माहिष्मती क जान था (पाणिनि ३।११२६, वातिक 
१०)। काकिदास ने इसे रेवा से धिरौ हुई कहा टै (रघुवंश ६।४३ )। उद्योगपवे ( १९।२३-२४ एवं १६६।४}, अनुशासनं 
पवं { १६६।४), भागवतपुराण { १०।७९।२१} एवं पञ्च ° {२।९२।३२) मे माहिष्मती को नर्मदा या रेवा पर स्थिति 
माना गया है ! एक अन्य प्राचीने नमर है मरूकच्छ या मुगकच्छ {आधुनिक्‌ मडोच}, जिसके विषयमे तोर्थोकी 
तालिका को देखिए । 
गोदावरी 


वैदिक साहित्य में अमी तकं गोदावरी कौ कहं मौ चर्चा नहीं प्राप्त हो सको है ! बौद ग्रन्थो मे बाक्टौ के विषय 
मे कई दन्तकथाएं मिलती है! वह पहले महाकोसंख का पुरोहित था ओर पड्बात्‌ पसनेदि का, वह्‌ गोदावरी पर 
अलके के पारदं मे अस्यके की भूमि मे निवास करता था ओर एसा कहा जाता है कि उसने श्राक्स्तीमेबृद्धके पास 
कंतिषय शिभ्य भेजे ये (सृत्तनिपात, सेकंड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १०, भाम २, पुर १८४ एवं १८७} । पाणिनिं 
(५।४७५ ) के संर्याया नदी-गोदावसैम्यां च" कातिकं मे "गोदावर" नाम आया है ओर इससे सप्तगोदावर' भी 
परिकलित होता है । रामायण, महामररत एवं पुराणो मे इसको चर्चा हुई है । वनपवं (८८।२)ने इसे दक्षिण मे पायी जाने 
वारो एक पुनीत नदी की संजादीदहै गौर कटा है कि यह्‌ निक्घंरपूणं एवं बाटिकाओं से आच्छादित तटवालो थी ओर यहां 
मुनिगण तपस्या किया करते थे! रामायण कै अरण्यकाण्ड ( १३।१३ एवं २१] नै गोदावरी के पास के पञ्चवटी नामक 
स्थल का वर्णन किंया है, जहां मृगो क कुण्ड रहा करते थै ओौर जो अगस्त्य फ जाश्रमसे दो योजन की दूरी पर या। 
ब्रह्म (अध्याय ७०-१७५) मे गोदावरी एवं इसके उपतीर्थो का सविस्तर वणेन हज है ¦ तीयंसार (नृसिहपुराण 
का एकं माग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायो (यथः--८९, ९१, १०६, १०७, ११६-११८., १२१, १२२, १३१. 
४४, १५४, १५९, १७२)से कछममग ६० उलोक उद्धत किय ह, जिससे वह्‌ प्रकट होता है कि आजकेब्रह्मपुराग के 
गौतमी वारे अध्याय १५०० ई० के पूवं उपस्थित ये । देखिए काणे का ठेख (जनल आव दी वाम्बे ब्रांच आव दी एक्चि- 
याटिक सोसाइटी, सन्‌ १९१७, प° २७-२८) । ब्रह्य° ने मोदावरी को सामान्य रूप मे मौतमी कटा है 1“ ब्रह्यपुराण 
(७८१७७) मे आयार कि विन्ध्य के दक्षिण मे गंगा को गौतमी ओौर उत्तर मे भागीरथी कहा जाता है । गोदावरी को 
२०० योजन को लम्बाईर्केही गयौ है भौर कहा गथा है कि इस पर सादर तीन करोड तीर्यं पाये जाते है (कह ° ७७।८-९}1 
दण्डकारण्य को रमं एवं मुक्ति का वीज एवं उसकी भूमि को {उसके द्वारा आरिकष्ट स्यल को ) पुण्यतम कहा गया है ।*^ 
बहुत-से पुराणों मे एक इरोकं जया है --' (मध्य देश के } देश सह्य पवत के अनन्तर भँ है, वहु पर गोदावरी है ओर 
वह मूमि तीनो कोको मे सवते सुन्दर है । वहां गोवर्धन है, जो मन्दर एवं गन्धमादन के समान है ("< ब्रह्म ° (अध्याय 


४४. विन्ध्यस्य दल्िणे गंगो सौतमौ सा निगद्यते । उत्तरे सापि किरध्यस्य भागोरभ्यभिधीयते ॥। बरह्म ० (७८।७७) 
एवं ती्यसार (प २५) 1 

४५. तिसः कोट्योऽधंकोटी च योजनानां शतद्वये । तीर्थानि मुनिशादूल सम्भविष्यन्ति गौतम \। ब्रहय० (७५७ 
८-९) 1 धमबीजं म्‌क्तिदीजं दण्डकारण्यमुस्यते ¦ विशेषाद्‌ मौतमौिरूष्टो देश्ञः पुष्यतमोऽभवत्‌ 11 ब्रह्म ° ( १६२।७३ ) 1 

४६. सह्यस्यानन्तरे चेते तत्र गोदावरौ नदौ ¦ पृथिश्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ¦ यत्र गोवर्धनो नाम 


१३९० धमन्लास्त का इतिहास 


७४-७६) में व्णेन्‌ आया है किं किरः प्रकार गौतमने शिव कौ जटा से गंगा को ब्रह्मिरि पर उतारा, जहां उनका आश्रम 
या ओर किंस प्रकार ईस कायं में गणे ने सहायता दी । नारदपुराण (उत्तराधं, ७२) में आया है कि जब गौतम तयं 
कररहेथेतो बारह वर्षो तक्‌ पानौ नहीं बरसा ओर दुर्भिक्ष पड़ गया, दस पर सभी मुनिगण उनके पास गये ओर उन्हीनि 
संगा कौ अपने आश्म मे उतारा ¦ वै प्रातःकाल क्षाकिके अस्नवबोतेथे अभीर मघ्याह्मेकाटलक्ेतेये ओौर गरहुकायं 
वे तव तकं करते चले गथे जब तक पर्याप्त रूप में भन्न एकच्र नहीं हौ गया । हिवजौ प्रकट हुए ओर कषिने प्रार्थना की 
कि वे (शिवजी) उनके आश्म के पास रहं ओर इसी से वह पर्ब॑त जहाँ गौतम का आश्म अवस्थित था, श्यम्थक नाम 
से विख्यात हुजा (शलोक २४}! वराह ° (७ १।३७-४४ने मी कटा है किं गौतम ही जाह्वची को दण्डक वनर्मे ठे आवे 
ओौर वहं गोदावरी के नाम से प्रसिद्धहौ गयी) कूमे° (२।२०।२९-३५) ने नदियों की एक लम्बौ सूची देकर अन्त 
में कहा हैकिध्राद्धकरने के लिए गोदावरी को विज्षेष महत्ता है 1 ब्रह्म ° (१२४।९३) मेएेसा आया है कि समी प्रकार 
के कष्टींकोदुर करने के लिए केवल दो (उपाय) घोषितं हँ पनीत नदी गौतमी एवं श्िव जो करुणाकर हैँ ¡ ब्रह्म 
ने यह} के रगमग १०० तीर्थो का वणंन किया है, यया--श्र्यम्बक (७९)६), कुशावर्तं (८०।१-३), जनस्थान {८८1१}, 
गोवधेनं (अध्याय ९१), प्रवरा-संगम (१०६), निवासपुर (१०६।५५), यञ्ज रा-संगम (१५९) आदि, किन्तु 
स्थानाभाव से हम इनकी चर्चां नही करेगे । किन्तु नासिक, गोवर्धन, पंचवटी एवं जनस्थान के विषय मेँ कुछ लिलं 
देना आवदयक है । मरहुत स्तूप के धेरे के एक स्तम्म पर एक लेख है जिसमें नासिकं के वसुक की पत्नी गौरक्षिता के 
दान की वर्णेन है \ यह लेखं ई० पु० २०० ई०कादै ओौर अब तक के पाये गये नासिक-सम्बन्धी केलों मेसवसे 
पुराना है! महामाष्य (६। १।६३) में नासिक्य पुरी का उल्लेख हुआ है 1 वायु ० (४५।१३०) ने नासिक्य को एक 
देशकेषूपमें कहारै। पाण्डुलेणाकी गुफाओं के नासिक ठेखो से पता चलता है कि ईसा के करई शताब्दियों पूवं से 
नातिक एक समृद्धिशारी स्थल था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, प ० ५९-९द६}) । टलिमी (लर्गमम १५०६०} ने मी 
नासिकं का उल्लेखं किया है (टोलिमी, प° १५६) । 

नासिक के इतिहास इसके स्नान-स्थलो, मन्दरो, जलाशयो, तीर्थयात्रा एवं पजा-कृत्यो के विषय मे स्थानामावमे 
अधिक नहीं लिखा जा सकता ¦ दस विषय मँ देखिए बम्बई का गजेियर (जिल्द १६, नासिक जिला } जहां यह्‌ वणित ह 
किंनातिक मे ६० मन्दिर एवं गोदावरी के काम तेर पर पंचवटी में १६ मन्दिर हैं| विन्तु आज प्राचीन मन्दिरो मे कदा- 
चित्‌ ही कोई खडा हो ! सन्‌ १६८० ई० भें दक्षिण की सूबेदार में ओौरंगजेव ने नासिक के २५ मन्दिर तुडवा डाले आज 
के सभी मन्दिर पूना कै पेशवाओ द्वारा निमित कराये गये हैँ (सन्‌ १७५० एवं १८१८ के मीतर }। इममे तीन उकल्केख- 
नीय है-पंचवटीमें रामजी का मन्दिर, गोदावरी के बा तट पर पहले मोड़ के पासं नारौ-शंकर का मन्दिर (या घष्टा- 
मन्दिर) एवं नासिक के आदित्यवार पेठ मे सुन्दर-नारायण का मन्दिर । पंचवटी में सीता-गुफा का दर्शन किया जाता है, 
इसके पास बरद के प्राचीन पेड़ हैँ जिनके विषय मेँ एला विख्वास है किये पांच वों से उत्पन्न हुए हँ जिनसे इस स्थान 
को पंजबटी कौ संज्ञा मिरी है! सौता-गुफासे वोडी दुर पर काले रामका मन्दिर दहैजौ पदिचिम भारत के सुन्दर 
मन्दरो में परिगणितं होता है ! गोवर्धन (नासिक से ६ मीरु परिचिम्‌ } एव तपोवन (नासिक से .१॥ मील दक्षिण-पूवं ) 
के बीच में बहुत-से स्तान-स्थल एवं पवित्र कुण्ड हैँ 1 गोदावरी की वार्या ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओर प्रथम घुमाव 
है, नासिक का रामकूण्ड नामकं पवित्रतम स्थलं है ! कालाराम-मन्दिर के प्रति दिने के धार्मिक कृत्य एवं पूजा यात्री 


मन्दरो गन्धमादनः । मत्स्य० (११४३७-३८ =चाथु० ४५।११२-११३-माकण्डेय ० ५४।२३४-३९ =ग्ह्याण्ड० 
२1१६1 ४३) । ओर देखिए श्रह्म ० (२७।४३-४४) । 


गोदावरी (दण्डकारण्य), काचो पुरो १३९१ 


लोग नासिकमेही करते है; नासिक के उत्सवो मे रामनवमी एक बहुत बड़ा धवं है (देखिए बम्ब गजेदियर, 
जिल्द ६, पु० ५१७-५१८, ५२९-५३१ एव ५२२-५२६) ।-“ 

उषवदात के नासिक-लिलाचेख में, जो बहुत लम्बा एवं प्रसिद्धं है, सोवर्धन' शाब्द आया है । देखिए बम्बडई 
गरजेटियर, जिल्द १६, यु ५६९-५७० 1 पचवटी नाम ज्यो-का-त्यौ चला आया हँ । यह ज्ञातव्य है कि रामायण (२११३) 
१२) में पच्वटौ को देक कहा मया है । शत्यपवे {३९।९-१०), रामायण (३।२१।१९-२०)} नार्दौय० {२।७५) 
३०) एवं अग्नि (७1२-३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य ॐ था ओर पंचवटो उसका (अर्थात्‌ जनस्थान का) एक 
माम था \ जनस्थान विस्तार मेँ ४ योजन था ओर यहु नाम इसकिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओं ने गोदावरी 
की कृपा से मुक्ति पायी थी {ब्रह्म ८८।२२-२४)। 

जब बृहस्पति ब्रह सह राकिमें प्रवेश करतादहै उस स्मय का गोदावरै-स्नान आज नौ महपृष्य-कारक 
माना जाता है (घर्मसिन्घु, पु० ७) । ब्रह्म ° ( १५२।३८-३९) मेँ एेसा आया है कि तीनों रोको के सादे तीन करोड 
देवता दस समय यहाँ स्नानां आते ह ओौर इस समय का केवर एक गोदावरी-स्नान्‌ भागौरथी मे प्रति दिन किये जाने 
वाके ६० सहल वर्षो तक के स्नान के बरावर है ¦ क्राह्‌° {(७११४५-४६) > फेस आया है कि जब कोई सहस्य वषं म 
गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है ओर पितरो का तपण एवं श्राद करता हैते उसकेवे पितर, जौ नरकमें रहते 
है, स्वेगं चले जाते है, ओर जो स्वगं के वासी होते रै, वे मुक्ति पा जाति दै १२ वषो के उपरान्त, एकं जार वृहस्पति 
किह रालि में आता दहै। इस सिंहस्य वषं मे मारत के समी मागो दे सहस्रो को संख्या मे यात्रीगण नासिक आते हैः 


काञ्ची (आधुनिक काञ्जीवेरम्‌) 


काञ्न्वी मारत को सात पुनीत नगरिया मेएक है ओर दक्षिण मारतं के अति प्राचौन नमसे में मुख्य है ।'“ यदि 
ह्तसांग दार उल्लिखित जनेश्रुतियो पर विर्वासि किया जाय तो यह्‌ पत! चलता ह कि गौतम वृद्ध काञ्चीपुर मे आये 
थे ओर अशोकराज ने यां पर एक स्तूप बनवाया या! ह्नसाग {रुगमग ६४० ई० सन्‌ } के अनुसार काञ्ची ३० ली 
(र्गमग ५।। मील } विस्तार मे थ जौर उसके समय मं वहां 5 दव-मन्दिर यं ओर्‌ बहुत-से निग्रन्थ लेय वहां रहते 
ये । महाभाष्य (वातिके २६, पाणिनि ४।२।१०४} ने भो काञ्चीपुरक' (काञ्ची का निवासो) का प्रयोग किया है। 
पत्छवीं के बहुत-से अर्भिकेख काञ््वी के प्राचीन इतिहास पर प्रकार डाकते है, यथा--युवमहाराज शिव-स्कन्दवर्मा 
के मयिदवोल्‌ दानपत्र (एपि० ईण्ड०, जिल्द ६, पू० ८४}, ८बें वषं का हिरहडगल्छी लेख {वह्‌ , जिल्द १, १०२) 
एवं कदम्ब काकूरस्थवर्मा का तालगृड स्तम्भ-छेख (वही, जिल्द €, पु० २४} ) समूद्रगृप्तं की प्रयाग-प्ररस्ति (गुप्तं 
दर्किप्डंस, षलीट द्वारा सम्पादित, १¶०७}म आया है कि स्मुद्रग्‌प्तंने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में काञ्ची के विष्णु 
गौप को प्राभमित किया था। मणिमेखर' मं काञ्ची का विशद वर्णन है, जहां मणिमेखदरं ने अन्त में प्रकाश पाया 
था {एम्‌० कृष्णस्वामो आयगरक्रृतं 'मणिभेखडं इन इदस हिस्टोरिकल सेटिग, पृ० २०) । यहां पर पल्लवो, काञ्ची 


४७. (नासिक' शग्द "नासिका" से अनाहै मौर दसो ते 'नसक्य' शाब्द भी अना हे सम्भवतः यह्‌ नाभ 
ईइसस्िए्‌ पडा है कि यहु पर लक्ष्मण ने शूपंणला कौ नाक (नासिका) काटी थो। 

४८. अयोध्या मयुरा माया काली काञ्ची ह बन्तिका २ एताः पथ्यतमाः प्रोक्ताः पुरीणामुत्तमोत्तमाः ¶1 अरह्यपष्ड० 
(४१४०।९१) ; कालज्ञो कन्ती च मायास्या त्वयोध्या दारवत्यपि } मथु राबन्तिकः चेताः सप्त पुयेत्रि मोक्षदा \। स्कन्द० 
(का्चीषण्ड ६।६८ } आदि 1 


१३९२ चमेशास्त्र का इतिहास 


आदि के शिलेखौं तथः बहुत-से आधुनिक केखों को चर्चा करना आवरयकं नही ह ! इस विषय मेँ देखिए आर० गोपा- 
खने कृत हिस्टरी जाये दि पल्लवज आव काञ्चौ' {सन्‌ १९२८} जहां अद्यतन सामग्री के आघार पर काञ्ची का इति- 
हस प्रस्तुत किया गया है । । 

अबे हम काञ्ची के विषय में कुछ पौराणिक वचनो कं उर्लेख करेगे ) ब्रहणण्डपुराण मे आया है कि 
काशौ एवं काञ्ची दोनों भगवान्‌ शिव कौ वो असं है, काञ्चौ प्रसिद्ध वैष्णव कत्र है, किन्तु यहां शिव का सालनिध्य मी 
है "` बाहंस्पत्य-सूत्रे (३।१२४) मे ठेसा उल्लेख है कि काञ्ची एक विख्याते शाक्त क्षेत्र है, ओर देवौभागवत 
(७।३८।८) में आया है कि यह अन्नपूर्णा नामक देवस्थान है ¡ वामन ० (१२।५०) मेँ लिला हुभ है--पृष्पो मेँ जाती, 
मगरो में काञ्ची, नारियों में रम्भा, चार आश्रमो के व्यक्तियों मेँ गृहस्थ, पुरो में कुशस्थली एवं देशो मे मध्यदेश सवं- 
श्रेष्ठ है|“ 

काञ्ची मन्दिरो एवे तीर्थो से परिपूर्ण है, जिनमे अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ पल्लव राजसिह द्वारा निमित कैलासनाथ 
का शिव-मन्दिर एवं विष्ण्‌. का वकुण्ठ पेरुमल मन्दिर ¦ प्रथम मन्दिर भे कहा जाता है किं १००० स्तम्मरहैं।"' एक्‌ 
प्राचीन जैन मन्दिर मी है। 


पटरपूर 


बम्बर प्रदेशं मे एक अति प्रसिद्ध तीययात्रा-स्यल है पंडरपुर ¦ प्रति वयं सैको-सहसर थाभ्री यहां पधारते है । 
बम्ब गजेटियर (शोलापुर जिर} ने पंडढरपुर के विषय मे बहुत क छिला दै { जिस्द २०, प° ४१५-४८२ }1 यह तीं 
बहुत पुराना नहीं है । विठोबा का तोयं कब अवस्थित हुजा, यह्‌ कहना कठिन है, किन्तु १३बीं शताब्दी के मध्य माम 
मँ सका अस्तित्व था । पञ्च ° (उत्तरखण्ड, १७६।५६-५८} ने भीमस्थी के तट पर विद्‌ठ विष्ण. की मूत्ति काः उल्लेख 
कियाहै। दस मूतिकेकेवरदोही हायये ओर यहं जिन्दुमाघव के नाम से विर्यात थौ! पद्म० कै इस माग के 
प्रभयन-कारू के विषय मे कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । एेसा कहा जा सकता है कि यह पर्चात्काखीन क्षेपक है जो छयमम 
१००० ई० सन्‌ से आगे का नहीं हौ सकता } आधुनिक पण्डरपुर का नगर भीमा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। 
नगर के मध्यमे विरोबाका मन्दिर दै, जो पवित्र कहा जाता है। इस मन्दिर के पीछे रखुमाई का मन्दिर है। 
रखुमाई विठोना की धभपत्ती थीं! विठोबा के मन्दिर में पुरोहितो एवं नौकर-चाकरों की एक लम्बी जमात है, जिमके 
मुख्य पुरोहितो को "बद्र" कहा जाता है । बदरे लोगो की संख्या अधिक है ओर वे लोग एक समय अपने को मन्दिर के 
स्वामी कहने लगे ये । किन्तु बम्ब के उच्च न्यायालय ने उन्हं मन्दिर का रखवाला घोषित किया आरे एक्‌ प्रबन्ध- 
कारिणी समिति बना दी जौ मन्दिर कौ सम्पत्ति की रखवाली करती है ! बदवे जोम को छोडकर अन्य सेवक लोग सेवा- 
षारी कहलाते दै, जिनकी कई श्रेणियां है, यथा--फुनारी (ज देव-पूजा में प्रान स्थान रखते है), बेनारी (जो 


४९ नेश्र्यं महेशस्य काक्चोकाञ्चोपुर्यम्‌ । विख्यातं वेऽ्णवषतरं शिवसांनिध्यकारकम्‌ ।। बरहरोड० (४।१९-१५)। 

५०. पृष्ठेषु जातो नगरेषु काञ्ची नारीषु रम्भाश्र मिणः गृहस्थः । कुशस्य सी शेष्ठतमः पुरेषु दषु सेव च मध्य- 
दषाः ।+ वामन ० (१२१५०) । देखिए "साउथ इण्डियन इसका स, जिल्द १, य्‌ ० ८-२४, जहां काञ्च के कैलासनाथ के 
भन्दिरमे दठी शताब्दी क) फररूव-लिपि के लेखो का वर्णेन है । 

५१. उञ्ल्‌० एस्‌ ० कंने ने अपनी पुस्तक “पिकष्वरेस्क दण्डिया' मे लिखा है कि गिनने पर केवल ५४० स्तभ्म 
मिलते है। 


पंडरपुर के विट्ठलनाष ष३९द 


कृष्य मे मन्व एवं स्तोत्र का उच्वारण करते है), परिशारक (जो एक लम्बी रजत-स्थाली मे जल लाते द जिससे पुजारी 
देवता की मूति को रनाने कराते है, ओौर प्रातः एवं सायं कौ आरती के लिष्‌दीपमीबेही खाते है), हरिदास (जो 
भ्रातः-सायं एवं रारि में देव-पूजन के समय पांच श्टोक प्ते ह), दि्रे (जो प्रातःकाल, श्छमार के उपरान्त एवं आरती 
के पुवं मूति के समक्त दर्पण दिखाते है), दिश्ते (प्रकाश-वाहकं, जो उस समय मदा दिराते है जज कि रात्रि के अन्तिमं 
कस्य समाप्त हो जते है, ओौर वषं मेँ तीन कार अर्थात्‌ आषाढ एवं कात्तिक की पूणिमा को एं दस्रा रात्रि को, प्रकाश 
जुलूस में दैवता को चद्वियो को ढोते दै), वि (जो प्रातः-सायं एवं रात्रि के कृत्यो मे पार्व-कोष्ठ के बाहर चौदी या 
सोने की गदा पकड़े खड़ा रहता है} ¦ रुमाई देवी के पुजारी त्यात के नाम से प्रसिद्ध हैँ ओर नके कुलो की संख्या 
सौसेउपरदहै। 

बम्बई गजेटियर (१० ४२७-४३०} ने दिडोवा मन्दिर की पूजा का सविस्तर वर्णन किया है, जिन्तु स्थाना- 
भावमे हम एसा नहीं केर मकेगे । सारतस्व यह है कि देवता को भर्वेथा मानव की भांति समस्रा गथा वै-- उन्हे स्नानं 
कराना चाहिए, उनका श्वरंगार होना चाहिए. उनके लिए संगीत होना काह्विगु ! इतना ही नही, उन्हँ थकावट को दूर 
करने के लिए सोना चाहिए आदि 1 एक बात ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारतं के अन्य मन्दिरे की भांति यहाँ गाथिकाएे एवं 
न्तकिर्यां, जो देददासी कटहेराती है, नही पायी जातीं 1 

विदूखल यो विढठोबा की प्रतिमा पौने जारषुटलम्बीहै ओरञधारके माथ यह एक दही श्षिला से निमितं 
इई है। कालाक्धि के कारण यहसखुरदरीहौ गी दै। प्रतिमा खड़ी है जिसके हाय कटि पर जाधित है; गाये 
हाथमे शंखरै ओर दाहिने मे चक्र । प्रतिमा की मेखला पर हलके रूप में वस्त्राकृति है ओर वस्त्र का एक छोर दाहिनी 
जाँधपर लटकाहुआहै। ग्लिमेहारहै भौर कानों मे लम्बे-लम्बे कुण्डल जो गरदन कोषे है! सिर पर गोलाकार 
टोपी है। यात्री लोग पहने प्रतिमा काआल्गन कत्तेये आर उसके पैरों का स्पर्य करते ये, विन्तु सन्‌ १८७३ के 
उपरान्त अद केवल नरणस्परं मात्र होदा है) 

जम्ब गजञेदियरं (जिल्द २०,पु० ४३१) मे एसा लिखित है कि मुसलमान आक्रामको एवं वादका से रक्षा 
करने के कलिर्‌ प्रतिमा विभिन्न समयों में कई स्थानो परे जायी गयी थौ ¦ विठोबा के मन्दिर मरे ल्ममग ५०० गज पूर्वे 
पृण्डलीक्‌ का मन्दिर है, जी पंडेरपुर के पूजा-मन्दिरो मे एक टै । इस मन्दिर मे कोई देव-प्रतिमा नहीं है । यहां विरल 
कै महान्‌ भक्त पुष्डलीक्‌ ने अपने अन्तिम दिन्‌ विताये ये ओर यहीं मन्यु को प्राप्त भौ हुजा ¦ पुण्डल्ङकक सम्भवतः 
पण्डेरपुर का कोई ह्न था, जो आरम्भकं अवस्था मे अकतं व्यशील या । उसने अपने माता-पिता के साय कुव्यवहार 
किया । उसने रोहिदास नाभक मोची कौ कर्तव्यशीरता देखकर पश्चात्ताप किया आओौर एक महान्‌ कर्तव्यशीख पुत्र बन 
गया । एमी जनश्रुति है कि स्वकं विट्ठल देव उमके यहां आये ¦ विठोबा एवं पुण्डलीक एक-दूसरे के साव इस प्रकार 
संयोजित हो गये है कि सभी याव्री भोजनं करने के पूवं या अन्य अवसरों पर शुण्डलीक वरदे हरि विट्ठल" कहकर 
जयधोष करते ह । पुण्डलीक को कथा के लिए देकिष्‌ बम्बई गजेटियर (जित्द २०, १० ४३२-४३३) । 

पष्दरपुर में करद एक प्रसिद्ध मन्दिर है, यथा--विष्णुपद, त्रिथम्बकेदवर, चन्द्रभागा, जनाबारई की कोटरी आदि, 

जिनका वणेन यहां नहीं कियो जायगा । जीमा नदीः पण्डरपुर की सीमा के भीतर चन्द्रभागा कहताती है ओर इसमे स्नान 
केरनेसे पापकट जाते है। 

विरोबा-मन्दिर्‌ के विषय में कई एकः प्रन उरुयि गये है, यया--विरोका की प्रतिमा कब बनी, वतमान प्रतिमा 
प्राचीनहीदहै या दूसरी, पण्ठरपुर का प्राचीननाम क्गाहै ओर विट्‌थ्ल की व्युत्पत्ति क्या है ?५२ प्रतिमा के प्रति- 


५२. इसं विषय मे देखिए ोरकायुर गजेरिथर (बम्बर गजे टिथर, जल्द २०) ; ईञ्डियम हिस्टारिकख श्थाटशस्ी 


१३९४ घमंश्लास्ने का इतिहास 


ष्ठापन काल के विषय में निदिचत रूप छे कुछ नहीं कहा जा सकता । बेण्डिगेर के ताञ्नपत्र (सन्‌ १२४९ ई०}) मे पण्डरपुर्‌ 
को भीमरथी नदी' प्र स्थित पौण्डरीकक्षेत्र कटा गवा है (इण्डियन्‌ एेण्टीक्देरी, जिल्द १४, प° ६८-७५} एवं विठोबा 
को विष्णु कहा गथा) भौर देखिए डा० अगर० जी० भण्डारकर कृतं देष्णविज्म, शँविज्म आदि' (पृ ८८} एवं 
"हिस्टरी आव दि उकन' (द्वितीय संस्करण्‌, पृ० ११५-११६)}, बम्बडं गजेटियर (जिल्द २०, पु० ४१९-४२० } । विदे- 
चनो से निष्कं निकाला जा सक्ता है कि पण्डरपुर्‌ को कन्नड छोग चण्डरागे' के नाम से पुकारते थे ओौर्‌ इसका एक 
नाम गोण्डरभपल्छो' भी था) राष्ट्कृट राजा अविधेय ने जयद्विट्‌ठ नामक ब्राह्मण कीं दान किया था, सम्भवतः 
इसी विदेट' से आरे "विट्ठल नाम पड़ा । 

गोपाखाचार्यङ्ृत 'विट्‌ठलभूषम' नामक ग्रन्थ ये हेमाद्रि (तीर्थ) से ग्यारह स्कं उद्धृत है, जिनका सारांश 
यो है--भेमी नदौ कै दक्षिण तट पर सर्वोत्कष्ट तीथं उपस्थित है भौर वहां एक भव्य प्रतिमा रै,इस स्थल को पौण्डरीक 
क्षेत्र कहा जाता है जौर इस क्षैन मे पाण्डुरंग नामक सर्वश्ेष्ठ देव कौ पुजा होती है । यह पुष्कर से तिगुना, केदार से 
छमगुना एव वाराणसी से दसगुना पवित्र है} द्वाफरयुगं के अन्तम २८ कल्पमें कृण्डरीक ने र्हा कटिनि तप किथा 
ओर वह्‌ अपने माता-पिता के प्रति अति मक्तिप्रवण था, गोवधेन पर्वत पर गायों को चराने वाञे कष्ण उसकी पितु- 
भक्तिसे अतिप्रमघ्रहो मरे! टैमाद्ि दे यन्थ कम रचनाः खमभग सन्‌ १२६०-१२७० ई० में हरर यी भौर इसके इरोकं 
स्कन्दपुराण से उद्धृत है, अतः यद्‌ कहा जा मक्ता है करि पण्डरपुर उन दिनों एक तीथं था, पुण्डरीके {ुष्डलीक' जो 
मराढीरूपदहै) भी तब प्रमिद्धह चुकाथा ओर विटोवा कौ प्रतिमा भी उस्र समय उपस्थित थी ! १५बीं शनान्दी मेँ 
पष्डरपुर अति पवित्र माना जाता था, क्योकि चतन्य एवं वल्लम नामकं वैष्णव आचाय यहां पधारे थ (देष्िए प्रो 
एस्‌० के०्देकृते "वष्णव फथ एण्ड मूवमेण्ट इन देगा," पृ ० ७१, एवं मणिलाल सौ ० परिख कृत श्री वल्लभावार्य' 
१० ५६५९) । 

जंसा कि पहेले ही संकेत क्रिया जा चुका दै, प्रतिमा कई वार यहाँ से अन्यत्र ञे जायी गथी ओर पनः यहीं लायी 
गवी} श्री खरे महोदय ने मध्य काल के संरक्त, मराठी एदे कन्नड केखकों के वचनो को उद्धृत करके यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्राचीन नही है ओौर १७बीं शताब्दी मे भी यह नहीं थी, क्योकि सन्त तुकाराम की 
कविता में वणित प्रतिमा-विहेषताओं से आज की प्रतिमा-विशेषताणएे मेल नदीं खातीं किन्तु यह्‌ निष्कष श॒द्र नहीं 
है, क्योकि क्का आधार संकेत मात्र है ओर प्रतिमा इतनी ऊबड़-खावड एवं धिस गथी है कि दस फर वे वस्त्र-चिह्ध 
आदि स्पष्ट नहीं हो पाते ओर उनके आधर पर निकाले गये निष्कषं सन्देह उत्पन्न कर देते है! यदि यह मान च्या 
जीय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कई बार हुआ धा, तो भी यह कहना कठिन है कि यहं तेरहवी शताब्दी या उसके 
पहर को नहीं है 1 

प्रतिमा को कड नामों से पुकारा जाता है, यथा-पाण्डरंग, पंडरी, त्रिट्ठर, विर्ढक्नाथ एवं विठोना ! प्राकृत 
मे विष्णु को विष्टु, विष्णु, वेषु, वेठ आदि कटा जाता है 1 कन्नड मेँ विष्णु के करई रूप ह, यया-- विटे, विद्र, विद्र 
आदि । नमो के परिवर्तन प्राकृत एवं कन्नड के व्याकरणों के नियमों का फलन नहीं करते । श्री ए० के° प्ियोत्कर ने 
भगत नामदेव आद दि सिलं नामक अपने विडतायुमं लेल {वम्बई विस्वविद्याख्य का जर्नल, १९३८, पृ० २४} मेँ 
बताया है निः सिक्खों के आददि-प्रन्थस्थ, ना मदेव के भजनो मे भगवान्‌ को बीठल' या "तिन" कहा गया है, नरसिह मेता 


(जिल्द ११, प्‌ ° ७७१-७७८}; ड० कष्ण का अवर्याल्मजिकलः सदे रियो आव मैसूर (सन्‌ १९२९, पृ० 
१९७-२१०) ! 


विद्‌रुलनच क प्राचोनता एवं उनके बारकरी भक्त १३९५ 


की गुजराती कविताओं एवं मीरा की कविताओं या भजनो मेँ भगवान्‌ को "विट्ठ' कहा गयाः है ओर सन्तो द्वारा 
संम्बोधित "विट्ठल" विष्ण है, पण्डरपुर के देवत! नहीं हैँ । विट्ठल -ऋडमन्त्रसारभाष्य के रेखक विद्धान्‌ काञ्चीनाथ 
उपाध्याय ने विट्ठल! शब्द कौ व्युत्पत्ति यो की है--वित्‌ +-5 ¬ ल-- चित्‌ केदनं ज्ञानं तेन ठाः शुन्यास्तान्‌ रातति 
स्वीकरोति 1" 

क्षेत्र के नाम के विषयमेंएेसा कहा जा सकता है कि आरम्भिक सूप में यह्‌ कन्नड मे "पण्डरमे' कटा जाता 
याजो संस्कृत मे पाण्डुरंग हौ गया) जब विट्ठल के भक्त दुष्डीक प्रसिद्ध हो गये तो यह तीर्थस्य पुण्डरीर्कधुर 
(कूमं पुराण) एवं फीण्ड रीक्‌ (स्कन्दपुराण) ढेः नाम मे विख्यात हो गयाः । 

पण्डरपुरके यातियोकोदो कोटियो मे नाडा जा सकता है; सदा अनेवाले तथा अवसर-विशेष पर आनेवाले 1 
प्रथम प्रकारयाकोरिके लोगो को 'वारकरी'(जौ निदिचत समय से आते र्है)कहा जाता है 1 ये बारकरी लोम दो प्रकार 
के होते है; प्रति मास आनेवाले तया वधं मेदो बार (आषाढ़ शुक्र एव कातिक शुक्ल कौ एकादशो को} आनेवाले } 
वारकरी रमो ने जाति-संकौणेता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है । ब्रह्मण वारर शूद्रे वारकरी के चरणों पर 
गिरता है। सभी वारकरिथौं कौ कु नियमों का पालन करना पडता है (देखिणु अम्बर सजेटियर, जिल्द २० पृ० 
४७१) \ उन्दं तुलसी कौ माल पहननी पड़ती है, मांस-मक्षण छोड देना पड़ल है, एकादस्षी को उपवास करना 
होता है, गेद्वे रग की पताका ढोनी पडती है ओर देनिक व्यवसायों में सत्य बोलना एवं प्रवञ्चनारहित होना पड़ता है । 

कुर लोग एसा कते हँ करि विटेवा की प्रतिमा बौद्ध या जैन है! किन्तु इस बात के लिए कों प्रमाण नहीं 
है। जड एकूनाय एवं तुकाराम जसे कवि एव सन्त विठोवा को बौद्धावतार कहते हँ तो वै जपने मन मे विष्णु ह 
रखते है, स्योकि पुराणो एवं मध्य कार के रेखक ने बुद्ध को नर्व अवतार माना है। 

अज ॐ हिन्दुमो को तीर्थो एवं तीयं -यात्रा के विषय भँ कंस भावना रखनी दािए, इस विषय में हम संक्षेप 
मँ भ्रमे गध्याय के अन्त मे कमे) 


१०३ 


अध्याय १६ 
तीयो कौ सूची 


जो तीथं -ताल्िका हम उपस्थित करने जा रहै हँ वह धम॑सास्य के दृष्टिकोण के अनुसारदटै,न कि वह्‌ 
मारत के प्राचीन भूगोल पर कोई निबन्ध दहै । हम उन देशो एवं नगरियीं का वर्णन नहीं करेगे जिनकी तीयं रूय मे कीर 
महत्ता नहीं दै । यहाँ तीर्थ-सम्बन्धी बौद्ध एवं जन ग्रन्थों कौ ओर कोई विशिष्ट संकेत नहीं किया गया दै । बहुत-से 
पुराणोंने जम्बु दीप एवं भारतवषं के अतिरिक्त बहुत-से द्वीपो एतं वर्धो के पर्वतो, नदियों आदिके नाम दिये 
यथया--हरिदषं, रम्यकं वर्थ, सुमेर, क्रौचद्रीप, शाल्मली द्वीप, किन्तुं सूचौसे दन्हं निकाल दिया मया! ब्रह्मपुराण 
(२६।८-८३) ने कगभगं ५२० तीय का संकलन क्रियः है, किन्तु उनके स्थानों की ओर बहुत कम्‌ सके क्रिया है ओौर 
यही बात मोऽमेपवं (अष्पाय ९) मे उल्लिखिते लममम्‌ १६० नदियों के विषयमे भौ देखी जाती दै) इसी प्रकार गश्ड० 
{९।८१।१-३१) एक प्म (६१२९) नेकरमसे लमभग २०० एवं १०८ तीधकेनाम दिये है केवल वाराणसी 
के लगभग ३५० उतो के नाम यहाँ उपरस्मित किये गये हँ) किन्तु केवर वाराणसी मे कुगभग १५०० तों एव 
मन्दिर ह) भरत्येक बड़ तीयं मे करई उपतीयं पाये जाते है, यया मधुरा (वराहपुराभ), गौतमी ब्रह्यपुराण) एवं गया 
(वायुपुराण) भे। बहुत-से तीयं सावधानी के कारणं या अनजान मेद्ूट मी गये होगे गौर बहुत को जान-बृक्षकर 
चोड दिया गया है) बहूत-से तीथं एसे जो आज पवितं भाने जातेर्है, किन्तु रामायणमहाभारत एवंपुरार्णोमे 
उनकी चर्व नहीं हु है, उरनं मी हमने इससूचीमे नहीर्ला दहै) 

तौर्यो के स्थान एवं विस्तार के विषयमे हमारे ग्रन्थः बहुधा अस्पष्ट रहै है । बहुत-से तीर्थरेसेहजोएक 
हीनामकेरूपमें भारतके विभिन्न भागोंमें जिखरे षड हैँ (देखिए अग्नितीर्थं, कोटितीथ, चक्रतीर्थं, व राहतीथं, सोम- 
तीं के अन्तगेत) । तीर्थ की सूचौके जेखन में हमे कनिषम कृत 'श्येण्ट जियोभरफो आव इण्डिया' एवं नन्दकाल 
दे कृत "दि जियप्रेकिकर डिक्शनरी अविं एश्पेर दण्ड मेदिएवेल इण्डिया' (१९२७) से प्रम्‌त सहायता मिखी दै । 
हमे इन अन्धो, विशेषतः अन्तिम प्न्य से भिन्नता भी प्रकट करनी पड़ी है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णेन में 
विस्तार नही कियाजासकाटहै। श्रीदे ने बहुत बडा कार्यं कियाद, किन्तु इन्होने पाचन म्न्थोंका विशेष सहारा खया 
है मौर विस्तृत कषीत्र पर दृष्टि नहीं दारी है कहीं-कहीं तौ इन्हे प्रमाण भी नहीं दिये है, यथा चक्रतीर्थं के विषयमे 
{१०४३} ¦ संकेतो के विषय में ये अस्पष्ट हैँ एवं षलोकों का उद्धरण मी नहीं देते ओर न ग्रन्यो की गौर विरिष्ट 
संकेत ही करते । दन्होने बहुत-मे तीर्थं छोड मी दिये है यथा-दशाद्वमेधिकं । कही-कहीं ये बररिपूर्ण मर्ह जो 
लोग उक्त शन्य को सूची पढे उन्हश्रौदे की असावघानी अपने-गापे स्पष्ट हो जायगी | 

रामायण-महाभारत एवं पुराणों के गम्भीर अध्ययन के उपरान्त यह्‌ सूची उपस्थितं की गयी रै । किन्तु 
सौं -सम्बन्धौ समौ संकेतं नहीं दिये यये ह, क्योकि एसा न करने से यह्‌ शरन्य आकार मे बहत वदु जाता) किन्तु 
इतना केना उचितही है कि जो कृ यहाँ कटा मया है वह पर्याप्त दै ओर अभो तक अन्य किसी लेखक ने एसा नहीं 
किथाहै) आभेके लेखक इससूचीको जौर बढ़ा सक्तेर्हू! कर्मीरके तोर्य चौ यहाँ सम्मिलितकियिग्येह आओौर 
नीरूमतपुराण्र, सृजतरभिणी एवं ह्‌रचरितचिन्तामणि की ओर संकेत किये गये हु! देखिए डा० बुहलर छत कश्मीर 
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रिपोटं (१८७७), स्टीन इए रा अनूदित राजतरंगिणी की टिप्पणी ओर उनका ेश्येष्ट जियीप्रफी आव कदमीर' वाला 
अभिलेख, जो पृथक्‌ रूप से छपा है ओौर कल्हृण के ग्नन्य के अनुवाद के दूसरे भाम के साय भी छपा है । सभी तीर्थं 
संस्कृत (देवनामरी } वणेमाली के अनुक्रम क साय उल्लिखित किये गये ह । महाभारत के संकेत बम्बई वाख संस्करण 
के अनूसार दिये मये हैँ रामायण के संकेतंक्‌ १ ते ७ तक कम से नाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद एवं 
उत्तरमामरक काण्ड के लिए आये ह। इसके संकेतं मद्रास ला जनल प्रेस (१९३३) वले संस्करण के अनुसार 
दिये गये) पुराणौ में अग्नि०, ब्रह्य, ब्रह्मवेव्तं०, मत्स्य ०, वायु ° एवं पद्य ० के आनन्दाश्नय संस्करणों का संकेत 
दिया गया है किन्तु अन्य महायुराणौं के संकेत वकटेश्वर प्रेस वाके संस्करणों के अनुयार है, केव नृसिहपुराण 
एवं कागवतपुराण के संकेत करम से गोपार नारायण एण्ड कम्पनी एवं निर्णयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये है! 
स्कन्दपुराण ने कुछ कठिनाई उत्पन्न कर दी है! इसके रुगमग ९० सहल श्लोकों का अवमाह्न नहीं किया जा सुका 
दै, किन्तु काशौखण्डं एवं कुक अन्य खण्डो के संकेत भली माति उपस्थित क्रयि जा सके हैँ । स्कन्द० कौ दौ पृथक्‌- 
पृथक्‌ शाखाएे हँ जौर इसके अधिकतर अंश पश्चात्कालीन एवं संदिग्ध प्रमाणं वाहु! माहैश्वर खण्ड एवं वस्व, 
ब्राह्म, काश्च, आवन्त्य, नायर, प्रमास नामक खण्ड से ७ की संल्या में व्यक्त ओर उप-विभाग दूसरे रूपर्मे। 
उपविभाग के भी कई प्रकार ह, यथा पूर्वां एवं उत्तरार्धं! 

जहां तक सम्भव हौ सका है तीर्थो के स्थल बता दिये गये ह! प्राचीनता एवं इतिहास कं चिए शिलारेखो 
एवं अन्य उत्कौणं लेखों का भी हवाला दे दिया गया है । कल्हण को छोडकर अन्य मुख्य संस्टृत भ्रन्थ्‌ ह्नसांग, ज- 
अरूनी एवं अबुल फल को भति उत्ते स्पष्ट नहीं ई । जहां ठीक से पता नहीं चख सका है वहाँ केवल ग्रन्थों के वचनो 
कौ अर संकेत कर दिया गया है ओर कही-कदीं कनिधम, दे, पाजिटर आदि के मत दे दिये गये ह । सोरेसन की 'दण्डेक्स 
आव दि महाभारत, मेकडोनेरू एवं कोच कौ वेदिक ईण्डेक्स का हुवारू कतिपय स्थलों पर दिया गया है 1 इम्पौीरियल 
गङ्ञेटियर एव बभ्बई यजेटियर से भी सहायता खी गयौ है ! माकेण्डेयपुराण का पराजिटर वाला अनुवाद, विष्णुपुराण 
का विल्सन बाला अनुवाद, डा० बीनसो लाका माडष्टेन एवं रीवसं भाव इण्डिया" नामक ठेख (जनल आव दि 
डिपाटगेण्ट ओव केटसं, कलकत्तः यू निवसिटी, जिल्द २८), डा ° टेमचन्द्र रायचौषरी का स्टडीज इन इण्डियन एष्टी- 
क्विटीज' (१९३२) आदि भली भाति उदुत क्रिय गये है! प्रो० दौ० आर० रामचन्द्र दीक्षितारने "दि पुराण इण्डेकंस' 
नामकं एक उपयोगी ग्रन्थे प्रकाहिते क्रिया दै, जिसमें भागवत ०, ब्रह्याण्ड ०, मत्स्य ०, वायु एवं विष्णु० से सामग्रियां 
खी मयौ है। किन्तु इसमे भी कतिपय स्वो पर ब्रूटिपूणं बाते दी गयी है! 

इस तीर्थ-सूचो से पुराणो की पारस्परिके प्राचीनता, कई संस्कृत-पअन्थो के काल-निर्षारण एवं पुराणों 
दवारा एक-दरसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्रदनों पर प्रकाद्य पद्या । 


तीर्थ-सूखौ से प्रयुक्त संक्षिप्त संकेत 


अ० चि०--हैमचन्द्र की अभिचानचिन्तमणि (बोहत्लिग के द्वारा सम्पादित, १८४७) । 

अनु ०---महाभारते का अनुशासनपवं । 

अक्ऽ--डा० ई° सी° सचौ द्वारा अनूदित अक्वरूनी का भारत, दौ जिर्द (१८८६, कंदन) । 
आ० अक०-अबरुर फर कृत आईने अकबरी, तीन जिल्दों मे न्लोचर्मन एवं जरेट द्वारा अनूदिस । 
आदिऽ्-महामारत का आदिषतरं। 

आ० स इण्डि ०---आक्याङाजिकल सवं आव इण्डिया रिपोटं 1 

इ० भजे° इ ०--इम्पीरियल गज्ेटियर आव्‌ दण्डयः । 

उ० या उद्योभ---उदछोगपवं 1 

ए° इ ०---मेगमस्थनीच एवं एरिअन द्वारा रबाणतत एेश्येण्ट ईण्डिया (मक्‌ क्रिण्डिर } । 

ए० जि०--कनिघम की रश्येण्ट जियाप्रफी आव इण्डिया (१८७१) 1 

का० इ० इ ०--कापंस ईरिक्रप्छनम्‌ इण्डिकेरम्‌ ; जिल्द १, इस्िप्शंसं आव अशोक, जित्व ३ । 
क० रि०--बुहरुर की कदमीर रिपोटं। 

कालिऽ--काकिकापुखण । 

कू० या कूमं०-कूमपुराण। 

गो या गरुड०--गरड्पुराण । 

गोर या गौदा०--गोदाकरी नदी; 

ज० उ० प्र हि सोऽ---जर्नल आव दि यूनाइटेड भविस हिस्टारिक्र सोसादटी । 

तोयं ०--मित्र मिश्र का ती्ंप्रकाञ्च (वीरभित्रोदय कां एक भाग) । 

तौ० कृ०--तीर्थो पर कल्पस्‌] 

तीथं सा०---तीयंसार (सरस्वतौमवन प्रकाशन, बनारस) । 

दे--नन्दकाल दे कत जिवाग्रेफिकल डिक्डानरी ओआंव इण्डिया (१९२७) । 

नाऽ या नारदीय०--नारदीयपुराण या बुहुल्नारदीय। 

नी० म० या नीकरमत०्--श्रौ° भगवतत द्वारा सम्पादित नीरमतपुराण) 

मृ० या नृसिह्-नृरसिहि था नरसिहयुराण)ः 

प० था पद्यर-पश्यपुराण। 

पा ०--पटाशी ! 

पा०--र्पाजिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनृदिते मार्कण्डेयपुराण, 

ब० ग० या ङम्बरई्‌ मजे०-वाम्बे गङ़ेटिथर। 

बाहं ° सु०--बाहेस्पत्यसूष, डा० एफ्‌० उन्ल्‌० टामस द्वारा सम्पादित) 

बृहत्संहिता या बृं ° सं ०--उत्पकछ कौ टीका के साथ बृहत्संहिता, सुषाकर द्विवेदी दारा सम्पादित । 
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बहा ०--ब्रह्मपुराण 

ब्रह्मत °--ज्रह्मवैवतंपुराण 

ब्रह्माण्ड --ज्रह्याण्डपुराण ) 

भवि ऽ--भविष्यपुराण । 

ऽ या माग०्--भागवतपुराण। 

भ्य» या भौष्मर---महाभारत का भीष्मपवं) 

मत्स्य ०--मत्स्यपुराण। 

म० भा०्--महाभारत। 

महाभा०--पतञ्जकि का महाभाष्य {कीलहानं द्वारा सम्पादित, तरीन जिल्दो मे) । 
माकं ०--माकण्डेयपुराण 

राऽ या राज०--राजतरगिणी (डर स्टीन द्रास सम्पादिते एवं अनूदित); 
रामार रामायण 

खियऽ--किगपुराण 1 

वन ०---वनपवं । 

वराह्‌०- वराहपुराण । 

वाम० या कामनर-वामनपुराण1 

कायु०--त्रायुपुराण । 

वारा०---वाराणसी, 

विक्र०या विक्रमांक०---विर्हण का विक्रमाकदेवचरिते (बुहलर द्वारा सम्पादित)! 
वि० धं० पु०--विष्णुधर्मोत्तिर पुराण) 

विर धर सू०--विष्णुधर्मसूत्र {जोली दारा सम्पादित) ) 

विरक्षन---विष्णुपुराण का अनुबाद {डा० हाक दारा सम्पादित, १८६४-१८७७) । 
विष्णु ०--विष्णुपुसण। 

शल्य ०--राल्यपर्वं 1 

शान्ति०--शान्तिपवं । 

सभा०--सभापवं । 

स्कन्द ०--स्कन्दपुराण | 

स्टोन ० या स्टीन-स्पृति-स्टीन्स मेमायर, कश्मीर के प्राचीन भौगोलिक मानचित्र पर। 
द° चि ०--जयसर्य को हेरचरितेचिन्तामणि (कान्थमाका संस्करण) । 


तीथसुची 


अं 


गेकुमती- (नदी) ऋ० ८।९६१ १३-१५ {जिस पर 
कृष्ण नामक असुर रहता था) ¦ बृहुरेक्ता {६।११०)} 
के अनुसार यहं कूर देशं मे थी; रामा २।५५।६ 
{यमुना के निकट) } 

अष्कूर-- (मथुरा कै अन्तयत } वरांह्‌° १५५४-५ (मथुरा 
एवं वृन्दावन के बीच मे एक तीयं) । 

अकस्यकरण वट-- (प्रयाग में) कनिधम कृत ° जिर 
पृष्ठ ३८९1 वन ० ८७।११, पद्म ० ६।२५।७-८ (एसा 
कहा गया हँ कि कंल्प के जन्त में विष्णु इसके पच्च पर 
सोते है)! 

अकषम्यवट--(?) {ययाः मेँ विष्णुपद से लगभग आष 
मील की दूरी पर) वन० ८४१८३, ८५११४; वावु० 
१०५।४५, १०९] १६, ११११७९-८२ (जब सम्पूणं 
विश्व जरुमग्न हो जाता है उस समय विष्णु रिश 
कै रूप मे इसके अन्त माग पर सौते रहतेर्है)। अग्नि 
११५।७०, पद्म० १।३८२; (२) (चिन््यकोओर 
गोदावरी के अन्तगं) ब्रह्म» १६१६६-६७; (३) 
(नमेदा पर } ब्रहणवेवतं ° ३, अ० ३३, ३०-३२१ यहां 
युस्त्यं ने तेप किया धा। 

अश्षबाल-- (करमीर के कुटहुर नामक्‌ परगने की सीमा 
पर स्थित सेतु के पदिक्मी भाग का आधुनिक अछक्रल 
नामक एक विशाल प्रम} राजतर्मिणी १,३३८, 
स्टीन का स्मृतिग्रन्थ (पु० १८०) 1 इसमे पाच रने 
१ नीरमतपुराण मे अद्िपाक' नाम अया है। 

अमस्स्यङुष्ड-- {वाराणसो मे} । 

अमस्स्यती्ं-- (पाण्डय देश में ) वन° ८८ १३। 

मगश्स्यवद-- {गया के अन्तर्गत) अग्नि 
कायु° ११६१५३1 

अमस्स्यक्ट--आदि० २१५।२। 


११६।३; 


अगस्त्यसर-- वन ऽ ८२।४४1 यह ज्ञातव्य है कि अगस्त्य 
तमिल माषा के विख्यात लेखक तथाः तमि माषा के 
सवते प्राचीन ग्याकरण-ग्रन्धे 'तौल्काप्पियम्‌' के कर्ता 
1 देखिए जने अगव राँयल एक्षियारिक सोसादरी, 
जिल्द १९, प° ५५८-५५९ (नयौ माला} 1 

अभस्त्याभम--देखिए दे का ग्रन्थ (१०२) जर्हाएेसे ८ 
स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया 
हभ है; (१) (दुजेया नदी पर) वन ९६।१ 
(जहाँ वातापि राक्षस अमस्त्य द्वारा मारा गया या); 
(२) वि० ध सु० ८५।२९ , पद्य १।१२।४, वन० 
१६९ १९८ (पुष्करे के पासं); {२) (भ्याम के पास) 
बन ० ८७। २०; (४) (गोकणं के पास) वेन ° ८८। १८; 
(५) ( सुतीकष्माश्रम से कगमग ५ योजनं पर जनस्थाने 
एकं पंचवटी के पास) रामायण ३।२) १ ९-४२, रघु्वेश॒ 
१३।२३६। नभर जिले मे प्रवरा नदी कै आगे अकोला 
ग्रामि में कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थरे नही है; (६) 
{षाण्डय देश में समुद्र के पास} आदि० २१६३. 
८<८। १३, ११८४, १३०।६-- यह पाच नारीतीर्थो मे 
एक है ; (७-८) रामा ० ४४१।१६ (मख्य पर} एवं 
भागवत ० १०।७९। १६७ 

अगस्स्येदेवर-- (१) (नंदा के अन्तत) मत्स्य० 
१९१६५; (२) (वाणी परे एग) (एठ१० (रोच 
कल्पतर, पु० ११६} । 

अग्निकुष्ड-- (सरस्वती पर) वाम० ५१।५२, वराह्‌° 
(ती° कल्य०, पु° २१५)! 

अभ्निती्थ-- (१) (यमुना के दक्षिणौ तट पर) मत्स्य° 
१०८२७, पञ्च ° १४५२७; {२} (काराणसी के 
अन्तरगत) कूर्मे १३५१७, पश्च १।३७।७; {३} 
(गोदावरी के अन्तगत) ब्रह्म° ९८।१; {४} (सर- 


ली्भुची 


स्वती पर} शल्य ० ४७) १३-१४, पश्र ° १।२७१२७; 
(५) (साश्रमती के उत्तरी तट पर )पञ्म० ६१३४१; 
(६) (कुन्जा शरक कै अन्तगतं) वेराह० १२६।६३। 

भग्निधारा-- {गया के अन्तगंत) वंन० ८ १४९ 
अग्नि ११६।३१। 

भग्निपुर--अनु० ३५४३ दे (प॒र) केमतंसे यह 
माहिष्मती है। देखिए रघुवंश ६।४२। 

अग्निप्रभ-- {गण्डको के अन्तर्गत) वेराह्‌० १४५।५२- 
५५ (इसका जरू जाड में गमं ओर ग्रीष्म में ठण्ड 
रहता है) । 

अग्तिक्षिर-- (यमुना पर) वन० ९०।५-७। 

अग्निसर्थपद-- {बदरी के अन्तगतं} वराह्‌° १४१।७। 

मग्निस्र-- (१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वेराह° 
१४०।३४-३६; (२) {खोहागेल के अन्तत ) वयहु* 
१५१।५२॥ 

ग्नीश्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) छकिग० (तीर्थ- 
कर्प०, पुऽ ६६, ७१) ) 

अघोरेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (तीर्थ- 
कल्पतरु, पु ६०) 1 

जश्कुशेह्वर- (नंदा के अन्तगंत } मत्स्यऽ १९४।१। 

अ्मष्टोखा-- (नमंदा के जन्तगेत ) मत्स्य ° ( १९१।११८- 
१२२) दारा अति प्र्ंसित । सम्मवतः मडोचच्किका 
आधुनिक नगर अंकलेश्वर | ए* जि० (पु० ३२२) ने 
नर्मदा के बारये तट पर अंकठेसर को अक्रूरेरवर कहा है । 
देखिए इण्डियन एष्टीक्वेरी, जि° ५४, प° ११-१२) 

अङ्खनभूत-- (पितरों का एक तीयं ) मत्स्य° २२।५१) 

भङ्ारकुष्ड-- (वाराणसी के अन्तगेत ) ती० क०,प्‌०५६। 

भङ्जुगरवाहिक-- मत्स्य ० २२।३५। 

अङ्खगरकेदवर-- (१) (गया के अन्तर्गत } अग्ति० ११६। 
२९; {२) (निमंदा के अन्तगंत} कूम ° २।४१६1 

अङ्करेदबर-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत ) लिग० (ती० 
कत्प०) प° ५५ एवं ९८; (२) (नमंदा के अन्तर्वेत} 
मत्स्व० १९०।९., पश्० १।१७६। 

अङ्कारेश-- (न्दा के अन्तग॑त ) मत्स्य० १९१।१ (सम्म- 
क्तः ऊपर वाला) ¦ 


१४०१ 


अचला--(कदमौर में तदी) हे चि १०२५६ 
{अनन्तह्वद एवं ककोटि हद के पास्‌} } 

अचकेवर--लिग० १।९२।१६५। 

अधिरवती--(सरय्‌ मे मिलने वाली नदी } भिलिन्दप्रस्न 
मे वणित दसं महान्‌ नदियों मे एक (सै° बु° ई०, जि» 
३५,प्‌ ० १७१ )। अवेधमें यह राप्तीकेनाम से विख्यात 
है ओर इस पर श्रावस्ती अवस्थिति धौ, वराहु° 
२१४।४७। 

अच्छोदके-- (चन्द्रप्रभां पहाड़ी को उपत्यका मे एक्‌ ्ीरं ) 
वायु० ४७।५-६ एवं ७७-७६, मत्स्य ° १४।३ एवं 
१२१५७, ब्रह्माण्ड ० ३ १३।७७॥ 

अच्छोदा-- (अच्छोदक क्षी से निकी हूर नदी) 
मत्स्य ० १२९ १।७, वायु° ४७१६. ब्रह्माण्ड ० २1१८।६ 
एवं ३।१३।८०। 

अस्युतस्थल---वाम ० ३४।४७। देखिए युगन्धर । 

अजतुङद्क--वायु° ७७।४८ {यह श्राद्ध अति पृण्यकारी 
माना जाताहै ओर यहां पवंकेदिनोंमेदेवोकोरछया 
देखी जती है) 1 

अजबिल--- (श्रीपवंत कै अन्तर्गत} किग° १।९२। १५३1 

अजिरवतो-- (एक नदी }, पाणिनि ६१३११९1 सम्भवतः 
यह्‌ अचिरवती ददी है] 

अजेहवर--- {वाराणसी भें एक खग } छिग ° १।९२११३६। 

अञ्जलिकाशम--अनु° २५।५२। 

अस्जन-- (ब्रह्मगिरि कै पास एक पवत, गोदावरी के 
अन्तमेत } ब्रह्य ° ८४।२। देखिए वैशाच तीं के अन्त- 
गंत; बृहत्संहिता {१४।५} का कथन्‌ है कि अञ्जन 
पूवं में एक पवत है। 

ञ्जसी-- (नदी) ऋ ?।१०४।४। 

उृहास- (१) (हिमा भ) वायु° २३।१९२; (२) 
(पित्रो का तीर्थ} मत्स्य° २२६८; (३) {वारया- 
णसी मे एक लिगि} किग० {ती कल्प०, पु० १४७} 1 

अति्ररू-- (सतारा जिले मे महाबरेवर) पश्मऽ 
६।११३।२९। 

ऋ्रोरवर-- {वाराणसी के बन्तगेत) ती० कृस्य०, प° 
४२1 


१४०२ 


अरितितोथं-- (गयां के अन्तर्गत) नारदीयपुराणं 
२।४०।९५०। | 

अनन्त--बाहंस्पत्य सूत्र (३।१२०) क मत से यह्‌ दँष्णव 
षेव है। इह्याष्ड० ३। १३५८1 

भनन्ततीथं-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह १५५।१। 

अनन्तनाग--- (पुण्योदा से दुर नहीं) नोखमत० १४०१. 
२1 आजकल यह्‌ इस्कामाबादकेनामसे प्रसिंदहैओौर 
कदमीर मे भा्तण्ड पठार के परिचमी साय पर स्थित 
है। स्टीन की स्मृति , पुण १७८1 

मभैन्तक्ञवन- (क्रवेणकोर मे पद्मनाभ) पद्म ६। 
११०1८, ६।२८०।१९॥ 

अबन्तभवन-- से अनन्तह्छद भो कह्‌ः जाता है । हरचरित- 
चिन्ताममि १०।२५३ एवं २५६1 अवं यह करमीर 
मँ वितस्ता के मध्य मे भाण्डवावतंनाय से एक कोस पर 
अनन्तनाम के नाम से विख्यात है! 

अनरक-- (१) (कुरलेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१। 
२२-२४; (२) (नमेदा के अन्तमंत) मस्स्यण 
१९३।१-३, कूमे ° २।४१।९१-९२; (३) (यमुना के 
पश्चिम) धर्मराजतीर्थं मी इसका नाम है! कूर्म 
३ ९।५, पद्म १।२५७।५६॥। 

अनरकेदवर--- (वाराणसी कै अन्तगंत ) शिग० {ती° 
कल्प०, १० ११३} । 

अनस्रयालिङ्ध-- (गोपरश्च के उत्तर, वाराणसी के अन्तर्गत ) 
लिगि (तीर कत्पर, पृ ४२ ) ॥ 

अनाहाक--वराह्‌० २१५८९ 1 

अनितभा-- (नदी ) ० ५।५३।९। 

अनुपा-- (ऋक्षवान्‌ पहाड़ से निकटी हुई नदी ) ब्रह्माण्ड 
२११६१२८1 

अन्तकेदबर-- (वाराणसी के अन्तत) लिग० {तीऽ 
कल्पु०, ९ ° ७५६} । 

अन्तर्वेदि-- (गंगा ओौर यमुना के मध्य की पवित्रं भूमि) 
स्कन्द० १।१। १७।२७४-२७५ (जह वत्र को मारने के 
कारण ब्रह्महत्या मिरी} । 

अ्तरिखः-- (विन्ध्य से निकली हुई नदी) वावुर 
४५।२०३॥ 


धमंश्ास्त्र का इतिहास 


अन्तिकेश्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) नारदीय 
२४९६-९] 

अन्ब-- (एक नद }) भागवत ० ५1 १९।१८, देवीभागवत 
८।११।१६ (अन्धगोणौ महानदौ ) । दे° (पृ० ७ एवं 
४७} करा कहना है कि यह्‌ चन्दनत या अन्धे नदी 
है जो मागल्पुरमें गंगामे मिलततीहै) 

अन्धकेज्ञ--(दाराणसी के अन्तर्गत) क्िगपुराण {तीर 
कल्प०} ¦ 

अन्थोन--{नमेदा के अन्तर्गत } पद्म १।१९११०-११३। 

अश्रक्ट-- (मथुरा के अन्तगंते) वराहे० १६४।१० एषं 
२२-३२ (गोवर्धन की जक्कट कहु जाता था} ¦ 

अन्यतः-प्लक्ष-- (कुरकषेत्रमे एके कमल की सीरः कनाम) 
शतपथ जगा०, संक्रेड वृक आव दि ईस्ट, जिल्द ४४, 
फु० ७०। 

अपरनन्दा-- (हेमकूट के पास) आदि० २१५1७, ११०११, 
अनु° १६६२८ दे (पु०र९) का कथनहै कि 
यह अक्नन्दा ही है] 

अपाप्रयतन--अनू ० २५।२८1 

अष्सरस्‌-कृण्ड-- (मथुरा एवं मोवघेन के अन्तर्गत ) वराह 
१६४१९ 1 

अष्सरेश-- (नमंदा के अन्तर्गत ) मत्स्य° १९३।१६, पष्र° 
१।२१।१६, कूमे° २।४२।२४। 

अप्सरोयुगसंगम-- (गोधा ० कै अन्तर्गत ) ब्रहय० १४७) १; 

अभ्जक-- (गोदा ० में) ब्रह्य १२९।१३७ (यहे गोदावरी 
का हृदयया मघ्यहै)। 

अमरक दुद (वाराणसी के अन्तर्गते) लिगि {षी 
कल्प०, पु० ५३} 1 

अंमरकष्टक-- (मध्यप्रदेश के विासपुर चिरे मे पवत ) 
देखिए पूवं अघ्याय, नमेंदा तीथं । वायु° ७७1 १०-१६ 
एवं १५-१६,वि० ध सू० ८५।६ ने इस पवेत पर श्राद्ध 
को बडी प्रक्षंसा की है। मत्स्यर १८८।७९, पश्र 
१।१५६८-६९ का कथन है कि लिव हारा जाये गये 
बाणके तीन पुरो मेदुरा इसी पवेत पर भिरांथा। 
कमे ° २।४०।३६ (सूयं ओर चन्द्र के ग्रहणो के समय यदह 
को यात्रा पूर्यंदायिनी समन्षी जाती है) 





तीयं १४०३ 


अमरकेहवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत} छिग० (ती 
कल्प०, पु °५३)1 

अमरेष-- (१) (नर्मदा पर) मत्स्य° १८६।२; (२) 
(वारणसी में एक लिग) लिगि १५९२१३७) 

अमरेदवर-- ( १) (निषध पवेत पर} वाम° {ती ° कल्प 
१० २३६}; (२) {श्रीपवंत के अन्तर्गत) सिम 
१।९२।१५१; (३) नीरुमत ° १५३५; राज ° १1२६७ 
{अमरनाथ को प्रसिद्ध गुफा को यात्रा, जहाँ शिव 
हिम्खण्डके लिगके रूपमे पूजित होतेह), यह्‌ याता 
कश्मीर मे अत्यन्त प्रचलित है)! आईने अकबरी, 
जिल्द र पृ०३६०ने इसका वणेन किया है ओर कहा 
है कि अमावस के बाद १५ दिनों तक प्रतिमा बढती 
जाती है ओर क्षोयमाणं चन्द्र के साथ षेटती जातौ है। 

जमोहक--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१} १०५. 
पद्म १।१८१९६-९९ (तपेशवर इसी नाम से पुकारे गये 
ये ओर वहां के प्रस्तरखण्ड हाथियों के बराबर हौतेये) 

अम्बरीके$वर--(वाराणसो कै अन्तरगत) किग० (ती° 
कल्प०, प्‌० ११८) । 

अभ्बाजन्म--(सरक के पूवं मेँ) वन० ८३।८१ (यह 
नारदतीथं है) 1 

अभ्बिकातीयं--लिग० १।९२।१६६1 

अम्थिकावन-- (सरस्वती मदौ पर) मागव्त० १०}. 
२४।१२। 

अभ्ल-- (कुरुक्षेत्र की एक पवित्र नदी} वाम० ३५७) 

अपोध्या--(उ० प्र० के फजाबाद जिले मेँ) घाधरा नदी 
पर्‌, सात पवित्रे नगर्यो मे एकर ! यहाँ कुछ जेन सन्त 
उत्पन्न हुए ये, अतः यह जैनों का तीर्थस्थल भी है) 
अथवेदेद १०।२।३१ एवं त° आ० १।२७२, वत्‌० 
६०।२४-२५ एवं ७०।२ (ऋतुपणं एवं राम को राज- 
धानी), ब्रह्माण्ड० ४।४०।९१, अग्नि १०९।२४। 
समायण { १५१५-७) के अनुसार कोसल देश मे सरयू 
बहती धी; अयोघ्या जो ६२ योजन रम्बी एवे ३ योजनं 
चौडी नगरो थी, मनु द्वारा स्थापित कोसल-सज- 
धानी थी । प्रष्वोन कार में कोसक सोह महाजन- 
पदो में एक था (अगृत्तरनिकाय, जिल्द ४ पृ २५२) 1 
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अगि चलकर कोसल दो मागो मे कट मया; उत्तर 
कोसर एवं दक्षिण कोसल, जिह सरयू या घाघरा विमा- 
जित करती थी । रधुवंश ६१७१ एवं ९।१ के अनुसार 
अयोध्या उत्तर कोसरू को राजधानी थौ ! ओर देकिए 
वायु ° ८८।२०. जहां इक्ष्वाकू से केकर बहृत-से राजां 
को सूचीदी हई है, एवं पड्म ०६1२०८।४६-४७ (दक्षिण 
कोसरु एवं उत्तर कोसल के लिए) ! साकेत कौ सामा- 
न्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीर्थप्रकाश, पुऽ 
४९६९ ओर "साकेत" के अन्तगंत । डा०्वीन्सीऽ्खाने 
एक बहुत ही आम्रणिक एवं विद्रत्तापूणं लेख अयोध्या 
पर लिखा है (गंगानाथ षा रिसचं सोसाइटी, जिर्द १, 
० ४२३-४४३} । । 

अयोगत्तिदि- {वाराणसी के अन्तर्गत} लिग्‌० {ती ० क०, 
पृ० ९८) । 

अयोनिसंमम---(नमेदा के अन्तगं} पद्० १ १८।५८। 

अरन्तुक-एके इारपार । वने% ८३।९२। 

अरविन्द-- (गया के अन्तगेत एक पहाड़ी ) वायु° १०९। 
१५. नारदीय ० २।४७।८२॥ ` 

अरिष्टकुष्ड--(मथुरः के अन्तर्गत} वराह्‌० १६४३० 
(जह पर अरिष्ट मारा मया धा) } 

अदग-- (कंलास के पद्िचिम का पवेत जहां शिव रहते 
है) वायु० ४७1 १७-१८. ब्रह्याण्ड० २।१८। १८1 

अरगं-- (१) (पुथूदक कै पांस सरस्वती एवे दृषद्रती 
कै बीच की नदी) शल्य० ४३।३०-३५। सरस्वती नै 
राक्षसो को पापो से मुक्ति कृरने के लिए एवं इन्द्र कौ 
ब्रह्महत्या से पवित्र करने के चिएं अरुणा से संगम 
किया; {२} (कौशिकौ की एक शाखा) वन० 
८४।१५६। देखिए जे० ए० एस० बी ०, जित्द १७, 
पर ६४६-६४९ जहां नेपाट मे सात कोसियो का 
वर्णन दै, जिनमे अरुणा सर्वोत्तम कही मयी है; 
(२) (गोदावरी के निकट) ब्रह्म० ८९1१, प्ण 
€। १७६।५९। देखिए बेम्बर्ई गजेरियर, जल्द १६, 
पु &€८ | 

अरभा-वर्नासंगम-- (गौतमी के अन्तगंत ) इह्य ° ८९।१ 
एवं पश्र ६1 १७६।५९। 
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मश्णोक्ष--- (वाराणसी के अन्त्ेत } ती ° कत्प०,पृ०९०। 

अरशन्धतीकट-- वन ° ५।८४।४१, पद्य ° १।३२।६। 

अव्गा-सरस्वतोसंगम--(पृथदक्‌ के उत्तर-पूवं तीन सीर 
को दूरी पर स्थिति) पश्च° १।२७।३९, शल्य ० ४३। 
३०.२३१ एवं ४२, वाम« ४५४३] 

अर्कलेत्र-- यह्‌ कोणाकं दै] 

जरूस्थलकुष्ड-- (मथुरा के अन्तगत ) व राह्‌° 
एव १६०।२०} 

अध्यतौ्थं-- गरुड ० १।८१।७। 

अर्घुन-- (पितरो का तीथं ) मत्स्य° २२।४३। 

अजुनीया-- (नदी } देवक (ती० कल्प, प° २४९) । 
प्रो के० वी० आर० आयंगर (ती० कल्प०, पुर 
२८३) ने दे (पु० ११) का अनुसरण करते हए इसे 
बाहुदा कहा है, किन्तु ये दोनों नाम पृथक्‌ रूप से 
वणितं है। 

भधचन्द्र-- (मथुरा के अन्तगंत ) वराह्‌० १६९।३। 

अर्धकील--(सरस्वती-अरुणा-संगम के निकंट दर्मी दारा 
बक्षाया गया} वन» ८३) १५३-१५७। 

मर्बुद--(अरवली श्रेणी में आव्‌ पर्व॑त) दन ८२। 
५५-५६ (यहां वसिष्ठ का आश्रम था) । मत्स्य 
२२।२३८, पद्म ० १।२४।४, नारद ० २।६०1२७, अग्निर 
१०९।१०। यह्‌ जनो कौ पांच पवित्र पहाड्यों मे एक 
है, अन्य चार ह शक्रुजञ्जय, समेत शिखर, गिरनार 
एव चन्द्रगिरि! यह टारूमी का अपोकोपा (पृ 
७६) है 1 वर्ह पर एक अग्निकुण्ड था जिसे मालवा 
के परमार वंश के प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकले ये । 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, ¶० १० एवं जिल्द 
१९, अनू कमणिका पृ० २२। 

अ्बंदसरस्वतौ-- (पितरो की पवित्र॒ न्दी) मत्स्य० 
२९।३८। 

अलकनन्दा---आदि० १७०२२ (देवो के बीच गंगाका 
यही नाम है) ¦ कायु० ४१।१८, कूम ० १।४६।३१, 
विष्णु० २।२।३६ एवं २।८।११४ के मत से यह गंगा की 
चारधाराओंमेएक है भौर समुद्र मे सात मुख होकर 
मिक जाती है। आदि० १७०११९ ने सात मुखो का 


५७।११ 
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उल्लेख किय! है! नारदीय ° (२६६।४। का कथन है कि 
जवं गंगा पुथ्वौ पर उतर आती है जौर सगीरथ के रथ 
का अनुसरण करने लगती है तो यह्‌ अर्कनन्दा कहू 
खाती है| मागवतत० ४६।२४ एवं ५१ १७।५1 मागी- 
रथी देवप्रयाग मे अलकनन्दा से मिरु जातौ है ओर 
दौनो के संयोग से गगा नामक धारा बन जाती है] 
नारदीय २।६७।७२-७३ मे आया टै कि मागीरथी 
एकं अलकनन्दा बदरिकाश्रम में गिरती है! इम्पी- 
रियर गजेटियर आव इण्डिया, जित्व ५, पु० ६० के 
मत से अलकनन्दा के साथे अन्य नदियों के पचि पुनौतं 
संगम है यथा-नागोरथी कै साथ (देवप्रयास), नन्द- 
प्रयि, कणप्रयोग (पिण्डर नदी का संगम), रुद्रभयाग 
(मन्दाकिनी % संगम } एवं विष्णुप्राग । देखिए उ० प्र 
गजेटियर (गट्वःर), जिल्द ३६, पु* २ एवं १४०1 

अलिलीयं--(नमंदा के अन्तेमेत } 

अखाबुतौयं-- (विरजे के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६१ 
कूर्म ५ २।४२।३७। 

अलेक्वर-- देखिए ब्रह्मेश्वर। 

अवकीणं-- (कुःरेत्र एवं सरस्वती के अन्तत) वाम° 
३९।२४-३५ (बक दाल्भ्य कौ गाथा, उसने धुतराष्ट्‌ 
से भिक्षा ममी किन्तु धृतराष्ट्र द्वारा मत्संना पाये जनि 
पर सम्पु्णं धृतराष्टर-देश क धुथूदक की आहुति बना 
डाला शल्य० ४१।१, पञ्म० १,२७।४१-५५। वहां 
दर्मी कौ चार समुद्रौ कोकतिहुएुर्वणित किया गया है] 

अवधूत-- (वाराणसौ के अन्तर्गत} छिग० {तीर्थकंल्प° 
पुऽ ९३) । 

मवटोदा-- (नदी ) मागवत० ५।१९।१८। 

अवन्ति--( १) (वह्‌ देश जिसकी राजधानी उज्जयिनी 
थो). पाणिनि >। १। १७६, रघुवंश ६।३२, सभापर्व 
३१।१०, उद्यौग० १६६।६; (२) अवन्तो (पारि- 
यात्र पवेत से निकली हुई नदी), वायु ४५।९८, 
मत्स्य ११२४, ब्रह्माण्ड २।१६।२९; (३) 
{मालवा को राजधानी उज्जयिनी ) ब्रह्य« ४३।२४, 
अग्नि १०९२४, नारदीय्‌ऽ २।७८।३५-३६। कति- 
पय नाम-- विशार, अमरावती, कुशस्थली, कनक 


सीषधो 


शुंगा, पद्मावती, कमद्रती, उज्जयिनी। ओर देखिए 
कग ० १।९२।७-८ एवं अह्य० १९४ १९ (ङृष्ण के मुर 
सान्दीपनि अवन्तिपुर ओँ रहते ये } ¦ मेघदूतं (१६३०) 
ने उज्जयनौ को विश्ञाला कहा है, कालोखण्ड ७।९२। 
ओर देखिए महाका" के अन्तगतं । 

भकिध्नतीय-- (गोदावरी के उत्तरौ तटं षर) ब्रह्म 
११४।२५॥1 

अविमृश्त-- (काक्षी) वन० ८४।७८-८०, विष्णु° ५। 
३४१३० एवं ४३। 

अभिमुक्तेडवर--(वाराणसो मे एके लिगि) छिग° 
१।९२।६ एवं १०५, नारदीय ० २।४९।५३-५५, 
{जहा मगो को सम्मान दिय! जाता है) । 

अक्रोशतोध-- (सूर्पारक) वनपपं ८८१३! 

अदैवती्थं-- (१) [कान्यकुभ्ज से बहुत दूर नहीं) वन° 
९५१३, अनु ४११७, विष्णु ४७।१५ {जहां 
ऋचीक ने मःधि कै उसको कन्या सत्यक्तीकोप्राप्त्‌ 
करनेके किए दहेज के रूप मे १००० धोड्‌ दिये 
थे) । कालिका <५।५१-५७; (२) (नर्मदाके 
अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।३, पदम ० २१।३; (३) 
(गौडावरौ पर) ब्रह्य ° ८९।४२३ (जहां पर अद्विनी- 
कुमार उत्पन्न हए ये) । 

अश्वत्यत्ीर्थं ---कूमं ° २।३५।३८ ( जहाँ ना रायण हयशिरा 
केरूपमे निवास करते ह) (स्थानस्पष्ट नहीं है) । 

बेहवमेष-- प्रयाग के अन्तगंत) अग्नि० १११।१४। 

अदधश्षिर-- (नल की गाथा मे} वन० ७९१२१। 

अश्विनी -- अनु ° २५।२१ (देविका नदौ षर) 

भश्िविसोस्तोयं-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्भत) वेन० ८३) १७, 
पद्मर १।२६।१५॥ 

अश्वदषषर-- (वाराणसी के अन्तर्गत} लिग० (तीथे 
कृल्प०, पूर ५२) ६ 

अदवीतीर्य -- (नमंदा के अन्तमंत } पद्म० १।२१।३०। 

अष्टवक--{हरिद्वारसे चार मौलदरूर) अनु० २५।४१, 
देखिए दे. प° १२। 

मलि--(वाराणती के अन्तर्गत एकं नाला। इसे शुष्क 
नदी भी कहते है} । 


१४०५ 


असिकुण्ड--(मयुरा के अन्तगंत ) व राह० १६३।१३; 
वराह के अध्याय १६६ मे जसिकुण्ड की विरोषता 
का वणृन्‌ किया गया है 1 

असिङ्नो-- {एक नदी, आबुनिक चिनाव) ऋ० ८।२०- 
२५. १०१७५।५ 1 नि हक्त (९।२६) का कथनदहै कि 
इसका नाम कले रग केपानीके कारण यडा; 
आगे चल कर इसकृ नाम चन्द्रभागा हमा) 
यूनानियो ने इते असेकिनिज कटा दै, देखिए 
भमागकत० ५।१९; १८ 

अतित---(पद्किम म एक पवत) वन ८९।११-१२ 
(दस पवंत पर च्यवनं अर कक्षमेन्‌ के आश्रम ये) । 

असिता-- {एक नदी जहां योभा चायं असित्‌ निवास करते 
थे, श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थे) वायुर 
७७।३८, ब्रह्माण्ड ० ३।१३।३९ 1 † 

असितं भिरि-- (अर्हा योगाचापं असिति रहते थे) 
ब्रह्मण्ड० ३।३३।३९। 

अस्तमन--(अथुरा के अन्तर्गत) वराह (तौथंकत्प० 
पृ० १९१} 

अस्थिपुर-- (कृर्सेत्र के न्तर्मत) पद्म १।२७।६२, 
यह्‌ धनेश्वर के पदिचम ओर जौजस घाट के दक्षिणहै। 
यही महाभारत मेँ मारे गये योद्धाओं के ररौर एकत्र 
करके जलाये गयेथे। देखिए एर एसं° आर०, जित्द 
१४, पु <९-१०६ एवं ए० जिर, पृ० ३३६, 
जह ;यह्‌ ्वाणतत है कि ह्ेनसगि के समस्त बहुत सी 
हडडियां प्रदशित कौ मयौ थीं। 

अश्मन्वतौ-- (नदी } ऋ० १०।५३ 1८ । आखव ० मृ° सू० 
(१1८२-३) ने व्यवस्यादीहै कि इस मंत्र का पूर्वा 
तब प्रयुक्त होता है जब नवविवाईहिता कन्या नावे पर 
चढती है अौर उत्तरां तव ग्रयुक्त होता है जब वह 
नदी दार केर चुर्केतीहै ओौर उतरजातीहै। देनेद्रसे 
आक्सश नदी मार: दै किन्तु एसा मानने के किए कोद 
उपयुक्त तकं सर्हुः ६। 

अप्रमपुष्ठ--- (गया का एकं पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अजब 
प्रेतशिला कहते है) अनु ° २५।४२। 

सहः--दनयवं ८३।१००। 


१४०६ 


अहल्यातीचं-- (१) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म ° ८७१; 
(२) (नंदा के अन्तर्गत) पञ्च० १।१८।८२४, मत्स्य 
१९१।९०-९२, कूर्म ° २।४१-४३) 

अहल्या हछद-- (गौतम फे आश्रम के पास) वन० ८४। 
१०९. पद्मऽ १।३८२६ ¦ 


अ 


आका्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूमं० १।३५।३, 
पद्म० १।३५७।३। 

आकाशगङ्-- ( १) (गयः के अन्तगंत } वायु ° ११२।२५. 
अग्नि° ११६।५; (२) (सह्य पवंत पर} नरसिह° 
६६।३५ {आमलक का एक उपतीथं } । 


आकार्ञालिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (दीथं- 


कर्प, प° ५१} । 

आद्धरसकीयं --- (नमंदा के अन्तगंत) कूम ° २।४१।३ १ 
३३, पश्च ° १।१८।५०॥ 

आक्किरसेज्ञ -- (वाराणसी के अन्त्मेत} लिग° (तीर्- 
कस्प०,१ृ० ११७} 1 

अहत्मतीं--- (गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ° ११७१1 

आश्रेयतीर्थ-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म° 
१४०।१, (अति का आश्रम) चित्रकूट के पर्चात्‌, 
रामायण ० २।११७।१०५। 

जग्दक्ञ--बहुत से विद्वान्‌ इसे विनशन कहते है । देखिए 
विनशन! काशिका (फणिनि ४राश्रण्ुने इसे 
अनपद कहा है अर यही बात बृहत्सहिता ( १४२५) 
मेभीकहीमयीहै। 

आदित्यस्य भाधम्--वनपवं ० ८३1 १८४, पदर ° १।२७। 
\७०। 

आवित्यती्थ-- (१) (सरस्वती पर) शल्य ४९।१७, 
देवलं ({ तीथं कत्पतरू, पृ २५० ); (२) 
(साभ्नमेती नदी पर) पञ्म० ६।१६७१ (जहां 
समद्र से दसकः संगम टै} । 

आदिस्यायतन-- (नमंदा के अन्तर्गत} मत्स्य १९१ 
७७, कमं ° २।४१।३७-३८, पद्म ° १।१८।५ ९कं ७२1 

खादिस्येश-- (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।५। 


धमंशास्त्र का इतिहास 


आदिपाल-- {गया के अन्तर्गत) वायु १०८।६५, 
{मुण्डपृष्ठके आगे हाथी के रूप में गणेशं } १०९।१५। 

अआगनन्द--देखिए ^नन्दीतट” के अन्तर्गत 

आनन्वपुर-- {वाराणसी के अन्तत ) क्म ° १।३५।१५, 
पञ्म० १।३७।१८। । 

अपणा-- (कुरक्षेवर के अन्तर्गत पवित्र सात यानौ नदियों 
मे एकं को नाम} वच ० ८३।९८, वाम्‌ ° ३४।७, पद्म° 
११२३६ १-६ एवं वाम ° ३६।१-४, (मानुष के पूवं एक 
कोस की दूरी पर) नौलमत० १५८ । देखिए ठे जि०, 
¶० १८५ जहा थह स्भालकोट के उत्तरपूर्वं जम्ब्‌ पटा- 
डियों से निकर्ती हुई अयष्छ नदी के समान कटी गयौ 
दै। कन्म (आरक्या० सण द°, जिल्द १४, पुर 
८८-८९) का कथन है किं आपगा या ओधवतौ 
चितांयं की शाखा दहै] 

आपया-- {एक नदी, सम्भवतः सरस्वती एवं दृषद्रती के 
मध्य प्रथमकी एकं सहायक नदी) ऋण ३।२३।४) 
टामस के मतसे पहु ओघवतीही है, जे आर०्एण 
एस ०, जिल्द १५.१्‌ ० ३६२। 

आपस्तम्बकीय-- (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रहम ० १३०।११ 

आमलक --{ १) (उ० प्र में स्तुतस्वामी के अन्तग॑त) 
वराह्‌० १४८६७; (२) (सह्य पवत की इह्यभिरि 
एवं वेदगिरि नामकं चोटियों के मध्य मे) तीर्थसार, 
पू 9 ७८ । , 

आसलक प्राम-- (सह्य पर्रंत पर) नारदीय० ६६।७, 
(तीषंकल्प०, प° २५४) । दे (पृ०४) के अनुतार 
यहु तान्नपर्णी के उत्तरी तट पर स्वितिहै 

आमदंक-देखिए स्कन्द० (तींसार, प० २१-३०)) 
यह्‌ शिव-कषैव्र है ओर १२ ज्योरतिल्मोमेएकटहे। ईस 
का नामे इसलिए पडाहैकि य्ह पाषठोका मदंनहौ 
जाता है (आमदेयानि पापानि तस्मादामदंक मतम्‌} । 
तौ्थेकल्प ° (प ०२२) मेँ स्कन्द०का एसा हवाला आया 
डैकरिचारयुगोंमें यह्‌ क्रम से ज्योतिर्मय,मूकित, स्प 
एवं नागेश्वर कटा मया है! देखिए विक्टर कजिन्स 
क्रत भेडिएवर टेस्पुर्स आव दि डक्कन", पृ ० ७७-७८, 
जहां नमनाय के मन्दिरका वर्णेन है\ सम्भवतः यह्‌ 


तीयं सुखी 


आकण्ड्या नागनधहीहैजो संप्रति आर प्रदेशके 
परमेणो नामक स्थान के उत्तर-पूवं लगभग २५ मौर 
कीदुरीपरदहै। 

आश्नातकेक्वर-- (वाराणसी के अन्तर्मत} मत्स्य 
२२।५१, १८१।२८, अग्नि° ११२।३। 

आधिक पर्बत--वन० १२५।१६ (जहां च्यवन मौर 
सुकन्या रहते थे} । 

आगर्जीकीया-- (नदी) ऋ० १०।७५ सू०, ५ ऋचा। 
निक्त (९२६) काकेथनदहै कि नदो का नाम 
विपाक्ष्‌ (आधुनिक व्यास) था गौर विषाद्‌ का 
प्रारम्भिक नाम उरुजिरा था। 

आयवितं--अमरकोशच ने इमे हिमवान्‌ .ए ङं विन्ध्य पवंतों 
के बच को पुष्यभूमि कटार! देखिए इमम्रन्थ का 
खण्ड २,अ० १, जहां आयातं के विस्तारके विषयमे 
विमित प्रन्थों के आधार पर विवेचन उपस्थित किथा 
गयाहि। 

अआषभ- देखिए "ऋषभ" के अन्तमेत्‌ । 

आर्ष्टिषंणाश्चम--अनु० २५।५५ १ 

आक्षालिङ्ख-- (स्नीपवंत के अन्तमंत)} लिग० १।९२- 
१४८। 

आषाढ --यह्‌ एक {जिम है (बाराणसौ के अन्तर्गत), 
तों कल्प ०, पु ० ९३ । 

माषा तीं --- (नर्मदा के अन्तमंत) मत्स्य० १९४।- 
२३०। 

आसुरीदवर-- (वाराणसो के अन्तर्गत) लिगऽ (तीये 
कृल्प ०, पु° ६७} 1 


3 


दश्षु--(१) (हिमालय से निकल्नेवाली एक नदौ) 
वायु० ४५।९६ । दे (पृ० ७७) ने इसे अफवससं माना 
है । उन्होने अरमन्वतो एवं चक्रुर्‌ (१० १३ एवं ४३) 
को अंक्ससदही कहा है। अतः उनको पहुचान को 
गम्मोरतापूरवक नहीं लिया जाना वादिरएु; {२} 
(नमंदा से भिजनेवारी एक नदौ } मत्स्य १९१।- 
४९ 


२४५७ 
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इक्षुदा-- (महेन्द्रे पवंत से निकरनेवाली मदी} मत्स्थ° 
११४।३१, चाय्‌ ० ४५।१०९ {'इक्षुला' पाठ आया 
दै)। | 

इक्षु-नभरा-संगम--मत्स्य ° १९१४९. कूम ° २।४१।२८, 
पद्य० १।१८।४७। 

इशषुमती-- (१) (कुमःयूं एवं कंनौज से बहती हई एक 
नदी) पाणिनि {४५२।८५-८६) को यह्‌ नदी 
ज्ञात थी। रामा० (२९८१७) में आथाहै कि. 
अयोघ्या से जाते समय पहले माकन मिलती है, 
तवे हरितनापुर के पास गंगा, इसके उपरान्त कुष्ट- 
क्षे आर तब ईइशषुमती। मत्स्थ० २२१७ (पितु- 
त्रिय एवं मगा में मिलते वाली), पद्म ५।१११३; 
(२) (पिु-सौवौर देश को नदी) विष्णु २।१३, 
५३-५४ (यहां कपिल का आश्रम था, जहाँ सौवीर 
का राजा आया था, जौर उसने पृछाथाकि दुःखे 
एवं पौडासेमरं ए संसार मे क्या अत्यन्त लाभप्रद 
है) भागम ५।५०।१। 

इन्द्रकोल--- (पवत, गन्धमादन के आमे) वेन 
३०।४१-८२, मत्स्य ० २२।५३, (पितरो के क्षि 
पदित्र) नीलमतत० १४४३. भागऽ ५।१९।१६। 

इनदरम्रामतोवं-- (साश्नमती के उत्तरी तट पर) पद्म० 
६{१४४।१ ! 

इ्रतीय--(गादावरी के अन्तर्गत) ब्रहम० ९६।१। 

ई््रेतोदा-- (गयमादन पर एक नदी} अनु ° २५।११। 

इन््रद्म्नसर-- {१} (पुरुषोत्तम-पुरी के अन्तर्गत); 
देखिए इसं ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ब्रह्म° 
५१,२९-३०; (२) केन० १९९९-११, आदिर 
११९५० {मन्वमादन के आगे, जहां पाण्डु ने त्प 
क्रिया था) 1 

इनदर म्नेशवर--(मटाकारु का स्मि} स्कन्द० {1२।- 
१३।२०९। 

इन्रध्वेज-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० १६४।३६। 

इन्द्रनदी-- (नदी } वायु ° ४३।२६। 

इनदरप्रस्य-- {यमुना के तट पर दिल्ली जिले मे आधुनिक 
इन्द्रपत नामक ग्राम) आदि* २१७२७, मौसंल° 


१४०८ 


७।७२, किस्णु० ३८१३४ (कृष्ण के देहावसान के 
उपरान्त अजुन ने यहां यादव वश्च को राजमुकुट 
दिया), पद्म ६।१९६।५, ६०।७५-७६, (यह 
यमुना के दक्षिण विस्तार मे चार्‌ योजनः या} २००।५, 
{यह खाण्डववन मे था} भागऽ १०।५८।१, 
११।३०।४८, ११।३१।२५ ¦ इन्द्रस्य पाँच प्रस्यों 
भे एक है, अन्य हँ सोसपत, पानोपत, पिपत एवं 
गाघपत। 

इनन --अन्‌ ० २५।९ एवं १६, पद्य ० १।२७।६८। 

इनलोक-- (वदरी के अन्तत) वराह १४१।१०- 
१३। 

इन्वागीती्यं --नारदौोय० २।४०।९३ 1 


इन्शिरा-- (नदी) वायु० १०८।७९। 

इनदेश्वर-- (१) (श्रौपव॑त पर) {लिग० १।९२।१५२; 
(२) (कार० के मन्तमेत) लिग० (तीःवेकम, 
फृ० ७१)। । 

इरावती --- (पंजाब की आघृनिक नदी, रावी, जिसे 
युनानी केलको ने हादहोएट्‌स का है) निरूक्त 
{९।२६) मे आया कि ऋ० (१०७५५) बारी 
परुष्णी का नाम इरावती मी था विन घ° सू° 
८५१४९, मत्स्य« २२११९ {श्रद्ध-तीयं), वायु° 
४५।९५्‌ (हिमालय से निकली), वामर ७९१७, 
८११, नीरमत० १४९1 लाहौर नगर दसके 
तट प्र अवस्थिते है। महाभिष्य (जिल्द १, 
पृ० ३८२, पाणिनि २।९१।२०)}1 ओर देखिश्‌ 
"चवन्द्रभागा'। 

दरावतौ-नडवसा-संगम-- वाम ° ७९५१ । 

इरादीष-- (मोदावरी के अन्तर्यत) ब्रह ° १०८।१। 

दैखास्पद---पयमऽ १।२६७३ 1 

इल्वखयुर-- {यद्‌ मणिमदठी पुरी है) वन० ९६।४। 


१ 
ईश्तौयं -- (नभदा के अन्तगेत) पद्म १।२०।६९ 


ईशानखग---(वारा० के अन्तर्मत) लिग० १।९२- 
१०६ एवं १३७ (तीर्थक ०, प° १०५} । 


धमंशस्त्र का इतिहास 


शशान-शिखर-- (केदार के अन्तरगत) देवीपुराण 
{ती केऽ, प° २३०) १ 
ईंशनिषष्यकिति-- बम्‌ ° ८४।८। 


ड 


जण़---(वारा० कै अन्तयंत) पद्म० १।३७।१५। इसे 
केदार भी कहते ह । 
उग्रेश्वर--(वारा० के अन्तगे) खिग० (तीण कभ, 
पष्ठ ७० ) 1 
उश्जयन्त-- (सौराष्ट्र मे दारका के पास) कतनत० 
<८।२१-२४, वायु ४५।९२ एकं ७७।५२, कवाम० 
१३।१८, स्केन्द° ८1२1११११ एकं १५ (वस्वा- 
पथ. क्षेत्र की दक्षिणी सौमा)। देखिए ठे जि०, 
पुर ३२५। 
उञ्जयिनी-- (मध्य प्रदेश मे आधुनिक उज्जैन) 
ब्रह्म ° ४३।२४ (अवन्ती), ४४११६ (माख्वा की 
राजधानी ) 1 देखिएं “अवन्ती' एवं "माहिष्मती } 
अशोकं के धौली प्रस्तराभिरेख (सी० आडई० आह०, 
जितल्द १, पं ९३) में 'उजेनौी' का उल्लेखं है। 
महाभाष्य (जल्द २, पर ३५, पाणिनि ३।१।२६; 
वातिक १०} मे इसका उत्केखं है 1 यहा १२ ज्योति- 
सिङ्गी मे एक, महाकाल का मन्दिर हैजो शिप्रा 
नदी पर अवस्थिते है! कालिदासं ने मेष॑दूत एवं 
रघुवंश (६।३२-३५) मे इसे अमर कर दिया है। 
० जिम (प* ४८९-४९०) ने सातवीं शताब्दी 
की उज्जयिनी कौ सोमाएं दौर अभिधानचिन्ता- 
मणि (१० १८२) ने विक्ञाला, अवन्ती एवं पुष्प- 
करंडिनी को उज्जयिनी का पर्याय कहू है। 
मृच्छकटिक मे भौ पुष्पकरण्डकजौर्णोचानं का उल्लेखं 
हआ है । वेरिप्ठस एवं टोलेमी नै इते `आज्ेने' कहा 
हैः देखिए टठलिमी (प° १५४-१५५) । देखिए 
जे० ए० ओ० एस्‌० (जिल्द ६९६, १९४६, प° 
२९३), जहां उदयन एवं वासवदत्ता के विषय में 
चर्व है} इण्डियन रेण्टीक्वेरौ {जिल्द ३, पुर 
१५३) में श्रवण वेख्गौला का विवरणं टै, जिसमे 


तीषशूषौ 


उज्जयिनी से मद्रबाहुकीसंरक्षकतामेजैनो का बाहर 
जाना वणित है, देखिए एस० बौ० ई० {जल्द 
१०, भागे २, पु० १८८} } 

उज्जानक --- {जहां स्कन्द एवं व्िष्ठ को मनकी शान्ति 
प्राप्त हुई) वन १३०।१७, अन्‌ २५।५५] 
सम्भवतः यह "उद्यन्तक' या 'उद्ानक' के अरुद्ध 
सूप दै। 

उश्ड्यान---कलिका० १८।४२ (जहाँ पर सतौ कौ 
दोनो जिं गिरी थीं) । 

उत्कोचक सौभं ---वन० १८३।२। 

उसमेदवर-- (वारा० के अन्तमेत) [लिम० {तीर केऽ, 
प° १०२) 1 

उसर---(व!रा० के अन्तर्गत) कूमं° 
पश्र १।३७।१७। 

उलर-गंगा-- (करूश्मोर मे, लार पर्णने में गंगक्ड) 
ह० चिर ४।५४। इसे हरमुकरुट गमा एवं मान- 
सोत्तर गंगा भौ कहते है। 

उशर-मोक्णं वराह ० २१६।२२, कथं ० २।३५।३१1 

उश्षर-जाह्ववी--ह० चि ० १२।४९। जब वितस्ता 
उततरक ओरधघूम जातीहैत्तो उसे इषौ नामसे 
पूकारा जातां है 

उशर-मानल्-- (१) (कर्मीर मे) अनु २५।६०, 
नौलमत० १११८; [(कंक्मीर के उत्तर का रक्षक 
नाग) षह गंगबलं नामक सर द्वारां विख्यात है। 
स्टोन (राज० ३1४४८} एवं हू चै० ४८७; 
(२) (गथा कै अन्तर्गत) वायुं? ७७।१०८, 
१११।२, वि° धर ९० ८५३६. शान्ति १५२।- 
१३, मत्स्य १२१।६९, कूमं° २।३७।४४, राज० 
११५।१० 1 देखिश इस ब्रन्य का खण्ड ४, अस्याय 
१४। 

उत्षलाबती-- (मलय पर्वत से निकेेनेकालो एकं नदो} 
वायु ° ४५।१०५, मत्स्य° ११४।३०। 

उत्पसावन--दन० ८७।१५ (पंवाल देश मे) अन्‌° 
२५।३४। दे (पृ० २१३) केम्तसे यहं जिहर दहै, 
जोडउश्प्र°मेकानपुरसे १४ मौल दूरहै। 


१1२३५ १४४ 


१४०९ 


उत्लावतक-- (एक वन} नारदीय 
वनपवं (तौ० क०, पृ २४४} | 

उत्पलिनौ -- (नदौ, नं मिषवन म) आदि ० २१५।६। 

उत्पातक--अनु ° २५।४१। 

उदपान-- वन ० ८४।११०, पद्म ० १।३८।२७। 

उदभाण्ड--यहां सही राजाओं का निवास था। स्टीन्‌ 
ने इसे गन्धार को राजयानी कहा है; राज० ५।- 
१५१-१५५. ६११७५ । यहु अल्बरूनी कां वेहुण्ड 
एत्र जज का मीहिन्दया उण्डदौ। अटकं के ऊपर 
१८ मीर पर सिन्ध कै दहिन तट पर्‌। 

उदीचीतीयं --- (गयः कै अन्तर्मत) वायु १११६) 
देखिए इपर ग्रन्य कं खण्ड ४, अध्याय १४। 

उहालङेश्वर --(वःरा० के अन्तरगत) {गिम (ती 
क०, प° ५९) | 

उचन्त--(पकंत, काटियाकाड मे सोमनाथ के पास) 
स्कन्दऽ ६।२।११।११। 

उदन्त पवेत-- (ब्रहापोनि पहाड़ी, भयां, श्िखाके 
नाये} वने० ८४१९३, कायु० १न०८४३-४४, 
नारदीय० २।४७।५१, पद्मऽ १।३८।१३ । देखिए 
इसं ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४ 

उपजल्ा-- (यमुना के पासं एक नदी) वन १३०।- 
२१। 

उपमन्युलिग-- (वारा० के अन्तरगत) पद्य १।३७- 
१७, छग ० १।९२।१०७। 

उचवेणा-- {अग्नि कौ माताओं के नामसे प्रसिद्धं नदियों 
मे एक) वन ० २२२।२४1 

उमाकुण्ड---(लोहागल के अन्तर्गत} वराह १५१।- 
६४। 

उमातुंग---कूमं ० २।३७।३२-३३, वायुं ० ७७।८१-८२ 
(श्राद्ध, जप, होम के किए सर्वोत्तम स्थल); 

उश्रावन-- (जहां शंकर ने अ्ंनारौश्वर का कूप धारणं 
किया था) वायुर ४१।३६, दे (पु° २११) के 
मत से यह्‌ कुमाय्‌ मे कोटरुगद्‌ है । अथिवानचिन्ता- 
मणि (पुर १८२} का कथन दै किं यह देवीकोट 
भी कहा जाक है। 


२१६०१२५; 


१४१० धर्मास्त का इतिहास 


उमाहक-- (नर्मदा के अन्तर्गत) कूम  २।४१।५७। 

उञन्त--(अपरान्त मे) ब्रह्णाण्ड० ३।१३।५३ (य्ह 
योगे्वराख्य एवं वसिष्ठाश्रम ह} ) 

उर्वशीकष्ड-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४११- 
५१-६९४, नारदीय ० २।६७1 ६५1 

उर्वश्लीती्ं-- (१) (प्रयाग के अन्तशंत} वन० 
८४११५७, मलत्स्य० १०६२४, पञ्म० १।३८।६४; ऋणमोक्ष-- (गया के अन्लर्गेत) नारद० २।४७।७९, 
(२) (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्ा० १७१।१। अग्नि ११६।८। 

उवरशलो-पुिनि-- (प्रयाग के अन्तगतं ) मरस्य २२।६६९ ऋणमोचन या ऋणप्रमोचन-- (१) 
एव १०६, ४८३४१३५, अनु० २५४० । देखिए इस 
भरन्थ्‌ का खण्ड ४, अध्यायः १३। 

उवज्ञी-र्ग-- (दारा० के अन्तर्गत) लिगि (तीर 


है। इसकी पहचान कठिन है क्योकि वे नदिय जो 
मच्स्यपुराण एवं वनऽ्मे क्षसे निकली हुई कषटी 
गयी हँ, वे माकण्डेयपुराण (५४१२४-२५) में विन्ध्य 
से निकली हई उत्लिखित है| 

ऋण-तीथं -- {नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।२७, 
कूमं० २।४१।१९ एवं २९। 


{कुरुक्षेत्र के 
अन्तरगत) बाप० ४१।६, देखिए ए० एसं० आर० 
(जिल्द १४, पुष्ठ ७६} जिसके अनुसार यह्‌ सरस्वती 
के तट पर कपालमौचन तीथं पर स्थितै; (र) 


क०, पु ६६} । {प्रियाय के निकट} मत्स्य २२६७, (यहाँ काश्राद् 
उवंशषीह्वर--(वारा० के अन्तमेत) {कमऽ (तौ° अक्षय फक देता है) १०७।२०; {३} (गोदावरी 
कण, पु* ७२} । ` के अन्तगेत) ब्रह्म° ९९१; (४) (आमल्कम्राम 


उष्णती्ं --मत्स्य ० १३।४२ (देवौ को गमं जख के 
तौथो मँ अभया कहा जातादै)। | कल्प, प° २५५) ; (५) (कायर के अन्तर्गत) 
उष्णोभंणा-- (एक स्नान-तीयं ) वन ० १३५१७॥। स्क॑न्द० ४।२३।१ १७1 
अर्जयत्‌--(पवंत) स्द्रदामन्‌ के जूनागद्‌ शिललेख ऋणान्सक्ष--पश्च ° १।२६।९२ । 
{षि इण्डि०, जिर्द <, पृ० ३६ एव ४२) तथा ऋषभ-- (पाण्ड्य देश मे पवेत) वन० ८५।२१, भाग° 
मुच्त इंरिकरप्यन्स (पु० ४५) मेँ दइसकानाममायाहै। ५।१९।१६, १०।७९।१५, मत्स्य ° १२१७२ एवं 
१६३७८ । दे (पृष्ठ ११९} का कथन है कि यह 
ऋ मदुरा में पनी पटहाडी है, 
ऋऋ य ऋश्षवान्‌-- {ऋतो अथात्‌ मालृओं से परिपूर्णं, ऋषभती्थ-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) कू्म० १।- 


के अन्तगतं एक उपतीयं ) नृसिह° ६६।२८ {तीर्थ 


भारतवर्षं कौ सात मूरुय पर्व्त-श्रेणियो में एक) 
वायू ० ४५।९९-१०१ एवं ९५।३ १, मत्स्य ° ११४१७, 
ब्रह्म० २७।३२, राहु ८५ (प्य) । शोण, 
नर्मदा, महानदी आदि चद्िर्या इसी से निकली है। 
अतः यह्‌ विन्ध्य कापूर्वाीभागदहैजोबंगारसे नर्मदा 
ओर श्ण के उदगम-स्थलों तक फेला हुजा है। 
ऋश्षवान्‌ नासिक गुफा के दूसरे दिकारेखं में उह्लि- 
खित है (वम्बई मजेटियर, जिल्द १६, पृ०५०५; 
विञ्ञकवत अर्यात्‌ चिन्ध्य ऋक्षवान्‌}, यह टालेमी 
का ओौरीन्सन है (पृ० ७६)! विर्न (जिल्द 


३५।३, पद्य ° १।३७।३; (२) (कीश अधरत्‌ 
दक्षिग कोशला मे) देखिए कूमारवरदस्त को गजौ 
प्रस्तराभिलेख {एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृष्ट 
४८, जहाँ महामहोपाध्याय प्रो० मीराश्चौनेइस पर 
विवेचन उपस्थित किया दै! एक्‌ अमात्य ने 
ब्राह्मणों कोदो हजार गौंदी थीं! परोऽ मीयाकी 
ने इस शिलारेख को प्रयम शताब्दी का कहा दै) 
वन० ८५।१० का कयनदहैक्रिजो यात्रौ य पर 
तोन दिनो का उपवास करता है, उसे वाजपेय यने 
काफल मिलतादहै। देखिए पश्च० १।३९।१०) 


२.पृ० १२८} के अनुसार ऋक्ष गोडवाना का पवंत ऋषमभहीष---वन० ८४।१६०, पद्म ° १।३८।६७ 1 


ती्थश्रुचौ 


ऋषभा -- (विन्ध्य वे निकल्ती हर्‌ं नदी) मत्स्य° 
११४१२५७1 

ऋषमजनकतीधं या उषातीभ--- (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह (ती० क०, पृ° १९१३1 

चऋषिकन्या-- (नमदा के अन्तगेत) मत्स्य ० १९४।९४। 

कऋषिका-- {शक्तिमान्‌ पवत से निकली हद एकं नदी) 
वाय्‌० ४५। १०७1 

ऋषिकूल्या--- (नदी) न° ८४४९, पञ्म° १।३२।- 
१२, मत्स्य° १।१४।३१, ब्रह्य ° २७।३७, नारद ° 
२१६०।३० ! {महेन्द्र पवंत से निकी हुई) वायु° 
४५।१६० (ऋतुकुत्या) । ए जि (पर ५१६) 
के मतसये यह्‌ 'जामकौएक नदीहै) प्रसिद्ध जौगढ्‌ 
कि, जिसके मध्यके एक विज्ञा पर्वत पर अशोकं 
के १३ अनुशासन उत्कोर्णं है, इसी नदी पर दहै। 

चऋषिसंधेश्वर--{वारा० के अन्तर्गत) किगऽ (तीर 
क०,पृ० ५४) । 

शऋषिसक्र-- (गो० के अन्तर्गेत) ब्रह्य° १७३।१। 

ऋषितीय--- (१) (नमंदा पर) मत्स्य० १९१।२२ 
एव्र १९३।१३२। {यदह मुनि तृणविन्दु शाप से मुक्तं 
हए धे) कूमं० २।४१।१५, पद्म १।१८।२२; 
(२) (मयुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० {५२।६०। 

ऋष्यमूकं या ऋष्यमृक्े-- (पवत) रामाऽ २।७२}- 
१२, ३।७५।७ एवं २५। {पम्पासर कौ सीमा पर) 
भाम ५१९१६, वन० २८०३९, वन्‌ ° १४७।३० 
(यहां सुग्रीव रहते घे), २७९४४ (पम्पासर के 
पास) । देखिए पाजिटर [पृ २८९) जिनकी 
रिप्यणो सन्देहूत्मक है। 

ऋश्ययरेत या शत्यं -- (पवत) मत्स्य० 
काय्‌र० ४५।१०९१. ब्रह्य २७।२२। 

ऋष्यषागेद्बर--(वारा० के अन्तगत) छिगम (ती 
कल्प०, पु ११५) 1 


११४२६ 


ष्‌ 
एकधःर--(साश्नमती के अन्त्मत) पद्म ६।१३६।- 
4.५ 
१०५ 


१४९११ 


एकवीरा-- (गोदावरी कै अन्तगंते) ब्रह्य १६१।३। 
एकहंस--वन ० ८३।२०। 
एकाञ्रक-- (उत्कर या उड़ीसा मे, कटके से लगभग 
२०५ मील दूर) यह्‌ ददतीं है! एकाश्रक प्राचीन 
है, इसे अवं भूवेनेदवर कहा जाता है) इसे इत्ति- 
वास भी कटा जाता रहा है) ह° (४६१० 
९३) ने इसकी प्रजरति गायी है (तोयं चिन्तामणि, 
पृ १७६-१८०)} ! इसे पापनाञ्चक, दाराण॒सी के 
सदुश ओर आठ उपतीथों काला कहा जाता है\ 
प्रचीन कलमे यहाँ एक आमकापेडथा, टसी 
से इमका यह्‌ नाम पड़ा (ब्रह्म० ३४।६ एवं ४१। 
१०-९३) । देखिए हण्टर कत “उद़्ीसा' (जिंल्द 
१,प्‌० २३१-२४१)} एवं डा ° मित्र कृत एेण्टीक्वि- 
टौज आव उडीसा' {जित्द २, पृ० ३६-९८} जहाँ 
इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेखं 
दै! मुख्य मंदिर १६० फुट ऊचा हैः भुवनेश्वर 
के शिलाटेखं {डा०एल< डी ० बार्नेट द्वारा सम्पादित, 
एपि० इण्डि° १३, १० १५०) मेएस्राआयादहैकि 
एकाग्नक्‌ मे गंगराज अनगभीम कौ पुत्री एवं हैहय 
राजकुमार परमर्दी कौ विधवा रानीने विष्णुका 
मन्दिर बनवाया । ईस शिलालेख म उत्कलकी 
प्रशंसा, एकाञ्रक के मन्दिर एव बिन्दुसर का वर्णेन 
है। इस सिखाकेख की तिथि अज्ञात है। किन्तु 
यह शकं संवत्‌ ११०११२०० के बौच कहीं है) 
य्ह बहुत-मी मूतियाँ एवं मन्दिर हँ । देखिए ए० 
एस्‌० इण्डिया रिपोटं (१९०२, पृ० ४३-४४) 
एवं पुरुषोत्त मततत्व (जहां रघुनन्दन ने ब्रहुपुराण 
के अध्याय ४१ से कई शलोक उद्धूतं कयि है) । 
पांच भागो एवं ७० अव्ययो में एकाश्रपुराण भी 
है। एका स्र-चन्द्रिका मे (जौ यात्रियों की जानकारी 
कै किए लिखित है) कपिलसंहिवा, शिक्पुराण 
एवं अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैँ! देखिए 
भित्र कौ नोटिसेज' (जिल्द ४, प° १३६९-१३७,न० 
१५६०} ) 
एरण्डीती्ं- - (बडोदा जिले मे नमदा कौ एक सहायक 


शश्र 


नदी, जिसे उरी" या जरः कहा जाता दै} मत्स्य° 
१९१९१४२, १९३१६५ एवं प्म ° ११८१४९१ 
एरण्डीनर्भेवासेमम-- मत्स्य १९४।३२, कमं ° २।४११- 
<५ एवं २५४२१३१, प्स° ११८४१) 

एलापुर-- (सम्भवतः आशरुनिक एखोरा} मत्स्य ° २२१- 
५० (श्रद्ध के लिए उपयुक्त स्थल)! दं जि° 
{पृ०.३१९)} ने इसे काठियावाड का वेराकव्ल 
कहा दै! रष्टृकूट कृष्णराज प्रथम के तलेगोव 
ताश्नपक्र (७६८-७६९ ई०} से पता चरता हैकि 
काञ्ची स्थित कंलासेना्थ मन्दिर की अनुकरृति पर 
कंलाखनाय का प्रसिद्ध मन्दिर उस राजा मे बन- 


वीया {एरिर इण्डि०, जित्दे १३, पृ २७५}, 
ओर देखिए एषि० इष्ड ({जिल्द २५, पुऽ. 
२५१ ॥ 


#ि 


ए 


ेरा्ती--(एरियन को हाइडाजोटस, एण इण्डि०, 
प्‌ १९०. रावी नदी?) (हिमालय से निकली 
हई एवं मद्र देशकीसीमा क्षी एक नदीः) मत्स्यर 
११५१८-१९. ११६।१ एवं ६ तथा देवर (ती 
कं०,पु० २४९) 

शेखपत्र-- (पदिचमी दिशा का दिक्पा जो कदमीरभें 
दिक्पाल नाग के नाम से प्रसिद्ध है) नीर्मत० १११८ 
(आधुनिक एेलपतुर ) 1 


बो 


मार {१) (कवारा०के पच गुह्य ल्गिोंमें एक) 
कूमं० १।३२।१-११, किग० ११९२१३७, पषर° 
१।३४।१-४; {२} {ओंकार मान्धाता, खण्डवासे 
उत्तर-प॑श्विम ३२ मील फर नर्मदा के एकद्रीप पर 
१२ ज्योरिलिगों में एक लिगि) मत्स्य० २२।२७, 
१८६।२, पद्य ° २।९२।३२, £ १३१।६७; स्कन्द ० 
१।१११७।२०९। नमंदा के बार्ये तट पर मान्धाता 
के अमरेश्वर मन्दिर मे उत्कोर्णं॒हेलायुष-स्तोत 
{१०६३ ई०} मेंरेसाआयादहै कि ओकार नर्मदा 


अमंशास्त्र का इतिहा 


एवं कावेरी के सगभ पर मान्धातुषुर मे रहते रै 
{एपि० ईण्डि०, जिल्द २५, पु {१७३} ¡ देखिए 
मादिष्मती' के अन्तर्मत्त ¦ 

गकरिद्वर---(वारा० के 
४१३५ ११८1 

मोधवती-- (पजा म एक नदी) भीष्म ९।२२, 
मत्स्य ० २२।७१ (य्ह श्राद्ध एवं दान्‌ अत्यन्त पुण्य- 
कारकं है), वामम ४६५०, ५७१८३, ५८११५] 
पृथूदकं {आधुनिक वेहौवा } दूस पर स्थित भा। 
शल्य ° (३८४ एत्र २७} से प्रकर हौता है कि यह्‌ 
सरस्वती का एक भाम था! देखिए दे (पृ० १४२) 
विभिन्न पहचानों के किए । 

मोजस-- (कुशक्षेत्र के अन्तगतं, सम्भवत्तः यह 'जौजसं' 
है) वाम० ४६१।६, ९०1 १७। 


ब्त 


आौजस-- (कुषे के अन्तगंत} चि ध० मू० 
८५।५२, वाम ० २२५१ एकं ५७।५१। 

सौदालक तीर्यं ---वन ० ८४।१६१। 

मौध्यानफ तीर्ध-- पदर {।३८।६८ 

सौपमन्यव--. (वारा० के अन्तगंत}) लिग० (तीर 
कृल्प, पु० ९७} । 

धतोदानत्ते-- (सरस्वती-तटं पर एक महान्‌ तीथं} यहं 
कपालमोचनं ही दहै। वनम ८३१३५, मस्स्य० 
२२।३१, शल्य ° ३९।४ एवं १९-२२, प्म ° १।२७)- 
२४-२६, वाम० ३९।१ एवं १४ (जहां उञ्ञनां 
को सिद्धि प्राप्त हुई ओर वे शुक नामक ग्रह 
हो गये) । 

भौहीर पत-- वायु ० ७५७।२९। 

अओौतज--(१) वि० ध सू० ८५।५२्‌ (सूर्ारक, 
वैजयन्ती ठीक के अनुसार) । जाली (एस्‌° बी 
ई०, जिल्द ७, पृ २५९) ने भिख्न पठ दिया 
ओर कहा है क्रि यह “ओौजस' है, जो उनके मद से 
ओज" है; (२) (समन्तप्चक की सीमा) 
वाम० २२।५१। 


अन्तर्गत) स्कन्द० 


तीत 


५ 


कङद्मतो-- (सह्य से निक्लनेवाली एक नदी) 
प्र ६।११३।२५ (सतारा ज्टि मे कोयना)1 
देखिए "कृष्णा ' के अन्त्मेत एवं तीर्यं सार, पु ५ ७९। 
कोयना सतारामेंकरद के पास कृष्णास भिख्ती 
ह 

ककुभ-- {एक पववत) माग० ५।१९।१६। 

कर्वालग--(वारा० के अन्तर्गत} क्िग० (ती० क, 
पु० ११२) 

करठेक्वर-- {चेन्द्रभाया के पास) मत्स्य १९१।- 
६३-६४ 1 

कणादेहचर-- (वारा ० 
कभ, पुर ९२} } 

कण्वाभ्रम---(१) (सहारनपुर जिले मेँ मालिनी नामक 
नदी पर) वन० ८२।४५, ८८१११, विर धर 
सू° ८५१३०, अग्निऽ १०९।१० 1 अभि ° शाकुंतल 
(अंक १) में कण्वाश्रम मालिनी केतट पर कहा 
गया है । शतपथब्राह्मण ({१३।५।४।१३) में प्रयुक्त 
'नाइपित्‌" शब्द कौ टीकाकार रहरिस्वामी ने 
कण्वाश्रम माना दहै; (२) (राजस्थान मे कोटा 
से कार मौल दक्षिण-पूर्वं चर्मण्वती पर) देखिए दे 
(० ८९) । 

कदम्ब-- (द्वारका के अन्तर्गत ) व राह ० १४९।५२ (जहा 
पर कृष्णि कोय पवित्र हुए थे), 

कदम्बखण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत एकं कृण्ड } वराह्‌* 
१६४।२६। 

कदम्भेडवर-- (श्रीपवंत के अन्तगे) लग १।९२।- 
१६१ र्हा स्कन्द ने {छग स्थापिते किया 
था) | 

कयीनदी-- (जहां का दान पुण्यकारक रै} मत्स्य 
1451 

कनक---(मयुरा कै अन्तर्गत) कराह (ती° 
पृऽ १८९) । 

कनेद्धनन्दा-- (गया मे मुण्डपुष्ठ से उत्तर एक रदी) 


के अन्तगंत)} लिग० (तीर 


कृ, 


१४१३ 


नारदीय० २।४४1६२, चायु ७७।१०५ ({कनक- 
नन्दी), कूमं० २।२७४१-४२ (य्ह ब्रह्यपृष्ठ 
आया है)! 

कनकदाहित्ती--(करमीर मे एक नदी, जो अव केकनाई 
कही जात्ती है, ओौर भूतेदवर अर्थात्‌ बूयसेर से बहती 
है) नीरुमत० १५४५, राज० १।१४९-१५० 
(सिन्धु में मिलती है) । देखिए स्टीन-स्मूति, पु* 
२६१1 नीलमक० (१५३९-४२) का कथन है 
कि सिन्धु एवं कनकवरहिनी का सेंदप वाराणसीं 
के बराबर है। 

कतका--- (गया के अन्तगंत एक सदी) वायु १०८।- 
<° 1 

कनकेद्रवर--(वारा० के अन्तरगत) लगि (ती 
क; पृ०-{०४) । 

कनखरू-- (१) (हरिदार से लगभग दो मीरु दुर 
गंगा पर} वन० ८४१३०, अनु * २५।१३, वि 
घण सु० ८५1१४, कमं ० २।३७।१०-११, स्कन्द° 
१।१।२।११ (जहां खद्र ने दक्षयज्ञ को नष्ट किथा 
था) } बायु० ८३।२१, बाम० ४1५७, देखिए 
तीथंप्रकाडश (पृ० ४३७); (२) (गयः मे उत्तर 
एवं दक्षिण मानस के वीच} वायु० १११1७, 
अभ्निऽ ११५।२२३, नारदीय० २।४६।४६; (३) 
(नमंदा कै अन्तगं) मत्स्य १८३।६९, पद्म ° 
११२०१६७ (जर्हा गरुड ने तप क्य था} (४) 
(मथुरा के अन्तर्मत) कराह १५२।४०-४९, 
(जहां पंचा देश के काम्पिल्य नामक नापित 
ने थमूना मे स्वान किथां मौर ब्राह्मण होकर जन्मे 
लिया। 

क्या-- (दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या केप कामोरिन्‌) 
भागम {१५०७९।१७} देखिए कुमारी के 
अन्तर्मेतं } 

कत्याकूप--अनु ° २५।१९। 

कन्यातीर्-- (१) (समुद्र के पास} वनभ ८३1 
११२, ८५1२३; कूमं ° २।४४।९, पद्म १।३९१२१; 
(२) {नर्मदा के अन्तगेत} मत्स्य० १९३७६, 


१४१४ 


कूम २।४२।२१; (३) (जमिषदन मँ) वन° 
९५।३, पद्म १।२७।१। 

कन्याश्नम्‌---वन ० ८३।१८९ पद्म° १६१२५, २७- 
७५, ३९1३५ । 

कन्या-संबेद्य--वन ° ८४१२६, प ० ९।३८।५२। 

कन्याहद--अनु ° २५।५३ १ 

कपेश्वर---(कोठेर के पास कृहमीर घाटी के दक्षिण 
ओर) राज० १।३२, ह° चि० {४।३४ एवं 
१३५. नीखमत ° ११७८, १२०२, १३२९-१३५७ 
(य्ह पर शिव लकड़ी के एक कुन्दे केरूपमर प्रकटः 
ईए ये); स्टीन-स्मृति (१० १७८-१७९)} । 
आइने अकबरी (जिल्द २, प° ३५८} मेँ आया है-- 
कौटिहरको घाटी में णक गहरी धारा है, जब इसका 
पानी कमहौ जातादौ तौ महादेवे को एक चन्दन- 
प्रतिमा उमर आती है।* 

कपर्दश्वर-- (वाराणसी. मे गुह्य लिगों मे एक) 
कमर १।३६।१२, १,३३१४-११ एवं २८-४९, 
पद्म० १।३५।१। 

कपारूमोखनतो्ं -- (१) (वारा मे) वन० ८३।- 
१३७, स्कन्दऽ ४।३३।११६, नारदीय ० २।२९।- 
३८-६५ (शिव ने अपमे हाथ मे भये हुए ब्रह्मा के एक 
सिर को काट डाला ओर इस तीर्थं पर पराषमूक्त 
हो मये) } शल्य° ३९।८, मत्स्य ० १८३।८४-१०३, 
वाम० ३।४८-५१, वराह ९७1२४२६, प्द्यऽ 
५। १४1 १८५-१८९, कूम ० १।३५।१५ (इन पाचों 
पुरणों मे एक दी माया है); (२) (सरस्वती 
पर, जो ओौश्चनस नाम से नी विल्यात है) 
वामण ३९।५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक 
राक्षसं का सिर मुनि रहोदर की गदंन से 
सट गया था ओर मुनि की उससे छुटकारा 
रहीं मिला था} 1 श्ल्य० ३९९२२ (रहौदर 
की वही गाया); देखिए ए० एस्‌ आरण 
(जिल्द १४, पृऽ ७५.७६} जाँ इसकी स्थिति 
{सधोरा से १० मीरु दक्षिण-पूव) तथा शिव 
को ब्रह्मा के सिरकाटने के कारण चये पाप से 


धमशा का इतिहास 


छृटकारा मिलने की माया आदि का वणेन है; 
(३) {अवन्ती के अन्तगंत) नारदीय २।७८।- 
६; (४) {करमीर मे, शूपियन परगने मे आधुनिक 
देमाम स्थान) देखिए राज ० ७२६६, ह° चि० 
१५०१२४९, १८४।१११; {५} (मायापुर अर्धात्‌ 
हरिद्र मे) पञ्म० ६।१२९।२८। 

कवाेद्दर--(वारा० के अन्तर्गत) छखिम° 
क०,पृ० ५८) । 

कपिरुती्थं-- (१) (उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत) 
ब्रह्मा० ४२।६; (२) (नंदा के उत्तरी तट पर) 
मत्स्य १९३1४, कमं ° २।४११९२-१००, पश्र° 
१६ १७।७, वन ० <३।४७, तीयेसार, पृ १००; 
{३} (गोदावरी के दक्षिण तट पर) रह्म 
१५५९१ १-२ (यह यहा पर आंमिरस, आदित्य एवं 
संहिकेय भी कटाः गया है) 1 

कपिलकधारा- वाम ८४।२४। दे (प०४) का कथन 
है कि नर्मदा का अमरक्ण्टक से प्रथम पतन स्कन्दभ 
मे कपिखधारा के नाम से उरिलिखित है, 

कपिखनगराज-- वन ० ८४२३२, पद्म ° १।२८।३२। 

कपिलह्कद--(वारा० के अन्तगंत} वन <ई।७८, 
नारदीय २।५०।४९, पद्म० १।३२।४१, शलिथ० 
१।९२।६९-७०, नारदीय० (२१६९६३५) मे इसी 
नाम काएक तीथं हरिद्वारे कहा ग्यादहै। 

कपिला-- (१) (गया के अन्तगेत एक धा} वायु* 
१०८।५७-५८, अग्नि ११६।५; (२) (मर्मदा 
के दक्षिण एक नदी) मरस्य १८६१४०, १९०।- 
१०, कू्मे० २।४०।२४, पद्म० १।१३।३५ 1 मध्य- 
प्रदेश मेँ अरवानी मेँ यह्‌ नम॑दा से मिल 
जाती दहै, 

कपिसातीचं---(कदमीर मे कपटेश्वर के अन्तर्गत) 
ह चि° १४।११३। 

कपिकूछावट-- (नागतं एवं कनखल के पास) वेनु० 
८४३१, प्म १।२८।३१। 

कपिलासंगम--{१) (नमदा के साथ) 
१८६९१४०, प्रद्म० २1१८१, ६ २४२।४२; 


(ती° 


मत्स्यभ 


(२) 


तीथंसुची 


{गोदावरी के अन्तर्गत} ब्रह्म १४१११ एवं 
२८-२९। 

कपिले खिग--(वारा० केः अन्तर्गत) स्कन्द० 
1३३1१५८1 


कपिलेश्वर {लिग--{ १) (वारा० के अन्तर्गत} ल्ग 
(तीर क०, पुऽ ५७ एवं १०७}; (र) {नर्मदा 
के अन्तर्गत) पद्म५ २।८५।२६। 

कपिशा-- (उत्कल, अर्थात्‌ उड़ीसा को एक नदी) 
रघुवंश ४३८} मेदिनीपुर मे बहनेवारी कसाई 
से इसकी पहचान कीजा सकती है। 

कयोतेष्वर-- (-श्रीपवं त के अन्तगं) लग ° १९२।१५६। 

कमलाकष्य--पत्स्य० १३३२ (यहां देक का नाम 
कामा दहै) । 

कमलाक-- (यहां देवी "महोत्पलखा' के नाम से वरिस्यात 
है) मत्स्य० १३।३४। 

कम्पना-- (नदौ) वेन० ८४। ११५१६१६, भीष्म 
९।२५ । 

कम्बलाईवतरं नाग--(१) (प्रथाग कै अन्तर्गते) 
मत्स्य ° १०६।२७, ११०।८, कूर्मं ० १।३७।१९ 
(यमुना के दक्षिण तट पर), अग्नि १११५; 
(२) दो नाग (अर्थात्‌ घाराएुं या कुण्ड) ये करीर 
मे ह, नीलमत्त० १०५२। 

कम्बलाव्वतराक्ष-- ( वारा० 
(ती० क^,ध्र+ १०२} 1 

कम्बूती्पं---(साश्रम्ती के अन्तगंत) 
१३६११ 

कम्बोतिकेडवर-- (नर्मदः के अन्तगंत) पद्म ० ६।१३६।१॥। 

करतोया-- (बंगाल के रंगपुर, दिनाजपुर एवं वोग्रा 
जि सै वहती हई नदी, यह्‌ कामषूप कौ पदिचमी 
सीमादहै) वन० ८५१३, समा० ९।२२, अनुर 
२५१२) अमरकोश कै अनुत्तार करतोया एवं 
सदानीरा एके ही हैँ! माकण (५४२५) के मत 
से यह्‌ विन्ध्य से, किन्तु वायु० (४५)१००) के 
मत से ऋक्षपाद सै निकलती है। ओौर देखिए स्पृत्ति- 
च० (१, पृऽ १३२); 


कै अन्तर्गत) लिग 


पद्म €६।- 


१४१५ 


करपाद--- (रिव का तीथे} वाम० {तीर कर, पुऽ 
२३५) । 

करचोर-- (१) (आधुनिक कोल्हापुर) मत्स्य० 
१३।४१ {करीरे मदालक्ष्मीम्‌ }, प्च ० ५।१७;- 
२०३, मत्स्य २२१७६, अनु० २५।४४, पद्म° 
६।१०८।३; एपिऽ इण्डि०, जिस्द ३, पु० २०७, 
२१०, वही, जिल्द २९, पृ० २८०; {२) (दृष- 
दती पर ऋह्याक्तं की राजधानी) काकिका० 
४९।७१, नीलभत ० १४७; {३} {गोमन्त पदाडी 
के पस सह्यं पर एक नगरा} हरिवंश ( विष्णुपर्व } 
२ ९।५०-६५ ) 

करवीरकतौथे--(१) (वारा० के अन्तर्गत} लिगम 
(ती० कण, पु० ७०}; (२) (कुन्जाञ्रक के अन्त- 
गत) वराह्‌° १२६।४८-५१। 

करभ्श्तीयं -- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य १०९।- 
११। 

करहाटक-- कृष्णा एवं कोयना के संगम प्र सतारा 
जिले म आधुनिक करद) समा० `३१।७०, विक्र- 
मपी कंदेवचरित ८।२1 ई० पू० दूसरौ शताब्दी से 
इसका नाम शिलालेखों मे आया है। दे कर्तिवम 
का ठेख "म रहुतस्तुप १ क्षत्रपो के सिक्के यहाँ मिरे 
वम्बई मजे, जिल्द १, भाग १,१०५८ एवं एपि° 
इण्डि०, सिर्द १३, प° २७५1 

करकोटिकेद्वर-- (नर्मदा के अन्तरगत ) मत्स्य० १९१।- 
२६ 

ककन्ध-- वाम ० ५१५२; 

कूणेप्रपाभ--देकिए अलकनन्दा के अन्तर्गत । मू० पीर 
गजे (जितल्द ३६, ठ्वा, प° १७२1 

कणहद-- (गंगा-सरस्वती के संगम के पास) पद्म° 
१।३२।४। । 

कर्वेमिल--वाम० १३५।१ {जहां पर भरत को राज- 
मुकुट पहनाथा गया था) ] 

कर्दमाश्रम---- (चिन्दुसर के पास) भाग० ३।२१।- 
२३५-३७ 1 

कर्दनाॐ-- ( १) (गया के अन्तयेत ) मत्स्य ० २२।७७, 


१४१६ 


अस्ति ११६।१३, नारदीय० २।६०२४; (२) 
{साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६1 १६५।७ एवं १०। 

कर्मवरोहण- -- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० {ती 
व्छ9, पुर १९०५ ) } 

कमेश्वर--- (श्रौपवंत के अन्तरगत) {ल्गि° 
१५२। 

कलदिक---अनु 9 २५।४३ । 

कलज्लाश्यतीथं -- (जर्हा यस्त्य एकं कुम्भ से निकले 
ये) नारदीय २।४०।८७॥। | 

कैरोह्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिगि {तीण 
क०, पुर ९९), पश्म० {।३७।७। 

कैरापक-- (केदार से एक सौ योजन के कगभग) 
स्कन्द० १।२।६।३३-३४॥। 

कलपम्राम-- (सम्भवतः बदरिका के पास) वायु° 
९१।७, ९९।४३७, (यहां देवापि का निवासं है ओर 
कलियुग के अन्त में यह्‌ तयु ग-प्रकेतंक हो जायगा) 
भाग० १०।८७।७। 

कर्छीपवन-- पद्मं ° ९।२८।३ । 

कल्पग्राम-- {मथुरा के अन्तगेते) वराह १९६६- 
१२ (उ०भ्र° मे, वहां पर वराहं का मन्दिरदै)। 
सम्भवतः यह्‌ आधुनिक काल्पी दै। 

कल्माषो-- (यमुना) सभा० ७८११६; 

कल्लोरकेश्वर--- (नमंदा के अन्तगंत) क्म ° २।४१- 
८८1 

कैडमीर-मण्डल--प्रा चीन नाम करमीर हौ था, एसा र्गत 
है1 महाभाष्य {जिल्द २, पृष्ठ ११९, पाणिनि 


१९२।- 


३।२।११४} मेँ आया है--'अभिजानासि देवदत्त ` 


करमीरान्‌ गमिष्यामः ।* "सिन्घ्वादिंगण' (पाणिनि, 
४१३९३} मे कर्मर शब्द देश के लिए आया 
है। नोलमतर० मे करई स्थानों में कंमीर' शब्द आया 
है, (यथा इलोक ५ ११, ४३, ५०) किन्तु आगे 
कारमीर' भी आया है! ह° चिण में कद्मीर' 
आया है! विक्रमकिदेवचरित्त (१८१ एवं १८) में 
काश्मीर' आया है! नीलमतम० (२९२-९३) भें 
व्युत्पत्ति है---क' का अर्थं है जल (कं वारि हरिणा 
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यस्मादेशादस्मादपाक्रतभूं । कक्मी रास्थं ततो हयस्य 
नाम कोके भविष्यति!) । टकिमी ने इसे केस्पे+ 
इरियः कहा है जौर उसका कथन है कि वह्‌ किदस्पेस 
(वितस्ता), सन्दबल {चन्द्रमामा)} एवं अद्रिस 
{इरावती ) के उद्गम-स्थलों से नीचे कीभूमिमें 
अवस्थित है! देखिए टोखेमी (१० १०८११०९) 
एवं नीलमत० (४०}1 वन० (१३०-१०) ने 
कश्मीर के सम्पूणं देश को पवित्र का है । आदहने 
मकबरौ (जिल्द २, पुण ३५४) में आयादटै कि 
सम्पूणं कदमरीर पवित्रस्य है) अौर देखिए वेन 
८२।९०, सभा० २७1१७, अनु २५1८ 1 कदमीर 
एवं जम्मू के महाराज के साथसन्‌ १८४६ की जो 
सन्धि हई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य 
भूमि सिन्धु के पूवं एवं रावी के परिचिम तक थी, 
ईम्पि० गजे० ईइष्डि० {जिर्द १५, पृ० ७२} 
कर्दमीर की धाटी लमभग ८० भील लम्बी एवं 
२० या २५ मीर चौड़ी है (वही, जिल्द १५, पृष्ठ 
७४} ¦ जौर देखिए स्टीन-स्मृति (प ६३} एवं 
हनेसगि (कील का अनुवाद, जिल्द १,१० १४८} । 
हेनसांग के मत से करमीर आरम्मिकं शू्पमे, 
निसा कि प्राचीन जनश्रुति से उसे पता चखा था, 
एकं शील थौ अभैर उसका नाम था सती-सर ओर 
वही आगे चकर सती-देश (नीरुमत० ६४-६६)} 
हो गया उमा स्वयं ककष्मीर की भूमिया देक 
स्पे रह गौर स्वगिकं वितस्ता, जो हिमारख्यसे 
निकली है, समन्त (सिरकी माँग) दै {बोम 
पृ० ४५} । न्तक्या यों है--जब गरुड मे समी 
नाणेकोखा डालना चाहा तो वासुकि नाय की 
प्रथंना फर विष्णु ने वरदान दिया ओौर वासुकि नाग 
अन्य नामो के साय उस देशम अस्थित हौ गया 
वर्दान यदह भिरा था कि सतीदेश में कोड शत्रु नागो 
को नहीं मारेगा (नीरमत्त० १०५-१०७) ओर 
नील सर्तीदेशमे नागों का राजा हौ गया (नीलमत° 
११०) । नील का निवास शाहाबाद परगने के 
वेरा स्ण्मेया। जलोद्भव नामक एक राक्षस 
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खती-सर मे उत्पन्न हु ओर मनुष्यो को मारने 
खमा (नीरखमत० १११-१२२ एवं वाम० ८१३०- 
३३} ; नौर सभौ नागौ के पिता मुनि क्यप के 
पस्त गया जिष्नौ प्रायंना पर विष्णू ने अनन्तनाग को 
आज्ञादौ कि वह समौ पहादियों को फाड़ डाले, सर 
को सुखा दे ओर जलोद्भव राक्षस को मार डाके 
(राज० १।२५) । इसके उपरान्त विष्णू ने नागों 
कोअक्तादोकिवे मनुष्यो के साथ शान्तिसे रहं। 
सती वितस्ता नदी हौ मयी ¦ देखिए कूर्मं ° २।४३४। 
कश्मीर पे नार्यो को इष्ट देवता कंहते हैँ जो सभी 
पूनोत धाराओं, कष्डो एवं सरोंको रक्षाकेरतेरह, 
जौ किंस करमीर की रचन हँ । नोरुमत० ( ११३०- 
११३१) एवं राज० {१।३८) का कथनदहै कि 
कृश्मोर का तिल-तिरु पवित्र तीर्थ है ओर सभौ 
स्थानोंमे नाग ही कुलदेवता दैँ। अबुल फ़जलने 
अदने अकबरी (जिल्द २, प° ३५४} मे क्का 
है किं उसके कल मे महादेव के ४५, विष्णु के ६४, 
ब्रह्माके २ एवं दुर्गाके २२ मन्दिरये ओौर्‌ ७०० 
स्थानो मे सपो को मूतियां थीं, जिनको पुजा होतो 
थी ओर जिनके विषय मे आश्चर्यजनक कटानिथां 
कही जती थीं! राज० (१७२) एकं नीकमत० 
(३१२-२३१४) का कथनहै कि कश्मीर का देन 
पार्वतौरूप है, अतः वहां के राजा को रिव का अंश सम- 
श्रना चाहिए ओर जौ लोग समृद्धि चाहते हैँ उन्हे 
राजा को आज्ञा को अवहैखना या अस्म्मान नहीं 
करना चादिए। राज० (१४२) ने एक्‌ श्लौक 
मे कक््मीर की विलक्षणता का वर्णन किया ह-- 
"विद्या, उच्च निवास-स्थल, कुकूम, हिम एवं 
अंगूर से युक्त जख; ये सव यह सवंसाधारण 
रूप मे पये जातेः यपि पेततीनों लोकोमे 
दुभ है 1" 

कष्यपेदबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिगि (ती 
क०,पु० १७५} 1 ` 

कष्यपयद-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०९१८, 
१११९४४९ एवं ५८1 


काकशिस्वा-- (गया के अन्तगेत) बायु० १०८७६. 
अग्नि० ११६।४] 
काक्र - {श्रद्ध के लिए महत्वपूर्ण) ब्रह्माण्ड 
३।१३ ५ । 
काञ्दनाक्षी-- {नैमिष वनमे एक नदी} वाम०८३।२। 
काञ्चनो या कान्चोपुरी---देखिए इस ग्रन्थ का खंण्ड ४, 
अध्याय १५। (१) सतत पवित्र नगरिथो मे एक, 
चोलों को राजधानी एते अन्नपूर्णा देवी का स्थान 1 पश्र° 
६।११०।५, देवोभाग ० ७1३८८, ब्रह्याण्ड ° ४।५।६- 
१० एव ५३९१५, भाग० १०।७९। १४, वायुर 
१०४।७६, प ७ ४1 {७।६७, बाहुं ° सु° ३११२४ (एक 
शाक्त क्षेत्र} । कम्बोडियाकेषएक नये शिखरे से, 
जो जथवर्मा प्रयम काह, काञ््तीकेएक राजा कौ 
ओर संकेत मिलता है (ईस्किप्डन इ कम्बोडजे, जी ° 
कोडडस दारा सम्पादित, भाग १,पृ० ८}; (२) 
(नमंदा के अन्तगतं} पश्म० १११७।८। 
कान्तीपुरौ- देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४, अध्याय १५ कैः 
अन्तिम भाग । आइने अकबरी (जिल्द ३, पृ ० ३०५}, 
स्कन्द ° ४1७। १००-१०२, माहेश्वेरखण्ड, उप-प्रकरण 
केदार, २७१३२ (यहां अल्लाल्नाय काएक लिग है ) 1 
मिर्जापुर जिले मे कान्तीपुरी भाररिनो की राजघानी 
धौ । देखिए जायसवाल कइत हिस्टरी आव इण्डिया" 
{१५०-३५० ई ०) पु° १२२ । कान्तीपूरी ब्रह्माण्ड० 
(३।१३।९५९५ } मे उल्लिखित है 
काच्यायनेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) श्लम° 
(की० कल्प०,पृ° १२०} । 
काद्वतो -- (श्राद्ध, जप, होम आदि के किए एकं तीथं) 
वायु ° ७७।८२। 
कान्यकूम्ज--- (ललिता देवी के ५० पीठो मे एक) 
ब्रह्याण्ड० ४।४४।९४, वन ० ८७११,५ (जहां विदवा- 
मित्रनेडन्द्रके साथ सोम्‌ स फक किया); मस्स्यर 
१३।२९ (कान्यकुन्ज या कन्नौज में देवी को गौरो कटा 
गयो है), अन्‌° ४।१७, पद्म ° ५१२५ (भंगा में मिलने 
वालो कालिन्दो के दक्षिण तटपर रामनेवामनकी 
मूति स्थापित की}, पद्म ६।१२९।९! महाभाष्य 
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{जिल्द २, प° २३३, पाणिनि ४।९।७९.] ने "कान्थ- 
कर्जो' का उल्लेख किया है 1 रामा० (१३२१६) में 
आयादहैकिग्रह्याकेपौत्रएवं कुस के पुत्र कुशनाम 
ने महोदया को बसाया था\ अभिषानचिन्तामणि 
{पृ* १८२} के मत से कान्यकूञ्ज, महोदय, गाधिपूर, 
कन्पराङन्न एक-दूसरे के पर्याय है । देखिए "महोदय" 
के अन्तर्गत एवं ए° जि० {१० ३७६-२३८२} । टकिमी 
(० १३४} ने इसे कनगोरा' एवं "कनोगिजा' 
कहा है । 

कापिक-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कमं० १।३५।९। 

कापिलद्रीप-- (यहां पर विष्णु का गृह्य नाम अनन्ते है) 
नूसिह्‌० ६५१७ (ती ० कत्प०, १० २५१) 1 

कापिशी (नदी) पाणिनि (४।२।९९) यें यह नाम 
आया है। यह्‌ यूनानौ टेखकों की "कपिसेने' है 

कापोत--- (गोदावरी के अन्तर्मत)} ब्रह्म ८०५ एवं 
९२। 

कापोवकती्ं-- (साश्रमती के अन्तत} परय ६। १५५।- 
१ (व्हा यह्‌ नदी प्ूे कौ ओर दही जातीटै), 

कामकोष्ठेक (कामकोटि } --(तिपुरसुन्दरो का पीठ-- 
कामाक्षी ) ब्रह्याण्ड ० ४।५।६-१०, ४।४०।१६ (काञ्ची 
मे}, ४।४.४१९४ {ललिता के ५० पीठोमेंएक), भागर 
१०।७९। १४ {कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीम्‌ } । 

कोम--बाहेस्पत्य सूत्र (३।२४) के अनुसार यहं एकं 
हिवक्षेत्र है) 

काभगिरि-- (परवत) ब्रह्माण्ड० ४३९1१०५, भाग 
५1१९११६, देवीभाग० ८।११।११1 

कामतीरथ-- (नमेदा के दक्षिण तट पर} कूम ° २।४११५, 
गरङ्ड़ु० १।८१।९। 

कामषेन्‌-पद-- (गय के अन्तगंत) वायु° ११२।५६। 

कामाक्षा-- (अर्हिच्छय मे) {सुमद ढारा स्वापित एक 
देवौस्थान) पद्म ४।१२।५४-६० 1 

कामाक्षी-- (पूवं मे) नारदीय० २।६९ (माहार््य के 
लि} । | 

कामाख्य--- (१) (देविका नदौ पर एक रूदतीयं) 
वन ० ८५। १०५, प्म ११२५1१२; (२) (ब्रह्ययुत्र 
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न्दी की सुन्दर नीलाचलं पहाड़ी पर देवीस्थान 
या त्रिपुरभैरवी का मन्दिर) देवीभगवत० ७४३८} 
१५. कालका० ६४१२ (नाम की व्यास्याकी गयीहे. 
सम्पूर्णं अध्याय मे इस्तका माहात्म्य रहै) यह 
गौहाटी सेदो मीक दुर है ओरप्राचीन कारसे प्रसिद्ध 
है! देखिए तीर्यप्रकाश (१० ५९९१६०१} । देखिए 
श्रौ बची० ककती का ठेखे (सिद्धभारती,. भाग र 
पृ० ४४) 1 कालिका० (१८४२ एवं ५०) पेषएेसा 
आया है कि जब शिव सतीके श्व कोचल्यितच्रेजा 
रहे थे तौ उनके मुप्तांग वहाँ भिर पड़ेथेः यहां देवी 
कामास्या'केनामसे प्रसिदधदै। 

कामेहवर.लग-- (वाराणसी के अन्तरगत} स्कन्द० 
४।३३।१२२। 

कामिद्वरीपीठ--कालिका० (अध्याय ८४} मे इसकी 
यात्राका वर्णेन है, 

कारोदापुर-- (गभा पर} नारदीय २।६८ {ससम 
कामोदामाहाल्म्य है) । समूद्र-मंथन से चार कुमारिर्या 
निकली-- रमा, करणी; कामोदा एवं वरा, जिनमे से 
विष्णु ने तीन को ग्रहण किया ओर वारुणी कौ सूरो 
ने ग्रहण क्या; अध्याय ६८१८ 1 वहं गंगद्रारसे 
१० योजन ऊपर दै। 

काम्यक-आधभ-- (पाण्डवो कां) वन ० १४६।६। 

कास्यक्ष-सर--सभे{० ५२।२८। 

काम्यकव॑न--{ १) {सरस्वती के तटों पर) कन० ३६४ 
{जहाँ पाण्डव द्रैतवन से आये), वाम० ४१३०।३१; 
(२) (मथुरा के अन्तगंत) १२ वनो में चौधा। 

कामिक (जहां गण्डको देविका ते मिलती रै) वराह 
१४४।८४-८५ । 

कायज्लोषन--वन ० ८३।४२-४२ 1 

कायावरोहन-- (१) (डमरं तालुका मे बडोदासे १५ 
मील दक्षिणं आधुनिक कार्वमन) वायु° २३।२२६ 
२२२ (यहां "पाशुपत" सिद्धान्तके भ्रवतंक नकुली या 
रकुलो का जाविभौवि हओ था}, मत्स्य २२।३०; 
कूमं° २।४४।७-८ (इसका कथयन है किं यहा 
महादेव का मन्दिर था भौर माहिष्वर-ते के 


तीची 


क्िदढान्तो की बोषणा यहीं हुई धौ } 1 एपि० इष्ड 
{जिल्द २१, पृ० १-७)} में चन्द्रमृप्तं द्वितीय के 
मयुराशिलारेखं (ई० ३८०) का वर्णेन है जिससे 
प्रकट हीत्‌ है कि पाशुपत सम्प्रदाय कै प्रवतंक 
छकुखो दूसरी शताब्दी मे हुए ये। (२) {वाराणसी 
मं एक शिवतीर्थं) मत्स्य १८१।२६॥ मत्स्यर 
{१३-४८) में देवौ (कायावरोहण भे} माता कही 
गयी दहै; 

कारन्तुक-- (कुरक्ेत के अन्तगंत) वाम० २२।६०। 

करन्धम -- (दक्षिणौ समुद्र पर) आदि० २१६।३1 

कारणव ---(यमृना पर) पर्चविस ब्राह्मण २५।१०।२३; 
आइव ० श्रौ ° दरू०१३।६,कालत्या०श्रौ° सू०२४।६११०) 

कारप वन-- (सरस्वती के उद्यम-स्थरु फर) शल्य 
५४।१२ एतं १५५ 

कःरवतौ-- (श्राद्ध-तीयं) बरह्यणण्ड० ३।१३।९२। 

शातिकेय--{ १) (देवी यशस्कदीके नाम से विषयात 
है} मत्स्य५ १३१४५; {२} (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्म ° ८१।१७, मड ० १।८१।९। 

कातिकेय-कुष्ड-- (लोटागेल के अन्तगेत) वराह 
१५११६१1 

कातिकेय-पद-- (गया मे) वायु° १०९।१९, १११।५४} 

कशालकवन - -महामाष्य (जिल्द १, ¶० ४७५९, पाणिनि 
२।४।१५, जिल्द ३, पु० १७४, पाणिनि ६।३११०९) 
के अनुसार यह्‌ आर्याकतं कौ पश्चिमी सीमा है1 डा° 
अप्रवातं (जे० यू० पौण एचण० एस०, जिल्द १४, 
भाग१,प्‌० १५) के मतं से यह्‌ साकेत काएकमाग्‌ 
था। 

कालकेशव .-- (वाराणसी के अन्तत) कूम ° १।२३५१७॥ 

कालकीटि -- (नेमिष वन मे) वन० ९५१३, बृहत्संहिता 
१४४१ 

कालसञ्जर--- (या कालिजर ) -( १) (बृुन्देरुवण्ड मे एक्‌ 
पहाड़ी एवं दुगं ) वन ० ८५१५६, ८७।११, वापुऽ 
७७।९३.वाम ० ८४ (इसपर नीरुकण्ड का मन्दिरहै }! 
काारकञ्जर बृन्दे की राजत्रानी थी, एषि इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २१७; जिल्द ४३, पूर १५३ } काल- 

१०६ 


१४१९ 


ज्जरमण्डल के छि देखि एपि ० इण्डि०, जिन्द १९, 
पृ ०१८ । आइने अकबरी (जिल्द २, पु० १९९) ने 
इसे गेगन-चुम्बी पहाड़ी पर एके प्रस्तर-दुगं कहा है। 
यह कई मन्दिर है ओौरः उनमें एक प्रतिमा कालभेरव 
कही जाती है, जिष्ठके विषय मे अरनैकिक कहानियां 
प्रसिद्धै दुगे के भीतर क्रते है भौर बहुत से 
कुण्ड दहै! देखिए इभ्पि० मजे० ईण्डि०, जिर्द ९, 
पु०३४९; (२) {एक आयतन के रूपमे) देवे 
(तीऽ क०,यु० २४०); {३} (वाराणकी के अन्त- 
गेत) कमं० २।३६।११-३८ (राजर्षि स्वेत की 
गाथा, श्वेतं छगातार शतरद्रिप' का पाठ कररता रहता 
था, पद्म १।३७।१५; (४) (गोदावरी के अन्त 
गतं एक लिव-तीथं) ज्ह्य० १५६।१ एवं ४३ (इसे 
'यायात' भी कह जाती था); (५) {काटिज्जरी 
नामे नमेदा का उद्मम-स्थल, यहां दिवमन्दिर था) 
स्कन्द०, कालिकाखण्ड {(ती० क०, १० ९८) ; (६) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराह १७६।१८; {७} 
राज० ७} १२५६ (यहां पर यह्‌ कक्मीरं का कोई पव- 
तोय जिखा भ्रतीत होता है) 

कालञ्जरे वन --मत्स्य १८१।२७ (कालञ्जर, एके 
शवतीथं }, ती० क०,पृ० २४। 

कालतोथे-- (१) (कोसला मे) वन ८५।११-१२, 
पद्म० १।३९।११; (२) (वाराणसी के अन्तगतं) 
कूमं° ११३५२ 

कालमेरक-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिम० १।९२। 
१३२॥ 

कालविमल-(करमीर के पचि तीर्थो मे एक) ह° 
चि० ४।८३। 

कारस्पिस्‌--- (काश्यप का महातीर्थं } कूम ° २।३७।३४, 
वायु ७७८७ (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल), 
बरह्मयाण्ड० ३।११।९८1 

कालिका--- {पित्‌-तीर्थ ) मत्स्य ० २२।३६॥। 

कालिकारिखर-- देवीपुराण (तौी० कृ०, पृ० २४४)! 

कलिकाथम---अनू° २५।२४, {विपाशा पर) नीर- 
मत्‌० १८४८ । 


१४२० 


कालिका-संगम-- वन्‌ ० ८४१५६, पद्म १।३६।६३, 
अभ्नि० १०९।२० 

कालिन्दी- (यमुना के अन्तर्गत देखिए) पद्म 
१२९१] 

कालिह्ठद-- (शासर््राम के अन्तगेत } वराह १४५४५. 

कालियह्द-- (मणुरा के अन्त्म॑त } चराहु० {ती० क०, 
पृ० १९२), ती्ंप्रकार, पृ ५१५) 

काली-- (१) {उ० ५०, सहारनपुर से बहमे वाली 
नदी) मत्स्य ० २२१२०, वाम० ५७१७९; यह्‌ नेपाल 
णवं सहारनपुर की विभाजकरेखा थौ (इभ्पि° गजेऽ 
इष्डि०, जिल्द २२, पृ० १०२); (२) (काखी सिन्धु, 
जौ चम्बल मे मिल्ततीदहै)। 

कालेश्-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि° ११६।२३। 

कासेदवर -- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत} लिग० 
(ती ° कल्प०,प्‌ ० ४५ एवं ७२}, १९२११३६; {२} 
(नमंदा के अन्तर्गत} भत्ध्य० १९१।८५ । अ्रह्याण्ड० 
(४४५४१९७) में आया है कि यह्‌ रुलिता के ५० पीठो 
मेएकेरै। 

कालोदक--- (शोर) (१) वि०ध०सू० ८५।३५ (वैज- 
यन्ती टीका के अनुसार), अनु° २५।६०; {२} 
(समुद्र से १३००० कुट ऊचे हरमृकूुट पवत के 
पुवं माग में एक इौल)} नीरुमत० १२३१-१२३३। 

कालोदका-- (कर्मर मे एक्‌ मदी) अनु २५१६०, 
नीलमत० १५४५ । 

कवेरी-संगम-- (नमेदा के साय) अग्नि० ११३१३ 
एवं निम्नोक्त (२) ) 

कवेरी-- (१) (सह्य पर्वत से निक्नेनली दक्षिण 
भारत की एक नदी } वन ० ८५।२२, अतु° १६६।२०, 
वायु ° ४५।१०४, ७७।२८, मत्स्य ° २२१६, कूर्म? 
२।३७।१६-१९, पद्म ° १।३९1२०, प्य ० ६।२२४५२३, 
४ एर्वे १९ ( मरदुवृधा कही ययी है) । नृसिंह (६६) 
७) काक्यनटहै कि कावेरी दक्षिण-यंया है, तमि 
महाकान्व लिलप्यदिकारम्‌' (१०१०२, पू १६०, 
प्रौ दील्लितार के अनुकाद) मे इसका सुन्दषबर्णन दै; 
(२) (राजपीप्ला पहाडियों से निकशनेवाली एक 


धमं शास्म क दसिहाय 


नदी, जो सुक्ल-तीयं के सम्मुखं नर्मदा मे इसके उत्तरी 
लट पर भिर जाती है) मत्स्य १८९।१२-१२४. कूर्म ° 
२४८०१४०, पद्य ० १।१६।६-११ (वरहा कुढेरको यक्षा- 
चिपत्व प्राप्त हभ), अग्नि० ११३।३ 1 

कौल्लौ- देखिए इस ्रन्थ का खष्ड ४, अध्याय १३। यह्‌ 
सम्भवत : ट॑लेमी (पृ०२२८) को (कस्सिद' है } अभि- 
धानचिन्तामणि (श्छोक ९७४} मे आया है कि काशी, 
वराणसी, वाराणसी एवं लिवपुरी पर्याय ह| 

काठत्यपतीर्च-- (१) (कालसपिः नामके) वावु° ७७। 
८७ ब्रह्माण्ड ० ३११३१९८; (२) (साश्रमतौ कै अन्त- 
गंत) प्च° ६।१५७।१। 

{ककिणीकाश्रम--अन्‌ ० २५।२३ । 

किम्दान--पद्र० १।२६।७४, वन ० ८३।७९। 

विवश पद्म० २।२६।७४। 

किदत्तकूष--वन० ८४1९८ 1 

किर्णा-- (नदौ) वाम० ८४।५, दैचिए इस ग्रन्थ का 
खण्डं ४, अध्याय १३) 

किरणेश्वर छिग-- (वाराणसी के अन्तरगत} स्कन्द 
४।२३।१५५ 1 

किकिकिलेक्ष-- (गया के अन्तरगत) अग्नि ११६।३१। 

किषुकयन---वायु 9 ३८।२७-३२ (वसुधारा एवं रत्न- 
धारा के बीम मे) 

किशुसटुक-- (पाणिनि ६।३।११७ के अनुसार एक 
पवेत) काशिका ने कोटरावस आदि पांच वनो एवं 
किंशुक जादि गिरियो का उल्लेख किया है, जिन्हे 
नि्िचत्त ॐ साय पहचाना नहीं जा सकता । 

किष्किन्धा (पम्पासर के उत्तरपूर्वं दो मील) वने० 
२८०१ १६, रामा ४।९।४, ४।१४।१ आदि । महा- 
भाष्य (जिल्द ३. पृ* ९६, पाणिनि ६।१।१५५७} ने 
किष्किन्धा-गुहा क उल्छेखं किंथा है । “सिन्घ्वादिगण्‌' 
(पाणिनि ४।३।९३) मे भी यहं ब्द आया है ! यह्‌ 
अुनिक्‌ विजयनगर एवं अनेशुण्डि कहा गया है ! 
देखिए इम्पौ ° मजे० {जित्द १३,प्‌० २३५) 1 वृहत्सं- 
हिता (१४।१०) ने उत्तर-पूवं म किंष्किन्या की एकर 
देख कहा है । 


ती्ुवी 


किच्किन्धा-बृहा--वायु० ५४।११६ {सम्भवतः यह्‌ 
किष्किन्धादहुीहै)। 

किष्किन्धपर्बंत-- मत्स्य ० १३।४६ (इस पर्व॑त एर देवी 
कोत्ारा कहा गया दहै) । । 

कुक्कूटेडवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत} छिग० {तीर 
क०,पु० ७८} । 

कुञ्जतीषं -- (नर्मदा के अन्तर्गत) मस्स्य० १९४।९॥ 

कुष्डिनि--नृसिह० ६५।१९ वाम० (ती० कु०, पर 
२३९), इसे विदर्भा भी कहते है (अभिधान- 
चिन्तामणि, पू १८२, श्लोक ९७९) 1 

कुण्डिभ्रभि-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिगं १।९२। {४८ । 

कुष्डेहवर-- (वाराणसी के अन्तर्म॑त] किमि० (ती० 
क०,पृ० ६८}! 

कुण्डोव-- (काटी के पास एक पहाड़ी) वन ° ८७।२५।- 
२१६1 

कूष्डलेदवर--( १} (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य ९०।- 
१२; (२) (ज्रीपवेतके दक्षिणद्वार पर} सिमि° 
१।९२।१४९.। 

कुडमला-- (एक नदी} मत्स्य २२४६ (यहांका 
श्राद्ध अधिक्‌ पुण्यदायक होतः है) । 

कुन्दवेन---(मथुराके १२वनो मे तीसरा वन} वराहुर 
१५३३२। 

कुबेर---मारस्वत तीर्थो में एक, देवक (ती० कंन, 
पृ० २५०) । 

कुभ्जक-- नारदीय ० २।६०।२५, गरड १।८।१० (कुञ्न- 
के श्रीप्ररो हरिः) । 

कुभ्नास्नरक--- (यहां गंगद्धारकेपासरेम्यकाआश्रमथा) 
वन० ८४।४०, मरस्य ° २२६९, पदम ° १।३२।५ विर 
धर सू० ८५।१५. कूमं० २।२०।३३, गरड (१,८१। 
१०) काकथन दहै कि यह्‌ एक महान्‌ श्रदद्ध-तीथं है। 
वराह० १२५1१०१ एवे १३२ एवं १२६३-३ {यह 
मापा कीर्थं अर्थ्‌ हरिद्वार है) वेसाहु° (अष्याय 
१२६) मे इ्मका महालय है। ओर देखिए कल्पतरु 
(तीर्थ पर, ¶० २०६-२०८} । वराह {(१२६।१०- 
१२) मेनामकौ व्याख्या है। भगवान्‌ द्वारा सूचित 
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होने पर मुनि रैभ्यनेषएक आश्र का वृक्ष देवा ओर 
वे श्रद्धादरा सुक्‌ गये ¡ इसके स्थान के विषय में अमी 
निर्चिततापुंकं नहीं कहा जा सकता ¦ वराह° { १७. 
९।२६-३१) मे आया है कि मथुरा सौकरतीर्थं से 
उत्तम है गौर सौकरती्थः कुन्जाश्रक्‌ से उत्तम 
है) वराह० (१४०६९०-द्ठ) ने व्याख्याकीहै कि 
किस प्रकार पविव्रस्थल हुषीकेश का यह नाम 
पड़ा एसा लगता है कि यहं हरिद्रर में कोई 
तीं वा। 

कुम्जासंगम--(नमदा के साथ) पद्म २।९२।३२ 

कम्जश्रम-- (एक योजन विस्तार वाला एक विष्णू- 
स्यान) कूरमं° २।३५।३३-२५ 

कुभ्जादने-- पदर ० १।३९।३४ । 

कुभ्निकापीठ-- (यहां परशिव वारा के जाते हुए सती- 
शवसे सती करा गृप्ताग मिर पड़ाथा) कालिका० 
६४।५३-५४ एवं ७ १-७२ 

कुभा-- (सम्भवतः आधृनिक काबुल नदी) ऋ० ५] 
५३१९ एवं १०।७५।६ । यह्‌ टटिमी की कोफेस एवं 
एरियिने की कोफेन है (एे* इ०, पृ० १७९}। 
काबुल नदी हिन्द के पास अटक से कछ मील 
उत्तर सिन्धू भे मिरु जती है) पाणिनि (५) 
७७) नै उक्तराप्थं का उल्लेख क्िथा है {उक्तर- 
पथेनाहते च} 1 उत्त शापथ उत्तरम एक मर्गहैनजो 
अटके के पास सिन्धुकेपार जादा है) 

कुमार---पय ° १।३८।६१। 

कूमार-कोडसा-तीथं-- वायु ° ७५७।३७। 

कुमारकोटी---वन्‌ ० ८२।११७,पद ० १।२५।२३, अग्नि% 
१९०९१३1 . 

कूमारतीर्थ-- न सिह॒० ६५।१७ (ती० क०,पु० २५२} । 

कुमार-षारा--वि०ध० सू ८५१२५. वायु० ७७।८५, 
वन० ८४।१४९ (जौ पितामह्‌-कुण्ड से निकख्ती 
है}, बाम० ८४१२३, कमं ° २।३७१२० {स्वामितीर्थ 
के पस), ब्रह्माण्ड० ३।१३।९४-९५ (ध्यान के लिए 
व्यास का आसन एवं कान्तिपुरी) । 

कूमारी-- (केष कामौरिन, जहा कुमारी देवी का एकं 
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मन्दिर है, जिसमें देवी की, सुन्दरी कन्या के रूपमे 
प्रतिमा हैः! खाछेमी ने इसे कोडमारिया' एवं पोरिप्लस 
ने इसे कोमर या कौोमारेई' कहा है! वन० ८८1१ 
{पाण्डष्च देश में), वायु ७७२८, ब्रह्यण्ड० ३।१२। 
२८} ब्रह्याण्ड० {२।१६।११) एवं मत्स्य (११४ 
१०} का कथन है कि भारदवषं का नवां द्वीप कुमारी 
से गंगा के उद्गम-स्थल तक विस्तृत है। दावर 
(जैभिनि० १०।१।३५} ने कहा है कि चर' शब्द 
हिमाल्यसे कुमारी देश तकं 'स्थगली' कै अथं मे प्रयुक्त 
होता है। 

कूमारिल--- (क्वमीर मे वितस्ता पर} वाम० ८१।१११ 

कमारेश्वर ¶लिम- स्कन्द ० १।२।१४।६.वाम ० ४६।२३। 

कुमुदाकर--(कुन्जाभ्चकं के अन्त्ंत) वराह० १२६। 
4.1 

कुमृद्रती-- (चिन्ध्य से निकली हई एकं नदी} वायु° 
४५५।१०२, बरहा ° २७।३३। 

कुम्भ-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थर} वायु ० ७५७।४७। 

कुम्मकर्णष्म--वन० ८४। १५७, पद्म ° १।३८६४। 

कूम्भकोण--- (आधूनिकं कुम्भकोणम्‌, तंजौर जिले मे) 
स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०१। 

कुम्भीर्हवर-- (वरणा के पूर्वौ तट पर, वाराणसी के 
अन्तगंत ) लम (ती० क०, पृण ४५} 

कुरद्धः--अन्‌ ० २५।१२। 

कूश्जांगल-- (पंजाब मे सरहिन्द, भ्राद्धती्थं ) मत्स्य° 
२१।९ एवं २८, वायु° ७७।८३, काम ० २२।४७ (यह 
सरस्क्तौ एवं दुषद्रती के बीच मे है), ८४३ एवं १७, 
कूमं ० २।३७।३६, भाग ० २।१।२४, १०।८६।२०) 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 

कुङर्जांगखारण्य-- देवीपुराण (तौ० कृ$, पृ० २४४] । 

कूदक्षेश्--देसिए इस ग्न्य का खण्ड ४, अध्याय १५॥ 
कुरुक्ेव माहात्म्य मे १८० तीर्थो का वणेन दै, किन्तु 
एसा विवास है कि यहाँ ३६० तीथं है। देकिए ठेर 
भिम, प०३३२। 

कूलम्पुन--वन ° ८३३।६०४, पद्म ° १।२६।९७। 


कूलिश्ली-- (नदी } ऋ० १।१०४।४1 


चभंशास्त्र का इतिहासं 


कुरिद्वर-- (मथुरा के अन्तयेत} वराह १७७।५५ 1 

कुल्था-- {नदी} अनु ० २५।५६ (ती० कण, पुँ 
२४७} 1 

कृरतीयं--- {नमंदा के अन्तर्गत} कूमं० २।४१।३३। 

कुश्स्तम्म---अनु ° २५२८ (ती ° द,०, प° २४६) । 

कुशस्यल-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह १५७1 
१६। 

कुशस्थलो-- (१) (यहं दारका ही है आनर्तं की राज- 
षानी) विष्णु० ४१९४ एवं ९१, मत्स्य १२। 
२२, ६९1९, वायु° ८६।२४ एवं ८८1,» भार्ग० ७1 
१५।२१, ९।३।२८ {आनतं के पुक्र रेक्त ने समुद्रके 
भीतर इस नगर को बाया ओौर आनतं पर याज्य 
किया), १२।१२।३६ (छृष्मने इस नगर कौ साया 
धा} । {२) (कोस को रा्नधानी, जर्हा समके 
पुत्र कूशने राज्यकरना आरम्भ किया था) रामा 
७।१०।१७, वायु <८।१९९; (३) (ऊश्ावतीः 
जिसका पहले का नाम कुसौनारा था, जरां बुद्धको 
निर्वाण प्राप्त हआ था) एव्‌० बी° ई५, जिल्द 
११ पृ० २४८। 

कुशत्पण-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्य० १६१।१ 
{इसे परिणौतासंगम भी कहा जाता है) 1 

कू शेप्टयन---वन ऽ ८५।३६1 

कुशाबते-- (१) (नासिक के पास च्यम्बकेस्वर) वि 
घ० सुऽ ८५१९१, ब्रह्म ८०।२, मत्स्य ० २२।६९। 
देखिए बम्बर गजे° (जिल्द १६, पुऽ ६५१; (२) 
(हरिद्वार के पास) अनु° २५।१३, नारदीय ० २।४०। 
७९, भाग० २।२०।४] 

कदोकय-- (कुशेश्वर } मत्स्य २२।७६। 

कुशिकस्याशच्रम-- (कौरिकी चेदी पर) वन० < 
१३१-१३२) 

कुश्ीवट--नु सिह (ती० क०, पृ २५२) । 

कुथुभेश्वर-- (नंद के अन्तमत} मत्स्य १९१ 
११२-११७ एवं १२५1 

कुष्माष्डेश्वर-- (वारा ० कै अन्तर्गत } ग ० (ती० क०, 
यु० १०३} । 


तीर्यसूची 


कटक --- (पर्वत) भाग० ५} ६1७ (कटक), वन ० १९। 
१६ (कूटकः) 1 

कटश्ी-- (पवेत } वायं ० ४५।९२, ब्रह्माण्ड ० २।१६। 
२३ (सम्भवतः यह उपयुक्त कूट्क ही है) । 

कशावती-- (विन्ध्य के ढाल पर्‌ कोसङ की राजधानी 
अर्हा कुलने राज्य किया) वावु° ८८।१९९, रामा० 
७।१०७७ महासुदेस्सन सुत्त {एस० बो० ई° 
११, पृण २५८) मे एसा आगाद कि दमौनारा 
कुशावती के नाम से महासुदस्सन राजा की नगरी थौ । 

कृहु--{(हिमाक्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११1 
२१, वायु० ४५।९५. ब्रह्माण्ड ० २।१६। २५, वाम° 
५७।८०, ब्रहम ० २७।२६ ¡ मत्तस्य० {१२१।४६} में 
कुहन्‌' नाम एक देडाकारै, या यह्‌ गन्तारो एवं 
ओरसो के नाम पर पड़, एेसाकृहा गया दहै! इसकी 
पहचान ठोक सं नहींहौ सकट) 

कैकलासतोथ-- (इसे नृगतीथं भौ कहा जाता है) तीर्थ- 
प्रकाश्च {पृऽ ५४२), अन्‌° ६।३८ एवं अघ्याय 
७०; रामा० (७५३) मे वणेन आया किंराजा 
नृम किस प्रकार निररिदटे हो गया। 

कृतभाका-- (मलय से निर्गतं नदी) वाय्‌० ४५।१९५. 
ब्रह्म २७।३६, मत्स्य० १।४१३०, ब्रहाण्ड० ३। 
२३५१७, भमि० < ।२४।१२, १०७९ १६. ११1 
५।३९; विष्मुऽ २।३।१३, 1 दे (पृऽ १०४) नेका 
है कि यह्‌ वेगानदी दहै जिस पर मदुर स्थित ह) 
देचिएु “पथस्विनी ' कै अन्तत } भागवत मे आया है 
किमनुने इसनदौ पर त्तपं किया ओर मत्स्य कये 
अवतार रूप म प्रकट हने मे सदप्यतः कौ । 

कृतशीच--मत्स्य ° १३।४५, १७९।८७, वाम ० ९०१५ 
{यहां नृरसिहे कौ प्रतिमा है), पदा ६।२८०।१८। 

कततिकांयारक--अनु° २५।२२ । 

कृत्तिकाश्रम-- अनु ० २५।२५। 

कृत्तिकाती्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रहा० ८१।१। 

कृत्तिदास-- (वारा० के अन्तग) लिग० (ती०क०, 
#॥ ४४० ) 1 


छतिवासेदवर किग---(वारा० के अन्तरगत) ¦ कूम 
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१।३२।१२ (श्छोक १६-१८ मे नामंकीव्याख्याकी 
गयो ह}, पदर १।३४।१०, नारदीय ० २।४९।६-९ 
(विभिल्ने युगो में विभिन्न नाम थे, यहत्रेतावृगका 
नाम है) } 

कृपा-- (शुक्तिमान्‌ पव॑त से निकट हुई नदी ) मत्स्यर 
११४३२, ब्रह्माण्ड० २।१६।३८ 1 

कृपाभीती्--(कर्मीर मे मुण्डपृष्ठ पहाड़ी पर) 
नीलमतं ० १२५३, १४६०। 

कृमिचण्डे्वर--.{वारःणसी के आठ शिवस्थानो में एक) 
मत्स्य ° १८१।२९ 1 

कुष्-गम--- (मथुरा के अन्तर्गत) वरट्‌ १७५३ 

कृष्ण्ंयोद्‌ भव-तीय--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह्‌° 
१७६४३ (सम्पूणं अध्याय में इसका माहात्म्य वणित 
दै) ¦ 

हृष्णगिरि-- (पवत) वायु० ४५।९१, ब्रह्माण्ड० २। 
१६१२२ \ 

कृश्णतीर्य---(कुरुक्षेव के पास) वाम० ८१।९। 

षष्ण-वेणा- भीष्म ० ९।१६, मत्स्य २२।४५, अग्नि° 
११८५, ब्रह्य ० २७१३५, वायु° ४५।१.४ + सम्राट 
खारवेल कै शिलार्ख {एपि० ईष्डि०, जिस्द २०, 
यृ ° ७७) मे कन्हनमना' नाम आया है । अनु° { १६६। 
२२) मे वेण्या एवं कृष्म-वेणा पृथक्‌-पृथक्‌ नाम अये 
है। राष्टरक्ट गोविन्द द्वितीय के अस दानपते 
(७६९ ई०} कृष्णवेणा एवं मुसी के संगम क उस्लेख 
है (एपि० इण्डि०, जिष्द ६, प° २०८} । 

कृर्णा-वेग्या-- {उपयुक्त एक नदी} पद्म० (६।१०८। 
२७) मे कृष्णा एवं वेण्या कै संगस का उल्लेख है, 
६।११३।३ एवं २५ (कृष्णा इष्ण करा खरौर है), 
स्मृतिच० {१,पृ० १३२) नै ङृष्णा-वेण्यामें स्नान 
का मन्त्र क्खिाहै। देखिए तौथसार (प° ६७-८३) 
जहां पुण ७० मे आयादहै कि सह्यसे मिमत सभौ 
नदियां स्मरण-मात्र से पापौ को काट देतौर्ह 
जीर कृष्णा-वेण्या सर्वोत्तम ह । मीही, जो सतारा 
सेठ मील पर है, कृष्णा .एवं वेन्ना करे समम 
परंदहै। 


श्र स्मश्नास्त्र का इतिहुस 


कृष्ण-वेगौ-- (उपर्युक्त नदी ) मत्स्य ० ११४।२९, रामा० 
५४१1९; तीर्यसार (प ६७-८२) में स्कन्द० से 
कृष्णवेणी का माहात्म्य उद्धृत है । 

कृष्मा-- (१) (भहावलेश्वर में सह्य पवत से निकरने- 
वाली नदी) ब्रह्म ७७।५., पद्म° ६।१६१३।२५., वामर 
१३।३०; (२) वाम ७८।७, ९०।२ (इस नदी पर 
हयशिरके रूप में विष्णु} । इसे बहुधा कृष्ण-वेण्या या 
कृर्ण-वेणा कहा गया ह । यह्‌ दक्षिण कौ तीन विशाल 
नदियों मषक, अन्य दीह गोदावरी एवं कावेरी 
“महाबलेश्वर माहात्म्य" {जे° बी° बी° आरण०्ए्र 
एम्‌, जिल्द १०,पृ० १६९) मे महाबलेश्वर के पास सद्य 
से निकरौ हह मंया नामक पांच नदियों का उल्लेख 
है--ङृष्णा, वेणी, ककूद्‌मती (कयन), सावित्री 
{जो बाणकोट के पास अरबसामर मे गिरती दहै) 
एवं गायत्री (जी सावित्री से मिटी कही गयौ है) } 

केतकोयन--वं नाथ" के अन्तर्गत देखिए ) 

केतुमसा-- (परिवेम में एक नदी} वन० ८९।१५॥। 

केदार--{ १) (वाराणसी के आटः शिवतीर्यो मे एक) 
वन ० ८७।२५, मत्स्य ० १८१।२९. कमं ° १३५1 १२ 
एवं २।२०।३४ (श्राद्-तोयं), अग्नि ११२।५., छिग° 
१।९२।७ एवं १३४; (२) {मडजालमे केदारनाथ) 
नि ध सू० ८५।१७। यह्‌ समूद सेः ११७५० 
रूट ऊँवा है। पांच केदार विख्यात है- केदारनाथ, 
तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर एवं कल्पेर्वेर ¡ देखिए 
उ० भ्र० मजै०, जिल्द ३६, पु० १७३ (गढ़वाल) ; 
{३} (केड्मोर मे) ह° चि० ८।६९ (विजये्वर 
से एक कोस नीचे); (४) (गया के अन्तरगत) 
नारदीय २।४६।४६; (५) {कपिष्ठ्क का) 
पद्म० १।२६।६९) 

केशव--- (१) (वाराणसी मे} मत्स्य १८५1६९८; 
{२} (मधुरा के अन्त्मत) वहे १६३।६३। 

केरिती्थं-- (गगा के अन्तर्मत) तीर्थप्रकाशा, प° ५१५॥ 

केशिनीतीथं -- (नमंदा क अन्दर्मत)} पद्म० १।२१।४० ! 

कलापुर-- (ललिता के पचास पीठो में एक) ब्रह्माण्ड० 
४{४४९७। 


केलास शिखर-- (हिमास्य का एक शिखर, समुद्र से 


२२००० फट ऊँचा, मानसरोवर से २५ मीरु उत्तर} 
वन ० १३९।४१ (६ योजन ऊंचा }, १५३३१, १५८१५- 
१८. मत्स्य ० १२१।२-३; ब्रह्याण्ड० ४।४४।९५ 
(रुलितादेवी के ५० पीठो मे एक); देखिए स्वामी 
भ्रणवानन्द का लेख (जे०्यू० फी° एच ० एस०, जिष्द 
१९,य्‌ ० १६८-१८० } ओर उनकी पुस्तक कंलास्त मान- 
सरोवर' एवे स्वेन हेडिग्‌ का द्ूांस-हिमाल्य' (सन्‌ 
१९०९) ¡ देलिंए दे (पर ८२-८३)} । ससलज, 
सिषु, ब्रह्मपुत्र एवं कणी का उद्गम-स्थरकंरास दहै 
या मानस, अभी तक यह्‌ बात चिवादग्रस्त है) 


कोका-- (नदी) वराह० २१४।४५. ब्रह्य ° २१९।२० 
कोकामुख-- (या व राहत, जो पूर्णिया जिले में नाथपुर 


के ऊपर त्रिवेणी पर है) वन० ८४१५८, अनु° 
२५।५२, बराह १२२ (र्हा कोकामुख-माहात्म्य 
है), १२३।२, १४०१ १०-१३॥। (ती०क०,पु० २१३- 
२१४), ब्रह्म २१९।८-१० {दरवो ने एके भुन्दरी से 
मुछठा---'कासि भद्रे प्रभुः को वा भवत्याः"), कू्मंऽ 
११३ १।४७, २।३५।३६ (यह विष्णूतीर्थं है}, प° 
१।२३८।६५ । व राह०° { १४०१६०-८३) मे आया दहै कि 
यह्‌ क्षेत्र दिस्तारमे पच योजन दहै ओर वराहावतार 
कै कण्‌ कौ एक मूति है। देखिए एपि० इण्डि०, 
जिल्द १९५, प ० १३८-१३९ (जर्हां बुषगुप्ते का एक 
शिलाले है, जिसमे कौकामुख-स्वामी कै प्रतिष्ठापन 
का उल्लेख दहै) ओर देखिए डन बीमसी° खभेट- 
मन्थ (भाग १,प्‌ ० १८९-१९१), इण्डियन्‌ हिस्टारि- 
कृञ क्वाटं रखी {जिल्द २१.१० ५६} 1 


कोकिल-- (वाराणसी के अन्तर्गत} प्य० १।२३७।१६ 


एवं ५।११९११० 1 


कोटरा-तीथे-- (सः श्रमती के अन्तर्गत } पश्र. ६।१५२।२ 


एव १३ (अनिरुढ से सम्बन्धित, जिराके लिए क्^्मने 
बाणासुरसे युद्ध किया था) 


कोटरा-वन-- पाणिनि ।{६1 ३1११७ एवं ददाण्यो ने 


इसका नाम लिया दै । देखिए किशुङ्क' एवं पाणिनि 
{८।४।४)}, जहाँ पांच वनो के ताम जये हैँ 


तो्ुची श४२५ 


कोटिकेदवर-- (नदा के अन्तगंत ) पद्ध० १।१८१३६। १४० फुट ऊंचा था ! देखिए डा ° मित्र कृत्‌ एेष्टिकिच- 
कीटीश्वर--(१) (वाराणसी के अन्तरत) छग टी आव उदड्ीसा' (जिल्दवं २, पृ० १४५-१५६), 


(ती० कण, पु०५४} ; (२) (श्रौपकंत के अन्तर्गत) 
लिग० ११९२।१५७; (३) (पंचनद के अन्तर्गत) 
वाम० ३४।२९; क्था यह सिन्धु एं समुद्र के पास कच्छ 
के यद्िचिम तट का कोटीस्कर दै, जो तौीथंयात्रा का 
प्रषिद्ध स्ह? ० जि०,पृ० ३०३-४एकं कम्ब. 
गजे० (जिर्द ५, पृ २२९-२३१) | 
कोटितीर्थ--(१) (पुथूदकके पास) वाम० ५१५३, 
८५।११-१५ (जहां करोड मनियों के दयन हैतु रिव 
ने एक करोड रूप घरण क्ये थे); (२) (मतु- 
स्थान के पास) वन० ५५६९१; (३) (भरयायके 
अन्तत) मत्स्य० १०६।४८; (४) (मथुराके 
अन्तर्गत) वराहे १५२६२, १५४।२९; (५) 
(नमंदा के अन्तर्गत} मस्स्य० १९१७, कृर्मर 
२।४१।३४, पश्य ० १।१३।३३ एवं १८।८ (यहाँ एक 
करोड़ असुर मारेगग्रे); (६) {गोदावरी केदेक्षिणी 
तद पर} ब्रह्मऽ १४८।१; (७) (गगह्वार के 
पास) वनऽ <२।४९; वन ० ८४।७७, नारदीय ° 
२।६६।२९; {८} (पफंचनद मे) पदम० १२६११२४ 
वाम० ३४।२८ (यहाँ हर ने करोड़ों तीर्थो से जक 
एकत्र क्रिया श्रा) ; {९} (गया के अन्तर्गत} अग्निर 
११६।६; (१०) (कड्मीर मे आधुनिक कोटिसर, 
कारामूला के पास) कडमीर रिपटं {पर १२) 1 
कोटिवट---{कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४०। 
४७-प्‌०, १४७४४०९ ॥ 

कोशकिं (या कोणादित्य) ---{ओड्‌ या उड़ीसा मे; 
जगन्नाथपुरौ के परिचम लगभग २४ मील की 
दूरी पर} इसका अथं है कोण का सूर्यं'। 
कोनाकोोन' सम्भवतः प्राचीन नाम है । यह्‌ 
सूय-पुजा का एक ज्वलन्त स्मृति-चह्भ दहै) यहा 
न रक्तिहदेक { १२३८-१२६४ई६०} द्वारा, जो एकगंय 
राजा ये, निमित भस्य मन्दिर के भृगनावरोष 
है। उत्तर भारत के भास्कर-सित्पकां यह अद्धि 
तीय नमूना है। इसका रिस्रर १८० एट ओर्‌ मण्डप 


हण्टर कृत "उड़ीसा" (जिल्द १,पु० २८८} एकं माडनं 
रिल्यू (१९४५, पृ० ६७-७२)} का ठेख सन गौड 
आव को शाकं अनअथंड ।' बरहा ° २८।२, ९, ११, ४७, 
६५ एवं २९।१, तीथंचि° (पु० १८०} । यह सम्भ- 
वतः संकेमी (पज ७०) का कन्नगर' है) 
कोलायुर-- (वह आधृनिक कोल्हापुर है, जो देवीरथानःं 
मे कहै) देवीनाम० ७।३८।५, पद्म ६।१७६]४२्‌ 
{यहां लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२।१ {अस्ति 
कैल्हुःपुरं नाम नमर्‌ दक्षिणापथे ) एवं ११ । ब्रह्माण्ड 
४४४।९७ (यह रुल्ितात्तीथं है) ¡ शिलाहार विज- 
यादित्य के दान-पत्र (सन्‌ ११४३ ई० } में क्षुत्ल्का- 
पुर नाम आयादहै, जो कोत्हापुर का एक अन्यनामदहै 
(एपि० इण्डि०, जिल्द ३प ० २०७ एवं २०९-२१०}। 
अमोधवषं प्रथम्‌ के संजन दमन-पत्र (८७१ ई०} में 
आयाहैकरिराजाने किसी जन-विपत्तिकोदूरकरनेके 
लिए अपना वायां अंभूठा काटकेर महालक्ष्मी देवी को 
चढ़ा दिय (एपि° इष्डि०, जिल्द १८, पृ० २३५ 
एवं २४१} । यह्‌ कोर्हापुर वाली महालक्ष्मीही है) 
देखिए इण्डियन्‌ एषण्टीक्वेरी, जित्द २९,पृ० २८०। 
कोल्ल--बाहंस्पत्य सूत्र (३११२४) के अनुसार यह्‌ 
साक्तक्षेत्रहै। 
कोल्खगिरि-- अग्नि ११०।२१, भाय ५।१९।१६ 1 
कोलाहृल-- {एक पर्वत} वानु ४५।९०, १०६।४५, 
बरह्याण्ड० २।९१६।२१, माकं० ५४।१२, विष्णु° 
३।१८।७३ } डा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्मयोनि 
पहाड़ी है 1 आदि० (६३।२३४५ } के मत से यह्‌ चेदिदेशं 
मे है, जिसने शुक्तिमती के प्रवाह को रोक दिया है। 
कोश्ला-- (नदी, अयोध्या के पास) पद्म० १।३९] 
११, ६।२०६।१३, २०७।३५-३६, २०८।२७। वाका- 
टक राजा नरेन्द्रसेन के दान-पच्र मे उसको कोसला 
(कोसल), मेकल एवं माखवा के राजाओं द्वारा 
सम्मानित कहा गया है! देखिए एपि° इण्डि० 
(जिल्द ९, ¶० २७१) } 


१४२६ 


क्तैनट----वाम ० ५११५३ 1 । 

कौमेरतौयं---शत्य ° ४८७।२५ (जहां कुबेर को घन का 
स्वामित्व प्राप्त हुआ) । 

कौमारसीयं---(एक सर) ब्रह्याण्ड० ३।१३।८६। 

क्ोहाम्बौ-- प्रयाग से परिचिम ३० मील दूर आधु- 
निक कोसमे) रामा० (१।३२।६) मे आयार कि 
यह्‌ बह्या के पौत्र एवं कुड के पुत्र कुशाम्ब दवारा स्था- 
पितत हुई थौ ;ती° कण, पु० २४६ 1 महाभाष्य {जिल्द 
३,प्‌ ० ५०,१३४, पाणिनि ६।१।३१) मे यह करई बार 
उत्लिखित हुई है! अभिधानविन्तामणि (१० १८) 
मे आयादहै कि यह्‌ वस्स देदकी राजधानी थी । देखिए 
० जि० (पु« ३९१-३९८} एवं “हस्तिनापुर! के अन्त- 
गत । देखिए ननेन्द्रनाथ पश्च कृत "अर्स हिस्टरी आव 
कौगाम्बी'। अलोक के कौलाम्बी स्तम्भाभिलेख 
{सी० आर्ई० आई, जिल्द १, पु १५९} ने इस 
आध्रुनिक नयर के महामात्रं का उल्छेख किया 
दै। उ० स्मिथने कोसम' नहीं मानाहै (जे०शरभ 
ए०्एसर, १८९८, प° ५०३-५१९}। कौशाम्बी के 
विभिन स्मानों के विषय में देखिए एपि० इण्डि० 
{जिल्द ९१. प° १४१)}) 

कौतिकी-- (१) {हिमालय से निकल्नेवारी, आचघुनिके 
कोपी) आदि० २१५।७, वन० ८४१ १३२, मत्स्य ० 
२२९३, ११४।२२, रामा्रण १३४।७-९, भाय ० 
९।१५।५-१२ (गाधि कौ पृत्री सत्यवती कौशिकी नदी 
हु गयौ), वाम ५४२२-२ (इसका नाम इसलिए 
पडाक्रिकल्ेने गौर्‌ वर्णं धारणं करने के उपरान्त 
अपना काला कोड य्ह छोड दिया था), ७८।५, 
९०।२, वायु० ४५१९४, ९११८५-८८ । विद्वाम्त्ि 
{ञादि० ७१।३०-३१) नेइसनदीको पाराकहा 
दै। (२) (यया के अन्तगत) कवन० ८७।१३, 
वायु° १०८८१ (कौशिकी ब्रद्यदा ज्येष्ठा} । जैसा 
किगप्रो० दौकितार (पुराण दण्डेक्स, जिल्द २, पर 
५०७) ने कहा है, यहाँ ब्रह्मद" कौशिकी क विज्ञेषण 
हैन क्रि किसी अन्य नदी का नम । 

कौशिकौ-कोका-संमन---व राह 9 १४०।७५-७८ । 


धमेलास्त्र का इतिहास 


कोकिकीमहष्द- -वायु° ७७।१०९, ब्रह्माण्ड ० २।१३। 
१०९ । 

कौदिकी-सेगम-- (दुषदती के साय) पद्म० १२६।८९, 
वाम० ३४१८! उपर्मुक्त दो अन्य नदियों सेयह 
पृथक्‌ र्गती है। 

कौदिकी-सीध-- (नर्मदा के अन्तगं} मत्स्य १९४ 
४०] 

कौैदिक्यरणासंगम---वन ० ८४।१५६, पश्र १\३८।- 
६२३। 

कौस्तुभेश्वर--(वाराणती के अन्तर्गत) खिग० (ती० 
क०^पृ० ६० ) ] 

कौशिकह्कद--(कौरिकी नदी पर) वन० ८४।१४२- 
१४२, प्म ° ११३८।५८ (जहाँ विदवामित्र को अत्यु- 
तम सिद्धि प्राप्त हुई); 

ऋमसर-- (कश्मीर मे एक सर, इते विष्णुपद भी कहा 
जाता है) गीलमत०. १४८१-१४८२। 

ऋतुतीषं -- (नमेदा के अन्तर्गत) पद्म ° १।२१।९1 

क्रिधा-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई एक तदी) ब्रह्माण्ड० 
२१६२९) 

ऋमू--- (नदी ) ऋ ५।५२।९ एवं १०।७५।६। सामा- 
न्यतः इसे आधुनिक कूरंम कहा जाता है जो इसाषेल 
के पास सिन्धुं के पर्चिमतटमें मिरु जाती है) 
देखिए दे (पु° १०५} 1 

कोरोदक-- य राह ० २१५।८७-८८ । 

च्रौश्चपदी--अनु ° २५।४२ । 

ऋ पवंतं-- (र लास का वह्‌ भाय, जहाँ मानसरोवर 
अवरिथ्ते दहै) तंत्तिरीयारण्यक (१३१२) ने 
इसका उल्लेख किया है! रामा० ४।४३।२६९-३१, 
भौष्म० १११।५७ (स्कन्द के चक्र दारा भेदित), 
शल्य ० १७१५१ एवं ४६१८३-८४] 

ऋीश्चपद-- (गया के अन्तर्गत) वायु १०८।७५- 
७७ (एक मुनि ने कैच पक्षोके रूपमे यर्हतप किया 
या} } नारदीय० २।४६।५२, अग्निऽ ११६।७। 

कौञ्ारण्य-- (जनस्थान से तीन कोस दूर) रामा० 
३।६९।५-८ 1 


तोयंश्ुवौ 


क्षमा -- ( ऋध्यवान्‌ से निकली हई नदी } मत्स्य ° ११४ 
५ 

क्िग्रा-- (चिन््य से निकलो हुई नदी} मत्स्य ० ११४ 
२७.वाम ०८३।१८-१९ । कुछ मुद्धित ग्रन्थों मे" "सिप्रा" 
या सि्रा' सन्द आया है (वायु० ४५१९८} । मत्स्य ° 
भरे आयादहैक्रि क्षिप्रा चिन्ध्य से निकल्ती है, किन्तु 
११४२४ आयादहै करि यह्‌ पारियात्रसेनिकलोहै। 
मुद्धित ब्रह्य ° (अध्याय २७) मँ सिप्रा! दो बार आया 
है, जिसमे एक पारियात्र (श्छोक २९) से ओर दूसरी 
विन्ध्य {शलोक ३३) से निकली हृड्‌ कही गयौ दै) 
ब्रह्मण्ड० (२।१६।२९, ३०.) मे यह्‌ ब्रह्० के समान 
फही गयो है। 

क्षीर्दती -- (नदी) वन० ८४।६८ {सरस्वती एवं 
बाहवा के परवात्‌ विस्तृत हई} । 

क्लीरिका-- (जहां नीलकण्ठ दँ) कामण {ती० कभ, 
प° २३८} । 

शुध लयं -- (गोदावरी के अन्तगंत} ब्रह्म ° ८५।१। 

केमेदवर्‌ -- (वा राणसी के अन्तर्गत} {कग ० (ती ० क०, 
पु० ११७) 1 


ख वागिेष्वर-- (वाराणसी के अन्तर्भेत‡ क्िगि° (ती 
क०,पु० ५६} 1 

खं दमतौयं-- (१) (साश्रमती के अन्तर्गत) प॑स्म० 
६१४०1११; (२) (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म 
१३९१ (उत्तरी तटं पर}! 

ख ईगघारातीयं (या खङ्गधारेवर } --पद्म ०६।१४७।१ 
एकं ६७! देखिए बम्बरई गजे० (जिल्द ४, पुऽ ६) 1 

ख दइमयुश्छ नाग--(कदमीर मे) ह° विऽ १०।२५१ 
(विजयेश्वर क्षेत्र छन से तीन मीरु ऊपर, इसे आज- 
कल अनरन्तनाग परगने में खंबल कहा जाता दहै) । 

खण्डतीगय-- (स्रमती के अन्तर्गत) प° ६1१३७1१२ 
{इसे वुषतीयं भी कहा जाता है) । 

खडिरवन्‌-- (भयुरा के अन्तगंत) वराह १५२३१३९ 
{बारह वनो में सातकां क्न) ! 

१०७ 


१४२७ 


खाण्डव (वन) - कुरुक्षेत्र की सीमा (तं*आ०५।१।१} 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ताण्ड 
गहण २५।३।६ (यहाँ नाम आया है), आदि ० २२३- 
२२५. भाग० ११५८; १०।५८।२५-२७, १९1७ १1- 
४५-४६, प्च ० ६।२००।५। 

खण्डवप्रस्य-- (एक्‌ नगर} आदि० ६१३५, २२१- 
१५. भाग ० १०।७३।३२ (जर्हा जरासन्ध को मारकर 
कृष्ण, भीम एवं अजुन लौटे ये) । 

खोनमुष-- (कर्मर में) बिल्हण कवि की जन्मभूमि 
ओर कुकुम-उत्पादन के लिए प्रसिद्ध । विक्रमांकदेव- 
चरित १।७२, १८।७१ {'खोनमुख' पाठान्तर आया 
है), स्टीन-स्मृति, प° १६६ (आधुनिक सुनमोह, 
जिमेदोर्मावरहै)) 


#1 


भेगा- देखिए इत भ्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३। 

मंगा-केशिकी-वगय--ती० कथ, प° ३५७-३५८] 

मंगा-गण्डको-सगम--ती० क०, पु ३५७। 

गंमा-गोमसी-तमम- ती ० क०, प° ३५८ 

गगाद्रार-- (यह हरिदिर का एक नाम है) वनम 
< १।१४; ९०१२६ १४२९-१०, अनु २५१३. 
कम० १।१५।४१ एवं ४७ (यहां दक्ष क यज्ञ वौरभद्र 
द्वारा नष्ट कर दिवा गया था), २।२०।३३ (श्रद्धके 
अत्यन्त प्रसिद्धस्थलोमेएक),वि०ध० सू० ८५३८, 
अग्नि ४।७ (र्हा वामन बलि के पास अये है), 
प्र ० ५।५१३ एवे ५।२६।१०३ 1 बाहु ° सू० {३।१२९) 
के अनुसार यह्‌ ्ौवक्षेत्र है। मत्स्य० (२२१०) 
ने एक ही इलोक मे गगद्धार एवं मायापुरी को 
अलग-अर्ग वणित किया है। 

गगा-मानुष-संयम-- (कश्मीर के पास) नीलम्त° 
१४५७ । 

संमा-यमुना-खंगम-- (अर्थात्‌ प्रयाम, वहीं देखिए } वन ० 
८४।३५ 1 

गंगावत्‌--- (नमंदा के अन्तगे) पद्म 
(गणेश्वर के पास) । 


१।२०।१६ 


१४२८ 


संगा-वरणा-संगम-- (वाराणसी के अन्तर्गत} लिमि° 
(ती० कण०,पृ०४५)}] । 

संग -बदेन-संगम-- (नर्मदा 
१९३५२५1 

मंमा-सरयू-संगम---रपुवंशच ८।९५, ती्ंप्रकाश, पृ 
३५७1 

गमा-सरस्वती-संगम--वन ० ८४।३८, पद्म ° १।३२।३ । 

गंमा-सागर-संगम--विऽ घण सू० ८५।२८, मत्स्य° 
२२।११ (यह सवंतीयेमय' है) पद्य० १३९४, 
तीथंप्रकार (१० ३५५-३५६) मे माहात्म्य दिया 
हअ दै। 

गगा-ह द--पद्म० १।२२।६३ (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) 
वन० ३1२५१, अनर २५}३& ` 

गंयेह्वर--- (१) (वाराणसी के अन्तर्गतं) नारदीय 
२।४९।४६; (२) (नर्मदा के अन्तगंत) मर्स्य० 
१९३११४। 

ंगोदमेद--वन ० ८४।९५, मत्स्य ° २२।२५, पद्म 
१।३२।२९, अग्नि* १०९} १८ 

मजकर्ण-- (पितृ -तीर्थो मे एक } मत्स्य २२।३८) 

गजकोत्र-- (लिवकोेत्र) बार्हस्पत्य सूत्र ३।१२२। 

गजल्ेल-- (मानसरोवर के दक्षिण एक पर्वत) वायु° 
३६१२४] 

गजसगह्वयो-- (य! नागसाहुय) (यह्‌ हस्तिनापुर ही 
है) विष्णु° ५।२३५।८, १९, ३०-३२, वाम° ७८।८, 
भागण० १।४।६, टीका का कथन है---'गजेन सहिते 
आहो नाम यस्य ) ; वृहत्संहित। १४४ (गज ह्वय ) । 

गजाह्वुय-- (यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गारोहण पर्वं 
५२३४ । 

गजेइवर--- (श्रीश के अन्तर्गत) छिग० १।९२।१३६। 

चणतौय --. (१) (उन तीर्थो मे एक, जहा के श्राद्ध से 
परम पद्‌ मिलता है) मत्स्य० २२।७३; (२) (साच्र- 
मती के अन्तरगत} प° ६! १३३।२४। 

गष्डंको-- (हिमालय से निकलकर बिहार में सोनपुर के 
पास मंगामेमिकरु जाती है) यह एस्स्यिनिकी कोण्डो- 
ख्टेस' है (ए« इण्डि०, प° १८८} । आदि ० १७०।- 


कै अन्तर्मत} मस्स्य० 


षमंशास्त्र का इतिहास 


२०-२१ (उन सात महान्‌ नदियों मे एके, जो पाप 
नष्ट करती हैँ), सभा० २०।२७, वन्‌ ० ८४।१३, वन ० 
२२२।२२ (गण्डसाह्वया' सम्भवतः गण्डकी ही है}, 
पद्म० १३८३०, ४।२०।१२ (इसमे पाये जानेवाके 
प्रस्तर-खण्डों पर चक्-चिह्व होते है} । वराह० 
( १४४-१४६) एवं ब्रह्माण्ड० (२११६१२६) भे आया 
दै कि यह नदी विष्णु के कपौ के पसीने से निकली है 1 
विष्णू ने इसे वरदान दिया किरम शालग्राम प्रस्तर 
खण्डो के रूपमे तुमे सदैव विराजमान रगा 
(कराह० १४४।३५-५८} । रण्डकपे, देविका एवे 
पुरस्त्याश्रम से निकली हुई नदियां त्रिवेणी बनाती 
है (वराह० १४४८४} । यह्‌ नेपाल मेँ 'शालश्रामीः 
एवं उ०्प्रः मे नारायणी' कहलातौ है) 

भदाकुण्ड़--- (शालग्राम के जअन्तर्मत) वराह्‌० १४५] 
४९। 

गदाछोरु-- (गया मे ब्रह्मयोनि के दोनो ओर एक-एके 
कुण्ड} वायु १०९1१ १-१३, १११।७५-७६, अग्नि° 
११५६९; ओौर देखिए इस अन्य का खण्ड ४, 
अध्यायं १४। 

गन्धकाली-- (नदी) वायु 
३।१३।७६। 

गन्धमादन-- (वहे परव्रेत, जिस पर बद्रीनाथ अवस्थित्त 
है) नुह ६५।१० (ती० कं०, पृ० २५२}, 
पिष्णु° २।२।१८ (मेरु के दक्षिण), माके° ५१।५ 
(नर-नारायणाश्रम का स्थल), मस्स्य० १३२६। 

मन्धवतौ--- (१) (एकाञ्रक के पास उदयगिरि की पहा- 
डियों से निर्गत एक पुनीत नदी, यद्यपि शिवपुराण 
ने इदे विन्ध्य सेनिमेत कहा है) देखिए डा० मित्र 
कृत एेण्टीक्विटील आव उड़ीसा (जित्द र, पृ 
९८) । (२) (लप्र की एके छोरी सहायक नदी } 
मेघदूत १।३३। 

गन्धवेकुष्ड--- (मधुरो के अन्तगंत} वराहे० १६३१३ । 

गन्धदंनयर--ती ० क०, पूर २४७। 

न्धदंतौीय-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३६ 
१३, शत्य ° ३७११० {सरस्वती के गर्गखात पर} । 


७७।४२, ब्रह्माण्ड 


तीर्थुची 


गभस्तीकश्च-- (वाराणसी के अन्तर्गत ) स्कन्द ६३३1 
१५४। 

गभीरकः -- (मन्दार के दक्षिण भाग्‌ के अन्तर्गत } वराह 
१४३।४२। 

गम्भीरा--(१) (एक नदी जौ व्रिजयेक्वर्‌ कै नीचे 
वितस्तासेभिरजातीहै) हन चि १०।१९२, स्टीन- 
स्मृति (पृ० १७०) । स्टीनने रज० (८।१०६३) 
क टिप्पणी मे कहा दै किः यह वितस्ता सेमिलनेके 
दुब विशोका कै निम्नतम भागकानाम है; (र) 
(मध्य प्रदेश मे) मेधदूत ११४०; बुहस्संहिता 
(१६।१५) ने साम्भीरिका' नदी कानामकियाहै, 
जोक्षिप्रासे मिलती दहै, 

गणा-- (१) देकिए, इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४; 
(२) (बदरिकाश्रम पर पांच धाराओं मे एक) 
नारदौय० २।९७।५५७-५८ 1 

सयाकेदारक-- {गयः के अन्तत) अग्नि ११५।५३ । 

गय-निष्करमण-- नृ सिट्‌° {(ती० कभ, पृ० २५२), यहां 
विष्ण्‌कागुह्यनाम हरि दहै) 

गयाक्िर-- (राजर्षि गय के नाम से प्रसिद्धं पहाड़ी) 
वन्‌° ९५।९, ८७} ११, वायु° १०५२९ (वह विस्तार 
मेएककरोग दहै), वाम० २२२० (यह्‌ ब्रह्या की पूवे 
वेदी दै) अग्नि° १{१५।२५-२६९ (चह फल्गृतोधं है }1 
डा० बुआ {गया एण्ड वुद्धगया", जिल्द १,१्‌० ७) 
केमतसे यह आधुनिक ब्रह्मयोनि पहाड़ी है1 

गपाती्थं-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पडदय० १।३७।५ 

भयाह्लोष-- (गया नमर के पास एक पर्वतश्रेणी) वि 
ध०सू० ८५४। बुद्ध १००० भिक्षुजों के साथ गया के 
पास गयाशौस पर गये; देखिए महावम्भ ११२ १।१ 
(एकत ० बौ० ई०, जित्द १३, पुर १३४) } देखिण 
इस ग्रन्थ के खण्ड ४ करा अध्याय १४1 

गवो-भवन---पद ° १।२६।४६ 1 

गङडकेद्वर-- (वाराणसी के अन्तर्मत) छिग° {कीर 
क०,पु० ६७) । । 

मम॑स्रोत-- (सरस्वती पर) शस्य ° ३७।१४, 

गर्गेहवर-~- (नमदा के अन्तर्म॑त } मलत्स्य° १९१।८२। 


१४२९ 


गतेबर-- (मुरा के अन्तरगत) वराहु० १६९।१७ 
१७६।६ । 
गल्लिका-- (गण्डकी नदौ का एक अन्य नाम) पश्र 
६७६१२. (जहां क्षालश्राम पाषाण पाये जाते दै) 
६! १२९।१२1१ 
मायत्रीस्यान--वन ० ८५।२८ । 
गायक्रीरवर--- (वाराणसी के अन्तगेत) {लिग० (ती० 
क०,१ु०७९)) 
मायत्रीतौधं -- (गया के अन्तर्गत) वायु° ११२।२१। 
माणपत्यत्तीयं --- {विष्णु नामक पहाड़ी पर, साभ्रमतीके 
पास) पद्० ६।१२९।२६, ६।१६३।१। 
गोकतव-- देखिए “पापप्रणाशनः । 
माल्वेहवर -- (वाराणसी के अन्तरगत) ल्य (तीर 
क०,पु० ९८} 
गहषत्यपद--- (गया के अन्तम) वायु° १११।५०। 
माक्ड-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ९०११। 
भिरिकणिका---मत्स्य० २२।३९। दे (पृ* ६५) ने 
इसे स।श्रमती कहा है। 
भिरिकरुञ्ज--पद्य० १।२४।३४ (जहां ब्रह्मा निवास करते 
है) । 
गिरिकूट-- (गया के अन्तर्गत) नारदौय< २।४७1७५ 1 
नभिरिनगर---(काडियावाड में आधुनिक जूनागद) 
इसके पास की पहाडो प्राचीन काल में उभ्जयन्तया 
ऊर्जयन्त कहेलादठी थी, किन्तु अब भिर्नार कदी जाती 
दैषदे (पु* ६५-६६) ने इम्‌ पर म्बी +^टप्पणो की 
है। एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पादुकाओं (पद- 
चिद्यो के साथ पत्थर) के चिह्ध यहाँ अंकित रै) य्ह 
अशोक का दिलालेख है, अत: ई० पू० तीसरी ताब्दी 
मे यह्‌ स्थान प्रसिद्ध रहा होम । जूनागद्‌ के शिलाकेख 
मे यह प्रथम पक्ति मे वर्णितदहै (एमि ईण्डि०, जिल्द 
८, प ० ३६, ४२) 1 देखिए 'वस्व्रापय" के अन्तर्गत 1 
गिरित्रज-- (जरासन्ध एवं उसके पत्र सहदेव से ऊेकर 
ममघ के राजाओं कौ राजधानी) ईइसे बौद्ध केष्ल 
मे राजगृह कहा जाता या! यह्‌ पटना से रुगभय ६२ 
मीलपरदहै। दे (पृ० ६६-६९) ने इस पर छम्बी 


१४३० 


टिप्यणौ क दै । सभा० २१।२-३ (यहं वैहार, विपुल, 
वराह, वृषम्‌ एवं ऋषिमिरि नामक पांच पटाडियों 
सेधिरा हुआ एवं रक्षित है} । देलिए राजगृह" के 
अन्तयेत । रामा० ( ११३२१७)मे आया है कि यह हया 
के पौत्र एवं कुश के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हा था! 

गुरकुल्यतीं--(नमंदा पर) स्कन्द १११।१८।- 
१५३ (जहां पर बलि ने अश्वमेषयन्ञ किया ) 1 

गृहेदषर--- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (तौ० क०, 
पृ० १०२} } 

ृष्कूट--(१) (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) 
वायु, ७७।९७, १०८।६१, १ १११२२, अग्नि° 
११६।१२, नारदीय° २।४५।९५ एवं ४७।७८; 
(२) (सरस्वती ओर शद्धा के संगम पर , जहां 
परद्युराम कै रक्तरजित हाय स्वच्छ हुए ये) 
नीलमत० १३९४-१३९५ । 

य ध्रदन--कूभं० २।३.७१३८ । 

गृध्रवट--(१) (गथा में गृघ्कूट पर} वन० ८४।- 
९१, अग्नि ११६।१२, पद्य १।३८।११ (यह 
भस्मसेस्नान हता है), नारदीय० २।४४१७२, 
वाव्‌° १०८६३; अबे वृक्ष नही है; (र) (शूकर- 
क्षेतरभे, जहां गृध्र मनव हो गया था} वराहेण 
१३७।५६ 

मृ प्रदवर~िग-- (गृघ्रकूट पर गया के अन्तर्गत) 
अभ्नि° ११६१ ११, नारदौय« २।४७।७८ 1 

गोकर्ण-- (१) (उत्तरी कनारा जिक्े के कुमटा ताटका 
मे गोसे ३० मौर दक्षिण, समूद के पर्चिमी तट 
फर शिव का पवित्र स्थर} वन° ८५।२४, ८८) १५, 
२७७५५; आदि २ १७.३४-३५ {आयं पशुपतेः 
स्थानं दशेनादेव मुक्तिदम्‌" }, वाय्‌ ° ७७।१९, मत्स्य ० 
२२।३८, कूर्म ° २।३५।२९-३२, ब्रह्माण्ड ० ३।५६।- 
७-२ १ (श्लोक ७ में इसका विस्तार ङढ़ योजन है}, 
वामर ४६।१३ (रवण ने यह्‌ †्ग स्थापित किथा 
था)! ब्रह्माण्ड {३।५७-५८)} एवं नारदीय 
(२1७४) ने वणेन क्रिया है किं यहं समुद्र कौ काढ 
मे डव गया था ओर यहाँ के छोग परलुराम के पास 


धघमशास्त्र का हतिहास 


संहायताथं ग्ये ये। देखिए एपि० करनरटिका, 
जिल्द ७, शिकारपुर, संख्या ९९ {१११३ ई०)}, 
जहां चलुक्ष्य त्रिभूवनमस्ल के राज्य को शोक्णपुर 
के स्वामी" का करद का मया है। कूर्म० {२३५ 
३१) ने उत्तर-गौकणं एवे वराहपूराण (२१३।- 
७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी मोकणं का उल्लेख किया 
है) (२) (सरस्वती तट पर} वराह १७०११; 
(३) (मधुरा के अन्तर्गत) वराह १७१. 
१७३; (४) (वारा० के अन्तर्गत) ल्िगि° (ती० 
के०, १० ११३} मत्स्य० (१३३०) ने गोकर्णं 
मे देवी को भद्रकणिका कहा है । 

मोक्णे-हद--वन ० ८८।१५-१६। 

मोक्णेदवर---(हिमार्य की एक चोटी पर} वराह° 
२१५१११८ । 

गोकामुख (पवत )} भाम ० ५।१९।१६। 

गोदूख-- {एके महारण्य) देखिए व्रजः, पद्म० ५।- 
६९।१८, भाग० २।७।३१। 

मोग्रह-- (उड़ीसा मे, वि रज के अन्तर्गेत ) रहा ° ४२।६। 

गोषन-- (पवंत } ब्रह्याण्ड० २।१६।२२। 

गोतीर्थ-- (१) (नैमिष वन यें) वन० ९५।३; 
(२) (रयाय मे} मत्स्य० ११०।१; (३) 
(वासया० के अन्तत) कूमं० १।३३११३; (४) 
(मेदा के अन्तर्गत) मत्स्य १९३१३, पद्य° 
१।२९।३; (५) (साश्रमती के अन्तगंत) पद्मम 
६। १५६।१। 

भोधरमेङ्दर-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत} लिम० १।९२] 
१५३॥ 

शोदावर--दे्विए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५) 

शोनिष्कमन्‌-- (इसे गोस्थलके भी कटते है} वराह्‌° 
१४७।३-४ एकं ५२। 

भोपाद्वि--(कदमीर में श्रीनगर से दक्षिण में स्थितषएक 
पहाड, जिसे अब तस्तए शुलेमान कहते ह} स्टीन- 
स्मृति (प° १५७} ; राज० (१३४१) ने मोपा 
का उत्ले किया दै, जो डाल क्षीकके पासजानका 
गोपकार है । देखिए कार्मीर रिपोटं, १७। 


ती्ंसूची 


गोपीश्वर-- (मुरा के अन्तगैत} वराद्‌० १५७१८ 
(अर्हा कृष्ण ने भोपिर्यो के साच कीला की} । 
गोध्रखार-- (गया के अन्तर्गत} वायु° १११३५- 
२७ (जहां आमो की एक कुञ्ज है), अग्नि° ११६।- 
६। 

गोघ्रतार-- (अवध के फजावःद में गृप्तार)} जहाँ राम 
ने अपनी सेना एवं भृत्यो के साथ अपना दरीर छोड़ा । 
काभ ० €३।८, नारदीय ° २।७५७१, रघुवंश १५ 
१०१} 

गोप्रेश-(वारा० के अन्तरगत) किसर {तीऽ कऽ, 
पृ० ४२}, पद्य० १।३७ १६, नारदीथ० २१५०1४३ 
(भोप्रे्षक) 1 

गोप्रेककै-- (वारा० के अन्तर्गत एक लिगि) लिमण० 
११९२।६७-६८ 1 

गोप्रकेश्वर--(वारा० के अन्तगेत)} स्कन्द (ती० 
कभ,षपु० १३१}। 

गोभिरेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती° 
कऽ, पुऽ ९४) 

मोमभ्डलेडवर--- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) 
११९२।१६२ (नन्द आदि द्वारा स्थापित) । 

मौमन्त-- (१) (एकर पहाड़) मत्स्य १३।२८ (गोमन्त 
पर सतौ को गौमतौ कहते है) ; (२) (करवीरपुर, 
क्रीञ्चेयुरएवंवेणा नदीकेपास संह्यकीएक पहाड़ी) 
हरिवंश (विष्णुपववं ३९।११ एवं १९-२०) ; (३) 
द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहां जरासंध के आक्र- 
मणो से ते आकर छष्म एकं वृष्णि लोग मथुरासे 
आकर क्स गये ये} सभा० १४५५४, वन < ८८।- 
१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पार्जिटर ने जो 
पहचान बतक्ायो है, वे अस्तोषग्रद हैँ (पृ० २८९} । 

मोभती-- (१) (एक नदी) ऋ० (८२८३० 
एवं १०।७५।६}) यह कुमा एकं करम्‌ के बीच 
रखी गयी है (ऋ० १०।७५।६} ; अतः समभवत; 
यह्‌ आज कौ गौमल रहै जो सिन्धुको एक परङ्चिमी 
सहायक नदीः है; {२) (सरस्वती के पास की एक 
नदी) वन्‌० ५१८७।७, पद्म ११३२१३७, बाम० 


छग 


१४३१ 


६३१६१ एवं ८३।२; (३) (द्वारका के पास) 
स्कन्द ० ७।४४१९७-९८ एवं ५।३२, प्र २ 
१७।६९-७० एवं ६।१७६।३५-३६; (४) (अदघ 
मे, हिमालय से निकेलकर वाराणसी के पास गगा 
मे भिरने वाली नदी} मल्स्य० ११४।२२. ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५ रामा० २।४९।११} 
गोमती-पमा-संगम-- पद्म ० १।३२।४२, 
१९।१८, अग्नि १०९।१९॥। 
सोरक्षक्---वेराहु०° २१५।९२३ । 
मोरथगिरि-- (मगधक्षे्र मे) सभा० २०।३०। 
गोदवन--(१) (मथुरा के पास एके पहाड़ी) 
मत्स्य ० २२।५२, कूम ० १।१४।१८ (जहां पर पृथु 
ने तय किया चा} । पद्म ° ५।६९।३९, वराह० १९३।- 
१८, १६४।१ एवं २२-२३, विष्णु° ५।११।१६॥ 
देखिए इस भ्रन्थ का खण्ड ४, जन्याय १५; (२) 
(रम द्वारा मौतमी के अन्तर्गतं स्थापित एक नगर) 
ब्रह्म ९१।१, अरह्याण्ड० २।१६४८ नास्तिक के 
पास प्राप्त उषक्दातं के सिखाटेख मेँ भोवंन कई 
बार उत्किखिंतं हआ है (बम्नर्ई गजे०, जिर्द १६, 


भागऽ ५} 


१० ५९९) 1 
मोचिन्वती्-- (गोदावरी कै अन्तगंत) ब्रह्म 
१२२।१०० पदयम० १३८५० {चम्पकारण्य के 


पास है, एसा रुगता है) । 
गेवम-- (मन्दर पवेत पर) पश्च ° ६।१२९)८। 
गौतम नाग--(कर्मीर में, अनन्तनाग के दक्षिण एवं 
बवन के मागं मेँ} स्टीन-स्मृति, पृ* १७८1 
गौतम-वन-- वन ० ८४।१०८-१ १०1 
गौतमाश्टम-- (श्यम्बकेदवर के पास) पश्य ६।१७६।- 
५८-५९। 
गौतभी- (गोदावरी) देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अघ्याय १५। 
मौतभेहवर-- (१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
 २२।६८, १९३६०, कूर्म ० २।४२।६-८, पदण 
१।२०।५८; (२) (कारा० के अन्तर्गते) {किऽ 
(कि० क, पु* ११५) 


१४३२ 


गौरौ-- (नदौ) मीष्म० ९२५ । सम्भवतः यह यूनानी 
लेलक को "गौ रविरओंस' है (रलिमौ, पु० ११६१) 1 

गौरीश-- (ललिता-तीयं } ब्रह्माण्ड० ४।४४।९८ 1 

सौरीरिखर---{(१) वन ० ८४।१५१, मत्स्य ° २२॥- 
७६ {श्राद्ध के किए योग्य); (२) (कश्मीर के 
पास एक्‌ तीथं} नीलमत० १५४८-१४४९ (जहां 
नीख-कमक के रग वाली उमा ने तप कियां ओर 
गीर वणं वाली हौ गयी) 1 

गौरीतीर्थं-- (वारा० के अन्तत) मत्श्य० २२१३१, 
कमऽ १।३५।२, पश्च ° १।३७।३1 


1 


धटेश्वर--(सा्रमती के अन्त्मंत } पद्म ० ६1 १५९।३ 1 

धटोत्कचच--(वारा० के अन्तगंत) कमं° १३५८, 
पद्म १।२३५७१८ 1 

छष्टामरणक---(भयुरा के अन्तगेत) वराह १५४।- 
१५। 

धष्टाक्णेह्कद-- (वारा० के अन्तगंत व्यासेश्वरं के 
परिभ} नारदीय २।४९।२८-२९, लिग० (ती 
क०पः० ८६) 

धष्टेकवर---मत्स्य ० २२।७०। 

षर्र-- (या घर्घरा यावागरा) {एक पवित्र नदी, जो 
कुमायुं से निकल्ती है जौर अवध की एक बड़ी 
नदी है) पद्म २।३९।४३, मस्य २२।३५., 
पप्र ५।११।२९ (दोनों में समान अब्दे है) 
देखिए तीर्य्॑रकाक्च (पृ* ५०२); जहां सरयू- 
घधंर-संगम का उल्लेख है; घधंरा, सरयू आदि 
नदियों का सम्मिलितिजलघागराया सरज्‌के नामस 
भ्रसिंद है, विशेषतः बहुरामघाट से) देखिए इम्पी° 
गजे° इण्डि०, जिल्द १२, पु ३०२-३०३) 

धुतक्ुल्या-- (गया के अन्तगतं एक नदी} वन ० १०५} 
७४, ११२।३०। 


च 


अक्-- {सरस्वती के पास) भाग० १०५०।७८।१९ 


घमंश्ास्त्र का इतिहास 


चक्रतीयं -- (१) [सौकरतीथे के अन्तगेत) वराहु° 
१२३७।१९; {२) {आमलक प्राम के अन्तगंत) 
नृ खिह॒० ६६।२२; {३} (सेतु के अन्तगेत) 
स्कन्द० २०३, ब्रह्मखण्ड, अध्याय ३-५; (४) 
(कश्मीरमे) चक्रघर के नामे भी विख्यात 
है; (५) (गोदावरी पर) ब्रह्म ६८।१, १०९]- 
६, १२४1१ (यम्बकं से ६ मील) यद्यपि तीन्‌ बार 
उल्किखित है, तयापि एक ही तीर्थं; {६) (मयुरा 
के अन्तगंत) वराहु० १६२।४३; (७) (सरः 
स्वती के अन्तगे) वाम० ४२।५, ५७८९, 
८१।३; देखिए ° जि ० (पु° ३३६) एवं अस्थि- 
पूरः के अन्तगतं; (८) (द्वारका के अन्तगंत) 
तीथं प्र ०, प° ५३६९-५३७, वराहु* १५९।५८। 

चक्रषर--- (करमर मे विष्णुस्थान, आज यहु अपभ्रंश 
रूप में (सक्दरः या छाकधर' है) राज० ११३८1 
अब्र यह्‌ विजब्रौर (प्राचीन विजयेङ्वर) से छगभग्‌ 
एक मीरु परहचिम प्रसिद्धं तीथं है। देखिए कश्मीर 
रिपोटं (प° १८) एवं स्ीन-स्मुति (पृ० १७१} । 
चक्रधर एवं विजयेश-शिव एक-दूसरे के पास स्थितं 
दौ प्रतिमारं है! ह° चि० (७।६१) इसे चक्रतीयं 
एवं चक्रधर {७1६४} कहता है । 

चक्रवाक-- (पितरों के लिए एकं तीर्थं) मत्स्य 
२२।४२। 

चकल्थित-- (मधरा के अन्तर्गत) वराहु° १६९।१ 

चक्रस्वामी-- (सालग्राम के अन्तगेत} वराह» १४५।- 
३८ (चक्रां किंतशिलास्तत्र दुश्यन्ते } 1 


चक्छावत--- (मन्दार के अन्तर्गत) । वराह० १४३1. 
३६-३८ {एक गहरी शीर) । 
चक्दवर--(वारा० के अन्तर्गत) लग (ती० 


कृ०) पूर ५२) | 

चक्षृस्‌--- (हिमालय से निकलनेवारीः एक नद, गंगा 
कौ एक दादा) मत्स्य° १२१।२३, कायु० ४७।- 
२१ एवं ३९, ब्रहााण्ड० २।१६१२०, भग० ५1 १७- 
५। दे (पृ ४३) के मत से चक्षुस्‌ 'आक्सस' या 
आमू दरिया' है; वे मत्स्य° (१२०।१२१) पर्‌ 


ती्यभूची 


निर्भर रहै, जी ठीक नहीं जंचता ¦ आङ्चयं 
टै, दे (पृ० १३} अश्मन्वती को भी अक्स 
करुते दै 

खशषुस्तीय-- (गोदावरी के दक्षिणी तट पर} ब्रह्यर 
१७०।१} 

चर्चसा-- (ऋश्नवान्‌ पव॑त से निकलनेवाली एक नदी} 
मत्स्य० ११४।२६॥ 

खण्डवेशा-- (पितरः के किए पुनत एक्‌ नदी) मलत्स्य° 
२२।२८ 1 

चष्डवेभासम्भेद--मत्स्यऽ २२।२८, कूर्म० २।४४। १६ 
पद्म ० ६।१३१।६७] 


खण्डेश-- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्यऽ ६।१६२१- 
१1 
चण्डकिदवर--{किम० १।९२।१६६, वाम० ५१।५०। 


खतुःसम्‌द्र--(वारा० के अन्तर्गत एक्‌ कृप) लि्गऽ 
(तीञ क०,पृण० ८९) 1 

चतुःखाम्‌ द्विक-- (मयुर के अन्तगतं एक कूप) वयाह° 
१५८१४१1 

चतुःरोत--- (वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१1 १७॥। 

लतुमुख -- (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम ४२।२८। 

चतुद्वर--(वा० के अन्तगेत) नारदीय २- 
४९।६५ { 
- चतुव बेहवर--- ( वा'रा ° के अन्तर्गत } स्कन्द ०, काञीखण्ड 
३३।१३०॥ । 
च्दरतीयं-- (१) (कावेरी के उदनम्‌ स्थर पर) कूमं० 
२।३७।२३; {र} (बारा० के अन्तर्गत) पद्म 
१।३७११७, कूम १।३५।११; (३) (न्मेदाके 
अन्तर्गत} मत्स्य० १८३७५, कूम २।४२।१५, 
बरह्याण्डऽ ३।१३।२८॥। 

चरन्प्रवर्या-- (नदी } कन० १९११८ । 

चनन्रवती-- (नदी, कश्मीर मे} नीर्मत० ३१० 
{दिति यद्‌ नदी हृष्‌ थी जैसे कि यमूना वितस्ता 
है गयी थी); 

चन््रभपगा-- (१) हिमाख्यसे यह दी धाराओं में निक- 
ल्ती दहै, एक को चन्द्रा {जो १६००० फूट ऊंचाई 


१४२३ 


पर बार राके दक्षिण-पूवं हिम-स्थर से निकलती 
है) ओर दूसरी को भागा (जौ दरे के उतर 
पश्चिम भाग से निंकल्ती है) कहते है। दोनो ण्डी 
के पास संयक्तहौ जाती ओर भिक्ति धारा 
चन्द्रभागा था चिना कहलती दै । पंजाब की पचि 
नदिर्यां है--वितस्ता (सेल्म या युनानी लेखकों 
की हाइडस्पीस), विषाक्षा (ब्यस, यूनानी ॐेखकों 
कौ हाईपचिस )} , श्तद्र्‌ ( सतलज ), चन्दर नाया (चिनब) 
एवं इराच्ती । मिलिन्द-प्रन (एस्‌० वी० ई०, 
जिल्दं ३५, प° {१७१} में चन्द्रभागा भारतकीदस 
बड़ी नदियों मे एक कही गयी है! वि० वम सूर 
८५।४९, सभा० ९} १९; मत्स्य १३।४९, अनु° 
२५।७, नारदीय ० २।६०।३०, नीलमत० १५९ 
एवं १६२, ह० चिं० १२।४४ ! देखिए "असिक्नी"; 
(२) (नमेदा कै अन्तगंत)} भत्स्य० १९१।६४, 
कमं ० २।४१।३५. पद्य ० १।१८।६१; (३) (ताप्ती 
से सिर जवी है) पएद्मऽ ६139०४४; (४) (जौ 
साश्रमती से मिलती दहै) श्थ० ६१ {४८।१२, 
१४९।१; {५} (भीमः, जौ कृष्णा कौ एके सहायक 
नदी है) । 
खन्द्रमस्तौ्यं-- (आशर्वीक परवत पर) वन० . १२५।१५। 


चन््रपद-- {गया के अन्तत) ब्रह्याण्ड० ३1४७ 
१८-१९ 1 
अन्द्रपुर--(कर्मीर का एक नगर} नीलमत° 


११३८ एवं ११५६-११५७ (महद नाग ने इसे 
बो दिया ओौर उसके स्थान पर एक योजन म्बी. 
चौडी जीर बन गयी), 

खन्े्वर---( १) (चन्द्रभागा नदी पर एवं दूधेश्वर के 
पूवं मे, साभ्नमती पर) पद्य ६।१३९।१; 
(२) (वास० के अन्तत} किग० (ती० कण, 
पृ०४९) । 

चन्दिका--- (चन्द्रभागा नदी, आधुनिकं चिनाब) मत्स्य° 
२२।६३। 

च्मत्कारपुर--- (आधुनिकं अहमदाबाद जिले का आनन्द- 
पुर) स्कन्द ६: अध्याय १-१३। 


शदे 


शमस या चमसोदट्मेद-- {१} {जहां मरुभूमि में विलु- 
प्तं हो जाने के पर्चात्‌ सरस्वती" पूनः प्रकट होती 
है) वन० ८२११२, १३०।५ (एष वे चमसौद्‌- 
भेदौ यत्र दृश्या सरस्वती), पद्मन १।२५।१८; 
{२१ (अभास के जन्तगे्त) राल्य० ३५३८७; 
कन << }२०१ 

चस्पकतीथं--- (जटां गंगा उत्तर की ओर बहती है) 
नारदीय० २।३४०।८६। 

खन्पकवन--- (गथा के अन्तर्गत) वापु° ३७।१८- 
२९1 

चम्पा--(१) (भागलपुर से ४ मीर परिचमं मागीरथी 
पर एक नगरी ओर बुद्ध-कारकोछः बडी पुरिमे 
एक) वम ८४। १६२, < ५1१४, ३०८२६, पद्म 
१।३८।७०; मस्स्य० ४८१९१ (जारम्भ मे यह्‌ 
मालिनी कहती थी जौर अगे चक्कर राजा चम्पके 
नाम पर च्चम्पा' कहुखमने कगौ ¡ महैए्परिनिन्नान 
सत्त के मतसे दः बड़ी नगरी है--चन्पा, राजमृह्‌, 
श्रावस्ती, काके, कौशाम्बी एदं वाराणसी (एस्‌० 
बी० ई०, जिल्द ११, पृ ९९ एवं २४७} 1 वाम 
{८४११२} ने चाम्पेय ब्राहएणों का उल्लेख किया है । 
चम्पा वर्णादि-यण {पाणिनि ४।२।८२)} में पठित है; 
(२) (पित्तरों के लिए पुनीत नदौ) मह्स्य० 
२२।४१, पद्म० ५।११।३५ {अंग एवं मगध, देखिए 
दे, पृ० ४३) यह्‌ खोमपफाद एवं कणं कौ राजधानी 
थी) 

चम्पकारष्य-- (बिहार का आधुनिकं चम्पारन) 
वेन ० ८४।१३३, पद्म १।३८।४९ (चम्पारन जिले 
मे संग्रामपुर के पास वाल्मीकि का आश्रम धा) । 

चर्मस्पि-- (वारा० के अन्तर्गत) कमं १।३५।४। 

चमेश्वतो-- (नदी, आधुनिक चभ्बल जो मऊ (मारवा) 
के दक्षिण-पर्चिम लगभग ९ भील दुर मे निकली 
है ओर इटावा नभर के दक्षिण-पूवं २५ मील पर 
यमुना मे मिरु जाती है) आदि० १३८।७४ (द्रुपद 
दक्षिण पाल से चर्म॑ण्वतौ तक राज्य करता था), 
वन० ८२।५४, द्रौण ० ६७।५, {चमेण्वती नाम्‌ इस- 


धर्मजास्तर का इतिहास 


चिएपडाहै कि यहां पर रन्तिदेव के यन्नो मे बलि 
दिये हर पशग की खालों के समूह स्वे हए ये) 
पद्म० १।२४२, मेषदूत १।४५ (रन्तिदेव की ओर 
संकेत करता है); चर्मण्वती नाम पायिनि {८ 
२।१२) मे आयार) 

चभमेकोट-- मत्स्य ५ २२।४२। 

चिच्किक तो्धं-- (योदा ० के अन्तत} ब्रह्य° १६४।१। 

चिताभमि-- (व्यनाथ या सन्थाल परगने में देवधर 
जहाँ वैद्यनाथ का मन्दिरटहै, जो १२ ज्योतिलिङ्कं 
भें परिगणित ह) शिवपुराण १।३८।३५, देखिए 
दे, पुम ५०। 

चित्रकुट-- (पडाङ्ा, बांदा जिलि मे, प्रयाग से दक्षिण 
परिचेग ६५ मील कीदूरी पर) वन्‌० ८५१५८. 
रामार २।५४।२८-२९ एवं ९३1८, (भारद्वाजाश्रम 
से दसं कोस दूर) रामा० २।५५।९, {यह्‌ पित्‌- 
तीथं टै) २।५६।१०-१२, मत्स्य २२६५ एर्व 
अनु १।२५।२९, नारदीय ° २।६०।२३ एवं ७५।- 
२६, अभ्नि० ६।२३५-३६, (मन्दाकिनी नेदौ के पास} 
१०९२३, प्य ° १३९।५४, रघुवंश १६।४७; मेवदूत 
(टीका) ने इसे समभिरि कहा है । 

चिश्रकटा-- (ऋक्ष पवेत से निकली हुई एक नदी) 
वायु° ४५।९९, मलस्य ° ११५।२५ (जहां मन्दाकिनी 
एवं यह नदौ क्रक्षवान्‌ से निकली हूरई कही गयी है । 

चित्रा ङ्कुदतीष-- (वारा० के अन्तमंत) कूम १।३५)- 
११, वाम ० ४६१३९ { चिच्रांगदेख्वर लिगं] । 

चित्रापचदन-- { साभ्रमती के अन्तर्गत) पफद्म० ६।१४१।- 
१। 

चित्रेशवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० कर, 
पष्ठ ९७} 1 

्वित्रोपला---(नदी) ब्रह्य ४६।४-५ (विन्ध्य से 
निकली हई एवं महानदी नाम वाल) 

चित्रोत्वला--- (सम्भवतः ऊपर वारी ही) भीष्म 
९।३५, मस्स्य° १ १४१२५ {ऋक्षवान्‌ से निकली 
हई), ब्रह्म २७।३१।३२ {ऋक्षपाद से निकली 
इई) । 


तीर्थश्ुयी 


चित्रमुप्तेश्वर-- (वारः० कै अन्तर्गत} लिय० (ती 
क०, पु ० १५ # 1 

चिदम्बर -- (देखिए "मीनाक्षी" के अन्तर्गत ) देवीभागं° 
७1३८1११, यह्‌ महन्‌ शिव-मन्दिर कै लिए वि्यात 
है, परन्तु यहां कोई वास्तविक लिगि नहीं दिखाई 
पडता । क्योकि दीवार पर एक आवरण पड रहता 
है ओर जब दर्शनार्थी प्रवेश करते है तो आवरणं हटा 
दिया जत्ति है तया दीवार दिखा दी जाती है। 
मन्दिर कै बाहरी क्क्ष मे एक हजार से अधिक 
पाषाण-स्तम्भे है) 

चिन्ता ङ्गेश्वर-- (वारा ० के अन्तगंत) पद्म १।३७}- 
१४। 

चोरमोचन-तीयं --(कदमीर में) राज० १११४९. 
१५० (कनकवाहिनी, नन्दी एवे यह्‌ तीथं एक साय 
वचित है), यह कनकेवाहिनी एवं सिन्धु का संगम 
है, नोलमत० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसकिषए 
पडा दहै कि सप्ति मृण यहां अपने वल्कल वस्वो 
को त्याग केर स्वगं को चके गये थे), स्टीनसरमृत्ति, 
१० २११1 

चैत्रक--मत्स्य० ११०।२) 

चेत्ररथ---(एक वन) वाथु० ५४७।६ (अच्छोदा 
नदो के तट पर), ब्रह्माण्ड० २।१८७ (यहां देवी 
महोत्कटा ह), मत्स्य १३।२८ 

ष्थवनस्याश्रम -- (१) (गयः के अन्तर्गत) नारदीयण 
२१४७१७५, वाकु० १०८।७३ ¡ ऋ० (१।११६- 
१०} में कष्टा गवा है कि अक्षिविनौ ने च्यवन कृ 
केयाकल्प किय धा ओौर उन्हे पुनः युका बना दिया 
था। रतपथ ब्रा° १।५।१-१६ {एव बीर ई०, 
जिल्द २६, पृ ° २७२-२७६), उन्होने शयत की कन्या 

सुकन्या से विवाह्‌ क्रिया ओर इम हृद या कुण्ड में 
स्तान करके युवाहो गये; (२) (नर्मदा के अन्त 
गेत) वन० ८९११२, १२१।१९-२२; वन० (अ० 
१२२-१२४) मे च्यवन, सुकन्या एवं अरिवनौ कौ 
मोथा दहै । वनऽ (१०२।४) ने वर्णन कियाद कि 
काठेथो ने य्ह १०० मुनियों का भक्षण किया। 

१०८ 


१४३५ 


दे (पर ५१) ने ४ च्यवनाश्रमों का उतल्टेख किया 
है। च्यवन मृमूकेवुक्रये ओौर भृगु कैग नर्मदा 
के मुख के पातकी भूमि से बहुधा सम्बन्धित किये 
जाते है। 

ज्यवनेश्वर-- (वारा० के अन्तमेत) लिग० (तीर 
कृ०, पृ० ६६} 


च्छ 


छगलाष्ड-- (श्रद्धती्ये) मत्स्य १३५४३ (यहीं 
देवी को प्रचण्डा कहा गया है), २२।७२ 

छागखेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिय० (ती० कऽ, 
पृ ११९) 

छायाक्षत्र-- (ललिता का तीयं ) ब्रह्माण्ड ० ४।१४११०० 
(महालक्ष्मौपुर कौ नसरवाटिका इती नाम ते 
प्रसि है); 

छिन्नपापक्षेत्र--- (गोदा ० पर } पद्म० ६।१७५।१५। 


1 


अगश्वाव--देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुरुषोत्तेम- 
तीथं | 

जटाकुण्ड--.(सानन्दुर के अन्तगंत) वाह० १५०}. 
४७ (मलय पर्वत कै दक्षिणे एवं समुद्र से उत्तर) । 

जनकुकूप-- (गया के अन्तमंत) पद्य १।३८१२८, 
वन० ८४१११ 

अनकेडवर---(वारा० के अन्तगंत) {्गि० (त° 
क०, पु० ११९}; 

जनस्यान--देखिषए गत अध्याय का प्रकरेण गोदावरी, 
वन्‌५ १४७।३ ३, २७७।४२, शत्य ० ३९।९ {दण्ड- 
कारण्य}, वायु° ८८।१९४, ब्रह ° €८।१ (दिस्तार 
मे चार योजन), रामा० ६।१२६।३५७-३९., ३।२१}- 
२०, ३१३०।५-६। 

जनेदवर--(नमंदा के अन्तगंत) प्द्मऽ १११३।११ 
(पितृतीर्थे) । 

जन्मेडवर-- मत्स्य ० २२४२1 

जामदग्न्य-ती्य-- {१} (जहां नमंदा समुद्र भं गिरती 


१४३६ 


है) मत्स्य १९४ ३४-३५, पदम १।२१।३४-३५ 
(जमदस्नितीयं } ; (२) मत्स्य २२।५७-५८ (गोदा- 
बरी पर, श्राद्ध के लिए अत्ति उपयौमी)। 

अम्दीरचम्पक---(मयुरा के जन्तगंत) वराहु० (ती० 
क, पृ० १९०); 

अम्बुकेहवर--- (वारा० के अन्तगेत) कूर्म० १।३५।४, 
पद्मऽ १३७1४, {छिग० १।९२।१०७, नारदीय० 
२१५०६९७ (जही जम्बुक राक्षस हिव द्वारा मारा 
गया था) 1 

जभ्बुला-- (ऋक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु° 
४५। १००१ 

जम्बूमगे-- (१) {एक आयतन) देवल (कतौी० कण, 
२५०), विष्णु० २।१३।३३ (मगा पर); देवल 
(ती० क०पु० २५०) ने जम्बूमार्गे एवं कारजर 
को अग्यतनो केरूप में पृथक्‌-पुथक्‌ वणित किया 
है; (२) (कृर्क्षेत्र के पास) वतर ८२।४१-४२, 
८९1१३ (असित पवेत पर), अनु° २५।५१, 
१६६।२४, मत्स्य २२।२१, ब्रह्याण्ड० ३।१३- 
३८; (३) (पष्कर के पास) परम १।१२।१-२, 
अग्नि १०९।९, वायु° ७७।२८। 

जस्बूनदी-- (मेर-मन्दर शिखर के ढाल पर स्थिते 
च््प्रमा ज्लीलसे निकली हुई नदी} ब्रह्माण्ड 
२१८।६८-६९, भाग० ५।१६।१९। 

जपेदवर-- (या जंप्येरवर) कूमं० २।४२।१७-४२ 
(समद्रकै पास नन्दी नेर्द्रकेतीन करोडन्मोका 
जप किया) । अग्नि° ११२।४(वारा० के अन्तगंत) 1 

अरासंषेकवर-- (वारा० के अन्तर्गत) गि {त° 
कऽ; पृ ११५ ) 1 

अंवन्तं-- मत्स्य ० २२।७३, वाम० ५१।५१। 

अयन्तिका--ज्हााण्ड० ४।४४)९७ (५० ककितिापीटों 
मे से एक) । 

श्यपुर--(कदमीर मे, जणापीड कौ राजधानी, जल 
से धिरी हुई! श्रौ कृष्ण की द्वारवती की अनूक्ति 
भें यह यहाँ रवती कही गयी दै) राजर 
४।५०१-५११. कार्मीर रिपोर्ट, पृ १३१६. 


धर्भ्लास्तर क इतिहासं 


स्टीन-स्मृति (पृ १९७-१९८) } अव र्हा 
अन्दरकोट नामके शमि है] 

अयालौर्थं मत्स्य २२।४९। 

जववन--- (कश्मीर में आधुनिक जवन) रोज 
१२२०, विंक्मांकदेवचरिति १८।७० [प्रवरपुर 
से डेढ़ गव्यूति) । आईने अकबरी (जिल्द २, पु 
३५८) मे केवन का उल्लेखं है । यह एक पवित्र 
धारा एवं कुण्ड द । जेवन ग्रामं के पास एके स्वच्छ 
कुण्ड में जज मी तक्षक नाग की पूजा होती है। 
देखिए एं जि° (प° १०१-१०२) 1 

जयनी-पद्म० १।२६।१६ (जहां सोमती्यं है) ¦ 

अल्पोहा---तौ० पर (६०२-६०३) ने कालिकापुराण 
का उद्धरम्‌ दिया है। 

जह्वह्ृद--नारदीय० २।४०।९७। 

जाक्ल- वाह ५ रत्र (३।१२४) के अनुसार शाक्ते क्षेत्र) 

जालविन्दु-- (कोकामुखं के अन्तरगत ) वराह्‌० १४०} १६। 

जाकेन्धर-- (१) (पहाड़ी) मत्स्य० १३।४६ (इस 
पर देवौ विश्वमुली कहौ जाती है}, २२।६४ (पितृ- 
तीथे); कालिका० (१८।५१) के मत से देकी जाल- 
न्धर पहाड़ पर चण्डी कहौ जाती हैँ जहां पर उनके 
स्तन गिर पड़ेथे जब किं शिव उनके शककोसखेजा 
रहै थे; (२) (पंजाब में सतलज पर एक नगर) 
वायु° १०४८० (वेदपुरूष की छती पर जाछन्धर 
एक पीठ है), संभवतः जालन्धर ललिता के पीठो मे 
एक है; पश्च० ६।४।१९-२०, ब्रह्माण्ड ० ४।९४।९५ 
(जालन्धर), देखिए ए ° जि (पृ ० १३६-१३९) । 

जलिदवर--(१) (एक शिवतीथं, आठ स्थानों में 
एक) मत्स्य ० १८१।२८ एवं ३०, कूमं० २।४०}- 
३५; (२) (नर्मदा के अन्तमंत) मत्स्य १८९।- 
१५. एवं ३८, (जालेकवर नामक एक हद) कूर्थ° 
२।४०।२२, पञ्चर १।१४८1३, मत्स्य० (अण १८७, 
इसको उत्पत्ति); (३) (शालग्राम के पास जले- 
श्वर) वराहु० १४४ १३९-१४० 

जगीषव्यनुह-- (नाय० के अन्तमेत) लिग० {१६ 
९२।५३) । 


तीशसुवी 


जेगौषषव्येबवर-- (वारा ० के अन्तर्गत) {ग० (ती 
क०,ष० ९१) 

जाह्कवी-- (गंगा का नाम) दायु० ९१।५४-५८ 
(मुनि जह करै गाथा), नारदीय० २।४१।३५-३६ 
(जह ने इसे पी लिया था अर अपने दाहिने कान 
से बाहर निकाल दिया था), ब्रहुाण्ड० ३।५६।४८, 
(जह्नु ने इसे अपने पेट से बाहर निकाल था) 
३१६६।२८1 

जातिस्मरह्द-- (१) (कृष्णवेणा के पास) वन 
८५1३८; (२) {स्थल अज्ञात्त है) वन० ८४] 
१२८, पद्म ° ११३८1४५) 

जेष्ठिल-- (चम्पकारण्य के पास) वन० ८४।१३४॥। 

शानतीर्य-- (वाराणसी के अन्त्ंत) कूमं० १।३५।६, 
पद्म ० १।३७।६। 

शानवापी--रकन्द० ४।३३ (जहां इसके मूर एव 
माहास्म्यके वणन] देए इस श्रन्थ के खण्ड 
४ क जघ्माय १३) 

ज्यष्टेडवर-- (कदमीर मे श्रीनगर के पास ङक जलील 
पर आधूनिक ्पेठिर स्थल) राज० १।११३, 
नीलमत्त० १३२३-१३२४। कदमीर के राजां 
गोपादित्य द्रवाय निमित य्ह श्िवमन्दिर था! 
स्टीसं (राज० १।११३)} के अनुसार करमीर में 
ज्यष्ठेश्वर नाम के तीन स्थल । राज० (११२४) 
मेआयाहै कि जोक के गत्र जानौकः ने ही ज्येष्ठेर्वर 
का मन्दिर बनवाया था, अतः यह्‌ कदमीर का प्राचीन- 
तम मन्दिर दहै, 

श्येष्ठ पुष्कर-- (सरस्वती पर} वन० २००६९, 
पद्म० ५१९) १२, १८।२० (कहा जाता है कि यह्‌ 
ढाई योजन खम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है} ! 

श्येष्ठस्थान-- (कोटितीर्थं के पास) वन० ८५।६२1 

ज्योतिरवः-- (या रथ्या) (यह शोण को एक सहायक 
नदो है} वन० ८५८, पद्म ° १।३९।८1 

ज्योतिष्मती -- (हिमार्य की एक दील से निकली हई 
एव सरस्वती कौ एक सहायक नदी) वायु० ४७।- 
६३ मत्स्य ० १२१६५. ब्रहुएाण्ड ० २।१८।६६1 


१४३७ 


ज्पीत्स्ना-- (मानसरोवर से निकलनेवाली एक नदी) 
ह्माण्ड ० २।१८।७१। 

ज्वालामुरो-- (एक देवीरथान, जि० कांगड़ा } ! देवी- 
भागवत ० ७।३८।६ } 

ज्बासातर--- (अमरकण्टक पंत पर} ब्रह्माण्ड० ३।- 
१३।१२) 

श्वलेदथेर--(अमरकेण्टक के पास) मत्स्य० १८८- 
८० एवं ९४।९५, पद्म ० १।१५।६९५ ७७, ७८ (शिव 
दण जल्प्या गया एक पुर यहाँ गिरा था)! पँ 
पर स्वाभाविक रूपे गैस निकल्तौ है जो घषण 
से जल उठ्ती है, सम्भवतः इसीसे यह नाम 
पड़ा है) 


कं 


तकक्षिसता-- (आधुनिक टेकिसिला) स्वर्गारोहण पवं 
५।३४, वायु० <<} १८९२०) न्रह्याण्ड० ३।६द1- 
१९०-९१ (गन्धार मं दारय भरत कै पुत्र तक्ष 
द्रारया सस्थापित); जात्तकं मे (तवकसिला' विद्या- 
केन्द्रकेषूप में वणित है (यथा-- भीमसेन जातक, 
क्र्वा य द्वारा सम्पादित, जिल्द १, पु ३५६} । 
देखिए टालेमौ (१० ११८१२९१) जदं सिकन्दर 
के कालके येका इसका इतिहासं दिया हु है। 
यह अश्क के प्रथम पृथक्‌-परसत राभिलेख मे उस्लि- 
चित है (सी० आद आई०, जिल्द १, पु० ९३} 
ओर पाणिनि (४।३।९३) मे भी यह्‌ शब्द आया 
है} इसके ध्वसावकेष का वर्णन देखि ° जि० 
(पृ० १०४-११३), म्ंलके गाइड ट्‌ टेक्सिला' 
आदि में, 

कक नाग -- (कमर के जयवन में अर्थात्‌ आधुनिक 
ङेवन के पास एक पुनीत धारा} वन ८२ 
९०, राज ० ११२२०, पद्म° १।२५।२ {व्तिस्ता 
तक्षकनाय का निवास-स्थल है! जेवन श्रम के 
पात एक करण्ड भं यह्‌ आज मी पूजित है) । 
देखिए स्टीन-स्मृति, प० १६६, काश्मीर रिपो, 
१० ५) 


१४३८ 


तपोवन-- (१) (गोदावरी के दक्षिण ठट पर) ब्रह्म° 
१२८१; (२) (कंग देश में) वनम ८४।११५ 
प्म० १।३८।३१। ततौ वनम्‌' वनपवे में अशुद्ध 
छपा दै। 

तमसा--{१) (सरयू के परिचमं बहती हुई, गगा से 
भिल्नेवारो जाधूनिक टोस) रामः० १।२३, 
२१४५1३२, रयुव्॑ ९।२०, १४।७६ 1 देखिए सी° 
आई० अआ!ई०, जिल्द ३,पु० १२८, जहाँ तमसा पर 
स्थिति आश्वमकं नामक ग्राम के दान (सन्‌ ५१२. 
१३ ई०} का उल्लेख है; (र) वायु ४५१००; 
(३) (यमुना से भिलने वारी नदो) देवौभागण 
६।१८।१२। 

तण्डलकाश्रम-- (पुष्कर एवं जम्बूमागे के पास) बन० 
८२४३, अग्नि ० १०९।९, पद्म ° १।१२।२। 

तपस्सीय-- (गोदावरी के अन्तर्गत) गह्य १२६।१ 
एकं ३७ (इसे सत्रतीयं भौ कहा जाता है) । 

तपती-- (नदी) मस्स्य० २२३२२३२ (यहं र्हा तापी 
है ओरमूर तापीते मिह) ¦ आदि० (अध्याय 
१७१-१७३) मे तपती सूयं कौ कन्या कही गयी दहै, 
जिससे राजः संवरण ने विवाह करिया ओर उससे कुर्‌ 
नमक धृक उत्पन्न हआ; माकं १०५।६ {सूयं को 
डोटी पृत्रौ नदीहौ मयी) । 

तरण्ड या तरन्तुक -- (कु रक्षेत का एक द्वारपाल} वन ऽ 
८२३। १५, पञ्ज ° १६२९२ {'तर्ट! शब्द आया है), 
वामन सुराग २०।६०। 

तापिका--यट्‌ तपीहीदहै। देवीपुराण (ती० क०, १० 
२४२) 1 

तापी-- (नदी, विन्ध्य से निक्कर सूरत के पास अरव 
सामरमेभिरतीदहै) इते ताप्ती' भौकेहा जाताहै) 
मत्स्य० ११४२७, ब्रह्य ° २५।३३, वायु ° ४५।१०२, 
अग्नि १०९।२२। तापी का उल्लेख उषवदात के 
कशिलालेख {सं ० १०, वम्बई गजे ०, जिल्द १६, पृ° 
५६९) मे हुआ है। देखिए पयोष्णी के अन्तगंत एवं 
तीयं प्र (प५ ५४४-५४७), जहां इसके माहात्म्य 
एवं उपतीर्थो का उल्लेख है ।. 


घमश्षास्म का इतिहास 


तापी-समद्र-संग्म--ती्थप्रकाश, पु०५४७। 

ताषदेश्वर---(नमंदा के अन्तगत} कूम २।४१।६६, 
पश्म० १।१८।९६)। 

तापेश्वर--- (नमंदः के अन्तगतं) मल्स्य० १९१} १०४। 

ताख्पर्णा -- {पाण्ड्य देश मे मलय से निकटकरे समुद्र 
म भिरने वाटी नदौ) ब्रह्मऽ २७।३६, मत्स्य 
११४५१३०, वष्यु° ६४५६१०५ एकं ७७, २४।२७. 
वन० ८८। १४, रामा ० ४।४१।१७-१८, कूम ° २।३७] 
२१-२२. ब्रह्माण्ड० ३११३२४५ भाग० १०।७९।१६ 
एवं ११।५।३९ । दे ° मेगस्थनीज् (एं ०इण्डि ० पु ०६२) 
कै टैम्पोवेन एवं अशोक के गिरनार वालेटेख (सं° 
२} का 'तम्बपन्नी' नाम] यह्‌ श्रीकका {(सीरन) 
भीहै, किन्तु चदीकीओर भी सकेत कर सकताहै; 
एमि ° इण्डि० (२०, एू० २३, नागार्जुनीकोण्ड लेख) ; 
ब्रह्माण्ड० ३1१३१२४ एवं २५. रघुक्श {४।४९-५०)} 
से प्रकट हुता है कि यहाँ मोती पाये जातेये) 

साच्नत्रभ--{मयुरा के अन्त्मत) वराह्‌० (ती० क०, 
पु०१९१)। 

ताश्नारूण-- वन ° ८५१ १५४] 

ताखवती-- (अग्नि की मातृरूप नदियो मेँ एक) 
वन्‌० २२२।२३। 

ताखकर्णेहवर -- (वाराणसी के अन्तर्गत} लिग० {ती 
क०,पु० ७२} । 

ताक्तौ्थं-- (वाराणसी के अन्तगंत) पद्म° १।३७।२। 

ताखूवन-- (मथुरा के परक्िम } वराह° १५७।३५। 

तारकेह्वर-- (वाराणसी क अन्तर्गत) लिम० (तीण 
क०,पु० १०४) । यह्‌बंमाल के हुगरी जिलेमेएक 
ग्रामकेनामसे रिव का प्रसिद्धतीर्थमीदहै। देखिए 
इम्पिऽ गजे ० इग्डि०, जिल्द २३, १०२४९) 

तिमि-- {शङ्कर्णेस्वर की दाहिनी आर) पद्य ० १।२४।- 
२०-२३) 

ती्थकोटि---वन० ८४१२१, प्य ° १।३८३८। 

वुख्जाधुर-- (एक देवीस्थान) देवीभाग ० ७।३८1६॥ 

सुङ्का-- (ङृष्णा में मिलने वालो एक नदी) नृर्सिह° 
६६1७ (पाठान्तर पाया जाता है), तीर्थकल्पण 


सी्थसुची 


(प० २५४) रा उददत---तुंगा च दक्षिणे संगा 
कावेरौ च विशेषतः ¦" 

वुङ्कभशा-- (नुगा एवं भद्रादो बड़ी नदियां मैसूर देख 
से निकृख कर कुञ्जो के पास मिलने पर त्‌गभुद्राहौ 
जातौ हँ। ह्‌ नदौ रायक्कूर चिलिमेअल्मपुरकेपास 
कृष्णा मे मिक जाती है) मत्स्य २२४५. नुमिह° 
६६।९ (ती० क०,पृ० २५४}, भागम ५।१९।१८, 
मत्स्य० ११५२९, ब्रह्म ° २७३५, वायु ° ४५।१०४ 
(अन्तिम कीन काकयन दहै कि यह सह्य से निकखती 
है)! एषि० इष्डि० (जित्द १२, पृ० २९४} एवं 
चि करमाकदेवचरित (४।४८-६८]) से प्रकर हुता है 
कि चालुक्य राजा सोमेश्वर ने असाध्य स्वर से 
पीडति होने पर तुगमद्रामे जलप्रवेशो कर ल्याधा 
(सन्‌ १०६८ ई० मं) | 

पुङ्ककट-- (को कामुके अन्तर्गत } व राह ० १४०।२९-३०। 

वुङ्कारण्य--वन० ८५४६-५४, पद्म ° १।३९।४३ (जहाँ 
र सारस्वत ने मूनियो को उपदेश दिवा) । 

तुङ्कवेणा--(उन नदिया मे एक, जो अग्नि कौ उद्गम- 
स्थल हैँ) वनज २२६२।२५। 

वुङ्खेद्वर--- (वाराणसी मे) {लिग० १।९२।७। 

इुरा..ग-- (नमंदा के अन्तर्गत॒एक तीथं} मत्स्य° 
१९१।१९1 

तुगचिन्बु-बन--ना० (ती° क०, पु० २५२) । 

तृणबिन्दु-सर-- (काम्यक्‌ वन में) वापु° २५८; १३। 

तेजस-- (कु हक्षेष के पर्चिम, जूँ स्कन्द देवों के सेनापति 
अनाये गये थे) पथ्च° १।२७।५३। 

तोया-- (विन्ध्य से निकली हई नदो) मत्स्य० ११४ 
२८, वायु° ४५} १०३। 

तोवसक-- (यहां विष्ण का गुह्य नाम 'गरुडघ्वज' है ) 
नूरसिर्‌ ` (तीर कण पु० २५२); क्या पह रलेमी 
का तीसटेद, अक्षोक के धौरी ट्ख (सी° आाई० 
आर्ई०, पृ* ९२ एत्र ९७} एवं नागाजुनीकोण्ड लेख 
(एषि ० ईण्डि०, जिल्द २०.१० २३) का तासि है? 
मोौर्याके काल में उत्तरी केखिग को राजवानो तोप्लि 
(पुरी जिले मँ आधुनिक धौली} प्रमुद नरी थी + 


१४३९ 


त्व्टरह्वर-- (वाराणसी के अन्तरगत) लि. (ती 
क०, प५ ९६} 

च्रस्तावतार-- (एक्‌ आयतन} देवल 
पृऽ २५०} 

तरिककुद्‌-- ( हिमवान्‌ का एक माग} अववेवेद ४।९)८ 
एवं ९ {एकध्रकार के अंजन के लिए प्रसिद्ध), मैत्रा 
यणी-संहिता ३१६।३, शतपथ ब्रह्मम ३।१।३।१२ 
{इनसकमेतव्रैककुद य" व्रंककूभ आजन का उल्लेख 
है), पाणिनि (५) १४७, तरिकक्‌त्‌ पर्वते) । देखिए 
ब्रह्माण्डे० २३।१३।५८ (क्रिककद्‌ भिरि, श्राद्ध के लिए 
अति दिस्यात }, वायु ° ७७।५७-६३ । 

तरिकूट-- (पवत) वाम० ८५।४ (सुमेर का पुश्च), 
न॒सिह° ६५।२१, पदम ° ६।१२९।१६। भाग० (८२ 
१) में यह्‌ दन्तकथात्मकं प्रतीत होता है। रघवे 
(४।५८-५९) से प्रकट होता दै कि त्रिकूट अपरान्तमें 
था। कालिदास क च्रिकृट नासिकमें तिरहयातरि- 
ररिमि पहा प्रतीत हाता दै। देखिए वम्बई का गजे ०, 
जिल्द १६, पू० ६३३ एवं एपि° इण्डि०, जिल्द २५, 
एृ० २२५ एत २३२। माधववर्मा (रगभम ५१०- 
५६० ई०) कै खानपुर-दानपत्र उसे त्रिकूट एवं 
मख्य का स्वामी कृते है {एपिल इण्डि०, जित्द २७, 
प०३१२, ३१५; 

तरिकेटि-- (कश्मीर मे एक नदी) नौलमत० २८८, 
३८६-३८७ ¦ कश्यप कौ प्रार्थना पर अदिति त्रिकोरि 
हा ययी ¦ यह वितस्ता में मिलती है। 

तरिरम---वन ० ८४२९, अनु° २५१ १६,१द० १।२८।२९) 

त्रिजलेहवर-लिग-- {अहं गण्डको एवं देविका मिलती 
है) वराह५ १४ ५;८३] 

तरियतश्वर--- (मधुरा के अन्तप॑त} वराहु० १७६।१६। 

तरित्कूप--(एक तीर्थं जहाँ बलराम दशनां गये ये) 
भाग० १०७८1१९ (पृथूदक एवं बिन्दुसर के परचात्‌ }। 
ऋ ° (१।१०५।१७) ने त्रित का उल्लेख किया है, 
जो कूप में फक दिया गया था ओर जिसे ब्रहस्पति 
ने बचाया था। देखिए निरुक्त (४१६) । 

त्रिदहज्योति-- (नमेदा के अन्तत } मत्स्य ° १९४।११। 


(ती कभ, 


(282. 


त्रिदिवा--(१) (दह्िमवःन्‌ से निकली हू नदी) 
ब्रह्मण्ड० २।१६।२६; (२) (महेन्द्र से निकर) 
मत्स्य ° ११४।३ १, वायवु° ४५1 १०६. ब्रह ° २७३७; 
(३) {ऋक्षवान्‌ से निकल } ब्रद्माण्ड० २।१६।३ १1 

त्रिदिवाब्रखा-- {महेष् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड 
२।१६।३७ } सम्भवतः त्रिदिवा एवं बला ¦ 

त्रिपदी {तिश्पति)-रेणीमुण्ट नामेक स्टेशनसे कुछदूर 
उत्तर अक्र जिले! यह्‌ वेकटगिररि है, जिसके 
ऊपर वेकटेश्वरया बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिरहै 

न्रिपलक्ष-- (यहां श्राद्ध अत्यन्त फल्दायकं होता है) 
ब्रह्माण्ड० ३।१३।९९। 

त्रिपूुर--(१) (श्राद्धं के किए अति उपयोगी स्थल) 
मस्स्य० २२।४३; (२) (बाणासुर कौ राजधानी) 
पद्मम १, अध्याय १४-१५, कर्णुपवं ३३१७ 
एवं ३४१११३-११४। मत्स्य ० (अध्याय १२९ 
१४०} ने विपुरदाह्‌ का सविस्तरः वेणेन उपस्थित 
कियाद ओर देक्िएु अनु १९० ५-३१ एवं 
कुमारो भवतिसा मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक 
लेखं “दि वरिधुर एपिसीड इन संस्कृत लिटरेचर! 
(जर्नर, गंगानाथ जा रिसचं इस्टीटयृट, जिल्द 
८ प° ३७१-३९५.} ¦ 

तरिपुरान्तक-- (श्रोप्वंत के पूर्वी द्वार पर्‌) लिगि 
११९२११५० । 

श्िपुरी--(नमंदापर) तीर्थसार (पृ १००)ने इसके 
विष में तीन श्लोक उद्धृत कयि हँ। यह जबलपुर 
के परिचमं ६मीलदुर्‌ आधुनिकं तेवर दै! यह कल- 
च॒रियों एवं चेदियों कौ राजघानी थौ । देखिए यज्ञः- 
कर्णदेव कः जबलपुर दान-पव्र (११२२ ई०)}, एपि० 
इण्डि० (जिल्द २,पु० १, ३, वहु, जिल्द १९, पृ० 
७५, जहाँ मट्‌ाकोषल का विस्तार दिया हुजाहै) 1 
मत्स्य० (११४५३). सभा० (२१६०) एवं 
बृहत्छहिता (१४९) ने त्रिपुर देश को विन्ध्यके 
पृष्ठ भाम में अवस्थित माना दहै । ई० प° दूमरो शताब्दी 
की ताज्रमुद्राओंसे मौ त्रिपुरी करा पतत च्लता दहै) 
संक्षोभ के देतुरु दानपत्र से पता चलता है कित्रिपुरी- 


घमंश्लास्त्र का इतिहास 


विषय दभारु देल मे अवस्थित था\ देखि 
आरण इ० बनर्जी कृत हैहयज्ञ आव विधुर 
(प° १३७) 1 

त्रिषुरेक्वर-- (उर डील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम 
त्रिफर जो कश्मीर मे है) राज° ५।४६, ह° चिर 
१३।२००। कु लोगो ने इसकी पहचान्‌ ज्येष्ठेश्वर 
सेकीहै। 

ज्रिचुष्करः- देखिए "पुष्कर । 

च्रिभागा-- (महेन से निकी हई नदी) मत्स्यर 
११४५५३१, वायु° ४५१०४} 

त्रिलिग-- वहु देर, जरह कारहस्दी, श्रीडौल एवं द्राक्षा- 
राम्‌ नामक तीन विसू्यात चिम है) 

त्रिलोचन !छिग-- (वाराणसी मे) स्कन्द° ४।३३।१२०, 
कू्म० १।३५।१४-१५. पद्य ० ६।३७।१७ 

्रिविष्टप-- पद्म १।२६।७९ {जहां वंतरणी नदी है) 

त्रिवेण--(१) प्रशम मँ) वराह १४४८६. 
८७; {२) (गण्डकी, देविका एवं ब्रह्यपुज्रा नामक 
नदियों का संगम) वराह १४४८३ एवं ११२- 
११५ । यहीं पर गजेन्द्र को भ्राहुने पानी में खींच 
ल्या था। वराहु० १४२४ १ १६-१२३४] 

त्रिशुकूगंगा--वन ० ८४।११। सम्भवतः यह्‌ शूकघातः' 
नामक कदमीर कातीर्थंहै) 

त्रिश्वूलपात-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म ० ११२८।१२ 
{सम्भवत्तः यहं ऊपर वाला तीर्थं दहै) ] 

वरिक्िखर-- (पवत )} वायु ° ४२।२८, मत्स्य ° १८३।२। 

त्रिरूध्या या त्रिसंध्यम्‌-- (१) मत्स्य० २२।४६ (पितृ- 
तीयं); (२) (संध्यादेवी का ज्ञरना) ककष्मीरके 
पवित्रतम तीर्थो मे एक) अबे यह्‌ रिग परगनेभं 
सुन्द्रार नामक स्थान है, तीलमत० १४७१, राज ० 
१।३३, स्टीन-स्मृति, प° १८१। 

त्रिस्ाभा-- (महेन्द्र से निकली हई एकं नदी) वायुर 
४५। १०६, विष्ण्‌ ० २।३।१३. भाग ° ५।१९। १८ (जहां 
उद्गम-स्यल कः बर्णन नहीं है) । 

विस्थान-- (सम्भवतः यह्‌ वाराणसी दहै) अनु° २५।- 
१६९1 


तीथभुची 


किहिखिकाप्राभ-- {श्राद्ध यर्हा अति फलदायक होता है) 
विश्धण० सु ८५।२४ (टीका के अनसार यह ्ालन्राम 
है) । 

जरयम्बक सीथं--(१) (गोदावरी के अन्तत पितु- 
तीर्थं} मत्स्य० २२४७, कमं २।३५।१८; (२) 
(नंदा के अन्तर्गत) पश्च १।१८।११२। 

उदभ्बकेहवर-- {नासिक मे, जहाँ से गोदावरी निकक्ती 
है) नारदीय० २।७३।१-१५२ (यहं इसका 
माहृतम्य वणते है), स्केन्द० ४।६।२२, पद्यऽ 
६1 १७६।५८-५९, ब्रह्य ° ७९।६॥। 


| ॥ 


दष्टरकुर--(कोकामुख के अन्तर्गत} वराह १४०) 
£८-७० ! 

दक्षकन्याती्बं--- (नर्मदा के अन्तर्गत } पद्म० १।२१।१४ 

दक्रतीथं-- (कुरत के अन्तर्गत) वाम० ४६।२ (स्थाणु 
वट के दक्षिण), वाभ० ३४।२० (दक्षाश्नमः एवं 
दक्षेश्वर) । 

बक्षप्रयाग--नारदीय० २।४०।९६-९७। 

दक्िण-बगा-- (१) (गोदावरी) ब्रह्म० ७७।९-१०, 
७८७७; (२) (कावेरी) नुक्िह्‌० ६६।७; (३) 
(नमेदा) स्कन्द०, रेवाखण्ड, ४।२४; (४) 
(तुंगभद्रा) विक्रमाकदेवचरित, ४।६९२} 

दक्षिण-गोकभं ---व राह २१६।२२-२३। 

बक्षिम-पवनद--वि० ध ० सू० ८५५१ {वंजयन्ती टीका 
के अनुसारर्पाचिनदि्ांयेहै--ङृष्णा, कावेरी, तुमा, 
भद्रा एवं कोणा)! 

बकषिग-भयग-- (गाल के सप्तग्राम में यह मोक्षवेणी के 
नाम से विरूपात है) मंसावाक्यावकी, प° २९६ एवे 
तीर्थप्रकाश, पृ० ३५५ ! दे (पृ०५२) कै मत से यह 
त्रिवेणी बंगाछमें हंगली के उत्तरम) 

दक््णि-भधुरा-- (मद्रास प्रान्त मे मदुरा) भाग 
१०।७९।१५। 

दकित-मानस-- (गयामें एक तार या कुण्ड) नार- 
दीय ० २४५७४, अलि ° १ १५।१७६ 


श 


दक्िण-सिन्धु-- (चम्बर की एकं सहायक नदी} वन° 
८२१५२, पद्म ° १।२४११, मेषदूत १।३०। 

व्ेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कण, 
पु० ७५) ! 

क्ष्डु--वन्‌ ऽ ८५१ १५ । 

दण्डक --- {एक भूमि-भाय का नाम, स्थान का परिज्ञान 
धूमिख, सम्भवतः यह दण्डकारण्य ही है) रामा० 
२।९।१२ (दिलमास्थाय केकेयी दक्िणां देण्डकान््रति)} 

वण्डकारण्य-- (या दण्डकेवने } वन ० ८५११४, १४७। 
२२, वराह ७१।१० {जहां यौतम ने यज्ञ किया था}, 
ब्रह्म ८८१८१११०, ९६ (गौतमी दण्डक मे है), 
१२३।११७५-१२९० (यहां से आरम्भ होकर गौतमी पाच 
योजन थौ), १२९।६५ {संसार का सारतत्व), १६१ 
७३ (यह वमं एवं मुक्ति का बीजं है), शल्य ° ३९।९- 
१० (यहं जनस्थानभी है), रामा० २१८।३२३ एवं 
३७, ३।१।१, वाम ° ८४।१२ (यह दण्डकारण्य के 
ब्रह्मणो का उत्टेखं है) एकं ४३, पद्य ३४५८. 
५९ (नामकामूक)} देखिए जे° नी० आर० ए० 
एस० (१९१७, पज १४-१५. ए जि° आव महा- 
राष्ट), पाजिटरकी टिप्पणी {जे° आर० ए एस०, 
१८९४, भोदःवरी कै वनवास को जियग्रोफी, पर 
२४२) 1 सम्भवतः दण्डकारण्य में बुन्देखुखण्ड या 
मूपालसे लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के सारे वन 
सम्मिल्तिये) बाहं० ० (११।५६९) कांकथनदहै 
कि हस्त नक्षव मे दुष्ट धूमकेतु दण्डकारण्य के प्रमूख 
कोमार डालता) 

वण्डलात-- (वाराणसी . के अन्तर्गत) छग (तीर 
कंभ, प° ९० ) | 

इत्तात्रेय-लिग--- (वाराणसी के अन्तत) लिग० (ती. 
क०,पृ० ११३) 1 

दधिकर्णेदवर-- (वाराणसी के अन्तरगत) लिग० (तीर 
केऽ,पृ० ९४) | 

दभीचेतीथं-- वन ०८३1 १८६. पश्च ° १।२७।७३-७२ (जहां 
सारस्वत ठहर गये ओर सिद्धराट्‌ अथति सिद्ध लोगों 
के कुमार अयवा राजा हो गये) । 


म्‌ 


दीचेहवर-- {वा राणी के अन्तर्गत} किग० . (ती° 
कृ०,पु० ४३ ) ] 

ददर या दुंद्‌र--(नीलभिरि पहाड़ी) वन० २८२।४३, 
माक ० ५४।१२, त्रराह्‌० २१४।५२, रुवं ४।५१, 
ताञ्ररर्णी तदी के पास; काहु सू० १४११॥ 

वर्बोसिक्रमण --वन ° ८४1४५, पञ्च ० १।२३२।९1 

बशर्णा -- (ऋम पक्त से निकलो हई नदी, जह के श्राद्ध, 
जप, दान्‌ अति पुण्यकारक होते है} मल्स्य० २२३४, 
कभ० २।३७।३५-३६. वायु० ४५।९९, ७७।९३। 
विरुसन (जित्द २,पृ० १५५) का कथन दहै किं अब 
इमे दसान कहा जाता है,जो भूपालसे निक करबेतता 
मे मिलतो है} महाभाष्य (वार्तिक ७ एवं ८, पाणिनि 
६५१।८९) ने उसकी व्यत्पत्ति क > (जिल्द ३,पु० 
६९) । दमाणं का अयं वह्‌ देश दै, लिसमे दस दुर्गं 
होया वह्‌ नदी (दगा्ण) हौ जिखकफे दस जर्दं। 
मेधदूत (१।२३-२४) से प्रकट होता दहै किं दशां देश 
को राजघानी विदिला थी भौर वेत्रवती (बेतवा } इसके 
पार्थी! टोजिमीने इसे दोसरोन कटा है (¶ृ० ७१) । 
बार्हृ° सू०( १०११५) काकथयनदटहैकि उत्तराषाढमें 
शनैश्चर (शानि) दशार्णो को नष्ट करे देता है 1 

दल्ञाहवमेधिक-- {या मेघक, यः मेध) (१) (गंगा 
पर एक तीर्यं ) वन ० ८३। १४, ८५।८७, वायु ° ७७1 
४५, ब्रह्माण्ड ऽ ३। १३।४५, कमं ° २।३७।२६, मत्स्य ऽ 
१८५१६८ (वाराणसी मेँ} ; {२} (प्रयाम्‌ के अन्त- 
गते) मत्स्य०१०६।४६; (३) (गया के अन्तर्गत} 
अग्नि ११५४५, नारदीय० २।४७१३०; (४) 
(नमेदा के अन्तर्गत} मत्स्य० १९३।२१, कूरम० 
२।४१, १०४ पद्य ० १।२०।२०; देखिए वम्बरई गजे 
(जिल्द २,पुं० ३४८} ; (५) (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह्‌० १५४२३; {६} (कुरुक्ेत्र के अन्तमंत! 
पद्‌म° १।२६।१२; (७) {गौदावरी के अन्तगतं} 
ब्रह्म ० ८३११; (८) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०,पु० ११६) 1 

दाकिनो (डाकिनी) -- (भीमशंकर) जिवपुराण ४।१। 
१८} 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


दाभौ-- (पुल्ल संज्ञा} वन ऽ ८२।७१-७५ ] 

कामोदरनान--कठमोर कौ एक धारा, जो सुनमोह्‌ ग्राम 
का ऊपरी जिर ह, जहां कवि दिर्हूण का अन्म 
हुआ था। देए स्टीन-स्मृ्ति. १० १६६। 

दाहञ्याश्रम--{वक दात्म्य का आश्रम, जहां रामणएवं 
लक्ष्मण सृग्रोव एवं उसके अनूचरौं के साथ रहते ये) 
पञ्च ६;५६।१४- १५) 

दाश्यन-.--कूम ° २।३९।६६, यट देवदारुवन्‌ है 1 

िण्डोयुष्यकर-- (श्राद्धिक योग्य. सम्भवतः दक्षिणम) 
मत्स्य >२२।९७ | 

द्विाकर-क्गि-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ल्िगि० (नीर 
क०,पृ० ६५) 1 

दिकौकः-युस्करिणी--वन ० ८४। ११८, पद्म ० १।३८।३५। 

दीपेववर-- (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य १९६११३८, 
कूमं° २।४१।२५-२७ (यहे व्यास-तीरथ-तपोवन है } 1 

ीप्तोद-- (यह सम्भवतः भृगुतीथं है) वन० ९९।६९ 
(जहां पर परशुम के प्रपितामह भृगु एवे पिताने 
कठिन तप किया धा) । 

दौधंसन्र--वन० ८२। १०७-११९०, पद्म ° १।२५। १५-१६। 

दींविष्णु--- (मथुरा के अन्तगंत} वराहु० १६३।६३। 

बुग्षेदवर--- (साभ्रमती केर अन्तर्गत) पद्म ० ६।१४८।१ 
(खण्डषर्‌ के दक्षिण }, देखिए बम्बई मजे ०, जिल्द 
१६,प्‌० ६। 

दर्गा-- बाहं ° सू° (३१२८), दुर्ग विर्ध्य पर रहती है! 

दुर्गा (विन्ध्य से निकलनेवाली एक नदी) वायु 
४५।१०३ एवं ब्रह्माण्ड० २।१६१३३। 

दर्गातीचं-- (१) (सरस्वती के अन्तगंत) वामन 
२५।१०३, ब्रण्ड० २।१६।३३; (२) (गौदावरी 
के अन्तरगत} ब्रह्य° १३२।८ 1 

वृर्गग-साश्चरमतौसंगम-- पद्म ° ६११६९२१ । 

बुधरेश्वर--(साश्रमती पर) पश्चऽ ६।१४६।१। 

दृषटतो-- {नद ) (देखिए अध्याय १५ के आरभ्भमे) 
ऋ० (३।२२।४) मे यहु 'आपया' एत्र सरस्वती" फे 
साथ अग्नि-पूजाके लि्‌ पवित्रे मानी गयी है] कनेर 
९०११, मन्‌ु०२१७ ने इसे देवनदी कहै, नार 


तोर्॑क्ची 


दीय २।९०।३०, भाग० ५।१९।१८ ¦ कुछ लोगो ने 
इसे घम्मर एवं कुछ रोगो ने चित्ताग माना है (कंम्व्रिज 
हिस्टरी भक इण्डिया, जित्द १, १¶० ८०} । वतमान 
नामों मे यहे नदी नहीं पहचानी जा संकी दहै} कनिधमं 
{ए० एस आई०, जिस्द १४, प० ८८} ने ईते थाने- 
सरके दक्षिण १७ मीर पर राकी नदी कंहा है, जिसे 
स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मतं अभी 
सन्देहात्मक ही है। 

देवगिरि-- (मथुरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वराह° 
१६४२७, भाग ० ५।१९।१६। 

देवतोधं-- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर} ब्रह्म 
१२७।१; {२) (नमंदा के अन्तर्भव) मत्स्य 
१९१२५, १९३।८१, कूमंऽ २।४२ १६, प्रद्र 
१।१८।२५; (३) (साश्रमतौ के अन्तर्गत) पद्य 
६।१६६१। 

वेवपथ--वन ° ८५१४५, पद्म ° १।३९।४२ ¦ 

देवपवंत-- (सम्भवतः अरावली पहाड़ी) देवल० (ती० 
कण, पृ० २५०) 

बेवप्रभे-- (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह १४५।५९ । 

देवप्रयाग-- देखिए अलकनन्दा) यह मामीरथी एवं 
अलकनन्दा संगम-स्थले है। देखिए य° पी० गजे०, 
जित्द ३९, पु० २१४1 ए 

देवबार्वन-- (१) (बद्रीनाय कै पास हिमालय मे) 
जनु ° २५।२७, कूम ° २।३६।५३-६०, २।३९११८ एवं 
६६, मत्स्य ° १३।४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि 
है); (२) (मराठवाडा के पास ओ) पद्म्‌ 
६।१२९।२७; {३} (कश्मीर मे विजयेरुवर) ह 
चि० १०।३। 

ेवलेहवर-- (वाराणसी के अन्तरगत) शिग० {तीर 
क० पृ० ९२) । 

देवक्षाखा--यहां विष्णु त्रिविक्रमे के नामं से पुजित हते 
है नृसिह० ६५।१५ (ती० क, पु० २५२} । 

बेवलुद-- (१) (गण्डकी के अन्तर्गत) कदाह० १४५ 
७१, अनू° २५।४४; (२) (कृष्ण-वेणा के अन्तर्गत) 
वन ० ८५४३ 1 

१०९ 


१४४३ 


देवह्कका--(करमीर मे एक नदी) वन० ८४१४१, 
पद्म ° १।३८।५७। 

देकागम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म १६०}१। 

देवारभ्य--- (लरैटित्य या ब्रहयपुत्र नदी पर एके वन) 
वायु० ४७1११ 

देविका-- (१ } (हिमाख्य से निकख्नेवारो नदी सिन्धु 
एकं परंचनद तथा सरस्वती के वीच भँ} वन 
< २।१०२-१०७, २२२।२२ (चार योजनं लम्बी एवं 
आधा योजन चौड़ी } , बहा ° २७।२७, वायु ° ४५।९्‌ 
अनू ०१६६1१९, वाम० ८ १।५ । किप्णु° {४२४६९} 
मेआयारैकिव्रात्य,म्येच्छणएुं शूद्र सिन्धु कै तटौंएवं 
दाविकोर्दी, चन्द्रमागा एवं केरमीर प्र राज्य करेये। 
यहां 'दाविकीर्दी", जेता कि श्रीधर्‌ का कथन है, 
देविकाकीमभूमिदै। (र) (गण्डकीसेमिलनेवाकौ 
एकं नदी } वराह ° १४४।८३, ११२-१३, २१४।५४; 
३} (गवा के अन्तग॑त) वायुऽ ११२।३०, ७७1 
४१, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४१। अनुरु २५।१२ एवं 
१६५१९, कूमं ° २३८२५, प्म ० १।२५।९-१४, 
नारदीय ० २।४७।२७, विष्णु ° २।१५१९, वामन 
७८१२७--सभी ने देविका की प्रशस्ति गायी है, किन्धु 
यह कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो एता 1 नीलसक्त° 
(१५२-१५३) के मत से यह ईराक्ती के समान पुनीत 

है, उमास्वरूपहै जौर रावीएवं चिनाबके मध्यमे मद्र 

देश मंदहै! देखिए पाणिनि (91३1१) 1 दे (पुर 
५५) का कथनहं क्रि यह सरयू का दलिगौ भागहै जो 
देविकायादेवाके नाम से विख्यात है! कामण (८४ 
१२) ने देविकातीयं के ब्राह्ममो का उल्टेख किया है ! 
स्कन्द० (७, प्र॑भास-माहास्म्य, अध्याय २७८।६६- 
६७} ने मूलस्थान (मुखेतान )} को देविका पर स्वित 
माना है) पद्म०१।२५९-१४ (पाँच योजन लम्बौ एत्र 
आधा योजन चौडी) 1 विष्णुं* (२।१५।६) नै वौर- 
मगर को देविक पर रिथत एवं पलस्त्यद्रारा स्थापितं 
माना दहै देविका, जैसा कि अन्‌० (१६५१९ एवं 
२१) मेआयारै, सरयू नहींरहै, इन दोनींके नाम 
पृयर्‌-पृथक्‌ अये] सार्हृ< सू° {२।३५) मे आया 


१२४ 


है किएक दुष्ट केतु उत्तर मेंदेविका को भीमा 
डालेगः! पार्जिंटर {साकं का अनुदग्द, पृ०२९२) 
ने इसे पजाबकौ दीगया देध नदी माना है ओर 
डा० वीण एस्‌० अग्रवालने ईसे कडमीर में वुलर 
शील म्ना है (जेऽ यू० पौ° एच्‌° एस्‌०, जिल्द 
१६, पृऽ २१-२२) ¡ जगन्नाथ (वहु, जिल्दे १७, 
मागर, पृ०ज८) ने पाजिटरका मत मानचियादहै, 
जो ठीक जँचताहै। 

देविकातट --- (यहा देवी नन्दिनी कही गयी है} मत्स्य ० 
१३।२८। | 

देवीीठ --कालिकापुराण {६४।८९-९१) मे आट पीठो 
को गणना हुई है; 

देवीक्‌ट--कालिका० १८४१, जहां पर्‌ सक्ती के जव के 
चैरण भिरपड़ये। 

देवीस्थान--देवौभागवत (७।३८।५-३०) मेँ देवी-स्थान 
केये नाम दै, यया--कोलापुर, तुलजापुर, सप्त 
शुंग जादि मत्स्य° (१३।२६।५४) ने १०८ देवी- 
स्थानौके नाम क्षि) 

देवेश---(वाराणसुि के अन्तर्गत) पदम० १।३७।९। 

देवेश्वर--(काराणमी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
१० ६५) 

्ुमकषेन्न --लिम०?।९२११२९ 
पास) । ~ 

दुमचण्डेश्वर--(वाराप्रसौ मे एके लिगि) लिगर 
१।९२।१३६। 

बरोण---(मारतवधं भें एक पवत) मत्स्य० १२११३, 
भाम्‌ ० ५)१९।६६, पद्म ६।८।४५-४६ । 

भरोणाश्चमपदे--अनु० २५।२८ (त° कण, पु० २५६; 
द्वौणवमं' पाठ आयादहै)। 

कोणेशवर----(वाराणमी के 
कभ, पु० ६६} । 

दोणौ-- (नदी) मत्स्य २२।३७ (यहाँ. श्रद्ध अनन्त 
हीता है) । 

दाबश्षारित्यकूष्ड-- {वदरी के अन्तर्गत} वराह० १४१} 
२४। 


(सम्भवतः कुरशक्षेत्र के 


अन्तर्गत) श्गि० {तीर 


ध्मंश्षास्व का इतिहास 


हारक!---( १) वैदिकं सादित्य मे इस तीथं का नाम नहीं 
आता, किन्तु इसके विषय में महुःभाःरत एवं पुराणो मेँ 
बहुत कुछ कटा गया है ! यह सात पुनीत नगर्यो मे है 
एसः प्रतीत होता है किदो रकार थीं, जिनमे एक 
उपेक्षाकृते अधिक प्राचीन है ! प्राचीनं द्रारकां कोडि- 
नरकेपासथी। सौमात एदं सिगात्र नदियों के मुखो 
के बीच समृद्र-तटपरनजोखोटादरूहहैभौरजो कोडि- 
नरम ल्गभगतीन मीरुदुरहै, क्ट एक भन्दिरके 
मग्नावेञेष मे चिरा हृजा है} इसे हिन्दू लोग मूल 
दारका केहते है जां पर कृष्ण रहते थे, ओर यहीं सेवे 
ओखामेण्डल कीद्वारकामे गधे । देकिए्‌ नम्बई गजे 
(जि्दे ८, १० ५१८-५२०} 1 जरासन्धं के लगातार 
आओक्रमगोंसे विवश होकर कृष्ण ने इमे बनाया था। 
इसका उद्यान रेवतक एवं पाद्री गोमन्तं थी। ह 
ल्भ्बारईमे दो योजन एदं चौडाई मे एकः योजन थौ 
देकिद्‌ सभा० { १४४९-५५} ¡ वराहु° { १४९1७- 
८) ने दम १० योजन लम्बी एवं ५ योजन चौड़ नगरी 
कषाटै। ब्रह्म (१४८।५४-५९) मेया हकरं 
बुष्णिथो एतं अन्धको ने काश्रवन के उर सै मथुरा 
छोडदीभौरङ्रष्णकी स॒हेभमति केकर कुशस्थली चके 
गये ओरद्वारका करा निर्माण करिया (विष्णु ० "\{२३।१३- 
१५) । ब्रहम° {१९६१ ३-१५) मे आयार किकृष्ण 
ने ममुद्रसे १२ योजनभूमि ममी, वाटिकाओं, भवनों 
एवं दृढ दौवारो के साथ द्वास्कोकानिर्मग कियाओौर 
वहां मयुरावासियो कौ वस्ताया । जव इष्ण का देहाव- 
सानहौमयातौ नगर को समृदने ड्बा दिया ओर उसे 
बहा डाला, जिसका उल्लेख भविष्यवाणी के रूप में 
मौैसल्पवं (६।२३-२०, ७।४१-४२), ब्रह्म ° (२१०। 
५५ एवं २१२।९) मेहृजदहै ¦ देखिए विष्णु ° ५।३८।९ 
ङृप्ण के प्रासाद कौ छोडकर सम्पूणं द्वारका बह गयी) 
एवं भविष्य०. ४।१२९।४४ {हक्मिणी के भवन को 
छोडकर) । यह आनतं की राजधानी कष्ट गयी है 
(उद्योग० ७1६) अौर सववं्रयम यह कुश्चस्यली के नाम 
से विर्यात थी (समा० १४५०५ । देखिए म्म्य 
६९।९, प्रदम ५।२३।१०, ब्द० ७।२९-३२ एवं 


तीयसूचौ 


अभ्नि०२७३1 १२ (राजधानी का जरम्मिक नाम्‌ कुञ- 
स्वली था} । आधुनिक्‌ दारका काठियिवाड्‌ मे ओला 
के गासं दै) हरिदिंश (२, विष्मुप, अध्याय्‌ ५८ एवं 
९८) ने द्वारका के निर्मणकी गाधा दीदहै। कुछ 
त्राचीन जन ग्रन्था (यथा--उत्तं राघ्ययनसूत्र, एस्‌ % 
बी ० ई०, जिल्द ४५.१० ११५) ने द्राःरका एवं रबतक 
दिलर (भिरनार) का उल्लेख किया है} जातकों ने 
भी इसका उत्केख कियाहै। देखिए डान्दीग्सीन्का 
का ग्रन्य इण्डिया एज डेस्काइल्ड ईन अर्की टेक्स्ट जाव 
बुद्धिम एण्ड जेनिज्म' (प° १०२, २३९) । प्रभास- 
खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विषय में ४ 
अष्यायो एवं २००० श्लोकोंका एक प्रकरण आया है! 
इमम कहा मया है--'जो पण्य वाराणक्ती, कुरकषेत्र एवं 
नर्मदाकी यात्रा करनेसे प्रप्त होत्रा है, वह्‌ द्वारका 
म निमि मात्रमें प्राप्त हो जात्ता है' (५५२) । 
द्वारका कौ तीर्थयात्रा मुक्ति का चौथा साधन दहै) 
व्यक्ति सम्यक्‌ ज्ञान (ब्रह्मज्ञाने), प्रयाग-मरणे या केवल 
ङृष्ण कर पास रेमतती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करताहैः 
{स्कन्द ० ७१४४1 ९७-९८} 1 भविष्य ° (कृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्त राधं, अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति 
के विषय मं अतिशयोक्ति कौ गयौ है । वहाँद्ारका १०० 
पौजन वाली कही गयी है ! बीनाबायी द्मारा संकलित 
द्रारका-पत्तलक नामके ग्रन्थ है जिसमें स्कन्द० में उप- 
स्थिते द्वारका का वर्णन थोह्मेंदियामयाहै। यात्री 
सर्वप्रथम गणेश कौ पूजा करता है, तब करराम एवं 
कृष्ण की, वह्‌ अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को हक्िमिणी 
के भन्दिरमें जाता है, इसके उपरान्त वह्‌ चक्रतीर्थं, 
तवे इारका-गया तथा शंखोद्धार में जाता है अर 
गोमती में स्नान करता हैष! द्ररकानाथ का 
मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है) प्रमुखे 
मन्दिरकी पाच मञ्जिल रहै, चहुं १००२८ ज्वा 
ओर १५० फट ऊवे दिखर वाखा दै! देखिए अर 
ए० डौ° पुसल्कर का केख (डा० वौ० सौ° ल 
भेट-प्रन्थ, जिल्द १, पृ° २१८) जहां द्वारका 
के विषय में अन्व सूचनं नीदी हई ह (२) 
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{इन्द्रप्रस्थ र्मेचीद्धारका है) पद्म० ६।२०२१४ एवं 
६२। 
हारका-- (कृष्णतीयं } मल्स्य° २२।३९। 
दरक्ती--पह्‌ दारका ही है) यहाँ ज्योर्तिलिगं में 
एक नागेश का मन्दिर है। का्ीखण्ड (७।१०१- 
१०५) मे आया है-- यहां सभी वर्णो केकलिएुदारर्हैः 
- अतः विद्वानौं ने इसे द्वारवती कहा है ! यहां जीवो की 
अस्थियो पर चक्रचिह्वु है, क्या आस्यं है जड मनुष्यो 
के हाथामे चक्र या शख को आकृति्यां हों ?* द्वारका- 
माहत्म्यमेषूसा जाया है कि सयु, काशी एवं 
अवन्ती मे परहुचना सरल है, किन्तु अयोध्या, माया एवं 
द्वारका मे पहुंवना कलियुग में बहुत कठिन है) इसे 
दारवती इसलिए कटा जातादहै कि यह मोक्षि का 
म है। यूल आदि ने पेरिप्लसके वारक" सेडइसकी 
पहूनानकी है (टछिमी, प° १८७-१८८) 1 
दविरेवक्ल--- (श्रौपवंत के अन्तयंत) {लिग० (१।९२) 
१५८) । 
दीप--(सम्भक्तः गंगा कै मुख पर्‌ का द्वीप) 
नृसिह० ६५१७ (ती० कण, प° २५१) । यहां 
विष्णुं की पूजा अनन्त कपिलं के रूप में 
होती है। 
दषेहवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य १९३।८०) 
पद्य ० ११८३८ एने २३।७६। 
हैतवन्‌-- (शतपथ ब्रह्मण १३।५।४९ मे आयाहै कि 
मत्स्यदेश के राजा द्रंतवनके नामः परद्रैतसरका यह्‌ 
नाम पडा) वन० ११।६८, २४।१०, २३७१२ (इसमें 
एकं सर या} } शत्य० ३७।२७ (सरस्वती पर 
बरराम आये थे), वाभ० २२।१२।४७।५६। यह्‌ 
सात्रिटृत्य कुण्ड के पास था। 


॥। 


षनदेदवर-- (वाराणसी के अन्तत } {लिग० (तीन क०, 
पृ०७०)। 

अन्वतीरूपा-- (पारियात्र पवेत से निकली हुई नदी) 
मत्स्य ° ११४।२४। 


१४४६ 


अन्‌.पात--- (आमलक प्राम के जन्तर्मत) नुरसिह्‌० 
, ६६।३३। 

धरभीतीयं -- (यहां पर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यकारक है) 
मत्स्य० २२।७०। 

धमंह्व-- (वाराणसी के अन्तर्गत } नारदीय ° २।५१।१४। 

ध्नद--यह पञ्चनद है! देखिए पंचनद' 

धमप्रस्थ--- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४।९९ ¦ 

व्मपृष्ठ--(नोधगयासे चार मीलपर) पय्म० ५११ 
७४, नारदीय ° २।४४।५४-५५ एवं ७८, कूर्मं ° २।३७। 

[1 

भर्नेराजतीथं-- (प्रयाग के पास यमुना के पर्चिमी तट 
पर) मत्स्य° १०८२७, पद ° १।४५।२७। 

धर्मारण्य--- (१) {गया के अन्तर्गत) वन० ८२।४६, 
अनु° १६६१२८२९ वायुऽ १११।२३. वाम ०८४१२ 
(षम्मीरण्य के ब्राह्मण्‌), अग्नि ११५।३४, नारदीय ° 
२।४५।१००; देखिए डा ° वरुओआ का गया एवं बुदढ- 
गया", जिल्द १, पु ० १६-१७ (जहा यहं मत प्रकाशितं 
हैकरि यह्‌ बोघमगया कै मन्दिर के आसपास की 
भूमि से सम्बन्धित है ओर यह्‌ बौद्ध साहित्य के उष्वेखा 
या उरूवित्वा के जंयल की ओर निर्देश करता है) 
रामा० (१३२७) मे आयाहै किधर्मगरण्यब्रह्याके 
पौत्रएवं कुश के पूत्र असूरतरजा हारा स्थापित किया 
गयाथ) । देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्यायं १४। 
(२) (महाकारं के पास) पद्म १।१२।६-८; 
बृहत्संहिता १४।२ (किन्तु स्थान अनिर्चित है) । 

घर्मशास्त्रहवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४१३३।१२३)। 

धर्मरिला-- (गया के अन्तर्मेत) वायु० (अध्याय १०७) 
एवं अग्निऽ ११४८-२८ ! गाथा के लिए देखिए गत 
अध्याय १४। 

घमंकीयं-- (वाराणसी के अन्तत) पद्म १।३७४, 
अग्नि १०९।१६, कूम० १।३५।१०, पञ्च 
६।१२३५ १४ 

धर्माविती-- (साभ्नमती से मिते वाली नदी) पद्म° 
६।१३५। {६ 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


घ्मेश्वर-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) किगि० 
(ती० क, पु० ५३) ; (२) (गया के अन्तर्भ॑त) 
नारदीय ° २।४५१ १०३, वायु ° १११।२६। 

धर्मोद्भिव-- (कोकामुख के अन्तत) वराह० १४०] 
४४-४६। 

धक्लेह्वर--(सान्रमती के उत्तरी तट पर) प्म 
६।१४४;७ (इसे इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठापित समज्ञा जात्ता 
है) 

धारा (नदी) पद्म १।२८।२६ मत्स्य° २२।३८1 

धारातीषधं-- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्यर 
१९०।६। 

कारापतनंकतीषं -- (मधुरा 
१५४।८ 1 

धृष्ठिविनायक-- (वाराणसी के अन्तर्गत) {लिगि० (तीण 
क०,पृ० १२६) } स्कन्द० ४।५७।३३ (यहां घृष्टि" 
कौ व्युत्पत्ति कौ गयी है); ५६ गणेशो के लिरए्‌ देखिए 
इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १३1 

शूतपाप--- (या धौतपापं या धौतपुर) (१) (नर्मदा 
के अन्तमं) मत्स्य २२।३९, १९३।६२, कुर्म 
२।४२।९-१०; (२) (गोकणं पर) ब्रह्ाण्डण 
३।१३।२० (रुद्र ने यहां तप किया}; (३) (सयाके 
अन्तर्गत) अन्ति ११६।१२, नारदीय २।४७।३५, 
(४) {स्तुतस्वामी के अन्तगेत) वराहु° १४८। 
५८ (स्तुतस्वार्म) से ५ कोस्तसे कमं की दूरी पर), 
ती०्क०पृऽ २२२1 एग्जि० (पु०४०१) मे जाया 
है कि धोरापपुर भौमती के दाहिनै तट परदहै, ओर 
सुल्तानपुर से दश्षिण-पूवे १८ मीर है। (५) 
(रत्नगिरि चिक मेँ संगमेश्वर के पास) दैखिए 
इम्पि० गजे ° इण्डि०, जिद्द २२,पु० ५०। 

धूतपाषा---(१) (वाराणसी कै अन्तगंत एक नदी) 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। {२) 
(हिमाल्य से निकली हई नदी) वाम० ५७८०; 
करह्याण्ड० २।१६।२६। 

षू भावती--वन० <४।२२, 
(बूमवेन्ती) । 


के अन्तर्गत) बरोह 


पद्म १।२८।२३ 


तीषुजी 


धूतवाहिनी--(ऋष्यवन्त से निकली हुई नदी} मत्स्य 
११४।२६। 

धेनुक - (गयः के अन्तगं} वन ० ८४ ८७-८९, पद्ध° 
१।३८।७-१०, नारदीय ° २।४४।६८ 1 

धेनुकारण्य--{गया के अन्तरगत) वायु° ११२।५६, 
अग्नि* ११६।३२। 

धेनृवट-- (कोकामृख के अन्तर्गत) वराह १४०।४०. 
४३। 

धौतपाप--देविए 'पापप्रणएञ्न'। 

घौतपापा-- (हिमालय से निकी इई नदी} मत्स्यर 
११४।२२। + 

घौतपापेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) 
४१३३1१५६ । 

ध्रुवतपोदन---पद्य ० १।३८।३१ ; 

ध्रुवेतीर्थं---(मयुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० १५२।५८ 
एक १८०१1 


स्वन्द्स 


स 


नङ्रुलगण--- (कुरक्षेत्र के अन्यत) वाम० ४६।२। 
सम्भवतः यहे क्कुठीर (ग्रह्‌ बहुधा नकुलोस' कहा 
गया ट) ऊ अनूयायिमो की ओर संकेत करता दहै) 
देखिए एपि° दण्डि ०, जिल्द २९, पृ< १, जहाँ चन्द्र- 
मुप्त द्वितय के मयुरा शिलाटेख, सन्‌ ३८० ई० का 
उल्लेख है जिसमे यह्‌ उल्लिखित दै कि पाशुपत 
सम्भ्रदायके प्रवर्तक लवली प्रथम रत्तात्रीके प्रधमं 
चरणमे हए ये। मिकाइए्‌ वायु २३।२२-२५ 
(कायावरोहण न्कुौ का सिद्धिक्षेतन कहां 
मया) । 

मकुरी--- ( विष्णुपद से निकी हई नदी) ब्रहुण्डण० 
२।१८१६८\ 


नकरुरोश--- (वा राणी के अन्तर्गत) लिग० (तौ० कण, 


¶० १०७) । 
नकुलोीहवर--कमं ° २।४४।१२। 
नम-- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ ) वायु १०८२८ 
नदन्तिका--वि०य० मू० ८५।१९ (शराद्धका तोयं) । 


44}. 


नदीश्वर-- (वाराणसी के अन्तगेत ) छिगि° (ती०्क०ः 
प० १०३) । । 

नन्दनवन-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह (तीन कृ, 
पुऽ १८७} | 

नन्दन--- {क्तवान्‌ पवत से निकली हई नदी ) मत्स्य 
१४४२५, कायु ° ४५1२५, ब्रह्म « २७१२८ (दौनौ 
मे चन्दनाः पाड अधा है, जो अशुद्ध रै) 1 

नन्दा---वने ० ८91७७, वायु ° ७७१७९, आदि ° २१५१७, 
वेन {११०1१ (हेमकृट कै पास), अनु° १६६।२९६, 
भाग० १४१३२, वराह ऽ २१४।४७ } ये सभी ग्रन्य 
मके स्थान के विषय मे कुछ नहीं कहते। भाग० 
(४।६।२४) से प्रकट होता है कि यह्‌ केलास एतं पौग- 
न्धिकं वन्‌ के पास था} भागऽ (४१६।र३-र४) ने 
इसे एवं अलकनन्दा को सौगन्धिकं वन के पाख 
रखा है। | 

नन्वावरी-- (नदी } देवल (तीर कथ पृ० २४९) ने 
इसे कौशिकी के पश्चात्‌ वणित किया दहै; प्रौ° आर्य 
गरने इसे कोसी नदी के पूर्वं मे उत्तर प्रदेशे 

हानदी मानारहै। 

नन्दासरस्वती- (सरस्वती का यह्‌ नाम पड गया) देखिए 
पद्म ५।१८।४५६। 

नन्दिकेश-~ (नमदा के अन्तर्भ॑त) मत्स्य° १९१।६। 

नन्दिकुण्ड -- (१) {करमीरमें) अनु० २५६०, नील- 
म॑ते० १४५९, अग्नि° २।९१६४; {२} (जद से 
साश्रमती निकल्ती है) पद्म० ६।१३२)१ एवं १३। 

नन्दिकूट --अनु ° २३।६० (ती० क०,प्‌० २४८) । 

नन्दिक्षेत्र -- (करमीर में) राजण० १३६, नीरलमत० 
१२०४-१३२८ (यहाँ सलाद के पुत्र कै रूप मे उत्पन्न 
नन्दी क गाथा), हरमुख चोटी के, जह कालो- 
दक सर है, पूर्वी हिम-खण्डों की उपत्यका है । 

नन्विगृहा--(सथुरा के अन्तत} वराह० {ती० क०, 
पृ० १९३) । 

मन्दिग्राभ--- {जहां पर राम्‌ के वनवास के उपरान्त उनके 
प्रतिनिधि ल्यमे रहकर भरत राज्य कीरक्षा करते 
थे) वन० २७७१२३९, २९११६२, रमा ० २१११५१२२, 


१४४८ 


७।६२।१३, भाग० ९} १०।३६। यह्‌ फैजाबाद से 
८ मीक दक्षिण अवघ में नन्द्माँव है! 
नन्विनी-- (नदो } वन ० ८४।१५५, पद्य ० १।३८।६२९। 
नन्दिनी-संगम-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ° १२८१ 
एत्र ७३-७४) 
नन्विरवंत-- (कदमीरमे) ह० चि० ४।३० एवं ३२ 
(हैमकट-गगा के पास} | 
नन्वीदी -- (केदमौर मे शिव नन्दिकोलर्मे सजित होतेह, 
किन्तु विस्तृत अथं में यह हरमृकुट की जीरो से नीचे 
भूतेश्वर तेक को भूमिका यौतक है) राजतरंगिणी 
१३११२४1 
नन्वीतैट-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मऽ १५२} १ एवं 
४८ (इषे आनन्द भी कहा जाता है) । 
नन्वित्थं -- (नमंदा के अन्तत) मत्स्य० १९१।३७, 
कूमं< २।४१।९०, पद्म< ६।१८।३७। 
नन्दीशेदवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) चिग० (क्ती 
कृ०,प० ५७) 
नेरके---{ १) वन ० ८३।१६८ (कछ पाण्डुलिपियों में 
अनरक' ओर कुछ में नरक" आया है) ; (२) (नमक 
के अन्तर्गत} पद्य० १।१८१३६, २०।१-२। 
नर्ासहाश्रम--- (करमीर मे) नीरमत० १५२०1 
नलिनी-- (१) (पूवं की जोर वहती हुई गंगा को तीन 
षापं) वायु ४७।३८ एवं ५६, मत्स्य० १२१।४०, 
रामा० १।४३।१३; (२) (कश्मीर की एकं नदी) 
हे° चि० १४१०१] 
नमंदा--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
नर्मदा-ए्रण० शीसमम--ती्प्रकास (षृ ३८२३ )। 
नमंवाप्रभव- -ती्य्रकाश, प० ३८३, पद्य० १।३९।९; 
` वन० (८५।९) मे आया है--- शोयस्य नमंदायाङ्च 
प्रभेदे) 
नमदेश-- (नमंदा के अन्तर्गत } मत्स्य ५ १९११७३, पद्म 
१।१८१६९। 
न्मदेदवर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य १९४।२। 
नेलकूबरेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) सिग० (ती० 
कू9, पू 4 ०३) ‡ 


धमंशास्त्र का इतिहास 


नहष्षदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत ) छिम० (ती० कं०, 
प* ११५) 1 । 

नाकृलेदवर तष -- (लकुलीशतीयं ? ) मत्स्य ० २२।७७, 
वाम० ७।२६ (नमंदा पर नाक्रुञेवर, जट च्यवन ने 
स्नान किया था) । 

नप्मषन्वा-- (सरस्वती के अनतिद्रूर दक्षिण) क्षल्म° 
३७।३० (यहां वासुकि की प्रतिम स्थापित है) । 

नागकूट-- (गयारिर के अन्तर्गत सम्मिलित) वायुर 
१११।२२, नारदीय ० २।४५।९५। 

नागयुर--( हस्तिनापुर) वन्‌० १८३।३६। 

नागसाह्भ-- (गगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, 
जौ मरठ से २२ मीर उत्त र-पूदं है) वायु° ७७।२७१, 
मत्स्य ° ५०।७८, नुसिहु° ६५।११ {ती० क०, पुण 
२५२. महाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविण्दं है) } ओौर 
देखिए "हस्तिनापुर 1 

नागतीयं ---{१) (वाराणसी के अग्नर्गत) मत्स्यर 
२२।२३, कूमं ° १।३५।७, पद्म ° १।२८।३३; {२} 
(गौदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ११६१।१; (३) 
(त्रिपुष्कर के अन्तगंत) पद्म ५।२६।५१; (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत) बराह १५०१४; (५) 
(इलकरा रथान अनिष्चिति दहै) वन० ८४।३२३। 

नागभेद--- (अम्य स्थानों पर अन्तर्हित चिन्तु यहां पर 
सरस्वती प्रकट हुई है) वन० ८२।११२, जम्नि° 
१०९।१३। 

नरभेदवर--- (नर्मदा पर एक तपोवन) मत्स्य १९१। 
८३1 

जदेदषर-- (१) (वाराणसीः के अन्तर्गत) †िग० 
(ती० कण, प° १२७} (२) {सम्भवतः यह 
बिन्दुस्र है) नारदीय० १।१६।४६ (हिमवान्‌ पर 
जहाँभगीरथनेतपकियाधा)। . 

नाभि-- (गया के अन्तगतं) नार्दीयम २।४७।८२ ! 

नारदक्ुण्ड---(लोटागंल के अन्तणैत) कराह० १५१। 
३७। 

नारदतौ्यं-- (नर्मदा के अन्तगतं) कूमं० २।४११६- 
१७; पद्म ऽ १।१८२३। 


सोयं सुखी 


न्रिदेह्वर-- (१) (नर्मदा के अन्तगतं) मत्स्य० १९१1 
५; {२} (वाराणंसौ के अन्तग) छिग०(ती०के०, 
पृ०५३)} 

नारायनतसर-- ({सन्ध की पूर्वी खा के मुख पर, जिसे 
कोरीकहा जाता है) भाग ६1५३ एकं २५. शिव- 
पुराण २२१३११३ । यहं सिन्धु-समुद्र संगम दहै यह्‌ 
कच्छके मुख्य नगर भुजे ८१ मील दूर एवं कोटी 
श्वर तथः समद्र के कोच मेंदहै। प्राचीन काल में 
यहा एक ज्लोल एवं आदि-नारायण्‌ का मन्दिरथा) 
देखिए बम्ब्‌ई गजे ०, जिल्द ५, पृ० २४५-२४८ 1 

नारायणाशम--(वदरीके पास्‌) वन० १४५।२६-३४, 
१५६।१४। माग ० ७।१४।३२, ९।३।३६, १०।८७॥ 
४-७) 1 

जारायणस्थान---वन० ८४१२, पद्म १।३८।३९। 

नारायभतीधं-- (१) (वाराणसी के अन्तरयेत) पञ्च° 
१।३७।५; (२) शर्य १७९1१ एवं ३३ (मोदाव 0के 
अन्तर्गत, इपे विप्रतीथं भौ कहा जातः है) । 

नारीतीर्थानि-- (द्रविड देश में समुद्र पर) 'वन० ११८ 
४, आदि० २१७।१७--दक्षिणे सागरानूपे पञ्च 
तीर्थानि सन्ति वं + देखिए 'पञ्चाप्सरस्‌' ¦ 

माररसिह-- {गया के अन्तर्गत) नारदीय २।४६।- 


४६। 

शार्णसहती्धं-- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) 
ब्रह्म १४९१; (२) {दञ्नमत्रि से पाप केठता 
है} मत्स्य० २२१४३। 

नासिक्य - (आपुमिके नासिक) देखिए इस अ्रन्थका 
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु° ४६।१३० 

निम्क्षीरा---(गथामें क्रौचपद पर एक कमलकरण्डहै) 
वायु० १०८८४, नारदीय ० २।४४१६४, ७।३५, 
अग्निऽ ११६।८ (निश्चीरा) ; 

भिःकोरा-संगम्र-- नारदीय ० २।४७।३५। 

निगमोद्बोधक --- (प्रयाग से एक गन्यति पर्दिचम ) पद्म० 
६।१९६।७२-७४; २००।६ (इन्द्रस्य मे); दे 
(पऽ १४०} काकथन है किं यहु यमुना परर 
पुरानी दिल्ली मे निंममकम्ध षाटदहै। 


टर्‌ 


निम्भाक्तीव-- (साश्नमती पर) पद्म ६।१५१।१ एवं 
१४ ( पिप्पचादत्तीयं के पास) । 

निस्तभेद-- (गोदावरी कै उत्तरी वेट पर) ब्रह्म 
१५१।१। 

निरस्जन्‌--- (आदित्यतीयं, प्रयाग मे यमुना के उत्तर 
तट पर) मत्स्य° १०८।२९ । तोऽ कण्षु० १५८९ मे 
निरूजक' जया है| 

निरञ्जना--वह नदी जिसमे मोहना भिल्ती है जओौर 
जिसके स॒गम से फल्गु नामक नदी सया में आती है। 
यह्‌ बौद्ध श्रन्थ में वियात है । एरियन ने मोहना को 
मगोन' एवं निरञ्जना कम एहुन्मसिस' का है 
(टोकिमी, प ९७) । 

निरविन्दर्वत--अन्‌ ° २५।४२ 1 

निजरेदर्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिगि (कीर कर, 
पृ० १०३))1 

निचिन्ध्या--- (विन्ध्य से निकलकर चंबर मे मिर्नेवाली 
नदी) ब्रह्य २७३३, मत्स्यर ११४२७, माकर 
११३२।३३, ब्रह्माण्ड ० २।१६।३२, मेघदूत १११८1 
भाग० (४। १।१७-१९ एव विष्णु° २।३।११) के अन्‌- 
सार यह ऋक्षसे निकल्तीदहै अरम्‌नि अक्रिकाद्सु 
पर आश्रम है। माकं० (अध्याय ११३) में विदूरथ 
(जिसकी राजधानी निकिन्ध्या के पास धी) एवं 
भलन्दन के पृत्र वत्सप्री कौ माथा आयी है। 

निर्वरा-- (नदी) वन० ८४।१३८-१३९ (इसके तट 
पर वसिष्ठश्चेम धा) । 

निवार्सालिम-- (वारा० के अन्त्मत) किग० (ती 
के०, पृ* ८९} 1 

निज्ाकर-खिग--(वारा० के अन्तगत) {ल्गि० (तीण 
के०, प° ६५} । 

निश्चीरा---यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है) 
मत्स्य ० ११४।२२ ('निरू्चला' पाठ आया है) । 

--कूमे ° २।४१।८। 

निवध-- (पवत) वन० १८८।११२; अक्बरूनी (जिल्द 
२,पृ० १४२) काकथनदटै कि निषष पव॑त के षास 
दिष्णुपद एक सर है, जहां से सरस्व्ती अती है। 
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- इसमे प्रकट होता है कि निषष हिमालय-शरेणी का 
एक भाय है। वायुऽ ४७।६४। । 
निषधा-- (विन्ध्य से निकली हृद एक नदी) ब्रह्माण्ड 
२।१६।३२, वायु ° ४५।१०२। 
चिष्ठासंगम-- {जहां वरसिष्ठाश्रम था} पद्म० १।३८। 
५६॥। 
निष्ठावास---पद्म ° १।२३८।५४। 
निष्डीवी-- (हिमवान्‌ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६१२६। 
नीलकण्ट-शिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत} शिंग ० (ती ० 
कं०, पुऽ ११८} } 
नीलकष्ठतीयं-- (साश्रम्ती के अन्तमेत) 
६१ १६८१ 
म्‌ --{१) (एक पितृतीर्थं) मत्स्य° २२२२; 
(२) नीलकुण्ड, वितस्ता एवं शूलघात एक ही तीर्यं 
केतौीननामर्हया कर्मारमे एके भारादै) नील- 
मत० १५००, ह° चि० १२।१७। 
नीरनाग-- (नागो के राजाः एवं कडमौर के रक्षक) 
नौलमत९ २९५-३०१, राज ० १।२८, ह° चि 
१२।१७, रटीन स्मृति, प° १८२। शाहाबाद परयने 
में यह ्िगके दक्षिण दहै; यह्‌ वेरीनागके नामसे 
विरूयात है जौ वितस्ता का दन्ति-कथात्मकं उद्गम- 
स्थर माना जाता है! आइने अककरी (जिर्द २, 
पृ० ३६१) नेसे विहत (वितस्ता) का उद्गम-स्थस 
कह है ओर उसमे निम्न बातत जायी है-- तीलनाग, 
जिसको भूमि ४० बीधारहै, इसका जल स्वच्छहै 
अर यह्‌ पुनीत स्थल है; बहुत से लोम इसके तट 
पर जान-बञ्लकर अग्ति-प्रवेश करके प्राण गंवातेहै।' 
नीरूतीर्थ--काम० (ती० क०.प्‌-० २३८) । 
नीलप्वत-- (१) (हरिद्वार के पास) अनु० २५।१३ 
गंबद्रारे कलावत बिल्वके नीरपवंते । तथः केनलखके 
स्नात्वा धूतपाप्मा दिवं अ्रजेत्‌ !†' लिगि (ती० कृ° 
पृ २५४), वि धभ प° ८५।१३, मत्स्य० 
२२१७०, भाग ० ५।१९।१६, कूर्म ° २।२०।३३, देवी- 
भाग० ७३८ (देवस्थान, नीलाम्बा} ; (२) (क्ट 


पद्मम 


घममन्ञास्व का दतिटास 


सखा जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थितदै) 
पद्म० ४।१७।२३ एव ३५, ४।१८।२,. स्कन्द्‌० 
{तीर्थप्रकाश, पृ० ५६२) । 

नौलगंगा-- (गोदावरी के अन्तरत, अौर नीलपर्वेतसे 
निकलने वालो} ब्रह्य ८०।४। 

नीलवन---रामा० २५५१८ (चित्रकूट से एक कौक्ष पर) ! 

नोकाचल-- (१) (उडीसार्मे,पुरीकाएक छोटा पव॑त 
या सेल्म, जिस पर जगन्नाथ की भहामान्दर अवस्थित 
माना जाता है) देखिए नीलयवेत'; (२) (मौटारौ 
के पासं एक ब्रह्मज्ञो, जिस पर स्तीका मन्दिर बन्‌ 
हमा है) 1 

नीलोत्ला --.( ऋष पवन से निक्ेल हुई नदी} वायुर 
४५।१०० ६ 

नीरजेववर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० ११८६1 

मूपा---- (पारियात्र से निकली हुई नदी} ब्रह्धाष्ड० २। 
१६।२८, माक ० ५४।२३ (यहां नूपी' पाठ जाया) । 

नेषाल-- (आधुनिक नेपाल) वराहु° २१५।२८, वावु° 
१०५।७९, दवौभाग० ७1३८।११ (यहां ह्यकारो 
एक महास्थन है) समद्रमृप्त्‌ की प्रयाम-प्रशस्ति में 
यह्‌ नाम आया (सौ० आई० आई जल्द ३, 
१०१४) । 

नैमिष यः नेमिह-- {एक वन) (१) (मती पर 
नीमसार नामक जनपद या मूभि-खण्ड, जौ लखनऊ 
से ४५ मौलदूर दै) । काठकसंहिता (१०।६) में 
आया है--नैमिष्या वेयत्रमारुत'; पंचविशब्रहुण 
(२५।९।४) मे नैमिशोय' एवं कौक्रौतकी ब्रहम 
(२६।५) में नेभिषीयाणाम्‌' आया दै, (२८४) में 
भीषेसाही है) सहामारतणएवं पुराणो मे इस्तका 
बहुधा उल्लेख हृञा है 1 देखिए वन्‌ ० ८४।५९-६४ 
(संसारके सभी तीथं वर्ह केन्दित हैँ), बन ८७।५- 
७ (पूवं मे गोगती दर), मत्स्य० १०९।३ (पृथ्व्रीप्र 
अत्यन्तं पवित्र}, कूर्म ० २।२०1३४, कूम ° २।४३११- 
१६ (महादेव को अति प्रिय), वायु° २।८, ब्रह्माण्ड 
११२1८. दोनो ने इम प्रकार इसकी व्युत्पत्ति कौ है-- 
ब्रह्मणो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिरशोरयंतः, नेमि" चश का 


तर्यसुचौ 


हाल (रिम) दहै, जौरशबु' धातु काथं है तितर-बितर 
कर देना या तौड-फोड देना; ब्रह्म० {१३-१०) में 
इसका सुन्दर वणेन है; कायु (११२१२) ने 
स्पष्ट कियाद कि नैमिषारण्य के मुनियोौका महान्‌ 
सत्र कुरभेत्र में दुषद्रती के तट पर था! किन्तु वायुर 
(२।९) एव ब्रह्माण्ड ( १।२।९) के भनुसार यह्‌ 
गोमती परथया। यह्‌संभव दै कि गौमतौ केवल 
विक्षेषण हो यहं फर वसिष्ठ एवं विद्वामित्र 
मे कलह हआ था; यहीं पर कत्माषपाद राजा 
क शक्ति क्छषिने शाप दिया भा ओर यहीं पर 
परागर काजन्म हुखा धा) विष्णुर (३। १४१८) 
मे आया है कि गंगा, यमुना, नैमिल-गोमती तथा 
अन्य नदियों में स्नान केरने एवं पितरों को सम्मान देने 
से पपकट जाते ह! (२) बृहत्संहि्तिः {११।६०)} 
का कयन है कि उत्तराभ्‌द्रषदा में दुष्ट केतु नैमिष 
के अधिपति को नष्ट केर देताहै। 

नेभिष-कूङ्ज-- (सरस्वती पर} वन० ८३।१०९, प्रर 
११२६१०२1 

नेश्तेहवर-- (वारा० के अन्तरगत} {लिग० {ती० क०, 
१० ११७) 1 

नौभन्धन--(कदमीर के परिचम में पदंत-शिखर) नील- 
मत ६२-६३। 

नौबन्धनसर-- (करमीर एवं परजाव की सीमा पर) 
नीलमत० ६४-६६, १६५-१६६। (विष्णुपदं एवं 
कमसारनामभी है) ह° चि० ४।२७। 


प 


पथ्चक्रुण्ड-- (१) (द्रारका के अन्तर्गतं) वराह० 
(ती०क०,पृ० २२९) ; (२) (लोहार्गक के अन्तर्गत) 
वराह” १५१।४३ (जहम हिमकूर से प्च धाराएं 
गिरती)! 
पञ्चनद - (पंजाब की पचि नदियां} वन० ८२१८३, 
मौसलपवं ७।४५, बाय्‌५ ७७१५६, कूम ° २४४१-२, 
{लिग° १४३१४७-४८ (जप्येर्वर्‌ के पास}, वाभ० 
३४१२९. पद्म ११२४१३१ महाभाष्य {जिल्द २, 
११० 
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पृ० २३९. पाणिनि 2११८) ते व्युत्वत्ति कौ है-- 
पचनदे भवः' अओौर दुसे प॑चनदम्‌' से पांचनेंदः' माना 
है । वेदिक काल में पाँच नदियां ये थी--जुतुदर, विपाश्चा, 
परुष्णी, असिक्नी एवं वितस्ता ओर आजकल इट 
कम से सतलजे, व्यास्‌, रावी, चिनाब एवं ज्ञेरम कहा 
जाता है इनर्पाचों के सम्मिरन को आज पंजनद 
कहा जाता है, ओर सम्मिलित धारा मिडानकोट 
से कु मीर ऊपर सिन्धु भं भिल जाती है। बृहत्स- 
हिता (१११६०) का कथन है कि यह पर्चिममें एक 
देश्ष है। वन० {२२२।२२) ने सिन्ध एवं पंवनदेको 
पृथक्‌-पृथक्‌ कहाहै। ओौर देखि सभापवे (३२) 
१९) । । 
यञ्चनदतीयं-- {गमा के. अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ४।९३। 
५.७. नारदीय ° २।५१।१६-३६। देखिए मत अध्याय 
१२। 
पंनदी---(कोर्हापुर कै पास} पद्म० ६।१७६।४३ 
(इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है) । 
पञ्ननदीदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० {ती० 
क०,पु० ९६} । 
पञ्चपिष्ड--- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह १४९ 
३६-४० (अहाँ पर अच्छे कमं करने वाले चादौ एवं 
सोने के कमलो का दर्शन करते है, वुष्कर्मी नहीं} । 
तीर्थं कल्पतरु {प्‌ ०३२६) मे पंचकुण्ड' पाठ अया है। 
पञ्प्रयाम --दे (पृ० १४६) ने (१) देवप्रयाय (भागी- 
रथी एवे अलकनन्दा का संगम}, (२) कर्णप्रयाग 
(अरकनन्दा एवं पिन्दरा का संगम), (३) शद्रभयाग 
(अखकनन्दया एत्र मन्दाकिनी }, गदुवाल जिले के 
श्रीनगर से १८ मीक, (४) नन्दप्रयाय (अलकनन्दा 
एवं नन्दा), (५) विष्णुग्रयाग, जौरीमठ के पास 
(अलकनन्दा एव विष्णूर्यगा ) के उन्केखे किया है । 
वश्चत॑प-- (एक शिवतीथं जरह का पिण्डदान अनन्त 
होता है) कूमं० २।४४।५-६। 
पञन्तीथ--- (काञ्ची में) ब्रह्याण्ड० ४1४०।५२-६१। 
पञ्छतीुष्ड-- (मधुरा के अन्तर्गत} वसाह्‌० १६४ \ 
३७ 
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पञ्चब्रह्म--- (वारा० के अन्तगेत) किम° (तीर क०, 
पृ० ६५) ॥ | 

षञ्चवट-- (कुरक्षेत्र के अन्तरगत) वाम ४१।११, 
प्म ११२७१५० {सम्भक्तः यह्‌ पंचवेटी है वन्‌ ° 
८३।१६२) 1 

पञ्नवटी-- (१) (उत्तर मे) वन० ८३।१६२; (२) 
{गोदावरी पर) रामा० ३।१३।१३ {इसे देक्ल' कहा 
गया है), ३।१३।९ (अगस्त्याश्रम से दौ यौजन 
दूर), नारदीय० २।७५।३०, अभ्नि° ७।३1 देखिए 
मत अध्याय १५ 

पञ्चयश्षा-~- (स्थानं अनिरिचत ) वन्न ° ८४।१०। 

पडन्वकन-- {गयां के अन्त्गंत्त }] वायु° ७५७।९९। 

षंकजवन --- (गयः के जन्त्गतत } नारदौीय० २।४२५८, 
वायु० ११२।४२ (इस वन मे षा्डुशिला धी) 1 

पञ्चापतत--- (नमंदा पर पांच तीर्थ) मत्स्य° १९१। 
६१-६२। 

पञ्चसर-- (१) (रोहार्गलः के अन्तर्गतं एक कुण्ड) 
वराह १५१ । ३४; (२) हारका के अन्तगतं एक 
कुण्ड) वराहु° १४९।२३ । 

पञ्चशिखा-- (नदरी के अन्तर्मत) वराह १४९१) 
१४-१६॥ 

पञ्चदिष्खेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिगि (ती० 
क०,पृ० ६७) । 

पड््चश्ञिर--- (बदरी के अन्तर्गत } वराह ० १४१३ ९-४४। 

यञ्चादवमेधिक---वायु ° ७७।२४५, अ्रहाण्ड ० ३।१३।४५] 

मञ्बाप्सरस्तीयं -- (दक्षिणी समद्र पर) भाग० १०।७९। 
१८ (श्रीधरस्वामौने, जो भागवत के टीकाकार 
है, रा है कि यह तोयं फाल्गुन म है जौ मद्रास राज्य 
मे अनन्तपुर है)! आदि (२१६१-४) ने इनके 
अगस्त्यतीयं, सौभद्र, पौरोम, कारन्धम एत्र भारदाज 
नाम कतय ह। इनकी समी ने त्यागदिया थप, 
किन्तु अजुन इनमे कूद पड़े ओर अम्राओं का, जो 
सापवश कण्ड हमे मथी थीं, उद्धार किया) स्कन्द० 
(मादन र्खण्ड, कौमारिका प्रकरण, अच्याय १} 
के मत से यह एंचाप्सरः समुद्धरण" (अजुनद्वारा) है । 


धमंशास्त्र का इतिहासं 


पञ्ार्जुन क्षेत्र-- (स्तुतस्वामी के उत्तर मे) वराह 
१५८४५ । 

पक्डारक-वन-- (श्राद्ध के किए उत्तम) वायुं° ७७।३७। 

पतत्रितीयं-- (गोदावरी के अन्तर्भत) ब्रह्म० १९६।१। 

वयोक््वर-- (मरतगिरि एदं विहस्ता के आये कंङ्मीरमे) 
नीलमत्‌० १२४५ (मन्दिर), १३९८ 

पच्रहवर--- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) १७० १११७११। 

य्ावतौ-- शल्य ^ ४६।९ (मातकार्ओ मे एक) ; यह्‌ नर- 
बरनगरदै। देखिए एं जिऽ (पु० २५०) एवं खनु- 
राहो लेख ॒(संबत्‌ १०५८, १००१-२ ई ०}, जिसमे 
स्थानं का वर्णन है, यहां भवभूति के "भालतौमाधव' 
नाटक के दृकष्य है {एपि० इण्डि०, जिल्द १,१्‌० 
१४७ एवं १५१) 1 यहाँ निषध के राजा नरका 
घर था। 

पम्पा-- (१) (तंगभद्राकी एक सहायकं नदी} भागण० 
१०१७९१२, काम ° ९०।१६; (२) {जपा यां जया) 
पद्म ० १।२६।२०-२१ (कृरकषेत्र का द्वार कहा गया 
है) । 

पम्दसर--- (ये्तारी जिलेमे ऋष्यमूक केपास) वन° 
२७९।४४, २८०।१, रामा ० ३।७२।१२, ७३१११ एवं 
३२, ६।१२६।३५., वन ° २८०।९, भाग ० ७।१४३१, 
१०।७९।१२ (सन्तगोदावरीं वेणां पम्फ़ मीमरथीं 
ततः} । 

पम्पाती्थं--मत्स्य० २२।५०, भाग० ७।१४।३१। 

पल्ाशक-- (अर्हां पर जमदग्निने यज्ञ क्यिाया) 
वन ० ९०1१६ (फलाक्षकेषु पुष्येषु ) } 

पत्वलिनौ-- (नदी) (१) (काल्यिावाड में गिरनार 
के पास) देखिए रैवतके कै अन्तर्गते एवं रुद्रदामन 
का जूनागढ़्‌ शिलारेख {एपि० इण्डि०, जित्द ८ 
पृ० ३६ एवं ४३) एवं स्कन्दगुप्त का शिखालैख 
(४५७ ई०, सौ ° आई० आई०, ३,१० ६४) (२) 
(पैर नामके नदी, जौ कंजाम जिले के कजिगयत्तन 
के पास समुद्रमे गिरती है) माकर ५४।२३० (सुक्ति- 
मान्‌ से निकल हुई} , वायु ° ४५1१०७1 

परिहासपुर-- (कर्मी रमे आधुनिक परस्पौर) कलिता- 


लीषुवी 


दित्यने इसे निभित कराया । राज (४1 १९४-१९५) 
ने विष्णु की चाँदी एवं सोने कौ प्रतिमाओं का उल्लेख 
कियाद) 
वर्डम्येदबर--- (वाराणसी के अन्त्मेत) लिग० (तीण 
क०,पु० ११५) । 
पर्मा्षा-- (सा वर्माशर) (१) (राजरथान में बनास 
नदी, जो उदथयुर राज्य से निकलकर चम्बलमें मिरूती 
है) समा० ६५।६ । पर्णाशा का अर्थं है "पर्णं अर्थात्‌ 
पत्वौ की आशा", वायु ° ४५।९७, व यह्‌° २१४४८; 
मत्स्य० ११४।२३, सभा० ९।२१; (२) पर्विमी 
भारत की एक नदी, जो क्च्छके रनमेंजतीदहै) 
प्रथम नाम उषवरदात के नाधिकं शिलारेख (संभ 
१०) मे उल्लिखित है! संख्या १४ मे "वनीता 
शब्द आया है! देखिए इन उल्लेखो के लिए वम्बई 
गजे ०, जिल्द १६, पृ ० ५७७, जिल्द ७, पृ ० ५७ तया 
जितल्द ५, ¶० २८३। 
धरष्नो-- (१) (पजाव को आधुनिक रावी) ऋ 
५।५२।९, ७१८८ ८-९ (सुदास अपने सत्र कत्त 
एकं उसके मित्री से इसी नदी पर मिला), 
८१७४1१५, १०१७५।५। निरुक्त (९।२६)} का 
कथन है कि इरावती का नाम परूष्णीहै। (२) 
(गौद्यवरी कौ सहायक नदी) ब्रह्म १४४।१ एवं 
२३॥ 
वत्णौ-संगम-- (गोदावरी के अन्तमंत) ब्रह्म० १४४ 
१ 
प्वेतास्य-- (वाराणसी के अन्तर्गृत) कूं ० १।३५।८, 
पद्य १३७१८ 
पशुपतीदवर-- (वाराणसी के अन्तमेत} ल्गि० {ती° 
च्‌ऽ, पृ २३ )} 1 
ययोदा-- (नदी) ब्रह्माण्ड ० २। १८।७०, वायु ° ४७1६७ 
(पयोद सर से निकली हृद) । 
पोष्णी-- {ऋक्ष या विन्ध्य से'निकली हुई नदी) 
विकषन (विष्णुपुराण के अनुवाद भे, जिल्द २, पु 
१४८०७} नेकहा दहै कि यहं पैन-गगादहै, जौ विदर्भ 
मेवरदाःया वर्घते भिच्तीहै। वन० ८५१४०, ८८४, 


१४५३ 


७-९ (यह गगा संहित सभी नदियों से उत्तम है जौर 
राजानुगकी नदी है), १२१।१६. विष्ण्‌ ० २।३१११॥। 
अधिका पुराणो मे तापी" एवं 'पयोष्मी' अलम्‌-अरम 
उल्लिखितं है, यथा--विष्ण्‌० २।३।११., मत्स्य° 
१९४२७ इह्य ० २.७।३३, वायु° ४५।१०२, बामं° 
१३।२८, नारदीय ० २।६०।२९, भाग ० १०।७९।२०, 
पद्म ०४।१४।१२ एवं ४१६१ (यहाँ मुनि च्यवन 
का आश्रम या) । देखिए ममूल्तापी'। वन० (१२६ 
१६) भे आयादहै कि पयोष्णी के उपरान्त पाण्डव 
लोग वंदूयं पवत एवं नर्मदा पहुंचे । टृण्टर ने (इम्पी° 
गजे० इण्डि०, जिल्द २०,प्‌० ४१२) कृहाहैकि 
पयोष्णी वरारकी पूर्णा नदीदहै जौ गविल्गद़ कौ 
पहाट्फिं से निकलकर तापी मेभिरटर्ती है) नल 
चम्पू (६।२९) मे आया है--पवंतभेदि पवित्रं... 
हरिभिव. . . वहति पयः पश्ष्यत पयोष्णौ ।' 
ययोष्णी-संगभ-- (यहां श्राद्ध अनन्त फर देता रै) 
मत्स्य० २२।२३। 
पयस्विनी-- (नदी) भाग० ७।१९।१८, ११।५।३९ 
{जोग इस पर एकं अन्य दक्षिणी नदियों पर रहते 
हवे कामुदेव के बड़े भक्त होतेह); 
पथनस्य-हुद---वन ० ८३।१०५। 
पाण्डवेह्वर्‌क--- {नमंद। के अन्तगृत) पद्ध १1 १८।५८, 
मत्स्य० १९१, ६९१) 
फाष्डकप--त्रह्याण्ड० ३।१३।३७ 
श्रद्ध के लिए उपयुक्त । 
पाण्डुपुर-देसिए पौण्डरीकपुर । 
वाष्डूर--वायु० ४५।९१ (एक छोटा पवत } 1 
पाण्डिसह्य-- (विष्णु के. मुह्य क्षेत्रों मे एक) नुखिह° 
६५९ {ती ० क ०, पुऽ २५१} 
पण्ड्‌ विक्षारातीचं --- (मया के अन्तगं त} वायु ० ७७।९९; 
११२।४४-४८ (यहां 'पाण्डुश्चिखा' गठ आया है) ; 
ती क० (पुऽ १६८} ने वायू को उद्धत करते हुए 
इसे 'पाण्डुविशल्या' पेड! है ] 
पाणिख्यात--पद्य ° १।२६।८४, वन ० ८३।८९ (पाणि- 
खात} | 


(समुद्र के पास), 
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पाटला-- (पितरौ के लिए अति पवित्र } मत्स्य ०२२।२३। 

पातन्धम-- (पवेत } वायु ० ४५।९१। 

पापभोक-- {गया के अन्तगंत) अग्नि ११६।८, 
नारदीय० २।४७)७९ 1 

पापप्रमोचन-- (कोकामृख के अन्तर्गत) बराहुऽ 
१४०।५१-५४ | | 

पापश्रणाहन--- (१) (यमुना पर) पद्म १।३१।१५; 
(२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म° ९२।१ एवं 
४८-४९ । इसे धौतपाप' एवं गालव" भी कटा गया 
है । 

पापसुदनती्थं-- (कदमीरमे एक धारा} राज १।३२, 
ह° चि ० १४।३६। कपटेश्वर, संकर्षणं नाम्‌ एवं पाप- 
सूदनपुकहीरहैं। इस पवि धारः परदिव को पूजा 
कपरेडवर के रूप मे होती है । 

पारा--(१) (विश्वामित्र ने यह्‌ नामं कौशिकी को 
दिवा} आदि० ७१।३०-३२; (२) 
सेनिकलकरमाल्वामें सिन्धु से मिख्ने वाली नदी) 
चायु ° ४५।९८, मत्स्य ° १३।४४ एवं ११४२४ माकर 
५.६] २०.। मत्स्य० (१३१४४) मे पाराके तटपर 
देवौ को पारा कहा गया है। देखिए माल्तीमाथव 
(अक ४ एवं ९) एवं बृहत्संहिता { १४।१०} 1 

पारादयेश्वर्रालग--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लियं० 
(ती° क 9; 8. ५९} 1 

पारिष्लवे-- (सरस्वती के अन्तगंत) वन ८३।१२, 
पदम १।२६९।१०, कम ३४१५} 

पारियोघ्र-- (या पारिपाच्र) (सातमुरूय पवंत-रेणियों मे 
एक) इते विन्ध्य का पदिचमी भाग समञ्लना चाहिए, 
क्योकि चम्बल, बेतवा एवं सिप्रा नदियां इससे निगंत 
कही गयौ रँ; देखिए कूमं० १।४७२४, भाग० 
५।१९।१६. वायुर ४५१८८ एकं ९८. ब्रह्म ° २.७१२९। 
यहं गोतमीपुत्र शातर्काण के नासिक शिललेख {सं° 
२) मे उद्लिखित है (बम्बरई गजे०, जित्दे १६. प° 
५५०} । नस्क शिललेख (संख्या १०} मे इते 
पारिचात'कह भया है (वही, ५६९} । महाभाष्य 
(जिल्द १, पृ ° ४७५, पागिनि २।४।१०)} एवं बौधा- 


(पारियघ्न 


भमंजल्ास्त्र का इतिहास 


यनधर्मसूत्र (१।१।२७) मे इसे आर्यावतं की दक्षिणी 
सौमा कड गया है] 

पावंतिका--- (इस नदीः पर श्राद्ध अस्यन्तं फलदायक होत 
है) मत्स्य० २२५६। यह चिन्ध्य से निकल कर 
चम्बल मे मिलती है। 

पादनो--- (नदी) (कुरुक्षेत्र में घण्गर, अम्बाला जनपद 
या जिला) रामा० १।४३।१३ 1 देखिए दे (प° 
१५५) । 

पारूमञ्जर-- (सूर्पारक के पास) ब्रह्माण्ड ० ३।१३।३७1 

पालपञ्जर-- (पवेत } वायु० ७७३७ (श्रादती्ं }, 
ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७ ('पारमंजःर' पाठया है)। 

पाचेशवर-- (सा श्रमती के अन्तरगत) पद्य० ६।१२५।२ 
(जहां चण्डी की प्रतिभा है) ] 

पाहिनी-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी} मत्स्य 
११४१३२1 

पाशुष्दती्ं-- मत्स्य ° २२।५६ (यहां शद्ध बडा फल- 
दायक है) । 

पाशुपतेदवर--(जाराणसी के अन्तर्गत) क्गि° ६। 
९२।१३५॥ 

पाज्ञः-- (पारियात्र से निकट हुई नदी) ब्रह्याण्डऽ 
२।६६।२८ । क्या यह्‌ पारा' का पाठान्तिरहै? 

पावाणतीये-- (नदी ) देवल ० (ती °क०,पृ ० २४९) 

पिण्डारक--- (काठियिावाड के सम्भालिया विमाग मे) 
वन ° ८२।६५-६७ (जहां कमल-चि्हित मुद्रा पायी 
सेषो है), ८८।२१, मत्स्य ° १३।४८, २२।६९. अन्‌ ऽ 
२५।५७, विष्णु ° ५।३७१६, भाग ० ११।१।११ (कृष्ण 
के पुत्र साम्बने यहां गभंवतीस्वीकेरूपमेवस्त्रघारण 
किया थः ओर मुनियो ने उसे शाप दिया था), वेराहु° 
१४४१० ({विष्णुस्थान), पञ्म० १।२४१४-१५ दे 
(पृ० १५७} का कथन है कि यहु आधुनिक द्वारकासे 
१६ मीट पूवं है। देखिए बम्बर मजे० (जिल्द €, 
कास्यि{वाड़, ¶० ६१३}, जहाँ पिण्डारक से सम्बन्धित 
दन्तकथा दी हर्‌ है । 

दभावा आश्रम--अन्‌० २५।५५ । 

विगाती्थ--वन ° ८२।५७ {पिगतीर्ं } , पश्च ° १।२४।६। 


तीरथसुषी 


विगलेहकर--- (नंदा के अन्तर्गत) मत्स्य १९१३२, 
कूमं° २।४१।२१, प्म ° १।१८।३२। 

पिष्पला-- (ऋक्षवान्‌ से निकलो इई नदौ) ब्रह्माष्ड° 
२।१६१३०। 

पिष्यखाद-ती्वं-- (दुगधेरवर के पास साश्नमती पर) 
पश्र ६।१५०१।१। 

पिप्यलतीषं- (चक्रतीयं के पास गोदावरी पर) ब्रह्मऽ 
११०११ एवं २२६ (यह "पिप्पलेक्वर' आया है} । 

पिष्यलेश्न-- (नमेदा के अन्तर्गत} सत्स्य० {११४।२५। 
सम्भवतः यह्‌ पिप्पला हीहै। 

पितपमहषर-- (यह पुष्कर ही है} (१) वन० ८९1१६; 


(२) शल्य ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-स्वल), , 


नण ८४१४९} 

पितामहतीश-- (नमंदा के अन्तर्गतं) मत्स्य० १९४१४, 
प्र १।२१।४1 

पिशाचेदवर-- {वाराणसी के अन्तर्गत} क्िगि० {ती० 
क०,पुऽ ११४); 

पिशाचमोचन कुष्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कू्मं० 
१।३३।२ एवं १३-१४. प्म ° १।३५।२। 

पिाचमोचन सीचं-- (प्रयाग मे) पद्म० ६।२५०।६२- 
६३। 

पिष्षाचिका-- (ऋक्षवान्‌ से निकी हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड ० २।१३।३०। 

पीठ-त्रह्याण्ड० (४।४४।९३-१००) मे ५० पीठो का 
वर्णेन है, यथा--नेपाल, एकवीरा, एकास्र आदि) 

पुष्डरीक-- (१) (कुन्जाग्नक के अन्तर्यत) वराहु० 
१२६।५७, प्म ° १।२६।७८; (२) (कुरक्ेत्र के 
पास) वाम ८१।७-८। 

धुष्डरेका-- (पयोद नामके सरसे निकली हुई नदौ) 
ब्रह्याण्ड० २११८१६९-७० । 

पुष्डरीकक्षेत्र-- (आधुनिक पण्डरपुर) तीर्थसार (१० 
७-१)} 1 

पुष्डरीकमहातीच-- (यहां श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता 
है} ब्रद्याण्ड० ३1 १३।५६, वायु ० ७७।५५ ] 

पुष्डरीकपुर--मत्स्य ० २२।७७, नारदीय ० २।७३।४५ । 


१४५५ 


पुष्वस्थल-- (मथुरा के पांच स्थलोंमें एक) वराह 
१६५।२१। 

पुनःपूना-- (गया के अन्तगेत एक नदौ, आधुनिक पुन- 
पूना) वायु* १०८।७३, नारदीय ० २।४७।७५ 1 

पुनरावतं नन्वा-- (नदी ) अनु ° २५।४५ ॥ 

युत्रतीयं--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्य. 
एवे १३७ 

पुराणेदकर-- (वाराणसी के अन्तर्गत } स्कन्द ४।३३। 
१३२। 

धुङ-- (पर्वत) वन ० ९०।२२ (जहाँ पुरूरवा गया धा)। 

युखरवस्तीयं-- (गोदावरी के अन्तरगत ) श्ह्य ° १०११ 
एवं १६-२० {इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मत भी 
कहते है) ! 

पुखश्वोत्तम-- (उड़ीसा में जगन्नाथ या. पुरी) ब्रह्मऽ 
(अघ्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८} ; मत्स्य 
१३।३५., कूम ० २।३५६२७, नारदीव ० २ (अध्याय 
५२-६१, जहां माहात्म्य वणित्त है) ! देखिए इस 
अरन्य का खण्ड ४, अध्याय १५] 

युलस्त्य-पुकहाश्रम-- (गण्डक. के उद्गम-स्यल पर) 
वराहं १४४।११३, भाग० ५।८।२३० (लालग्राम्‌ के 
पास) । 

पुलहाश्चम-- भाग ० ७} १४३०, १०।७९।१० (गोमती 
एवं गण्डकी के पास, इसे शालग्राम भी कटा जाता 
है) 

पुखस्स्येद्वर--- (वाराणसी के अन्तरगत) शि ० {कती० 
क०,पुऽ ११ ६) ] 

पुच्कर--( १) अजमेरसे ६ मील दुर एकं नगर, घ्वील 
एवं तीयेयात्रा का स्यल) बहुत कम पाये जाने 
वाले ब्रहयाके मन्दिरों में एक मन्दिर यह पर दहै, 
ज्येष्ठ, मध्यम्‌ एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड यर्हा हई 
(नारदीय ° २।७१1१२, प्म ० ५।२८।५३.} \ उष- 
वदात के नासिक शिखाडेख (संख्या १०) में इन कुण्डों 
पर उसके द्वारा दिये गये दानो का उल्लेख है (बम्बर 
रजे०, जिल्द १६, पृष्ठ ५७०} { वायुर ७७1४०, 
कमं २।२०।३४॥ विर षम सू० (८५1१-२) में 


१२४।१ 


१४५६ 


आयाहि कि पुष्करमें श्राद्ध करने से अनन्त फल प्राप्त 
होता दै) यह्‌ श्रह्याकीर्पचि वेदियोमे एकदै (पद्म 
५। १५1 १५०, वाम ° २२।१९.} 1 ब्रह्माण्ड ० (३१३४) 
१११} एवं वाम° (६५।३१) ने मघ्यम पृष्कर का 
उल्छेख किया टै एवं ब्रह्माण्ड० (३।३५।३०) ने 
कनिष्ठे पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कौस 
पक्िम कहा रै एमा कहा गया है कि पुनीत्‌ 
सरस्वती यहीं मे सम्‌द्र कीञोर गयीदै (पय्म० 
५१९३७} ¦ पद्म (५।१५।६३ एवं ८२) ने 
पुष्कर' नाम की व्याख्या कौीदहै {ङ्ह ने याँ 
पुष्कर अर्थात्‌ कमल भिराया चा} ) ब्रह्माण्ड 
(३1३४७) मे आया दहै कि परशुराम ने यह 
अपने शिष्य अङ्केतब्रण के सायं सौ वष तक तपस्या 
की! कल्पत (तीर्थ, पृ १८२-१८५} ने वन° 
{अध्याय ८२) एवं पदम ० (५।२७) सेक्रमसे २०. 
३९ खोक एवं १२ इकोक उद्वत किये है । जल्बख्नी 
(जित्द २, पृ० १४७} का कथन किं नगर के 
वाहरतीन कुण्ड वने एह, जो पवित्र एवं पूजहूं 
है।' प्रमूख मन्दिर चि है, किन्तुं ये सभी आधुनिक 
है, प्राचीन मन्दिर ओरमखेव दारा नष्ट केर दिये 
गये ये] दूमके अन्तर्गत कर्द उपततीयं है (वनम, 
अध्याय ८२) 1 पुष्कर शब्दं कु्रादिमश्र {पाणिनि 
५२।८२) मे अयादहै। {६} (पुष्कर, सरस्वती 
कै तट पर, इसे सुप्रभे नामक पंत कटा जाह्न है) 
आदि० २२११५, शल्य० ३८।१२-१५; {३} ह° 
चि १८।१११ (कक्मीर्‌ मे, कपरः रर मेः करई तीर्थो 
कीश्रेणीमें एक}; {४} (वदानाम्‌ की पचि 
धारा मे एक) नारदीय २1६७७५८1 

पुश्कररष्य-- पद्म ५११८१२१७. रमा० ३२१८ (यां 
से प्रवी सरस्वती बहती थौ) ब्रहत्संहिता 
११।६५। 

पृष्करावती--यह्‌ नद सम्भवतः पाणिनि {४१ २।८५)} 
क्त्‌ कु) कदलिकत सका सादि ने इसका उत्ठेखं 
चिम है। 


वुष्करिणो-- \ ९} 


(नर्मदा के अन्तर्गत} मत्स्यर 


घर्म॑रास्त्र का इतिहास 


१९०१६. कूम ° २।४१,१०-११. पश्च ° १,१७।१२; 
(२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि ११६।१३। 
धृष्यभ्द्रः---( १) (हिमाख्य के उत्तरी ढा पर एक नदी) 
वराह्‌° ५१।२, ९८1५. माग ° १२।८। {७, १२१९1१०; 
नृसिहु० (ती० कम, पृ* २५३}; {२} (नदी) 
भाग १२९१० 

पुष्गिरि-- (भारतवषं के छोटे पवतो में एक) वायुऽ 
४५९२, ज्रहुराण्डऽ० २।१६।२२ देखिए ईभ्पी० 
गजे इण्डि० (जिल्द २३, पु० ११४-११५} ¦ 

पुष्यजा- (मलय से निकी हूर नदी) मत्स्य 
१६४३०, वादु ° ४५१०५. (यहाँ 'ुष्पजाति' पाढा- 
न्तर आया है) । 

युष्पदेन्वेहवर-- [वाराणसी के अन्तर्गतं} क्गि० (ती. 
कभ, पूण ११७} । 

पुष्पस्थल--(मवुरा के अन्तरगत) वराह १५७१७ 
{एक शिवक्षे्र} | 

पुष्पवहा-- (नदी) भग 
पास} । 

युष्पवती-- (नदी } वन ० ८५1१२, प्म ० १।३९।१२। 

यर्णा---{१) (विदर्भ की एके नदी} यहु तपीसे 
मिल जाती है; देखिए आईइने-अक्बरी {जिल्द २, 
पृ० २२४); इस संगम पर चंगदेवे नमक ग्राम 
है ओर चक्रतीथं नामक एक तीर्थंहै; (२) सूरत 
जिनेमें यहु समुद्र में गिरती है {बम्बर गजे०, जिल्द 
२, १०२६); (३) (पूर्णा, जौ प्भंणी जिलेमें 
गोदावरी मे भिलती दहै) देखिए ईम्पी ० गजे° ईण्डि० 
{जिल्द १२, प २९७) ) क्या यह ब्रह्ययुरणं 
{१०५।२२)} में उल्लिखित प्णतीयं है ? 

प्णलीयं-- (गोदावसे के उत्तरी तटं परर) ब्रह्म 
१२२१ 

पर्णभृख-- {कुन्जाग्नक के अन्तरगत} वराह्‌° १२६।४०- 
४६) 

वुर्ढारिखच-- (पूणंमुख का एक अन्य पाठान्तर} वराहऽ 
१२९१४५० । 


पुथिवीती्ं- पद्म {।२६।११ (पारिप्लव के पास); 


१२।९।३० {हिमालय के 


तोयपुची 


भुषुतुग--नारदीय ० २।६०।२५ । 

दृषूढक-- (सरस्वती के दक्षिण तट पर स्थित आधुनिकं 
वेहोषा ) देखिए इस्त मर्थ का खण्ड ४, अध्याय १५ । 
इते वाम० ({९।१६-१७ एवं २३) मे ब्रह्मयोनि कहा 
गया है। देखिए ए० जि० (पृ ० ३३६-३२३७) ¦ 

केतामहतीयं-- (नमंदा के अन्तर्गत} मत्स्य० १९४। 
४-५, कूम ० २।४२१८॥ 

वेशाचतीयं-- (गोदादरी कै दक्षिण तट पर) ब्रह्मज 
८४११-२ एवं १८ (इसे भंजन भी कहते ह) ! ब्रह्म ° 
(१५०1१) ने इमे गोदावरी के उत्तरी तट पर कहा 
है) सम्भवतः ये दोनो भिन्नस्थलहैः 

वौष्डरौक-- (एक विष्णृतीर्य, लगता है यह्‌ पंडरपुर 
है) प° ६।२८०।१८-१९ (कृतडौवे हरेत्पापं 
पौण्डरीके चं दण्डके! माघुरे केंकटाद्रौ च} । 

पौष्डू-- (देवदारुवने पौण्डूम्‌ } पद्म = ६।१२९।२७। 

पीष्यृवषेन- वायु ० १०४७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्माण्ड 
४(४४।९३) 1 

पौलस्त्वती्थं -- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्य ०९७११ 1 

पौलोम -- (देखिए पंचाप्सरस्तीथं'} आदि २१६१३ । 

पौष्क -- (कदमीर-मण्डल में) पथ्च° ६।१२९।२७। 

प्रजापविक्षत्र--मत्स्य० १०४५ (यर्हां सीमा वतायी 
ययी) यहंग्रयागदहै; देखिए इस प्रन्थका खण्ड 
४, अध्याय १२। 

प्रजामुख -- (यहां वासुदेव के रूपमे विष्णु की पूजा 
होती है) वाभं० ९०।२८} 

प्रणीता-- (गोदावरी मे मिलने वालो नदी) ब्रह्मर 
१६१।१, पद्म५ ६।१८१।५ {गोदावरी कै तट पर 
मेघंकर नामकं नगर धा)! यह प्रणहिता है 

प्रचुम्नतीर्थ---नारदीय० २।४०१९६। दे (पृ०१५८) का 
कथन है कि यह बंगालके हृगलो जिले का पण्डा 
है) 

प्र्युम्नयिरि--(या पीठ} (यड्‌ श्रीनगर में हेरिपवेत 
है) राज० २।४९०, ७।१६१६, विक्रमाकदेवचरित 
१८।१५, स्टीन-स्मृति, पृ १४८ एवं कदमौर रिपीटं 
पू० १७1 


१४५७ 


प्रतिष्ठान-- {१} (प्रयाग कै पास} वन ८५।७६; 
११४१६, वायु० ९६।१८ (पुरूरवा की राजधानी), 
९१५० (यमुना के उत्तरी तट पर}, मत्स्य ° १२।१८, 
१०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर), माकं० १०८१८ 
{वसिष्ठं की प्रार्थना पर एल पुरूरवा को प्रदत्त) , 
वि्म्‌० ४।१।१६. बहम ° २२७।१५१, भाग० ९।१। 
४२;(२) {गोदावरी के बरर्ये तट पर आधुनिक 
पठन) ब्रह्म ११२।२३, वराहु० १९५।१, पद्म० 

६1 १७२।२०, ६! १७६१२ एवं ६ (अहां पर महाराष्ट 
की नारियों की क्रीडा का उ्लेख है) । पीतलघोरो 
बौद्ध स्तम्भाभिटेलं मे पतिटान के मितदेव नामक गन्धी 
के कुल द्रारा स्थापित स्तम्म का उल्लेख है (देखिप्‌ 
ए० एस० उच्खू० आई० ४।८३)} ! देखिए ० 
जि० (प° ५५३-५५४), जहाँ हंनसांग के समय 
मे महाराष्ट की राजधानी प्रतिष्ठान का उल्छेखं 
है। टँखेमी ने इसे दढन" एुकं पेरिप्लस ने “प्लियान' 
कहा है ¦ अशोक के शहबाजगदी एवं अन्य्‌ स्थान 
वा १२३ अनुगासन में 'भोज-पिततिनिकेशु का 
प्रयोग मिलता है, जिसमें अन्तिम शब्द प्रतिष्ठाने 
क द्यौतक है (सी आई आई, जिल्द १, पृ° 
६७} 1 

प्रतीची-- (एक कंडी नदो) भेमि० ११।५।४० (यहां 
पर निवाम्‌ करने काले वामुदेव के भग्न होते है} ) 

श्रभाद--(१) (सौराष्ट्र मे, समुद्र के पास, जहाँ १२ 
ज्य।तिलिङ्क मे एक सोमनाथं का प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जिसे महमूद गजनेकी ने तोड़ इख भा) इमे सोम- 
नाथपट्टन भी कहा जातः है. स्कन्द० ७1 १।२।४४- 
५३ (इस नामके क्रईमूलोंका उल्लेख है) । उन्‌° 
८ २१५८, १३ ०1७, वन ° ८८ ।२०, ११८१५. ११९ 
३, आदि० २१८२-८, शल्य ० ३५४२ (यहाँ पर 
चन्द्रका क्षमरोग अच्छाहौगयाथा), कूम र 
३५1 १५-१७, नारदौय ० २।७०।१-९५ (माहात्म्य), 
गरड १।४।८१, वाम ० ८४।२९ (यहां सरस्वती समद्र 

मे गिरती है); उषवदातं के नासिक शिलालेखे में 
इस तीथं कानाम आया टै (बम्बर गजे ०, जिल्द १६, 


१४५८ 


पु ०६६९ एवं सारेगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन्‌ १२८७ 
ई०} । प्रभास को देवपत्तन कहा गया है ओर यह 
सरस्वती एवं समुद्र के संगम्‌ पर अवस्थित है (एपि% 
इण्डि०, जिल्द १, प° २७१ एवं २८३ एदं श्रीधर 
की प्रशस्ति, सन्‌ १२१६ ई०}। (२) (सरस्वती 
पर) शत्य० ३५७८, स्कन्द ७।१।११-१४; 
{३} (ग्या के पासं एक पहाड़ी) वायु १०८) 
१६० १०९।१४, अग्नि० ११६।१५; (४) (वाण० 
कै अन्तगंत) कूम ° १।३५।१६, पद्य १३७1 १५; 
(५) (द्वारका के अन्तगंत ) मौस्तरपर्वं ८।९, वराहे 
१४९।२९-३३ (सरस्वती एवं प्रभास का माहात्म्य}, 
भाग० ११।२३०।६ (र्हा प्रत्यक्‌-सरस्वती है, अर्थात्‌ 
सरस्वती पदिचमवाहिनी है, किन्तु कुरक्षे् मेँ प्राची 
सरस्वती है) ¦ उषवदात के शिखकेख मे आयाहैकि 
राजकुमार ने प्रभास मे (प्रभासे पूण्यतीर्थे ) विवाह- 
व्यय क्रिया भौर आठ ब्राहमणो के ह्िएु दुलहन 
प्राप्तं कौं! यहीं परं भगवान्‌ कृष्ण ने अपना मर्त्य 
शरीर छोडा। सोमनाथ के आरम्भ, अनृश्रुतियो एवं 
पुनीलता तथा महमूद गज्नवौ के आक्रमणं कौ तिथि 
के लिए देद्धिए्‌ डा० एम्‌ ० नाजिम इत "दि लाईफ 
एण्ड टाईम्स आव सृल्तान महमूद आव गनी" (पर 
२०९-२१४} ; सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आदि के 
किए देखिए वही (प° २१९-२२४, ११७ आदि}; 
५०००० ब्रह्मणो ने मन्दिर के रक्षार्थं अपने प्रण 
गवाय, कुल्हाडियौं एवं अग्नि से मृत्ति तीडी गयी, 
२० करोड दीनार (१०, ५००,००० पौण्ड, आधुनिक्‌ 
मूल्य) लट मे सुकूतान को भिले। {६} {करमीर 
मेँ) हर चि० १४१११; {७} (बदरिकाश्रमकी 
पचि धाराओं मे एक) नारदीय० २।६७५७-५८ 1 

प्रयाग--{१) (आधुनिक ईलाहागाद) देखिए इस 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२ एवं एंजि० (पृ 
२३८८३९१) जहाँ ह्वेनसाम का उद्वरण है; (२) 
{सिन्धु एवं वितस्ता अर्थात्‌ शेम का संगम) 
नौलमत० ३९४-३९५ (यहां सिषु को गंमा एवं 
वितस्ता कौ यमुना समन्ञा जात्ता है) 1 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रयागेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कण, 
पु०४५)। 

प्रवरा (गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्य०१०६। 
४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या मेवास, 
जो निवासपुर का द्योतक है, स्थितं है} । यह्‌ अहमद- 
नगर मे टोका के पास गोदावरी मं मिख्ती है 
{देखिए बम्बई मजे०, जिल्द १७, पृ० ६} 1 

प्रवरपुर-- (देखिए श्रीनगर के अन्तगंत) 
२३।३२६-३४९ । 

प्रवरा-सगम-- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १०६१, 
देखिए बम्बरई गजे० (जिल्द १६, पु ७४०) जहां 
टोका एवं प्रव रासंगम का उल्ठेख है, जहाँ, मोदावरी 
के संगमं पर प्रवश्य के वाये एवं दाहिने तों पर, 
दौ पवित्र नगर हँ। यहं संगम नेवास के उत्तर-पूवं 
७ मीलको दूरी पर है। 

प्रश्रकणगिरि--{१) (जनस्थान मेँ} 'रामा० ३1 
४९३१; (२) (तुंकभद्रा पर} सामा० ४।२७।- 
१-४ {जिसकी एक्‌ मुका मेँ तमने कुछ मास 
विताय थे) 

शरहसितेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) खिग० (ती° 
क्०, पृ० ८९) । 

प्रह्लादेश्वर--(वारा० के अन्त्मत) लिग० {तीण 
क०) 9 ४८ )} 1 

प्राजायत्थ--- (वारणसी के अन्तगंत) कमं १।३५।४, 
पद्म १।३५७।४। 

श्रान्तकपानौय-- (पंचनद के पास) वराह० १४३।१७। 

प्राचौ-सरस्वती-- (यह सरस्वती हौ रै) (१) मास 
६।८।४०, वाम्‌० ४२।२०-२३; {२} (ग्या के 
अन्तरगत} वावु° ११२।२३1 

भ्रियमेलक-- (श्राद्ध के लिए अति महेत्वपु्णं) मत्स्यर 
२२।५३॥ 

प्रियद्रतेहवर-किग-- (वाराणसी के अन्तर्गत} स्कन्द० 
४।३२।१५९। 

प्रीतिकेई्वर--(वारा० के अन्तर्गत) छिम° 
क०, प० १११) । 


सज 


(ती 


तीयंशचौ 


्रतष्ष्ड-- (गया के अन्तर्गत) वाधु० १०८।६८- 
६९, अग्नि० ११६।१५\ यह प्रेतशिला के चरण 
मे ब्रह्मयोनि के नाम से विरूयात है। 

प्रेतक्ट-- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु 
१०९।१५ 

्ेतप्ंत--- {गया के अन्तर्गत} वायु° ८३।२०। 

प्रसशिला-- (गया के अन्तरगत) वायु० ११०१५, 
१०८।१५ 1 यह्‌ ५८० फूट ऊँची है गौर गया से 
उत्तर-परिचम ५ मील दर है! दैखिए गया मजे- 
दियर (प्राचीन संस्करण, प° २३५) । 

प्लकषतीधं-- (एक पवित्र तालाब, सम्भवतः कुरुक्षेत्र मे, 
जह पुरूपवा ने उववक्षी कौ प्राप्त किया) वाथुर 
९१।३२; । 

न्कषप्रह्नवग-- (या प्रश्न} (यहां से सरस्वती निकली 
है) शल्य ५५५१९, कूर्मं २।३७।२९, अ्रह्याण्ड° 
३।१३।६९, वायु« ७७।६७ {श्राद्ध के लिए अति 
उत्तम ) । 

ष्लक्षावसार--वन० ९०।४, यहां पर याज्ञिकं 
(यज्ञ करने वालो) नै सारस्वत-सत्र सम्पादित 
किये; वन० {२९।१३-१४ (यमुनातीर्थ, जहां 
सारस्वत्त यन्त करने वाले अवभूथ' नाभक अन्तिमं 
स्नान के लिए अयि); कमं * २।३७।८ (विष्णृतीर्थे }, 
माकं० २१।२९-३० (हिमवान्‌ में) । 

प्लक्षा-- (नदी) वाम० (ती० क, पृ° २३९}, 
यहाँ से यात्री पहले. कुण्डम्‌ जाता है, तब शूरपरिक । 


# 


फलकीवन-- (कुरंशेत्र के अन्तगंत, संभवतः आधुनिकं 
फरल", जो थानेसर के दक्षिण-पूवं १७ मील पर है) 
वन ८३१८६ । 

कल्ग्‌-- (ज) गया के किनारे बहती हई अन्त मे पुनपुना 
को एकं शाख( मे मिक जाती है) अग्नि ११५।२७, 
व्युतपत्ति--+फलः एवं गो' {यस्मिन्‌ फलति श्रीगोर्वा 
कामषेनुजंलं मही ¦ दृष्टिरम्धादिकं यरुमात्‌ फर्गु- 
तीर्थं न फल्गुवत्‌ ॥)! वायु० (११११६) का 

१११ 


१४५९ 


कथन्‌ है कि यह्‌ गंगा से उत्तम है, क्योकि गंगा केवल 
विष्ण के पदं से निकी है ओर वहु स्वथं आदि- 
गदाधर खूप) देखिए ईसं ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

फाल्ग्‌न--भाग० ७।१४।३१, १०।७९)१८ (श्रीधर 
का कथन है कि यह्‌ अनन्तपुर है) । 

फाल्मुनक--(मयुरा के दक्षिण} वराह १५७।३२) 

फातगूनेदवर-“-(वारा० के अन्तभत) ल्िमि० (ती° 
कृ 9) ॥। ५ १५०५ ) प 

फेना-- (गोदावरी में मिलने वारी नदी) ब्रह्म 
१२९५७ । 

फना-संगम-- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १२९१ 
एवे ७-८। 


ब 


बकूलवन-- (या बहुलामो) (मथुरा के अन्तम॑त १२ 
वनो मे पांचवीं वने} वराह्‌० १५३।३६। 

बकुलासमम-- (साश्नमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।- 
१३३।२७} 

बगला--- {एक देवी का स्थान) देखिए 'वै्यनाथ' के 
अन्तगंत । 

अञ्जृला-- (तम्भवतः वाञ्जुला) {नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३१ (ऋक्ष से निर्गत), ब्रह्याण्ड० २।१६।३४ 
(सद्य से, ब्रह्य ०), ब्रह्माण्ड ० २।१६१३७ (म॑हेन्द्र से, 
्रह्म°} 4 

शदरिका--{१) वाम० २।४२-४३; (२) (महे 
पवत के निकट} पद्म १।३९।१३, वन ० ८५) १३; 
(३) (दक्षिणौ गुजरात में कह) देखिए एपि० 
इण्डि५, जिल्द २५, दन्तिद्गं के एलोरा दानपेत्र मे 
(प्‌ २५ एवं २९} ) 

अवरिकाक्रम--- (१) (उश्प्र०्के गढवा संभाममेंबद्री- 
न्थ } वराह ०१४१ (ती° कल्प०,पु ° २१५-२१६) ; 
पराशरस्मृति (१।५) का कथन है कि व्यास कै पिता 
पराश्चर इस आश्चमं म रहते ये; मस्म° (२०९१।- 
२४) मेआयाहैकिमित्रएवं वरुणने यहाँ पर त्प 
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किपा धा, विष्ण्‌० ५।३७।३४ (यह आश्मः गन्ध 
सादन पर्या जटां नरनारायण रहत दै), ब्रह्याण्ड° 
३।२५-६७, नारदौय० २।६७ (विस्तार के 
साध वर्णेन किया है ओर उपतीर्थो कौ सर्वौ भी 
दीदै); क्ही २।६७।२६ (यह्‌ त्रिणाला नदौ पर 
थ}, भागवत० ७।११।६; (२) (यमुना एर 
मधुवन से थोडी दूर पर स्थित) पम० ६।२१२।१ 
एवं ४३। । 

अदरौ-- (गन्धमादन परएक तीथं जटां नर ओर नारया- 
यण का आश्रम है} वन० ९०।२५-२२, १४११ 
२२, १७७।८, शान्ति १२७।२-३, भागवत ० ९}- 
३।३६ एवं ११।२९।४१ (उषरःकणाश्चरम }, सत्स्य° 
२२।७३ (श्र द्ध के लिएु अगि उपयृक्त ) . पद्य ०६।२।- 
१-७ {दक्षिभायन मे यहाँ पुजा नहीं हतो क्योकि 
उस समय पर्व॑त हिमाच्छादिंच रहता है), विलाल 
भौ नामहै।! देखि इ० ज?० आव इण्डिया, जिरंद 
६, १० १७९-१८०) ! बद्रीनाय का मन्दिर अल्के- 
नन्दा के दाहिने तट पर है। 

अदरीवन-- पद्म १।२७।६६ 

अदरोषाचम तीथं --वृन ० ८३।१७९, शल्य « ४७।२३ तथा 
४८।१ एकं ५१ (वरिष्ठ का आश्रम बहींधः)। 

बश्रतोध-- (जहां मही नदी समुद्रमे गिरती है) स्कन्द+ 
११२।१३।१०७। 

अलमद्र-लि्ख-- (वाराणसी के अन्तगतं} छिग० (तौ 
कत्प०, पृष्ठ ४६) 1 

धलाका---अन्‌ ° २५।१९) 

वलाकेश्वर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ° १११।११। 

कलिकुण्ड--- (वाराणसी के अन्तर्मत) रिगि° (ती० 
कृत्पः०, पुण ७६ ) 

अलेदवर-- (श्रीपर्वत के अन्तर्मत} ल्िग० १।९२।- 
१४८1 

ऋैटुनेत्र- (नर्मदा पर एक तीयं जहां अरयोदशी को 
याक्राकी जाती है) मत्स्यर १९११४ 

अहुरवेन-- (मथुरा के अन्तर्गत } वराह ° १५७1८ । 

बाणगंगा-- (शालग्राम के अन्तर्गत} वराह्‌० १४४।- 


घर्मेशास्त् का इतिहास 


६३ (रावण ने सोभिदवर के दक्षिण एकं दाण मारकम 
इसे निकाखा था)! 
आणतीयं-- (१) (गो के अन्तमंत) ब्रहम १२२।- 
२१४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूम ° २।४१।- 
५. 
जणेश्वर लिङ्क (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०, 
काशौखण्ड ३३।१३९, छग ० (ती ° कृल्प ०, प ०४८)। 
बासकेदवर-- {वा राणक्षी के अन्तर्गत} ल्िस० {ती० 
कल्प०, पु ० ४३) । 
आलप -पा जालयेन्द्र (साभ्नमती के तट पर} पञ्म° 
६।१४५।१, २४ एव ३७ (एक सूं क्षत्र] । 
ताहुस्यत्यती्थं--- (गोदा० के अन्तरगत} बरहा ° १२२1 
१०१] 
बाहृदा-- (सरस्वती के निकट एक नदी } अन्‌ ° १६५}- 
२७, पञ्च ° ११३२१३१, नारदीय० २।६०।२३० ब्रह्म ० 
२७१३६, मत्स्य° ११४२२ एवं वायु* ४५।९५ 
{इसका कहना है कि यहं हिमवान्‌ से निकंसी है); 
दन० ८४।६७ एवं ८७।२७ ¦ देखिए दे (पृ* १६) 
एवं पाज्जिटर (प° २९१-२९२्‌) । वायुर (८८ 
६६) का कथन है कि युवनाश्व ने अपनी पती गौरी 
को शाप दे दिय! ओर वह बाहंदा हो गमी । गभरकोश 
ने इसका पर्थय ज्ञेतवाद्िनी बतलाया है ओर क्षीर- 
स्वामी ने टिप्पणी को है किं यह्‌ कातवीर्य वारा तीन 
उतारी मयौ (कातवीयं को बहुदं अर्थात्‌ अधिकं 
दान करने वाला कहा गया दै) 1 - 
आह्या-- (सह्य से निकलनेषाली नदौ) ब्रह्माण्ड 
२।१६।३५॥ 
बिन्दुरू--वि० ध० सुण ८५।१२ (कुठ संस्करणों भे 
"बिल्वक" पाठ आया है) । 
जिन्वुमाषव--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८५1 
६८, स्कन्द २।३३।१४८, नारदीय ० २।२९।६१, 
पद्य ६।१३१।४८। 
बिन्बु्र-- (१) (बदरी के पासं भमेनाकं पवंत पर) 
वन० १४५४४, भीष्म ० ६।४२-४६, बह्याण्ड० 
२११८५३१, मत्स्य ० १२१।२६ एवं ३१-३२ (जहा 


तीरथ्षी 


अपीरथ, इन्द्र एवं नरनारायण ने तप किवा था), 
भागवत्त० ३।२१।३३ एवं ३९-४४; (२) {वाया० 
के अन्तर्गत) शिव ने इसमे स्नान कसा या आर 
ब्रह्मा का कपारुजो उनके हाथ से ल्म गया था 
्ूटकर गिर पड़ा ओर यह कपालमोचन तीथं बन गया, 
नारदीय० २।२९।५९-६०; ((३) {एकाग्रक के 
अन्तमंत) ब्रह्य ° ४१११२-५४ {इसका नाभ ईइस- 
किए षडा किदे सभौ पवित्र स्थलों ते जलनं 
एकश्र कर इसे भराथा); (४) (करमीरमे) 
नीलभत० (१११६-१११७) के मत से यह्‌ देल 
के पूं मे एक दिक्पाल दै, 

भिम्बूदीये--यह्‌ पंचनद दै ¦ देखिएु 'पंचनद' के अन्तमंत } 

विह्वक--- (श्राद्ध के लिए एक अति उपयुक्तं स्थल) 
वि० ध० सुऽ ८५।५२, मत्स्य ° २२।७०, कूर्म 
२।२०।३३, अनु ° २५।१३, नारदीय ० २।४०।७९॥ 

बिरषष-- (जहां से वितस्ता या ज्ञेलम निकल्ती है) 


ह° चि १२1१५-१७। देखिए "नीलकुण्ड' के 
अन्तगंत 1 

विस्वपत्रश--पद्म० ६।१२९।११ (शिव के बारह 
तीर्थं मे एक) । 


जिस्वाचल--गाहस्पत्य सूत्र (३।१२०) के अनुसार 
यह्‌ वंष्णवं क्षेत्र टै) 

रिह्मबन-- (मयुराके बारह 4नोँ मे दसवां) वराह० 
१५३।४२। 

भृवुबुरा-- (नदी, हिमालय से निकली हई) ब्रहुाण्ड° 
२।१६।२५-२७। 

भुधेध्वर-- (वारा ० के अन्तर्गत) कग» (तीर कत्प०, 
पु* ५५ एवं ९७} । 

बहन (गोकुल के पास, जहाँ नंद मोप अपनी गाये 
रखते ये) भग॑वत० १०।५।२९ एवं १०।७।३३। 

बहुस्यतिङ्ण्ड--(लोहा्येख के अन्तमेत) वराह्‌° 
१५.१.५५ 

बौधितङ-- (दोघ गया में पीपल या बोधिदुम) प्ट 
६।११७१२३०; देखिए महाबोधि तष्ट के अन्तित । 
भरतं स्तूप (लगभग २०० ६० पूवं} पर खुदे 
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इए बच्रासन पर बोधि -तरुं १२ एक उत्कीणं लेखं 
है--मगवतो सकमूनिनो बोधि; देखिए कनिच्मं 
का 'महागोधि' ग्रन्थ, पृष्ठ ३1 एसा कहा जाता है 
कि सन्‌ ६०० ईऽमे बंगाल के राजा शाकं ने 
बोधित को काट डाला था जिसे राजा पणं वर्म 
ने ६२० ईण्में फिरसे लगाया) देखि एऽ जि 
पु ४५३-४५९ जहां बोभि-गय एवं बोधि-तङ्‌ 
कै विषय मे लिला गाह 

बरहकुण्ड--(१) (बदरी के अन्तत) वराहु० १४१} 
४-६; {२} (कोहागंल के अन्तर्गते) वराह्‌° १५१। 
७१ {जहाँ चार वेद-धारा नामक रने हिमाख्यसे 
निक्ल्ते है); (३) (ययाः के अन्तगेत) वायुर 
११०। ८। 

बरह्यर्प-- (गया के अन्तर्गत) वावुऽ १११२५ तथा 
३१, अग्नि ११५।३७। 

ब्रहमकषे्र- (कुरुलोत्र) वन ० ६३।४-६, वायु ° ५९। 
१०६-१०७ तथा ९५।५॥ 

ब्रह्मतीय-- (१) (वाराणसी के अन्तत) कृमेर 
६।३५।९, २।३७।२८, पद्म ° १।३७।९-१२ (विष्णुने 
ब्रह्माके नाम से इसे स्थापित किया); (२) (ग्या 
के अन्तगंत ) पद्य० १।३८।७९ नारद ° २।४५।१०२, 
अग्नि ११५३९; (३) (गदा के अन्तम) 
ब्रह्मऽ ११३।१ एवं २३, ब्रह्माण्ड० २।१३।५६; 
{४} { सरस्वती पर ) भागर्वत० १०।७८।१९। 

ब्रह्मतुङ्क--अग्नि* १०९।१२, पद्म १।२४।२८। 

गरह्मतुष्डहुद--या ब्रह्मतुङ्कहद । ब्रह्माण्ड० ३।१२।७३, 
वायु° ७७।७१-७२ (यहां श्राद्ध, जप, होमः करने 
से अक्षय फल भिल्ता है) ) 

ब्रहुतारेदेवर--{वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती 
केल्प०, पृ० २८} ) 

श्रहागिरि---(१) (एक पवेत, जहां से मोदावरी निके 
क्ती है ओर जहां गौतमं का आश्रम था) ब्रह्यर 
७४।२५-२९, ८४।२, पप्र ७।१७६।५८; (२) 
{सह्य कौ सबसे बड़ी चोटी ओर कृष्णवेणा के 
अन्तगेते एक तीथं) तीयंस) र, पष्ठ ७८१ 
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बहयनदी-- (यह सरस्वती का नाम है) भागवत ९।- 
१६।२३। 

श्रह्यगस्तीर्थं--वन० ८३।११२, पद्म ० १।२७१२ (बरह्मणः 
स्थानम्‌), पद्म १।३८।२०। 

बरह्मपद--(गोनिष्कमग के अन्तगंत) दरह्‌० १४७।- 
३६। 

्रह्मयुत्र--देखिए "लौहित्य", ज इसका एक अन्य नाम है ] 

ब्रह्मबाल्का--वन० ८२१०६, पश्र० १।२५११३। 

ब्रह्मसर-- (१) (थनेख्वर के पास) वायु° ७७१५१, 
म॑त्स्य० २२।१२, वाम० २२।५५-६० एवं ४९।- 
३८-३९} यह सेर कई नामो से विख्यात है, यथः 
बरह्यसर, रामहृद या पवनसर इत्यादि; (२) (गया 
के अन्तगंत) वन° ४४।८५ (घर्मारण्यौपङ्लोभित } 
एवं ९५।११, अनु ० २५५८, अग्नि ११५३८, 
वागुर १११।३०; (३) (कोकामुख कै अन्तर्गते) 
वराह० १४०।३७-३९; {ॐ} {सानन्दूर्‌ के 
अन्तर्गत} दराहु° .१५८।२० ! 

शह्यशिर-- (गया के जन्तग॑त) कर्म० २।३।३८,नारद° 
२।४४।४६ (यहां ब्रह्यूप है) } 

ब्रह्मस्थान--वन ० ८३७१, ८५।३५, पद्म ° १।२७।२। 

श्रहास्थु गा--एदम० १।३९।३३। 

अह्यवल्लोतीथ-- (स) श्रमती के अन्तर्गतं} पद्म० ६।- 
१३७।१) 

ब्ह्मयोनि-- (१) (सरस्वती पर) इसे पृथूदक भी कहूते 
है, वाम० ३९।२० एर २३; (२) {गया के अन्त- 
गेत) वेन० ८२३११४० एवं ८४।९५, पद्म ° १।२७।- 
२९ नारदीय ० २१४७1५४ वायुऽ १०८८३ (ब्रह्म- 
योनि प्रविदयाथो निर्गच्छेद्‌ यस्तु भानवः! परं 
रह्म स यार्तहं विमुक्तो योनिसंकटात्‌ 11) देखिए एे० 
जि० (पृष्ठ ४५८} जिसका कहना है किं अब अशञोक- 
स्तुप के पास एक्‌ छोटा-सा म॑दिरखडादहै। 

ब्रह्मयुप--- (गया के अन्तगंत} वायु० ११११३१-३३, 
मग्नि° {१५।३९। 

ह्य हछछद--भागवत० १०।२८। १६-१७ (सम्भवतः यह्‌ 
गौणररूप में प्रथुक्त है), ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३ । 


घमेशास्त्र का इतिहास 


बरह्मानुस्वर-- (कुरुेत्र के अन्तगेत} पदम १।२६1- 
६७] 

बरह्मादतं-- (१) (सरस्वती एवं दुषद्वती के मध्य कौ 
पवित्र भूर्म) मनु० २।१७, कालिका० ४९1७१) 
मेघदूत (१।४८) के अनुसार कुरक्षेत्र इह्यावतं 
के अन्तर्गत थः। यह एकं पवित्र तीथं है! वन 
८३।५३-५४, ८४1४३, मत्स्य» २२।६९, अग्नि 
१०९१७; (२) (नर्मदा के अन्तगंत} म॑त्स्यण 
१९०।७, १९१।७०., पद्य ° १।१७।५। 

ब्ह्येश्वर किग-- (१) (श्रीपवत के अन्तमेतं} कूमं० 
२।४१।१८. छिय ° १।९२।१५८-१६९० (दमे अलेर्वर 
भी कहा जाता है); {२} {व्सया० के अन्तर्गत) 
चग (तीण कल्प०, प° ११५१ । 

ब्रह्मोदर---वाम ° २६।७-८। 

बरहमोदय--(वाग्‌मती के दक्षिण} वराह० २१५११०२ 

ब्रह्योद्भेद--वराह० २१५९१! ^ 

दह्योदुम्बर--वन्‌० ८२३।७१। 


 ब्राह्मणकुष्डिका--- (करमीर में एक तीर्थे) नीलम 


१४९९, १५०१ 

ब्राह्मणिक्षा---(नेभिषं वन के पास) प्म० १।२२ा- 
२२। 

ब्राह्मणौ--- (सम्भवतः वह बानी जो चम्बल में 
भिरुती है} वन० ८४५८] 


भ 


भरव्त्पदौ-- (गंगा) भागवत० ५।१७।१-९ 1 

भङ्खतीयं-- (नंदा के अन्तगंत} म॑त्स्थ० १९१।५२1 

भव्रतौथं- -(१) (नमंदा के अन्तगेत) पर्च० १।१८. 
५४;- (२) (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म° १६५।१, 
मत्स्य ० २९।५०। 

भग्रवुङ्ध--वन ० ८२।८०। 

भदकालेश्वर--- (यहां श्राद्ध करने से परमपद की प्राप्ति 
होती दै) मत्स्व २२।७४ 1 

भव्रकालो---दाहं° सूत्र ३।१२८ ¦ यह विन्ध्याचल पेर 
निवास करती है 


तीष 


चषवोह--- (वारा ० के अन्त्मत) लिग० (ती° कर्प०, 
पूर ष्र्‌) 

मदकाकौ-हद--अग्नि० १०९।१७। 

भदरकर्णेददर-- (श्रद्ध फे किए एक उपयुक्तं स्थान) 
चन० ८४।३९, कूम ° २।२०३५. स्कन्द५ ७1१1 
अबद खण्ड ८ १-२ {हसी नामके एक ह्रद पर 
लिगि जौ अर्बृद पवंत पर दहै), 

भ्रवट--~-वनऽ ८२५० प्रर १।१२।१० राह 
५११२ (हिमाख्य के उत्तर की ओर) एवं ९८।६। 

महन (मधुरा के वार्ह वनो मे छठा} वराहु° 
१५३।२३७ एवं १६११७ 

भहा--{१) (गगा की क्षाला्मो में एक) विष्णु 
२।२।३४, भागवतं» ५।१७।५, वामन ० ५१।५२, 
(२) कह नदी जिस पर हृरि-हर अवस्थित है) 
नृर्सिह्‌० ६५।१८ 1 

भद्ावती-- (गंगा की मौलिक चार धाराओं में एकः, 
अन्य तीन षार हैँ सीता, अरुकनन्दा एवं सुचक्षु) 
बरहरण्ड० ३।५६।५२। 

भद्रेदवर--(१) (नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्यर 
२२।२५, कूम ° २।४१।४; (२) (वारा० के अन्त- 
गत) लिगि० १।९२।१३९ (ती० करप्‌०, ¶* ५२ 
एवं ६८} । 

भरद्राजाभम-- रामायण (२।५४।९-१०, € १२७१ 
एवं १७ तथा ५।१०२।५-९} ¡ देखिए "चित्रकूट 
भिरि" । आश्चमं के वास्तविकं स्थल के विवेचने 
के विषय मेँ देखिए गंगानाथ बचा रिसचं इन्स्टीच्धूटं 
का जनल, जिल्द ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३३२- 
४७४ (श्री जार० एम० शास्त्री) 

भरष्राजती्थ--- (देखिए 'अगस्त्यतीर्थः) आदि २१६।- 
॥8। 

भरवस्याश्म--( १), (गया के अन्तगं) ब्रह्माण्ड 
३।१३।१०५. मत्स्य १३।४६ (य्ह पर देवी को 
जक्ष्मी-अगना कहा गया है), वापु० ७७-९८, 
१०८।३५, ११२।२४; (२) (कौशिकी के अन्तत} 
कूमं ० २।३७।३८, प्म {।३८।४८ 1 


‡४६३ 


अरतेक्रा-- (वारा० के अन्तर्मेत ) छग (ती० कल्य ०, 
पु५ ६६} , 

भद्करछ-- (आधुनिक भडोच) सभा० ५१।१० (भर 
कच्छ के निवासी गन्धार से पाण्डवौ के पास्‌ घोडे 
भेटकूपमें येये), टाकलेमी एवं पेरिप्लस्‌ ने इसे 
बरिगज कहा है । इसे भुगुपुर एवं भूगुकच्छ भी कटा 
जाता है (दूसरा नामं स्कन्द०, काश्चीऽ ६।२५ में 
पाया जाता है) । सन्‌ ९६४८-९ ई० में वकभीःनरे् 
धैरसेन चलुर्यं ने मदंकच्छ पड़ाव से ताग्रपत्र दिया 
या। सुप्पारक जातक (सं० ४६२) मे भरुकच्छ 
नन्दरगाह सूप भे उत्लिखित है! 

भतृस्थान---वन ऽ ८५१९०, १९ ६।२३९।५६ (जहां 
देवतां नित्य सद्भि हित रहते ह) । 

भेस्मगात्रक---लिग० ११९२११३७) 

भस्मक्टात्रि- (गया के अन्तगंत) वायु १०९।१५। 

आगीरथौ--भत्स्य° १२१।४१ (यह उन सात धाराओं 
मेसेषएकद्ैजो बिन्दुसरसे निकणीं ओरजोभगी- 
र्थ के रथ का अनुसरणं करती हुई समूद्र मे पहुंची ) 

भण्डलद-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह १५७१० \ 

भाष्डीर--(मथुरा के अन्तर्गत) कराह १५३।४३, 
(बादह्‌ वनो मे ग्यारह ) १५६।३1। 

साण्डीरक क्ट-- (वृन्दावन के पास} भागवत० १० 
१८।२२, १०५०।१९।१३ 

भानुतीथं-- (मो० के अन्तमंत } ब्रह्म ° १३८।१,१६८।१। 

भावतीर्थं (गो० के अन्तगंत) ब्रह्म° १५३।१। 

भारमेकशष-- (नमं० के जन्तगेत) म॑त्स्यऽ १९२।१, 
पद्म० ११९१) 

भारभूतेहवर--(वारा० के अन्तर्गत) खभ (तीर 
कृठंप०, १० ९३} ¦ 

भारभूति--(नमं० के भन्तगंत} मत्स्यम {९४।१८, 
कमं ० २।४२।२५, पद्म १।२१।१८) 

भाषण्डवन--- (मत्स्य देश मे) रामायण २।७१।५। 

भास्करकोश्र-- (कोणाकं) मिता० (याक्ल० ३।१७)} 
ने उद्धृत किया है--भंमायां भास्करसोत्रे. , . 
आदि, तीथं वि (पृष्ठ १६) एदं प्रायष्वित्ततस्व 


हदयं 


(¶० ४९३) के मत से प्रयाय भास्करेत्र है, किन्तु 
ती्॑सार (¶० २०) ने इसे कोगादित्य या कोणीकं 
कहा दै; जो उपयुक्त है मत्स्य {१११।१३) 
एवं कर्मण (१६।३६।२०) के मते प्राम प्रजापति- 
क्षेत्र है। देखिए दे, पृ ३२। 

भिल्लतो्यं--(मोदा० के दक्षिण तट पर) ब्रह्मर 
१६९६१ । 

भमा-- (नदी, भीमरथी जो सह्य पवत से निकली है 
अौर कृष्णा कौ सहायक है} देवल (तीर्वेकल्प ०, 
पु५ २५०} इसके निकास-स्यल पर भीमाशंकर 
कामंदिर्‌ है, जो बारह ज्यौतिलिमो मे एकदै, 
यहं रायवुर स सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में 
भिरखती है। 

भीमरथी-- (मीमा नदी} मत्स्य० २२।४५, ११४. 
२९, ब्रह्य० २७।३५, पञ्म० १।२४३२, भीष्मपवं 
९।२०, वन० ८७1३, वामन ० १३।३० । ओर देखिए 
एपि° इण्डि०, जल्द ५, प° २०० तथा २०४ जहां 
कौ्तिवमर द्वितीय के वक्कलेषि दानपत्र [७५७ ई०} 
मे भीमरथी नाम के विषय में उल्लेख है। 

भीमोवेदी---(करश्मीरमे उर स्लीर के पूवं तट पर फाकं 
परगने मँ ब्रानि नामक्‌ आधुनिक ग्राम) राज° 
२।१३५ भौर हर चिर ४।४७॥1 

भीमस्वाभो-- (कदमीरमे एक शिला जो मणेशके रूप 
मे पूजी जाती है) स्टीनस्मृति, पृ १४८। 

भीमती्थं--अग्ि० १०९११२1 

आरामाः स्थानम्‌--वन० ८२।८४, दे (पु० ४३) ने 
द्से पेशावर के उत्तर-पूवं २८ मीरु की दूरी पर 
तस्त-ए-बहाई माना है! 

भीदेइवर-- (नमं ० के अन्तमेत, पितरो के छिए पित्र) 
मत्स्य° २२४६ एवं ७५, १८६१५. कूम ० २।४१- 
२० एवं २४५१५, पदम ° १।१८।५। 

भीष्म-चण्डिक--(वारा० के अन्तर्गत } मत्स्य ० १८३}- 
६२। 

भीष्मेदवर-- (वा रा० के अन्तरगत) {लिम्‌९ (ती० केठ्प०, 
१९९1१ 


धमेहर्तर का इतिहास 


भूबनेश्वर--( वा रा० कै अन्तगंत } छिग० (ती ° कट्प्‌* 
पृ० ५६) । 

भूतालवतौं---(साभ्रमतौ के अन्तगंत) पञ्च ६।- 
१५८१ (जहाँ चन्दना नदी प्राची हो जाती है}, 
वेम ० ३४{४७} 

भूतेदवर--(१) (केठमीर मे मूधौसर) नीलमतण० 
१३०९, १३२४, १३२५७, राज९ १।१०४७, २।१४८; 
ह° वि ४।८५। यह नन्दि-क्षेत्र के अन्तर्म है। 
हरम्‌ख कौ चोटी से दक्षिण-पकं फल हुए पवत पर 
भूतेश शिव का निवासं है । आइने अकबरी, जि्द २, 
पृष्ठ ३९४; (२) (वासा° के अन्तर्गत} कूम 
१३५।१०, पद्म ° १।३७।१३; (३) (मथुरा के 
अन्तगंत) वराह» १६८१९ 

भूभिचण्डेश्वर---(वारा० के अन्तर्गत} अग्नि० ११२५1 

भूमितीर्थ--अग्नि० १०९।१२। 

भृग्‌-आश्वम---(नमंदा के उत्तरी तटं पर} स्कन्द 
११२।३१२-६। 

भृग्‌कच्छ--- (नमंदा के उत्तरी टट पर} देखिए “मरुकच्छ 
के अन्तर्गत । यहां बलि ने अश्वमेधयन्न किया था 
(भागक्त० ८।१२।२} 1 

भृगृकृण्ड-- (रतुतरवामी के अन्तर्गत } व राहु ० १४८।४८ ) 

भुगतोयं-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ° १९३।२३-६०, 
कमं ° २।४२। १.६, पद्य ° १।२०।२३-५५७। दे (पुर 
३४) के मतं से यह जबलपुर से पदिचमं बारह मीठे 
कौ दूरी परभेडाघाटपर है, जिसके मच्दिर मे ६४ 
योगिनियां हैँ! वन० ९९।३४-३५ (दमी स्थानः पर 
परञुराम ने रामद्वरालेली भ्यौ शदितं को पुनः 
प्राप्त किंया था) । 

भमृतुङ-- (१) (एक पवत पर वह्‌ आश्म गर्ही भुगु 
नेतपकियाथा) वायु० २२३।१४८ एत्र ७७।८३. वन्‌४ 
८४।५०, ९०।२३, १३०।१९१; (२) वि० धर 
सू ८५१६, कूम ° २।२०।२३, मस्य २२।३१ 
{श्रद्ध कै चि उत्तम)*जौो न्द पण्डितंके मतस 
अम्रकण्टक के पास है तया अन्य रोगोके मतसे 
हिमालय में; (३) (गण्डकी के पूर्वी तट पर} 


लीर्षभूची 


चराह्‌० १४६९।४५-४६; (४) (गुजर देल मे) 
स्कन्द०, काशो ० ६।२५; (५) {वितस्ता एवं हिम- 
वान्‌ कै पास) वाम ८१३३। 

भगी$्वर लिङः --- (वारा ० के अन्तर्गत) स्कन्द०, काशी ° 
३३१९९ एव सिग ° (तीर्थकत्पृ० पृ ८४} । 

भेदगिरि-- (गंगोद्भेद नामके ध।रा से पवित्र} राज 
१।३५ स्टीनस्मृति, पु ० १८६-१८७। 

भेदावेवी--- (यगोदभेद के पास कंडमीर में श्रीनगर के 
पश्चिम आधुनिकं वुदद्रर) नीलमत० १५२२। 

भैरव (एक तीथं ) मत्स्य २२।३१। 

भैरवेद्वर--(वारा० के अन्तर्गत} लिग० १।९२। 
१३७१ 

प्तोगवती थां डासुकितीयं -- (१) (प्रयाम के अन्तगेत) 
यहं प्रजापति की वेदी कही जाती है; वन० ८५१७७) 
मत्स्य ° १०६।४३ एवं ११०।८, अग्नि १११।५, 


नारदीय २।६३।९५; (२) (दक्ष्वाकु कूल 
के कुत्स्य कौ राजधानी) कालिकापुराण 
५०४। 


भ 


सकणा-- (ऋक्ष से निकली हुई नदी } वायु ° ४५।१०१॥ 

मगतः-- (गयः में देवस्थान ) देव्रीभागवत ७।३८।२४। 

मंगलप्रस्थ-- (पटाडी ) भाग० ५।१९।१६। 

भंगकासंगम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म° १२२- 
९४ एवं १०० (इसे गोविन्द मौ कहा जाता 
है) 

भंपलेहवर--- (नमंदा के अन्तरगत ) पद ° २।९२।३३ 

मकूटी-- (ऋक्षवान्‌ से निकी ई नदी) ब्रह्ाण्डऽ 
२।१६।३१ 

भस्जला-- (एक नदी ) भीष्मंऽ ९।३४। 

मणिक्णो-- (या मणिकर्णिका ) {वाराणसी के अन्तगंत ) 
मत्स्य ° १८२} २४, १८५।६९. नारदीय ० २।४०।८७ 
एवे ४९।४२, पञ्मर ६।२३।४६ ) 

भणिकर्णीहवर--(वाराणप्री के अन्त्गेत) नारद 
२।४९।४५. । कग ° (तौ ० कल्प, पृं० १०३} 1 


4), 


मणिङुष्ड--- (स्तुतस्वामी के अन्तगंत) वराहु° {४८1 
५२] 
मणिभान्‌--या मभिमन्त (देविका नदी के पास) वन 
८२।१० १. पद्य ° १९५८, वाम॑ऽ < १।१४ 
भणिमही--- (नदी ) मत्स्य० २२।३९ (श्रष्धके किए अति 
उपयोगी } । बार्हु° सू० (१४२०) काकयनहैकि 
यह एक पर्वत है । 
मणिमतीमद्र--वाम० ९०६ {यहां शिव को शम्भू कहा 
जाता है) ¦ 
भणिमतोपुरी-- (यह वातापीपुरी एवं दुजया के नाम से 
भी प्रसिद्ध थी) वन० ९६।१ एवं ९९।३०-२३१। 
मभिनाग---वन ० ८४।१०६, प्य ० १।३८।२४। 
मण्पूरगिरि-- (स्तुतस्वामी के अन्तगंत) वराहुर 
१४८।६३। 
मश्डका---वायु° ७७।५६ (श्राद्ध के किए अति उपयुर्कत 
पहाड़ी} 1 
भण्डले$वर-- (वाराणसी क 
कल्प ०, पृ० ६६} 1 
मतङ्धुपद-- (गया के अन्तर्गत) नारद० २।४४।५७, 
वायु* १०८}२५। 
मतत द्ग्यानरम-- (१) (गया के अन्तर्गेत) वन्‌० ८४ 
१०१, अग्नि ११५।३४; (२) (वाराणसी मे) 
वन ० ८७।२५ 
मतङ्खस्य केवार--वन० ८८} १७, पञ्च * ११३९११५1 
मतङ्धवावी-- (१) (सया के अन्तर्गत) वायु १११। 
२३-२४, अन्ति* ११५।३४, नार्द० २।४५।१००, 
विग षण भू० ८५३८; (२) (कोशला भे) वायु° 
७७।३९; (३) (केखास पर} ब्रह्ाण्ड० ३।१३)- 
३६। 
मतद्भकष--- (१) (गया के अन्तगं) अग्नि १११।३५। 
मतङ्केहवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिगि० {तीण 
कप्‌ 9, वृ = ८७ } ) 
मथुरा---देखिण इस प्न्य का खण्ड ४, अध्यायं १५ एब 
ठे० जि० (पृष्ठ ३७३-३७५ मथुरा एवं वृन्दावन 
के छ्ए)। 


अन्तर्गत) लिगि (ती° 


१४६६ 


मल्स्यमदी-- (पवित्र नदी } मत्स्य २२१४९) 

मत्स्यक्षिला-- (कोकामुख के अन्तर्गत } वाह9 १४०।- 
७९-८३ । 

मरस्योवयाम---नूसिह० (ती ० कल्प०, पृष्ठ २५१) । 

मह्स्योडरी--- (वाराणसी पे कपिखेरवर के दक्षिन एवं 
ओकारेषवर के पास) लिग० (तीण कल्प०, पर 
५८-५९}, स्कन्द ४।२३; १२० एवं ४।७३।१५५। 
त्रिस्यरीसेतु (प° १४०) का कयन है--मंत्स्याकारं 
कारीक्षेश्रम्‌ उदरे अस्या इति व्युत्पत्या गंगव मत्स्यो- 
दरी जेया 1' 

मदोत्कट--प य ० ६।१२९१९ (जब दीप के १०८ तीर्थो 
मे श्वं} 

भद्रका-- (एक पहाड़ी) ब्रह्माण्ड ३।१३।५२ एवं ५७। 
सम्भवतः यह्‌ मण्डवाहीदहै) 

शद्वा-- (नदी, चिणुष्य से निकली हुई} वायु ४५।१०२। 

मधुकृल्या-- (नदी, गया भें) वायू° १०६।७५. ११२ 
३०। 

मधुकंटभलिङ्भ-- (वाराणसी मे) छिमि° (ती० कल्य ०, 
प०४३)। 

अधुनम्विनी-- (नदी) वाम० ८१।१६। 

मधुपुर-- (पृयूदक के अन्तगेते ) पद्य ° १।२७।३८ ) 

मधुपुरी--- (मथुरा) माम० ७1१४।३१. विष्णु° १।१२। 
२-४1 

मधूमती--(१) (कर्मर मेएक्‌ नदी) नीरमत० १४४ 
(वितस्ता मे मिलती है), १४४४ {इस पर दुर्गा नामक 
तीर्थं है जो शाण्डिल्य द्वारा स्थापित हश था); 
विक्रमकिंदेवचरितं १८।५; (२) {एक नदी जो ज॑गार 
केनेर्दिथा ओर बाकरगंज चिरे सेहोकर बहती हई 
ब॑भारुकीखाड़ीमेगिरजाती दै; (३) (वहनदीो 
मध्यप्रदेश में सिन्धु से. मिलती है] ; देखिए माल्ती- 
माधव {श्वा अंक, दलोक २ के पर्यात्‌ गा) । 

मषुरा---{१) (मयुरा, बयूरसेन देश की राजधानी) 
ब्रह्याण्डऽ० २३।४९१६, विष्णु० १।१२।४ एवं रामार 
७।७०।५; (२) (जाधुनिकं मंदुरा, पाण्ड्य लोगो की 
प्राचीन राजघानी जिसे दक्षिण मधुरा कहा जाता य, 


अर्भशात्छ को इतिहास 


देखिए श० एस० इृष्णस्वामौ यंगरः द्वा लिखित 
'मणिमेख शई इन इट्‌स हिर्टागिक सेटिमग', पु० २०१ 
मधुरा मवुराकाही तमि ढंग का उच्नारण है) 
देलिए मीधिक सोसादटी का जनं स, सन्‌ १९४२, जिस्द 
३२० प° २७०-२७५ (त्भिल साहित्यिक परम्परा 
एवं मदुरा के लिए) एवं प्रो° दीक्षितार का भसिलप्प- 
दिकारम्‌' (पृष्ठ २०१-८) जहाँ सका वणेन है ओर 
१० २५५ जहां क्षकी के शापसे म॑दुराके विनाश 
की वणेन है। 

मधुराती्ं-- (साश्रमती के अन्तगेत) पप्र ६।१३५। 
१८1 

सधुकष्ल-- (१) (मुरा मे) वन्‌० १।१२ एं ३१ (यां 
मषु नामक राक्षस रहता था) कूमं ° २।३६।९वराह्‌* 
१५३२१३०, वाम० ८३१३१, ९० १४.भाग ० ४।८।४२्‌ 
{यमुना के तटों पर), ९ ११।१४ (शत्रुघ्नं ने मेषुवन्‌ 
मे मयूरा बसायी), ग्रःउस ने "मवुरा नामक्‌ पुस्तक 
मे दमे म॑हौली कहा है जो मथुरा से दक्षिण-प्विम 
पाच मीखे दूर ह (पृष्ठ ३२, ५४}; (२) (कुरे 
के सात वनो मे एक) कवामं० ३४।५। 


| भधुबती-- (एक देवीस्थान } पद्म १।२६।८८। 


मष्खवा-- (नदी) (१) (भयम) वायु* १०६।७५, 
११२३०७३४, नारदीय ° २।४७1२७; {२} (सरः 
स्वती कै अन्तग) वामं ° ३४१७, ३९।३६-३८, वन ° 
<३।१५०। 

मषुविा---(नदी) स्मया । वन° १३५।१। 

मष्रूवन-- (जगस्त्माक्रम एवं पंचवटी के मध्य} रामा० 
३।१३।२३। 

अधुदका-- (नदी) वाम० ५७८०1 

मध्यम दुच्कर-- (देखिए पुष्कर} प्म ५१९३८, 
वाम० २२१९) 

मध्यमेश्वर सिद्धः-- (१) (वाराणसी के अन्तगंत) कूर्म ५ 
१३२१२, १।३४।१-२, किमि {।९२।९१ तया 
१३५, पद्म ° १३४१० (वारणसी के पाचि मुख्य 
ल्भ मेंएक); (२) (श्रीपवंत के अन्तत) लिय 
१९२११५१) 


तौवंसुची 


मभ्यन्दिनीयकः तोय --- (मथुरा के अन्तरत) वराह 
१७७।४६ (वेकुण्ठ तीथ के पस्विममें] 

भध्वतीर्य-- गर्द ° उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६।४६-४७ 
(यह्‌ कुछ सदेहात्मक है} । 

मडवावतं नाग---(करमीर मे वितस्ता पर} ह० चि° 
१०।१५२। 

मनुजेश्वर-- {वाराणसी के अन्तर्गत) लिम० {तीण 
कल्प, पुण १ ०४) ॥ 

भनोजव--पद ० १।२६१८७, वन ० ८२३।९३। 

मनोहर-- (नंदा के अन्तर्गत) मल्स्य० १९४७, कर्मर 
२।४२।२०; पद्म ५ १।२ १।७। 

मन्वभा--- (शुवितमान्‌ से निकंली हई नदी) भंत्स्यर 
११४।३२, वायु ° ४५।१०७। 

मन्वकिनौ-- (१) (चिव्रक्ट पवंतके पास एवं ऋक्षवान्‌ 
से निकी हूर नदौ } वन ० ८५।५८, अन्‌ ° २५।२९, 
रामार २।९१३।८ एवं ३।५।२३७, वायु० ४५९९, 
अग्नि १०९।२३, ब्रह्याण्ड० २ १६।३०, मत्स्य° 
११४२५; (२) (बारा० के अन्त्ेत एक उपती्ं ) 
ती° कल्प ०, पृष्ठे ८६; (२३) (कलास के चरणे 
मन्दोदकञज्ञोरसे निक) हुई नदी) मत्स्म° १२६१।४, 
ब्रह्माण्ड २।१८।१; (४) (किष्किन्धा के पास) 
सामा० ४।६।९५। 

मन्धवाहिनी-- (शुक्तिमान्‌ पवत से निर्गत नदी) मसस्य० 
११४३२. वायुर ४५१०७} 

भन्दर-- (पर्वत) विष्णु २।२।१८ (यह्‌ मेर के पूवं 
मँ है), माकंण्डेय्‌० ५१।१९; वन ० १३९।५, १४२।२, 
१६३।४ (पूवं मे समुद्र तक फेला हुआ ) एवं ३६।३३, 
उदथोग ° ११।१२, श्गि० २।९२।१८७ एवे १८८, ६- 
१२ (देवत्तागण अन्धक से डरकर मन्दरमे छिप गये 
थे), नरिदीय० २।६०।२२, काम० ५११७४ (पृथ्‌- 
दकंसे रिव मन्दरप्र आये ओर तप किया), मस्स्यर 
१८४१८ १३।२८ (मन्दर पर्वत पर देवी का मामं 
कामकारिणौ है}, भागर ७।२।२ एवं ७।७१२ (हिरण्य- 
करिपु यर्हा रहता घा) । 

मन्दार--वराह० १४३।१-५१ (मन्दार-माहात्म्य)., 

११२ 


१४६७ 


वरार्हे° (१४३।९) का कंथन दहै कि यह्‌ यंगाके 
दक्षिणौ तट पर एक तीथं है, विर्ध्य पर अवरिथतं है 
ओरं सभी भागवतो काप्यारा है। यह्‌ कैवेल दादश 
तथा चतुदंशी को फूल देता टै (इकोक १३} ती 
कत्प० पुष्ठ (२१७-२१८) 1 प° जिम (पृष्ठ 
५०८) का कहना टै कि यहे बिहार में भागलपुर 
के दकषिगमंरहै। 

मन्दोदरीतीथ--मत्स्य ० २२४१ (दशन मात्र से पाप 
कटते ह ओर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होरा है) । 

भन्बेश्वद-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कः्द० ४३३ 
१३७) 

मन्युतौधं-- (गोदावरी के अन्त्म॑त) ब्रह्मऽ १६२।१, 
भाम्‌० १०।७९।२१ (माहिष्मती एवं प्रभास के मध्य 
मे कदी) । 

मरद्गण --. अनु ° २५।३८। 

मददद्धा --{ १) (नदी) ऋ० ६०।७५१५। निरुक्त 
(९।२६) ने इमे ऋ० (१०।७५।५) में उरि्लिखितं 
सभी नदिर्थोको उपाधि मानादौ ओर अर्थं लगाया 
हैक्िजोकायुया मष्तौदरया कामे खायी गयीं 
हो ।' जंषाक्रिस्टीनने कहू है, यह नदी संरुवद्धन 
नाम से विख्यात है तथा चिनाब कौ सहायक है 
(जे० आर० ए० एस०, १९१७, पृष्ठ ९३-९६) ; 
भगि० ५।१९।१८; {२} पद्म० (६२२४ 
एवं १९) मे कावेरी को मद्वुधा कहा है । 

मरशस्वल-- (पुरूषोत्तम के अन्त्मेत ) नारद ० २।६०।२२। 

मर्करीतीथं -- (त्रिपुरी, अधरत्‌ आधुनिक तेवर, नमंदा 
के तट पर्‌, जबलपुर से सात मील परिम) ती्ं- 
सार (पृष्ठ १०१) दारा उल्लिखित । 

मलद--(कदमीर मे) प्म १।२५।४। 

मलन्दरा-- (नदी) मत्स्य २२।४१ (यहां का श्राद्ध 
अक्षय होता है) । 

मतश्रहारिणी--या मरपहारिणी {वेलगवि के दक्षिण- 
पङिचिमं रुममेग २२ भील सह्य से निकली हुई नदी} 
आधुनिकं मलप्रभा स्कन्द० (तीधेसार पृष्ठ ८० एवं 
१०१), देखिए बेम्बई का गजेदियर, जिल्द २१, पृष्ठ 
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१२ जही दन्तकथा दी हुई है ! अय्या बोल या ॐंवल्ली 
याणेहील नामका प्रसिद्ध गवडइसनदीपरहै जो 
बदामी के पूवं है! देखिए इण्डियन एेण्टिक्वेरौ, जितल्द 
८ पृष्ठ २४; जिसमे पहल शिलारेख ६३४ ई° 
का उल्लेख है 1 परशुरामं ने अपनी रक्तरेजित 
कल्हाडो मटश्रभाने घोयौ थौ) देखिए बस्बई का 
गजेटियर, जिल्द २३. पृष्ठ ५४५ 

भलय-- (भारत के सात प्रसिद्ध पवतो में एक) वन° 
२८२४३, ३१३।३२, मीष्म० ९।११, कूम ° ११४७1 
२३ (दसके रिलर से समद्र देखा जा सकता है), 
वायु ४५।८८, ब्रह्म ° २७११९ } रघुवंश (४५५ 
५१) मे आयार किः मख्य कवरीके तट पर 
दै जहाँ यह्‌ समृद्रमे गिरतीदहै जौर यहां एला एवं 
चन्दन के वृक्ष उगते रहै, इसे ताम्रपर्णीभी कहा 
गया है\ यहु पाण्डय देशं का पर्वत है (रघुवंश 
४।४९-५१}, अगस्त्य का यहाँ पर आश्रम था! 

मल्यज--पद्म ० ६।१२९।१२ (विष्णु एवं शिवं के 
तीर्थो मे एक), 

मलयार्जुनक-- (यमुना के तट प्र मथुरा के अन्तरगत 
एक तौ) दराह्‌० १५७।१1 

मत्लके-- (गंगा के परिचमी तट पर) पद्म ० ५।५।७४ 
(जहां सत्ती नें अयने को जङखाया था) ) 

मलपहा---(दक्षण मे एकं नदौ} इसके तर पर मुनि- 
पर्णा नामकं नरी है जहां “र्च्ग महेश्वर" हैँ) 

मल्लिकास्थ--- (एक वडा पवेत} प््म० ४।१७।६८। 

मल्लिकाभुन-- (श्रीपवंत के अन्तगंत ) {छिगं ० १।९२। 
११५५1 

मर्सिकेदवर--- (नंदा के अन्तर्गेत }) पद्म० १।१८१६॥ 

महत्ुण्ड--(वारा० कै अन्तगंत) लिगि० (ती० कर््प०, 
पृष्ठ ७०] 

भहती-~- (पारियात्र से निर्गत नदी } मर्स्य॒ ° ११४।२३, 
वायु० ४५।९७। 

महाकाल-- (१) (उज्जयिनी मँ रिव, १२ ज्योति- 
सिमो मे एक} वन० ८२।४९, मत्स्य ° १३।४१, २२। 
२४, १७९१५ (अवन्ति देश मे महाकालवनं मे शिवि 


घहास्तर का इतिहासं 


एवे अन्धकासुर मे युद्ध हृ था), ब्रहमाऽ ४३१६६, 
स्कन्द० ४।१।९१; (२) (बारा मे एक ह्मि) 
लिग० १।९२।१३७। 

महाकालवत-- (अवन्ति देश मे} मत्स्य ० १७९।५1 

सहाकाश्ली--वामन० (ती° कल्प० ¶० २३९} । 

महाक्ट-- (श्राद्ध के किए उपयुक्तं एक पहाड़ी ) वायु° 
७७।५७, ब्रह्माण्ड ० ३।१३।५८} यहं संदहात्मक है 
किंयह्‌वक्हीदहै जो बदामी कै पूर्वं की पहादियीं 
परमन्दिरो का समूह है, जिसे जज भी महाकृट 
कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह्‌ 
वह्‌ स्थ दै जहां वाती एवं इत्वर मामकं दो 
राक्षस भाई म्प्र ग्ये थे । देखिए इृण्डियन एेण्टि- 
क्वैरी, शिल्द १०, पृष्ठ १०२-१०३, जहा ६९६-७३४ 
ई० के रगभम के एक शिरङिखं का उल्लेख है । 

महागङ्का--मन्‌० २५।२२ (ती कर्प पृर २४६}, 
वि० धणू° ८५२२ (इसकी टीका ने उसे अलुक 
नन्द मानो है। 

महागौरी--- (विन्ध्य से निर्गत एक्‌ नदी) मत्स्य ° ११४ 
२८; वानु ° ४५।१०३। 

महातीधं ---कमं ० २।३७।१२। 

महा्दी-- (१) (वह नदी जो विग्ध्य से निकर उड़ीसा 
मे कटक के पास बहती हुई बंगाल कौ खाड़ी भें 
गिरती है) ब्रह्माण्ड० ४६।४५, कूर्म° २।३५।२५। 
ब्रह्यण्ड० (२\१६।२८) के अनुसार यह्‌ पारियात्र 
से निकर्ती है; (२) (यया के अन्तर्गतं नदौ, 
सम्भवतः फल्यु) पसम १३८४, वायु १०८ 
१६-७, ११०१६, भग्नि० ११५।२५. वन ० अध्याय 
८४; {३} (विड देडा मे) भाग० ११।५१४०] 

महनिन्डा-- (बंगाल के उत्तेर पूवं मे दार्जिलिग के षास 
हिमालय से निक्ठी हुई ओर मादा जिलिमेंगंगा 
से मिख्नेवाली एकं नदी } देखिए ईइभ्पीरियल म॑जे- 
दियर, जिनल्द २०. पृष्ठ ४१३-४१४ } {पूर्णिया 
जिखे के अन्तगंत } 

महनल-- (मृत्थ्‌ दारा स्थापित एक लिगि, गौभ्के 
अन्तर्गत} शरद्य ° ११६१1 
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महानाद-- मस्स्य ° २२।५.३, यह का दान अस्यन्तं एल- 
इःयक है 
महापश्नाग--(कर्दमीर मे एक शीर) तीरुमत० 
११२०-११२२, ११५७ (एक योजन म्बी अौर 
खौड़ी} 1 यह्‌ उत्लोर एवं आधूनिक उस्लूर क्षीर है 
देखिए सज ० ४।५९१, नीलम॑त ० ११२३-११५९ जरह 
दुष्ट षडमुलनाग कौ गाधा है 1 बुहलर कृत कश्मीर 
सिट पृष्ठ ९-१०। 
महापाशुपतेह्वर--(वाराणसौ के अन्तर्गत) शिण 
(ती० कल्य ०, पृष्ठ १०५} । 
महापुर-- (एक तीथं) अनु° २५.२९) 
महाल---(१) (सतारा जिले मे महौवरेश्वर) 
पश्र» ६।११३।२९1 देिए्‌ जे० बी° आर० एर 
एस ०, जित्द १०, पृष्ठ १-१८ जहां महाबरेरवर 
माहासम्य का वणेन है; (२) (मौकणं का 
मृहाबङेद्वर } देखिए कदम्बराज कामदेव का गकरं 
दानपत्र (१२३६ ई०, एपि० ईण्डि० जिल्द २७, 
पृष्ठं १५७} । 
सहाबोधि तद-- (बोध गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे 
बुद्ध कौ सम्बोधि प्राप्तं हुई) अभ्नि० ११५।३७., 
मल्स्य० २२।३३.नारद ० २।४५।१०३. वायु० १११ 
२६, वायु० अ० १११ के रलोक २८-२९ इस तरुकी 
सम्बोधित ह । प्म (६।११७१२६-३०) ने बतलाया 
फ कोधि त क्रिस श्रकार शनिवार को स्पद्चंके योग्य 
एकं अन्य दिनी स्प के अथोग्य दै । देखिए डा ० बरभा 
(गया एण्ड वृद्ध गया", जिल्द १, पृष्ठं २३४), वायुर 
१११।२७-२९ की स्तुतियां र्हा उद्धत है, अौर देए 
वही, जिल्द २,१० २-९, जर्हा इस वृक्ष के इतिहास का 
उल्लेख है! ओौर देखिए कनिषमं का 'महानोधिः 
नामके विरूयात प्रन्थ जरह धर्मपाल कै शिलालेखः 
(८५० ईै०} मेँ उल्लिखित महाबोपि की चर्चा पृष्ठ 
रेभेकीगयीदहै) 
महाभेरव-- (आठ श्िवदीथे१ मे एक} मत्स्य १८१।- 
२९ कूपं ० २\४४।३, देवछ० {ती० कल्प९, पृं 
२५०१) 
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महामृण्डा--- (वाराणसी के अन्तर्गत} ¡ छकग० (ती० 
कल्प९,पृ० ५६) । 
महामुण्डेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत} ल्मि° {ती° 
केल्प०,पु० ५६} । 
महार्दर-- मत्स्य ° २२।३४। 
महालक्ष्मेक्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत} शिग° 
(ती० कल्प, पृ० ६९} 1 
महाल्य--वन ° ८५।९२ (दानं दद्याद्‌ महाच्ये), वि 
ध ° सू० ८५} १८, मत्स्य ° १८१।२५, कमं ० २१२०1३३ 
(श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), २।३७।१-४ {जहाँ 
पाशुपतो ने महादेव की पूजा की}, पद्य ° ५।११।१७, 
ब्रहयाण्ड० ३।१३।८२-८४, वामन ° ९०1२२, पद्म 
१।३७।१६॥ 
सहक्यक्य--- (वाराणसी के अन्तगंत्‌) लिगि° {ती० 
कल्पु०, प° ९३} । 
महालय †लग-- (पितरों का तीथं) मत्स्य० १३।३३, 
२२३४ (य्ह पर देवी को कृपिला कहा जाता ह ओौर 
यहां का श्राद्ध अत्यन्तं फल्दायक होतः है) । 
महावन--- (मथुरा के १२ वनो मे वां वन्‌, ब्रज} वसह° 
१५३।४०. १६१।८ ¦ आधुनिकं मंहावन वस्ती यमुना 
के वापे किनारेके सन्निकट है कृष्ण ने अपना बचपन 
यहीं बिताया था । 
महवेणा --पद० ५। ११९१२७1 
सहश्च --मत्स्य° २२।३४ पद्य ५।११।२७। 
महाशालनदौ---मत्स्य ° २२१४२। 
महाश्रम---वन० ८४।५२, पद्म ० १।३२।१७। 
महाशोण --(लोण भद्र) समभापवं २०१२७, 
महासर -- महाभारत (ती० कल्प०,प० २४६) । 
महास्वल--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह १४०१२२1 
पच स्थलं मे एक; अन्व है अकंस्थल, वीरस्थल, कुश- 
स्थ तथा पुण्यस्थल | 
महौसागरसमम---रकन्द ° १।२।३।२६ , 
मर्ददिष्मती--(नमेदा पर) पर्मजटर्‌ ने इदे अरैकर 
भान्धाता (नदी दवीप) तथ हास्दार आद्दिने महिश्व'र 
कहा है । मान्यता दवीप मच्य प्रदेश के नेमाडचिरिसे 
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सम्बन्धित है \ उद्योग ० १९।२३-२४, १६६।४, अनु° 
२।६, पद्म ° २।९२।३२, ६।११५४.भाय ०९1१५२२ 
(सर्हखाजुनने रादण कौ बन्दी बनाया थ्‌} । महाभाष्य 
{जिस्द २,पष्ठ ३५, उज्जयिन्याः प्रस्थितो माहिष्मत्यां 
सूर्मोद्‌गमनं सम्भावयते), पाणिनि {३।१।२६) कै 
वात्तिक १०पर 1 सृत्तनिपातं (एस नवौ ०ई०, जिल्द १०, 
भाग रषपृष्ठ १८८) मेँ आया है कि बावरी के शिष्य बुद्ध 
से मिलने के चिए उत्तर जाते हुए सवंप्रथम अटक के 
पतिट्छण को जाते है ओर उसके उप रान्त माहस्सती 
को। देखिए डा ° पलीट्‌ का महिसमण्डल एण्ड माहि 
ष्मती' (जे आर० ए९ एस, १९१०, पष्ठ ४२५- 
४.४9} पुत्रं सुबन्ध्‌ का बवानी दानपत्र {एपि ° इण्डि०, 
नित्दं १९. पृष्ठ २६१, दानपत्र प्वीं शत्ताब्दी काह) 

महणह्द--(वदरीनाय के पास) कूर्मर २।३७।३९, 
अनु° २५।१८ (तीं कल्प०, पृष्ठ २४५-२४६) } 

मही--{( १) (हिमालय से निकली हई दस महान्‌ 
नदियों मे एक) 'मिलिन्द प्रईन' (सक्रेड बुक आवदि 
ईस्ट, जित्द ३५, पृष्ठ १७१ में चित्त); मही 
पाणिनि (४।२।८७) के नद्यादिगण में उतल्लिकित है; 
(२) (ग्वालियर रियासत से निकली हुई ओर खंमात 
कै पास दक्षिणाभिम्‌लं समुद्र मे भिरनेवाली एकं नदी} 
स्कन्द° १।२।२।२३, १।२।१२।४३-४५ एवं १२५. 
१२७, वन ० २२२।२३, माकंण्डेय० ५४।१९ (पारि- 
यात्रमे निकली हई} यह्‌ टाकेमीः पृष्ठ १८३ की 
मोफिषणएवं 'पेरिप्लस' कौ मर्ईूज है । 

महेन -- (यह्‌ एक पव॑त है जो गगा या उड़ीसा के मुखो 
सेजेकरमदुरातकफंला हजार) भीष्म० ९।१९१, 
उद्योग० ११।१२, मत्स्य ° २२।४४, पद्म ° १।३९।१४ 
(इस पर परशुराम का निवास था), वन्‌० ८५।१६, 
भाय० ५।१९।१६, वाम १३।१४-१५, ८३।१०-११, 
कू र० १।४७।२३-२८ (बाहंस्पत्य सूत्र ३।१२४ के मते 


सेयह साक्तक्षेवहै) । यजाम चिलि लगभग ५००० 


रट ऊचा महन्धमिरि का एकरिखर दहै] रामा० 
(४,६७।३७) में अमा हैक यहींसे हनुमान्‌ कूदकर 
चका में पहुचे थे ! पाजिटर (पृ २८४} का कथन है 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


कि यह्‌ मोदावरी एवे महानदी के मध्यमे पूर्वीषाटक्रा 
एक भाम ओर बरार की पहाडियों केरूपमेहै। किन्तु 
यहं कयन संदेहात्मक है } रामा० (४।४१।१९-२१) 
ने पाण्डधंकवाट के पर्वात्‌ महेन्द्र का उत्लेल करके 
इसे समूद्रमे प्रवेश करते हुए व्यंजित किया है, किन्तु 
भाग० १०।७९।११-१२ ने इमे मया कै परचात्‌ ओर 
सप्तगोदावरी, वेणा एवे पम्पा के पहरे लिखा है। 
समूद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भाभिलेख मे इसका 
उत्लेश है (कांस इन्सक्ृप्सनम्‌ ईष्डिकेरम्‌, जिद ३ 
पृ०७)। 

महै्वरथारा---वन ० ८४।११७, प्म १।३८।३४। 

भहेश्वरकुष्ड---(लोहागंल के अन्तत) वराहु° 
१५.१६७) 

महेश्वरपद--पथ्म ० १।३८।३६, वन० ८४।११९। 

महोरय--( सामान्यतः इसे क्म ज कहा जाता है) वाम० 
८३२५, ९०।१३ (यहाँ देयग्रीव रहते ये}, देखिए 
मोजदेव प्रथम कीं दौलतपुर दानपत्र (एपि ° ईष्डि०, 
जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११) । इसे कुशस्थल 
भी कहा जाता था; एपि० इण्डि० (जल्द ७, पुष्टे 
२८ एवं ३०) जहाँ वह व्यक्त है कि राष्ट्कूट इन्दर 
तूत्तीय ने महोदय का नाञ्च किया थ); किन्तु मजर 
प्रतीहार भौजदेव के बरातास्रपत्र मे (८३६९-७ ६०) 
महोदय को स्कन्दावार [युद्धशिबिर) कहा गया 
ओर वहं कान्यक्रुव्ज को पृथक्‌ रूप से व्यक्त किया 
गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों एक नीं 
दँ (एपि° इण्डि०, जिल्द १९, पृष्ठ १७} 1 

भाकुणिका--(मख्यके पास) वाम० ८३।१६। 

माभधारष्य-- कर्मऽ २।३७।९, वाम ० ११।७, ८४३५ 

माठरक्न--- (पयोष्णी के पास) देन० २८१०, वायुर 
७७। ३३, ब्रह्माण्ड ० ३।१३।३३। 

माणिक्यंद्वर-- (कदमीरे मे) पञ्म० ६।१७६।८०। 

माण्डव्य-- (एक तीथं जहां देव को माण्डव्या कटा मया 
है} मत्स्य° १३।४२। 

साण्डव्यक्ञ-- {वाराणसी के अन्तर्गत) ती ° कल्प० पू9 
११९। 


सुखी 


मादलीछर-- (वाराणसी के अन्तगं) क्गि० (ती० 
कत्प०, पृ ०७६) ) 

मातंगकषेत्र-- (कोकामृख के अन्तर्गत} वराह० १४०] 
५८-५९ (कौशिकी मेँ मिरे वाली एक धारा) } 

अक्ता-- रत्य ° अ० ४६, जहां बहुत-सौ माताओं का 
वणेन है] । 

मतुगृहे-- (जाँ श्राद्ध से आनन्त्य प्राप्त होता है) 
मत्स्य ° २२।७६। 

भातृती्थ-- (१) (कुरकषेतर के अन्तर्गत) वन० ८३५८ 
पद्म० १।२६।५४; (२) (नर्मदा के अन्तगंत) 
कूमं० २।४१।४०; (३} (मोदाकरी के अन्तगेत) 
बह्य° ११२।१) 

भाष्यतीर्धं---(श्रीरौल पर) पद्म० ६।१२९।१२। 

भाष्ववेन--मत्स्य० १३।२३७ (यहां पर देवी सुगन्धा कही 
जाती है) | 

भानस -- (१) {हिमाख्यमेएकेन्नोरुजो कलास के उत्तर 
एवं मुरला मान्धाता के दक्षिण, वीच मे अवस्थितहै) 
वन० १२३०।१२, ब्ह्मण्ड० २।१८१५ एवं मत्स्यर 
१२२।१६।१७ (जिषसे सरयू निकर्ती है), वाम 
७८।३, ९०।१ (जहां विष्णु मत्स्य रूप में प्रकटं हुए 
थे }। देखिए कैलास के अन्तगत ! स्वेन हेडिन ने 
'टरम-हिमाल्य' (१९१३, सत्व ३, पृष्ठ १९८) मं 
चिठा है--पृथ्वो पर उसक्षेत्र से बहकर कोई अन्य 
स्थन नहीं दै जौ मानसरोवर, कैलास एर मुरता 
मान्याताके नामोसे व्यक्त, जा हीरो के बीच 
वैदूर्यो (हरे रत्नो) का गुम्फन दहै!" मानसं जलील 
समुद्र से १४,९५० फुट उचौ टै; (२) (कुन्जामग्रकं 
के अन्तर्गत} वराह १२६।२९; (३) (मवुखयाके 
पर्चिम} वराह० १५४! २५; (४) (संगा के उत्तर 
प्रयाग के पास) मत्स्व १०७} २; (५) {कक््मौर 
मे आनूतिक मानसवेल )} विक्रपाकंदेवघरितं १८।५५. 
कश्मीर रिषीर्ट, पृष्ठ ९; (६) (नर्मदा के अन्त्॑त) 
मस्य ० १९४८, पद्‌म० १।२१।८; {७} (मयी 
के अन्तगतं उत्तर मानस एवं दक्षिण सानेस कुण्ड) 
वायु° १११ २, ६: ८ एवं २२) 


९४३९ 


भनूलिञ्ख--- (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्क० (त° करषऽ 
प° १६४} । 

सानेष-- (कुरक्षं के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।६०-६३; 
का[म० ३५।५०-५७ 1 

मायपुरो--(गगद्धार या हारद्धार) म॑त्स्य० १३।३४ 
(यहां देवी कौ कुमरी कहा जाता है), २२१०, 
वायु ° १५४।७५, गरड ° ११८ १1७, स्कन्द ० ४७। १४ 
केचिदूवु्हृरिदारं मोक्षद्वारं ततः परं | गंमद्रारं च 
केष्याहूः केचिन्मायापुरं पुनः 1 }। माया नन्दयादिगणमरं 
आया है (पाणिनि ४।२।२७), यह्‌ भारत की सात 
ती्थं-नगपियि नषएकहै) ह्नखगं न इसे मोयुलौ 
{मायुर) कहा है! अव गया नहर कै तट पर माया 
पुर का अवशेष रह गयाह। देखिए एर जि०, पृष्ट 
२३५. १-२५४। 

मायाती्थं --(कुभ्याञ्नक के अन्तर्गत एवे गंगा पर) 
वराद० १२६५।११०. १२६।२३३। 

माक्तालय---(ननया के अन्तगत्‌) मत्स्य० १९१।८६, 
कूर्म २।४१।४१ (सतृतीयं के पर्चिभ्‌); पद्म 
१।१८।८१। 

माकण्डवतो्यं --( १) (योमती एवं गग के सुगम पर 
वाराणसौ च्लि मं) बन० ८४।८१, पद्य १।३२।- 
४१-४२ 1 प्रौ° आगर (तीर कत्पर, प° २९१) 
का यह्‌ केयत कि यह्‌ सर्यू-गगा के सुगमपरहै,ठौक 
नहीं है; {२} (गष्दावरी के अन्तत ) ब्रह्य ° १४५।६। 

मार्कश्डयहुद -- (व) रभसौ के अन्तगत} †लिग० (तीर 
कल्प०,पु ० ६७} ; {२) (पृषबात्तमतौ्ं के पास) 
ब्रह्म ° ५६।७३, ७३।२, ६०६९ (विकषेषतः चतुर्दशी 
परस्नानकेरने से सबपाप कट जाते ह), नारद० 
२।५५१२०-२२। । 

साकंण्येयेदवर --{ १) (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द 
४।३३)१५४-१५५; (२) (ग्या कं अन्तर्गत } अग्नि 
१६६।१६; (३) (पुरषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० 
.२।५५} १८१९ । 

भारीचचेददर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कठप० 
पू० ७१, 


१४७ 


मार्जार {गोदावरी के अन्तगत) ब्रह्य ८४५।१९। 
मातण्ड--{(कदमीरमें सूयं का मन्दिर) इस्लामाबाद के 
उत्तर-पूरवं पचि मीक दूर आधिक मातन या मटन । 
इसका विख्यात नामं "बवन" (भवन) है) वहाँ से 
कदमीर की अत्यन्त मुन्दर शोभ दृष्टिमत हती है] 
८वीं शताब्दी के पूर्वीधं मे राजा ललितादित्य द्वारा 
निर्मितं मन्दिर आज भगनावशेष है), इस मन्दिर की 
अनुकया के अनुसार विमता एवं कमला नामकदो 
वारां एक मील ऊपर से निकृल्नी दँ। देखिए 
राज० ४।१९२, तीलमत० १०७३ (विमल नास); 
स्टीन दवाय अनूदित राजतरंभिष्टी, जिल्द , पण १४१ 
एवं जिस्द २, पृष्ठ ४६५-४६६। आइने अकबरी 
{जिल्द २, पृष्ठ २५८-३५९) ते मटन का उल्लेख 
कियादहै। यह्‌ तीथं अब तके कदमीर के सवेक्करिष्ट 
तीर्थोमे्निनाजातार्हाहै। 
भातंण्डवादनल -- (गया के अन्तगंत) ब्रह्य 
कल्प ०, पृष्ठ १६६} | 
साला --(नदी)} समपवं २०।२८। 
माकं (साश्रमती के अन्तर्गत सूयं कातीर्वस्थर) 
पद्म ° ६।१४१।१ एवं १४२।१। 
मालिनी-- (नदी, जिस पर कण्वाश्रम था) आंदि० ७०। 
२१ एवं ७२।१०। हेनसांग के मतसे इसी नदीं 
पर रोहिरुखण्ड के पर्दिचमं मे मड़ावर नामकं जिला 
अवस्थित था । देखिए ए जि०, पृष्ठ० ३४९-३५० | 
माल्यवान्‌--(ठुमद्रा पर अनेमुष्डी नामक पहाड़ी) 
रामा० ३।४९1३ १, ४।२७।१-४ [दसके उततर प्रश्नवण 
नामक गहरी गुफामे रामने वर्ष कऋ्तुमेचारमासों 
तंक निवास किया था); वन० २८०।२६, २८२।१ 
(किष्किन्धा से बहुत दूर नदी} ] 
माल्यवती ~ (चित्रकूटं के पास) रामा० २।५६।३८। 
मावेक्वर --(नमंदा के अन्तर्गत) पश्य ° १।१८।७५७। 
महेश्वर --(नमंदा के उत्तरौ तट पर इन्दीरके पास 
आज का नमर} संत्स्य° १८८।२, प्र १।१५।२। 
दम्भी० गजे9 (जिल्द १५.ृष्ठ ७} के अनुमार यह्‌ 
भ्राचीन माहिष्मती है । 


(तीयं- 


घ्मशास्भ का इतिहास 


महेश्वरपुर--( जहां वृषभध्वज अर्थात्‌ शिव की पूजा 
होती थी} वन० ८४} १२९-१३०। 
भ्त्रिपद --{गंणा पर एक्‌ तीथं) म॑त्स्य० २२११1 
मित्रबन-- {उड़ीसा मे कोगाकं या सास्बपुर) स्कन्द०, 
प्रमास॒खण्ड १1१०।३ {आदित्य के स्थान तीन है-- 
मित्रवन, मृण्डीर एव्र सुम्बादित्य) । 
मित्रावर्णं -- {वाराणसी के अन्तर्गत) ल्ग ({ती० 
कत्प०,प्‌ ० ४७) । 
भित्रादद्णयोराश्रम --(कारपवेन के पास यमुना पर एकं 
नदौ.) सत्य ° ५४१ १४-१५ । 
भिरिकावन-- (मेकल के पास) ब्रह्माण्ड० ३।७०।३२। 
निभक --- (कुरक्षेव के अन्तर्गत) पद्म १।२६।८५- 
८६, (व्यास ने यहां सभी तीर्थोको मिला दिया)वेनं° 
८३।९१-९२, सम्भवतः पाणिनि (६।३।११७) का 
क)टराद्िगण मिश्रक वन की ओर संकेत करता है। 
भीनाक्षौ --(मदुरामे मख्य मन्दिर की देवी) देवी भाग- 
कते० ७।३८।११। 
मुकुटा .-{ ऋष्यवन्त स निर्गत नदी } मत्स्य ११५२६, 
१३।५०, (यहाँ देवी "सत्यवादिनी" के रूप मे पूजित 
दु्तीहै)। 
मुषितिक्षेत्र --(लाखग्राम के अन्तर्गत) वाट्‌ १४५। 
१०५ } 
मुक्तिमान्‌ --{एक पवेत) ब्रह्याण्ड० ३।७०।३२ {कया 
यह शुक्तिमान्‌ का नामान्तरहै ?)}। 
मुक्तिस्यान --(यथा--प्रयाय, ने मिव, करुक्षेव, ग॑माद्रार, 
वन्ती, वरियम्बक, सप्त-गोदावर आदि २९ हु) स्कन्द 
(कागीखण्ड ६।२१-२५) ¦ 
मुचुकुन्द ~ (म॑युरा के अन्तर्गत) बराह्‌० १५८।२८। 
मुवुकुन्देश्वर --(वाराणमी के अन्तर्गतं} व्यि (तीण 
कल्प९, पृष्ठ ११४} 1 
मुजवान्‌ --(हिमाल्य की श्रेणी मे एक्‌ पवत) आश्वमेधिक 
पवं ८१ (जहां शिवे तपस्या करते है), ब्रह्माण्ड 
२।१८।२०-२१ (जहां शिव रहते है ओर जहा सै 
दीकोद जलील एं दौलोदा नदी निकती है), वराह» 
२१३।१३ (मन्दर के उत्तर मे) । 


तीरयपुवी 


भुजवर --(गंगा पर, जो एक शिवस्यान है} वन° 
८५१६७, पद्म ° १।३९।९३ 1 

भुष्डयुष्ठ --( १) (गया मे फल्गु कँ प्रिचिमी तट पर स्थितं 
एक पहाडी) कूम० २।३७३९-४०, मारद० 
२।४५।९६, अन्न ११५।२२ एवं ४३-८४, वायु° 
७७।१०२-१०३, १०८।१२ एवं ११११५. ब्रह्याण्ड० 
३।१३।११०-१११। महादेव ने यह किन्‌ तप किया 
था} यह्‌ विष्णूपद कौ पहाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्व 
स्थल नहह । यह्‌ गयायात्रा का केन्रह। ययासुरकी 
अनुक्थ के अनुसार इम पहाड़ी पर उसकेङिरका 
पृष्ठभाग स्थित या। (२) (क्ष्मीर मे एक पहाड़ी) 
नीलमत० १२४७-१२५४। 

मुण्डेज्ञ --(वाराणसी के अन्तगंत) लिम° (त्ी° कल्०, 
पृष्ठ ११६) । 

भुमरा--(अग्नि की माताओंके रूप में सात नदियोंमें 
एक} वन ० २२२।२५॥। 

मूजयान्‌ --(१) (एक पवत) ऋ० (१०३४१) में 
सोम के पौधे को मौजवत कहा मय! है ओर निश्क्त 
(९८ )नेव्या्याकीहै किम्‌जवान्‌ एक पठत है जिस 
पर सोम॑ के पौषे उत्पत्र हते है । अथववेद मे मूजवत्‌ 
आयादहै ओौरत्तक्मा (रोग के एक दृष्टात्मा) से 
मूजवान्‌ एवं बार्हिकिके जागे चले जानेको केहागया 
दै । अथववेद {५।२२।५) मे मूजक॑तः' आया है] 
एसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्तरपश्चिमं मे 
यह कोई पवत है ! 

मृलतापौ-- (तापी नदी, जिसका नाम इसके उद्गमस्थल 
मूत्ताई से, जो मूलतापौ काअदुदरूपदहै, पडाहै) 
म॑लस्य° २२।३३ (मूरतापी पयोष्णी च} ¡ मत्तारं 
मध्य प्रदेगके बेतुल क्िलेमेएकग्रामंहै मौर इसमें 
एक पित्र तारान है जिससे तापी निकली है ) देखिए 
इम्पी० गजे इण्डि०, नित्द १८, पृष्ठ 
२१। 

भूरस्यान (आधुनिकं मुलतान} मल्ला की प्राचीन 


राजधानी । एं° जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एवं २३०- ` 


२३६। इसके कई नाम थे, यथा ~ काश्यपपुर, साभ्ब- 


१४७३ 


पुर, प्रहक्ादपुर, आद्यस्थान {अल्बहूनी --शतची 
११२९८) 1 

मूख --(महेनदर से निकली हुई नदी } मत्स्य ° ११४।३१ 

मुगकामा--(मानस शील से निकी इई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१८७१। 

भृगधूभ -- {यहां रद्रपद दै} पद्म० १।२६।९४, वेन° 
८२।१०१ (यह्‌ मगा पर है} । 

मृगष्पूमोदक --(वाम्मती नदी पर} वराह्‌० २१५६९४१ 

मृत्युञ्जय (विरजं के अन्तरगत} ब्रहम° ४२।६। 

मेकल --(मध्य प्रदेश की एक पवंतश्ेणी) नमंदा को 
मेकरुकन्यका कहा जाता है । 

मेकला --पदय ° ५।१११३४ {क्या यह मेदी है?) 

मेकला --रामायण ४।४१।९, बाहुं सूऽ १४७ एत्र 
१६।२ मे पह एक देशं कहा गया है ! 

भेघकर -- मत्स्य ° २२।४०, पद्य ° ५।११।३४॥ 

मेघनाद-(नमंद के अन्तगंत} पृर^ २।९२।३१। 

मेघङ्कर--(प्रणीता नदी पर टकः नगर) पद्म० 
६।१८६।५। 

मेधराव ---(नर्मदा के अन्तगंत) पद्यऽ १।१७}४। 

मेखला --(मेधंकर नगर क एक तीयं) पद्म इ! 
१८६।१६, मत्स्य ० २२।४०-४१ (इससे प्रकट हता 
दैकरिमेखखा मेघकरर नगरकामध्यमाग मात्र है) । 

मेधातिथि --{एक पवित्र नदी }) वन० २२२।२३। 

मेधावन ~ पद्म ० १।३९।५२ (श्नादस्थल) । 

मेधादिक्‌ --वन० ८५।५५ ! 

मेरुक्ट -- नसह ° ६५ (तीथं कट्प्‌ ०, पृष्ठ २६५) । 

मेरुवर--{वदरी के अन्तर्गत} वाहु १४१।३२-३५ 1 

मेहत्नु --. (नदी) ऋ० १०।७५।६ (क्रमु की एक 
सहायक} । 

मेत्रेयीलिद्ध-- (वाराणसी के अन्तर्गत} लिगि० (ती° 
कल्प ०, पृष्ठ ५७} 1 

मेनाक --( १) (दरी के पास एक पवंत) वन 
१३९६११७ १४५४४ अनुर २५।५९, ब्रह्माण्ड 
३।१३।७०, भाग० ५।१९।१६; {२} (सृजरातके 
पास पदिचम का पर्वत} वन० ८९।११; (३) (सर- 
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स्वती के पास पवत} कूम ° २।३७।२९। दे (पृष्ठ 
१२१) एवे प्रो° आय॑गर (ती० कल्प ०, पृष्ठ २९) 
के अनुसार यहं शिकालिकि कीश्रेगी दै देखिए 
पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्हे मैनाक नामक्‌ 
तोन पर्व॑तो कौ चर्चाकी है जो उपर्युक्त से भिन्न ईै। 

भोककेडबर --- (वाराणसी के अन्तर्गते) छिगिर (तीर 
कल्प०, पृष्ठ १६२} । 

योश्षराज --(मयुरा के अन्तरगत) वराह० १६४।२५। 

मोक्षतीर्षं --(मयुरा के अन्तर्गत) क्यह° १५२।६१ 
ऋषितीयं के दक्षिण मे}, विस्थकीसेतु (पृष्ठ 
१०१) 1 

भोक्षेश्वर --(वाराणसी के अन्तर्गतं) ल्गि० (तौऽ 
कल्प०,य्‌ ० ४८} | 

मोदामिरि--{पवरंत) समापवं ३०।२१1 

म 

यक्षती्ं --आगे चरुकर इसका नाम हंसतीयं हो गया । 
वराह्‌० १४४।१५५-१५६। 

यक्षिणी-संगम -- (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्य ० १२३२।१। 

पजन --वन ० ८२१ १५६ 

पञश्लवराहु--पा्ञपुरया जाजपुर मे, जो उड़ीसा मे वंत- 
रमी पर है, वराहुदेव कृ! विख्याते मन्दिर है । 

यनतरददर-- (नर्मदा करे उत्तरी तट पर} मत्स्य° १९०१1 

वमतीर्थं --(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर 
१।३५।६, २।४१।८३; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत} 
ब्रह्म० १२५।१ एवं {३६१।१; (३) (निमेदाके 
अन्तगतं) पद्मम १।३७१६। 

पमलाजुनकष्ड -- (मथुरा के अन्तगेत) वराहं° {ती 
कल्प०, पज १८७} । 

यमच्यसनक -- (कोकामुखं के अन्तगंत) वराह्‌° १४० 
५५1 

यमुना --( नदी) ऋ ° ५।५२। १७, ७।१८।१९, १०।७५। 
५१ यमुना-माहात्म्य के चिए देखिए पद्म० ६, अ० 
१९५-१९७ 1 ण्ठिनी ने इसे जोमनस कहु है । 

यमूनाप्रमव-- (यमुनोततरी } कमं ° २।३७।३० ब्रह्माण्ड 
३१३११७१ (जरह यमं एवं शीत जरू कौ धारा है) । 


धरमतास्तर का इतिहास 


यमुनाती्-- शल्य ° ४९।११-१९ (जहाँ व्ण ने रज 
सूय यज्ञ किया था}, मत्स्य १०७।२३-२४। {सूयं 
कौपुत्रौके रूपमे) प° १।२९।६। 

ममुनासंगम - वराह अ० १७४ ने इसकी महिम कां 
पूरा वर्णन कियादै। 

यमनेह्वर-- (१) (वारा० के अन्तगं} लिद्कु° (ती° 
क०, पृ ६६}; (२), वराह (मधरा के 
अन्तगतं) १५४।१२। । 

यवातिपुर -(आधूनिक याजपुर) उड़ीसा मे वंतरणी 
नदौ पर} ० जिर, प° ५१२, ओौर देखिए एपि० 
दइण्डि०, पष्ठ १८९, जहां ययातिनगर कौ जाजपुर 
कहामया द जो मन्देदुात्कं है 

ययातिषतन --वन ० ८२।४८, पद्म ° १।१२।८1 

यथातीस्वर --(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग (ती° के०, 
१० ११५) 1 

य्तीचं --(न्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य° १९१।८८। 

यष्टि -- (गया के अन्तगंत)} नारदीय २।४७८२। 
दे (पृष्ठ २१५)का कथन है किं यह्‌ जेठिया है जो गयां 
के तपोवन से उत्तरल्गमगदोमील कीदूरीपरदै। 

याङृवल्श्यलिङ्धः -(वारा० के मन्तगंत ) छिग० {तौऽ 
कृ०, पुर ४७ एत्र ८८} ] 

यायासतीयं --( १) (सरस्वती के अन्तमेत) वामन 
३९।३६; (२) (वारा० के अन्तगंत\ शस्य° ४१। 
३२, पद्भं० १।३७।९ । 

य॒गन्भर --(१) पाणिनि (४।२।१३०) के अनुसार 
यह एक देश है ओर काशिका ने इसे ज्ञाल्वावयवोंमें 
एक माना है, ; (२) (पवत) पाणिनि (३।२।४६) 
के मत से, वाम० ३४।४७। बाहुं ° सू° (३२।१९) 
ने सम्भवतः इसे किमी देश या जन-समुदायके नामं 
से वणितं किया है। 

योगितीशं --(सूकर कैः अन्तर्गत} वराह (ती० क०, 
पृ०२१ ०) 1 

योनिट्रार (गया मे ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर} वर्न° ८४। 
९४-९५, पद्म ० १।३८। १५, नारदीय ० २।४४1७६- 
७७। 


सीयेमूषौ 


र 

रथचक्र --(एक तीथं ) पद्म ६।१२९९। 

रबस्पा --{एक नदौ) यहं फाणिनि के पारस्करादिगृण 
(६।१।१५७) में उल्किकित है । महाभाष्य, जिल्द 
२,१० ९६ ने रथस्पा नदौ का उल्छेखं किया है । वन. 
(१७०।२०) ने रथस्था को गंया, यमुना एवं 
सरस्वती के बीच मे तथा सरयु एवं गोमती 
के पहले वणित किया है! रथाख्या नदी बाहर 
सूत्र (१६।१५) मं उल्किकिंत दहै! देकिठ आदि० 
१७०१२०1 

रत्नेष्वर लिङ्गः ---(वारा० के अन्तगंत } स्कन्द ०४\३३ । 
१६५। 

गन्दुक --(कुरक्षेत्र की एक्‌ सीमा) वाम० २२।५१ एवं 
३३।२॥। 

रन्तुकाश्रम --( सरस्वती पर) वाम० ४२१५ 

गम्भाकिङ्कः--(वारा० के अन्तगंत) लिङ्ग (ती० क०, 
प° १९५} ] 

रम्मेशवरकिङ्गः--( सरस्वती के अन्तर्गत } वामं ४६१३९ 

र्विस्तव --(नमंदा के अन्तगंत)} पद्म० ११८।१९। 

शसा --(एक नदौ) ऋ ० ५।५३।९, १०।७५।६। इसका 
पतता चलना कठिन है 1 सम्भवतः यह सिन्धु में 
मिलती है। ऋ० १०।१०८ १ से प्रकट होता है कि 
यह अन्तःकथा सम्बन्धी नदी है । टामस महौदय ने 
इसे पजकोरा कहा है (जे° आर० ए० एस ०, जिल्द 
१५. पृष्ठ १६१} ] 

राघवेशवर --मत्स्य ० २२।६० (यहां के श्राद्ध से अक्षय 
फल प्रस्त हीते ह) 

राजखडम --(साश्रमती पर) प्द्म० ६।१३१।११६ 
एवं १२४) 

राजगृह --{ १) (राजगिर, मगघ की प्राचीन राजधानी) 
वन० ८४१०४, वायुऽ १०८७३ (पुण्यं राजगृह 
वनम्‌ ),अग्नि° १०६।२० नारद ० २।४७1७४, पद्भ० 
१।३८।२२ । देखि एं* जि ° (पृष्ठ ४६७-४९८} एवं 
इम्पी ० गजेऽ इण्डि ° (जिल्द २१ पृष्ठ ७२} जहां 
इसके चतुदिक्‌ की पंच पहाडियों का उल्लेख है । यह्‌ 

११३ 
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गिखिव्रिजकेनामसेमी विख्यात यौ अौरदसी नाम 
से जरासंव की राजधानी यौ1 (२) (पंजाबमें) 
पद्म ० १।२८।१३ (यद्‌ एक देवीस्थान है) । 
राजावास- (कश्मीर मेँ परशुरामं द्रा स्थापित 
विष्णुतीथं } नीरुमत्‌° १३८४ एवं १४४७ 
राजेरबर --(श्रीपवंत के अन्तगंत) लिङ्क ० १।९२। १५६ 
राषाकूष्ड --(मथ्‌ रा के अन्तर्गत) वराह्‌० १६४।३४॥। ` 
रामगिर्थाश्रम--गरड० १।८१, मेघदूत १ एव १२ 
(सामभिरि रामटेक है जौ नागपुर के उत्तर पूवं 
२८ मील ओर नन्दिवर्धन नामक वाकाटक्‌ राज- 
षनीसेदोभील दूर दरै)) 
रामगुहा--{सानस्दूर के अन्तर्गते} वराह० १५०१० 
राभेजन्मि --(सरक के पूवं मे} प्म ° १।२६९।७६ 
रानतीयं --( १.) (गम) के अन्तगंत) वाग ° १०८।१६-१८, 
मत्स्य २२।७०,अग्ति° ११६।६१३; (२) {यूर्पारक 
मे) वन० ८५।४३, शस्य ० ४९७ (जहाँ पर भगव 
सभ ने वाजपेय एवं भदवमेध यज्ञो मे कश्यपे कै 
पृथिवी दक्षिणाके रूपमे देडाली थी) देखिए 
उषवदात का नासिक अभिलेख {बस्बई गजे०, जित्द 
१६. पृ ५७०}; (३) मगा के अन्तगं) नारद 
२।४०।८५; (४) (मोमती पर} केन ० ८४७३-७४, 
पद्म १।३२।३७; {५} (गोदावरी में) ब्रह्य° 
१२३।१; (६) (महेन पर} पद्म° १।३९।१४। 
रामलिङ्ग --(वारा० के अन्तगंत ) लिङ्ग ° (ती ० कत्प्‌ ०, 
पृ ११३) । 
रामसर --{(सानन्द्‌र के अन्तर्गत) वराह १५०।१४-१८ 
{एक कोस के विस्तारमे)। 
रामह्द --(थानेस्वर के उत्तर में पांच जरते) वनर 
८३।२६-४०, अन्‌ ० २५।४७, भगण १०।८४।५३, 
पद्म = १६२७।२३-३७ {जहां पर्ययम; ने अपने द्वारा 
मारे गये क्षत्रियो के रक्तसे पचि कीले भरदयीयीं 
ओर उनके पितरों ने जिन्हँ उनकी प्रार्थना पर पांच 
तीर्थ मे परिवर्तित कर दिया था), नीलमत० १३- 
८७! १३९९ {यह ब्रह्यसर है, जहां भा्यव राम्‌ 
ने अपने रक्तरंजित हाथो को धोकर कठिनं तपस्या 
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की थी) मागण १०८४१५३} इसे चक्रतीथं भी 
कहा जाता है। | 

रामाधिव।सत - (यहा का श्रादे एवं दान अनंत फलदायकः 
होता है) म॑त्स्य° २२१५३) 

रामेश्वर --( १) (उ्योततिलिङ्घो मेएक जिसे स्वयं रामने 
स्थापित किया था) मत्स्य २२।५०, कमं ० २।३०। 
२३ (रामेश्वरमें स्नान करनेसे ब्रह्हत्याका पाष 
धुर जाता है), गरड १।८१।९ ¦ देखिए सीधथंसार, 
पृष्ठ ४७, जिसने विष्णु०, कूमं० एवं अग्नि से 
वचन उद्धृत किये हैँ। यह पामवन द्वीप में स्थितं 
है। सम्पूणं भारत में यह प्रतिष्ठित तीथंस्यदखो मे है। 
देखिए इम्पौ° मजे ० इण्डि०, जित्द २१, प° १७३- 
१७५. जहां इसके महामन्दिर का संक्षिप्त वणेन है; 
(२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिङ्ख० १९२।१४९ 
(स्वयं विष्णु ने दइसे स्थापित क्रिया था) । 

रावणेडवरतीयं --{ १) (नर्मदा के अन्तर्गत) मरस्य 
१९१।२६; (२) (वास° के अन्तर्गत) लिङ्खं° 
(ती० क०पु० ९८} ] 

रुक्मिणौकरण्ड या दक्मङुण्ड ---{गया के अन्तगं) वोयु० 
१०८५७, अभ्ि० ११६।५। 

दचिकेठवरक --लिङ्ख ° १।९२।१६७। 

ख््रकन्या--(नमंदा के अन्तर्गत} पद्म० ११२०।७६। 

रुद्रकर (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वाम० ४६।११। 

शत्रं -- (वाराणसोके अन्तगेत) म॑त्स्य° १८११२९५! 

शद्रकणंहुद---(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्मर 
१।३७।१५ । 

ककोटि--(१) (कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्त 'त्‌) 
वन ० ८२।१११-१२४ वाम° ४६।५१. पद्य ° १।२५। 
२५.३०, कूम ° २।३९।१-८ (जहां हरने मुनिधो की 
पराजय के लिए एक्‌ करोड़ द्राकृेतियां धारण कौं} ; 
(२) (वारणसी के अन्तर्भृत) मत्स्य ° १८१२५. ; 
(३) (नमंदा के अन्त्ग॑त)} पद्म० ` ११३।१२, 
वेन ° १७।१०३, मत्स्य ° १८६।१६-१७। 

श्करगया-- (कोल्हापुर के पास) पद्म ६ १७६।४१। 

खपद-- (१) (गया के अन्तगेत } वायु° १११।६४-६७, 
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अभ्नि° ११५।४८; (२) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत}, 
पश्म० १।२६।९४] 

र्रप्रयाग--- (गढ़वाल किले मे मन्दाकिनी एवं भरुक 
नन्दा के संगम पर} इभ्पौ० गजे दष्डि०, जिद 
२१. पृष्ठ ३३८1 

सद्रमहालय--. (वाराणसी के अन्तर्गत} किगि० (ती° 
कल्प ०, पृष्ठ ६८ }, देवल ° (ती ० कल्प ०,प्‌० २५०} 1 

शद्रमहालयतीयं-- (साश्रमती के अन्तगंत) पद्य ६ 
१३९।१। 

रुद्रवास-~-. (वा राणसी के अन्तरगत } छिस ° (ती ° कल्प, 
पृष्ठ ६२} 

रूरावतं-- (सुगन्धा के पर्चात्‌ ) वन ० ८४३७1 

ररखण्ड--- (दालग्राम के अन्तगंत) वराह्‌० १४५} 
१०५; अध्याय १४६९ मेँ इसके नामं की व्याख्याकी 
गयी है। 

रूपधारा--- (इरावती पर विष्णु कौ आकृति) वमर 
९५1५4 । 

रेणुकातौं--वन ० ८२।८२, पद्म ६।२४।२३० एवं 
२७।४७ दे (पृ० १६८) का कथन है किं यह्‌ पंजाब 
मे महन सै उत्तर लगभग १६ मील दूर है। नाहुन 
सिरम्‌र सियासत की राजधानी था | 

रेणुकाष्टक-- (सरस्वती पर} वाम० ४१।५ 

रेणुकास्थान--- (देवी के स्थानों मे एक) देवीभागवत 
७।३८।५ (सम्भवतः रत्नगिरि जिले मेँ परशुरामं 
पर) । 

रेतोदक-- (केदार के अन्तगंत्त) देवीधूराण (तीथः 
कृल्प०, पृ ०२३०) । 

रेवतीसंगम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म॑” १२१।१ 
एकं २२) 

रेबम्तेश्वर-- (वाराणसी फे अन्तर्गत) लिग० (ती 
कल्प, पु० ९६ )। 

रेवा-- (नमंदा)} देखिए इसके पूवं का अध्याय । 

रेषतक--{गिरनार के सम्मुखं जूनागद की पहाड़ी) 
आदि० २१८।८ (प्रभास के पास} एवं अध्याय २१९ 
(वृष्प्यन्धकों द्वारा उत्सव मनये जाते ये}, समा- 
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पथं १४।५०, वराहु° १४९१६९६, स्कन्द ० ७।२।१।६८ 
(वस्त्रपथमेंस्ौमनाय के पास्‌ उदयन्तं पहाड़ी का 
पिभ भाय), मत्स्य ० २२।७४1 रैवतकं अर्यात्‌ 
अशयुनिक गिरनार, जनों का एक्‌ अति पवित्र स्थलदै। 
किन्तु आधुनिक दारका इसते कगभेग ११० मौरदुर 
है। मूर द्वास्का, जौ समुद्र द्वारा बहा दी गयौ, 
अपेकाकृत समीपं मे यौ) पारजिटर सहुदय (पृष्ठ 
२८९} को दौ द्ारकाओ का पता नही था, अतः 
उन्होने काटियावाड के पर्चिम कोण मेहालारमें 
ब्दा पहाड़ी को रेवतक्‌ का है) स्कन्दमुप्तके 
जूनायढ चिकालेख (४५५-४५८ ई०} मे पलाशिनी 
नदो को वटकं के सामने ऊर्जयत्‌ से निमेतं कटा 
गया है (सौ आई आरईै०, जिल्द ३, पृष्ठ 
६४) । 

रोधस्वती --- {नदी ) भाम ° ५।१९।१८। 

रोहीतक-- (पवंत) सभापवं ३२।४। 


() 


लक्ष्मणतीयं--(१) (गोदावरी के अन्तर्मत) ब्रह्म° 
१२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तर्गत} स्कन्द० ३, 
बरह्मवण्ड ५२।१०९-७ {दूस तीर्थं पर केव्रल मुण्डन 
होता है) । यहीं एकनदी परै, जो कुं की 
दक्षिणौ सौमा पर स्मित ब्रह्मगिरि सेनिक्खतीरै 
ओर कावेरी में भिल्तीदहै; इम्पी° गजे० इण्डि०, 
जिल्द १६, पृष्ठ १३१1 

लक्मणाच्र--ना रद ० २।७५।७४ । 

सकणेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २।४९। 
६४। 

लैदमी-तीयं-- (गोदावरी के अन्तगंते) ब्रह्म ° १३।६७।१। 

श्चेटिका--- (नदी) वन ० ८५। १५ । 

छ्वणा-- (नदी, जो पाराओौर सिन्धु के संगमं पर स्थित 
पश्मावतौ नगरसे होकर बहती है) देखिष्‌ माल्ती- 
माधव, अंक ९, इलोक्‌ २। 

सबर्गकती्ं--- (सरस्वती पर} पदय० १।२६।४८। 

जीविदिका-- (चम्पाकेपास) पद्म° १३८७१} 
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लकितके--- (सन्तन्‌ का तीथं} वन० ८२४।३४, पड 
११२८।३४, नारद ° २।६६।२३५७। 

छलिति-- (वारा० मे) नारद २।४९१४१, लिङ्ग ° {त° 
कल्प०, पृण ९६), मत्स्य ० २२११ ने उल्टेख किया 
है, किन्तु क्गता है यह कही गंगा पर था) 

समलिनी-- (नदी) सभा० ९।२२, माकेण्डेय ५४।२९ 
{लागुलिनौ, जो महेन्द्र से निकली है), वाम ८३1 
१४ (त° कत्प०, पुण २३५} । मजाम जिका 
चिकाकोर कसदा, सगल्य के बाये तट पर इस्के्मुख 
सेचारमीलकीद्रूरी परदै। ईइम्पी० गजेऽ दण्डि, 
जिल्द १०, पृष्ठ २१७। 

लांगलौ-किद्ध-- (वारा० के अन्तर्म) लियर (ती° 
कल्प ०, पृष्ठ १०५} । 

लगलतीयं -- (नर्मदा के अन्तगत) पद्म ११८ 
५१। 

लिङ्सर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य° १९१।५१। 

लिद्खी जनादन-- (नमंदा के अन्तर्गत) कूम ० र्‌). 
६१) 

लोकौद्धार--वन० ८३।४५, पद्‌म० १।२६।४१ 1 

लोकपाल-- (वदरी के अन्तर्गत } व राह ° १४१।२८-३१। 

कोकपलिङर्वर--- (वा र!० के अन्तर्गत) लिग० (ती 
कत्प ०, प° १०५} । 

लोणारङरुण्ड--- (विष्णुगया मे) पद्‌म० ६।१७६।४१। 
लोणार बरार कै बु्ढाना जिलेमे नमक की स्वील 
है। यहाँ दन्तकथः के अनुसर उस दोगासुर नामक 
राक्षसं का निवास था जिसे कष्ण ने हूरोया। यह्‌ 
बहुत प्राचीन स्थल ओरबडीश्वद्धाका पात्र है । आदने 
अकबरी (जिल्द २, २३०-९३१) ने इसका वणेन 
कियादहै गौर कहा दहै छि ब्राह्मण रोग इसे विष्णु- 
ग्या केहते हँ । यह्‌ बरार के मध्यक्क्ोन प्रसिद्ध 
मन्दिरों मं गिना जाता है जिसे दैत्यसूदन कहते हैँ । 
यहं वंष्णव तीथं है देखिए चिक्टर कचिन्स की 
पुरतकः 'भिडिएुवल टेम्पुल्स आग दि इककन्सः 
{१९३ १,पृष्ठ ६८-७२) जहां इस महामन्दिर का 
वणेन दह जर साय पसे साथ्‌ एक क्वीलके चारों 
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ओर बहुत-से मन्दिरो का उल्लेखं है जो किसी 
ज्वाखामुखी के अवशेष पर स्थित है। 
स्मोलाक््‌--(वारा० के अन्तगं} मत्स्य १८५।६८ 
(बनारस के पांच मुख्य तीयो मे एक), कूमं० 
११३५} १४, पद्‌म ० १३७ {७ (यहां लोकाकं पाठ 
आया है), वाम० १५।५८-५९॥ 
सोहक्ट--ना रद ° २।६०।२४। 
लोहजंधवन---(मथूरा के १२ वनो म वां) वराह 
१५३।४१ 
लोहवण्ड--मत्स्य ° २२।६५,वाम० ९०।२९ (यहाँ विष्णु 
हषीकेशके शूप में ह। यहाँ पर श्राद्ध अत्यतं फल- 
दायक होता है) } 
छोहागंरू-- (हिमालय मे एक विष्णुस्थान) वराह° 
१४०।५ (यहां म्लेच्छ राजा! रहते है), १४४1११०, 
१५१।१-८३ ] शलोक ७-८ मँ आया है कि सि्ववेट 
से तीस योजन म्लेच्छों के बीच लोहा्गंल दै । वराह० 
१५१।१३-श८ मे इसके नामक व्यास्याकी गयो 
है ओर १५१६७९मे कटां गया है कि उसका विस्तार 
२५ योजन दै ! देखिए तीथंकल्प ० पृष्ठ २२८-२२९ 
दे (पृष्ठ ११५} ने कल्पना कौ है कि यह्‌ कुमाय 
का ङोहाघार दै) 
लोहित-- (रोण) अनु ° १६६।२३; ब्रह्माण्ड ° (२।१९- 
२७} मे लोहित को सभ्भक्तः ब्रह्मपुत्र कहा यया है । 
सौहित-ागकू---(रौरहित्य ) कालिका ० ८६।२३२-३४। 
स्मैकिक---(वारा० के अन्तगत)} कूम {।३५।१३। 
लौहित्य--(ब्रहपूत्रं नदी} वन ० ८५।२, वावु ° ४७1११, 
७७।९५, मत्स्य ° १२१।११-१२ (यह बह नद रै जौ 
हेमश्युग पवेत कै चरण स्थित लोहित स्लीट से निकला 
है) अनु० २५।४६, पदम ° १।३९1२, वन० ५२।५४, 
कालिका० ८६।२६-३४। रघुवंश (४८१) से प्रकट 
होता है कि कौहिरय प्राग्ज्योतिष कौ परिचिभी सीमा 
परथी1 देखिए ती्प्रकास, पृष्ठं ६०१-६०२, जहां 
माहात्म्य वणितं टै। कौहित्य नाम योषन के 
शिलारेखं (कगभगं ५३२-२३३ ई०} मे पाया जाता 
है, देखिए गुप्तौ के अमिले (पृष्ठ १४२ एवं १४६} । 
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च 

बेंशगुल्म-- (नर्मदा एवं शोण कै उद्गम पर} वन० 
८५।९॥ 

अंराषरा-- (मरेन्द्र से निकली हई एक नदी) वायुर 
४५।१०६, माकंण्डेय० ५४।२९ {वशंकरा नामं 
आथा है) एवं वराह» ८५ (पशम } ने वंशवरा' पडा 
है! पार्जिंटर (प° ३०५) ने कहा है कि यह आधुनिक 
बंशषरा है, जहां चिकाकोल से १७ भील इूर कर्टिम- 
पत्तनम्‌ अवस्थित है। देविएु संत-बोम्मली नामक 
इन्द्रकर्मा का दानेपत्र जो कलिगनगर मे खिला गया 
था (एपि० इण्डि०, जिल्द २५,१्‌ ० १९४} 1 

कंरमिलक--पदय ० ६।२६।३८। 

वंक्ोबभेव-- मत्स्य ० २४।२५। 

बंक्षु-- (आधुनिक आक्छस) सभा० ५१।२० {यहाँ भेट 
कै रूप में रासभ काये गये वे) । 

चञ्जरा--- (नदी, गोदावरी के दक्षिणी तटं पर) शह्यण 
१५९)४५ । यह सम्भवतः आधुनिक मञ्जरा नदी है, 
जो नग््देड्‌ चिल मेँ मोदावरी मे मिलती है। 

वञ्जरासतगम-- (गोदावरी के अन्तगं त) ब्रह्य ° १५९।१॥ 

वञ्जुला-- (१) (नदी, जौ स्य से निकलकर गोदावरी 
भे भिलती है) मस्स्य° ११४।२९, वायू* ४५।१०३, 
वामन ° ५७।७६; {२} (महेन्द्र से निर्गत) ब्रह्म° 
२७१३७ 

्रट--(१) (प्रयासमे) मत्स्यर १०४१०, १११।१०; 
(२) (स्यामे) विन सू० ८५।५। 

बटेक्वर--{ १) (नमंदा पर) मत्स्य १९१।२७, 
कमं २; ४११९. पश्च १।२८२७, अग्निण 
१०९।२०; (२) (यया मे} अश्नि० ११५७२, 
पद्म १।३८।४६, नारद० २।४७।५९; (३) 
(प्रयागर्मे) मत्स्य २२९; (४) (परीमे) 
नारद ० १६।५६।२८। 

कडवा-- (इसे सप्तचर भौ कहा जातौ है) वनण 
८२।८९२-९९, २२२।२४, वि० ध० सू० ८५।३७। 
'वंजयन्ती' नामक टीका के मत सेयह दसिभ भारत 
का तोयं है, किन्तु वनण० ने इसे उत्तरपवं मे कटा 


तीची 


है) दे (प* २२०) ने इसे कंस्पियनं समुद्र के 
पर्चिमी तेट पर बाक्‌' मानादहै) 

बत्सक्रीश्नक-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह्‌० १५६१ 

अच्रभव--(कोकामुख के अन्त्मंत } वराह १४०।६१ 
(जल कौशिकी मे जाता है)! 

धखेश्दर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीथं 
कत्थ, प° १५४ ) ॥ 

बधूसरा-- (नदी, जिसमे स्नान करके परद्युराम ने रम 
द्वारा छीन ली गयी र्क्ति पुनःप्राप्त कौ यी) 
दन्‌ ° ९९।६८। 

बरन्दना-- (नदी) भीष्म० ९1१८ ¦ 

अरगा-- (वाराणसी की उत्तरी सीमा की नदी) 


मत्स्य २२३१, १८३।६२ देखिए पत अध्याय 


१३--कारी, लिगि ० {१।९२।८७}, जहां "वर्णा" 
सष्द आयांहै। 

बरणावती-- (नदी ) अयवंबेद ४।७}७} 

वरदा ( विदमं प्रदे की वर्धा नदी) रामा० ४१४१९, 
अग्नि १०९।२२, नलचस्पु ६।६६ । देखिए "वरदा- 
संगम" के अन्तर्गत । 

शैरदान- वने ° ८२।६३-६४, पद्म ° १।२४।१२ {दोनों 
मे दुर्ब्षा दारा विष्णु क) दियेग्ये वर्‌ कीगाथाका 
उत्टेख है) 1 

वरशासंगभ--वन ० ८५३५. पच्च ° १।३९।३२। 

वराहतीर्थ--- (१) (कुरश््ेत्र के अन्तर्गत) वामं० ३४। 
३२, पद्म १।२६१५; {२} (वाय० के अन्तमेत) 
एम १।२३७1 ६, कूर्म० १।३५।५; (३) (मधुरा 
के अन्तर्गत} वराहु° १६६।२३ (वराहकी चार 
सुवर्णाक्ृतिर्यां या तोने की प्रतिमाएं यहाँ थी-- 
नारायण, वामन, राघव एवं व दाह} ; (४) कर््मीर 
मे वित्तस्ता पर) नीलमत° १५५९; {५) (सद्या- 
मल्क का एक्‌ उपतीथं) नृसिहु० ६९।३४; {६) 
{ साश्नमती के अन्तर्गत) पथ्चऽ ६।१६५। १०; 
{७} (नम॑दा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३७४, 
कूम० २।४२। १४.१६० १२०७१; (८) {पयोष्णी 
पर) वन० ८८।७ एवं ९ (र्हा पर राजा नृग ने 
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यज्ञ किथा था ओर यह तीथं सभी नदियों मे श्रेष्ठ 
चा) । कूमं० २।२०।३२, वामम रग४; (९) 
{गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रहा० ७९।६। 

वराहपवंत-- (सम्मवतः कश्मीर का बारामूला) 
विष्णुधमंसूत्र ८५।९ । 

वराहमूलक्षेत्र या बराहश्वर --(कषमीर मे आधुनिक 
नारामून्ा) यह्‌ कङमीर की घाटी के ऊपर वितस्ता 
के दाहिने तर पर स्थित है ओर आदिवराह का तीथं 
स्थल है! राज० ६।१८६, हण चि १२।४२३, 
कदमीर रिपोटं (० ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति 
(प० २०१।२०२) । 

वराहस्यान --(विष्ण्‌ के वराहावतारके लिए तीन स्थल 
प्रसिद्ध रै, यथा-कीकामुख, बदरी एवं लोहागेरू) 
वराह ० १४०।४-५। 

शराहेश्वर {वाराणसी के अन्तत} लिय ° (ती ०कल्य ०, 
पु०९८) । 

वर्गल्नोतस --(पवंत ) वन ० ८८।१० } 

दरुणा--(गौदावरी की एक सहायक नदी) । पश्र 
६) १७६।५९। 

वर्नाहा-(बनःस नदी, सजस्थान मे, जौ पारियत्रसे 
निकल कर चम्बल मे मिलती है) ब्रह्याण्डर 
२।१९।२८ । देखिए पर्णाशा} 

बर्भू-- (नदी) पाणिनि {४।२।१०३) ! काशिका 
मे व्याख्या है कि वर्णु' पर स्थित देश मी वणु" है। 
"वर्णु सुदास्त्वादि-गेणं मे आया दहै (पाणिनि 
४।२1७७} । 

वरणेश--( १) (वाराणसी के अन्त्म॑त} ल्गि० {ती° 
कृ०,प्‌० ६६); (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० 
१९१।६। 

सिष्ठती्ं--मतस्य० २२।९८ (यहां श्राद्ध एकं दान 
अत्यन्त फलदायक होता है) । 

वसिष्ठासलम --(१) (करदमीर भें ज्येष्ठेदवर के पास) 
राज्‌ ° १।१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिल्द १, पु० 
२०-२१), नीलमत० १३२३; (२) (अर्बुद पव॑त 
पर) वन १०२।३; (३) (बदरीपाचनं पर) 
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वनऽ (१०२३), जहां आया है कि वसिष्ठाश्नम में 


कल्यो ते १८८ ब्राह्ममो एवं ९ तपस्य कौ खं{ 


डाला । इस स्थान के विषय में सन्देह है, 

वसिष्ठे -(वारा० के अन्तर्गत) लिगिऽ (ती० कण, 
१०४७] । 

शतिष्टोषदाह्‌ - (सरस्वती पर) शल्य ° ४२।४१। 

व्नहुम -.-(क्मीर मे, विनायक गांगेय का एक 
आयतन) नीलमत० ११६) 

वसोर्धारा--वन्‌० ८२1७६, पद्य ० १।२४।२४ {इसने 
'वसुवष्या' पठार) 

वर्त्राषयक्षे् ---(काटियावाड में गिरनार के आस-पास 
कौ भूभ्रि ) स्कन्द० ७।२।२।१-३ {यह प्रभास का 
सार-तत्व है, इसे रेवतक कषेत्रं कहा जाता है), ७।२- 
१६।१६ (वह विस्तार में चार योजनं है) । यां 
सुवणेरेला नदी है। 

वचुतुस --(यहां विष्णु की सुप्तं उपाधि 'जमत्पति' है) 
नुसिह्‌० {ती० कर०, प° २५१) 1 

चागीदवरी ~--(गोदावरी के अन्तर्गतं) ब्रह्म० १३५ 
२६1 

शाग्मती - -(नदी, हिमारय से निकी हुई नेषारु की 
वाग्भती नदी) वराहु° (२१५।४९) का कयन है 

, कि यह्‌ मागीरथीसे १०० गुन पवित्रहे) 

वाग्मती-मणिव्ती-सेगम्र--वराहु० २१५।१०६ एवं 
११०) 

चाटिका---(कश्मीर मे) नीरमत० १४५९ ¦ 

बाटोदका---(पण्डय देश मे नदी) भाग ४।२८- 
२३५) 

चाटनदी ---मत्स्य ° २२।३७ (यहां के श्रद्ध से अक्षय 
फर मिलता है) । 

वाणौ-संगम -- (गोदावरी के अन्तरत) ब्रह्म° १३५। 
१ एवं २३) 

वातेश््वर--- (वाराणसी के अन्तगंत ) ख्य ° {ती ° कल्प ऽ 
पृ० ६६) 1 

बातेहवरपुर--पदम ० १।३८।४६ । 

वातिक (कदमीर मे} नीरमवै° १४५९ । 
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वातोदका-- (नदी, पाण्ड्य देह मे) माग० ४।२८1 ६५। 

वामन या वामनक (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन्‌° 
८४१३०, वन ० ८३।१०३, अग्नि १०९।२०, पद्म° 
१।२६।९६ (वामनक), १।३८।४७; {२} (गया के 
अन्तरगत) नारदीय० २।४६४६; (३) (साश्रमती 
कै अन्तर्गतं} पश्र ६।१५३।२ {जहां सातं नदिर्या 
बहती है} । देखिए ईइण्डियन एष्टीक्वेरी, जित्द 
५४ (अन्त मे) पृ०४१, जहां यह्‌ कटा गयादहैकि 
जूनागद के दक्षिण-पश्चिम ८ मीरु दूर वधल 
महाभारत का वामन-तीयं है 

वामनेहवर --(नर्मदा के अन्तग) पद्म° १।१८।२६) 

वालखिल्येरवर .---(वारा० के अन्तगेत) {लिगि (ती 
कल्प०,पृ०६६)। 

चायस्यतीयं - (कुव्जाप्रके के अन्तर्गत) 
१२६।७५ । 

वायुतीर्थं --(१) (वारा० के अन्त्मत) कूर्म १ 
३५।५, पश्च ० १३७।५; (२) (मथुरा के जन्तगंत) 
वराहु० १५२।९५; (३) (गया के अन्तरगत) 
अभ्नि° ११६।५ 1 

ध्रालीडवर --{वारा० के अन्तर्गते} {लिय० (ती ° कल्प०, 
पृ५५१)। 

वात्मीकेदवर --(वारा० के अन्तर्गत) ल्ग (तीर 
कत्प०पु० ६९); 

बाल्मौक्षि-आश्रम -- (गंगा पर) रामा० ७।४७। १५) 
७७। देखिए ^स्थाणुतीर्थ' एवं 'तमसा' के अन्तर्गते । 

वानरक ---(गया के अन्तर्गत) अग्नि ११६।६। यहं 
'चानरके' का अश्द्ध रूप हो सकता है } 

वारणेश्वर --(न्मंदा के अन्तगं) पद्य १।१८।२९॥ 

शआराणसो -- देखिए पिक अध्याय १३1 यथपि वारा- 
णसी एवं काशौ दोनों समानार्थंक कहै जाते ह, किन्तु 
एस प्रतीत होता है किकाली गंगाके पूरवे भागमें 
एकं वाराणसी पल्विमभागमेरहै। 

वारिधार-~ (पवत) भ।गदत ० ५।१९।१६। 

वारगतौ्थं ---वन ० ८३।१६४ ८८ । १३ (पाण्ड्य देश 
मे) बाह° ३१८८ {पर्व समुद्र के किनारो पर्‌) 1 


वराह° 


तीसु 


बादनेदवर --( १) (नारा० के अन्तगंत) छिग० (ती 
कण, प्‌० {१०३}; (२) (नमंदाके अन्तगंत) पेद्० 
१।१८।६। 

वार्श्मौ.--(नदी, जो पारियात्र से निकलकर समूद्र मे 
गिरती है) पद्म ६।१३१।५६, ६८, ६1१६४।१ 
एवं ७१, माक० ५७।१९; वायु° (४५९७) ने 
इते वृत्रघ्नी" पठा है गौर ब्रह्य (२७२८) ने 
वातिध्नी" 

वासु --(उड़ासा मे विरज के अन्तं) ब्रह्य ° ४२।६ 

वासुकितीषं --(१) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म १। 
३९।७९ {लिय (ती०क०पृ०४८); (२) {याग 
के अन्तु्गत} वन ८५।८६ {इसे भोगवती भी 
कहा जाता है) 1 

कासुकोःवर -- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती° 
क०,पृ० ४८} । 

वामुत्र - मत्स्य २२।७२ (यहाँ के श्राद्ध सै परमं पद 
भिर्ता है) | 

श।तिष्ठी--वन ० ८४।४८, पदम ० १।३२।१२ (दोनों 
मे एक दही श्छोक, किन्तु पद्म० मेँ "वासिष्ठम्‌" पाठ 
अया है) 

बराहा--वामन० ५७।७८। 

बाहिनी --मीष्म० ९।३४। 

रातिष्ठ-कुष्ड- -(लोटार्गर के अन्तर्गत) वराह्‌° १५६। 
४०। देवभ्रयाग मेँ अलकनन्दा पर एक वरिष्ठकुण्ड 
है। देखिए दम्पौ० गजे° इण्डि०, जित्द ११, पु० 
२७४ । 

दिकीणं तीथं-- (सा श्रमती के अन्तर्गते )१अ०६)१२३३।७1 

बिजेय--(एक लिङ्खं) मर्स्य २२।७३, कूम 
२।२३५।२१। 

विजयेश्वर --(कदमीर के परगने वुलर भें आधुनिकं 
विजष्रोर) हं० चि० १०।१९१-१९५ {इस यहां 
महाक्षे्र कहा गया है) आइने अकबरी {जिद २, 
प° ३५६} ने दसकी ओर संकेत किया है 1 वितस्ता 
इसके प्रवं ओर उत्तर है, गघ्मीरा इसके परिचम ओौर 
विक्ववती दक्षिण की ओर । 


१४८९१ 


विजयलिद्ध--(वारा० के अन्तर्गत] लिगि० (तीण 
कंत्प०,पृ० ११२} । 

विज्येक--(कदमीर भें) नीखर्मत० १२४०, राज 
१।३८, स्टीनस्मृति पु ० १७२३-कर्मीर के अन्तर्गत 
प्रसिद्धतीर्थोमे एक । यह्‌ चक्रधरके ऊपरदो मील 
सेकमंहीदूरहै। 

विजयेदवर --(१) (कदमीर मे) राज० १।१०५ एवं 
११३; (२) (कारा० के अन्तगंत) लिम० (ती° 
क, पु० ७९} । 

विच्वरेश्वर --(वारा० कै अन्तर्गत) लिगं० (ती° 
कल्प०, पृ० ४३) 

विदङ्का--(नमंदा के साय संगम} पद्म० २।९२॥ 
२३1 

वित॑सा--( हिमालय से निकलने वाछी दस महान्‌ नदियों 
मे एक) भिलिन्द-प्रश्न में उह्लिखित (एस० बी ० ई०, 
जिल्द ३५, पु० १७१) 1 दे (१०४२) ते बिना किसी 
तकं के इसे वितस्ता कह दिया है! 

वितस्ता --{करमीःर में एक नदी जो अव सेमं के नाम 
से प्रसिद्ध है) ऋ० १०।७५।५., देखिए 'करमीर' एवं 
तक्षक नागः के अन्तमंस, वन०८२।८८-९० (वितस्ता 
तक्षकनागका रहै), १३९।२.०, कूम ° २।४४।४, 
वमने ० ९०1७, नीकमत्‌ ० ४५।३०५-३०६ (उमा 
वितस्ता दौ गयीं ),३०६-३४१ ¡ शंकर ने अपने त्रिशूल 
से एक्‌ वितरित अर्थात्‌ बारह अंगु का छेद कर 
दिया ओर सती नदी के समान बुलनुखा छोडती हुई 
निकल आयो । ईसी लिए वितस्ति शब्द से वितस्ता 
नाम पड़ा! राजण० (५।९७-१००) में आयादहैकि 
स्वयं ज्ञान ग्रहण करे बाले एवं महान्‌ अभियन्ता 
(इम्जौनियर) सूये ने केदमीर के राजा अवन्तिवर्मा 
के राज्यकाल मे वितस्ता का बहाव एवं सिन्धु से इसके 
मिलन का स्थल परिरिवितितत कर दिया ! देखि स्टीनं 
दवारा अनूदित राज्‌० (जित्द २,प्‌०३२९-३३६) एवं 
जेर सी० चरटर्जी की टिप्पणी कान्ष्लृएन्स आव दि 
विस्तता एेण्ड दि सिन्धू" (१९०६ ० } जिसमे स्टीन 
का मत खण्डिते क्रिया गया है। 


१४८२ अर्मशास्त्र का इतिहास 


वितस्ता-गभ्भीरा-संगम -स्टीन-स्मति, १० १०१ एवं 
११०। 
वितस्ता-मधुमती संगम --नीलमत० १४४२ ] 
वितत्वा-सिन्धु-संगम - (मतभेद के सप से अत्यंत पुनीत } 
राज० ४१३९१, कन ८२।९७-१००, नीलमतं० 
३९४-३९५ 1 इन्‌ दोनो नदियों का संगमं कदमीर 
के लोगो के किए उतना ही पुनीत है जित्तना प्रयाग 
कासंगमं। 
वितेस्तात्र-- (कश्मीर मे वेरीनाग धारा के उत्तर-पश्चिम 
भे एक मील दूर विथवुतुर नामकं धरा) राज° 
१।१०२-१०३} एसा कहा अता है कि अशक ने 
यहाँ बहुत-ते स्तूप बनवाये थे । जनश्रुति है कि 
इस धारा से वितस्ता कौ मृरूय धारा निकटीदहै। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पृ १८२1 
दिविभिगम --(गोदा० के अन्तगंत) ब्रह्य० १२९।१ 
एवं २२, हेमचन्द्र कौ अभिधानचिन्तामणि (पृष्ठ 
१८२) के अनुसार विद्मा कुण्डिनपुर का एक 
नाम है। 
विविका---(१) (पारियात्रसे निकली इई नदी } ब्रह्म 
२५७।२९. ब्रह्याण्ड० २)१६।२८, माकं ० ५५।२०। 
देखिश वेत्रवती" अभे; (२) रुवंश (१५।२३६) में 
वणित एकं नगर (राम ते शतरुन्न के पुत्रो, शत्रुध.ती 
एवं सुबाहु को मधुरां एवं विदिश्चाकी नगर्यां 
दी); मेषदूत (१२४) के अनृसार विदिशा दशां 
देश की राजधानी थौ । मारविकाग्निभित्र (५।१) 
भे आया कि अग्निभिश्र विदिद्या नदी वर आनन्द 
का उपमो कर रहा था भौर आमे चक्कर कहा 
गया है कि वेदिशस्व (वेदिश का अर्थं है विदिशा 
पर्‌ स्थित एक नगर} अभ्तिमित्र को पुष्यमित्र ने पतरं 
भेन? ध] देखिए उगभेग ६०९ ई०्के कटच्छूरि 
बुद्धराज द्वार दिये गये दडनेर के दानपत्र (वैदिद्च- 
वासकाद्‌ विज्य-स्कन्वावारात्‌, एपि० ईष्डि०, 
जिल्द १२, पम ३०) 1 
किद्याधर-- (गण्डकी एवं शालग्राम के अन्तगेत्‌ } वराह्‌० 
षा ६२। 


विद्याती्ं-- (इसे सन्ध्या भी कहते है} वन ० ८४५२, 
पद्म १।३२।१६। 
किद्याषरेद्वर-.--(वारा० के अन्तर्गत) कर्म° १।३५] 
११. पद्म {।३०।१४। 
विष्ठर-- (पवंत) देवल (ती० क०, प° २५०} । क्या 
यह विदुरदहै? 
विच्य्वर---(वारा० के अन्तर्मेत्‌) लिग० {ती° कु, 
१०४९} । 
विधीडकर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ११६); 
विनहन-- (जहां अम्बाला एवं सुरदिन्द की विशाल 
मरुूभूमि मे सरस्वती अन्तर्हित हो जाती है) यह 
नामं ब्राह्म॑ग यु में विस्यात था; वन ८२।१११, 
१२३०।३-४, शल्य ° २७1१ (दद्राभरान्‌ प्रति द्वेषाद्‌ 
यत्र नष्टा सरस्वती), कूमं० २।३७।२९, ब्रह्याण्ड० 
३।१३।६९ मनु० (२।२१) ने इसे मध्यदेश की 
पूर्वी सीमा मानाहै। देवेल (ती० कल्प०, पु» २५०} 
ने इसे सरस्वते तीर्थो मे परिगणित किया दै । महा- 
भोष्य (जिल्द १, प° ४७५, पाणिनि २।४११० पर 
एवं जिल्द ३, प° १७४, पाणिनि ६।३।१०९ पर) 
ने इसे 'आदशं' कहा है अौर अ्यावतं की पूर्वी सीमा 
भाना है। कालिका (पाणिनि ४।२।१२४) ने आदरं 
को एकं जनपद कहा है । विनक्ञन की वास्तविक पह- 
चान अन्ञात है, जैसा कि ओत्ढमने कहा टै, किन्तु 
ओल्डम ने कल्पना की है कि यह सिरसा से बहुत 
दूर नहींदहै (जे आर० ए* एसच०, १८९३, 
पु० ५२} ॥ 
विनायक-कूष्ड-- (वारा० के अन्तर्गत} लि (ती° 
कल्प०, पु ० ५३} 1 
विनायकेह्वर-- (वारा० कै अन्तर्गत ) स्कन्द ° ४।३३। 
१२६। 
विन्ष्य--(भारतवषं की सात महान्‌ पवत श्रेणियो भे 
एक) वन ३१३१२, भीष्म ० ९।११, वायु० ७७।३४, 
मत्स्य० {६३।३९, भाग० ५।१९। {६1 यह टलिमी 
(० ७७) का ओदृण्डियत है} 


तीर्सुची 


विन्ध्यवासिनी-- (देवीस्थान ) मत्स्य° १३।३९, देवी- 
भाग० ८1३८।८ 1 

विग्रतीर्ण--(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म १६७1१ एवं 
३३ (नारयण भी कहा गया है} । 

बिपाक्षा-- (पञ्जान्‌ मे विपाट्‌ या व्यास नदी, यूनानी 
रेको की हैफ़सिस या हिर्पिसस) ऋ० ३।३३१११३, 
४।३०।११ निरूक्त ९।२६) ने ० १०।७५।५ कौ 
ग्याश्यामे कहा है कि विपाशः आरम्मिकं शूप मे 
उष््ठ्जिरा कहखाती थी, फिर आर्जकौया कहूखायी 
ओर जब वसिष्ठ अपने को रस्सियों से बँधकर इसमे 
मिर पडे अबे किवे बहुत दुखी ये, तोवेनदीके 
ऊपर रस्सियो ते विहीन होकर निकले । पाणिनिं 


(४।२।१४) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साय. 


इसका उल्टेषव किया है; आदि० (१७७६-५) ने 
भरी वसिष्ठ द्वारा आरट दत्या करने के प्रयत्न की ओर्‌ 
संफेत किया है। वन १३५८-९ (य्य विपाशा 
शब्द आमा दै) } (अन्‌° (३।१२-१३) नेभीडम 
कथानकं को ओर संकेत किया है! देखिए रामायण 
२।६८1 १९, वाय्‌ ० ७९।६, नारदीय ० २।६०६३० । 

वि्रल--(कदमीर मे मार्तण्ड मन्दिर के प्स प्रसिद्ध 
धारा) देखिए मार्तण्ड, ऊपर । 

विभरल--उन० ८२।८७ (जहां चांदी ओौर सोने के 
रमो वाली मछलियां पायी जाती है}, १६१० ११२४। 
३५ (रौनोमेएकही श्लोक है) । 

विभरा-- (एक नगरी} पद्म ४।{७।६७ (अवन्ती 
एव काची के समान यह्‌ बहुत-सी हत्या के पापों 
की नष्ट करती है) 

विभलाश्षोफ--वन ० ६४।६९-७०, पद्म० १।२२।२३ 
{दौनोमेएकही इलीक है) । 

विमलेश---{वारा० के अन्तभत ) लिय (ती० कल्प०, 
पु०५६} 1 

विमलेद्रबर-- (१) (नर्मदा के अन्तमंत} मत्स्य्‌० १९०; 
१४, १९४।३८-३९, २२।८, कूम ° २।४१।५ एवं 
२।४२।२६, पद्‌म १।१७।११; (२) (सरस्वती 
के अन्तरगत} वामं० ३८६। १५. पद्‌म० ६।१३१।५०। 

११४ 


१४८३ 


विभोचन---वन० ८३।१६१, पद्म० १।२७।४९। 

विभष्टिश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) छिगि० (तौ० 
कृ०, पृऽ ११५ ) 1 

विरज--({) (उड़ीसा में जाजपुर कै चतुदिम्‌ की 
भूमि) वच० ८५६; (२) तीर्यन्दु शेखर (पृष्ठ 
६) के अनुसार यह्‌ खोगारदेलएवंज्ञीलदहैजो क्यार 
मे बुल्डना जिलेमेंहै; (३) (गोदा० एवं भीमा 
के पास सह्य पवेत पर )} ब्रह्म° १६११३। 

विरजमष्डल-- (ओद देश को उत्तरी सीमा) ब्रह्म 
२८।१-२। 

विरजतीर्यं--. (उड़ीसा मे वंतरणी नदी पर) वन° 
८५।६, पद्म ० १।२९।६, १।४५१२८-२९ (यह्‌ 
आदित्यतीयं है), ब्रह्म० ४२।१ (विरजे विरजा 
माते ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता), वाम २२।१९ 
ब्रह्मा कौ दक्षिणं वेदी) ब्रह्याण्ड० ३।१३।५७; 
देखिए तऽ प्र° (पू ५९८-५९९} विर्जष्षेक्के 
किए. जो उड़ीसा में जाजपुर के नाम से विरूयातरै। 

विरजा-- (उड़ीसा मे नदी) कूर्म २।३५।२५-२६, 
बाम० (ती० क०,पृ° २३५) 1 

विरजाद्रि-- (गया के अन्तगं) चीयू ० १०६।८५ (इमी 
परे गयासुर कौ नाभि स्थिरथी))। 

विरूवाक्ष-- (१) {दम्पी) पद्म ° ५।१७।१०३.स्कन्द० 
ज्हालण्ड ६२।१०२; (२) (वारा के अन्तमंत) 
लिग० (ती° कल्प, पृष्ठ १०२) 1 

विच्चल्या--(१) (नदी) वन० ८४1१४; (२) {नमंदा 
के अन्तर्गत) मत्प्य ० १८६।४३ एवं ४६.४८ (विशल्य 
करणी भी कहौ जाती है), कूम ० २।४०।२७, पदम 
१।१२।२३९, ब्रह्याण्ड° २।१२३।१२। 

वि्लाखयुष-- (कुरक्षेत्र के पास} वन० ९०।१५. 
१७७।१६, वाम ० ८१।९., नृ सिह ६५।१४ (विष्णु 
का गुह्य नामं यहां विश्वेश है) 1 

विक्षाला-- (१) (उज्जयिनी) मेषदूत १३०; देखिए 
अवन्ती एवं उज्जयिनी के अन्तर्गत । अभिषानचिन्ता- 
मणि मे आया है-- उज्जयिनी स्थाद्‌ विदालावन्ती 
पुष्यकरण्डिनी'; (२) (बदरी के पासं आश्म) 
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वनं १९।२५, १३९११, अर्नु० रषः भागर 
५।४।५, ११।२९।४७; (३) (गया के अन्तमंत } 
वाम ० ८१।२६-३२ (नदी), अग्नि ११५।५४, पद्म ° 
११३८१३३! 

बिशालास्य वन--माकं ° १०६।५७ (कामल्प के एक 
पवंत पर) । 

विंशालाक्षी-- (वाराणसी के अन्तगेत) लिगि० {ती° 
कल्प०, पृष्ठ ११५} । 

विक्षोका---(कद्मीर मे एक नदी} आधुनिक वेन्‌, 
नीलमत ० ३०७-३७३, १४९३, ह° चि ° १२।३५। 
नीलमत० (३०७) का कथन है कि मुनि कश्यपकी 
प्रा्थेना पर खक्ष्मी विश्लोका बन गयी; नीलमत° 
(३८१) काः कथन टै कि यह्‌ विजब्रोर के नीचे 
वितस्ता बन गयो है, वही (१४९१-१४९३) पनः 
कहता है कि करमसार नार्मक ज्लीठ से निकली 
कौण्डिनी नदी का संगम विदोकासेहुजहै। 

विश्नान्तितीय-- (६) (मयुरा का पवित्र स्य, घाट) 
वराहृ १६३।१६२,. १६४७।१ प्म ६।२०९।५ 
यमुना के तटपर जहां कृष्णद्वारा कंस मारागयाथा; 
{२) (मधुवन मे एक अन्य क्षत्र जहां विष्णु ने वराह 
का रूप धारण किया य} । प्म ० ६।२०९।१-३ एवं ५1 

चिहवकाय-- पद्म ° ६।१२९।८ 

विहगेहवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२११। 

विहार ती्थ-- (मदन का} । (सरस्वती कै अन्तर्गत) 
वामं० ४२)१०॥। 

विष्वकर्मेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत} ल्ि० (त° 
कल्प०,पृष्ठ ५५) । 

विह्वयद--- (एक पितुतीथं }) म॑त्स्य० २२१३५ 

विष््वमुखं-- (जालन्धर पर तीर्थं) देखिए जालन्धर! के 
अन्तर्गते एवं पश्च ० ६।१२९।२६। 

दिष्वेरूपक- पम ०६।१२९।१४ (संभवतः मायापुरी मे) । 

विह्वकूप-- (वाराणसी के अन्तर्गत} पद्म° १।३७।२] 

विहवबती-- (यह विशोका हीट) ह चि० १०।१९२्‌ 
(यह विजयेश्वर की दक्षिणी सीमा है)! 

विश्वा नदौ---भाग० ५ १९।१८। 


धर्मंडास्त्र का इतिहास 


विश्यावस्वौश्वर-- (वाराणसी के अन्तरगत) शिगर 
(ती० कल्प०, पृष्ठ ११६} । 

विह्वामित्रतीथ--( १) वन ० ८३।१३९; (२) (मोदा- 
वरी के अन्तगंत) ब्रह्म° ९३।४ एवं २७ (जह राम 
ने विक्ष्वामित्र का सम्मान किया },पदय ० ११२७१२८) 

विङवरमित्रा नदी--वन ० ८९१९, भोष्म ° ९।२६) 

विश्वामित्रं महानद-- (पंजाब मे} नीलम॑त० १५६१। 

विह्वामिद्राश्चम--रामा० १।२६।३४। 

विष्वेदेवेक्वर-- (वाराणसी के अन्तगतं) सिगि° (ती 
कल्प०, पृष्ठ ८७} । 

विदवेशष्वर--{१) (वाराणसी के पचि छ्गौंमेंएक) 
कूमं० १।३२।१२ एवं २।४१।५९., पद्म ° १।३४।१०, 
नारद० २१५१४; (२) (भिरस्किणं मे} परमण 
६१ १२९।१०। 

विषप्रस्य-- (पहाड़ी ) वन ० ९५।३ (सम्मवतः मोमती 
कै पास) । 

विष्णुगया-- पदम ० ९! १७६।४१ (जहां लेणार कुण्ड ह) } 

विष्णुकाचौ--पएद्य० ६1२०४।३०। 

विष्णुचंकमण-- (द्वारका } वराह १४९।८० (ती° 
कल्प ०, पृष्ठ २२७} । 

किष्णुतीथं-- (१) (कोकामुल के अन्तर्गत) बराह० 
१४०।७१-७४; (२) {नमंदा के अन्तगंत } सत्स्थ° 
१९१। ९९, कूर्मे° २४१५२ {यह्‌ यौधीपुरं 
विष्णुस्थानम्‌ है), पद्म १।१८।९४ {योधनीपुर) ; 
{३} (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म १३६।१ एवं 
४१ (मौद्गल्यनाममीहै)। 

विष्णुधारा-- (कोकारमुख के अन्तगं} वराह १४० 
१७1 

विष्णुवीय-- (वहुवचन, कुल १०८} पद्म ० ६।१२९।५- 
३६। 

विष्णुपद-- (१) (कुरकषेतर के अन्तत } वन ° ८३।१०३, 
१३०८, नीलमत ° १२३।८; (२) {निष पर्व॑त 
प्र एकं क्षीर) ब्रह्माण्डऽ २११८१६७, वायुर 
४७।६४; (३) (मया के अन्तगतं } देखिए आरण डी० 
बनर्जी का मन्य पार्स अवि बंगारु (मेमायसं आव ए० 


सीषनी 


एस० जरी ०, जि्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नारायण 
पाल के सातवे वषं का शिक्तारेख विष्णुषद मन्दिरके 
पास दहै); {४} (क्षालग्राम के अन्तत) वराहुण 
१४५।४२ 

ि्भुषदौ-- (गंग का नाम, एसः कहा जाता दै कि यहं 
जि्मु कै बारे अगूठे से निकंठी है) भाग० ५।१७।१। 
अमरकोश ने यह्‌ गगा का पयय माना) 

विष्नुसर--(१) (कोकामुख के अन्तर्गत} वराह° 
१४०।२४; (२) (मोनिष्कमणं के अन्तगंत } वसह्‌° 
१२४७१४३ 

बौरपल्नो-- (नदी) ऋ० १।१०५।४। ` 

बीरप्मोक्--वन ० ८४।५१, पद्म ° १।३२११४ (सम्भवतः 
भूर्गूक्ि के पास) । 

बीरमगरेदवर--- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती 
कल्प ० पुष्ठ ८७} । 

भीरस्वल-- (मधुरा के अन्तगेत) वराह १५७।१४ 
एवं १६०।२०। 

बीराभम--वन० ८४।१४५ (जहां कार्तिकेय रहते है) । 

शत्रभ्नी--(पास्यित्र से निकलनेवाी एक नदी) 
बरह्याण्ड० २।१६।२७, माकं० ५४१९] दे (पृष्ठ 
४२) के भत से यह्‌ साश्नम्री की एकं सहायक 
नदी दहै। 

धुतरद्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिय० {तीषं- 
कल्प०, पृष्ठ ९६} 1 

षैडर्न्पातीर्थ-- (मूनि गालव के पूतने एक वुद़ी कुमारी 
से जिसने अपने यौग्य वेर के लिए तपस्या की थी, यूँ 
विवाह किया) शल्य० ५१।१-२५, देवल० (ती° 
कल्प ०, पृष्ठ २५०} (सारस्वत तीर्थो मे एक) । 

बृद्पुर (जहां शानश्चर कौ एकं ज्वल है) पद्म 
६।३४५.२३-५४ } 

धृङोसंगभ-- (गोदावरी के अन्तगतं) ब्रह्म १०७।१। 

अंदधिविनायक-. (गया के अन्तगंते } अग्नि ११६।३१। 

बुन्दावन--(मयुरा के बारह वनो मे अन्तिम} मत्स्य 
१३।३८ (यहं की देदौ रधा है }* व राह्‌ ° १५२।४५. 
१५६।६ (यदं पर केशी राक्षस मारा गया या), माग> 
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१०।११।२८ एवं ३६, १०।२० १०।२१।५ एवं १०, 
पद्म ° ४।६९।९, ४।७५।८- १४ (अलैकिक व्याख्या }, 
४।८१।६० (मयय का सर्वोत्तम स्थल), ६।१६।७२ 
(जां पर वृन्दा नरः अपना भौतिके चरीर छोड़ दिया}, 
ब्रह्मबेवतं (कृष्णजन्मखण्ड १७।२०४-२२) मे बताया 
गयादैकिवृन्दाने किस प्रकार तकिया ओर किस 
प्रकार राधाके सोलह नामों में वृन्दाएक रहै) 
जि० ने एरियन के विंलशोकोरस की पहचान इससे 
कौीदहै। 

वु्षध्वज--- (वाराणसी के अन्तरगत) कूमं ° १।३५।१३, 
लिग० १।९२। १०६, नारदम २।५०।४८ 1 

बुषभेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिम० {तीर 
कल्प 9 पृष्ठ ४३) । 

वृषभञ्जक-- (मयु रा के अन्त्मेत } वराह १५७।३३। 

वृषाकंष--- (गोदावरी के अन्तर्गत) कूमं ° २१४२।८। 

वेगवतो-- (आधुनिक वंग या वेग, जिसके तट पर दक्षिण 
में मदुर स्थित है) वराह्‌° २१५।५८, वाम ° ८४।६, 
पद्म ६।२३७।९। देखिए एपि° ईण्डि०, जिल्द १३, 
पृष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उत्तरी तेट पर स्थितं 
अभ्विकापुरकेदानकावर्णनहै, जो का्मकोटिपीठके 
शंकराचाय को दिया गया था। इसका वेगाई' रूप 
शिरप्पदि कारम्‌ (प्रो° दीकषितार सम्पा, पृष्ठ 

२७०) मे मिक्ता दै । 

्ेङुट--- (द्रविड देश में तिशूपति के पास आर्काटि जिले 
का एकं पर्व॑त} गरूड, ब्रह्मखण्ड (अध्याय २६) में 

“वेकट गिरि माहात्स्य' है, भाग ° ५। १९। १६; १०१७९ 
१३ (ब्रविड्‌मे)। रामा० ६।२८०।१८, स्कन्द० 
३, ब्रह्मक्ण्ड ५२१०२; स्कन्दे० १३ वेष्णवखण्ड 

(वेकटाचल म॑दात्म्य} । यह्‌ तीथं इतना पवित्र 
माना जाता है किं १८७० ई० तक तिरमल पहाड़ी 
पर किंषी ईसाई या मुसलमान को चद्ने कौ 
अनुमति नहीं धी 1 

वेणा-- (१) (विन्ध्य से निकी हुई नदी) ब्रह्म ° २७- 
३३, मत्स्य० ११४।२७। यह्‌ मध्य प्रदेश्च की वैन- 
गंगारहै, जो गोदावरी मे निल्ती है; (२) (मह्य 
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बलेश्वर के पास सह्य पवत से निकली हुई नदौ) 
इग्पी° गजे० इण्डि० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जित्द 
१३, पष्ठ २२९, जिल्द २०, पृष्ठ २) कै मतं 
से पेनगंएठ वर्धा में मिल्तीदै ओर वैन॒गंगा एवं 
वर्थ की सम्मिलित घारा प्राणहिता के नामं से 
विस्यात है, जौ अन्त में गोदावरी मे भिल जाती है) 
देखिए इम्पी ° गजे° इण्डि ०, जिस्दे २४, पृष्ठं ३४९, 
भीष्म० ९।२०।२८, वन ० ८५३२, ८८।३, २२४।२४, 
अन्‌ ° १६।५२ ०, नाग ० १०।७९।१२ । वेणा अधिकतर 
कऽ्गवेणा या वेण्या या वेणौ के नाम से उल्लिखित है, 
जेसा कि मत्स्य (११५२९) में। राजशेखर ने 
अपनी कान्यमौमासा (वृष्ठ ९४) मे वेणा एवं कृष्णा- 
वेणा को अलग-अलग उर्किखित किथा है (दसवीः 
शताब्दी} । देखि पार्जिंटर (पृष्ठ ३०३}, जिन्होने 
इसनामके विभिच्शूपौं का उल्लेख किया है 

वेणासंगम---वन ° ८५।२४, पद्म ० १।३९।३२। 

वेणी---(१) (गंगा-यमुना का संगम) देखिए क्णदेव 
का बनारस अभिरेख (१०४२ ई०, एपि° इण्डि०, 
जिल्द २, पृष्ठं २९७ एवं ३१०}, जयचद््र का कमौली 
का दानपत्र {एषि ° इण्डि०, जित्द ४, पृष्ठ १२३; 
ञ्ल की तिथि ११७२ ई० }; (२) (सह्य पव॑तमें 
एक आमलकं वृक्ष के चरण से निकली इई एवं कृष्णा 
मे मिलने वाली एक नदी) ती्येसारः पृष्ठ ७८। 

बेष्या--- (सह्य पर्वत से निकी हूरई एवं ष्णा में 
भिनेवाली एके नदी) वाम {३।३०, अनु° 
१६५।२२ (यौद्वरी च वेण्या च कृष्णवेण! तथापि 
च), भाग० ५।१९।१८, पश्म ६।११३।२५ 
(महादेव वेण्या हौ गये) । 

वेषुमतो--यहां का श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है । 
म्॑स्य० २२।२०। 

वेवत्तिक!--- (नदौ) वन० ८५।५६, पद्म १।३२1- 
२५,४।२९।२० (इसमे वेतसौ-वे्रवती-संगम कहा है } । 

देत्रवती---(१) (आधुनिक वेतवा नदौ जो मूषाल की 
तरफ निक्ल्ती ओर यमुना में मिल जाती है) 
मत्स्य २२।२०, ११४।२२३ (पारियात्र से निगेत), 


धर्मरास्त्र का इतिहास 


ब्रह्माण्ड ० २।१६।२८ (ऋक्षवान्‌ से निकर्ती है), 
कूपरं० २।२०।३५; मेषदूतं {(१।२४) का कथनं 
है कि विदिशा (आधुनिक मेलसा) जो दशार्णं की 
रजयानी थी, वेत्रक्ती पर स्थित दै; (२) 
(साश्रमती की सहायकं नदी} प्य ६।१३० एवं 
१३३१४-५। भिलिन्द-प्रन {एस० की ० ई०, जिल्द 
३५, ¶० १७१} में हिमालय से निर्भेततं जिन दसं 
नदियों का नाम॑ है, उनम वेत्रवती भी एक है! यह 
उपर्युक्त दोनो से भिप्र कोई नदी रही होगी । 

वेदगिरि-- (ब्रह्मगिरि के दक्षिण सह्य श्रेगी की पहाडी 
एवं कृष्ण-वेष्या के अन्तर्भेतं एक उपतीथं } तीधंसार 
पृष्ठ ७८) 

देदधार-- (बदरी के अन्तर्गत} वराहं० १४१।२०। 

वेदशिरा-- (श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी) म॑स्स्य 
२२७१ 

केदेवती--. (पारियात्र से निकली हुई एकं नदी } मरस्य% 
११४।२३; ब्रहयाण्ड० २।१६।२७, ब्रह्म ° २७।२९ 
अन्‌ ० १६५।२६। इस ओर निम्नौक्तं नदियों की 
पहचान महीं हो सकी है । वेदवती या गरी नामक्‌ 
नदी मैसूर से निकलती आर तुंगमद्रा भ मिलजाती 
है। देखिए इभ्पौ ° गजे ° इण्डि ०, जित्द १३, पृ० ५। 

वेद्शरुति---(क),सेल के पड्चात्‌ दक्षिण में एक नदी) 
रामा २४२।१०। 

वेदेस्परति- (पारियात्र से निकली हुई नदी } अनु° १६५। 
२५, म॑त्स्प० ११४२३, वायु ४५।९७, दहााण्ड 9 
२।१६।२७। दे (पृष्ठ २२२) के मतानुसार यह 
मालवा मे वोयुलीनदी है भौर सिध की सहायक 
है, वाहं सू० (१६।३२) नै इसका उल्लेख 
कियादहै। 

वेवोतीथं -.- (श्लोक १ मे देवीती्थं } पदर ° १।२६।९२। 

वेदेश्वर---(वारा० के अन्तर्गत) लिग्‌० (ती० कम, 
पृण ट) : 

वैकुण्ठ-कारण-.- (मन्दार के अन्तमंत } वराह्‌० १४३. 
९१-२३। 

वेकुष्ठ-तोर्थ-- (१) (गया के अन्तर्गत) मत्स 


ती्थसुची 


३२।७५, नारदीय २१४७१७५; (२) (मंषुरा 
के अन्तगंत) वेराह° १६३।१-४ एवं १०।१२। 

चेजयन्त -- (एक सारस्वत-तीय } देवल (तीर्थ 
कृतप०, पृ० २५०} । 

वंतरणी -- (१) (उड़ीसा मे बहनेवाली एवं विन्ध्य से 
निगंत नदी) वन० ८५।६, ११४।४, वाय्‌ ० ७७।९५, 
कमं २।३७।२३७, पञ्च ० ६।३९।६, अग्नि० ११६।७, 
महस्य ° ११४।२७१ ब्रह्म ° २७३३) जाजयुर (यया- 
तिषुर) इसे नदी पर है जो बालासरोर एवं कटकं को 
सौमी है (इम्पौ ° गजे° इण्डि०, जिल्द ६,यु ०२२३} ! 
कहीं-कहीं उत्कल एवं कलग को वृथक्‌-पृथक्‌ माना 
गया है ब्रह्मर ४७।७ एवं रधू्वश ५३८) । 
उत्कल" को "उत्किग' (जो किप कै बाहर ह) 
से निकला हृजा मना गयारहै; (२) (गयामे) 
(वायु० १०५।४५, १०९११५७, अग्नि ११६१७; 
(३) (फटकौवन में) कामन ३६।४३-४४, 
प्ण १।२६९।७९; (४) (वाराणक्ती मं एकं कूप) 
किमि० (त° कल्पे०, पु० ६३) । 

वेदर्भा--मत्स्य० २२६६४, नलचम्पू ६।६६ (दक्षिण- 
सरस्वती) । सम्भवतः यह वरद नदी है। 

वेहूयं --.(आनतं मे एक पहाड्मी) वन ० ८९।६, १२१।- 
१६ एवे १९ (जहां पाण्डव लोग पयोप्णी को पार कर 
अभेथे)। पाणिनि (४।३।८४) ने वदरं नामक 
मणि (रल्न)का विदूर से निकलना मानादहै 
(तस्मात्‌ प्रभवति} । महाभाष्य (जिल्द २.० ३१२३) 
ने एक श्लोके उद्धत कियाद, जिसमे आया हैक 
वयाकरण रोगों ने 'वालवाय्‌' नामक पवत को 
'विद्रुरः नाम॑ दिया है! लगता है, यह सतपुडा श्रेणी, 
दै जिसमें वैदूरपं कौ खान थौ; देलिए्‌ पाजिटर 
पृण २८७ एवं ३६५ ॥। हो सकेता हँ कि पह रकि 
का ओरोदियन' पवते हो। 

बैनाथ--(१) मत्स्य १३।४१, २२।२४, पश्च 
५।१७।२०५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
लिगि (तौ० कल्प०, पृ० ८४ एवं ११४} ; (३) 
(साश्रमती के अन्तर्गत) पद्य ६।१६०।१; 
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(४) (यहाँ पर देवी बगला कही जाती है) देवी- 
भाग० ७1३८।१४; (१) (वेद्यनाथ का मंदिर, जो 
संथाल परगने के देववर नामक स्यान मे १२ ज्योति- 
च्द्खि मे एकं है) देखिए इम्पौ० गज्ञ० इण्डि०, 
जिल्द ११, ¶० २४४, जहाँ वदनाय कै विश्चाल 
मन्दिर का उत्छेख है । थह देवधर कै २२ रिव- 
मन्दिरो मे सवसे प्राचीन है। 

वेनयक्तो्थ---म॑त्स्य० २२।३२, गण्ड ० १।८१।८। 

वंमानिक--अनु ° २५।२३) 

बंरा-- (नदी) मस्स्थ० २२।६४। 

बरोचनेश्वर-- (वारा० के अन्त्ंत} स्कन्द० ४।३३) 

बेवस्वेततीयं -- (सुकर के अन्तगंत) वराह १३७1 
२४० (जरां शयं ते एक पुत्र के किए तप किया), 
अनु° २५।३९॥। 

वैदस्वतेश्वर--(वारा० के अन्तरगत) छिग० (तीर 
कल्प ०, पुं० १०४} ¦ 

वशख--- (श्रीपर्वत्त के अन्तगंत) लिग० १।९२।- 
१५६ (जिते विशाख अर्थात्‌ स्कन्द ने स्थापित 
किया)! 

बेभवणेश्वर- ~. (श्रीपर्वत के अन्तर्गत} लिगि० ११९२. 
१४८ 

वेश्वानर-कुण्ड--{रोहार्गल कै अन्तगंत) 
१५१।५८॥ 

वेहायसौ-- (नदी) वन° १९।१८। 

वहार--(गिरित्रज को घे रनेवाली एवं रक्षा करमेवाली 
पच पहाडियौ मे एक) समा० २१२ 

व्याश्र्वर--(वारा० के अन्तगंत) कमं १।३५ १४, 
पेश १।३७।१७, खिग० १।९२।१०९, नारद० 
२।५०।५६॥ 

व्यासकुण्ड--(वारा० के अन्तगंत) दिगण (ती० 
कृल्प०, पृष्ठ ८६१ 

व्यासती्थं-- (१) (कुरे मे) कर्म० २।३७।२९, 
ब्रह्मण्ड० ३।१३।६९; (२) (नर्मदा के अन्त्ेत्त) 
वायु* ७७१६७, पद्म > {।१८३७; (मौदा० के 
यन्तगंत } गद्व १५८५१ 


वराह्‌° 
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भ्यासवन-- (मिश्रक के पास) पद्म० १।२६।८७। 

ष्यासर---वायु० ७७।५१, ब्रह्माण्ड० ३ १३।५२। 

व्यावह्थलो-- (जहा पर पुत्र केखो जनि सेव्यासनेमरने 
का प्रण किया धा) नारदीय २।६५।८३-८४, 
पश्च ० १।२६।९०-९१। 

भ्योमगद्भूम-- {मय्‌ के अन्तगंत} नारद ० २।४७।५७) 

भ्योमतीं-- (वाराः० के अन्तर्गत) पञ्च० १।३७।१४। 

व्योमकिङ्खः-- (श्रीपर्वतं के अन्तगंत) छिग० १।५२।- 
१६.९५ 

व्रज-- (नन्द-गोप का साव) भाग० १०११०, देखिए 
शीक्रुख' ऊप्र। 
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शंकुकणं --(वारा० के अन्तगेत) मत्स्य १८१.२७; 
कूर्म° १।३१।४८, प्म ° १।२४।१८ 

शंकुकंणेशवर-~ (वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एक 
लिगि) कमं १।३३।४८, किमि १।९२।१३५., 
नास्द० २४८] १९.२०} 

शक्तीयं-- (१) (नर्मदा के दक्षिणी तट पर) मस्स्यग 
२२।७३, कूम० १।४१।११-१२, पञ्म० १२५ 
२९; (२) (कुव्जाग्रक के अन्तरगत) वराह° १२६।- 
८१। 

शकर्र--(कोकामृख से तीन कोस दूर) वराह 
१४०।६५ । 

शकतर--(सनिन्दूर के अन्तर्गत) वराहं° १५०६३३। 

शक्रादतं ---वन ° ८४।२९, पद्म १।२८।९९। 

श्षकरव्वर-- (वारः० के अन्तर्गत) छिगि० (ती० क, 
पृ ७४) 

शंखतीर्थं--( १) (सरस्वती पर) शत्य २५।८७; 
(२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कमं ० २।४२।१७ (संसि- 
तीयं); (३) (आमलक ग्रामं के अन्तर्गतः) नुिह° 
२०।२२। 

शखलप्रभ-- (जालग्रामः के अन्तर्गत ) वराहु° १४५।४८ 

शंखलिलितेद्वर-- (वारा ० $ अन्तत) [छि° (त° 
क9, पुण ९३) । 


धर्भास्तर का ईतिहप्त 


शंखह्द-- (गोदावरी के अन्तगेत } ब्रहय° १५६।१। 

शंखिनीतीयं-- (कुरक्षेव के अन्तमंत } वेन ० ८३।५१। 

शंलोङ्धार-- (कच्छ की खाड़ी के अन्त में दक्षिण-पदिचमी 
भाग म स्थिति एक द्वीप) भागवत० १६।३०।६ 
{कृष्ण मे शेषा निदश्च किया था कि जब द्वारका में 
भर्यकूर लक्षण दृष्टिगोचर हों तो स्तर्या, बच्चे एथं 
वृद्ध लोग वहं चरे जायं}, मत्स्य १३।४८, २२।- 
६९ (यहाँ का श्राद्ध अनन्तं दै) 1 यह्‌ अति प्रसिद्ध 
स्थर है, विशेषतः वैष्णवों के चिए। देखिए इम्पी° 
मजे ईण्डि०, जिल्द ¢, प° १८! 

शचीढवर्यालिग--(वारा० के अन्तगं} {छग० (ती 
कण, पू9 १०५) । 

श्षतक्रुम्भ-- (सरस्वती के अन्तगतं} बत्त० ८४1. 
१०, पद्म ६२८११ (दोनों में एक ही श्छोक 
है) 

क्षतद्रू- (सतल्ज) इसे शुतुद्री" भौ कहा जाता है, 
आदि० १७७।८-९ (व्युत्पत्ति दी हुई दै}, मत्स्य 
२२।६१२, .भाग० ५।१९।१८। अमरकोश ने शुतुद्री 
एवं "शतद्रु" को पर्यायवाची कहा है । 

शतश््रा--मत्स्य ° २२।३५ (यहां का श्राद्ध अनन्त 
हता है) । 

शतश्नुम--- (पर्व॑त) देवल (ती० क०, १० २५०} | 

शतसहलेक-- (सरस्वती के अन्तगेत) पञ्म० १।२७।- 
४५. वाम ० ४१।३, वायु° ८३।१५७ एवं < जय 
(कतसाहख्रक) । 

शनेश्चरेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृल्प०, प° ९७} । 

क्रबरीती्वं-- (गोदावरी पर) पद्म० ६।२९९२७७- 
२७८ । 

शम्भलश्राम- अरहा २१२।१९४ (त्की विष्णुयशा 
यहाँ जन्म ठेगे ओर म्लेच्छों का माश्च करेगे), पद्मर 
६।२६९ । १०-१२ (शम्भक भ्रामं का उत्छेख 
है), म ड० १।८१।९, भाग १२।२।१८, वायु° 
७८।१०४-१०९, मस्स्य० १४५५१, ज्ह्याण्ड° 
२।३१।७९, विष्णु? ४।२४९८; इन सभी ने कल्की 


तीची 


या प्रमति के भावी कार्येकलार्मो का वर्णन किया है 
किन्तु किसी ने सन्म ग्राम का उल्लेख नहीं किया 
है \ इम्पी ° गजे ° ओंव इण्डिया (जित्द २२,१ु० १८) 
ने इस स्थान को उत्तर प्रदे के मुरादाबाद जिले का 
सम्भर कसबां कहा है; इसके आस-पास बर्हुत-से 
प्राचीनं शह, मन्दिर एवं पवित्र स्थर पाये जाते है। 

शारबिन्दु-- (आः लक प्राम के अन्तगंत} नूर्खिह॒° ६६॥- 
३४। 

शरमगकूष्ड--- (लोहार्गल के अन्तर्गतं) वराह्‌० १५१।- 
४९। 

छषरभंगाथम-वन० ८५।४२ एवं ९०।९, रामार 
३।५।३, पथ ० १।३९।३९, रघुवंश {३१४५ 
(सुतीक्ष्णाश्नम के पास) । 

शरादती-- (सम्भवतः अवध में रप्ती) भीष्म० 
९।२०। पाणिनि (४।३।१२०, सरादीनां च) कौ 
यह नदी ज्ञत्तं थी; क्षीरस्वामी (अमरकोश के 
टीकाकार) ने शरावत्यास्तु योऽवधेः' कीटीकामें 
उत किया है--श्रागुदज्वौ विभजते हसः क्षीरो- 
दके यथा । विदुषां शन्दसिद्धधर्थंसा न-पातु शरावती \' 
डा* अग्रवाङ ने (जनल आव उत्तरे प्रदेश्च हिस्रा- 
रिकंल सय सोसादटी, जिल्द १६ ¶० ६५ मे) 
कत्पनाकोहै कि यह्‌ अम्बाला जिसे होकर बहती 
है (षग्धर), किन्तु यह्‌ संदेहात्पक है! सम्भवदहैकिं 
जब सरस्वती सलं गयी मौर केवल इस पर दख्दल 
रह्‌ गथा तौ यह्‌ शरावती कहरायी । किन्तु अम रकोश्च 
के कार में दीरावती सम्भवत्तः वहु शराव्तीहै जौ 
समूद्र मं हीनावर (उत्तरी कनारा जिलि) केपाव 
मिरती है, जिस पर मेरस्पा के प्रसिद्धे प्रपतं है 
रधुवंश (१५।९७) में शराक्ती रामं केपुत्रख्वकी 
राजधानी केही ममी हे); 

हङयान-- ( सरस्वती के अन्तर्गत) वन ० ८२। ११४५११६. 
फदर ° १।२५।२०-२३ । कछ पाण्डुलिपियों में 'शश- 
पान' पाठ भाया है 1 


शञ्ञाकेदवर--(वारा० के अन्तेग॑त}) लिमि० {ती० . 


कं०; पूर ९७) ॥ 


१४८९ 


हाकस्भरी-- (१) (नमक की सभिर क्षीरजो जयपुर 
ओर जोषपुर िासतौं की सीमा पर 
पर्चिमी राजस्थानमे है) वि०ध० सू० ८५।२१; 
विग्रहराज चाहमा के शिखालेख { ९७३-७४ ई०} 
मे शाकम्भरी की चर्वादहै (एषि० इण्डि०, जिर्द 
२, पृष्ठ ११६ एवं १२४}, देखिए इम्पी° मजे° 
इण्डि० {जित्द २२, पृ० १९-२०}) जहाँ इसकी 
अनुकया दौ गयी है) जलील की दक्षिण-पूरवं सीमः 
पर समिर नाम का क्सवादहै जो प्राचीन है भौर 
चौहान राजपूतों की राजघ्रानः 7, (२) (हिमालय 
के समीपहरिद्वार से केदार के मां में} वन 
८४1१३, पद्म ° १।२८।१४-१६ {एक देवीस्थानं जहां 
देषी ने एक सहस्र वर्ष तंक केवर शाक-भाजी प्र 
मन्तो का जीवने व्यतीत कराया धा} } 

शाण्डिलो--(करमीर में नदी) नीलमेत० १४४५ 

शाण्डिरी-मधमती-संगम--नीलमत० १४४६ । 

श्षाण्डिल्ये$्वर--(वारा० के अन्तगंत) खग (ती° 
क०, पु० ६८} । 

ज्षाततपेद्वर-- (वारा० के अन्तरगत) लिग० (तीण 
कण, पु० ०२) 1 

ज्ञारवातीयं-- (केर्मोर में) मत्स्य० २२।७४, राज० 
१।३७। केदमीरके प्रमृकं तीर्था मे यह्‌ है भौर किमन- 
गंगो नदी कै दाहिने तटं पर आधुनिके शर्दी' इसका 
योतक टै। मनुमती के मन्दिर के सामने किस्नगंगा 
मे यह मि जातौ है । देखिए स्टीनस्मृति ¶ = २०६ 
अदने अकवटी (जल्द २, पुण ३६५-३६६) में 
आयादहैकि शारदा का मन्दिर दुर्गाका है ओर पद- 
म॑ती नदी के किनारेहैजो दादू देशसे आतीदहै, ओर 
यहं मन्दिर प्रति सास शुरकट पक्ष कौ प्रत्येकं अष्टमी 
पर हलिने गता है । 

शव्ूल--बाहं० सू० (३।१२२) के अनुसार यह्‌ क्व 
कषे है। 

वलध्राम-- (गण्डको नदी के उद्गमस्थर पर एक पवित्र 
स्थान} वन ० ८४।१२३-१२८, विष्णु २।१।२४, 
२।१३४ (पयार्जाषि भरत जो एक योगी एवं वासुदेव 


२४९५ 


के भक्त ये, यहाँ रहते थे) ! मत्स्य ० १३।३३; 
{शालग्राम मे उस्ता महादेवी कटी मयीं} २२।६२. 
वशम» १।३८।४८, वराह १४४१३ एवं १४ (यहां 
के सभौ फाबाण पूज्य है, विशेषतः जिनं पर चक्र 
का चिदु रहता दै) ; श्लोक २९ आया दै-- शाल 
ग्राम पर्वेतं विष्णु दै"; इलोक १४५ मेँ आया है-- 
यह देवकार भौ का जाता दै" यहु विस्तार में 
१२ योजन है {सश्छोकं १५९) शालश्राम्‌ के 
प्रस्तर खण्ड जौ विष्णु के रूपमे पूजित होते हैः 
गण्डकी के उद्‌ गमस्यल मे पाये जाते ह! यह्‌ पुरहा 
श्रमं (विष्णु० २।१।२९} भी कहा जाता था। वन° 
५।८४।१२८-१२८, वराह ० (ती ० क ०, पृ° २१९- 
२२१) । ॥ 

ज्ञालकटङुरेश्वर-- (वरा ० के अन्तर्गत) लिगि (त्ती 
कण, पु० ४८) । 

श्ाचप्रामगिरि--वराह्‌० १४४१३ एवं २९) 

हालिग्राम-- (वहीः जो ऊपर है) कूमं० २।३५।३७, 
नृसिह्‌० ६४।२२-२६ (पुण्डरीक इस महेत में 
आये ये)। 

क्ञालिूरयं--वन० ८२३११०७; पद्म० {१२६११०० 
{एक तीथं जो सभ्मवतः शालिहोत्र दास स्या- 
पित था} । 

श्षालंकिनौ-- (कुरक्षेव के अन्तर्गत} वम० ८३११३; 
महाभाष्य (जिल्द १. पु° ४७४ वातिक २. पाणिनि 
२।४।७)} ने शालूकिनी क एकर्माव कहा हे) 

क्षाल्विक्नी-- (सम्भवतः उपर वाखा तीथं) पद्य 
१।२६।११। 

क्षिखितीषं-- (नमंदा के अन्तरगत} म॑त्स्य० १९३।- 
८२, पश्च ० १।२०।७८। 

शरिप्रः-- (नदी, जो पारिथात्र से निकरकर उज्जयिनी 
मे बहती चली जाती है) मत्स्यऽ २२।२४, ६१४1- 
२४, वावु० ४५।९८ । इस नदी के प्रत्येकं मील पर 
ती्ेस्थर्‌ ह, उहाँ ऋषियों के विख्यातं निवासस्य 
हि ओर अलौकिक घटनाओं के दृश्यं वणितं है 
यह्‌ नदी विष्णु के रक्त से निकटी हई कहौ गमी 


अभंशास्त्र का इतिहास 


है ओर एेसा विद्दास है कि कु निचित कालो में 
यह दुष के साय बहती है। आइने अकबरी (जिर्द्‌ 
२,प्‌० १९६} ने भी इसका उल्लेख किया दहै) 

श्िरा-- (नदी) ऋ० ११०४३ (जिसमे कूयग की 
दौनौ पलिनर्या मत्व्‌ को प्राप्त हई यीं) } 

शिकताक्षेववर--(वारा० के अन्तर्गत) शलिम० {तीण 
कऽ, पुर ४६) । 

क्षितौ (गया के अन्तथेत) कायु १०८।२। 

श्लिवर्काची-.- (दक्षिण मारत के कांजीवरम्‌ मे) पप्र 
९।२०४।२३० } 

क्िवधार----मत्स्य० २२।४९ । 

शिवबनदो--नृसिह० ६५।२३ (दी० क०, प° २५३} । 

शिबसरस्वतो--बाहु० सूत्र (३१२२) के अनसार 
यह्‌ एकं ज्ञेव क्षेत्र है। 

दिवह्किर-ज्रह्माण्ड० ३।१३।५२। 

क्षिवोद्भेद-- (जहां अन्तान होने के उपरान्त सरस्वती 
पुनः प्रकट होती है) वन० ८२1१९१२, प्र ° १।२५)- 
१९१ 

शुकस्याशम---वन्‌ ० ८५।४२, पद्म ६।३९।३९ (दोनो 
म एक ही रलोक है) ! 

शुकेददर--- (गोकर्णं के उत्तर) वराह्‌° १७३।९। 

शुक्तिमसौ-- (नदी, चेदि मे कोलाहर पवेत द्वारा 
अवरुद्ध} भीष्म ० २।३५। देखिए दे (प° १९६} 
जह विभिन्न पहुचाने दी गयी ह। ब्रह्मम (२७।- 
३२) एवं मस्स्य° (११४५१०१) काक्यनदहैकि 
यह्‌ ऋक्ष पवेत से निकख्ती है, किन्तु माकं ° (५७- 
२३) के अनुसार यह्‌ विन्व्यं से निकलती है। 

शुक्तिमानू्‌-- (भारत के सात महान्‌ पवतो में एक, 
यह्‌ चिस्घ्य का एक भाग दै) कूमं° १।४७1३९, 
वाय्‌० ४५।८८।१०७) ना ग्द» २।६०।२७, भाग० 
५।६९ १६ । देखिए डांश्बी० सीण्ला फ़त माव- 
ष्टेनस एेण्ड रीभसं ओंव इण्डिया" (डिपाटेमेष्ट आव 
केटसं करुकत्ता यूनिवरसिटी, जितल्द २८, पुऽ २५- 
२१) जहां विभि पहचान उपस्थित की गयी है] 
यह्‌ पर्व॑त प्रमृख सात पवतो में संबते कम प्रसिद 


तीर्थसुचौ 


है ओर इसमे निकी हई नदियां बहुत कम हैँ ठया 
उनके नाम पुराणो आदिमे करई प्रकारसे आये है, 
देखिए डं० राय चौरी का स्ट्डौज' आदि, पूर 
११२३-१२०। 
शुक्रतीषं--- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्य ° ९५।- 
१, मत्स्य २२।२९। 
शकरेश्वर--{वारा० के अन्तर्गत) कूम० १।२५।१५; 
स्मि १।९२-९३, नारद ० २।५०।६३। 
शुक्ष्लतीय--(भडोच से १० मील उत्तर्‌-गूवं नंदा 
के उत्तरी तट पर} कमं ° २।४१।६९७-८२, मत्स्य० 
१९२।१४, स्कन्द ० १।२।३।५ ! देखि मत्तं अध्याय का 
प्रकरण न्भृदा, जहां शुक्ल तीर्थं मे राजि चणक्य 
का उल्लेख हुआ है; चागक्य एवं शुक्लतीधं के सम्बन्ध 
के विषय मे देखिए इम्पीम गजे० इण्डि०, जल्द 
२३.१० १२८ एवं वम्बई्‌ गजे०, जित्द १९, 
पु० ५६८-५६९; पदम० १।१९।२ -१५ (यहां 
राजर्षि चाणक्यद्वारा प्राप्त सिद्धि का उल्लेख 
है)। 
शुण्डिकं--(कदमीर में तीर्थ} नीलमत० १४५९} 
शुदधेववर---(वारा० कै अन्तर्गत) लिगि० (ती० कण, 
पृ० १२२) 
दतुढी-- (पजान कौ संतखज, संस्कृत ग्र॑ंथां की 
शतद्रु) ऋ० ३३३११, १०।७५।५) यह्‌ यूनानी 
हुपनिश्र या हुकसिमसि (एे० इण्डि०, १० ६५) है 
जोकि भरत में सिकत्दर के बने कौ अन्तिम सीमा 
थौ। पह कास की दक्षिगी उपत्यका से निकर्ती 
है आरकमी मानसरोवर सै निकल्ती थी । पाजिदटर 
(१०२९१) का कथनदहैकि प्रचीन कालमें यह 
आजकौभांतिग्काससे नहीं मिरी भी, प्रत्युत स्वतस्‌ 
रूप ते बहती थौ, जीर उन दिनों ्थह्‌ सूखी भूमिस 
बहती घी जो आजकल हुक या चम्गर' नामं से 
प्रसिद्धरै, जौ इसके आधुनिक बहवस ३० से ५० 
मीर दक्षिण दहै, 
शुष्कनदी--(वारा० के अन्तगतं असि नामक नदी) 
मत्स्य ° १८२।६२, ल्गि° (ती० क० पृ ११८} । 
११५ 


१४९१ 


शुश्केश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) {रिग० (ती कण, 


पृ० ११८} । 


शृरफतीयं-- (वेसडन के पास आधुनिक सुवारा) 


वन° ८५।४२३ (जहाँ परशु राय रहते धे), ८८११२ 
{यहां जमदग्नि कौ नदी थौ}, ११८८-१०, शान्ति 
४९।९७ (जमदग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा समद्र 
स पनः निकाला यया स्थान), अनून २५५०, 
दरिवंश्च, विधम्‌, पवं ० ३९।२९-३१ (अपरान्त मँ 
शूरपपरक नगर ५०० धनुष लम्बा एवं ५००द्‌्‌ चौड 
धः ओर परशुराम ने इसे एक बाण छोडकर स्थापित 
क्रिा था), बहयाण्डम० २।५५८ १७-१८ तथा ३ २-३२३, 
भगम १९१७९1२०, ब्रह्म० २५।५८ {अपरान्त 
देशामेशुररकक्रानाम सवंप्रयम जागरा है)! नामिकः 
अनिकेत, संर्या १० मे सोपौरय' यष्द आया है 
(जम्बई गजे० पु ५६९ जि० १६}; नानष्धटे 
अभिलेख सं० ९ {ए०ए० इन्ल्‌ ° अद, जित्द ५, 
पृ० ९४) मंगोविन्ददास सोपारयक् नामं आया है। 
सुम्पारकं जातक्र (सं० ४६३, जिह्द ४, पु° ८६, 
सम्पादक कवि) मे आया है कि भ्कच्छ एक 
अन्दरमाह्‌ भा ओर उसंर्देणा टः. नाम भरु थः। 
यह सम्भव दै करि ओत्ड टेर. मण्य का आओफिर' 
रव्य शर्फारक है, फ्यपि यह्‌ मत विवादास्पद है। 
ए जि (पुग ४९०-४९९ एवं ५६१-५६२) में 
तके उपस्थित किया मयादहै किं आओफिर ग्रा सोफिर्‌ 
(बाढविर कै सेष्टुजिण्ट अनुवाद मे) सौवीरका देश 
हैन कि यूपाीरकका,ज त कि बहुत से विद्वान्‌ केहुते 
है। टलेमीनेदसे स गरा! कटाहै। कृ प्रसिद्ध 
क्रिन्‌ कतै ? वि ओफिर टनेमी का एवीस्या 
अर्थात्‌ अभीर है (प° ६४०) । देखिए जे आर० ए० 
एस्‌०, १८९८१ पृ० २५३ एवं जेऽ बीन बीन अरर 
एण एम०, {जल्द १५, ० २७३} जहां क्रमं 
से विवेचन एवं शरपरक पर कभ्बी ट्म्पिणी दी 
हुई दे । 


शृलधात-- (कश्मीर मे} देखिए नीलकरुण्ट के अन्त- 


सत्‌ । 


१४९२ 


शुलभेव-- (नर्मदा के अन्तगं} मत्स्य० १९१।३, कूर्म॑° 
२।४१।१२- १४, पद्म १।१८।३। । 

शुलेह्दर---(वारा० के अन्तगंत) लिगि० {तीर कम, 
पृ० ५२)। 

श्युगतीयं-- (न्दः वैः अन्तत } पद्म ० १।२१।३१। 

ष्यृगवेरपुर--य! (शुंगिवेर) वन० ५०।६५. पञ्मर 
१।३९।६१; राभा० २१११३२२, ६।१२६८९, 
अग्नि° १०९।२३ । यहीं प्र अयोध्यासे क्न को 
जाते समय राम ने गंमापारकी। यह्‌ अज का 
सिमरौरया सिगौरदरहै जो प्रयाग से उत्तर-परिचम 
२२ मौलद्रुर गंगा के बारे किनारे है। 

भ्ुगादटकेक्वर-- (श्रीयप्तत के अन्तर्गत) लिम० १- 
९२।१५५॥ 

भदरपा--- (नदी, दिन्ध्याचक सें निकली हुई) ब्रह्याण्ड० 
२।१६।३२। 

नेषतीथ-- (गोदावरी कै अन्तर्गत) ब्रह्म ११५।१। 

शलेक्वर--(वारा० के अन्तर्गत} लिमिऽ १।९२।८६, 
वरह २१६।२३, नारदीयं० २।५०।५७, स्कन्द° 
४।३1१३५॥ 

शेकेश्वराश्रम--व राह्‌० २१५।५७ एवं ८३-८४। 

शेसमेदा-- (नदी, जो अरुण पचत की शैलोद स्लीरु से 
निक्ल्ती है) कायु° ४अ।२९, ज्ह्मयाण्ड० २।१८२२। 
देखिए दे, १० १७२। 

ज्ञोण-- (एक नद, जिसका नाम हिरण्यवाहमीदहै, जो 
पुराणों के अनुसार सौण्डवाना में ऋक्ष पव॑त सै 
निकलता है जीर बाकौपूरसे कुछ मीलदूरगंयासे 
मिरू जाता है) मत्स्यऽ ३२२३५ (एक नद), 
११४२५. ब्रह्य ० २:७।३०, वायु ° ४५९९, ब्रह्माण्ड 
२।१६।२९। यह्‌ टाल्मी (१० ९९) का सोवा" एवं 
एरियनं का सनस" है ! यह वहं से, जहाँ मे नम॑ंदः 
अमरकण्टक पहाड़ी से निकल्ती है, निकली है। 
देखिए एे° जि० (० ४५३-४५४)} जहाँ इसके 
अौर मशके संगमे का वर्णन है, ओर देवल--नि° 
सि° ११०--शोग-सिन्धू-हिरण्याख्याः कोके-रोहित- 
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धर्मशास्त्र का इतिहास 


यहा हिरण्य एषं कोके अनिक्िचित है, सोहित 
ब्रह्मपुत्र है। 

शोग-न्योतीर्या-संगम---वन ० ८५1८. पद्म ० १।३९।- 
८1 वि० धर मूऽ (८५३३) शोण-ज्योतिषासंगम 
म आया है किन्तु इसकी टीका वैजयन्ती ने टिप्पणी 
कटै करि यह्‌ शौणज्योततीरथा है! 

शोणप्रभद-~- (प्रभवं 2} वन० ८५।९, पद्मम १।३९- 
९1 

कौणितपुर-- (बाणसुर की राजधानी, जरह उषा के 
साथ केपटाचार करने कै कारण अनिरुद्ध को बन्दी 
बनाया गया भा) ब्रह्म २०६।१, हरिवंक्ष, विष्भु- 
पवं १२१।९२-९३ । दे (पृ० १८९} का कथन टैक 
यह्‌ कुमाय मे आज भीहइसीनामसेरै)ओौर मी 
बहुत से स्थल बाणासुर केरोणितपुर के समान कै 
ये र। हरिविं्चमे आया है कि श्लोणित्तपुर द्वारका 
से ११,००० योजन दूर है। भृविष्य० (कृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्तराधं ११४८२४७) ने शोणितपुरं को 
बाणासुर की राजधानी कहा दै । अभिधानचिन्ता- 
मणि (पुर १८२) नेकहाहै कि इसे कोटीवर्ष भी 
कहा जातत धा। 

जौनकरेदवरकुण्ड-- (वारा ० के अन्तर्गत} लिग० {(ती° 
क०, पुर १२२); 

शीपरक--त्रह्माण्ड० ३।१३।३७। देखिए सू्पाीरक । 

स्मखान-- (दे "अविमुक्त" ) मत्स्य ° १८४५।१९। 

हमश्चानस्तम्भ--(वारा० के अन्तत) सिग (ती° 
कृण पृ (| ५४) { 

श्यामाय आशम--अनु ० २५।३०। 

श्येनी-- (ऋक्ष पवत से निकलने वारी नदी) त्स्य° 
११४।२५॥ दे (पृ २००) ने इसे बृद्देलखण्डं 
की केन नदी कहा है। 

शरावस्ती-- (अवध मे राप्ती के किनारे सहेत महेत) 
कहा जाता है कि उत्तर कोसल मे यह क्व की राज- 
धानी थी। अयोध्या से यह्‌ ५८ मील उत्तर है, 
रामा ७ १०७४-७, वा्रयु० ८८।२०० एवं एर 
न्दि० प ४०९1 रघुवंश (१५९७) में श्रावस्ती 


त्क्व 


छव कौ राजधानी कही गयी है) देखिए मलं क 
केव, जे० आर० एर एस्‌ ०, १९०९, पृ० १०६६- 
१०६८ एवं एपि० इष्डि०, जित्द ११४ पृ २०} 
डं स्मिय्‌ (जे० आर० ए० एम्‌०, १८२८, पृ० 
५२०-५३१) ने क्रवस्ती कै सहेते महेत न मानकर 
नैषालकीमूमिमे उसे नेपालगंज के फास माना) 
ब्रह्म° (७१५३) मे जआयाटै कि इसका नाम इक्ष्वाकू 
कुल के श्रावस्त के नामं परपडादहै। 

शीकूञ्ज-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पञ्च ५ १।२६११९, 
वन० ८३।१०८। 

भीकुष्ड---वन ० ८२१८६. (अव इसका नाम लक्ष्मी 
कुण्ड है जो वाराभसीमेहै) ल्िगिऽ (नीर कज 
पु* ६२)}। 

शीक्षेत्र -- (जगन्नाथपुर) इसके विषय मे गत अध्याय 
मे सविस्तर चवा गयादै) 

भीनगर--(१) (कर्पर की राजधानी है) इसका 
इतिहास बहुत लम्बा है1 राज (१६१०) के 
अनुसार अश्लौकन ९६ लखधरो के साच श्रीचयरी 
का निर्माण किया) स्टीन ने इम पर रिप्प्मी करते 
हुए कदा दहै कि कर्निधषम (ए जि पुं* ९३) 
ने अशोक कौ श्रौनमरी को आवुनिके श्रौनगर्‌ से 
तीन मौल ऊपर वितस्ता के दाहिने तट्‌ पर स्थित्‌ 
आधुनिक्‌ पदद्रेधाने नामक माव के पास मानाहे। 
परद्धेयान (कल्हणं का पुराणाधिष्डान) तसू-ए- 
मुकेमान पहाड़ी के चरणमेंरै) प्रवेरसेन ्रथप्नने 
भ्रवरेइवर मन्दिर स्थापित किया ओर प्रवरसेन 
द्वितीय ने छडो शताब्दी के आरम्भ मे नयौ राजधानी 
क निर्माणं कराया ह्नसांग ने इस नयौ नगरी 
प्रवरपुर} का उल्लेखं किया है। देखिए बील 
क लेष्ठ, बी० आरण इब्लू० उज्छ०, जिह्द १, प° 
९६, १४८ एवं १५८ तथा एं० जि०, पृ ० ९५-९६। 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५५} का कथन 
है कि कोह-ए-मुनेमान श्रीनगर के भूख है। अल- 
बख्नी (जिर्द १, पृण २०७) का कथन है कि 
अदिष्ठन (कदमीर की राजयानी अधिष्ठान) 
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टम के दौनों किनारो पर निरभित हैष उल इीलं 
का, जो श्रीनयर के पास है ओर संसार्‌ के रम्यतमं 
स्थानों में एक है, वंन इम्पी० गजे ° इण्डि०, जल्द 
११, १० १२४-१२५ महै; (२) (अलकनन्दा के 
दायं किनारे प्र्‌ गद्वाल जिले मे यहु एक बस्ती 
है) ० पौण मजेटियर, जिल्द २६, पृ० २००। 


श्रीपर्णो-- (ग्रहां दान अत्यंत फटदायकं हुता है) 


मत्सर २२।४९। 


श्रीपर्वत-- (यो श्रील) {१} (कन जिने मे 


कृग्णा स्टेशन से ५० मौ दूर कृष्णा नदी की दक्षिण 
दिजलायेंएक पहाड़ी) यहाँ पर वहूत-से छि हँ जिनमें 
प्रसिद्ध मल्लिका्जृुन (शग १९२९१५५) भी 
दै जिसकी गणना १२ ज्योतिर्लिङ्ग भ होती है) 
च्गि° {१।९२ १४७-१६६ )} में कुछ ज्योर्तिङ्ङ्गों 
का उल्टेल दै) देखिए वन० ८५} १८-२० (यहां 
महदेव उमा के साथ बिराजते हैँ}, वावू० ७७।२८; 
मत्स्य ० १३।३१ (यहां देवी "माधवी" कही गयी है), 
१८१।२८ {आठ प्रमुख श्चिवस्थान मे एक), 
१८८०९ (ष इस अलया गया बाणासुर कां 
शक पुर यहां जिर षडा था), पद्म १।१५1६८- 
६९ (मश्स्य० अ० १८८ की कथ। यहाँ भी है), 
अग्नि १३३४ (गौरी ते याँ रक्ष्मी कारूष 
वारण करके तप किया था) ¦ पाजिट^र्(पु° २९०) 
ने अम्निकी व्यार ठीक से नहींकी रहै! कमऽ 
२।२०।३५ (यहां श्राद्ध अत्यन्तं फल्दायक होता 
रै), २।२३७१३-१४ (यहां पर धार्मिक आंत्मधात 
की अनुमति है), पद्मम १।३९१७, ४।२०।१५ 
(योगियो एवं तपस्विथो का यह एक बड़ास्थल दहै) । 
नाह °सू०(३।१२४) के अनुसार यह्‌ शाक्ते क्षेत्र है । 
मालतीमाधव ने इसकी कई बार चर्चाकी दहै, 
देखिए एमि ० इण्डि०, {जनत्द २०, पज ९, जिर्द ४, 
पु० १९३ (जहां किष्णुकुण्डिन विक्रमेन्द्र वर्मा का 
चिकङरुल्ल दानपत्र है) । नागाजुू न कोण्डाकेतीसरी 
शताब्दी क शिरचेख में श्रीपर्वत का उस्लेख है 
(एषि इण्डि०, जित्द २०,१्‌० १ एवं २३); (२) 
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(वारा० में एक लिगि} अग्नि ११२।४; (३) 
(नमंदा के अन्तर्गत) अग्नि ११३।३। 

श्रीयतितीथं-- (यहां श्राद्ध करने से परमपद प्राप्त 
होता दै) भत्स्य० २२।७४। 

श्रीती्थ--(वारो० के अन्तर्गत} वन० ८३।४६, कूम 
१।३५।८, पश्म ० ६।३७।८1 

श्रौमाक्क-- (कश्मीर के दक्षिण मेँ एके अभिभावक 
अयकवा रक्षक नाग) नीरूमत० १११७1 

भीमुलख-- (गृहा) लिग० (ती० कल्प०, १० ६०) 
{वारणसी के अन्तशेत) । 

श्रौरम-- (आधुनिक शरीरगम्‌ जो व्रिचिनापल्लीसे दौ 
मील उत्तरे कावेरी एवं कौलरूम के मध्यमे एक 
दवीप है} मत्स्य० २२।४४, (यहाँ का श्राद्ध अनन्तं 
है) भाग० १०।७९।१४, पञ्म० ६१२८०११९, 
बाहं ° सूत्र २।१२० (केष्णव क्षेत्र) । यह 'शिर्प्प- 
दिकारम्‌' (अ० १०, प्रो° दीक्षितार द्वारा अनूदित, 
पृ० १९३) मेंर्वाणिते है! विशिष्टादरतवादं के प्रव- 
तंक रामानुजाचायं का यहाँ देहावसान हुआ धा। 
देखिए ईग्पी० गजे५ इण्डि०, ज्िल्द २३, प° 
१०७-१०८ जहां विष्णू (जिन्है यहाँ रगनाथ 
स्वामी कहा जाता है) के म॑न्दिर का वंन किया 
गया है। 

इलेष्मातकवन-- (हिमालय पर} वराह० २१४।२४-२६, 
२१५।१२-१३ एवं ११५ । दे (° १८८का 
कथयन दहै कि यह्‌ उत्तर मोकर्णं है ओ नेपा में 
पक्ञूपतिनाय के उत्तर-पूवं दौ मील कौ दूरी पर 
है दो गौकर्गो के किए देखिए (कर्णं ¦ 

इवाविहलोमाधहे--वन ° ८३।६१। 

इवेततौर्थ --- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म° ९४ १। 

क्वेती-- (सिन्व्‌, नदी के परिचम उसकी सहायक नदी) 
ऋ० १०७५६ । इसे सुवास्तु कट्ना कठिन 
है। 

इवेतेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० क०, 
पृ० ९९)। 

श्वेतयावरौ -- (नदी } ऋऽ ८।२६।१८। 


धमंशास्त्र का इतिहास 


श्वेता-.- (नदी जो साश्नमती से भिल्ती है) पप्र ६ 
१३३।१९-२०। 

श्वेतादग्रि-- (पवत } पद्म र ६।२८ ०1 १९, मत्स्य ° ११३।- 
३८ (यह मेह का शूरवी भाग है} ! 

श्वेतं द्वीप--गरुड० १।८६१।७, कमं १।१।४९, 
१।४९।४०-४७, वाम० २५।१६ एवं ६०।५६., 
शान्ति० ३३६।८, ३३७।२७1 दहुत-ते ग्य मे क्षीरो- 
दधि कै उत्तर में यह एके अनुकथात्मक देश है । 

श्वेतमेव -- नारदीय ० २।५५।३० 

व्वेतोदभव-- (सोश्रमी प्र} पदम० ६।१२२१ १५ । 

षडगुल--(कदमीर मेँ एक नाग का स्थान) नील 
मत० ११३३-११४०। 

बष्टि-ह्ुद--अन्‌ ० २५।३९। 


वं 


संयभन-- (मथुरा के अन्तगेत) वराह १५३।३। 

संसारमोश्चन-- (यहां के श्रद्ध से अक्षय फटे मिंख्ता 
है) मत्स्य २२।६७। 

संकूणिका--वाम० (ती० कण, पु० २३६) 

संगमन-- (द्वारका के अन्तगं) बराह १४९।४१। 

संगमनगर-- (दारका के अन्तर्गत) वराह (ती° 
क०,प्‌.० २२६) । 

संममेष्वर--- (१) (वारा० के अन्तगंत) नारदीय० 
२।५०।६३-६४; (२) (साश्रमती एवं हस्तिमती 
के संगम पर) पमण ६।१३८१; {३} (नमंदाके 
दक्षिजी तट पर) म॑त्स्यर १९१।७४, कूम ° २।४१।३६, 
पद्म० १।१८५३; (४) (गंगा ओर यमुना के 
संगमं पर) लिङ्क १।९२।८८। 

सगरेश्चर--(वारा० के अन्तगंत} लिङ्क" 
कत्प०, पृं° ५१) । 

सत्यवती -- (यह्‌ कौडिकी नदी हौ गवी } वायु ° ९१८८1 

सदानीरा--- (नदी } शतपय ब्राह्मण (१।४।१। १७) का 
कथन है--'आज भी यह्‌ नदी कोसलो ओर विदेर्हो 
की सीमा है। यह्‌ नदी उत्तरी पर्वतं से उमड़ती- 
घु मड्ती चल पड़ी ओर अन्यु नदियों के सूखं जाने पर 


(तीर 


कीर्थसूची 


भी ण्ट सदानीर बनी रही।' सायणने सदानीरको 
करतोया कटा है । भीष्म० (९२४ एवं ३५} ने 
दोनो को भिन्न माना है। सभा० (२०२७) ने 
संकेत किया है कि यह गण्डकी एवं सरयू के बीचमें 
है किन्तु ब्रह्म ०(२७।२८.२९) का कथन है किं यह्‌ 
पारियात्र पवत से निकल्ती दै । वायु ° (४५।१००)मे 
आयार करि करतोया रक्ष श्रेणी से निकली है। 
पाजिटर {माकं० अ० ५७, पृष्ठ २९४} के अन्‌सार 
यह गाप्ती है! अमरकोश ने सदानीरा एवं केरतौया 
कोएक दूसरी का पयय माना दहै) 

सनकेहयर--- (वारा० के अन्तगंत्‌) ल्गि० (तीर कण, 
१० ६७) । 

सनक--यमऽ (ती० कन, प° २४८) 

हनक्छुमारेदवर--(वारा० के अन्तरगत} ल्गि° (ती 
क०, पञ प ७) + 

सनन्बनेहदर-- (वारा ० के अन्तर्गत) लिङ्घ० (ती० कथ, 
॥१9. ६७} 1 

खर्ष्या--{१) (कश्मीर मे नदौ) नीलमत० १४७१, 
राज० १०२, देखिए त्रिसंध्या; (२) (मालवा 
की सिन्ध नदी जो यमुनाम मिती है) सभा० 
९।२३, पश्म १३९१; (३) (एक नदी 
जिसका स्थान अनिदेचत है} कन० ८४१५२, पद्य 
१।३२।१६। 

कश्ध्याकट--(प्रश्राग के अन्तंयंत) म॑त्स्य० १०६१४३1 

सश्िहिता--- (वह्‌ भूभिः जो कुरुक्षेत्र से अधिक विस्तुत्‌ 
है ओर निमर्भेकु कषेत्रे भी सम्मित है) ब्रह्माण्ड० 
३११३१६८ । ती ० प्र० (पु ४६६)ने सत्निहतः' पड़ा 
है आर क्हादकि यह एक आरं केस विस्त 
क्ली टै ओौरये चारस्ीले ह; सक्चिहत, सश्षिहत्या, 
सा्जिहुध्य एवं स॒त्रिहता । 

संन्निहूती-- (कृ प्रथो के अनुसार यह्‌ कुरुक्षेत्र का 
दूसरा नाम्‌ है) वन्‌ ८३११९०-१९५ । नीलकण्ठ 
ने व्यस्थाकी दहै किं सच्रिरहती कूरक्षेत्र का एक अन्य 
नाम दै। ईलोक १९५ मे आया दै कि सभी तीं 
यदुं पर प्रति म्‌(सं अमावास्या के दिन एकत्र होते ई1 
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फदम० १।२७।७७-७८, वामं ० ४११९ एकं ४५।२९, 
अग्नि १०९।१५। 

सत्रिहत्यसर--(कुरकषेत्र मे} वाम ० ४७१५६, ४८।२३; 
४९६ (सरस्वती के उक्तेरी तट पर एवं द्रैतेवन के 
पास) । 

सन्लीति-- (कषक्षत्र मे) नीलमत० १६८-१६९ (लगता 
है यह सनित ही दै) । 

सप्तकीरीश्वर--ती० प्र०, प० ५५७ जिसने स्कन्द्‌ 
अध्याय ७ कौ उद्धतं किया है) 

सप्तगंम--तेन० ८४।२९, अनृ० २५१६, पद्म 
११२८-२९। सात गमाएं ये है--पंया, गोदावरी, 
कावेरी, ताग्रपर्णी, सिम्धु, सरयू एवं नमंदा। 
नीलमत० (७२०) के मत से सात गंगां है-- 
भागीरथी, पावनी, ह्ादिनी, द्खादिनी, सीता, सिन्धु 
एव वक्षु 

सप्तगोदावर---वन० ८५।४४, वायु ७७।१९, मत्स्य° 
२२।७८, भाग० १०।७९।१२, पद्म १।३९।४१, 
४।१०८।३ ९. ब्रह्माण्ड ० ३।१३।१९. स्कन्द ०४।६।२३ 1 
देखिए राजा यशःकणं का खेरहा दानपत्र {१०७१- 
ई०; एपि० ईण्डि०, जित्द १२, प° २०५} जर्हा 
सातो धाराएं परिभित है; मोदावरी जिके के 
गजेटियिरं (प° ६} में गोदावरी के सात मुखं 
(प्रवाह) सात ऋषियौ के नामं पर पवित्रे कहै गये 
है---कश्यपः अत्रि, गौतमं, भरद्वाज, विद्वासित्र, 
जमदग्नि एवं वसिष्ठ ! राज० {८।३४४९} मेँ आया 
दै कि गोदावरी समद्र में सातं मुखो के साथ 
भिख्तीटै। 

सष्तेचस्ती्धं--देखिए “वडवा” । 

सप्तघार-- (साभ्र मती के अन्तर्गते } पश्म० ६।१३६।१६ 
(सप्तसारस्वत' के समान) | 

सप्तनद--ब्रहम!ण्ड० ३।१३।३८ (देयं सप्तनदे श्राद्धं 
मानसे वा विशेषतः) } 

शप्तपुश्करिभी--{करमीर मे चिद पर सात धारां) 
स्टीन०, पुष्ठ १६०। ह° वि० (४४५) ते इसे 
सप्तकुण्ड' क है आदुने अकबरी (जिल्दं २, 
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पु० ३६१) ने इसका उल्लेख किया है-पिद के 
मौव में एक रभ्य स्थल है जहाँ साते धाराएं मिलती 
है 

सर्प्तषि--वि० धे ° सू० ८५१३९ (यहां का श्राद्ध अत्यंत 
पुण्पदायकहै) डा० जालीने इसे सतारा मानादै) 

सप्तषिकष्ड--(लोटार्ग ठ के अन्तगं त } व राह ° १५१।४९ 
(जहां हिमालय से सात धाराएं गिरती है); 

सप्तसागरं लिद्ध--(वारा० के अन्तगेत) स्कन्द० 
४।३३१।१३६। 

सप्तसामुद्रक-- (कुव्जास्रके के अन्तगंत) वराहुऽ 
१२६।९१॥। 

सप्तसामूद्रक ूप-- (मधुरा 
१५७।१२) 

सप्तसारस्वत-- (कूरक्षेव मे) जहाँ मुनि मंकणक मे 
अपने टाथ को कुशकी नोकोंसेषंद डाला थामौर 
जदं मथ वनस्पतीय्‌ तरल पदाथं वहने लगा ती 
वे टूर्गोच्छुःल हौ नाचतेख्गे ये; वन ८३११५, 
्ल्य० ३८।४-३१ (जहां सातौ नाम्‌ वणित है), 
कूपं० २१३५।४४-७६ (संकणक की गाथा}, प्द्मण 
१।२७।४, वाम ° ३८२२-२३ {मंकणक की गाथा), 
नारव २।६५।१०१-१०४ (सादः कदियों के नामे 
दिये गयेरहै]। 

स॑प्तवती-- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 

समङ्कग-- (मयुविलखा नामकं नदरी} वन० १३४।३९- 
४०, १३५।२ {जहां इन्द्र वृत्रवधके पापे मुक्त 
हृए थे) ! समङ्क नामं दसर्एि पडा वथोकि यह्‌ 
टेडे अगो को समन बनाती है । अष्टावक्र के अद 
इसमे स्नान करने से सीधे हुए ये 

समन्त्थचक-- (यह कुक्षे्र है) आदि० २।१-५ 
{क्षत्रिषो के रक्त से वेने पचि कुण्ड जो पाच एवित्र 
सरोवरे मे परिवतिति हो मये थे) ज्ञल्य० ३७।४५, 
४४।५२, ५३।१-२ ब्रह्मा की उत्तर वेदी), पद्म 
४।अ७४ (-स्यमन्त' णठ आया है), ब्रह्माण्ड० 
३।४७।११ एवं १४, वाम ० २२।२० (“स्यमन्त'}, 
५१-५५ (सर को सत्िहित कहा गया है जो चां 


के अन्तर्येत) केराहु° 
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ओर से आधा योजन है) किन्तु वाम० {२२।१६) 
के अन्‌ सःर यह पांच योजन है । 
समूद्रकप-- (प्रयाग के अन्तगं) म॑स्स्य° १०६१३०। 
समूदरेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत} लिङ्क° (ती० क०, 
पूर १०५) 1 
समल्रोत--- (मन्दार के अन्तरगत) वराह० १४३।२४-२६। 
सम्मूतिक-- (वारा० मेँ एक तीथं) पञ्च १३७1६) 
सम्पौठक-- (मधुरा के अन्तगतं) वराह १५७।३७। 
संवर्तक--(वारा० के अन्तत) कूम ११३५।६। 
संवतेवापी--वन० ८५।२१, पद्म ० १।३९।२९। 
संवतदवर--(वारा० के अन्तगं) श्गि० (नञ 
कुश) पूण ९९} ॥ 
मंविद्तचं--वन ° ८५।१, पद्य ० १।३९।१। 
सरफ--- (कुरक्षेत्र कै अन्तगेत) वन० ८३।७५-७६, 
पद्म ° ६।२६।७६, नारदीय ° २।६५।६२-६३। 
संरस्तम्भ-- (देवदार वन के पाए) अनु०° २५१२८। 
संर्‌-- (नदी) ऋ० ४।३०।१८, ५।३३।९, १०५ 
९४९ (सरस्वती, सरयु एवे सिन्धु एक साथ वणित 
है) 1 इन चाओ मे "सरयु शब्द आया है, किन्तु 
सस्कृत साहित्य मे 'शरयू' या सरयू" आया है (मलस्य ० 
२२।१९. कायु ४५।९४, नारदीय ० २।७५१७१, 
रघुवंश १३।९५ एवं १००} 1 मल्स्य° (१२९) 
१६-१७} एवं ब्रह्माण्ड २) १८।७० मे आयादहै करि 
सरयू वंयुतमिरिके चरण भे स्थितं मानसं सरोवरसे 
निकली है 1 अयोध्या सरयु पर स्थितं है (रामा० 
२।४९।१५}। सरय्‌ हिमएछद से निकली है (वायु° 
४५१९४) 1 इमका जल 'सारव' कहकाता था 
{काञिका, पाणिनि ६।४।१७४ में आया है-- 
सरय्वां भवं सारवेम्‌ उदकम्‌”) । चुहरूवमा (एस्‌ ० 
वी ० ई०, जित्द २०,१्‌० ३०२) मेयह्‌ भारतकौ 
पाच वेड नदियों में व्यक्त है, किन्तु भिखिन्द- 
प्रशन मे यहु दस बड़ी नदियों मे एकं कही 
गयौ है (किन्तु दोनों स्थानों पर इसका नामं सरमभू' 
है) । देखिए तीयंत्र° (पृ० ५००-५०१) जहाँ यह 
विष्णु के बाय अंगूठे से निकली इई है अौर घरंर्‌ 


तीची 


मे मित कटी मथी है! यह टटेमी (पृ०९९) की 
सरबोज' है; इसे घाघरा या धधेर मी कहा 
जाता है। 

सरस्वतौ-- (आधुनिक सरसुति) वहं नदी जो ब्रह्यसर से 
निकली है (दत्य° ५१।१९ के मत से), बदरिका- 
श्रमसे(वाम० २४२४३), प्लक्ष वृक्ष से {वाम१ 
३२१३-४ कै मत स} । पश्म० ५।१८। १५९-१६० 
(सरस्वती से कहा गया है कि बह वाडवं अग्नि को 
परिचमं के समद्र मे फेंक दे सम्भवतः यह उस 
उवालामुखोय धिष्व की ओर संकेत है जिसके 
फलस्वरूप सरस्वती अन्तहित हो गयी) } वाभ्° 
(३१८) कः कयनहै कि शंकर ब्रह्महत्या के पाप से 
मुक्त हीने पर इसमे कूद पड़ थे, इससे यह्‌ अन्तर्हित 
ह्‌। मथी वन० (१३०।३-४) के अनुसार यह्‌ शुद्धो, 
निषाद एतं जआभीसरों के स्पर्श के भय से रृप्त हौ 
गी । अनू (१५५।२५-२७) का कयन है कि 
सरस्वती उतथ्यकेणापसे म॑स्देशमें चटी गधी ओौर 
सूलकर अपविवं हा मयी । अन्त्धर्न होने के उपरान्त 
यह्‌ चमसोदुमेद, शिवोद्‌भेद एवं नागोद्भेद पर दिखाई 
पडती हे! सरस्वती कृर्षेत्र में श्राची सरस्वतीं 
कहुलाती है (पद्म ५।१८।१८१-१८२) । दैविए 
विभिन्न सरस्वतिथों के लिए दे (पृष्ठ १८०-१८१) । 
वन० ({३०।१-२) काक्थनदहैकि जौ सरस्वती 
परमंरतेहवे स्वर्गं जातेहैंजौरयहदक्षकीषपाका 
फल है जिन्होनि यहां पर एक यज्ञ किाथा) देखिए 
ओल्ढम का रेख, जे° आरण्एण्एसम, १८९३, पर 
४९-७६; (२) इमो नामको एक्‌ अन्य पवित्रे नदी 
जौ जरावलो पर्वतमाला के अन्तमं दक्षिण-धदिचम 
से निकल्ती है ओर दक्षिण-परचिम्‌ में बहती हई 
पारनपुरे, महीक्ण्ड आदि जिलों कोपार करती 
तथः अन्हिलवाइ एवं सिद्धपुर कौ प्राचीन नगस्िों 
से बहती हुई कच्छ के रन मे सनाजातीदहै। देखिए 
परभास के मन्तर्मेत। 

परस्वती-मरुणा-सङ्धम---वन० ८३।१५१, कूर्म° २1 
३०।२२, क्षस्य ० ४३।३१ एवं अ० ४४। 
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सरस्दतोयतन-- (मथु रा के अन्तर्गत) वराह्‌० १५४।२०1 

सरस्वती-सागर-संगम--वम्‌ ° ८२।६०, पद्य ० १।२४।९, 
तम <४।२९) 

सकंराविर्ता--. (नदी) भाग० ५।१९; १८1 

सगेबिन्द-- (नर्मदा के अन्तर्गत) कमं ० २।४२।२३। 

सर्वतीर्थ पद्य २।९२१४ एवं ७ (प्रय्य, पुष्कर, 
सवंतीथं एवं वाराणसी एसे तीयं है जो ब्रह्महत्या के 
पापकोभरी दुर करते है। 

स्वेती्थईवर---(वारा० के अन्तगंत) स्कन्द० ४।३३। 
१३४॥ 

सबहई--वन ० ८५।३९ (स्थान अनिर्चित है } 1 

सर्वात्भकै-- (कव्जाञ्नकं के अन्तर्मत) वराहु० १२६। 
२७1 

सर्वयघ--{सालग्राम के अन्तगंत) वराह्‌० १४५।५६। 

सह्य या सह्यादवि-- (भारतं कै सातं प्रमृखे पर्वतो मे 
एक) ब्रह्मऽ १९६१२, मरस्यर १३४०, ब्रह्याण्डभ 
३१५६१२२, अग्नि ०१०९।२१। 

सहच्करष्ड--- (गोदा ० के अन्तग) ब्रहम० १५४।१, 
(ती्ंसार, पृ० ५९) । 

सह्यामलकं--देखिष्‌ "आमलक" । 

स्ह्यारण्व--देवौपुराण (ती० क०, १० २४४) । 

सहल्राक्षि-~मत्स्य० २२।५२, यहाँ का दाने अत्यंत फकल- 
दयक्‌ होता है) 

साकेत--- (अयोच्या) पह टकेमौी कौ सागेद' है। 

देखिए ब्रह्माण्ड ० ३।५४।५४; मंहूपमष्यं (जिल्दं १, 

पृष्ठ २८१, पाणिनि० १।२३।२५)} मे आया दहै-- 

"यह्‌ मागं साकेत कौ जा्ता है", पूनः आया है-- 

यवन ने साकेत पर घेराडालदिषा' (जिल्द २, 

पु० ११९. पाणिनि ३।२।१११; "अरणद्‌ यवनः 

सकेतम्‌')› य्ह यनेन का संकेत भिनेण्डर कौ ओर 

है सूत्तनिपात (एस० बौ० ई०, जिल्द १०, भाग 

२,पृं० १८८} ने बद्ध के काल में इसकी चर्चाकी 

है। फाहियान ने इसे शा-ची' एवं हनसांग ने 

'बिंसाख' कहा है) देखिए एं जि० पृ० ४०१- 

४०७। रधुवंश {१३।७९, १४।१३२, १५१३८} ने 
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साकेतं एवं अयोध्या को एक ही माना है । कारिका 
(पाणिनि ५।११११६) > किख दहै--पारलिपुत्रकत्‌ 
साकेते परिखा", जिससे प्रकट होता है कि ७वीं 
शताब्दी मे साकेत का नगर चौडी खाई क सायं 
विद्यमान था। अभिवानचन्तामणि (प्‌ १८२) 
कै मत से साकेत, कोसखा एवं अयोध्या पयय है। 

सामरनाथ--- (श्यामटनाय } मत्स्य ° २२१४२, पमण 
५१११।३५1 दे (पृष्ठ २००) ने इसे मंहीकष्ठ 
एजेन्सो के सामराजो कहा है। 

सानन्दूर--वराह्‌० १५०।५। द्सका वास्तविक स्थान 
नहीं बत्ताया जा सकता ¡ यह्‌ दक्षिणी समुद्र एं 
मख्यके मध्यमे है। यहीं पर विष्णु कौ प्रतिमा 
स्थापित इई यी जो कृ लोगों के कथनानुसार कोह 
क ओर कुछ के कथनानुसार ताग्रयः सीसाया 
पत्थर आदिकीथी देने इसका कीरं उत्ठेख 
नहीं किया है) 

सान्देश्वर--(वारा० के अन्तत) खिग० (तीण कृ०ः 
पुऽ ६६) । 

सार्‌द्रक-- (बरह्ावते के पास) वन १८४।४१। 

साम्बपुर--(१) (मेभूराके अन्तत) वराहु° ३७७1- 
५५ {कूठेश्वर नाम मौ जाया है); (२) (चन्द 
भागा के किनारौ पर्‌) भविष्यपुराण, ब्रह्म० १४०१- 
३। यहे जज का मूत्तानं दहै) 

सामूत्रतोयं-- (गोदा के अन्तगेत्‌) ब्रह्म ° १७२।१-२० 
जिसके लगमम्‌ १० ईरोक तीधेसार (पु० ६३-६४) 
दवारा कछ पाठान्तरे के साध उद्धृत है 1 

सा श्नमतो-तागर-संगम---पद्म ० ६।१६६।१। 

साश्मती--( आधुनिक साबरमती नदी, जौ मेवाड़ की 
पहाड़ से निकलकर खम्भात कौ खाड़ी में 
गिरती है) साबरमती का मौकिकि नाम उवश्चनवबती' 
है, इम्पी० मजे इण्डि०, जिल्द २१, पृण ३४४ 
पद्म ६१३९१ से अध्याय १७० तक इस नदी के 
उपतीर्थो का सविस्तर वमे है। अध्याय्‌ १३२के 
२--\ तक के दलोकों मे इसकी सात धाराजोका 
उस्टेष दै, यथा साभ्रमती, सेटीका (इ्वेततका), 
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बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती }, 
वेत्रवती {आघू निक वात्रक)} एवं भद्रमृखी । 

सारस्वत--{ १) यहां श्रद्ध अति पुण्यकारी है, मत्स्यर 
२२।६३; (२) (वास ० के अन्तर्गत) कूम ° १।३५।- 
१२. परस १।३७।१५। 

सारस्वते-तीर्थ--शत्य० ५० (असित, देवक एवं जँगी- 
षन्यकी गाथा); ५१ (सरस्वती से धारस्वत का 
जन्म, जिग्हनि ऋषय को १२ वपं के दुर्भि में 
वेद पढ़ये थे) ) 

सारस्वत-किङ्-- (वारा ० कै अन्तरगत) स्कन्द ° ४।३३।- 
१३४। 

सावर्णो्वर--(वारा० के अन्तरगत) लिग० (ती 
कृ०ुषृं० ६०) 1 

सावित्री-- (नदी, जो आधुनिक रत्नमिरि एवं कोलानां 
जिलों की सौमा बनाती है) पद्म ६।११३।२८। 

सावित्रौतीचं-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्थ० १९५ 
६, कूम ° २।४२।१९, पद्य ° १।२१।६1 

साधिश्रीपद--~- (गया के अन्तगंत) वन० ८४।९३। 

सारवित्रीहदर--(वारा० के अन्तर्गते) ललिग० (तीर 
क, पृ ७० ) | 

साहलकतोयं--वेन ° ८३।१५८, पद्म ° ११२७।४६। 

खिहू--वर्ट्‌० सू० (३।१२०) के अनुसार यह्‌ एक 
वैष्णव क्षेत्र है । सम्भवतः यह विजगापटम (आधु 
निक विशशाखापत्तन) के उत्त र-पर्दिचम नृचिह्‌ावतार 
का सिहचलम्‌ मन्दिर है! देखिए ईभ्पौ० गजे° 
इण्डि०, जित्द १२, ¶० ३७५। 

सिदकेश्वर-- (विरज तीथं के अन्तर्गतं आठ तीर्थो 
मे एक) ब्रह्य° ४२।६। 

सिडती्यं-- (गोदावरी के अन्तगं) ब्रह्य ° १४३।१। 

सिद्धद्द-- (सरस्वती पर एक तीथं) भाग० ३।- 
२३३।३१॥ 

सिष्ठपुर-- (अहमदाबाद से ६० मीर उत्तर} मत्स्य० 
१३।४६ (यहाँ देवी माता कही जाती है) 1 पितरों 
केच्एिजोग्याहै वही साता के लिए सिद्धदुर दै) 
यह्‌ सरस्वती नदी पर दै। 


तीसरी 


सिद्धैवने--मत्स्य° २२।३३ ! यही दर श्राद्ध अत्यन्त 
फरदायक हता है! 

लिद्वट---( १) (लोहार के अन्तर्गते) वराहुण 
१५१७; (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत} ल्म 
१।९२।६५३। 

सिद्धिकुट--(वारा० के अन्तगेत) लिगि {ती 
कण, पर० ८८ ) ॥ 

सिद्धेश्वर--(१) (वारा० के अस्तगंत) मत्स्य० 
३२।४३ एवं १८१।२५ (त° क०, १० ८<, ११७ 
एवं २४१); (२) (नमंदा के अन्तरत) पश्म० 
१।१८।१००, (नर्मदा के दक्षिणौ नट प्रर एक 
ल्ग) वाम० ४६।३४, पद्म० ।२०।३४। (३) 
(गोदावरौ के दक्षिमौ तट पर) ब्रह्म° १२८।१। 

सिन्शू-- (१) (आघ्रुनिक सिन्ध नदी, युनानो 'पिण्ठोस' ) 
ऋ० २।१५।६ (यह्‌ सिन्धू कौ उत्तर को ओर 
वत्तथा यया है) ५।५२९, ८२०२५ {ओषधि जो 
सिन्धु, असिक्नो एवं समद्र में है), १०।७५।६। सप्त 
सिन्धु (पजाब कौ पांच नदिं, सिन्धु एवं सरस्वती ) 
० २।१२।१२, ५१२८१, ८।२४।२७, अथवर 
६।३।१ मे वणित है। द्रोगपवं १०१।२८ (सिन्वु- 
षष्ठाः समूद्रभाः}, राज ० १।५७ (स्टीन कौ टिप्पणी), 
नौलनत° ३९४ (सिन्ब्‌ गंगा है ओर वितस्ता यमुना 
है) देखिए वर्गंनके लिए इभ्पीऽ गजेऽ दण्डि, 
जिल्द १, पृ० २९-३०! यह कंलास के उत्तर सिन्बत 
ते निकलतौ है। सिन्धु उत्त जनपद कामी नाम 
जिस्म यह्‌ नदौ बहती टै (पाणिनि ४।३।९३), 
काशिका (पाणिनि ४।३।८३, प्रभवति") ते उदा- 
हरण दिया है-- दः रादौ सिन्धुः" (सिन्धु नदौ दरद 
से निकली है) } सिन्धु नदी शद्रदामन के जनागढ 
वाले अभिकेख में मौ उर्लिखित है; (२) (एक नदी 
जो पारियात्र से निकल्केर यमुनामें मिर्ती दै) 
वाण ४५९८, मत्स्य ११४।२३, ब्रह्य ° २७।२८। 
यह्‌ व्ही कालो सिन्धु है जौ चम्बल एत्र बेहवा के 
मध्य बहतो है। मालतीमाधव ने इस्के ओर पारा 
के सयम (अक ४, अत्त मे} तथः इसके ओर मधु- 

११६ 


१८४९९ 


मती' {अंक ९, तीसरे इ्लोक के पश्चात्‌ गद्य} के 
संगम का उल्लेख किया है नाटक के दश्च में पश्चा 
वतको पारा एवं सिन्धु के संगम पर रखा गया है । 

सिन्धुप्रभव-- (सिन्धू का उद्गम) वन० ८४।४६, 
पद्य १।३२।१०। 

सिन्धुसागर-- नूह ० ६५।१२ (तौ० क ०,प्‌० २५२} । 

विन्धु-सागरसंगम--वेन ० ८२।६८, वायु० ७७।५६, 
पद्म० १।२४।१९। 

सिन्धृत्तभ-- (डील) वन ८२।७९1 

सौतवन-- (कुशे के अन्तत) पद्म० १।२६।५५। 

सतती --(मयुःरा के अन्तगंत} व राहु° १७९।२८। 

सीता --' (गगा कौ एक मूल शाखः} वायु° ४७।२१ एषं 
३९, भग० ५।१७।५॥ 

सुकमारो-- (शुक्तिमान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी) 
वायु० ४५) १०७। 

सुगन्ध--- (सरस्वती के अन्तगंत) पञ्म० १,३२।१। 

धुगन्धा--वन० ८४।१०, वि० ष ० सू० २०।१० {टीका 
के अनसार यह सौगन्धिक पव॑त के पासु है}, पम्म० 
११२८१. (सरस्वती के अन्तर्गत), पद्य ° अर्‌ वेन ऽ 
मे एक दही इ्लोक है। , 

सश्रोवे्वर--{वारा० के अन्तर्गत} दिग० (तो० क०, 
पु ५१) । 

धच -- (सरस्क्ती के अन्तर्गत) वामं० ५७।७९॥ 

सुतीर्थक- - वन ० ८२।५६। 

सुदिन---वन ० ८३।१००। 

सुबन्दा-- (नदी) भग० ८।१।८ } 

सुनौल- - (वारा ० के अन्तरगत) पद्य १।३७।३ । 

सुन्वरिकाती्थं--वन ° ८४।५७, अनु ® २५।२१ (देविका 
के नाम्‌ पर) बराह २१५}१०४। 

सुन्दरिकाह्द-- मन्‌ ° २५।२१। 

सुन्दरिका-- (नदो) यद्म० १।३२।२१ यह एक्‌ 
पालि दोहे मे उद्धृत सात पवित्र नदियों में एक है। 
(एम्‌० बौ° ई०, जिल्द १०, भाग २, पृ ७४) । 

सुपर्णा--(गोदा० को एकं सहायक नदौ) ब्रह्य 
१००११। 


१५०० 


सुपा --पद्य ० ६।१२९।१६। 

सु्रयोगा---{उन नदियों मेँ एक जो अभिनि की मातारं 
है) वन० २२२।२५३, माकं० ५४।२६, वायु 
४५।१०४। इसकी पहचान नही हो सकती, यद्यपि 
यह्‌ कहा गयः है कि यह सह्य से निकली है {ब्रह्माण्ड 
२१६।३५), कछ लोम ईसकी पहुवान पेन्नार से 
करते हँ। देखिए एषि० इण्डि०, जिल्द २७, पु° 
२७३। 

सुभद्र-सिन्ध-संगम--पयम ५ ६।१२९।२५ 1 

सुभूनभिक-- (सरस्वती पर एक तीं) शल्य ३.७।- 
२३ (यहां बेरुशाम आये धे); 

सुमन्तुखिग-.-- {वारा ० के अन्तर्गत} लिगि (ती० कण, 
पृ० ९७) 

धुरभिवन-- (हिमालय मे शिकोदा नदी पर) ब्रहमाण्ड° 
२।१८।२३ । 

सुरभिकेश्ष्वर-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८- 
३६1१ 

सुरसा-- (नदी) विष्णु २।३१११ (विन्ध्य से निक 
लतो है), ब्रह्माण्ड० २।१६।२९ (ऋश्वान्‌ से निक- 
रती दै) भाग ५।६९।१८। 

सुरेश्वरो क्षेत्र-- (कदमीर में इलाबर नामक आचुनिक 
ग्राम जौ डल कीलके उत्तरदोौ मील की दूरी पर 
है) राज० ५।३७, नीरमत° १५३५, स्टीन-स्मृति 
प° १६१, यहां का मुख्य आकर्षण है गुप्तमंमा नामक 
एक पवित्र धारा। 

सुवभे--वन० ८४।१८, अग्नि १०९।१६, पद्म 
१।२८।१९ {जहां पर विष्णु ने रुद्र कौ प्रसक्ता 
चाही थौ) । 

मूवर्भतिलक-- (नर्मदा के अन्तगंत) पद्म ° १।१८।४६। 

सुवगरक्षि-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य १८१।२५, 
कूम ° २।३५।१९। 

सुवर्णरेश्षा-- (रवतक के पास एक पवित्र नेद } स्कन्द० 
७।२। १} १-३ {सम्भवतः यहु आगे वादी नदी भी 
है। वगालमे मौदपौ मामकी एक नदौ है) ¦ देखिए 
इम्पौ० गजे० दण्डि, जिल्द २३. पृ० ११४। 


धसेशास्तर का इतिहास 


सुवणसिश्ता-- (नदी) इसका नाम जूनागद शाके 
शिलारेखव (ष्द्रदामन, १५५ ई०, एपि० दषण्डि०, 
जिल्द ८, प¶०३६ एवं ४२) मे आया है। आजकं 
यह कारटियाकाड मेँ सोनरेखा के नाम॑ से दिख्यात है । 

सुवास्वु-- (नदी, कावर नदी में भिलनेवाली आधुनिक 
स्वातं} ऋ० ८।१९।३७} यह ॒ एरियनं (ठं 
इण्डिया, पृ० १९१) कौ सोभष्टोस्त हैः पाणिनि 
(४।२।७७) को सुवास्तु ज्ञात थी 1 स्वात्‌ के पास 
प्रसिद्ध बौद्धगायाओं वाले संस्कत के शिखालटेख पाये 
गये हँ (एपि० इण्डि०, जिल्द २, ¶० १३९) । 

सुव्रतस्य आश्रम--- (दुदी पर} वन० ९०।१२-१३। 

सुषम्ना-- (१) (गया के अन्तगतं नंदी) नारद० २. 
४७।३६; {२) {वारा० के अन्तर्गत) ल्ग 
(ती० कण पृ ३५) (इसे मत्स्मोदरी भी कहते 
ह) । 

युषषोमा--- (नदी) ऋ० ८।६४।११ ! कऋ० (१०।७्‌ 
५) मे यह इन्द किसी नदी का च्ोतकं है किन्तु 
निरक्त (९।२६) ते इमे सिन्धु माना है; भाग° 
५।१९।१८ ¦ स्टीन {डा० आर० जी० भण्डारकर 
अभिनन्दन ग्रंथ, पृ० २१-२८, "रिवर नेम्म॒ ईन 
ऋःवेद') का कथन है (पृ० २६) कि सुषोमा सोहन 
(यजन) हैजौ रावलपिण्डी जिकेमे बहती हई 
नमक कौ श्रेणी के उत्तर सिन्धु तक प्हुचती है। 

सुस्त नदी, सिन्धु के परिचम्‌ उसकी सहायक नदी । 
० १०।७५।६। कौथ को यह नहीं मालूम हौ 
सक कि सिन्धु की यह्‌ कौन-सी सहायक नदी थी । 

सुतीरेणाधम--रामा ° २।७, रधुवंश १३१४१ (अगस्त्या- 
श्रमं से कुक दुर पर)। 

सुकरतीर्थ-- (बरेली अर मथुरा के बीच में मंगाके 
पदिचम तट पर सारो} एं° जि०, प° ३४६-३६५ 
के मत सै देखिए इम्पौ ० गजे« ईण्डि०, जिर्द २३, 
प° ८८-८९1 कराह अ० १३७-१३९; ती० क 
(पृ २०९-२१२) मे केवल वराह के १३७ 
अध्याय से ३७ शलोक उद्धृत किये हु! नारदीयर 
२।४०।३१ एवे ६०।२२ (यहां पर अच्यत वराह के 


तीरधसूची 


श्पमेप्रकट हुए चे), पश्च ° ६।१२१।९-७ {४ योजनं 
का विस्तार है) कुछ प्रवो में लूकरतीर्थं' नामं 
आया है। 
सर्यत्ौषं---( १} (वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४८, 
कमं० १।३५।७, पदय० १३७७; (र) (मयुराके 
अन्तर्मे } कदाह० ५२१५०, १५६।१२ जहां विरो- 
चन के पत्र बलिने सूर्यं को भ्रसन्न क्यिाका 
सेतु-- (रामेशवर एव्र श्रीलंका के बीच का केत्पित पुल, 
क्सि रामे सुग्रीव एव्र उसके वनय की सहायता 
से निमित कराया) माम ७१४३१, १०।७९।१५ 
{साम्‌द्रेतु), मेड ११८१।८, नारद ° २१७६ {रेतु- 
माहास्य पाया जाता है)। इसे "आदम का ब्रिज 
(पुक्त) भी कहा जाता है) सोकोन (श्रोरुका का 
अपश्रश-सा लगता है) को अब्दम नामक चोटी पर्‌ 
एकं पद-चिह्ल है, जिसे हिन्दू, बौद्ध, ईसाई एवं 
मृसरमाने सभी सम्मानसे देखते ह) तं्थप्र पृ 
५५७-५६०, जह इसका माहात्म्य वणित है! 
सेतुबन्ध--वही ज; उप्ुक्त है। देखिए त्रौर्थसार, प° 
१-४ एव तोर्येप्र ° ¶ ° ५५७-५६०, रामा० ६।२२ 
४५-५३, ६।१२६।१५। पश्चज (५।३५।६२) का 
केथनः है किषेतु तीन दिनोमे निमित हुंमा धा) 
स्कन्द ०२, ब्रह्मखण्ड, अघ्याय १-५२ मे सेतु-माहारम्य, 
इसके सहायक या गौण तीयं या सेतूयात्राक्रमं है। 
यहा प्रायरिचत्ते के लिए भो खोग जाति रहैं। 
सेरोद-- (अरूण पवेत के चरण कौ एक न्ील) वायू° 
४७।२०, ब्रह्यणण्ड ° २।१८।२१-२३। 
सेन््वारभ्य---- (जहां च्यवन ऋषि सुकन्या के सायं रहते 
थे) वन ० १२५1१२३, वाम० {तोऽ के०,१्‌० २३९), 
वेने (८९।५९) ने इसे परिचम मे कहा है) 
सोदरनाग-- (केदमीर मे) नौख्मत० १३-१४, यह्‌ 
इले क्षीर मे आनेवार (अन्तर्मुखी } गहरे नाके के 
ऊपर स्थित्ते आधुनिक सुदज्ल गाँव है । देखि राज० 
१।१२३-१२६ एवं २।१६९ तथा स्टीनस्मृति, प° 
श्य! स्टीनने टिप्पणी कौ है कि भूतेदवर के 
मन्दिर के भग्नावशेष के पास स्थित आज के नारान 


१५०१ । 


नाग का पुराना नाम सोदर है! नौीलमते० ने इसे 
भूतेश एवं कनकवाहिनी के साय उल्लिखित किया 
है! भूतेश्वर से श्रीनगर केमभम रेरे मील है, 

स्नेमकुभ्ड--- (गया के अन्तर्गत} अग्नि ११६१४। 

सोमतीय--(१) (सरस्वती के किनारे) वामन 
४१।४, वन० ८३।११४, मत्स्य० १०९।२; (२) 
(नमेदा के अन्तेगंत) मत्स्य १९१।३०, प््च° 
१।१८।३० एवं २७३, कूम ० २।४१।४७; (३) 
{वारा के अन्तर्गते) कू्मे° १।३५1७, पञ्च० १।- 
३७।७; {४} (गौर के अन्तगत) ब्रह्म° १०५।९, 
११९११; (५) (मथुस के अन्तर्गत) वरहि° 
१५८१८; (६) (कोकामूल्न के अन्तर्गत) व खहू° 
१४०।२६-२८; (७) (विद्ज के अन्तगत) बह्म 
४२१६; {८} (सूकर के अन्त्ंत) वराह १३७।४२ 
(जहुर सोम ने सर्वोत्तम सिद्धिप्राप्तकीथो); {९} 
(साश्नमती के अन्तर्गत) पश्च ० ६।१५४।१। 

सोमनाय--{ १) (सोराष्ट्‌ मे वेरावल के पास) अग्निर 
१०९।१० (सोमनाथं प्रभ सक ) , पद्म ० ६} १७६३७, 
देखिए एे० जिण्पृ०३१९ ओर अभास" के अन्तर्गतः; 
(२) {गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६९२३1 एकं 
प्रसिद्ध॒ श्लोकं दै---सरस्वती समुद्रश्च सोमः 
सोमग्रहस्तथा। दशते सोमनाथस्य सकाराः पंच 
दुभा: ॥\ 

सोभपर्द---वन ° ८४।११९। 

सोमपान-- मत्स्य ° २२।६२) 

सोमोश्रम--वन्‌० ८२४¡ १५७} 

सोभेक्ञ--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५९) 

सोमेहवर--(१) (समौरोगों कौदूर करता है) 
म॑त्स्य° २२।२९, कूपं० २।३५।२०; (२) (शाल- 
ग्राम के अन्तगत) वराहु° १४४।१६-२९। 

सौकरव-- (जसा कि वेंकटेश्वर प्रेस में मुदित कराह 
१३७७ मे पाया जाता है), संभवतः सौकरक शुद्‌ 
है} देखिए सूकरती्धं के अन्तगंत । 

सोगन्धिकगिरि--मत्स्य० १२१।५ (कलास के उत्तर- 
पूर्वं} 1 
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सौगन्क्किवन---वन० ८४।४, पद्म 
(दौनोमे एकी श्लोक दै) 

सौभत्र--आदि० २१६।३ (दक्षिणी समुद्र पर पाँच 
नारी-तीर्थो मे एक) } 

सौमित्रिसंगम-- (श्राद्ध के किए अति उत्तम} मत्स्य० 
२९।५३ 1 

स्कन्दतीयं -- (नमदा के अन्तर्गत) पदय्य० ११८१९. 
मत्स्य १९१।५०। 

स्कन्देदवर--(वारा० मे) स्वन्द० ४।३३।१२५, {सिग 
{तो° कं०, धू० ६८) ॥ 

स्ननेकुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्मत) वराह १४३। 
१८-२०॥ 

स्तनकुण्ड---वन ० ८४।१५२, वराह २१५।९७ {स्तन्‌- 
कुण्डे उमायस्तु) 1 

स्तम्भतीथं --- (खम्भात कौ खाड़ी पर स्िन आग॒निक 
खम्भायतत) कनं० २।४१।५१, पदर ११८९३ 
(दोनो इसे नर्मदा के अन्तर्गत कहते है) । स्तम्भतोथं 
तीथंसार (पृ० १०१) मे उर्लिखित दै देए 
दृण्डियत एेष्ठिकषेरी, जिल्द ५४ पुऽ ४७। 

स्तम्भाख्य-तोथं-- (गटी-सोागर संगमं के पास} स्कन्द० 
१।२।३।२७। सम्भवतः यह्‌ उपर्युक्त तीथं ही है) 

स्तस्भेक्वर-- स्कन्दे ० १।२।३।४०। 

स्शकेऽवर-- (एक शिक्तं } मतस्य ° १८११२७1 

स्तुतस्मौ-- (मणिपूर मिरि प्र॒ ए$ विष्णृकचेत्र) 
वराह० १४८।८-८१। तौथंकल्प० (२२२-२२४) 
ने वराहु° के १८८ वे अध्याय से विना किसी टीका 
टिप्पणी के २० श्लोक उद्धृत कर स्यि ह । इछोक 
७५-७९ मे नाम॑ की व्याख्या हुई है (यर्‌ देवता अन्य 
देवताओं एवं नारद, असित तथा देवल ऋषियों द्वारा 
स्तुत" थे) । देने इसकी चर्चा नहीं कौ दै ओर प्रो 
अयंगर. ने भी इसकी पहचान कहीं कीदै। 

सत्रौ-तीर्य-- (नमंदा के अन्तमंत ) मत्स्य १९४१३१। 

स्थाणृतीरथ-- (सरस्वती के अन्तर्गत, जहाँ वसिष्ठ का 
आश्रम धा) शत्य० ४२१४, (वसिष्ठ का आश्रमं इस 
तीथं के पूवम है जौर विष्वामित्र का पर्चिम मे), 


१।२८।५-६ 


ध्म॑शषास्तर क इतिहास 


वाभ० ४०1३ {सरस्वती के उत्तरी तट पर), ४२।३० 
(यहां १००० ल्ग ये}, ४९।६९-७ (यह सान्निहेत्य 
कील पर या} । वामं० (अ० ४७४९) ने दूस 
तीथं के माहात्म्य के विषय मे किखिः है। दे (प° 
१९४) के अनुसार यह्‌ धनेश्वर हीरहै। 

स्ानेदवर-- (आधुनिक थानेदवर, जो अभ्बाला मे 
२५ मौल दक्षिग है) मत्स्य १३२३ (यहाँ कौ देवी 
भवानी है) । देखिए एँ नजि०, पृ० ३२९-३३२। 
महमूद गजनवी ने इसे १८१४ ई० भें लृटा) 
हपवस्ति मे बाण ने इसे स्थाण्वौङ्वर देश 
कहा है! 

स्थानेश्वर-- (एक लिद्ध, वारा० मे) लिद्ध० १।९२।- 
१२३६। 

स्वच्छोढ-- (यह ज्ञोल दै) देखिए “अच्छोद 1' 

स्वच्छोदा-- (नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६, (चन्द्रप्रभ 
नामक पर्वत पर स्वच्छोद श्लील से निकली हुई) 

स्वतंत्रेहवर-- (नर्मदा के अन्तर्गत } भत्स्य० १९१।६1 

स्वयम्नूती्थ-- (कदमीर के म॑च्छीपुर परमने मे आधुनिक 
सुयम) राज० १३४, ह° चि° १४।८०॥ यहा पर्‌ 
ज्वालामृखी के रूप दिख।ई पडते है ओर कभीन्कभी 
यात्नियीं द्वारा अपिं श्राद्ध-आहुतिर्या पृथ्वी से निव 
ल्ती हु काष्पों द्वारा जल उठती है। 

स्वगंती्--.अनु ° २५३३1 

स्वद्वार--- (१) (कुक््ेत्र के अन्तर्गत) पयय ११२७१५१५; 
(२) (वारा कै अन्तमत्त) कुमे १।३५।४, पद्म ° 
१।३७।४; (३) (यया के अन्तगंत) अग्नि° ११६।४ 
(यहा 'स्वर्गारी' ब्द आया है; (४) (पुरुषोत्तमं 
के अन्तर्गत} नारदीय० २।५६।३१। 

स्वगंबिन्हु-- (न्दा के अन्तर्गत) पद्म १।२१।१५ 1 

स्वगंमागेह्वुव--वि० घ सु० ६५।४१। 

स्वगेश्वर-- (वारा० के अन्तरगत} श्िम० (ती० कण, 
पृ० ४८)। 

स्वणबिन्दु-- (नर्मदा के अन्तरत } अनु ० २५।९, मत्स्य 
१९४।१५। 

स्वणेरेखा- ~ (नदी, वस्वरापय कोत्र मे, अर्थात्‌ आधुनिक 


तीथंसुची 


भिरनार एवं इसके आस-पास की भूमिं पर) स्कन्द° 
७।२।३।२ एवं ७।२।१०।२०९1 
स्वणंखोमाषनयन--पद् ° २।२६।५८। 
स्वामिती्थं--मत्स्य० २२।९३, कमं २।२३७।१९-२१ 
(यहां स्कन्द सदैव उपस्थित र्ते है) । दे (पृ 
१०७}न इसे कच पत्त पर स्थित तिरुत्तनी से एक 
मील दूर स्थित कुमारस्वामी कां मन्दिर कहा है। 
स्व्णबिन्दर-- (नद) वायु ० ७७१९५, कूम ° २।३७।३०। 
स्वलिङ्धेदवर--- (वारा ० के अन्तर्गते } लिगं ° १।९२।७८, 
स्कन्द ० ४1३३१२३ (इसकै नाम की व्याख्या को 
गयी है)! 
श्वसिपुर--(गंगाह्वद एवं गमाकृप के पास) वनेर 
८३१ १७४1 


ह 

हसकुष्ड-- (दारका के अन्तर्गत) वेराह० १४९।४६ \ 

हंसतीषं-- (१) (गया के अन्तर्गत) अस्ति ११६। 
३०, नारद० २।४०।३०: {२} {नमंदा के 
अन्तत) मत्स्य १९३।५२; (३) (रालग्राम 
के अन्तथत उसके पूवं) वराहु० १४४।१५२-१५५ 
(नामको व्याख्याकी गयी ह), देखिए पत्ततीर्थं'। 

हैसद्रर--(करमीर के पाष) नीरूमत० १४६४। 

हसपद-- (विशाखयूप के पास) बाम० ८१।१०॥ 

हृसप्रपतन-- (प्रयाम के अन्तर्गत) वनम ८५१८५, 
मत्स्य> १०६३२ (गमा के पूर्वं एवं प्रतिष्ठान क 
उत्तर), कूमं० १।३७१२८४, पद १।३९।४०, अग्नि° 
१११।११०। 

हनमतृतीथ--- (गोदावरी के अन्तरगत) ईस्के उत्तरी 
तट पर) ब्रह्य० १२९।१ 

शयतोष-- मत्स्य ० २२।६९। 

हूचभुकरिति--- {मथुरा के अन्तर्गते) वराह्‌० १६०।२३। 

हृयसिर-- (श्राद्ध के पोग्य स्यल) ब्रह्मण्ड० ३।१३।४९, 
वायु ° ७७।४६। 

शरशुकुट--(कस्मीर कौ प्रचलित भा में हरमुख) 
नीलमतं० १३२०, १३२२, १६३१; हिमालय का 
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शिखर जिसके पूर्वे ओर कारोदकेज्ञीरदै भौरजो 
स्वयं उत्तर भानस के पास है) देखिए ह° चि० 
४।८७-८८ एवं विक्रमांकदेवचरितं १८।५५। जलः 
बरूनी (जिल्द १,प० २०७) का कहना है कि ज्ञंखमं 
हरम्कोट पर्वत स निकर्ती है जहाँ सै ममामी 
निकल्ती है। देखिए राज० (२।४४८) दर स्टीन्‌ 
कौ टिप्पणी । 

हरमष्ड--- (कश्मीर के पाम एकः तीथं} रीरमत 
१४५५ 1 

हर्द्रिर-- (इसे यंगाद्रार ए मायापुरौ भी कहते है) 
यह उत्तर प्रदेशं के सहारनपुर्‌ ज्िटिमेंगगाके 
दाहिने किनारे टै यह सात पवित्र नभरिथों में 
परिगिणित्त होता है। पद्मम ४1१७१६६, ६।२१।१, 
६।२२।१८, ६।१३५।२७ {माण्डव्य नै यहा तष 
किया) । देविषए बौर का ठेख, बौ० आर ० इब्लू 
डच्ल्‌ ०, जिल्दं १,१० १९७, जहां हुनशांम का वचन 
दैक फंचमारतो केलोग्‌ इसे गंगा का द्वार्‌ कहते 
है ओर षहो व्यक्ति स्नानं करने के किए एकत्र 
होते ह! कनघमं (ए०जि०, पृ०३५२] का रह्‌ 
कथन किः टरिद्रिर वुलनात्मक दृष्टि से आभृनिक 
नाम है, क्योकि अलयरूनी ने इसे केव गंगाद्रार 
कह है, युक्तित नहु जंचता, क्योकि स्कन्द० {४} 
एवं पश्च० (४) ने हरिद्वार शब्द का उल्लेख किया 
है जौर यहं हीं कहा जा सकता कि ये अलवर; 
(१०३० ई०) के पश्चात्‌ लिखे गये हैँ! सम्भवतः 
१ वीं शताब्दी मे हृरिद्रपरकी अपेक्षा मंगद्वार अधिक 
प्रचलति था। अलबरूनी (जिल्द १, प° १९९) 
का कहना है किमया का उद्गम मृगाद्रार कटा 
जाता है । 

हरिकिश्वर--{वारा० के अन्तर्गत) 
कं०, पृ ११३} । 

हरिकेशेडवर--(वारा० के भरन्तर्गत) ती० कण, पृ० 
८४ (सम्भवतः यहु ऊपर वाला दही दै) । 

हरिऽचन्द्--{१) (वारा० के अन्तगंत एक्‌ तीथं) 
मत्स्य ° २२।५२ (श्रद्ध के लिए उपयुक्तं स्थान) 


ल्िमि० (तीर 


१५०४ 


१८१।२८. अग्नि ११२।३; (२) (गोदा० के 
दक्षिणी तंट पर) ब्रह्य १०४५।८६ एवं ८८; (३) 
(एक पर्व॑त) देवर (त° कृ०, २५०} । 

हिजन्रेदवर---{वारा० के अन्तत} लिग० (तीर 
कपु ११७ ) 1 

हेरितिश्यर--- (वारा ० के अन्तग} लिग° (ती० कं, 
पृ १२०) । 

हर्ष्वित-- (श्रीनगर कौ एकं पहाड़ी, सारिका पव॑त 
या प्रबयुन्नपीठ) कश्मीर रिपोटंप्‌० १७, विक्रमाङ्खू- 
देवचरित १८।१५। 

हरिषषोथा-- (एक नदी} ऋ० ६।२७।५ (सम्भवतः 
कुरशक्षेत्र मे) 

हेरीतक.क्न---देखिए गतं अध्प्राय १४ "वेचनाय' 

हरिहरकषेश्र-- (१) (तुंमभद्रा पर) नूसिह° ६५।१८ 
(ती० क०,पृ० २५३), पञ्च ६।१७६।४६ एवं ६।- 
१८३।३, वराहट° १४४१ ४५ {देवाटे भी कहा गथा 
है); (२), गण्डकी ओर गगा का संगम स्थल सोनपुर 
जहां पर गजेन्द्रमोक्ष हज था) वराह० १४४।११६- 
१३५॥ वाम० (८५।४-७६) ने गजेन्द्रमोक्ष की 
केया. को त्रिकूट पवत्त पर व्यक्त किया है। 

हरो दभेद--- श्राद्ध के किए उपयुक्त स्थल) मत्स्यण 
२२।२१॥ 

हषेपथा-- (कश्मीर मे, शची कश्यप को प्रार्थना के 
फलस्वरूप यह धासो गौ} नीलमत० ३०९। 

हस्तत -- (हसती ) कमं ® २।४२।१३ (नमंदा पर) । 

हास्तिनपुर पा हस्तिनापुर (कुरुओ कौ राजधानी जौ 
भरत दीौष्यन्ति के प्रपौत्रं राजा हस्तिन के नाम प्रर 
पड़ी) यह्‌ दिल्छी कै उततर-पूब मे है। आदिर 
९५।२४, रामा ० २।६८।१३ (हास्तिनपुर), विष्णु° 
४।२१८, भागेर ९।२२।४०। जब यहु गगा द्वारा 
बहा दिया गथा तो जनमेजय के पौत्र निच्वनु ने 
कोलान्वी को अपनी राजधानी बनाया; पाणिनि 
(६।२।१०१) कोः हास्तिनुर जत था। ओर 
देखिर महाभाष्य, जिह्द १, पुण ३८०, पाणिनि 
९१1१६ 


षमंशार्प् कः इतिहास 


हैस्तिपादेदवर-- (स्थाणुवट के पूवं मे एकं शिर्वाछिग) 
वाम ४६।५९। 

हस्तिपाङेश्वर-- (वाद के अन्तर्गत} लिग० {तीऽ 
कण, पृ9० ७६) 1 

हारक्ू-- (केरी हत्याजौ के पाप का निवारक) 
पद्म ° ४1 १७।६७। 

हटकेदवर---वा ० ६३।७८ (सप्त-गादावर पर} 1 

हारकूष्ड--{हारपुर के पास) लिगि° १।९२।१६४। 

हारीततोयं-- (श्राद्ध के किए प्रसिद्ध स्थल} मत्स्य 
२२।६२ (वसिष्ठतीथं के बाहर) । 

हिमवान्‌--ऋ ° ( १०।१२ १1४} एवं अथववेद (४।२।५) 
मे बहुवचन कृ प्रथौग है (विद्वे हिमधृन्तः) । किन्तु 
अथववेद (५।४।२ एवं ८, ४।२४।१) मे एकक्चन 
कृ भयम दहै । केनोपनिषद्‌ (३।२५) मे उभा हैमवती 
का उल्लेख है! वन० (१५८१९), वउद्यौमऽ 
(११।१२) एवं पाणिनि (४।४।११२) मे हिमवान्‌ 
का उल्लेख है तयः कूम ° (२।३७।४६-४९) मे इसकी 
लम्बाई १०८० योजन दह । यह भारतवषं का वर्ष- 
पवत है तया अन्य प्रमुख सात पर्वतो को कुलपर्वत 
कहा मया है! मस्त्य (११७-११८) में ईस्के 
वृक्षौ, पुष्पों एव पशुओं का सुन्दर व्भन किवा गवा 
है। हिभाख्य सन्द वेद-भिष्ग्रथोमे भौ आयादहै, 
यथा मौता { १०।२५} 1 हिमवान्‌ का अर्थं है पूरं 
मे आसाम से लेकर पजा के पडिचम्‌ तक सम्पूणं पव॑त 
श्रेणी । माकण (५१२४) का कथनदहै कि कैलास 
एवं हिमवान्‌ पूवं से पर्विम तकफंटेहृएर्हमौरदौ 
समृद्रो के कोच मेस्थित दहं तथः {हिमवान्‌ भारत (जिसके 
दक्षिभ, पर्चिम एर पूवं समुद्र है) के उत्तरम धनुष 
की प्रत्यचा के समान है (माकर ५४५९) 1 

हिमबत्‌-मरण्य- देवपुराण (ती कण, पृथ २४४} । 

हिमालय--देखिए्‌ ' हिमवान्‌" ऊपर । 

हिरष्यकश्िधु-लिङ्---(वारा० के अन्तमत) शलिम्‌० 
(ती० ०) पृण ४२) 1 

हिरण्वाकषेहवर---(वारा० के अन्तरगत) ह्टिग० (तीर 
कृ०, पूण ४७) 1 


तीथंसुची 


हिरष्यगभे-- (वारा० के अन्तर्गत एक किङ्ग) कू्म° 
१।३५।१३, कलिग० {1९२।७६, पद्म ° १।३५।१६, 
ल्िगि० {की० के०,वृऽ 3८} ] 

हिरण्वद्रोप-- (नमेदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।६८, 
पद्म १।२०।६६॥ 

हिरभ्यवाहु-- (यूनानी लेखकों की एरनोदोअस, ङोण 
नदो} देखिए एं इण्डिया, पृ० ६८) यह वाँकौपूरु 
के पासं गंगा मे मिल जाती है एरियन {एर 
ईण्डि०, प्‌० १८६) ने एनत बोस एव मोनोस को 
पृथक्‌-पृथर्‌ माना है! यह्‌ सुनहने हायों वा सम्भवतः 
इसि कही गयो रहै कि इसकी बालू सुनहरे 
रमक हैओौर इमे सोनेकेकेण्मे पये जातेर्ह। 

हिदण्यजिन्तु-- (कालिजर में एक पर्व॑त) वनं ० ८७।२१, 
अनु° २५।१०। ` 

हिरष्यवतो---- (नदो, भिस पर मल्लो का शालकुञ्ज 
एकं कुशोनारा का उपवत्तन उपस्थित था} एस 
बी ° ई०, जिल्द ११, पृ० ८५1 यह गण्डकी नदी हे ¦ 
देखिए ° जि०, पु० ४५३। 

हिर्न्ववाह-- वही लोणः एवं एरियन्‌ कौ एरन्नग्रोअस, 
जो तौसरी बड़ी नदी यौ मौर अन्थदो सिन्धु एवं गमा 
थीं {० जि०, पूर ४५२) ॥ 


१५०५ 


हिर्यक्ष---मत्स्य० २२१५२ (र्हा दान कमं अत्यंत 
फठदायक होता है} । 

हिरण्यासगम-- (सान्नमती के अन्तर्मंत) पद्म ६ 
१३५१ 

हिरभ्वती-.- (एके लड़की इसे कोल ठे गयो} वाम० 
३४।८ (सात या नौ पवित्र नदियों मे}, ६४११ 
एवं १९, ९०३२, अनु १६९।२५, उद्धोग° 
१५२७ (कुरुक्षेत्र मेँ जरह पाण्डवो ने अपने शिबिर 
खड़े कथि थे}, १६०।१. भोष्म० ९।२५१ 

हेतुकेडवर-- (वारा० के अन्तर्गत) ल्ग० {ती° कण, 
पुर ९२)। 

हेमकूट-- (केलास का दूसरा नाम) भीष्म० ६४, 
ब्रह्माण्ड २।१४।४८ एवं १५।१५ (यहाँ हिमवान्‌ 
एवं हेमकूट भिन्नभित्र वणित है) । 

दषीकेहा-- (ट्रिद्रार के उत्तर मे लगभग १४ मील 
दूर संगा पर} वराहु० १४६।६३-६४ (कहा जाता 
है कि यहां विष्णु का निकास दहै) । 

हौमतो्यं-- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म° १।३५।११। 

ह्वदिनी--(नदी} रामा० २।७१।२ (केकय देश से 
आते हृए भरत ने पटले इसके पा< किया तब शतदू 
पर अये) 


तीर्थ-सम्दन्धी निष्कवत्मिक वक्तव्य 


हमने आरम्भमेही २ण्वीं शताब्दी के भारतीयों कौ पर्वतौ, नदियों एवं पुनीत स्त्म से सम्बन्धित 
मनोवुत्तियो के सम्बन्ध में कूड शब्द छिख देने की ओर संकेत कर्‌ दिया भः! आधुनिक धमं-निरयेक्ष शिक्षा तथा 
वर्तमान आधिक दगाओं एवं विभिन्न प्रकार कौ प्रवतियौं नेनेति पुरषं आध्यात्मिकं उच्रतिके लिएुनकुछ-सा 
छोड रखी है ! हम छोय चिन्ता, अभाव, दास्य, निमंमतः एत अपगाधर-वृत्तिप्रो से ऽक्द्र-मेहो उठ हैँ। अतः 
इन्‌ परिस्थितियों मे उनल्ेगोक्रा, जो देशका कल्याण चाहते रै, यह्‌ कतव्य हौ जाता है कि उन जआचर्णो को 
वे अवडय महत्व दे, अथवा उन्हुं तदन्‌क्कू महत्तादं जो हम समी कौसंकीणेतासे दूर कर कुछ क्षणो के लिए उच्व 
आरौ एवं अभिकाक्चाओंके प्रति मननं नाते टै ओर भौ्निकेकाद क व्यापक स्वेरूपमे तटस्थ रह्नेकी 
प्रेरणा देते दधँ ती्ध-याता इन्हीं समुदायो अथवा संस्थाओंमेएकद। उन कोसौ को, जिन्दँ यह्‌ विद्वासहैकि 
त्यात मे स्वगं की प्राप्ति दनी है, पुण्य प्रप्त होतेह तथा इम संसार सेचुटकागा भिरुतारहै, तीर्यमात्राको 
न्ये रंग मे रना होगा ओर देखना होगा कि उनकी दान-दक्षिणा एसे ऋष्ट पुरोहितो को नप्रप्तहोजोग्रमादी 
एवे ज्ञानरहित है, ओर उन्हं तौभरंस्यलों पर प्रधुक्त पुजा-द्तिथो नें सुनार करन हेमा जिसमे स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
सभी आवश्यकताओं की पूति हौ सके। 

पुरोहित वं के लोमो को अक यह स्मरम रखना बाहिए कि आनेकाली पौदियौं मे अ उनकी तीर्थं 
सम्बन्धी वत्ति समाप्त-सी हयै जानेवाली है; प्राचीन परम्परां उन्हं तभो सुदृढ रसं सकती रहँ जवे कि वे अपने 
तथाकथित धर्पमिक का्यककापोंमे परिवर्तन करे, प्रमाद एवं अज्ञानता मेदुर हौं अर वास्तविक अथंमेवे 
यात्रियों के पथप्रद्शंक मिद्ध हौ। यहं बात वेदत सीमा तरक ठोकं जंचतीदहै कि अब तीथयात्री अपेक्षत कम 
संस्था मे तो मे एकत्र होमे, क्योकि धम-निरयेक्ष शिक्षा का अन्ततौगत्वा यही परिणामं हत्त है) यदि पूनीत्त 
पवतो एवं नदिषो की तीथंयात्रा सर्वथा समाप्तहौ गयी तौ सचमुच, भारतकीनेतिक एवं आध्यािम॑क्‌ महत्ता 
विपत्तिप्रस्त दौ जायगी । एसी परिस्थिति में उच्च-क्ञिकषा प्राप्त भारतीयों से यही अतुरोधदहै कि कुक पवित्र अथवा 
दिव्यं स्थलों कि यात्रा कभी-कभी वे अवद्य करे । अव हमं स्वर्तेत्र हौ चुके ई, अपनी मतुभूमि के कोटि-कोटि 
मागरिको के चरित को उरठागा अथवा भिराना हम लोगो के उचित कर्तव्य परह निर्भरहै) 

भारतीयों की यह्‌ भावना कि मौतिक स्वसूपों, खाद्य पदार्थो, दस्त्र एवं आचरणो की विभिष्रता 
के रहते मी हम सभी एक ह, यह किडइम विया जनभूमिका कोई भी जनयदया भागंणएसा महीं जिसने 
धार्मिक एवं दादीनिकं विचारोमेंवृद्धिनकी हौ, यह कि साहित्य, कला एवे तीर्थ मे उत्प नक्-नव 
अभिचेतनाए्‌ समृद्धिको प्राप्तहौती रही ओर भारत के क्रिसी एक कोने के निवासिथों के भाग्य अन्य भयो 
के निवामियों मे जुड़ है-इम वातकी ओर प्रबल केत करतेरहैकि हम समीक दै। यदि हमे अपनी स्वतंत्रता 
कीरक्षा करनीदहैतो यह्‌ अनिका्म-मादहै किदम भारतेके प्रदर स्थतो को फात्रा करे, अन्वि भार्गो के 
ङोगों से पिके, उनके विलक्षण तौर-तरोकों म प्ररिचित हौं, उनकौ आवश्यकता एते दु्ल्ता्ं जानें । 
हिमाख्य की पर्देत-श्रेणिथो से मारत को प्रमुख तीन लाम है--इसमें विश्व के सवच्चि दिखर पाये जाते है, 


तीषेयात्रा कौ उपदेषता १५०७ 


इससे विशाल एवं जीवन-प्रदायिनी नदियां फूटी ईह ओर अति प्राचीन कारु से इसमे खहृत-से' मन्दिर एवं तीथं- 
स्थल विद्यमान हः जो महषियो, मुनियों एवं वीरो की जीवन-गाथाओं से सयुक्त हैँ प्रत्यक्‌ भारतष्य को, जिसे 
अपने धमं एवं आध्यात्मिकतः का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पवतो, चदियों एवं तीथ-स्थलो की 
यात्रा मे दिताने चाहिए 1 

जद हम द्र से हिमाख्यकी हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र श्वेतता एवं श्चान्तता परखते है ओर 
यह्‌ देखते ह कि सूयं की किरणों के साथ वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रगो में चमके उठ्तीर्है,तो 
हमा भन आरवयं, हषं, उत्लास आदि क सायं ऊपर उठने बाली भावनाओं से भर उठता है)! कंचनजंधा 
के सदुदा शिखरो को आह्वादित करनेवाली दुर्यावलियँ एक अविस्मरणीय अन्‌भूति उद्भासिति करती द 
ओर हम विश्ाक्ता की ओर हठात्‌ उन्मुख हौ जाते हैँ जब हम हरिद्वार में प्राततः, रारि या संष्याकारु में पुनीत 
गंमाकी दवि देखते टएवं वायाणक्षी के विशाल वाटोंकी सणि निर्वतेर्हैतो हमारे मनं की संकीर्णता 
वि्ुप्त हौ जाती है ओर उसमे प्रकृति-सौन्दयं एवं मुचिता भर उठती है तया हम हठात्‌ अनन्त के साथ एकरस 
एकभाव एवं एकस्य हौ जाते हँ! भाज हमारे हिमालप्र पर अन्यके अभियान हो रहै ई) इसमे सन्देह नहीं 
कि शेरपा तेनर्हि मादि एवं हिखारी ने सागरमाया के महानतम शिखर पर पहुंचकर अपने धीं एवं अमोधे 
शित का परिवय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुदं मनीय शक्ति, विल्लाख्ता, महान्‌ गौरव, अद्मूत 
प्रकृति-सौन्दयं आदि पर कोई आंच नहीं आयी 1 हे अपने एतिहासिक, धार्मिक एवं जाघ्यात्मिक हिमालय 
कीश्री-रला करनीहीदहै, क्योकि इसी में हमारी नौतिकं उत्तति की शक्तियाँ भी छिपी हुई हैँ! हमें पंचनद, 
सरस्वती्ेव, ब्रह्यावतं, आर्याबतं, विहार, लोटित्य आदि की जौवन-दायिनी नदिर्थो को उनके धार्मिक, 
आध्यात्मिक एवं सस्कृति-्यभिते अथं में सदव मानना है क्योकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धिके साथ आदि 
कालसेजुडीहर्दहैः । 


११७ 


परिशिष्ट 
धर्मशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थो कीं तालिका 


धमंशास्ते के ग्रन्थों कौ तालिका उपस्थित करने की विधि के विषयमे कुछ शन्द लिख देना आवश्यके है ! 
श्रौते पन्थो मे केव उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुत किया मया है जिह धमंशास््र-लेखकीं ने उद्धत कियाहैया जिन परे 
निर्भर रहते ह! तन्व के ग्रन्थों एक पुराणों को छोड़ दिया गथा दै, कथकर संस्कृत-साहित्य मेँ उनकी पृथक्‌ व्यवस्था दहै 
ओौर उनके लिए्‌ विशद व्याख्या की आवश्यकता पडतो है तथः एसा करना स्थानाभाव से यहां सम्भव नही है । समी 
प्रयोगौ ,माहात्म्यो", 'विधिथौ, श्रतं, "शान्तयो एवं 'स्तोत्रौ' को छोड़ दिया गया है, किन्तु जहाँ उनके ठेखकों के 
नाम अत्ति विख्यातर्हैया उनकी विशेष महत्ता है, न्दं सम्मिकित कर लिया र्या दै । जातक-विषयक ज्योतिष सम्बन्धी 
ग्रन्थ एवं ताजिक-गरन्य्‌ सम्मिलित नहीं किये गये है'किन्तु महु -वर्ग के ग्रन्थ, जो आद्भिक धामिक कृत्यो से अभिन्न रूप 
से सम्बन्धित रहँ, सम्मिलति कर ल्यि गये हैँ! वयपि गुह्यसू्रों एवं उनकी टीकाभोंको इस ग्रन्थं के खण्ड १ नहीं 
सम्मितं किया गया, किन्तु उन्हँ इस तालिका मे सम्मिलित कर चथा गया है, क्योकि उनके विषय चर्मशास्वर से गहरा 
स॒म्बन्य रखते है ! इसमे सन्‌ १८२० तक केही प्रन्यं का उद्धरण दिया जा सका है। वहां राजनीतिशास्व-सम्बन्धी 
ग्रन्यभो सम्मिलित कर ल्यि गयेरहै। किन्तु उपर्णुक्त बन्धनोंका नि्वहिभमौ भो भांति नहींकियाजा सकाहै। 
इस कूदी को उवह्यित करने मे डा० ओंक्ेरुट के बहुमूल्य ग्रन्थ “कंटलामस कंटखायोरम्‌' से प्रभूत सहायता 
भिंलोदै । किन्तु यह्‌ ग्न्य कई स्थानों पर सन्देहातमक एव अपेक्षत वत कमं सूचना देता है, तयापि हमं सभी 
हा ० आफरूट के अत्यन्त ऋणी रह । सन्देहो को मिटाने के किए सस्छृत प्रन्थो की मूल पाण्डुलिपियों को.यथा--इण्डिया 
आफिम में रित्‌ पाण्डुक्पियो, ड!० मित्र के नोटिस आव मस्कृत मेन्‌ स्करष्ट्‌स' एव ०० हरप्र साद श्ास्फी के 
ग्रन्थो को पटुकरः उनकी तुलनात्म॑के व्यवस्था उपस्थित करनी पडी ह ! डा ० आंपफेरूट का तीक्षरा भाग सन्‌ १९०३ 
प्रकाशित हजा था भौर उसके उपरान्त कतिपय कंटलंग (ग्न्य -सूचिर्थां } प्रकारित ह चुके है, यथा--मद्रास्‌ 
गननमेण्ट मनू स्कि्ट्स लाइजरेरी के डिर्क्रिष्टिव कंटलांग एवं दरादनीएल कट्लोगृस, म० म० हरपरसाद शास्त्री 
दवारा उवस्यावित नोटिस आव मनूस्किष्ट्त [न्यू सीरीज, माग ३), म०मं० हप्रसाद शस्त्री द्राराप्रस्तूत 
नेपाल दरबार रषइ्ररी का कंटलाम्‌ अव पामरीफ एकं पेपर" हल्य को र्पो (भाग ३}, रायबहादुर हीरा 
लाल द्वारा उपस्थापितं "कंटलाग आव सेण्टूल प्राविमेज संस्कृत मेनूस्करष्ट्‌ स' एवं बिहार-उडीसः सरकार वारा 
संगृहीत कटलोंग आव दि मैनुस्किष्ट्‌स' (जिल्द १) ¡ इन कंट्लोगों के अतिरिक्त अन्य सरह भी पढ़े गये है, 
यया--डेकन कालेज क संग्रह (जौ अब भण्डारकर ओरिणएण्टल रिसचं दर्टीव्यूर, पूना मे रवा यथा है}, आनन्दाश्रम 
इस्टीट्यूशन (पूना), प्रौ° एच ० डी० वेरुणकर द्वारा संस्थापिते विल्सन कँलेज का “भण्डारकर मेमोरिएल 
कलेक्सन' एवं बडोदा ओरिएण्टल ईस्टीच्यूट कय केलेक्डन (संग्रह्‌) 
ईस तालिका मे यथसम्भव एवं आवश्यकतान्‌ कूल प्रस्थौ, उनके लेखकों, लेखकों के पुवंजो, लेखके के 
उद्ुत ग्रन्थो, उन ग्रन्थौ को उत करने वटेग्रन्धोंके नाम, ग्रन्थों के काल एवं विषयौकेनामे आदि दे दिये गये ह 
इतने पर भौ बहुत से सन्देह रह गये हँ । कीकटं तत्तद्‌ ग्रन्थों के नाम विषय कोभ बत्ता देते है] कही-कहीं 
ताक्तिका उपस्थित करनै भँ कतिपय कठिनाइयां उपस्थित हौ जाती हँ । कही-कहुं एक ही ग्रन्थ एकं ही पाण्डुलिपि 


या कैटर्खोग मेदो, तीन या अधिकं नाम रखता है 1 कतिपय ग्रन्थों के रचयिता जौर उनके पिताओं के नाम समान 
ही हँ, यथा--महदेव के पुत्र दिवाकर एवं नीलकण्ठ के पुत्र शंकर के विषय मेँ । की -कहीं ङु विकार प्रन्थौ के 
कतिपय भाय कटको मे पथक्‌ नामों से व्यञ्जित पये गये हं । कु रेखको के कई नाम भौ पाये गये ह, यथा-- 
नरसिह, नृसिह; नायेश एवं नागोजि ! यथासंभव एसे रमो को दूर करने का प्रयत्न किया यया है ! प्रत्येक विषय मेँ 
कटको (सग्रह) कौ मोर संकेत नहीं किया गया है, केवरु अति महत््वपूणे ग्रन्थो के विष्य मेही क्टला्योकी 
भौर संकेत किया गया है 1 यथःसम्भव कालो कौ ओर मौ संकेत केरदिये गयेहै। डा० अफिख्टकी कृति से यह 
तालिका कई अंशो में उत्तम है, यह्‌ बात तुलनात्मक अध्ययन के उपद्यन्त ही समक्ली जा सकरी है । 

यथासम्मवमूद्रितग्रन्थोकी ओरमीसकेत केर दिया मयादहै) एसा करने में बाम्बे संस्कृत सीरीड, 
बनारस संस्कृत सीरीज आदि के सुस्करणों का उखे किया गया है, उन संस्करणो की ओर, जिन्हूं बहुत ही कमं 
खग देख सकते हँ संकेत नहीं किया गया! जो लोम इस विषय मेँ विशद सूचना चाहते है, वे सन्‌ १९२८ तक्‌ 
क कैटखाग (बिरिशे स्ूर्जिंयम्‌ लाइ्ररी द्वारा प्रकाशित) देख सकते हैं| 


निदेश 
आरम्भे जौ सकेत दिये जा चुके ह, उनके अतिरिक्ते निम्न संकेत भी अवलोकनीय ई-- 
अलवर =ड!० पेरसन दारा प्रस्तुत महाराज अख्वर कौ लाद्ब्ररी का कंटलींग आव मैनुस्क्रष्ट्स ! 
अज्ञात्त== जिनके नाम ज्ञात नहीं रै 
आनन्द °= आनन्दाश्रम प्रस (पूना) द्वारा प्रकारित स्मृतियों का सग्रह) 
आफेख्ट या ओ ०==डा० ओंफष्ट दारा उपस्थापितं केटछग आव संस्कृत पाण्डुलिपीङ, आकसफोडं की दीने 
लादरी (१८६४ ई०)} 1 
उ०==उद्‌धृत। 
कँ सुं° प्रा०=करैटछग आव संस्कृत एण्ड प्राकृत मंनुरिकम्टूस् इन दि सेष्टरल प्रविसेज एण्ड बरार। रायबहादुर 
हीरासाल (१९२६), तागपुर। 
शाय० या गायकवाड-गायकवाड ओरिरणण्टर सी रीं, बडोदा । 
गवनमेदट ओ० सो० या ग० ओऽ सौ०=गवनंमेष्ट ओरिरएण्टकु सीरीज, पूना । 
च्रौ० या चौखम्भा चौखम्भा संस्कृत सीरीक + वाराणसी 1 | त 
जौ° स्मृ० या जोवा०न्=जीवानन्द द्वारा सम्पादित एवं दो भागो में प्रकाशिते स्मृतयो का सप्रहु! 
टी० या दीका=उक ग्रन्थ की टीका) 
- टी° टीन्न्=्दीका की टीका। 
॑ (सके आगे श्रकरण संख्या अमुक" का निर्देश है, उदे प्रथम खण्ड-वणित प्रकरणं-संख्या मे देखना चादिए )। 
नोटितेद्ध या नो०=डा० राभेन्द्ररारु मित्र (जिल्द १-९)} एव म० म० हृरप्रततादं शास्त्री (जिस्द १०-११) 
द्वारा उपस्थापित नोटिस आव सस्कृत मनुस्किष्ट्स्‌ इन मेगल, (जिल्द १-११) 1 
नो०न्यून्=म०म० हुर्रलाद शस्त्र द्वारा, नौटिसेज आद सस्कृत मेनुर्कि्ट्स्‌, ज्यु सीरी (जिल्द १-३} । 
निर्भय० या नि०=निर्णयसागर प्रेस, बम्बई। 
- प्रक०=प्रकरण। 
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भ्र ° =प्रकारित । 

० या बड़ोदा=वंडोदा ओरिषुण्टल इन्स्टीच्युट का कलेक्शन आव म॑नुरिक्रष्दस्‌'। 

बना ०बनारसं संस्कृत सीरीज । 

बि० या दिहार=बिहार एवं उद़्ीसा सरकार के सिए संगृहीत, कंटलांम आव मनुस्फरषटस्‌ (जिल्द १} 1 

बीका० या दीकनेर=महाराज बीकानेर की जाङङ्गेरी ते डा० राजेन्द्र भित द्वारा (१८८० ई०} प्रस्तुत 
कंटलमौग भाव संस्कृत मैनुरिक्र्टूस्‌'। 

बु° या बुन॑ल०्=डा° ए० सी दुरनेर द्वारा प्रस्तुत क्छंसीफाएड इण्डेक्स टू दी संस्कृत मैनुरिकष्ट्स, तंजौर के 
राजग्राखाद खे (१८८०) 

भण्डा ०=स्बेई, विल्सन काके के प्रौ° एच ० डी ° वेरुणकर द्वारा प्रस्तुतं भण्डारकर मेमोरियर कलेक्शन । 

मै० या मैसूर मैसूर गवनैमेण्ट ओरिणएण्टल लाइ््रेरी सौरीज । 

स्टी° या स्टीन-डा० एम ° ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तूत जम्म्‌ एवं कष्मीर के महारज. की रघुनाथ मन्दिर 
लाइब्रेरी का कंट्कीम्‌ आव दि संस्कृत मैनूस्करप्ट्स'। 

से०=लठेखक ¦ 

क० या वणित्तनद्ररा था उसे वणित। 

वेकेट० या वेंकटेश्वर ० वेंकटेश्वर प्रेस, बभ्बईं । 

विष्ट एवं कीव डा ° चिन्टनिस्त्र एकं डा° ए० बी° कीथ द्वारा प्रस्तुत बँडङीन खाइन्रेरी (जिल्द २, १९०५) में 
कंटर्करग आव संस्कृत मैनुस्किष्ट्स' । 

इत्स =डा ० दृ्ड द्वारा प्रस्तुत "रिपोट्‌ स ओन संस्कृत मेनुर्करिष्टूस् इन सादनं इण्डिया" (जिस्द १-३) ¦ 


धर्मशासप्रीय प्रन्य-सृची 


अशबलि-- व्यक्ति की अन्मराशिं के किसी अंश्तकी 
शान्ति करने वाले कृष्य कः ग्रन्थ 

अकःलभास्कर---राम्भूनाय सिद्धन्तवागीय द्वारा चकार्द 
१६३६ में प्रणीतं} मरुमाभो पर, उनकी गणना एवं 
उनमें क्रिये जाने वाने विश्ञिष्ट कर्मो पर। 

अकीमाकप्रतिष्ठा ! 

अखष्डादरष--ले० अखण्ड (?), वेकटनाय के स्मृति- 
रत्नाकर भें वणितं ¦ धमं एवं व्यवहार के खण्डों 
मे विभाजित। 

अगस्स्य य अगस्तिसंहिता--जीमुतवाहन के काल 
विवेक मे तथा अपगरकं में व०। 

अग्िकायं । 

अभ्निकायेपदडति । 

अग्निनिर्णय-ले० कमसखाकृर्‌। 

सग्निसंधानयष्वन ---अौपामन के आदिक सम्पादन के 
छट जाने पर कयि जाने वाक्ते कृत्यो पर} 

भअरिनिस्थायन 

अम्निहोधकमः 

अग्निहोत्रमन्तराथचस्छिका--ले° वैच्नाथ (विद्‌ठलात्मञ 
रामचन्द्र का पूत्र, कगमय १६८३ ई०} । 

अग्निहोतिरहिविधि । 

अधदीपिक्षा) 

अधनिर्णय--सरस्वतीवत्छभात्मज स्मनाथ बे पुत्र 
वेंकटेश द्वयरा लिखित; अन्य नाम--वि्गानेद्वर, 
अण्ड, स्मृत्यर्थसार, वरदराज । ठे द्वारा दीका, 
रामानुज य्वा कौ टी दीप्य! वैदिकसावै- 
भौम द्वारा टीका (सम्भवतः यह्‌ लेखक की टीका 
दै)! 

मघनिर्थेय--वसिष्ठ गो के वीरराघव द्वारा रचित 


अचपञ्चविदेधन---मधुरानाथ द्वारा रचित । 

अचघयञ्चषष्टि---मशुरानाथ्‌ दारा (६५ सलोको मे) । 

अधघपचञ्चरुष्टि---कौरिक गोत्र के वीथि (षि-या-जि- 
नाथ) दरा! रामचन्द्र वृधं द्वारा स्मुतिसिदान्त- 
सुषा टौको। 

अधय्काक्षिका--- (दो खण्डो मे) | 

अधप्रदीपं। 

अघव्रदीपिका---याज्ञवत्क्य द्वारा रचित कही जाती दै 

अधघवाडव था दनंत्तार--विदवेर्वर भटर दारा (वडोदा, 
संख्या ७१२९, टी९}। 

अघविमोषन्‌ । 

अधघदिवेक--भारटाज गोत्र के अप्पयदीक्षित अद्रंताचारये 
के पुत्र नीलकण्ठं दीक्षित दारा (छः प्रकरा मे) ) 

अघविवेचन--भारद्वःज कुल के अनन्त-पूत्र रामचन्द्र वारा 
(दो परिच्छेदो मे) । टी मुक्ताफट क्म ओर संकेत 
करती है । रंचिदत्त द्वारा री०। 

उधशतक्‌ । 

अघषट्क । 

अधसंशयतिभिरादित्यसुत्र । 

अधसप्रह्‌ } 

अधसंग्रहदोपिक्षा-- (हल्श, संख्यः २७०} । 

अकुरार्यणप्रयोम-- (नारायण भद्रु के प्रयोगरट्न से)) 

अंकूरापणदिधि-- (पंचरात्रागम से)! 

अकु रापणविधि--(सारदातिरुक से} 1 

अंगिरा--कुल्मणि सुक्ल द्वया टी०। दे० प्रक० 
३९१ 

अ्वसनिबन्ध । 

अणुखठकलारीय--रेषाचायं द्वारा । 

अंण्णादीितीय--अण्मादीक्षित दारा । 
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अतिक्रान्तप्रादरिश्ल , 

अतिखशषन्ति 

अतीजारनि्णेथ-- मरे द्वारा (बिहार, 
३) । 

अतीचारनिर्णय--भुजवलेः भीम्‌ दवारा (विहार, १ 
३, संख्या ४} । 

अज्रि--दे० प्रक० १९) टी० कृष्णनाथ द्वारा) टीम 
तकनेलार द्वारा, १६८६९ ई० के पङ्दात्‌ । टी० 
इरिराम द्वारा। 

अक्भूतदपंण या मदमुतसंग्रह--बृष-बाण कुरुजात रषु- 
नाय के पत्र एवं गोविन्द के ज्येष्ठ श्रता माघव- 
शर्मा । बल्लालसेन के अदृभुतसागर पर आवारित । 
दिम्य, नाभस एवं भौम पर) भथूरचित्रं को उ 
करता है) नौ न्यू० (जिस्द १, पु २-४)।1 

अवूभृतविवेक--मदहीधर दारा; । 

अदभुतसर--विजयसेन के पत्र बत्लालसेन द्वारा 
(प्रभाकरी एण्ड क०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित); 
रघुनन्दन, कमलाकर, नीलकण्ठ एवं अनन्तदेव द्वारा 
वेणित। सन्‌ १०६८ ई० मे प्ररम्मित एवं लक्ष्मण 
सेन द्वारा समाप्त। 

अद्नुतसाररसार--- चतुर्भुजं इरा । 

अदुभूतसागरस्यार--श्रीपति व्रारा ! 

मदृमृतसिन्ध्‌--शान्तितत्त्वामृत मे नारायण द्वारा उ०। 

अद्भु्तामृत--उत्पातो पर, दिव्य, आन्तरिक एवं भौम 
नामक्‌ तीन प्रकारो पर। 

अद्भुतोत्पतशाम्ति--लौनक द्वारा | 

अधिकमासप्रकरण ¦ 

 अधिकमासवि्भय-- देखिए मरुमासनिर्ण॑य । 

अधिकमासफल । 

अघोमुखंजनन॑शान्ति--शौनकं द्वारा रचित । 

उष्यायोपाकरूमप्ररोग ¦ 

धनन्तभाष्य--समयमयूल मे वणित । 

अनन्तन्रतपूजावडति--- (शंकर के ब्रताकं से} | 

अनन्तश्रतोच्चाप॑न । 


भनम्तभहौ या स्मार्तानृष्ठानपडति--विष्वनाय के पुत्र 


फर संख्या 


धर्मज्ास्तर का इतिष्ास 


अनन्तं भ्रु दीक्षित दारा, यङीपवीते की उपाधि) 
देखिए श्रथोगस्त्न' 1 

अनन्ताह्धिषह ।` 

अनीष्ुला--भपस्तम्बगृह्यमूत्र पर हरदत्त की टी०। 
देखिए प्रकरण ८६। 

अनए्लारनियं । 

अनावृष्टि्ञान्ति--सौनक कृत । 

अनुभोगकत्यतह-- जगन्नाथ द्वारा! 

अनुमरणघ्रदीप- गौरीश भद । 

अनुमररणविगेक--शुद्धितस्व में रघुनन्दन दारा उ०। 

अनुयागपदति--जनादंन के पूत्र आनन्दतीयं द्वात । 

अनुयागषड़ति-- कृष्णानन्द सरस्वती हृग्रा \ आर्थाध्व- 
रीन द्वारा टी० (बडोदा, सं १२५३७) 1 

अनुृष्ठप्नपड़ति-- रघुनाथ ने इस पर टीऽ लिखी है। 

अनूयद्लिस या षर्माम्भोधि--रिवदत्तारमज गंगा 
राम के पुत्र मणिराम्‌ दीक्षित द्वाराः महाराज अनूप- 
सिह के संरक्षण मे लिवित; अचाररल्ने, समरन्‌, 
संस्कार-रत्न, वत्सररत्न, दानरते एवं ुद्धिरत्न 
नामक ६ भगो मे विभाजित! दिल्ली के शार्हुशाह 

, आलमगीर (शाहजर्हा ) के राञ्यकार मे अनृपर्सिह 

वतमान थे) लममग १६६० ई०} 

अनृपविषेक-- बीकानेर के अनूपसिहदेव का कहा शया 
है। पचि उत्सो मे शालश्राम-परीक्षण लिखा 
गेया है । अन्‌ प्सिहं १६७२ मे राजां चे, भो कर्ण सिह 
(१६३४) के पक्थे) देखिए उकेन कालेज मेन्‌- 
स्क्रिप्टस, सन्‌ १९०२-१९०७ की, सं० २२1 ओर 
देखिए दानरत्नाकर । 

अन्तरिकेवायुखोय प्रराहा । 

अन्त्यकमंदीपिका---हिमद्र दीक्षित दरा } 

अन्त्यकभेषडति । 

अन्त्यक्ियापदढति--सणिराम द्वारा। शुद्धिमथूखदारा 
उ०। छगु० १६४० ई०] 

अन्स्येहिटच्ाषदति--आपदेव के पुत्र अनेन्तदेव द्वारा । 
द° प्रक० १०९। 

अन्तयेष्टिषडेति-गोदावरी-तदीय (पुणताम्बे पर स्थित) 


धमंहास्व्वीय श्रन्वशु्ी 


दुण्यस्तम्म के अनन्त महटरात्मज केखव द्वारा । र्ग 
१४५० ई ०1 

अन्सयेष्टिपदति--महैश्वर भरदेट दारा । 

अन्सयेष्टिपड्धति--रामाःचायं दवारा, 

अन्त्येष्टिपदति--मानुदत्त॒ उपनामक भस्किर के 
पूत्र हरिहर हारा । भार्धेजसूत्र एवं उकस्तकी टीका 
का अनुसरण केरते हुए 1 इसका कथन ह कि भार- 
राज के आधार पर १०० पद्धतियां हः किन्तुवे 
विभिन्न है। 

भन्त्येष्टिपद्घति या ओष्ठेदेहिकयदडेति--रामेदवर के 
पुत्र भहूनध्यायण द्वय दे° प्रक० १०३। 

वन्तयेष्टिपदधति पा जोध्वदेहिकपड़ति--गोबाल के 
पुत्र विश्वनाय द्वारा) 

अन्स्येष्टिभरकाष-भारद्राज योत्र के दिवाकर हारा। 
नो० न्यू० (जित्द ३, पर ३}। 

उन्द्देष्टिप्रयोग-- ( आपस्तम्बीय ) । 

अन््येष्टिप्रयोग-- (ह्रण्यकेदी } 
उनङ़ी 'प्रयोगमणि' से। 

अन्स्येष्टिश्रथोभ- नारायण भटर द्वारा) दे प्रकर 
१०३१ 

अन्त्येष्टि्रयोग--विङ्वनाय द्वारा! आद्वेलायन पर 
अआधारसिति । 

अन्त्येष्टिविधि--जिकन द्रारा। 
नन्दन इरा उ०। 

अन्स्पोष्टप्रायरिधस 1 

अन्स्येष्टिसामग्री । 

उन्स्िदटधक-- सन्‌ १८९० ई० मे बम्बई से प्रकाशित । 

अक्षदान्‌ । 

मभप्राहाने ¡ 

अ्नप्रानभपोम । 

मर्न्वष्टका । 

मन्वष्टकानबमीखाद्षदति । 

अपम्‌स्युञ्जवदान्ति--खौनक कौ कही गयी है। 

अपिपारपद्धति (या सूद्रपद्धति)--अपिपारु दारा; 
स्पुनन्दन के भ्राद्तत्व एवं मौविन्दानन्द की श्राद- 


केशव भदू दास; 


शुद्धितत््व मे रथु- 
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क्रियाकमैमुदी दाया वणित} १५०० ई के पुव । 

अपिपालकारिका--रघूनन्दन के मरमासततत्व मे व०। 

अपेक्षितायेचौतिनी-- नारायण दवारा टी०, संदमरत्न 
(शन्त्यृद्योत) में व०। 

अ्दुतिप्रयोगं या वषसिदधि ! 

अञ्दरूतिपुज । 

अभ्धि-- (केदार द्वारा ? } स्मृत्ययंसार में श्रीधर द्वारा 
उण 

अभक्ष्यभक्षयप्रकरण 

अभिनय्प्राय्चिस । 

अभिनवभाघबीय--माघवाचायं दारा । 

अभिनवषशक्ीति-- (असच पर) पोद्रिवं्ञ के वैकटेश- 
पुज सुब्रह्मण्यम्‌ हारा तेलुगु लिपि मेंमुद्रित, मद्रास, 
१८७४ ई० । हुल्श (जित्द २, प° ११३, भूमिका, 
प° ६}। ठेखकं की धरमम्॑रदीपिकां टी०; बन्दरिका, 
माववीय, कौश्चिकादिव्य कौ षडशीति कौ ओर संकेत । 
१४०० ई» कै पदचात्‌ रचित । 

अभनिलषितायंचिन्तामणि (मानसोल्छस)--राजासोभे- 
रवर चाटूक्य द्वा ! ११२९ ई०; पंच विश- 
तियो में किभिाजिते एकं १०० अध्यायो में। 

भम्युश्यधाद्ध ) 

अभृतम्याख्या-- नन्द पण्डित्‌ की शुद्धिचन्द्रिका मे ०) 
१५७५ ई° के पूवं 1 

अम्बिकोचनचन्विका--अट्त्याकामधेनु मे वणित । 

अयननिर्णय-- नारायण भद दारा । 

अपाच्ितकाखनिर्णय । 

अयुतहोम-लक्षहोम-कोटिहोमाः-- बीकानेर कै राजा अनूप- 
सिहं के संरक्षण मे रहने बारे राम दारा लगभ 
१६५० ई०। 

अयुतह्येमविक्षि--नारायण भटर द्वारा) देऽ प्रक० 
१०३) 

अर्गस्मृति--दानचन्दरिका एवं निर्णयसिन्धुः मे वे०। 
अकवर, संख्या १२५३, लिसमे दानग्रहण एषं 
उसके किए प्रायपिचत्तों के शाम्रक १४९ र्टरोक 
क्िखित है! 
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तरक यिवाहपडेति-शौनक द्वारा । 

त्रङुविवाह-प्रथम दो की मृत्यु के उपरान्त तुतीय 
पत्नी से विवाह्‌ केरे के पूरदं अकं नामक पौधेसे 
विवाह करने की विधि, बी० बी आर० एर 
एस०, पुर २४० 

अध्यंदान्‌ । 

अध्ंप्रदानकारिका 1 

अर्ध्यानृष्ठान । 

अजुनार्दन-कल्परेता-- रामचन्द्रं द्वारा 
की पूजा पर्‌) 

अबुनार्चापारिजाव--रामचन्दर हारा 

अर्थकौमुदी--गोविन्दानन्द द्रा, 
टी०1 दे भ्र १०१। 

अथंशास्त्र--कौटिल्य दारा। देखिए प्रफऽ १४। 
टी भद्रस्वामी कौ प्रतिपदपंचिकः (द्वितीय अधि- 
करण के अच्याय ८३६ पर) माधव. 
यज्वमिश्र कौ नयवन्द्रिका टी०] ग्रणपतिशास्त्री 
(त्रि° सं° सौ°) दास श्रीमू टी°) 

अथश्रदीप--चण्डेदवर के राजनीतिरत्नाकर सें 
वणित । 

र्भोवथपरवंपुजन--बडोदा (संर: ` +४ ६} 1 

अहंश्षीति-हैमाचायं (१०८८-११७२ ई०} कृत 
(अहमदाबाद मे मूद्रित, ६९०६} । 

अलङ्कूारवाने । 

अलसकाजीषं प्रकाशत । 

अल्पयम--हरिनाथ के स्मृतिसार मँ वणितं । 

अबधूताधम--अन्ञातं । इस प्रकार के संग्यासिथों एवं 
उनके कर्तन्यों का वर्णन है) नोऽ न्थू० {जिल्द 
३, भूमिका ९, १ृ० ८} 

अवसानकालपभायदिषतत । 

अशुदधिचन्डि्ा या {शुिचन्दरिका) -- नन्द पण्डित 
द्वारा! दे° भ्र° १०५। 

अंक्तौचनि्ैय--उमानाय द्वारा (बिहार, संस्या १०, 
पुर ७} 1 

अतोशप्रकश-- देखिए "आसौचप्रकाश 


(कातंदीये 


शुदिदीपिका प्र 


के अंत्म॑त। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


अशौच" पर लिखित ग्रंथो मे अशौच" एवं 'आश्लौघः 
दोनो शब्द प्रचलति रहै है 

अश्तौचसार--सत्पण्डित श्री बलमद्रद्वारा; (इसमें 
कुबेर पण्डित, भीमोपाध्याथ, भवदेव भट एवं स्मृति- 
सम्‌च्चय के उल्टेख आये है} | 

महवत्थपुजा ¦ 

अश्वत्वप्रतिष्ठा । 

अह्वत्योद्यापन-- (सौनकस्मृति से) बी° मी आर 
ए० एस्‌° (जिल्द २, पु० २४०} । 

अडईत्योषनयनपदति-- (लीनक के अनसार) वी 
ब° आर० ए एस्‌ (जित्द २, ¶० २४०; । 

अद्ववान ¦ 

उष्टकाकमं । 

अष्टकाकमपठति । 

अष्टकाशोचभाष्य--देचिए पुतकनि्णेय । 

अष्टमहाद्रादल्लौनिणं य---मावव के पुत्र रधुनाथ दास 
(बडोदा, संख्या १२५८६ ए} 1 र्गभग १५५०- 
१६२५ ई०। 

अब्टमहाभन्त्र-पदधेति--स्मृत्य्ंसागर मे उ०। 

अष्टविश्षतिमृनिभत--बड़ोदा, संश्या १२७५३ । 

सष्टशराद्धविधानविषि । 

अष्टादश गोद... “गोदः, संख्या ३८५४ । 

अष्टाददाजातिनिणेय--स्टीन, ¶० ८२) 

अष्टादरीविवादसेक्षेप-स्टीन, पृ ८२, 

अष्टा संच्कारा--चतुभुज द्वारा) 

मष्टादशस्मृतिसार । 

अष्टादक्षस्मतिसारेस्रह्‌-- बडोदा, , सस्या १०२१४ 

सगोत्रपुत्रपरिग्रहपरीक्षा--अहोबल द्वारा \नो० न्यू 
(जिल्द ३,यु० ११} । 

असपिष्डासगोत्रपरीक्षा-- सम्भवतः यहु उपयुक्त श्रन्थ 
हीदहै। 

असपिष्डासमोत्रपरिग्रहविधि--अहोवर लास्त्री द्रारा। 

अस्थिप्रकषेप--चन्द्रपकाड द्रा (बडोदा, संम 
१५.८७८ ) ॥ 

अस्थिशुदि । 


धर्मक्षस्त्रीय प्रस्थसुखी 


अस्थिशुविप्रयोग । 

अस्प्युडरभ । 

अहविषि । 

ब्ल्याकामभेन्‌--- (बनारस संस्कृत कालेज भें एक 
पाण्डुलिपि) केशव द्वारा, जिन्होने मल्टारिराव के 
पुत्र खंडराव की पत्नी अहल्या के नाम पर यह्‌ 
ग्रन्थरकाहै। कमताहै, इन्दौर की अहट्या {१८ 
शताब्दी के अन्तिमं चरणमे) कौ ओरसंकेत है) 

अ्हिर्बुष्न्यसहिता --श्रेडर द्वारा अड्यार से प्रकादित। 

अहेति --हेमाचायं दवारा, दायभाग वाटा भाग, 
रुखनऊ से सन्‌ १८९१ ई० में प्र॑वारित । 

आ्रयणपद्धति--चिट्‌ठर दीक्षित दास । यजुवंस्लमा का 
भाग। 

भआदधित्सस्मृति--बारह अष्यायो मे (्रायदिचत्त' पर 
, (इण्डिया आफिस कंटलांय, जिंत्दं ३, पृण २८०; 

संख्या १३०४} 1 

आचारकाण्ड । 

जाखाररूौमुवी--गोपाल दारा (बटोदा, सख्या १११. 
३३) 1 

आच्ारकोमुदी--पोमेदवर के पूत्र॒ राजाराम द्रासः; 
सच्चरित्र एव विष्णू-पूजा पर एक ग्रन्थ! संवत्‌ 
१७८२ (१७२५-२६ ई} । 

आचारखण्ड---वदोदा, संस्या १२७९६ । 

भाचारश्षद्धिका--त्रिविक्रम सूरि द्वादय। 

आचारचन्धिका --पद्मनानेङृत । इन्दोने १३६०७ ई० 
भे सपय व्याकरण एवं १३७५ ई० मेँ पुषोदरादि- 
वृत्ति कौ रचना क्ण, 

आचारचन्व्रिका---रत्नेक्वर मिश्र रचित । 

आज्नारचन्विका--रमापति द्वारा रचित । 

आचार्न्दि हा--श्रोकराचायं के पुत्र श्रौनाथाचायं 
चूडाम्गि दारा शूद्रो एवं द्विजो के कंस्य पर । 
रवुनन्दन वारा पाण्डुलिपि संवत्‌ १४८८-८९ में 

तारो गयो ये १४७५ ईन्मेभोये । दे० ईष्डि० 

अ, ५6 ० ५२४। 

अगचारघन्रोदय --(माधवप्रकाश) सारस्वत दुर्गं ॑के 

११८ 
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पुत्र एवे भिथिला के विद्‌डख पुरुषोत्तम कविवर के 
दिष्य महेश्वर द्वार; वाजसनेयो कै छिषएु दिन कै 
आठ भागोके कर्म को जाठ परिच्छेदो मे बट मया 
है। परद्विमी घाट पर इरावती नदी के तटकर्ती 
ऋवपुर कै राजा नातू के कनिष्ठतम पत्र माधव 
के संरक्षणमें प्रणीत । १५०० ई० के उपरान्तं। 
देखिए भिव, नो ५, पृ° ९७ एवं इण्डि० आ० पर 
५०६ । 

आ्चारचन्द्ीदय--सदाराभं द्वारा, 

ञाचारचिन्ताम्रणि--वाचस्पति मिश्च इत; रघुनन्दन 
एक श्रीदत्त की पाण्डु० 1 दे० प्र० ९८) 

आचारतरगिणो--रविनाथ भिश्च । 

आगचारतेत्व--मकरन्द कै पुत्र हरिप्रसाद द्वारा । स्टीन्‌, 
१०८३ एवं ३०१ 

आचारतिलक--द्रन्यसुद्धिदीपिका एवं निर्णयदीपक 
दवारा उ०। १५०० ई० कै पूर्व॑) 

आच्ारतिल्क--गंगाघःर द्रया; १०८ रदरोकों में। 
द° इ० का० फाण्डु० सं° १३५ {१८८६-९२) । 

आचारदपंण----श्रीदत्त कृत; यही आचारादशं भी है। 
दे° प्रक० ८९1 

आचारद॑पण---वोपदेव कृत ; पूर्तदिनकरोद्‌्योत मेँ व ० । 

आखारदशंन । 

अ चारदीधिति--अनन्तदेव के स्मुतिकौस्तुभ का भाग। 

आचारदीप यः प्रदीप-गोदावरौ पर क्पूर्राम के 
वासी कमलाकर द्वारा); 

अआचारदौय--नागदेव कृत; ८ अध्यायो मेँ आदिक 
पर आचारमयुख मे नीलकण्ठ द्वारा, कात्यायन 
कै स्नानविधिसूत्र पर अग्निहीत्री हरिहर हारा उ० 
(विहार०, सं० २२)}। १४३६९ ई० मे। 

आचारदीपक---त्रिविक्रम के संरक्षण मे मंमादिष्णु 
द्वारा सन्‌ १७५२ ई० मे प्रतिलिपि । 

आचारदीपिका 1 

आचारदीपिका--केमखाकर कत। 

आ्ारदीपिष्ा----श्रीदत्त के आचा-तदक्षं पर हुरिलार 
की टीका) 
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आचारदीपिका--सारसमुच्चय द्वारा (बडोदा, सं° १०- 
९१०) । | 

आचारटेतव्िवेक-- विभाकर ङ्त ¦ मिथिला के राजा 
रामभद्र के दासने-काल में प्रणीतं) श्राद्ध-सम्बन्यी 
सन्देह मिंटाता है} लग० १५०० ई०। 

जाचारनषनीत--गौरीमायूर के वासी अप्पा दीक्षित 
क्रेत । शाहजी के कार (१६८४-१७११) में 
प्रीत । आचार, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एकं कालनिगेय 
के खण्डो मे विभाजित। 

आचारनि्णय--मोपाल कृत ¦ 

जाचारनिर्णय--त्र्मणो के कर्तव्यो पर ६६ इलोकों 
मे; कायस्थ आदि की उत्पत्तिं पर। 

माचारपचाहिका---मटा शमं ऊत । 

जाचधारपद्वति---वासुदेवेदर कृत ¦ 

आच्रारषदति-~-विद्याकर ईत । 

जआचारपद्धति--श्रीष रसूरि कृते! 

मआचारप्रकाञ्च--अप्पाजी के पूव भास्कर द्वारा (बडोदा, 
से° १२७८९} । 

भचारग्रकाशिका--अटृल्याकामषेनु दारा उ०। 

माचारप्रदीष--केरवेभदु कृत; रघुनन्दन के श्रद्ध 
तत्व मे 3०1 

आचारभ्रकीप--नागदेव कृत ! नागदेव ने निणेयतत्तव 
भी लिखा] 

आाच्रारभ्रदीप--भदुोजि कृत । 

माचाश्प्रहषंसा। 

माश्चारभूषण---त्यम्बेकरामं ओक द्वारा; शक १७४१ 
मे; ९ किरणों मे; अणनन्दण द्वारा मुद्वित। 

माचारमंजरी-- मथुरानाथ $त। 

आयारमयूख--नोलकण्ठ कत । जे० आर० शरपुरे 
द्वारा सम्पादित (गुजराती प्रेस, बम्बर) । देखिए 
परकृ० १०७1 

जाचारमाष्छवीव--माषवाचा्यं कृत; पराशरस्मृति पर 
उनकी टीका का प्रथम्‌ भाग। 

साचारमाला---निधिराम कत! 

अग्ाररल्न--रघुनन्दन के आद्भकतत्त्व भं र्वाणित । 


अमेशास् का इतिहास 


माचधाररत्न--मभिराम कृत (अनूपविलास का प्रथम 
भ्म) । 

आचाररत्न--नारायण्‌ भद्र के पुर लक्ष्मण भटर द्रारा। 
कमलाकर भेट के छोटे भाई ये, अतः सन्‌ 
१५८०-१६४० में} निर्णेय० प्रेस बम्ब मे 
मुद्धित। 

जाधाररत्न--चन्द्रमौलि कृत । 

जाष्छाररत्नाकैर---रधुनन्दन इ {रा आल्भिकतत््व मे उ०। 

उ्त्ारवास्यसुधा । 

आचरारवारिथि---रमापति उपाध्याय सन्मिश्र इयर 
इन्हानि विकादवारिधि का मी प्रणयते किया) 

उाचारथिधि । 

जआाचारदिवेक-- सःन सिह इत! 

गालारविवेक---मदर्नासह कत (मदनरत्न का एक 
मपय) । 

जचपदन्रतादिरहस्य । 

मशारसंग्रहु-गगोदी संजीवेदवर शमं कै पुत्र रल्न- 
पाणि शर्म दरा । 

आ्ारसंब्रह--नारायण कं पूत्र हरिहर पण्डितं द्वारा! 

बाधारसागर--बल्लारुसेन द्वारा; मदनपाटिजात (प° 
५८}, स्मृतिरत्नाकर {विदाचार्यक़ृत) एषं लेखक 
की कृति दानसागर (ख्ग० ११६८ ई०} मे उ०) 

जआाचारसार--हैमाद्वि (३।२।९००) द्रष्य वे०1 

आचारसार--नारायणात्ज रामकृष्णं कै पूत्र लक्ष्मण 
भद्र द्वारा। जगत्ता है, यह आचाररत्न ही दै। 

माधारस्मृतिखन्तिका--गदाधर के पूर सदाशिव 
द्मरा1 

वाचारादहं-- (मेथिर) श्रीदस्त कृत । लभ० १३०० 
ई० (बनारस में सन्‌ १९२० मे एवं वेकन्प्रेसभे 
मुद्रित); रद्रधर के शुद्धिविवेक में वेऽ; इसमें 
कामधेनु, कल्पत्तर एवं हरिहर का भी उर्लेख है ! 
दे० प्रक० ८९। दामोदर के पुत्र मौरीपति हास 
टौ (बनारस मे एवं वेकण प्रं मे मुद्रित) ) 
हष्ट्छारु द्वारा आचारदीपिका नामकं दटी०। 

आलारदीपिका--आचाराद्ं क! संक्षिप्त रूप | 


षरमेदास्वीयः प्रन्वसी 


माचाराकं --वालृ्त्मज महादेव के पुत्रे दिवाकर 
के पर्मंशःस्त्रसुधानिधि का एकं भाग; अपने नाना 
एवं मयूखो के प्रणेता नीलकण्ठ का उल्लेख किया 
दै। सन्‌ १६८६-८७ में प्रमीत । तकनलारु द्वार 
टोका) 

भाज्राराकंक्रम---आचाराकं की अनूक्रमणिका! लेखक 
के पुं वयनाय द्वारा, जिसने दानहारावलि एवं 
श्रद्धचन्द्िका पर अनृकमणिका ल्द; 

भशाराक--मयुरानाय कृत । 

आचारक--रामयन्द्र भटर कृत । 

माचारेन्दु- नारायण के पुत्र एवं 'माटे' उपाधि वाके 
श्यभ्बक द्वारा सप्ताषि (आवुनिक सत्तार} में 
सन्‌ १८३८ मेँ प्रगौत } आनन्दण प्रमे मुद्ित। 

भाषारिनदुेलर--रिवभटर एवं सती के पुत्र नागेश भट 
द्वारा! दै° प्रक ११० 

भ्वारोदध्रौत--टोड रानन्द कृत । 

आशाराद्‌ शोत--मदनसिहदेव के मदनरत्नप्रदीप का 
एक भाग। 

आचारोल्लास--बनारस मे परुराम मिध की आङ्गासे, 
(जौ हाक्द्रीपीय हौच्लि (र) मिश्र के पधृत्रये 
ओर जिन्हे बादशाह दारः वाणौरषाल्यय की 
पदवी मिली थी) नारयण पण्डित ध्पयिकारौ 
कै पुर खष्डेराव द्वारा ठत परञुरामप्रकाश्च क 
प्रथम भाग। ५ मयूख में शाक्द्वीपोय ब्राह्मणों 
कौ उत्पत्तिं का उल्ये्ले ह। नो० म्थू० {जिल्द 
२, प° १०-१२)। 

आारोत्लास-- मथुरानाथ शुक्ल कृते । 

आओुचारयमुणादक्षं---सतकतु ताताचायं के पुत्र बेकटाचायं 
दरार {वेष्णव०) ] 

माचयचूडमणि-सूलपाणि के श्राद्धविवेक्‌ पर टीका; 
रघुनन्दनं दाया एवं शूद्रकमलाकर मं उ०। 

भतिष्येष्टि ¦ 

मालुरसंन्यास--देखिद्‌ बी० बी° आर० ए० एसू° 
जिल्द २, प० २४१) 

आतुरतम्यासकारिकी । 
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आतुरसंन्यासधद्धति-- (वडोदा, सं ° ५८०३} । 

आतुरसन्यासविषधिं । 

जतुरसंन्यासविधि--आंमिरस द्वारा! 

आातुरसन्योसविधि--कात्यायने दरा) 

आलुरादिषदधति--ड० का० पाण्डु०, षं १८८८६- 
द्र की १३८। 

आत्रेयमशात्त्र--र अष्यायो मं (ईइण्डि० आ०, जिर्द 
३, प ३८०, सं १३०५) £ अघ्यायींमे 
एक जन्यभीदहे (कही, जिह्द ३, प* ३८६, संर 
१३०८} 1 

जाजेयधरमशषास्तर-~ (बम्ब विश्वविद्यार्य पुस्तका- 
ख्यमे पाण्दुश्िवि) ६४ अध्यायो एवं १४९ खण्डो 
मे; अनध्थःय (पाठ्लशलकीषद्यु्री केदिन) केसाथ 
अन्त । नीतिमयूख में वर। 

माधवंगगृह्यसत्र--विदवरूप एवं हैमाद्वि दारा व°! 

मत्रेयस्मृलि-- {३६९ श्लोकों मेँ) इण्डि० आ०, 
जिल्द ३, प° ३८१। 

आयवंणधरमिताक्षरा--प्रीपति के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(बहोदा, सं ७६०३)! हेमाद्रि एवं कैविक्रमी 
पद्धति कीचर्वाकीदटै। 

आदिधर्मस्ारसंग्रहु--तुलाजिराज (१७६५-८८ ई०)} 
रचित कह गया है। 

आदिस्मृत्यर्यसार--दे० समृत्यथं सान । 

आनन्दकरनिबन्ध--विर्वम्भर के स्मृतिकारोद्धार भे 
व०। 

आपस्तम्ब-प्रषयर्चितशतदयौ--दे० प्रयरिवत्तत्रयौ । 

आपस्तभ्बयल्लाजीय ; 

उापस्तस्बशुत्रध्वनितायकारिका या त्रिकाण्डमण्डन-- 
कुम्परस्वामी के पुत्र भास्कर मिश्र द्रारा। इसमे 
अधिकार, प्रतिनिधि, पुनराधान एवे भधान पर चार 
काण्ड है (बिल्लियोधिका इण्डिका सीरी, कलकत्ता) 
टी०, दे° स्टीनं (पृ १२} 1 टी पदप्रकाशिका 
याः त्रिकाण्डमण्डनविवरण 1 

मपस्तम्बगृह्यसू्---विष्टरनित्न दारा सम्पादितः 
एवं एसू० बी० ई० (जिल्द ३५} में अन्‌दित्‌। 
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टो० हत्दत्त कृत अनाकुला (मैसूर) ; टी ° ककं द्वार; 
छोऽ कर्पादिकारिका (कुम्भकोणम्‌ मे प्रकाित, 
१९१६) ; टो ० गृह्यतात्पर्य दक्षन, सुदशनाचेयं दारा 
(काशो संस्कृत सौ° द्वारा प्रकारित) ; सो° प्रयोग 
वृत्ति, ताल्वृन्तनिर्वाषी द्वारा (कुम्भकोणम्‌ में 
प्रकाशित, १९०२} । 

आपस्तम्बग्‌ ह्यसुत्रदीपिका । 

अपस्तभ्बगह्यप्रथोग । 

अपस्तम्बम्‌ ह्यभाष्याथसंग्रहू- हेमाद्रि दारा उ०। 

आपस्तम्बगृह्यसार-- महामहोपाध्याय योपनमटू (आंध्र) 
द्वारा । 

मापस्तम्बगृद्युत्रकारिका--वाग्विजिय कं पुत्र सुद- 
शेन दय! 

अपिस्तम्बग्‌ ह्यसूत्ररारिकावत्ति-- नरास्‌ दारा (९६९ 
श्लोकों मे शक सं° १५३९ में लिखितं एव १९२२ 
मे तेलग मे अनूदित) 

ौपस्तम्बजातकमं--वापण्णमटु दारा। 

मापस्तम्बधमेसु्--दे० प्रक० ७। टो० उज्ज्वला, 
जो हरदत्त कृत है (कुम्भकोणम्‌ मेँ मुद्धित एवं वम्बई 
संस्कत सीरीज द्वारा प्रकाकिति); 

आापस्तम्बपद्रति ! 

अपस्तम्बपद्धति--वरिदवेद्वर भट इरः, 

बावस्तम्बपरिभावःसुत्र--मसूर १८९४ एं आनन्द० 
सं०९३।टो० कपदिस्वामी द्वारा, टो० हरदत्त गया) 

आपदस्तम्बपुवश्रयोग ¦ 

आपस्तम्ययुवप्रयोगकारिका । 

मापस्तम्बपू्वप्रयोगपद्धति--{रिगमिदर दारा (हुल्श), 
सं० ८७1 

आपस्तम्बग्रयोगरत्न--नारायणयज्वा द्वारा । 

मआापस्तभ्बग्रयोगस्मर । 

जापस्तम्बग्रयोगफार---गगामटु दारा । 

आपस्तम्बप्रायदिचत्तशतद्रयी--टी ° वेकटवाजयेयी द्वारा! 

आपस्तेम्बश्नादभ्रयोग । 

अपस्तम्बसुत्रकोरिका ¦ 

उाषस्तम्बसुश्रसप्रह्‌ ¦ 


धनेशास्त का इतिहा 


आपस्तम्बस्नति--१० अध्यायो मे, प्म में; जौवानन्द 
द्वारा मुद्रित] 

आपस्तम्बस्मृति--चिज्ञानेश्वर, हिमाद्रि, माधव एवं 
हरदत्तद्रारा उद्धूत | 

अपस्तम्बादहिक । 

आपस्तम्बाह्निक--काश्ीनाथ भद द्वारा! 

आपस्तम्बाह्विक--गोवधन केविमण्डन द्वारा। 

आपस्तम्बाह्भुक--रद्रदेव तौरो द्वारा । 

आपस्तम्ीयद्ादशसंस्काराः) 

आस्तम्बीयग्नन्त्रपाठ--डा० विष्टरनिर्ज द्वारा सम्पा- 
दित। 

आपस्तस्त्रीवसस्कारप्रयोग । 

आञ्दिकिनिर्णय । 

आस्युद्यिकभाद्‌ 1 

आन्यरयिकध्रादेषदति। 

आरामादिप्रतिष्ठापद्धति---गंगाराम्‌ महाडकंर हारा) 

आरामोत्सगंपदंति-दे° जलाक्षयारामीत्सर्भपद्धति । 

आरामोत्स्गपद्धति--मटु नारायण द्वारा) 

आरामोत्सरपडति--शिव रामं द्वारः । 

आरमोत्सर्गपदति--- (बडोदा, सं ° ५४२४) । 

आधचन्द्रिका ¦ 

आधचन्द्रिका-बंयनाथ द्वारा 

आ्टिशेणस्मृति--निर्णवसिन्धु द्वारा वणित! 

आवसध्याघान्पडति ~ श्रीदत्त कृत 1 

आक्तौच--तवरकटेघ द्वारा; 

आज्लौचकाण्ड---दिनवरोद्द्योते का एकं भाग। 

आह्छौचकाण्ड -उंयनाय दीक्षिते द्वेष्य (स्मृतिमुबला- 
फल का एक भाग) । 

आह्ञोवकारिका । 

आश्शौष्गंगाघरी-- गंगाधर कृत । 

आदौदचन्दिका । 

आशौचचन्िका--रल्नेभटु के पुत्र त्यगलाभटू या 
सिगक के पत्र वेदांतराय द्वारा (स्टीन,पृ० ८३) । 

आशौचचन्दिका--राजङ््ण तक वागौक्भद्रु\ चायं द।स । 

आगदीचतस्व--दे० 'गुद्धिततत्व' । 


ष्मशास्वीय भ्रन्धदुची 


आश्ञीचतस्व--अगस्त्यगपत्र के विश्वनाथं के पुत्र सहा- 
देव दासय, ४८ इलोको मे (हुत्शं, पु १४३) 1 
टी० त्र्यम्बक के पूर्र दिवसूरि (महाजन) दारा 
रुचित । 

आश्षौच्तस्वदिच्चार । 

आज्ञौचत्रिशच्छ्लोकी--दे° तिशच्छलोकौ ; अलम्‌ मे 
भ्रकारितः! टी° मुङ्ुन्द के रिष्य राधबभदु द्वारया। 
स्मृत्य्थ॑सार नि्णंयामुत का इसमे उद्धरण है। 
टो० भद्वयं द्वारा {बड़ोदा, सं ३८८३, काल 
सं १५७९, सन्‌ १५२२-२३ ई०) । टो° भ्राज 
दारा! . 

आ्ौचवहाक---या ददररोक।, विक्ञानेश्वर द्वात; 
दे० (ददार्खोको' 1 ट}° विवरणं (भटराजि कृत) ; 
ठो० रामेश्वरातज माधव के पुत्र रधुनाय द्वारा 
(१५७८ ई}; टो० लक्ष्माठर के पूत्र विश्वेश्वर 
दारा (विवृति)। विज्ञानेश्वर, वाचस्पति एव्‌ 
भष्टोजि का उल्लेखं दै. (स्टोन, पृण ३०२); १६५० 
ई० के पश्बात्‌ 1 टी० वेंकटाचायं द्रात! टी° 
श्रीधर द्वारा। टौ° हरहर द्वार (इष्डि० आ 
पाण्ड्‌०, १५३२ ई०, पु ° ५६५) । 

आन्नौच्दौधिति--अनन्तदेव कृत स्मृतिक्नस्तुभे का एक 
भाम्‌। 

आ्रौचदौपक--कोटिरिगपुरी के राजङ्गुमार द्वस) 
टका लेखक द्वारा । 

आज्चौचवीपिका--अघोरयिवाचायं द्वारा) 

आह्मौवदौपिका--विद्वेश्वर मदु {उफ यामाभेट्‌] 
द्वारा । दिनेकरोद्द्योत छत आलोच का एक अल्ल 
(नोर, पृ० १३६) । 

आश्ौ्वदोपिका-श्याभयुन्दर भद्राचायं दरारा। 

मक्षौचवीपिका-- क्म्भाल्र नरह द्वारा, जिसने 
हेमाद्रि, माधवीय, षडशीति एवं पारिजात कौ ओर 
संकेत किया है। 

आध्योखनिर्णय या षडश्लोति--अ)फस्ट (२, पु० ११) 
ने षडडीति को अभिनवदडशोति कट है । 

आद्यौषनिर्भेय---आादित्याचायं या कीशिकादिव्य दारा; 
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ट नन्दपण्डिति द्वारा शुदधिवच्धिका (चौखम्ना 
सौ), १५९०-१६२५ ई° के बीच) 

आशहतौचनिणंय---कौशिकाचार्यं कृत (भण्डारकर संग्रह 
से); १४६ श्लोका मे; कौशिकादित्य के ८६ 
द्लोरो कौ अर सकेतहै ओर गोभिल के वचन 
उ० है) 

आश्ञौचनिणय---गोपाल इारा । शकः सं १५३५ 
(१९१३ ई०) ; अपने शुद्धिनिणंय' मे उ० है। 
नो० ९, पृ० २६७। 

आज्ञौचनिर्भव---मातामह उपाधिं वाले नृहूर्थाचिायं फे 
पुत्र गोविन्द दास) 

आह्षौषनिणंय--आपदेवे के पूरे जीवदेव द्वारा; गौदा- 
वरी पर उत्पन्न; सम्भवतः अनन्तदेव के भाई! 

आक्षौचनिणेय--आंगिरस गोत्र के नो रायणात्म॑ज रघुनाथ 
के पु त्यम्बक पण्डित द्वारा, अक्तो मे विभाजित । 
निर्गेय० में मुद्ित। नि्णंयसिन्धु एवं नागी- 
जिसद्रोव कौ उ० करता है) सन्‌ १७६० ई० के 
लगभग} _ 

आशह्तैचनिणेय---दिवमट के धूत्र नागोजि द्वारा) 

आ्ौचनिणय--मटरालि ( १५६०-१६९२० ई०} द्राय। 

आजौचनिणय---रामेरवर के पुत्र माधव द्वारा; ल्य° 
१५.१५-१५७० ई०। 

आज्गौचनि्णय---रयुनन्दन द्वार । 

आक्लौचनिणंय-- रधुनाथ पष्ड्ति द्वारा। 
व्रिदाच्छोकी ।' 

अगललौचनिर्णंय-- रामचन्द्र द्वारा, 

अश्धौचनिणंय--श्रीनिवासःपुत वरद दरा} आह्षौव- 
दसकं एवं जञ्चौचदयतक के प्रमाण देता है। 

आन्लौचनि्णेय--वीरेश्वर्‌ दरा 

आद्षचनिर्णय--रेकटाचायं द्वारा; द° अघनिर्णंय' ¦ 

आन्नोचनिर्णय--पेवटेशवरद ताताचायं के पुत्र वेदाम्त- 
राभयनुजतातदासं द्र।') 

आह्लौचनिर्णय--व्रंदिक सावभौम द्रा (क्या यहं 
अशचरशतक ह है ? ) 1 टो० शठङूोप्दास (बडोदा, 
सं० ६३८०) 1 


देखिए 
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जङौचनिर्णेय--प्रीनिवास तकंवागीश द्रारा। 

जास्ौचनिर्णय--सोमग्यास द्वारा) 

आञ्चीशचनि्णेव--हरि दास । 

आशौचनिनेथ वा स्मृतिकौस्तुम--राय स वेकटाद्वि द्वारा । 

आडौचनि्णंय या स्मृतिशंग्रह । 

आजौचनिर्णय या स्मृतिसार-ेकटेश के किती म्रन्य 
पर टी०। 

ओङ्तौचनिणेयसंग्रह--बड़ोद!, सं ° १२६००। 

आशौचनिर्णयरीका--मभुरानाथ द्वारा । 

आल्ौचपरिच्छेद 1 

जाशौचप्रकार--चतुर्मुग भद्राचायं दारा] सम्भवतः 
वही जा रधुनन्दनं के शुद्धितेत्व में व° है, अतः 
सन्‌ १५०० ई० के पूतं । 

आशोव्रकास--(वमंतस्वकलानिषि से}, भृथ्वीचन्दर 
द्वारा । 

माञ्लोचमजरौ ; 

आज्ञौचमाला --गोपार सिद्धान्त द्वारा । 

आ्लौवविवेक । 

आगशौचन्यवस्या--राधानाय दर्मा इरा) 

आौचरातक्‌ । 

अगक्ौवशतक ~~ रामेश्वर द्वारा । 

आडौचश्तक --ठारोत गोत्र के स्नायु के पुत्र केकटाचाथं 
या वेकडनाय द्रास । देखिए अवमिगैय'। हल्श 
(२, सख्या {४९९} । टो० आश्चौचनिगंय, जौ 
रापानुज दीक्षित इरा किखिति दैः 

आज्लौचश्तक्‌ --नी लकंष्ठ द्वारा । 

भाशौचशतक --वेदिक सावंमौैम (बे म॒म्भवतः 
वेकटाचार्थेहीर्हँ) दयास। 

आड्ौचषडशोति--देखिए आशीचनिर्गंय्‌ } 

आदौचसक्षेप--मधुसूदन्‌ वाचस्पति द्र(रा। 

अङौचपंग्रहु --सत्याबोरयिष्य द्वारा (बह्नेदा, ५८६२ }1 

भशोचसंग्रह --चतुर्मृज भष्राचाथं हरा 

आस्लौचसंग्रहविद्ति-- भटर चारथं दारा । 

आौचसंग्रहे --वेकटेद दारा! इसने आचारनधनत, 

अवनिर्णेथ, अवनिवेक, अभिनवषडजोति को उ० किया है । 


वर्मशास्त्र क इतिहास 


माञ्ौचसग्रहु-चरदाण्छूलोकी--दे० ति शच्छलोकी' । 

आश्चौचसामर--कल्लूक कत । उनके श्राद्धसागर में 
व० है। 

आन्नौचसार--वरभद्र द्र(रा। 

आशौचसिद्धान्त । 

मशौचस्मेतिचन्वरिका ] 

आश्चौचस्मृतिचन्व्रिका--गदाधर के पत्र एवं दश्षपूत्र 
नामधःरौ सदाशिव दरा। जयनगर के कुमार 
जयसिंह के लिए संगृहोत। टेखके ने लिगाचन- 
चन्द्रिका भीकल्खिी हैः 

आगश्चौचादक्शं---सारसग्रह्‌ मे उ०। 

आशौच्ाष्टक--वररचि द्वारा (ति० सं° सीम मेँ 
मुद्रित) टोऽ अन्नात; जिरें निर्णयकार, गौत्तम- 
धरमंसूतर कै भाष्यकार मस्करो एवं सहस्रस्वामी 
के नाम आयोर्ह) 

आक्षौधादिनिर्णय--राम दैवज्ञे द्वःरा। 

आह्यौचीयवदाईछोकोविवृत्ति-- लक्ष्मीधर के पुत्र विद्वे- 
श्वर द्वारा) दे 'अश्ोचदश्क' (दशदलोकी) 1 

आ्ौचेन्दृष्ेखर---राम देवज्न द्रारा। 

जआडोचेन्डुशेखर--रागोजिभटर दयाया 

आहवलायनगृह्यसृच्र--निर्णय० प्रे० मे मुद्रित, बिब्लि- 
योधका! इण्डिका सौरीज्रएव एम्‌° वौ० ई०, जिल्द 
२९ मे अनूदित! टी अनातिरा, हरदत्त दारा 
(दएनिरल कंट०)} ¦ टौग्तंजौरके राजा साहजी 
एव सफोजिी प्रथम के मन्त्री आनन्दराय वाजपेययज्वा 
द्वारा! टौ° गदाधर द्वारा। टो° दिमलोदयमाखा, 
अभिनन्द के पिता एतं कत्यणस्वामी के आत्मज 
कान्त-पुत्र जयन्तस्वामो द्वारा । नो० जल्द १५ पुर 
१६३} कग० श८वीं रताल्दी कै अन्त मे! टी 
देवस्वामौ दार; नारयण द्वाराव्‌०! कग० १००० 
१०५० ई०। नै्रुक्गोत्र के दिवाकर-पुच् नारायण 
द्रा (क्िन्लियोथिका इण्डि० एकं निर्णय०्प्रे० में 
मुद्रित), देवस्वामी के भाष्य की ओर संकेत । 
आश्वलायन श्रौत ° के साष्यकार नरिहूकै पुत्र नारा- 
यण कौ पहचान संदिग्धहै । दे° बौ० बौ० आर० 


सर्भतास्त्रीय प्रन्वसुली 


एम्‌५ कौट ०, जिह्द २, पृ०२०२। रीण विष्णुगृढ- 

स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदिं का 

अनुमरणं हआ रहै 
आओहवलायनगृह्यकारिका--२२ अन्याय एवं १२९६ 


क्डोको में । टो० विवरण, वुष्यदेव या 
उपदेवमट के शिष्य द्रव्य} टौऽ नारायण 


दवाय, 

आहवलायनगुद्यकारिका---कुणारिलस्वामी (? कुफर 
स्वामी) दारा) आश्वेलावनमृह्य पर नारायणनृत्ति 
एवे जयन्तस्कामीं की मर्‌ संकेत} बी० बौर 
आर० ए० एस्‌ ०, जिल्द २, पु० २०३ (बभ्र में 
पूदित, १८९४} 1 

आहवकायनगृह्यकारिका--रघुनाथ दौक्षित द्वार । 

आदवलायनगृह्यकरिका्वनी---गोपाल द्वारा! 

माहवलापनगृद्धयापरिरिष्ट-- (निर्णय ० प्र ° एवं बिच्लिऽ 
इण्डि० द्वारा मुद्रित) 

मार्व्ायनगृद्धपरिभाषा ? 

माश्वायनगृह्यप्र दोग । 

जाश्वलायनगृह्योक्तदास्तुशान्ति--रामक़ष्ण भट दारा। 

आष्वायनषमेशास्त्र द्विजो के कर्मो, प्रायस्तत, 
जतिनिर्गय आदि पर २२ अध्याय्‌ (बद्धोदा, संर 
८७०८) । 

अदवरायनपुप्रयोग-- (इत्थ, सं ० ४२१) । 

मोादवलायनत्रयोगभ-टी° विष्णु दारा, वुत्ति। 

मादर्वखायनेप्रयोगदीपिका--तिरमलयज्वा के पत्र तिर्‌- 
मरु सोमयाजी द्वारा 

आ्वलायनयःजिकपडेति । 

जरादब्रलापनक्ञाखंभादप्रयोग---रामङृष्णःत्मज कमलाकर 
दारा । 

आदइवसायनदरुत्रपदठति--नारायण द्रारा। 

जादषलायमसूत्रप्रयोग--त्रविय गृद्ध द्वारा । 

आहदलायनसू कप्रयोगदौपिका--सञ्चनाचा्यनद्ु द्वारा 
(बनारस सं० सौरी में मृद्वित्त); 

आद्विलायनस्मृति-- ११ अध्थायो एवं २००० इलो 
मे । आरवलायनय्‌ ह्यमूत्र, उसकी वृत्ति एवं कारिका 
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की ओर संकेत) हेमाद्रि एवं माधवाचायं द्वारा 
उ०। 

आहिताग्मिमरणे दाहादि--रामेश्वभदर के पुत्र महू 
नारायण दरार, दे० प्रक० १०२ 

आहितानेर्दाहरदिनिणंय---विंरवनाथ होसिग के पुत्र 
रामभद्र दरा) 

आहिताश्न्धत्सयेष्टि प्रयोग । 

भहततौ्यकस्नान्‌ प्रयोग । 

आद्धिक--वहुत-से प्रन्थ इय नामके है । कतिपय नीचे 
दिये जादे है। 

आद्धिक--ददापुत्रकूल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्रा] 

आ्िक--जापदेव द्वारा। 

आ्किक--.रामङ्ष्ण के पत्र कमलाकर द्वारा। दे° 
प्रक० १०६, यह्‌ 'ब्हु.चा्िक' ही है 

आरह्धिक---गगाधर्‌ द्रारा। 

उह्किक--गोपाल देजिक्ाचयिं द्वारा । 

आद्धिक--छल्लारि नृ सिह द्वारा, मंच्वाचावं के अनु- 
याधियों के लिए।. 

जाद्धिक-ज्ञानमास्कर द्रारा। इसमे आहिक-सक्षेप 
भी लिखि है, 

जाद्धिक--दिवाकर भटर दण) 

ञार्धिक--वलमद्र दारा 

बाह्धिक--मदुोजि दारा 
से) । 

आर््धिक--माववभटु के पुत्र रघुनाथ द्वारा! 

आ्लिक--विट्ठलाचायं र्‌ । 

जाह्धिक--- (बौषायनीय ) विदवपतिभटु द्वारा । 

बाह्भिक--वेयनाय दीक्षित द्वारा, 

आद्धिकं--व्रजराज द्वारा (वल्लभाचायं के अनुयायियों 
के लिए) । 

आह्लिककःरिका । 

आर्िकङकृत्य--वियाकर कृत ; रघुनन्दन के मरूमा सत्व 
म व०, अत्तः १५०० ई० के पूवं । 

अर्ह्णककौतुक-- (हरि वंसविखास से) । 

अ््धिककोस्तुभ--यादवाचायं के शिष्य्‌ धीनिवास दासा 


{चतुविधतिममत-टीका 
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(बडोदा, सं ° ८८०९} ! यह्‌ आनन्दतौथं कौ सदा- 
चारस्मुति कौ टी है] 
आ्धिंकचन्द्रिका--काशोनाय द्वारा 1 
बाद्धिकचन्द्िका--कूलमणि शुक्ल द्रवाय (यह्‌ चन्द 
है या चन्द्रिका टीका है ?)। 
माङ्िकिचन््िका---गोकरुलचन्द्र वर्मा के अनुरोध पर 
लिखित । 
आरह्लिकचन्िका--गोपीनाथ द्वारा 
आारष्विकचच्छिका--रामेशभेट्रत्मजे महदेव काल के 
पुत्र दिवाकर द्वारा} भटरोजीय (सायण के वेदिक 
मन्त्रौ के उद्धरण केसायनिर्णयर्प्रेमेमुद्रित) का 
उल्लेव दहै यह सललेपाह्लिकचन्दिका ही है) 
आद्िकचन्दिका--देव राम द्वारा) 
आद्धिकचिन्तामणि--आ्धिकतत्व मे रधुनन्दन द्वारा 
उ०, अतः यह्‌ १५०० ई० के पूवं छिदित है। 
मार्जिकंतत्त्व था आद्काचारत्स्य-रवुनन्दन दारा; 
जोवानन्द द्वारा मुद्रितं | टी० मवृमूदन द्वारया। 
आद्धिकद्पण--रामङृष्ण छत (वम्बई मे मराठी अनुवाद 
प्रकाशितं, १८७६} । 
ना्िकदीपकः--अनन्त--लदमीवर--गोविन्द~- 
वत्सराज के वंशजः आनन्दपुरनिवासी अचल 
दस। कग १५१८ ई० † दे° अवर, सं ° २९१। 
माद्धिकदीषक .-रिवराम द्वारा। दे० आद्धिक- 
संक्षेप । । 
माद्धिकपढति --विद्‌ठलदीक्षित दारा) देखिए "यजु- 
वंल्लमा'। 
आद्धिकपारिजात --अनन्तमट्र द्वारा 1 
आाद्धिक्रकाड --दी रमित्रोदय से। 
आद्िकप्रदौप--कमलाकर दवारो उ०। 
आद्धिकप्रयोम--गोदावसे पर कृपरप्राम के कमलाकर 
दयारा। बडोदा की सं २७७ में कुछ सेन्देह्‌ है। 
आद्िकप्रयोग--तदाशिव दीक्षित के पुव काशौदीक्षित 
द्वारा शदक्स्पदुम मे अनन्त मै उद्धरण दिया है) 
आद्धिरकेपरयोग--गोवधन कविमण्डन द्वारा (आप- 
स्तम्वियो के किए) । 


व्मास्त्र का इतिहास 


आाद्भिकप्रयोग--महादेव भटर के पूत्र मनोहरभदु दरा 
{हिरण्यकेश्लियों के किए) 

आद्भिकर्योग---रामेरवर भट के पत्र माधवात्मज 
रधुनाथ दवारो । इसके छोटे भाई प्रभाकरने सन्‌ १५८३ 
० में १९ वर को अवस्यामें रभप्रदीपका प्रणयन 
किया। 

आह्िकप्र्ोमरत्न्पाखा---वेराज (आधुनिक वई, सतारा 
जिके) कै निवासी मपूरेङ्वरभद्रुके पुश्च विङ्वभ्भर 
दधित यिषने इसे लखि है भष्टरजिदौक्ित एर 
आयचारकं कौ चर्चा है) 

उद्धिकत्रायणिचत्त--दसमे कमलाकर वणितं है, 
{इण्डि० ०, ३, पृऽ ५५५} 1 

आाह्िकनास्कर--ईन्द्रसण्टि सूर्यनारायण द्रा! 

आ्लिकप्रनरोटीका--मोदावरी पर पुण्यस्तम्भ {आध 
निक पुण्रताम्ब) कै निवासी भिवपण्डितातेभज 
हृरिपण्डित्‌ के पूवर वौरेश्वर द्रास। शके वियक्ष- 
र्थशरेन्दुमिते, अर्थात्‌ सन्‌ १५९८ ई० मँ 
रचित । 

अह्विकरल्न-- (प्रति दिन के कर्मो पर) । 

बद्भिकरत्न-दाक्षिणास्य लिसेमणिभट्र इषया तीन 
रकाशो मे। 

भाद्हिकरत्तषक --गगाधःरसुत दवारा (बडोदा, सं° 
१२३०६-७} । 

आद्धिकदिधि---कमलाकर दारा ! 

अरह्विकविधि--नारायण भट द्वारा । 

जाह्भिकसक्षेप--कौथूमिशखा का 

माद्धिकसंकषेष- जानभास्कर का । 

वह्धिकसंकेप-वामदेव द्वारा; साला ठक्कूर के लिए 
लिखित । 

आह्भिकसंसेप---रिव राम द्राण । केद्यनाथ के आद्धिक 
का सक्षेप्‌, 

आह्लिकसंग्रह्‌-- यज्ञमटुात्मजे नागेशभटु के पूत्र अनन्त्‌- 
भट द्वारा सुक्छयजुवंदियों के लिए, 

आद्धकसार --दलपतिराज द्धरा {द्वितीय अध्याय 
नुसिह्प्रसाद का है)] 


षमंसास्त्रीय भरन्वसुची 


बह्धिकसार-- बालम इय (सम्भवतः 
सारम॑जरी के रेखक) । 

मद्धिकसार-.-सुदर्शनाचायं द्वार । 

अह्धिकसार---हरिखम्‌ द।रा। 

आष्धिकतारमञ्जरौ--विशवनाथमट्र दातार के पुत्र 
बाछम्भटु दारा। 

आद्हिकसूत्र--गौतम का, ब्राह्मणों के कतंव्यों पर १७ 
खण्डो में। दे० बी० ब्रौ° आरण ए° एस्‌०, पर 
२०४, सं° ६५१) 

आद्ठिकस्म्‌ तिसंग्रह । 

जह्भिकाधारराज--स्वानन्द-कूटे के पुष्कराक्षप्रपौत्र 
रामानन्द वाचस्पति द्वारा) र्ग {७५० ई° 
भे नदिया के राजा कष्णचन्द्रराय के सरक्षण मे 
संगृहीत 1 

आह्धिकाम्‌त--रंगनाथ के सुत वासुदेव भटवां हाद, 
वेष्णवों की वंखनस शाख। के कर्मो एवं धार्मिक 
कृत्यो पर ) 

जआ्लिकोद्ार---रधुनन्दन हरा आद्धिकतत्त्व मे उ०; 

इ््रदतस्मृति 1 

इष्टिकाल---दामोदर द्वात । 

ईशानसंहिता---समयमयूखं में वणित! 

ईश्वरसंहिता--रधुनेन्दन द्वारा तिधितत्त्व मे उ०। 

उ्स्वैला---ट्रदत्त्‌ द्वारा; आपस्तम्बधर्म॑सूत्र पर टी०। 
टी° कालमृत, वे्कुटयज्वा दारा । 

उत्तरकालामृस--कालिदास द्रा (विवाहः विरुद सम्बन्ध 
आदि पर) 

उत्तरक्रियापड्ति---याज्ञिकदेव दरा 1 

उसरौधकमं -- (काण्वीय } । 

उल्पातश्गान्ति---वृद्धगगं लिखित कही गयी है) 

उत्सगंकमलाकर--कमलाकर भट का। 

उत्सर्मकभं । 

उत्सं कौस्वुभ--अनन्तदेव के स्मृ तिकौस्तुम का अंस] 

उस्समनिर्भप--कृष्णराम द्वारा । 

उत्सर्गषदति-- अनन्तदेव द्र!रा। 

उस्सर्गपरिशिष्ट । 
११९ 


आर्लिक- 


१५२३ 


उत्सगंप्रयोग--नारायण मदु दवारा 

उत्स्ममयूख-- नीलकण्ठ दारा (जे आर° वरपुरे द्वारा 
बम्बर मे मुद्रित) । 

उत्सर्गोपाकमप्रयोग--नारायण भटर के सुत रामषृष्ण 
दास । 

उत्सजनपदडति ! | 

उत्स नोपाकमप्रयोग-- महादेव के सुत बापूभटट द्वारा। 

उत्सबनिणंय-- तुलजा रामे हारा । 

उत्सवनिणेय---पुषोत्तम द्वारा) 

उत्संवनिणेयभंजरौ--गगाधर द्रारा। इक सं० १५५४ 
{१६३२ ई०} में प्रणीत (बडोदा. सं° २३७५) 1 

उत्सवष्रकाक ? 

उत्सवध्रतान---पूरषोत्तम द्वारा । 

उदश्याशद्धिश्काल्--ज्वालानाय मिश्र दारा) 

छदवयाकरपद ति-- (तन्ते } “मालासंस्कार' मे उ०। 

उदीच्यप्रकाह-- (बडोदा, सं° ८०१६) । 

उद्यानप्रतिष्ठा । 

उद्ापनकप्लनिर्भय। 

उद्ठाहकम्वास्वरूपनि्णंय 1 

उद्राहदन्दिका--गव्धन उपाध्यायं द्रारा। 

उद्वाहुतत्व-~-दे° विवाहूतत्व । टी० काङीम वाच- 
स्पति भटुष्चार्यं (सन्‌ १८७७ एवं १९१६ में बंगला 
कपि मे कलकत्ता से मुद्रित) । 

उद्वहूनिणेय--गौपाल न्यायपंचानन द्रा । 

उद्वाहुलक्षण । 

उदढगहविवेक--गमेशमदटं द्वारा) 

उद्राहन्यदस्था--नो०, जितल्द २, प५ ७७। 

उद्राहन्यवस्या--दे० सम्बन्धव्यवस्थाविकास । 

उदाहृश्यवस्थासंक्षेष । 

उदढाहादिकाङनिणेय--गोपीनाथ दवारा (बडोदा, सं० 
१०२२६) । 

उपकादयपस्मृत्ि } 

उवचारषोडशरत्नमाल{-- {महादेवपरि चर्यसूत्रव्याख्या ) 
रचुराम्तीथं के सिष्य सुरेर्वरस्वामौ दारा। 

उपनयनकर्मपद्ति । 


शष्दड 


उपनयनकारिका--अन्ञात } 

उपनयनचिन्तारणि-- शिवानन्द द्वारा 

उपनयनतरन्श--पोभिल द्वारां, 

उपनयनतन्त्र रा म॑दत्त्‌ द्र रा, 

उवनयनतेन्तर --रौगाक्षि : यः| 

उपनयति ~ +रमदत्त द्रा 
च्िए)) 

उषनयनयद्रति--विर्वनाथ दीक्षित हारा? 

उपस्थान । 

उषाकमं निर्णय । 

उपाकमंकारिका-- (स्टौन, १० १२); 

उपाकमेयदति-- (कात्यायनीय) वैद्यनाथ दारा) 

उपाकम प्रमाण --बःरदीकषितं दर्‌ । 

उकम्‌ प्रयोग---- (आपस्तम्प्रीय } । 

उपाकमंप्रयोग--- (आस्व लायनीव } । 

उवाकमं प्रयोग---टीकाभदुं के पुत्र द्रारकानाथ द्रारा। 

उदाकम विधि 

उाकृतितत्वे--बा लम्भ, उफं बालकृष्ण पाथमुष्डेदरारा; 
प्रति सृ० १८५८ (१७९२ ‡०}; स्टीन, पृण 
३०२। 

उधाक्म विधि--दयाशंकर द्वारा। 

उपारिरःस्मतति) 

उर्वेपुष्डनिर्णय पुरषोत्तम दवारा, काल १७६४ संवत्‌, 
टोदा, स° ३८६२) 

ऊर््वयुण्डूखारण 1 

ऊर्वं मल । 

क्र्वेदाद्धिक--काटीनाय द्वारा! ऋभ्वेदाह्भिकचन्द्रिका 
नाम मभीहै। 

ऋग्वेद {ह्लिक---शिरोमणि द्वारा। 

ऋरवेदाद्धिकचन्िका--काशीनाथ द्वारा) 

नु परयोग---विर्वनाथ होसिस के पुत्र भु रामंद्वास 
(तीयंद्पण्‌ के आधार पर} । बडोदा, सं° ८५१५, 
शक स° १६७६। 

ऋजुमिताक्षश--यह्‌ मिताक्षरा ही दहै] 

ऋणग्ोक्षण । 


(वाजसनेयियों के 


घमेदास्तरं कः इतिहास 


ऋुखल्लण । 

ऋ तुशान्ति । 

च्त्किग्वबरणनिर्णय---अनन्तदेव द्!रा 1 

ऋषितपण , 

ऋषितिपंणकारिका । 

ऋहधिभटरी--दे० सस्कारभास्कार! 

ऋष्यशगविधान--- (वषर के किए कृत्य) बडोदा, 
० ९१५८४५७ । 

ऋष्यभ्डुयस्मृति-दे° प्रक० ४०। 

एकदरण्डसन्यासविधि--शौनक दारा । 

एकनक्षत्रजननलान्ति--गगं द्रष्टा 
५६९१) । 

एकवस्नेस्नानविधि--शंकरभद्रात्मज नीरुकण्ठ के पुत्र 
भानुम द्वारा! स्य १६४०-१६९८० ई०। 

एकाग्निकाण्ड-- (यजुवंदीय } मन्त्रपाट, मन्ब्प्रपाठक 
एदं सन्वश्रस्न्‌ भौ नामं है (मेसूर, १९८२) 1 देर 
आवस्तम्बौखमन्त्रपाठ 1 

एकाग्निरकाण्डमन्त्रव्याख्या- हरदत्त द्वारा । 

एकाग्निदाएनपद्धति-- श्रीदत्त मिश्रे द्वारा। ल संवत्‌ 
२९९८१४१८ ई० मे भिथिला के देवसिह्‌ के संरक्षेभ 
मे प्राण्डु० उतरी गयी। 

ए्कादश्पाहङ्त्य । 

एकादेक्षिनीप्रयोग-- (११ बार रुद्राघ्याय का पाठ) । 

एकादज्ञीततवे रघुनन्दन द्वारा । टरी° काशी रामं वाच- 
स्पति द्वारा। टी दीप, राधामोहन गोस्वामी 
द्रारा। क्ान्तिपुर के वासौ एवं कोलन्ुक के भित्र) 
चैततन्यदेवे के साथी अद्रेत कै वंशज ये] 

एकादशोनि्णंय -- इस नामं के कई प्रस्य है ओौर कटल्भौं 
मे लेखक के नाम नहीं विये हुए हैः 

एकादशीनिणय-- (या निर्णयसार) मुरारि के पुत्र 
धरणीधर द्वष्य। शण सं० १४०८ {१४८६ ई०) 
मे प्रणीत! सहाराजापिराज बीसल्देव का नाम 
उल्छिखित है ! अनन्तम, वोपदेव पण्डित्‌, विदवरूप 
(शुदा एकं विद्धा एकादज्ी के प्रकारो प्र श्लोक); 
विज्ञानेश्वर (एकादशी प्रर तीन स्षग्धरा श्लोको) का 


{बडोदः, सं° 


धमंशास्वय ग्रन्यसुखौ 


उस्टेख है। बडोदा, संर १२०५२; काल संवत्‌ 
१६२०। 

एकावह्ोनिभय-- ककम! नदौ पर्‌ विराटनगर (वाई) में 
अष्टपूत्र कुल के नरसिह-पुत्र हरि दारा) 

एकादशोनि्णेय---नीरकण्ठ के पुत्र शंकर द्वारा {सदा- 
चार-सु्रह का एक भाग) । 

एकारशोनिगंयच्याश्या- --आनन्दभिरि के लिष्य अच्युता- 
नन्द द्वारा । 

एकाबशीविवेक--शूलपाणि द्वारा! दे° प्रक० २५। 

एकादजीकरतनिणंध---देवकीनन्दन द्रष्टा 

एकादशोत्रतोच्चपनपद्ति । 

एकादकश्षोहोमनिर्णंय--{बडोदा, सस्या ८३३२) ¦ 

एकादकीहोमनिणंय----राम नवरस्न द्रा (बडोदा, सं० 
८५५६) ) 

एकोदिष्टधाद् ¦ 

एकोरिष्टश्चद्धषद्धति ! 

एकोदिष्टथदिश्रयोग । 

एकोहिष्टसारिणी-गंमोली सरंजोवेश्वर के पुत्र रटनपागि 
मिश्रद्वारा) मिविला के राजा के अनृश्रह के ङिष्‌ 
प्रणौत्‌ 1 

एेन्दवमासनिणय ---गणेगदत्त द्वारः ! 

ओदीच्वभ्रका --त्रेणोदत दारा । 

ओषासनप्रायश्िवत्त - (अनन्तदेव कौ मंस्कारदीपधिति से) । 

आओष्वदेहिककल्पयल्ली ---विर्वनाय द्वारा । 

ओौष्वदेहिककरिमापडति----ग्योतिच्िदुं योना के पुत्र 
विश्वनाय दारा {शुक्लमनुर्वेद माष्यन्दिनी शाखा के 
अनुसार) ये मोमतीवालक्ञातीय चे। 

लौष्देहिकनिर्णय--वासुदेवाश्रम्‌ द्वारा] 

आष्ववेहिश्यदति--रामक्ष्ण के पुत्र कमलाकर भट 
दरा) दे° प्रक० १०६॥ 

भीष्वदेहिकपद्धेति-- (या प्रयोग } यज्ञेश्वर के पुत्र कृष्ण 
दीक्षित द्वारः (सामवेद कै अनसार)! 

अध्व देहिक्पदेति--दयारंकर दारा ¦ 

मौस्देहिकपडलि-- (या अन्द्यष्टिपद्धति) रामेश्वर के 
पुत्र नारायण भहु द्वारा] 
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ओध्वदेहिकप्रकरन \ 

ओच्वदेहिकाधिकारनिं्णेय । 

कठपरिरिष्ट--परिरेषखण्ड मे हेमाद्रि द्रात उ०। 

कठशु्र--टैमाद्रि दारा परिशेषखण्ड एदं स॒स्कारमयूख 
मे उ०। 

कण्टनूषग --वंदिकसवंमौम दारा) प्रयोगचन्दिका में 
द०। यह्‌ गृह्यरस्नं की टीका दै। 

कथ्वस्मृति- गौ ० षण० सू०, आचारमयूख एक्‌ श्रद्धमयूख 
मे हरदं हारा ब०। 

कदल्यो्रतोद्यापन 1 

कन्थागततीयविधि ) 

कन्थादानपद्धेति । 

कन्पाचिवाह्‌ । 

कन्यासंस्कार । 

कपिकारिका--निरणेयसिन्तु एकं संस्कारमयृख (सिद्धे- 
इवरक्रृत) मे ब० । 

कपाल मोचनश्राद्ध 1 

कपिलभोदान । 

कपिलसहिता--संस्कारमयूख मे व°, 

कपिखस्मुति-- १० अच्यायो मं, प्रत्येक मे {०० इलोक, 
क्लिधृग में ब्रह्मणो की अवनति, श्राद्ध, शुद्धि, दत्तक 
पुत्र, विवाह, दान, प्रायरिच्त्तै पर। 

कंपिलादान ¦ 

कपिलादानपठति । 

कर्णवेघविधान--- (प्रयोगपारिजात से) } 

कमंकाश्डयद्ति । 

क्मंकावडसरसमुच्चय-- (बडोदा, सं ९५०६, संवत्‌ 
१६१८ १५६१-६२ ई०) 1 

कर्मकालत्रकाञ--कृष्णराम दाप्य । 

कमौमुदौ-- आवसथिक ब्रह्मदत्त के सूत कृष्णदेत्त द्वारा । 

क्मण्तैमदी--सिश्न विष्णुम दारा) 

कंसं क्िवाकाण्ड--- (दीव ) १०७३ ई० मे सोमसम्मु हारा; 
१२०६ में पाण्डु° उतारी यथौ । दे° टुरप्रसाद स्त्री 
(दरबार लाड्रेरी, नेपाल), पु० ९५। 

क्मेतत्वप्रदीपिका-- (उफ कघुपद्धति} रघुनायात्मज्‌ 
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पुरुषोत्तमं के पत्र कृष्णभद द्वारा; कलिकं, 
आद्धिक, संस्कार, श्राद्धं पर; माधवीव, वामनम्‌ ष्य, 
चन्द्रिका, जयन्त, कालादञं, भदनपारिजात कौ 
उद्त कियाय है! लग० १४००-१५५० ईर 
(स्टीने, पुण ३०४) )} 

कर्मदोप--त्रिकाण्डमण्डन मे उ०। 

कमदोपिका--रघुरामतीयं द्वारा) एक विशाल ग्रन्थ । 
वर्णाश्रमवमं, व्यवहार, प्रायरिचत्त पर ७३ अष्यायों 
से अधिके! विज्ञानेश्वर का उल्केख है । पाण्डु० अपूर्णं 
(बौ० बी° आरण एर एस्‌, प° २११-२१२)) 

कमंदीपिका---मूषेर के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बडोदा, 
सं° ६८९२) 1 कुण्ड, वेदि, मधुपक, कन्यादान, 
चतुर्थीकिमं पर, 

करेनिर्णय---आनन्दतीर्यं द्वारा । टी° जयती्ं दरा। 
टी° पर टी०, राधवेन्द्र द्वारा। 

कमंपद्ति--चिद्‌घनानन्द ह रा। 

कर्मपयूष--जहल्याकामयेनु में व०। 

कमभ्रकाज्ञ--कलायखञ्ज द्(रा! 

कमृ प्रकाका---ज्योतिस्तच्व मे रघुनन्दन द्वारा व०। 

क्मप्रकादिका-- पञ्चाक्षर गुरनाथ द्वारा (पाकयज, 
काष्माण्डहोम, पुत्रस्बोकारविधि, ्ूक्गव पर), 

कमंप्रदीप--कार्यायन या गोभिल का कहा गया है। 
छन्दोगपरिशिष्ट' नामं भी है! शृलपायि, मावव, 
रघुनन्दन, कमलाकर द्वारा उ०। टी° चक्रवरकेपुत्र 
अगशादित्य या जाशाकं द्वारा । टी° परिकिष्ट-प्रकास, 
सौण के पत्र नारायगोपाध्याय दवारा (बिन्छिभ 
इण्डि०, १९०९} ! टी° विश्रामं क पत्र शिवराम 
द्रप्स । 

करमप्रदीपिका--कामदेव द्वारा पारस्कर्गुह्यसूत्र पर एक 
पद्धति । 

कम प्रायशिचत्त--ेकेटविजयी दरा। 

कमेमञजरो-- (अलवर कंटलाय, सं० १२७७} 1 

कमंलोचन-- गृहस्थो के कर्मो प्र १०८ शलोक । 

कर्मविपाकं । 

कर्मविपाक त्रहाजी दार, जिन्हीने १२ अध्यायो में 


धर्मास्त शा इतिह 


कमफल पर नारद को शिक्षादी है (अकवर, 
२९३) 1 

कंडविपाक--- मरत द्वारा, जिसमे मृग नेशिलादीहै। 

कभंविपाक--भुगु दारा, जिसमें वसिष्ठं ने शिक्षादी है] 

क्मंदिपाक--माधवाचायं दारा) 

क्मविपाक---मान्धाता द्वय । दे° महाणंवकमं विपाक । 

कमदिपाक--मौल्मि भूपति द।रा । कमंविपाकसा रसग्रह 
एवं नृसिहरसाद द्वारा क०। सन्‌ १३८९ ई 
के पूवं । 

क्मविपाक--अषण कै प्रति रवि द्रारा (अख्वर, संर 
१२७८ एवं भाग २९३) । 

कमंविपाक--रामङष्णाचायं 

कंसंविपाक-- विवेदवर भृ द्वारा । दे महा्णंदकमं- 
विपाक; शुद्धितत्व (प¶* २४२} द्वारा व) 

कसेविषाक-- नीलकण्ठ भट्ु के पुत्र शंकरभटु द्वारा 
{ईण्डि० आ०, ३, पृं* ५७५) 

कमेविपाकश--पद्यनामात्मज काम्हख्देव के उ्येष्ठ पुत्र 
द्वरा। दे० 'सारग्राहकमं विपाकं 1" 

कमविपाकं--लानभास्कर के प्रति। 

कमविपाक--सूर्य्णंव के प्रति। 

कमंविपाक---शातातपस्म ति से (जीदानन्द २,१ ०४३५} 

कमेविपाकचिकिस्सामृतसागर-- पण्डित देवीदास द्वारा 1 

कमेविपाकपरिपारी , 

कमविपाकप्रायशिखित ; 

क्मेविपाकमहाणंव- दे ° महार्णेवकर्मविपाक ¦ 

क्म विपाकूरत्त--रामङृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 

कभविपाकसंहिता-- (वेकटेईवर प्रेस द्वारा मूद्रित)। 
ब्रह्मपुराण का एक भाग) 

क्मंतविपाकसंग्रह्‌--महाणवकमं विपाक से कमंविपाकमे 
शंकर दारा एवं मदनरत्न मे उ०। 

कमेविपाकसमख्यय-- मदनपाल के पुत्र मान्धाता कस 
महार्णव मे एव नित्याचारदीपमे व०। सन्‌ १३५० 
ई० के पूतं । 

कर्मचिपाकसार---फमं विपाक में संकर द्वारा एवं नित्था- 
चारप्रदीप (प° १४० एवं २०७} मेँ उ०। 


धर्मशषास्त्रीय प्रन्यसुखो 


कर्मविणाकसार--दरखपत्तिराज {स्ग० १५१० ई°) 
दारा 

कमविधाकसार--नारायणमटुत्मजन रामङ़ष्ण के पुत्र 
दिनकर दारा (इण्डि० अ०, पाण्डु* सुंवत्‌ १६९९; 
पु० ५७३) । लग्‌० १५८५-१६२० ई०। 

कमेविपाकसार-- सूयं राम द्वारा। 

कर्मंविपाक्तारसंग्रह--पसनाभःत्मज कान्हड या कान्हड 
के ज्येष्ठ पत्र द्वारा) दे० “सारप्राहकमंविपाक एवं 
कर्मं विपाक । 

कमविपाकाकं--रांकर द्वारा। दे कमंविपाके ¡ 

क्मविपाकवारोठार। 

कर्मसंग्रहु--अहत्याकापषेन्‌ मे वे०। 

कर्मसरणि-- विट्ठल दौधित द्वारा ! दे 'यजुवल्लभ? । 
जन्म १५१९ ई०। 

कर्मसिद्धान्त--पुरुषोत्तम दारा (बडोदा, संर 
८३९१} ; श्रादं, स्वप्नाध्याय अदि पर। 

कर्मानुष्ठानपद्धति---भवदेव द्वारा! दे० प्रक ७३। 
टी० संसारगद्धतिःरहस्य' । 

क्मपिदेहिनो--अनिरुदर द्वारा ¡ रघुनन्दने एवं कमल्कर 
द्रा उ! द° प्रक० ८२। 

कमपिदेहिनी---ट्गयुध हारा) दे° प्रक० ७२] 

करढानिधि--विर्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार मे व०। 

कलिका .-दे< 'दोवकलिका' । कमलाकर द्वारा उ०। 

कलिधर्म निर्णय । 

कलिधमं प्रकरण --कमलाकर भहु द्वारा, 

कलिभमसारसग्रह्‌--विदवेश्वर सरस्वती दारा 

ककियुगधमसार- -वरिःवेरवर सरस्वती हारा । दो भागों 
मे; त्रम विष्णुपूजा पर ओर द्वितीय शिवपूजा, 
गंगास्नान-फट आदि पर) 

करियुगघर्माधिम्‌ ! 

कलिवज्यनिणंय--नीलकष्ठ के ज्येष्ठ भाई दामोदरद्वारा ! 
आचारमयूल मे उ०। लग० १६१० ई०। इसमें 
नारायणम को मांसमीहांसा, लेखककेपिता कौ 
गास्त्रदौपिका टीका, रागचन्द्राचायं, श्राद्धदौपकलिका 
जदि का उल्ल है (बडोदा, सं* १०७९२) । 
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कल्पतद--लक्ष्मीघर द्वारा । दे° प्रक० ७७। 

क्पदु--सदनपारिजात मे एवं देवदास हमारा उ०। 

कत्पद्रुम--दे० दानकत्पदुमं, राम॑कत्पहुम एव्‌ श्राद- 
कल्पद्रुम । चण्डेश्वर एते मदनपारिजात {जिनमे 
दोनों का अयं है लक्ष्मीधर का कल्पदुमं) दास 
उडत । 

काल्वत्ता-- दे० हःत्यकत्परत्ता । 

कल्यलता--लोल्लर (?} द्वारा। श्रीधरः, रामकृष्ण 
कै श्रद्धतग्रह एवं रघुनन्दनं के मलमासतत्त्व दारा 
उदृत । 

कत्यवुशषरान । 

केषषस्मृति--पराशरस्मृ ति-ग्याश्या एव मौ° ध० सूर 
के मस्वरिभाष्य द्वारा उ०। 

कपिरहस्य- कृष्ण भट द्वारा) 

कविराजकौतुक---कविराज गिरि द्वारा। 

करयपस्नृति- हेमाद्वि, माधव, विक्तानेश्दर एवं मदन- 
पारिजात द्वारा उ०। 

कर्यपोत्तरसंहिता ¦ 

कर्द रस्मृति-- (या स्मृतिशेखर) कस्तूरी दाय 

कास्यपात्रवान | 

काकचष्डहवरो । 

काठकगृह्या-- हेमाद्रि एवं रवुनन्दन (मटम। सतत्त्व एवं 
श्राद्रमपूखमे) द्वारा उ०! 

काठकगृह्पचिको 

काठकगृह्यपरिदिष्ट--टेम्ाद्वि एव रधुनन्दन द्,रा ब०। 

काठकगृह्यसूत्र--कौगाक्षि दरा {ड।० ए० व° कारन 
लाहौर, १९२१५, डा ° कलेण्ड, जहाँ तीन टं काओ से 

 उद्धरमं दियेगयेरहँ)! टौ° (भाष्य) देवपाल (हरि- 

पाल अट्रुके पुत्र) द्वारा। टी° (विवरण) आदित्य 
द्नद्रारा) टी माधवाचायं के पुत्र ब्राह्मणश्ल 
कौ पद्धति! 

काठकाल्धिक--गगायर दा रा । 

कण्व ---आपर्ध० सू० ({।१९।६) मे उदुत) 

कातोयृह्य-- द° पारस्करगृह्य; संस्कारमंयुख भे व०। 

कात्पायनगुह्धयकारिका 
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काट्यायनस्मृति--प जञ वत्वय, विज्ञानेरवर, हैमाद्वि, माधव 
दारा 4०! दै° वृद्धकास्यायम, रवुनन्दनं ने उत्लेष्ठ 
क्रिया हैँ (जीवानन्द द्वारा मुद्रित, भाग १,प्‌° 
६०४-६४४} } इसे आनन्द० (प्‌० ४९७१) मे 
कमंप्रदीप एव गोभिलस्मुति कहा गवाह) 

कादभ्बरो- गोकुंरनाथ्‌ के द्रैतनिणंय पर एक टीका । 

कामधेन्‌--गोपारद्रारा! दे° प्रक ७१। 

कामधेनु--2ेकचन्द्र के पुत्र यत्तील द्वारा । दसय घमं, 
अर्थे, काम एवं मोक्च--वारस्तनोंका वर्णेन है। 
अमृतपाल के पुत्र दिजयपाल के संरक्षणं मे संगृहीत ¦ 
स्टोन; पु* ८४ एवं ३०१) 

कामघेनुदीपिका- मनुस्मृति के टीकाकोार नारायण द्वारा 
(दे° मन्‌ ५।५६, ८० एवं १०४) । 

कामनर्दकौयनीतिसार-- (विव्लि०दण्डि० एवं टाएनीए 
सीरीज) महाभारत, वामन के काव्पारुकारमे चन। 
१९ सर्गो एवं १०८७ रलोका मं । कुछ पाण्डर मे २० 
सर्ग 1 टी आत्माराम द्वारा दी० उपाध्याय 
निगयेक्षा (अल्वर्‌, २९)}। यह्‌ काव्यादर्श के प्रथमं 
ङ्कोकं से रम्भ होता है जौर कौटिल्य" शव्द की 
व्युत्पत्तिवां उपस्थित करता है--कुटिधंट उच्यते तं 
लान्ति संगुह्ुन्ति. . नाधिकं. . .इति कुटिलाः. ., 
कटिलानामपत्ग कौटित्यः विष्णुगुप्तः" १ टौ ° जयम 
हारा। टी० जय्मगल, करां द्वारा (दाएनी- 
एल सी०)। टी० नयप्रक्ाश, वरदराजद्वारः। 

कामरूपनिबन्ध रघुनन्दन की पुस्तक सलमासतत्व मे 
एवं कमल्छकरद्राराउ०ः 

कामरूपयात्रापद्चति--हलिरमयर्मा द्राय; १० पटलं 
भें । । 

कामिक-हैमाद्वि, कालमाधव, नूरसिदप्रसाद, निणंयसिन्धु 

द्राराव५। 

कास्यकमंकमला । 

काम्यसामान्यप्रयोगरत्न 


कायस्यक्षतिवत्वे्ुमदलनकरुडार---लक्ष्मीनारायणर पण्डित 
द्राय। 


षमा का इतिहास 


कायस्थतत्व । 
कावस्वनिणं य-- (या प्रकाश) विश्वे्वर उफं गागाभट 
द्वारा छगभम्‌ {१६७४ ई० मे प्रणीतं । 
कायस्य निर्भय 
कायस्यपदति--विश्वेश्वर द्वारा ! १८७४ ई० मे बम्बू 
मे मद्धित। यह्‌ कायस्थग्रदीप ही है (बडोदा, संर 
९६७०, सवत्‌ १७२७ == १९६७०-७१ ई०} 1 
कायस्यक्विर । 
कायस्योत्पत्ति--गंगा धर द्वारः । 
कारणप्राय्िचत्त । 
कारिफा--अनन्तदेव द्वारा । 
कारिकाटीका-- (रघु) माघव द्रा। 
क।रिकामजरी-- मौद्ग सोत्र के वे्यने,य के पूत्र कन- 
सभाष्ति द्वारा) टी प्रयोगादकं (लेखक द्वारा) । 
कारिकासिमुख्वय । 
कार्तवीर्याजुनदीपदान-- रामन्र^्णःके पुत्र क्मराकरद्रारा । 
कातवीर्याज्‌नदीपदानयद्ति---विदवामित्र के पुत्र रघुनाथ 
दरार) 
कार्तवीर्यजि्‌नदीपदानपद्धति---कष्णं के पुत्र रक्ष्मणदेशिक्‌ 
द्रारः। 
काय नि्णयसंकषप--- (श्राद्ध पर) । 
कार्णाजिनिस्मृति-- रेदि, माधव, जीमृत वाहने, मिता- 
क्षया इरा व०। 
कालकौमदी- दु्गोत्सवविवेक्‌ मेँ व° 1 
कारकोमुदौ--टरिवंशमेट (द्राविड) के पुत्र गोपाल भट 
दरहा । रघुनन्दन, रायमुकुट, कमलाकर द्वारा ब०। 
१४०० ई 9 के पूं | 
कालकोमुदौ--रदायर्‌ के पुत्र नीलम्नर (काल्सारके 
लेखक } द्वारा गौविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी मे व०। 
कालमुणोत्तर--दान्तिसथुख मे व०। 
कारचन्द्रिका--कष्णभटू मौनी द्रा । 
काल्चचन्द्रिका---पाण्ड्रग मोरिद्वर बटू दवारा! 
कालचिन्तमणि--गीविन्दानन्द की शुदधिकौमृदी में वं० 
(अतः १५०० ई०्के पू) ॥ 
कासतस्वविवेवन भटर रामेदवरात्मज भट माधव 


धमे शास्त्रय मन्यसे 


{लटन ) के पुत्रे सश्राटुस्यपति रघुनाथभटटु द्रास । 
संवत्‌ १६.५७ == १६२० ई०् मे प्रणीत) तिधिर्यो, 
मास एवं अधिकमास पर। 

कालतत्वविवेचनसारसग्रह-- (या सारोद्रार) बाखकृप्ण 
कर पुत्र लम्भ भटर द्वारा (विवेचन पर आवारित) । 
ये मीमांसक्र खण्डदेव के यिष्य थे) लिग० १७०० ईऽ ! 

कालकतत्वार्णव-टोक), मप्र, रामदेव द्वारा। 

कालतरंग--छलारि नुसिहं द्वारा । स्मृत्यथंसार ऋ प्रथम 
भग, 

कालदानपङ्ति । 

कारूविवाकर---चन्धनृट दीश्वित्‌ द्रागा। 

कावप. सुरा रमय एव नुनिहप्रमाद (संस्कारसार्‌) 
मे वगित। {५०० ई० कः पूर्र। टी० निह के 
प्रथोगपारिजात मरं व! 

कार्दीप--- दिर्व्यायह महापाप द्रागा। 

कालनिशपण --वंयना द्वारा । 

कल्लनिर्णव--आदित्यभटरु कविवल्लभ दारा । 

कालनिणय--योपाल स्गायपचानन द्रारा)। 

कालनिर्णय - ताटका चयं द्वारा । 

कालनिणेय-- (रध) दामोदर द्वारा] 

कालनिणेय --नारायणमद द्वारा {/ 
कालनिर्णयसग्रहश्कोक हीह) 1 

कालठनिर्णय---- (संक्षिप्त) भटरोलि द्वारा (वडोदा, सं° 
५३७३) । 

कालनिर्णय--माधव द्रा (कालमाध्रवीय मी नामरै)। 
बिव्लि० दण्डि० एवं चौखम्भा द्वा प्रकारित  टी° 
मिथ मोहन तकंतिखक द्वारा; सं° १६९७० (समुनि- 
ररोन्दुमितेष्दे) सन्‌ १६१४ ई० मे लिखित [इकन्‌ 
काठेज, सं ० २६४, १८८६-९२)} ¡ दी ९ कारनिर्णेय- 
संग्रहृश्छो विवरण, रामद्वेर के पुत्र नारायणम्‌ 
द्रारा। ठी० कारमाधवचन्धिका, मथुरानाथ शुक्ल 
दरा? दटौ० दीलिका, दे काकनिणंयदौपिका, 
राम॑चद््राचार्थं द्वारा! टी धरणीधर द्वार टीर 
लक्ष्मी, वै्नाथ पायगृण्डे की पत्नी लक्ष्मौदेवी द्वार । 

कारनिणय--देमाद्वि के परिसेषखण्ड से। 


सम्भवतः यद 


१५२१९ 


कालनि्णेयकारि्ा--- (काल्माधव सु, माधवाचार्य कौ 
३० कारिकां)! टी० अज्ञात (नो० जिल्द १०, 

पृ० २३९-२४०) । ठी° रामचन्द्र के पूत्र वैद्यनाध 
द्रासा {स्टीन, पुर ८५) । 

कालनिणंयकौतुक--नन्दपण्डित के इरितव्रलविलास का 
एक भाग। 

कालनिर्णयष्ठन्िका---(१) महादेव कै पुत्र, काल 
उपाविवालठे दिकाकस्भहु द्वारा! ये कृमखाकृर्‌ करे 
पिता रामङ्ष्ण के दौहित्र थे । खगृ० १६६० ई०। 
(२) नृसिंह के पौत्र एवं श्रीधममिटु तथा कामक्का 
के पुत्रे सीतारामचच्छ (कौण्डिन्य गोत्रे) द्वारा] 

कालनिजयदीपिका---काडीनायमट्‌ द्वारा, जिनके दुसरा 
नाम था सिवानन्दनाथ, जौ जयराम भट कै पुत्र, शिवे- 
रामभट कैः पौव एत्र अनन्ते के ज्लिष्य्‌ यै। 

कालनिणयदीपिक!-- ष्णम दारा ! 

कानिर्णयदीपिका-- कृष्णाचार्य के. पुत्र, अनन्ताचायं 
के पौत्र एत्र परमहस श्री गोपाल के शिष्य रामचन्द्र 
नार्यद्रारामाधरवीयकाद्टनिर्णय पर्‌ एक ठका । रग० 
१४०० ६०} इन्हानि प्रक्रियाकौमृदी मौ लसी । ठैर 
विवरण, उनके पत्रे नृसिंह द्वारा; पाण्डुर कौ तिथि 
१५५८ ई >; नृमिहेप्रसाद मे व०। इसमें शेष कुल 
कौ विस्तृत रवेसावन्ठीदी हुई है (बडोदा, मं० १०४- 
१९. जिसमे शके सं° १३३१ दै-- उशकश्ात्म- 
नटविंशसमिते विरोधिवपं) । दी० रामप्रकाण, 
राघवेन्द्र दवारा, क्रपाराभनृपति कै आक्ञा से प्रणीत, 
ट्‌(० सूर्धमण्डित द्वारा । 

काखनिर्णयप्रकाहा विट्ठल वैः पुत्र एवं ब लृष्ण तत्सत्‌ 
के पौत्र रामचन्द्र द्वारा) उनकी माता कालतच्वविवे- 
चन के रेखक रघुनायमभटु कौ पुत्री थीं (अतः ल्य 
१६७० ई०} । बडादा, सं ८४५५ कमी तिधि शक 
१६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है। 

कालनिर्णयसंक्षेप--लष्मीवर के पृत्र न्ट्ौजि द्वार 
(हैमाद्वि के ग्रन्थ पर्‌ आधारित) । 

कालनिणेयसार--दल्पतिराज द्वाया (नुखिहप्रसीद का 
एक्‌ अंश) । दे° प्रक०.९९। 


१५३० 


कालनिर्णेयतिदान्त---कान्ह्जित्‌ के पुत्र महादेवविद्‌ 
द'त (११८ श्लोको मे) ; आधृनिकं सिहौरके पास 
वेछाव्पुष मे जयराम के पुत्र रघुराम द्वारा संगृहीत 
गद्य सामग्री पर्‌ आधारित; भूज नमर मे सन्‌ १६५२- 
५३ (सं* १७०९) भें प्रणीत 1 दे०° इ ० का० पाण्डु 
सं° २७५, १८८७-९ ई० ¦ टी° केखक हारा सेत्‌ 
१७१० मे लिखित । 

कालनिणयसौख्य-- (याः समयनिणंयस्तैख्य) टौडरा- 
नन्द का एके भाग) 

कालनिर्णयादबोव---अनन्तदं वज्ञ द्वारा । 

कालप्रदीप--नुसिह्‌ के प्रयोगपारिजात मेँ वऽ। 

कालप्रदीप--दिरव्वसिह द्राया। 

कालभाष्यतिणेध- गौरीनाथ चक्रवर्ती द्वारा {बड़ोदा, 
सं० १०२६०) । 

कालभस्कर--राम्भुनाथ मिश्रं द्वारा (बडोदा, सं° 
१०१५५} } 

कालभेद । 

कालमयल--- {या समयमयूख } नौर्कण्ठ द्वारा । दे° 
प्रक १०७। 

कालमाधव-- कारा सस्करत सौ° एवं बिन्छि० इण्डि०; 
दे° कालनिणंय, ऊपर} 

कारमःषवकारिका-- (या रघुमाधव) । टी° विट्‌ढला- 
त्मज रामचन्द्रतत्सत्‌ के गुने वंदनाथसूरि दवाय 
(अलवर, सं* १२९३} । 

कालमातश्ड--ङष्णभित्राचावं द्वार, जौ रामसेदक्‌ के 
पुत्र एव देवदत्त भद्रु के पौत्र ये। 

काल्विघान-- नन्द पण्डित की श्र द्धकल्पलता मँ ्बणित। 

कालविषान--श्रीघर का। 

कालविषानपदंति---श्रीधर कृत । 

कालविवेक-- जीमूतवाहन द्वारा (बिल्लि० इष्डि० सी०) 
दे° प्रकं० ७८1 नृसिंह, रघुनन्दन एवं कमलाकर 
द्रा व्‌¢। 

कालविवेचनसारसंग्रह--शम्मुभट दरःरा | 

शालस्वेस्व- कौत्स गोत्र के कृष्णमिश्र द्वारा । 

कोलसार-- नीलाम्बर एवं जानक के पुत्र, ह्रेकृष्ण भूपति 


अर्मकताष्य्र का इतिहास 


की रानी के गुरु हुर्धर के मतीजे गदाधर द्वार 
दिव्लि०इष्डि°सी° द्वारा प्रकालित्‌ । १४५०१५०० 
के बीच। इसने काटमाधवीय, कालाद एवं सुद्रधर 
का उल्ल कियाद! 

कालसिदढान्त-- {या सिद्धान्तनि्णय } धमभिटात्मज उमा- 
पति या उस्मणभटु के पुत्र चन्द्रचूड (पौराणिक 
उपाधिधारी) दाया! १५५० के उपरान्त । 

कलादज्ञ-- (या कालनिर्णय } विदवेङ्व राचाय के शिष्य 
गगंगौत्र के आदित्यभ॑टु कविक्ललम द्वारा] पाण्डु°०सं° 
१५८१ मे; नूरसिह्‌, अल्लाडनाथ, रघुनन्दन, कारः 
माधव, दुरगोत्सवविवेक द्वारा उ०; इसमे स्मृति- 
चन्द्रिका, स्मृत्तिमह्‌ा्णैव, विश्वादशं का उल्लेख हैः 
अत्तः १२००.६२२५ ई० के वीचप्रणीत; 

कालाम्‌त--- (एवं टी उज्ज्वला) वेंकटयज्वा द्वारा, 
जिसके चारभाद्यो मं एके यल्टयज्वाभी था। (१) 
हुल्श (तेतवृगु एकं प्रन्यक्पियों म मद्रसिमं मुद्रित) 
पृ०७२) (२) सुरुभटु लक्ष्मीनरसिंह द्रा} रेखक 
कीटी०, १८८० ई०् मे मद्रासमे मुद्रित) 

कालावलि--अदमृतस्यमणर मे वऽ । 

कालिकाचनपति ¦ 

कालिकार्चनप्रदीप--जहत्याकामयेन्‌ में व्‌०। 

कालिका नतसत्य --अहत्याकामधेन्‌ मे व०। 

कालिकाचदिपपका । 

कारोत्तर--हैमाद्भि एवं रघुनन्दन के भलमासतत्व द्वारा 
व° । हसो नामं काएक्‌ तान्तिक्‌ अ्रन्थ-सा ल्गताहै। 

लाल्यचंनचचिशा- नौीलकमर लाहिडी द्वारा} बेंगलो 
च्पिमे सन्‌ १८७७-७९ मे मूशिदावाद से प्रकारित। 

का्रौखब्डकयाकेलि-- प्रभाकर दारा । 

काशोतत्त्व--रधुनाथेन्द्रसरस्वती द्रःरा। 

काश्लीतत्वदीपिका-- प्रभाकर द्वारा (कष्या यह्‌ उपयुक्त 
-केलिहीहैः?)) 

काद्रीतत्वव्रकारिका--- (या काशीसारोद्धार) रधुनाये- 
नद्रकिक्योमी दवारा। ({स्टीन, पृ* ८६ एवं ३०३} । 
उल्लासो मे विभक्त । संभवतः यह्‌ काक्षीतत्व ही है! 

काशोत्रकरण---(लिस्थलीसेतु से) । 


धर्मश्षस्त्रीय प्रन्थसुची 


काक्ञीप्रकाश्ञ --नन्द पण्डित हारा! दे° प्रकऽ ६०५} 
कल्ीषरणनृक्तिविचार--नारायगमभटु इवास) 
काठीमाहास्म्यकोमुदी ---रयुनाथदास द्वारा । 
काशीम्‌ क्तिप्रफाशिका } 
कादरीमृतिमोक्षनिणेय-- (या काशीमोक्षनिर्णय } सुरेरवरा- 
चायंद्वाग) 
काम्‌ तिमोक्षनिभय--विदवनायाचायं द्वारा 1 
काश्ञीरहष्यप्रकाङ -- नारायण वे पुत्र राम भट्ातमज 
नारायण द्वारा । कामदेव की आज्ञासे राजनगरमें 
प्रणीत) 
कापपधशास्त्र--दे० प्रक० १९ {दण्डि ० अ ०, जिल्द 
३,प्‌० ३८४, सं ° १३१७} । 
कौतिचन््ोदय --अकवर के शासन-काल मे (लग०१६ 
वौं शतान्दौ के उत्तरार्धं मे} चूह्डमरलल की संरक्षकेता 
मे दामोदरपण्डित द्वारा] 
कीतितत्व 1 
कौतिप्रकाश---विष्णुरार्मा द्वारः) दे समयप्रकाक्ष' 
{इण्डि०° आं, प° ५३८, सं° १६८२) । 
कुण्डकल्पदरुम--- न्यासं नारायणात्मज्‌ कूक के पुत्र माधव- 
शुक्ल द्रारा। शक सं° १५७७ (१६५५-५६९ ई०)} 
पे प्रश्रीत। काश्यपयोत्रे के उदीच्यन्राह्मण। कुण्ड 
तत्वश्रदीप, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, दिश्वना्थं का 
उल्लेखे है। १८७९ ई० मे बनारस मे मृद्रित । टीका 
केक दारा 1 
कष्डकत्पलतः --रामकृष्णात्मज पृषुषोत्तम के पुत्र 
दुष्डिराजद्वारा। ये राम पण्डित के शिष्य एवं नन्द 
पण्डित के पिता ये। ठग० १९०० ई०। 
करष्डकारिका--भदु लक्ष्मीधर इासा। 
कुष्डकोमुद -- (या कुण्डमण्डपकौमुदी) दम्भु के पुत्र 
विश्वनाथ द्रा (यह्‌ कुण्डरत्नाकर के रेखक विश्व- 
नाथसे भिन्ने है) ; इसमे मदनरत्नं एकं ह्यनारा- 
यण का उलट है ओर इसका मण्डपकुण्डसिद्धि में 
उल्लेख है, अतः इसकी तिथि १५२०-१६०० ई° 
कै बीचमेहै।टी० लेखक द्वारा । 
कुष्डकोमुदौ --परयम्बक के पुत्र शिवमूरि दारा) टर 
१२० 
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कुण्डालोक, ठेखक द्वारा । दे° दुल्ल (सं° ३, १० 
५ एवं ८०) ; इसमे कौस्तुम, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं 
रामं वाजवैयी का उल्टेख है, अतः तिथि १६८० ई० 
के पश्चात्‌ है । 
कुण्डगणयति । 
कण्डचमत्कृति --टी० च्यम्बकं के पत्रे शि्वसूरिसुत 
एवं महाजन कुट के वासुदेव दारा! 
कुण्डतत्वप्रकारा-- (यः प्रकाशिका } रामानन्दतीथं हारा! 
कुष्डतत्वप्रवौप--बत्स गोत्रज स्थावर के पत्र बरमद्र- 
सूरि शुक्ल द्वारा; सन्‌ १६२३ ई० में स्तम्भरतीयं 
(खम्भात) भें प्रगीत। इसमे १६४ स्लोक है 
टी ° लेखक द्वारा सन्‌ १६३२ ई० में; दे० ड० कार 
(सं० २०४, १८८४-८७)} 
कुण्डदिक्याल--बानाजी पाद्धे द्वारा! टी° लेक द्वारी) 
कुण्डनिर्माणहलोक-- नैमिषारण्य के निवासी राम- 
वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४८९-५० ई०} भे 
ग्रणोत } टी० खक दरा । 
कुण्डनिर्माणदल्योकदीपिकः--मणिरामदीक्षित द्रास ¦ 
कुष्डपद्धति---नागोजिभटहू दारा । 
कुष्डपरिमाण---अज्ञात {बी० बौ० आरण एण यू०, 
१० १३८} । 
कुण्डप्रकाकश--तोरो कूल (प्रतापनार्यसिह्‌ द्वारा) जात 
नारायण के पुत्रं रददेवं द्वारा} दे अलवर (२९९) । 
लग्‌ १७१० ई०। 
कुण्डप्रदीप--कान्हजिद्राडन के पुत्र महादेव राजगृरुष्टारा 
२६१श्कोको मे) टी° लेके दवाय; कामिकं उण है) 
कृष्डप्रदीप--कान्हजित्‌ के पुत्र एव हैवतराज के गृह 
महादेव राजगु द्रा! शादखविक्रीडित, सरा 
एव अनृष्टुष्‌ छन्दं मेँ २० सुन्दर श्लोक । टी ° लेष्वक 
को! 
कुष्डधबन्ध ---बरुभद्र के पूतव्र॒ कालिदास द्रा; ७२३ 
श्लोको मे ¦ सन्‌ १६३२ ई० (कषक सं° १५४४) में 
प्रणीत । ड० का० (पाण्डु० सं० ४२, १८८२-८३ 
ई०}। 
कुण्डभास्कर--दे० कुष्डोदृद्योतदरषंन । 
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कुष्डभण्डय--वा चस्पति दरार । 

कुष्डमब्डपकमुदी--दे० शिवसूरि कौ कुण्डकौमूदी ! 

कण्डमक्डपचन्दिका--विरवनाथ के पुत्र यज्ञसुरि द्रारा। 

कुष्डमण्डपदपण--अनन्त के पुत्र नारायण द्वारा; शक 
स० १५०० (१५७८ ई०} मेँ प्रणीत ; ४९ ईरोकों 
मे; टापरग्राम मे लिखित; पितामह मणौरग्राम वासी 
थे 1 टी० मनौरमा, केक के पुत्र गंगाधर द्वाराः 

कूण्डमण्डपनिर्णंय--परसुरामपद्धति से। 

कुष्डमण्डपनिणेय--गंकरमहू के पत्र नीलकण्ठ द्वारा 
(स्टीन, पृ० ८६} । 

कुष्डमण्डपपदति } 

कुण्डमण्डपमण्डनप्रकारिका--नरहरि भट (सप्वषि- 
उपाधि) द्रारा। पीटसेन (अछ्वर, सुं० ३००) ने 
ग्रन्भकोदौ सप्नपि कटाह, ॐ श्रामकटै। टोऽ 
सेखेक द्वारा । 

कष्डमण्डपल्षण-- (यह्‌ कुण्डनिर्माणश्लोक' ही है) 
सम वाजपेयी द्वारा; सं° {५०६ {१४४९-५० ई०} 
मे रल्नपुरकरे राजाको आज्ञा तत प्रणो ! ७४ लोकों 
मे\ टी० केकर द्रा। 

कुष्डमण्डपविध्ाम्‌---अनन्तमदट्र द्वारा! 

कण्डमण्डपविघान--नीलकण्ठ दारा ! 

कुष्डमण्डयविवि--- पपार दौक्षित-पूत्र केश भटु द्रवाय । 

कुष्डमण्डपविधि--वादृदीक्षितं जड द्वारा । 

कष्डमण्डपत्रिधि--राम वाजपेयी द्वारो (सम्भवतः यह्‌ 
क्डमण्डपसक्षग' ही है} । 

कुष्डमण्डपदरिधि--लक्ष्मण देशिकेन दरा, 

ुष्डमष्डपतब्रहु---रामङृष्ण द्वारा । 

कुष्डमण्डपसिचि --नलकण्ठड द्रा, 

कष्डमम्डपसिद्धि--- (या कुण्डसिद्धि) सनमनैर्‌ (अहमद- 
नगर जिल) के वूबशर्माके पुत्र विटूल्दीकितं 
दारा) शकम० १५४१ (शरियुरतियिगण्ये) अर्थात्‌ 
१९१९-२० ई० में प्रणोत्‌ ¦ देखिए दी° बौ° आर० 
ए०एस० (प° १४१} । टो° येखक द्वारा; १८९२ 
मे बम्बर मे मुद्धित। दौ० रामे इारा। 


कुण्डमण्डपहोमविषि। 


अमदासत्र का इतिहास 


कूष्डमरोचिमाला--विष्ण्‌ द्वारा! राम की कण्डाकृति 
के आधार पएर। 

कुण्डमार्तण्ड--माच्यन्दिनि शाखा एकं गौतमगोतरै के 
रदाधरपूत्रं गोविन्ददेवज्ञ द्वारा] ७१ शकोकों मे; 
१६९१-९२ ई०् मे जुन्नारमें प्रणौत। टौ० ्रभा, 
पाकी (पल्कोपत्तन प्राचीन नाम) मेँ रहने वाले 
सिद्धेद्वर के पुत्र अनन्त द्वारा । ड० का० (पाण्डुर 
सं ० ४३, १८८२-८३)} ; १६९३ ई० में प्रणीत ) 

कुण्डमार्तण्ड राम वाजपेयो कृत । सम्भवतः यह्‌ 'कुण्ड- 
मफण्डपलक्षण' हौ है। 

कृण्डमृदद्धः - गोपाल द्वारा (अखवर, सं ०१३५३, उद्धरणं 
३०१) । 

कुण्डरच्रना--.टाका मी लिखित है] 

कुण्डरचनारोति--रोषमदु के पुत्र बालसूरि द्वारा। 

कुष्डरत्नाकर--जगन्रायात्मज श्रीपति के पूज विह्वनाथ 
द्विवेदी द्वारा; इसमे रामं वाजपेयी कीः "कुण्डाङृति' 
का उत्टेहठ है मौर स्वथं विट्ठल की कुण्डमण्डपसिद्धि 
मेवश्है; ८४ दलो मे; तिथि १४५०१६५१ ९० 
के मव्य र्मे) टो० लेखक द्वारा! 

कुष्डरत्नाबक्ि--कृष्ण (उफं बाबू } के पुत्र रामचन्द्र जड़ 
द्वस; शके सं १७९० में प्रणीत । निणयण्प्रेसनें 
भृद्रते। 

कुण्डलक्षण -- राम (नेमिषारण्यवसो } द्वारा । सम्भवतः 
यह ङुण्डनिमपमिस्टोकं ' ह है } 

कष्डलदेमविवति --सूयंदास के पुत्र राम द्राय (स्टीन, 
पृ० १८६ मं रघुदेव)}; यह्‌ कुण्डनिर्मागिश्लोकटीको" 
एव 'कुण्डमण्डपलक्ञणटीका' ही है, आचारम्यृखमें 
वऽ! लगभग १४४९ ई०्मरं। 

कुण्डविच्तार---तत्त्वसार से । 

कुण्डविधन--विर्वनाय द्ःरा। 

कुण्डशिरोमणि--कूण्डकल्पदरुम मे व०। १६४० ई० के 
पूवं \ 

फुष्डरलोक॑दौपिका--रःमचन्द्र द्वारा । 
ूतप्रकाण) मे व०। 

कुष्डरलोकथ्रकादिका-- रामचरण द्रःरा। 


प्रतापनाररसिह 


भर्व्षाल्दीय प्रन्यतु्ौ 


कुष्डसाभमविधि 
शुष्डसिडि--दे° कुण्डमण्डपसिद्धि'। 
कुष्डलिङ्धि---विरवेरुवरभदट दाराः । 
कृष्डलिद्धि-राममटू दारा । 
कुष्डङृति-- सुदास के पृत्र (नैमिषस्थ) राम वाजपेथी 
द्वार; (रतनपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आज्ञासे) 
सन्‌. १४४९ मे प्रमौत । सम्भवतः यह उपवुक्ते कुण्ड- 
निमगिरलोकचिवृति ही है। टी केखकं दास) 
कृष्डाङ--ङष्णाचायं इारा। 
कुष्डाक्ं ---कुण्डमण्डपसिद्धि के प्रणेता विट्ठल के पुत्र रषु- 
वीरने दसं पर मरौीचिमासा नामक टीका लिखी है, 
जौ सन्‌ १९०२ ईम बम्बर्हमेंमुद्धित हुई! टौकाकार 
मे मूहतंसंस्व भी सन्‌ १६३५-३९ ई० मे छ्खा। 
कुण्डाकं'के प्रणतो है चतुर्षर कुल के नीलकष्ठ-पुतर 
सकरभटु; दसका मुद्रण १८०३ ई० मे रत्नगिरिमे 
हज ! । 
दुष्छामनिदोषिका--बलभवरसूरि द्वारः यी° लेखक 
द्वारा। 
कृष्डानके- नागेशत्मज श्रीसूर्य के पुत्र श्रीधर अग्नि- 
हीत्री द्वारा। षाण्डू० शकं १६६१ {१७३९ ई०) 
मे उतारी गयी। 
कुष्डोरधि- रामचन्द्र उारा। ९स्ेग्धरा इकोकी म 
कष्डोदछ्नोत---शकरमटु के पुत्र नीलकण्ठ दवाय । टी° 
ठेर के पत्र शंकर द्वारा, नाम कुण्डभास्कर है। 
इभ्डोद्जोतरग्ाम---अनन्तदैव 21 रा । 
ङष्डोद्धोतवक्ञन-- इसका दूसरा नाम कुण्डभस्करहै, 
जौ नोकण्ठ के पुज शंकरभदटू द्वारा प्रोत है। यह्‌ 
कुण्डद्योत वारी टीकाहीदै। सन्‌ १६९७१ ईण्में 
पर्भीतं। 
कुंदुभिस्नृति--अपराक, जीमूत वाहन ऊत कालविवेक 
एवं हैमादि दास वणित । 
कुमारतन्त्र--रावण के पृश्र द!र, मदनरल (शान्तयुद्द्योते ) 
मे वणित, 
कुमारस्मूति--मिताक्षरा, अपराकं एकं प्रायदिचत्तततत्व 
मे व०। 
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कूरशेत्रती्निर्थय-- रामचन्द्र द्रण, 
कूदकेनप्रदीप---महेशमिश्च के पृत्र चनमालिमिश्र (उरफं 
कृष्णदत्त मिस्र) द्वार जो भद्ोजिदीक्लित के रिष्यये; 
लगभग १६५० ई०। 
कूरसेत्ररदीप--- (या क्षेव्रमाहात्म्य) साघवाचायं द्ारा। 
कुदेत्ररत्नाकर--शंकर द्वारा । 
कुदेकोत्रनुक्नविक्ा---ट्‌रिगिरि द्वारा, 
कुलरूभ्डिका-- दरीघर दारा) 
कयप्रतिष्ठा ! 
षष्माण्डहोभ ; 
कौस्माष्डहोमप्रयोग । 
कूष्छचःस्वभरकभ ¦ 
कुज्छलदन । 
कृच्छदि-सुप्रगोधिनोपद्धति---विष्ण्‌, के पृतं रामचन्द्र 
द्वारा (बडोदा, सं* १०६२९} 1 
कृतिकह्वर-पणिरामदीक्षित हारा 
कृतिकतारसमुल्वय--अमृतनाथ मिश्च द्वारा! 
इरट्वशस्व्तङ-- (या कल्पत € } लकेमीदेरद्वास; देर व| 
७७। ठ 
कृरप्यकल्यत्रुम-- गदाधर द्वारा; वाचस्पति मिश्र द्वारो 
व०1 १५०० ई० क पूरं । 
हकृरथकल्यसता--वः चस्पति कृत ; रघुनन्दन के मलमासततत्व 
मे वणितं ¦ 
कस्वकारकिनिणेय-- धी करालाय के पुत्र श्रीनाथ द्रारा। 
देर "कृत्यतत्वाणेक' } 
हृस्यकोभूदो-दे° प्रकरण १०१ (गोविन्दानन्द } । रु 
के भंछमासतत्त्व में वर्णित । 
इत्वकैमरी--गोपौनाथ मिश्र द्वारा। 
इस्वौमृदी--जगसाथ दारा) इसमे शुद्धिदीपिका का 
उल्लेक्ल है} 
कत्वकोमृदी--सिद्धान्तवागीश भद्रा वायं द्वारा (बडोदा, 
सं° {०१५२ एकीदिष्ट श्राद्ध ऊँ एक अड पर) । 
कृत्यच्न््रिका-- रामचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा! 
कृत्यचन्विह्ा---ण्डदवर-रिष्य सद्रधर महामहोपाध्याय 
द्वारा । छगभम्‌ १३६०-१४०० ई० ! स्मृतियों में 
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केथित उपवासो, भोजो एवं उनके सम्बन्ध के 
कृत्थौ के विषय में एक्‌ तालिका । 
कृत्यचिन्तामणि--चण्डेश्वर द्वारा; गृहस्थरत्नाकर मे 
{रेखक की कति} वणित; दे° रकरण ९०। इसमें 
तारादिशुद्धि, गोचर, वेवशुद्धि, संवत्सर, करण, नक्षत्र, 
महूत, अधिमास, गर्माधान एवं अन्य संस्कारो, 
मूख्गान्ति, पष्ठी को पूजा, दानंश्वरचार, संक्रान्ति, 
ग्रहणफर का विवरण उपस्थित किया सय है। 
कृटयचिन्तामणि--~वाचस्पति द्वारा; द° प्रकरण ९८ ¦ 
कृत्यचिन्तामणि--वित्राम के पुत्र दिवराम शुक्ट दाय । 
सामवेद के अनूथायियौ के लिए पचि प्रकाशो मे। 
गौनिलगृह्य पर आधारित; इसमे परिभिषा, वृद्धि- 
श्राद्र, गणेशपूजा, पञ्चमहायज्ञ, अष्टका एवं संस्कारों 
का विवरण ह स्टीन, भूमिका, पृ० १५ एवं पृ 
८६ (जहा तिथि रक सुं १५६२ है, किन्तुं निहार०, 
जिल्द १, सं० ७२ एवं जे° बौ० ओ० ए एषम, 
१९२७.भाग ३-४पृ० ९मेतियिशकसं० १५०० है) ] 
कैत्यतत्व--रधुनन्दन द्वारा । ~ 
कृत्यततत्व-- (प्रयोगसार) द्ृन्णदेव स्मार्तेवायौद द्वारा 1 
कत्यतत्त्वा्णव-- (कृत्यकालविनिर्णय} श्रीकराचार्यं के 
पत्र श्रीनाथ द्वारा। इसमे शुद्धितत््व, प्रायरिचत्तततत्व, 
निगयसिन्धु, रामप्रकाशच का उल्लेख है ओर महाणंव 
के उद्धरण भी है¡ लगभग १४८५।९-१५२५ ई०। 
कृत्यदपेण-- रामचन्द्र शर्मा के पुत्रे आनन्द शर्मा द्वारा ¡ 
टेखक कै ग्धवेस्थादपंण में वर्णित । 
कृत्यदीप--रेवदासप्रकाश में वणित} 
शत्यपूतिमञ्जरी--रामचन््र द्वारा । बम्बर मे १८५५ 
ई०्में मुद्धिते। 
हृत्यदीप-कृष्णमिन्राचायं द्वारा ! 
कृत्यप्रदीप--केरावभदर दारा । संभवतः यह वही है जिसे 
शुद्धितत्त्व, श्राद्धततत्व॒ तथा अन्य॒ तत्त्वो मँ उदृत 
किया ग्या है, 
हृत्यमञ्जरी -- महादेव केलकर के पुत्र बापूभटु द्वारा। 
तिथि शक सं० १६४०. फौषमास। वषं क १२ मासो 
के रतौ, नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य, संक्रान्ति, ग्रहण 
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आदि करा विवरण ह ¡ सप्तर्षि (आधुनिक सतार) में 
लिखित । नौ (जिन्द १०, १० २१७-२१९) | 

कृत्यमहाणेव-मिधथिरा कै हरिना रायभदेव के संरक्षण 
मे काचस्पति्मिश्र द्वारा) व्रती, भोजो आदि का विव- 
रण ! आच रभयूख मे वणितं । दे प्रकरण ९८ । 

हृत्यम्ुक्तावलो- द° सत्छृत्यमुक्तावली । 

कृत्यरत्न--निणयसिन्ध्‌ एवं श्राद्धमथूखं मे वणित । 

कृत्यरत्न-- विदर्भ के राजा द्वारा सम्मानित्‌ नारोयणभटू- 
त्मज हरिभषट के पृत्र खण्डेरायद्वारा। आठ प्रक 
मे। ठेखक ने हेमाद्भि, माघकीय एतं अपने संस्कार 
रत्न का उल्लेख किया है । बडोदा, सं ° १९५३ । 

कृत्यरत्नाकर--चण्डेरदर क्रत } दे० प्रकरण ९० (बिन्लि० 
इण्डि०, १९२१) 1 

हृत्यरत्नाकर--मुदाक्रसूरि दरार । 

कृत्यरत्नावली--विट्‌्ठक के पूत्र एवं बाख तत्सत्‌ के 
पौत्र रामचन्द्र द्वारा; ये कारतत्त्वविवेचन के लेखक 
रघुनाथ के दौहित्र थे । सं ° १७०५ (१६४८-४९ ई०) 
म प्रणीत । प्रतिपदा आदि त्तिथियोके दृलयों एतं चेत्र 
से फ़ल्मृन तक के कृत्यो का व्विचन है; हिम्पर्रि, 
मदन्रत्नं एवं नारायणभड् के उद्धरणं है 

कृत्यरत्नाकर---लक्ष्मौधरे द्वारा । 

हृत्थरत्नकर--लोकनाय द्वारा । 

कृत्यराज--विभिन्न मासो मं किये जाने वाले कृत्यौ क 
सग्रह क्गमृग १८७५० ई० मे नवद्वोप के राजकुभार 
कृप्णदन्द्र कं आश्रय में सगृहीत्‌ ! 

कृत्यविलासमंजरी 1 

हृत्पसमुच्चय--मुपाल दारा) कृत्यरत्ताकर (पु० ४९९) 
में वणित} 

कृत्यसागर--तेधंमान में एवं वेदाचायं कै स्पृतिरत्नाक 
में ्वागित। १८०० ई० के पूर्वं 1 

कृत्यसार--मयुरानाय शुवलद्वारा। 

कृत्यस्षरसमुश्दय--अमृतनाय ओद्य द्वात ! 
वम्बईमे मूद्रित। 

कृत्यसारसमूल्छय--वाघर्पति दारा । 

कृत्यापट्लवदोपिका- द° शा न्तिकत्पप्रदीप । 


धर्मश स्व्रीय ग्रन्वतुची 


कृत्याणेव--देवदासप्रकाश मेँ वणित, 

कृ्णपदति- चतुर्भुज दारा । 

कृदगभक्तिकत्थवस्ली-- (या भक्तिमिजरी या हरिभव्ति- 
मजरी) चार भागो मे। 

कृष्मभेटीय---प्रह कर्मतत्त्वप्रदीपिका ही है; यह 
नासयण भट के प्रयोगरतन मे एवं आह्िकंचन्दिका 
मेँवण्है। १५०० ई०्से पृवं। 

कृष्माखनखन्दरिका--सज्जीवेरवर के पुत्र रनपामि 
दरा) 

कृष्णामृतसह्‌रणेव--आनन्दती्ं द्वारा ¦ नो० (च्यू०, 
जिल्द ३, भूमिकापृ० ६) 1 

केरावाणेव---केाव द्वारा । 

कोट्चक्र--चार प्रकारके दुर्गो पर। 

कोटिहोम्पयोय--नारायण मेषु के पुत्रे रामकृष्ण 
दप्रा। 

कौवुकचिन्तामणि--प्रतायष्रदेव द्वारा1 इन्द्रजाल, 
राजा के रक्षण-उपायो तथा स्विपो, पौधों, मोजन 
पर आ्चर्थजनके एवं रम्य प्रयोग, चार दीप्तियों 
मे! त° ९,१० १८९-१९० एवं डन कार (पाण्डु 
स° ९८१, १८८५७-९१; १०३१ -१८८४-८७) 1 
लम्‌० १५२० ई०) 

कोम्‌ दीनिर्णय । 

कौरिकगृह्सूद-- १४ अध्यायो मे (ब्लूमफील्ड द्वारा 
सम्पादित, १८८९ ई०), टो° भ्कारिमट दास! 
टी दारिरुद्यय। टी° वादेव द्वारा! 

कनैरिक्गृह्यसूत्रपद्ति--केशव दारा, जो सोमेश्वर 
के पक एवं अनन्त के पौत्र ये) भोजपुर मे प्रणीत 
{स्टीन, पु० २४८) । 

कौरिकसूत्रप्रपोगदीपिकाबुत्ति । 

कौरिकस्मृति--नियंयदीपक, मस्करिभाष्य (गौतम 
पर), टैमाद्वि, मामिव द्वारा व०। 

कवेषीतकिगृह्यकारिका , 

कोषीतकिगृह्यष्र-- (बनारस सं° सी० में प्रकाशित) 
दे० दाछायन गृह्यसूत्र । 

क्टुस्मृति-मिताक्षर द्वारा व०। 
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कमदीपिका--वषंक्रियाकीमदी (पृ १२१) एवं देव- 
प्रतिष्ठातत्व मे व्थित। १५०० ई० कते 
पूं । 

ऋमदीपिका-- (कष्ण-पूजा पर) केडशवाचायं दष्टा ८ 
पटखो में! छ्ग० १५०० ई मे! टी° कैशव- 
भष गोस्वामी द्वारा) टी गौविन्दभष् द्रात 
(चौखम्भा सं° सी०} 

ऋमदीपिका---नित्यानन्द द्वारा; 

क्िथाकाष्डकेखैर--टेमादवि मे व०। 

क्रियाकेरवखन्द्रिका । 

श््याकौमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा (बिरिक° इष्डि<) । 
दे° प्रक १०१। 

क्रियाकौमुदी--मयुरानाथ द्वारा) 

क्ियानिबन्ध-.-शृद्रकमलाकेर में व०। 

शियापद्धति-- विश्वनाथ द्रारा। मृल्यु-दिन से सपिण्डी- 
करणं तकृ के (माध्यस्दिनीयौं के लिए) कृत्यो का 


विवरण है। ड का० (पाण्डुर, सं° २०७, 
१८८४-८७) ! 

च्रियापद्धति-- या षडन्दप्रायद्वचित्तादिपद्धति। नो०, 
१०, प° २३७) 

क्रियाप्रहीप। 


क्रियाक्रय-- (धमं विषयक उ्थोतिष ग्रन्थ} अपाक 
द्रा क०। 

छ्ियिसार--नि० सि० एव कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा ब०; 
१६०० ० के पूवं 1 

क्षत्रियसन्ध्या । 

कयमासष्त्यनिर्णेय 

कयभाखनिर्णय । 

कषयमासतंसपकार्यका्यनिरणेय--प्रन्ुराम द्वारा । स्टीन, 
पृ ¢ ८७1 

क्षयमाससंसरवकार्याकिार्यनिणंयश्षष्डन--परशुराम दारा ¦ 
स्टन, १० ८७। 

क्षयमातादिविवेक--गगोली संजीवेदवर के पुत्र रलन- 
पयि शमा द्रा; मिथिला के छत्रसिह के राज्य 
काल मेँ प्रमीत। वाचस्पति, वधंमान, अनन्तपण्डित, 
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महेश, स्मृतिविवेक आदि की चर्चा है। देर 
नो०, जिल्द ६, पूर ४४] 
क्षयाधिकमसजिदलि-गणेशदत्त द्वारा ! 
क्ेग्भर्ताश--कषेमवर्मा द्वारा; विक्रमं १५६८ (१५१२ 
० } मे दीर्दसिहपुर मे (जहां बहु शासक धा) 
प्रणीत! आचार, विष्णुपूजा, रिवपूजा, दानः 
उत्सर्ग, वत पर। पाण्ु० सं० १५८२ (१५२६ 
ई₹०} मे गोरासहदेव के श{सनकाल मे उतारी ययी } 
दे° स्टीन, १० ३०५। 
करौरमि्भेय-- (या दपण} गंयाषर के पुत्र दारा 
खढगविबाहु--बडोदा, स० ११४२) 
क्ादिरगृष्य-- (मैसूर मे प्रकारित, एस्‌० वी० ईर 
जिल्द २९ द्वात अनूदित) मौभमिलमृह्य से बहुत 
मिलता है! टौ० मखवाट के वासी नारायण 
के पुत्र श्द्रस्कन्द द्वारा) 
शआादिरगृद्यकारिका-- वामनं द्ारा। 
श्ेदषीठमार---आापदेव द्रःरा। 
अंगाङ्कप्यव्विक--गियिला के राजा रामनद्रदेवं के किए 
वजंमान द्वारा! सन्‌ १४५०-१५०० ईन में। 
भेगधरपदति--गावर द्वारा {स्टीन, पु ८७]; 
सुद्रकल्पद्रुम मे व° {बीर बौ° आर० एर एसू*, 
जित्द २, ¶० २२६) । 
यनाभस्तितरंगिनी--घारेदवर के पुत्र गणपति द्वारा, 
३ अष्यायों मे! इनकः कथन है कि मिपि के 
राजा नान्य ने इनके पितामहं को वृत्तिदी थी। 
न° (जिद ५, ¶° १८२३} । फाण्डु० की तिथि 
स० १७६६ (१७१० ई०} । 
मेगान्तितरंगिनो---चतुमूजाचार्यं द्वार ¦ 
गंगाबरक्तिप्रकाश्च---हरिनन्दनं दवता संर 
(१७९५-९६) भे! 
संगाभक्तिरसोदय-- रि वदत्त सार्मा द्वारा) 
ेमामूत --रवुनन्दन एवं मगःकृत्यविवेके में ववं भान 
दवारा व०। 
मपाकाक्यादकी--मवसिर---देवसिह-रिकसिह के 
कशज मिवा के राजा पश्रि की रानी 


१८५२ 


अमस का इतिहास 


भह्ादेदी विष्वासदेवी के आश्रय मे विद्यापति डार। 
गौविन्दानन्द एषं रघुनन्दन {प्रायदिक्ततस्व भे) 
दारा वे 1 लग० १४००१४५० ई०। गगायात्रा, 
गगापूजा एवं मंभास्नान के फल का बेरन है 

गथपतितस्वविकेक । 

मभेशपद्धति--सोमेदवर के पुत्र द्वारा (बल्वर, सं° 
१३०९) } 

यणेशनिभरिन्तै--कुण्डमण्डपरिद्धि मे च०। 

गनेश्षललाम्ति । 

गदाषरपद्धति-- (आनारखार) 
सौरीज। 

मचरेवल --प्रायरिचत्तमयुस मे क । 

गद्मयिर््‌---निणं यसिन्धु मे वऽ 1 

मचव्यास्त--जीमू्‌तवाह्‌न के काुविवेक मे क०। 

गण्वर्श्पोग---स्टीन, पु० ८७ ¦ 

मभस्तिस्मृति-अपराक, स्मृतिचन्दिका, हैमादि दारा 
कै०] 

भयाशसनिवन्व--मटोजि दषराव०। १६०० ६० केपूदं। 

अवानष्ठालपङेति--नारायण भद के ग्रन्थ त्रिस्थली- 
सेतु का अश्च 

भगानुष्ठानपद्कति- - (गयापद्वति} रघुनन्दन दारा । 
दे° गधापद्धति' 

शयापद्धति- अनन्तदेव दवारा! 

अमापद्धति---रामेरव रामज माधव के पूत्र रूलाथ 
द्ररा। सन्‌ १५५०-१६२५ ई० के बौच। 

भयापिद्धतिदीपिका-- प्रभाकर द्रारा। 

मयाप्रकरभ-- नारायण के तरिस्यलीसेतु' से। 

मयाप्रकक्षि--न)° म्थू० {जिल्द १, ० ८४) । 

गयाप्रयोग--वाचस्पति मिश्र दस) 

शवाचात्र्रयोग--मणिःराम दीक्षित द्रा । 

भयावाराणसोपद्धति । 

शग्राषाद्पद्धति , 

गपाश्वाद्षद्धति--उद्धवद्वि वेदी के पुत्र अनन्तदेव दारो । 
वाजसनेयियो के खिर! 

सयाश्वाद्षद्धति--रषुनन्दन इरा! द° इक ० {०२1 


बिच्छि० दण्डि० 


अर्भंशास्वीय चन्यतुशौ 


कमाथाद्धप्रकरण --भशमासतत्त्वं मे व०। 

गयाभादविधि--गोकूरदेव द्वारा (बडोदा, ८६८८} । 

शवाश्वाद्धादिषद्कति-- वाचस्पति द्रःरा। प्रयम स्लोकमें 
वाधु०, गरुड० एवं कल्पवृक्ष (अयत्‌ कल्पत) 
का उत्ठेख है। 

गमंषडति-- (या यृह्यपदति} पारस्करणुह्य कै लिए 
स्थाछोपाकहोम, बलिदान, पिण्डपितृयज्ञ, श्रत्णा- 
कमं, शूकगव, वंश्वदेव, मासश्राद्ध, चुटकरण, 
उपनयन, अद्य वार््रितानि, सौतायन्, शाककमं पर 
स्थपति गर्गं द्वारा मृह्यक््मं का एक सप्रहुः वह्‌ 
भतुंयज्ञमत पर आधारिति है! पारस्कर गृह्य के 
गदाधर भाष्य में एव श्रद्धस्व मे द । इण्डिण 
आ, पाण्डु० तिथि सं° १५७५ {१५१९ ई}. 
दे° प° ५१५, संख्या १७३२} 

शर्मस्मृति ..-म्मृतिवन्दरिका, नित्याचारपरद^प में व०। 

गर्भाधानादि गहासंस्कारपद्धति-- शौनक का कहा गया 
है1 जयन्तं का उत्लेक् है। 

मागा्हृषडति --गागाभट दारा । 

गाथत्रीपड्कति--म्‌बरगमटु दारा। 

गारत्रीपुरङ्रण-- (या पद्धति) बल्लाल के एुत्र 
शङृर द्वारा (घोरे कौ उपाधि] । ईन्ौनि शक स 
१६७५ (१७५३ ई०} मे श्रतौयपनकोमूदौ' 
{र्षी \ 

पाथत्रौदुरकश्वरभ- शिवराम दारः। ` 

पायव्रीपुर्बरन-- साम्बभटू द्वारा। 

गावज्रीपुरह्बरणचन्तिका--कारीताय द्वारा, जो जय- 
राम एवं व्रारणसोके पुत्रे) उपाधि भष थौ। 
गूर का नाम अनन्त चा। अवर, उदतस्ण ६१८ 

मापत्रोपुरद्वश्जप्रयोभ--- नारायण मटु के पूय कृन्णभटु 
द्वारा! सन्‌ १७५७ ई० मे प्रभोते। 

गायत्रीपुरहथरणेधिधि--अनन्तदेव दारा । 

शावत्रीपुरद्यरननिधि--गोर्वाणिन्र सरस्वती द्वारा, 

गायत्रौपुरद्ख रनविधि-गपयवोपुरश्चरणचेन्द्रिका से। 
अलवर, उद्र्म ३०२। 


भापक्रपुरस्थरभनिभि-- भशारदातिरक से। 


१५३७ 


भयत्रौभाष्यनिभणय--जल्वर, सं १३१२, 
३०४ | ९ 

सार्गोपपद्वति-~-श्रादतत्त्व {जिस्दे १,१० २१३} मे व०। 

गा्यस्मृति--विरवरूप, मिदाक्षरा, अपराक्‌, रमृत्ति- 
च०्द्रारा ब] 

गाहस्ष्यदीपिक्ा--यजेश के लिष्य च्रयम्बकः दारा। 

मालबस्भृति-स्मृतिच०, प रमाघव द्वारा व° 

गुणमञ्जरी-महारग कके काशौरामके पुत्र त्रिपाठी 
बालङृष्णं द्रारा 1 प्रायरिचत्त पर्‌। 

भूणिसर्वंस्व-- रुद्रधर के श्रद्धविवेक में एवं तिथितरवे 
तया मलमास० मेँ व} १४०० ई० से पृ्र। 

गृषदीपिका--श्रोनाथ आचायं दरा । उनके इत्य 
तत्त्वाणंव मेँ व०। 

गुढ्षदीपिका--वामदेव द्वाराः र्मुतिदीपिका भी 
देखिए । कत्थौ एवं रीतियों के सन्देहात्मक्‌ विषयी 
पर। 

गुहपतिधम--विद्वेडवर हारा । 

गृहप्रतिष्ठातत्त्वं । 

गृहकास्वु--चन्द्रचूट द्वारा (सस्कारनिर्णय का अश) । 

गुहस्थमुक्ताफख । 

मुहस्यरत्नाकर---चण्डेदवर द्वारा! ५८९ पु० में एकं 
विशा ्रन्य। विच्छि० ईण्डि० द्वारा सन्‌ १९२८ 
भे प्रकाडित। दै° प्रक ९०। 

मृ हस्यकल्पतेद । 

गु्कारिकः-- (१) आश्वलायनीय, जयन्त द्वारा । (२) 
बीघायनीय, कनकसभ।पत्ि द्रात ¡ (२३) सामवेदीय, 
वि्शाखभ् के धूत भूवाक्‌ द्रारा। 

गृ्धकारिका--ककं द्वारा । 

गृह्यकारिका---रेणुक द्वारा १२६६ ई° मे प्रगीत । 

गृद्यकोभुदौ--गोचिन्दा्णव मे वे०। 

गुहातात्ययंदक्ान-- सुदर्शना चयं द्र\रा अगपस्तम्बगृह्यसूव 
पर टी०। 

गृष्यपदार्थानृकम--मेत्रायणीर गृह्यसूत्र के अनुसार 
गृह्यङ़त्यों से सम्बन्धित विषयों पर एक सारराहि। 


गृह्पद्धति । 


उद्धरण 


१५३८ 


गृह्यपद्ति--वासुदेव दीक्षितः द्राय; संस्कारो, अष्टका 
आदि पर तीन खण्डं मे; शक सं° १७२० मे पाण्डुर 
उतार गयी] 

गृह्यपरिक्षिष्ट--वह्‌ वच मुह्य परिशिष्ट, छन्दोगगृह्य- 
परिशिष्ट के अन्तर्गतं देखिष् । 

गृद्धपरिरिष्ट---अनन्त भद ढारा। 

गृह्यपरिरिष्ट--वेकुण्ठनाथाचायं द्वारा 

गृह्यप्रदीपकभषष्य---नारायण द्वारः शांखायनगृह्यसूत्र पर 
एक टीका । 

गृह्यप्रयोग-- (आपस्तम्बीय) ब्रह्वि्यतोथं द्रारा। 
सुदरानाचा्ं को उ० किया राया है। अलकर (उद्ध- 
रण १४) । 

गृह्यप्रयोम--बोघायनीय । वाजसनेयोय । 

गृह्यप्रायरिचत्तसुत्र--इ<्य, सं ° ६२७। 

गृह्यभाष्यसगप्रह-- (या गृह्यमष्याथंसग्रह) हेमाद्वि दारा 
व°) 

गह्धरत्न--उदिकसावेभौम (अर्थात्‌ सम्भवतः वेकटेश) 
द्राण। २१ खण्डो मे। गमिन्‌, पुमवन, सौमन्तो- 
स्थन, जातकमं, नामकरण, अन्नप्राशन, चूहाकमं, 
उपनयन, चत्वारि वेदव्रतानि--एुमे बाह्य संस्कारों 
एवं दैव संस्कारों (यथः पाकयज्ञ} का विवरण है। 
टी° बिबुधकष्ठभूषण, जो हारोतमगोत्र॑जन रगनाथ 
के पूर वेकटनाथ बेदिकसावंभौम द्वारा प्रमीत दै 
(कण्ठमूषा नामं भी है) । हृल्ल, संर ६०३ एवं 
उद्धरण, ¶० ८८ । इसमे उनके पितुपमेधसार एवं 
उसकी टौ का तथा आलशौचसतकं ओर व्याख्या 
काउ०्है। 

गृह्यसंप्रह-.-पारस्करगृ ह्य (३। १११) के अधने भष्य्‌ 
मे जयराम द्वारा व्‌०। 

ग ह्यसुत्रपदति । 

गृह्धासुक्रप्रकाश्षिका--(पारस्करगृह्य पर} नृमिहु के 
पुत्र विश्वनाथ हारा! ल्ग० १६०० ई०। 

शह्ान्निसागर-- (प्रयोगसार) लक्मीधर के पुत्र 
नराण भटर द्वारा {उपाधि आरड या आरडे) ; आप- 
स्तम्ब के धूर्तस्वामौ भाष्य पर रामाण्डारब्वार्प्र, 


भर्मेरास्त का इतिह 


भ्रमोगषारिजात, प्रयोगत, निणेयसिन्धु, भटौजि- 
दीक्षित, परशुरामप्रताप एवं राम्‌ वाजपेयी तथा उनके 
श्राद्धसायर का उद्धरण है} १६५० ई० के उपरान्त । 

गृह्यासंग्रह--गोभि लपु द्वारा (बिव्लि० इण्डि० सी०, 
गौभिलगृह्य कौ अनुक्रमणिका के रूप मे} | डित 
राम कौ कृत्यचिन्तामणि एवं छऊन्दोमवृषोस्सरगृतर्वै 
तथा मकप्रतिष्ठातत्तव मे व०} टी° दामोदर के 
पुत्र रामंङृप्ण द्ररा) 

गृह्यासंग्रूपरिदिष्ट--छन्दोगवृषोत्सगंतत्व मे य° एवं 
उङूमफोल्ड (जेड० डो० एम० जौ०, जिर्दे ३५५, 
प° ५३७-५४८, २०९ श्लोकों एवं दौ प्रपाठका 
मे) द्वारा सम्पादितत। आरम्भ है--अयातः संप्र 
वद्यामि यदुक्तं पद्मयोनिना ? ब्राह्मणानां हितार्थाय 
संस्कारे तु भाषितम्‌ ।|' दे बिन्लि° इण्डि 
सी°। 

गह्योक्तकर्भयङ्धति । 

गोत्रनिणंय--नन्दिपुर के केशवदे वज्ञ द्वारा, २७ दरक 
म। टी° वानवुष्पमाला, प्रभाकर दैव द्वायः; 
श्रीधरङृत प्रबरमञ्जरी का उद्धरण है। 

मोनिर्णेय --बालम्नेट दारा} 

भोत्रनिणेय-- महादेव दंवज्ञ द्वारा (संभवतः थह केशव- 
कृत ॒वक्युष्पमाला है, जो गौत्रप्रवरनिणेय कौ 
टीका है) ) 

गोच्रभ्रवरकारिका } 

मौोत्रप्रवरखष्ड--धमंसिन्धु से! आपरत्तंबौय भी} 

गोन्रभवरदर्पण । 

भोत्रभवरदीप---विष्ण्‌पण्डित द्वारा! 

सोत्रभ्वरनिर्णंय---अपदेव द्वारः {संभवतः यह भांति 
है, क्थोकि जोवदेव पदेव का एक पुत्र था} 1 दैर 
बडोदा, सं ° १८७०। 

गोत्रप्बरनिर्णय---(या गौत्रप्रवरदपंण) रामकृष्ण के 
पुत्र कमकाकर दारा) मैसूर में मृद्रित, १९०९ ई० 1 
१अ७बीं शताब्दी क्लि] 

गोच्रप्रवरनिर्णय--अनन्तदेव दरा (संस्कारकौरतुम मे, 
जी उनके भाईके ग्रन्थसे क्वि गयादहै)] 


धर्मश्लास्व्ीय परन्वसूधी 


गोत्रपरवरनिर्णय--नन्दिग्रामके केशवदैवन्न हरा । पाण्डुर 
बडोदा, सं° ८१३१, शके सं° १६००। ध्रत्येक 
इलोक का कर्वन्तु वौ मंगलम्‌" से अन्द होता द} 
ठी° काक्पुष्पमाला, प्रभाकर देवज्ञ द्वषरः। 

भोत्रपरवरनिर्गेम--गोपीनाथ द्वारा (बडोदा, 
११०४१) । 

गोत्रद्रकरनि्णंय--आपदेव के पृत्र एव अनन्तदेव के 
छोटे भाई तथा संस्कारकौस्तुभ कै टेखक जीवदेव 
द्वारा! प्रवेरमजरी, आश्चरखायनसूत्रवृत्तिकार, नारा- 
यणवुत्ति के उद्धरण हँ! ल्ग० १६६०-१६८०। 
कथने एसा है कि केवल माष्यन्दिनों कौ विकाहुमे 
मातुगौश्र वाजित है; सत्यावाढृ एवं शिष्टाचारनेभी 
एसा कहा दै। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--नागेशभदु ह(रा। 

गोत्रप्वरनिणंय-- नारायण भु द्वारा भद्रौनजि के 
गोव्रपरवेरनिणयं में कवे०। 

मोत्रप्रवरनिर्भय-- पदयनाभे दारा (बडोदा, सुं० ८७८९) ! 

गोत्रपरवरनि्णेय--भदरोजिरोक्षिते द्वारा । १७वीं गताब्दी 
क] पूर्वाधिं । इसका दूसरा नाम मोत्रप्रदरभ्‌ास्कर 
हि। 

गोत्रप्रवरनिर्णेय--- (अभिनव) माधवाचायं द्वारा) टी 
मण्डूरि रघूनाथाचायं के पूत्र रवूनाय दत (मैसूर, 
१९०० मे प्रकादितः), 

गोत्रप्रवरनिर्णय--रामेश्व रात्मज माधव कै पुत्र रधुनाथ 
दरार । १५५.०-१६२५ ई०। 

ोत्रप्रवरनिणेय---दोम्भुदेव के पूत्र विदवेश्वर या विक्व- 
नाथ देवद्वारा, जो रामदेवके खोटे भाई्ये) बनारस 
मे समाप्ते किया गयाः इष्डि० आ०, जित्य ३ 
पु० ५८० । शके सं० १५०६ में प्रणीत! बडोदा 
(सं० ११०५५) 1 मद्य एवं पद्य दोनो मे, 

गोत्रपरवरनि्णय--सदारामं द्वारः 

शोत्रप्रबरनिर्णयवाश्पसुषा्णव--विरवनाय इ।रा । बडोदा 
(सं° ९३७५) 1 शगौत्रप्रवरनिर्भय' से भिन्न। 

गोत्रवरभास्कर--मटुजि इरा) यह शोत्रप्रवर 
निर्णय ही है। 

१२१ 


संर 


१५३९ 


मोश्रप्रवरमञ्जरी-- केशव द्वारा, जिन्हौनि मुहर्त॑तत्व 
मी ल्खिदहै। दी° राम द्वार; स्मृत्यथंसार एवं 
प्रयोगपारिजात का उद्धरण है। 
मोग्रप्रवरमञ्जरी-- (प्रवरमञ्जरी) पुरुषोत्तम पण्डित, 
दरस (इस विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ} 1 चेन्तसाल- 
रावद्वारामुद्ित (मैसूर, १९००) । ८ मौलिक गीत 
मे प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आरवलायनः कात्यायन, 
बौधायन, सत्स्य०, कौगाक्षि, सत्याषाइ से उद्धरण 
दिये गये हैँ । आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकारकेलूपमें 
धूर्तस्वामी, कपदिस्वामी एवं ग्रहुदेवस्वामी का उल्लेख 
है। निर्णयसिन्धु, नृसिहप्रसाद, दततकमी्मासा में 
वण है। १४८५० ई० से पूवं। 
गोप्रप्रवरमञ्जरी--गंकर तान्त्रिकंट्वारा गोत्र केभागौं 
एवं उपभगों पर विशद विवेचन है । ग्यीर्तिनिबन्ध, 
प्रवरदीपिकः एव बौधायन के न्याख्याकार दारा व°) 
बडोदा (सं० ७६५७} । 
गोभ्रप्रवरमञ्जरौसारोद्धार--रिवे के पुत्र शंकर देदज्ञ 
द्र्रयु। 
गोत्रप्रवररत्न--रामङृष्ण भ के पुत्र एवं कमल्रकरे भट 
के छोटे भाई लक्ष्मण भट दास} लम० १५८५ 
१६३० ई०। 
सोत्रप्रवरविवेक---धनजञ्जय के धर्मप्रेदीप से; 
गोत्रप्रवराध्याय--दे० श्रवराध्यायः। 
गोत्रप्रबरेच्चार---ओौदीच्यप्रकाश से। 
गोत्रामृत-- नृ {सहेपण्डिते दस 1 
गोदानविषिसंग्रहू--द्रजराज के पुत्र मवुसूदन गोस्वामी 
हारा) 
मोपादकारिका-- (बौधप्यनीय ) वेदिकानिर्माण,वेदिका- 
मापदण्ड जैसे धामिकं कृत्यौ पर ४२० इलोक । 
गोपालपदेति---ठेखक एवं नारायण द्वारा भी वण०। 
१००० ई० के धुवं! जीण वी० आर० ए° एस° 
{जिल्द २,१्‌० १८३} । 
गयेपालपुजापद़ति---दगाणं देश के नुसिह॒--पूत्र दिनकर 
द्वारा {ङृष्ण-पूजा पर) 1 इष्डि० आ० {पाण्ड्‌०, 
प ५८७) । संवत्‌ १६६४। 


१५९० 


भोपासरल्नकिर-- गोपाल द्वारा । 

गोपलसिद्खान्त--आचाररत्न मे ब०। 

कोपास्ठाचं व्वन्दिका । 

गोपालांनलद्दरिका---लक्ष्मीनाष द्वारा। 

गोभिलगृद्धसुत्र--विच्लि० इण्डि०सीशद्राराप्रकाठितः; 
डा०्कौौयेर द्रहरा एकं एस्° बी० ई० (जित्द ३०) 
मे अनूदित। री० (माष्य) महानरे के पत्र भहु 
नारायण द्वारा; रषुनन्दन के श्राद्धतत्त्त मे व०। 
छ० संभ ४३१ ( १५२९-५० ण 1 मे प्रतिलिपि कीं 
गी टी° (मेष्य) यशोधर दरा, गौविन्दानन्द 
की दानक्रियाकीमुदी मे एवं श्रादवत्व भे वन; 
१५०० ई० के पूवं! टीऽ "तरसा, तिथितत्त्वे एवं 
श्राद्धतत्त्व मे व०; १५०० के पूवं} टौ० सायण 
दारा! ठी सुजोधिनीपद्धति, चव्श्चामं के पुत्र 
दिवराम दवाय (कलेक््क कौ कारिकाथरोधिनी स 
भिन्न); लग० १६४० ई० (स्टीन, प° ८६} 1 
टौ° पद्धति, मथुरा के अम्नहोत्री विष्णू द्वारा। 
टी० कारिकाथंव्रौधिनी, विश्राम के पुक शिवराम 

` दवाय (स्टीन,ष्‌० १५ एवं २५०) 1 

भोजिलपरिक्तिष्ट--- (टोका के पःथ बिच्लि० दण्डि 
सौम मे प्रकाशित) संघ्यासूत्, स्तानभूत्र एकं श्रादध- 
कृल्प पर} टी° प्रकाङ, नायण द्वारा} 'रधुनन्दन 
द्वारा व०। 

भोभिलश्वाद्वसुश्रभाष्य---तिथितत्त्य एंव श्राद्धततत्व में 
रघुनन्दन दराव०। सम्भवतः यह महायशा का 
भाष्यदीदहै। 

शोभिलसंध्याशुत्र ! 

मोजिलस्मृति--कात्यायन का कम॑प्रदीप। आनन्दाश्रम 
प्रेस मे मूदरित, स्मृति०, पृ ० »४९-७९१) 

योभिोयपरिद्िष्ट-- (अनिष्टकारी ग्रहो की शान्ति, 
ब्रहुयाग आदि पर) नो० (जिर्दे १०,१्‌० २०१-२०२)} 

भोभिलीयथादकल्प--- (भाष्य) महायशा दारा । रषू° 
के श्राद्धेतत्व मे वर! सम्भवतः य्ह महायज्ञा 
उपर्युक्त यशोधर ही है! टी° समूद्रकर द्वासः; 
भवदेव के स्मृतिचन्द्र की श्राद्धकला में व०। 


अमैसास्म दत इतिति 


भोगैचधरादरिन्रस । 
गोभिन्बभानसोल्लासव--टकादरीतत्व्‌ एवं भरमासतस्वे 
मे वेऽ! अत: १५०० ई० के पुवं । 
गोजिर्दार्शनचन्िका-~- (बम्बई मे प्रका०)। 
भोकिन्दाणेव---(या स्मतिसागर या धमंतस्वाबलोक) 
रामचन्द्रे के पुत्र शेष नृरसिहेढःरा; काञ्ची के मही- 
राजाधिराज गौविन्दचन्द्र की आज्ञा से खगृहीत। 
छ; पीचियो (कदरो } यथा संस्कार, जाक, श्राद, 
शुचि, काले एकं प्रायर्िचित्तं मे विभाजित । कत्पतर्‌, 
अपराकं, माधवाचाययं, विष्देषष्वर भटर के उद्धरण 
अये है अभर नि्गंयसिन्धु, आचाररत्न (लक्ष्मणमटु 
कृत) द्वार उण है। १४०० एवं १४५० के नीच 
सुगृहीतं ¦ दे° अलवर (उद्धरणं ३०४), जहां बनारस 
के पास ताण्ड़ेतिका नामक नगर का विशदे कणन है, 
जिसे दिल्ली एवं काल्पी से बहकर कटा गया है) 
राजा के भ्रीवास्तक कुल शवं शेष कुलकाभी 
वर्णनं है! अलकर (पाष्डु०, शलोक ८५} मे केव 
पाँच बीवियों का उल्लेख है, श्रायशिचिस्त' छोड दिया 
गया है! खगत है, शेष कुष्ण मे गौविन्दाणव को अपने 
ग्रन्थ शद्राबारक्िरोभणि मे अपना अन्ध कहा दहै) 
दे° इषण्डि० देण्टीऽ (१९१२, पु* २४८} । 
गौडनिशग्ब-- श्रीद की पितुमक्ति मे व०। 
यौउनिकम्धसार--नि० सि° भे व० (समवतः यह 
कुल्लृकर्मदु का श्रद्धसागर है) 
सौडभादेकतपूव्रौ--नि० सि० मे वऽ! (सम्मक्तः यष्ट 
मौविन्दानेन्द की श्राद्धकौमुदी है)। 
गौडलंबल्लरप्रदौय-- गदाधर के कालकार मे व०।॥ 
मौ डीपचिस्तामणि---गदाधर के कालसार मे वथिते। 
गौतमथसुश्र--दे० प्रक० ५; बनारस सं० सी° एवं 
जौवानन्द (भाय २, १०४०३४३४) दार प्रकाऽ। 
। टी कूलमणि शुक्ल द्वाराः टी° (भाष्य) मस्करी 
द्वारा (मेभुर मे प्रका०)। ठी० मिताक्षरा, हरदत्त 
द्वारा (आनन्दा° प्रेर) 1 
गौतमस्मृति ¦ 


परल्थरःज-- (या स्मृतिग्रन्यराज) । 


धर्मयास्त्रीय चरन्धभुषखी 


दरन्यविषानधर्मकूसुम--शंकरदार्मा दारा । 

प्रहभक्रियाकम 1 । 

ब्रहुननिर्ण-- नारायण भट के प्रयोगरत्न से 

प्रहेणश्वाडनिभयप । 

प्रहृरानपभरपोग--माषव का उल्लेख है। 

प्रहुमखतिलक-मारदाज रोत्रीभर कृष्णाचायं के पूत्र 
माधव द्वारो । पीटसंन की पांचवीं रिषौटं (पृ ०१७६ )। 

व्हमखपरयोग--नो० (१०, ४१४. २००} । 

प्रहयश्लकारिका ¦! 

प्रहृयश्चतस्व रघुनन्दन द्वषएरा! दोपिकरा का उल्लेख है । 

प्रह्यशदीपिका--.सदा रिव दीक्षितं इरा, 

प्रहपलपद्धति । 

अहयङ्मिरूषण -.-अनन्तदेव कृतं सस्कारकौस्तुम्‌ ते) 

प्रहयजभ्रपोय । 

ध्रहयजञविधान--नागदेव भद के पुत्र अनन्तदेव भट द्वारा। 

बरहयागकोमुदो---रामङ्ष्ण भदुःचाय द्वारा) 

शरहयागप्रयोगतश्व-- (या ग्रहयागतस्व } हरिभटु के पूत्र 
रघुनन्दन द्वारा । कृल्कत्ता से सस्कृत सहित्य परिषद्‌ 
द्वारा कंग लिपिं मै मुद्रिते (न° १०) } यह 
रघुनन्दन कं २८ तत्त्वो से ऊयर एक तत्व है । 

ग्रहयोगश्ान्ति । 

शरहशन्ति--लांखाथन एवं गौभिरु के मतोनुसार। 

ब्रहवान्तिषङधति-- (या वासिष्टोशान्ति) हरिशंकर के 
पूवर गणपति रावल द्राया! लग० १६८६ ई०। 

चहस्थापनपद्धति--शौटसंन की पांचवीं रिपोटं (पृ 
९८) 1 

प्रामनिणंय-- (या पातित्यन्रामनिर्णय) स्कन्दपुराण के 
सह्यद्रिखण्ड से। 

ृतप्रदानरल्न--प्रेमनिधि द्ारा। 

जकरमाराणणीय--शूर्पाणि के दुर्गत्सिवविवेक में क०। 
अतं: १४०० ई० से पूवं । 

ऋनारायषोय निगन्म-- (या स्मृ तिसारोद्धार } विद्व 
भ्भर त्रिवेदी दाराः १२ बद्धां मे, यथा-- 
सामान्यनिमंय, एकभक्तादिनि्ेय, तिधिसामान्य- 
निर्णय, ्रतिपदादि तिथिनिणम, ब्रत, संक्रान्ति, शाद, 
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आकौच, गर्भावानादि-कालनिणेय, मा्लिक्, व्यक्ट्‌!र, 
प्रायरिचित्तं ¦ भौम-मल्ल के पुत्र नारायणं मल्ल की 
आर्ञा से किखित। प्रतापमातंण्ड, हीरिलस्मुति, 
रूपनारायणीय, अनन्तेमदुीय का उस्टेख है । १७बीं 
शताम्दी पूर्वाष; चौखम्बा स सीर। 

चण्डिकाचनदीपिका---कारीनाय भट द्रग्रा, जो मटुकुल 
के शिवराम के पुत्र जयरामभटू के पुत्र ये! 
अलवर (उद्धरण, ९२०)! 

ज्डीप्रयोम-- "रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर दारा। 

चण्डीप्रयोग--नागोजिभटू हारा) 

चषडूकनिबरध-- (या स्मातंकर्मानुष्ठानक्रभविवरण ) 
महाशार्य श्री सज्राद्‌ चण्ड्क्‌ द्वारा! धाद, मलमास, 
त्रयोदज्ञोनिणंय, आधिक आदि पर। बोदा (संर 
२९६} ! तिथि सं० १५९३। 

चतु रश्ोतिकातिप्रशस्ति--सदारिरनि द्रा । 

चतुर्थोकर्मे--. (विवाह के उपरान्त चौ्यी रात्रि के 
कृत्यौ पर) । 

चतुदंशश्लोकी-भटोजि द्वारा । बडोदा (सं० १४८८}, 
श्राद्ध पर १४ इलोक। टी० महेश्वर इार। 

चलुवेगंचिन्तामणि--टेमाद्वि कृत । दे प्रक० ८७ 
(बिव्लि० इष्डि० सी०), हृल्श {सं० ६५८} । 
इसमे प्रायरिचत्त एवं व्यवहार है, किन्तु बहते सम्भव 
हैकिये किसी अन्थलेखकके हैः 

खतुजिक्रतिमत---(या स्मृति) । दे° प्रक० ४२) दी. 
भ्रोजि द्वारा (बनारखषरं°सौी० मे संस्कारएवंश्राद 
भीरहै); इण्डि० आ (पाण्डु०, पु० ४७५) में केवल 
संस्कार काण्ड दै. जर्हा यहं नारायण भहु के पुत्र 
रामचन्द्र की कही गयी है ¦ आदिक, आकार एवं 
प्रायरिचत्त काण्डं की पाण्डुलिपि मी भ्राप्त ह) 
डी नारायण के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। 

खलुविहातिमुनिमतवार- बडोदा (सं २२४७ एवं 
१०५४०} । 

अलुविशातिस्ततिधरमसारसमुरुकय । 

अतुजत्वा रि दास्सस्का रः । | 

अन्दनषेनुशानप्रमाज-- (या तरव} वाचस्पति इरा, 
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अपने पति एवं पुत्र से पूवं मरनेवाली नारौ कै प्रथम 
श्राद्ध कै कृत्यौ परर। रत्नाकर पर आधारित) 
नौ° स्युर (१, पृ १००} । 

चन्दनेषयनूत्सगेषदति- नवद्रीप के रत्ननाय भटूचायं 
द्रष्टा) नो° व्यू° (१,१्‌० १०१}; पाण्ड्० तिथि 
१७६५ ई०। 

खलद्रकम्ताकेर । 

धन्रकिका ¦ 

शन्रनिवन्ध--नि्णंयदीपक्‌ मे उ०। 

च्शकादा--नि० सि०, नन्दपण्डित की श्वाद्धकल्पलता, 
भेदटरोजि द्वारा व) {५७० ई० के पूवं । 

चल्रस्मृति--निणयदीपक्‌ मे व०। 

चस््ोदय--नि° सि° मे व° (सम्भवतः पृथ्वीचन्दोदय 
या आचारचन्द्रौदय)। 

चमत्कारधिन्तसणि-- नारायण भदु द्वारा {बनारस से 
भरका०, १८७०) ; आचारमयूख एवं समयमयूख 
दारा व०। टी मिताक्षरा) टी° अन्वयां 
दीपिका, ध्मेश्वर द्वारा) टी° नारायणं द्वारा। 

चमत्कारधिन्तनाभभि--राजषिभट दारा {जैसा किनि 
सि० क कयन्‌ है} । यह्‌ फलितज्योतिष पर है। 
१५५० ई० के पदे! पाण्डु० की तिथि संज १६५७ 
(१६००-१६०१ ई०} 1 

घमत्कारणिन्तामगि--देयनाथ द्वारा । ब्राह्म (गर्भा 
धान आदि) एवं दव (पाकयज्ञ आदि) नामकदो 
प्रकार के संस्कारों परः; गर्भेन एवं अन्य संस्कारों 
के महतो एवं भलमासषकृत्याङ़त्य पर । उ० कार 
(सं° ११२, १८९५-१९०२, सं° १७१९ में प्रति- 
कल्पि) । 

चंलाचलम्‌तिश्रतिष्ठा । 

चखसार्या--(बौघायत के अनूार)। दे० दी० बी 
आर० ए एस (जितल्द २, प° २४३} 1 

चलाचपिदधति--अलन्तदेव द्वारा । 

वलार्वा्डति--नारायणङ्त; गृह्यपरिशिष्ट, त्रिदि- 
कमपद्धति, कालादशं, पुरषायंब्रौष, शारदातिरक 
एवं बोपदेव पर आधृत । १४५० ई० के उपरान्त, 


भभक्ास्तर का इतिहास 


ाणक्यमीति--करस्लर द्वारा सम्पादित्त। 

चाणस्यनौति-- (या चाणक्यराजनीति या चाणक्य 
रत्तक} 1 ६६० दलोको मे एक वुदढ-चाणक्यभीहै, 
कधु-चाणक्य भी है) 

चणक्यमीतिदपेण-- गजानन कृत । 

चाणक्यकोतिखारसंग्रह---१०८ इलोको मे । इसमे आया 
दे--मूलमत्र प्रवक्ष्यामि चाणक्येन यथोदितम्‌ }' 

शाणक्यराजनीतिहास्त्र--कलकता ओ० सी० (संर 
२, १९२१) में प्रका०। 

चाणक्यरच्वति । 

चाणस्यतारसंग्रह 1 

शणक्यसूत्र-डा० लामशास्करी के संस्करणं कौटिलीय 
के अन्तरम मूद्रित। 

चातुराश्चम्यधमं--श्रीकष्ठायन द्वारा । 

चातुर्माप्पिशारिका--गोपार द्रप्रा! 

सातुकंष्यं ध्मसंगरह । 

चालुबं्यंयिचार---गंगादत्त द्वारा । 

चालुवंम्विवरण--जगाषर द! रा । 

चातु्वष्यं चिवेचन- परणीषर द्रारा ! 

चाराय्गीयगृह्ापरिशरिष्ट--ठेमाद्रि दारा व] 

चच्चर्या-- मेन द्वारा (काव्यमाला सीरमेंप्रका०) । 

चारचर्था--भोजराज द्वारा! 

चूडाशरणकेशान्तीै। 

चुडकमं- दत्तपण्डित द्वारा! 

चु डकर्मप्रयोग । 

चौरोषनयन्‌--- ( विरवनाथः कौ विर्वभ्रकाशपदति से) । 

जौखोपनयनश्रयोग । 

छन्दोगकर्मानुष्ठानपद्ति--भवदेव महु ह्वारा। देर 
छन्दोगपद्धति' । 

छन्दोगमह्ध--दे० गोभिलगद्ध'। टी° 
हरदक्त द्वारा अनाविखा मे क०। 

छम्वोगपडधति---म वदेव भटर दारा; दै प्रक० ७२। 
टी° संस्कारपद्धतिरहृस्य रामनाथ शृत, शक सं* 
१५४४ । 

छन्वोगपरिक्िष्ट---हेमाद्नि दारा व० । दी० ङदषरके 


(भ्ष्य) 


ष्मशषाष्तरीय प्र्धसूखी 


श्राद्धविवेक मे व०। टी° प्रका, गोण के पुत्र एवं 
उमापति (बड़ प्रभाकर एवं जययाल यजा हारा संर- 
क्षिते} के पौत्र) दे० कमृप्रदीप'। टीका की टीका 
सारम॑जरीौ, श्रीनाथ (श्रीकेराचायं के पुत्र) द्रारा। 
खर्करीदी० हरिराम इसा! दीऽ्कीटी० हृर्टिर 
द्वारा । दी० चक्रधर के पुत्रं आलाधर या आज्लाक 
हारा 

छन्दोगप्रापरिथचच । 

छन्डोगश्राङ ! 

छन्दोगसाखतस्व-- रघुनन्दन द्वारा । टी° रामकृष्णा- 
त्मज राध।दत्लभे के पुत्र काक्षीराम द्वारा। 

छन्वोगभाङदोपिकाः--श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ द्वार। 

छन्दोगानोयाह्िक--विश्राम के पत्र दिदराम द्वारा। 
इण्डिऽ आ० (१, पृ० ९५, पण्ड्‌ सं० १८१०, 
१७५३-४ ई०} । लग ० १६४० में भरगीत्‌। 

छन्वोगाह्धक--सदानन्द द्वारा । 

छन्वोगाद्धिकपद्ति--रामङ्ष्ण त्रिपाठी दवारा । 

छन्दोमाद्धिकोदढार--मवनाय मिश्च के पुत्र शंकरमिश्च 
द्वारा द० श्रायदिवतुब्रदीव। 

छन्दोषहारायलि 1 

छायलेयस्मुति--भिताक्षरा, हेमाद्रि, माभधरवाचायं में व्‌०। 

जगद्रल्लभा--भारद्वाजगोत्र के श्रीवत्कभाचायं द्वारा। 
रथम अध्रिक्‌ प्रकरणौ मं। 

जगख्राथप्रकष्गा--सूरमिश्र द्वारा जगन्नाथ की आज्ञा 
से प्र्रौत्‌ (जगन्नाथ कास्वीजं कुरु केये)। दे० 
मित्र, ना० (जित्द ५, पृ १०९} ¡ पाण्डु स॒० 
१८३८ {१७८२-३ ई०} मेँ उतारी ययी! दस 
श्रभाजो मे लिखिते है। 

जटमत्सविक्ास-- श्रीधर द)रा जटमल्ल फे आदेश से 
सगृहौत । जटमल्ल दिल्छी के रजा के एक मात्र मन्त्री 
रोल कै पूत्र बालचन्द्र चावमल्लके छोटे भाईये। 
यह कुल कोपर देस के मन्दिर से निकला था ओौर्‌ 
इसकी राजधनिी स्वणपुरी थी } इस श्न्थ्‌ मे आचार, 
काल, श्रद्ध, सक्रान्ति, मलमास, संस्कार, आङ्गौच 
ए शुद्धि का वणंन है । इण्डि० जा० मै तिथि ठीक 
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नहीं है--वानात्रबणक्षिति (? रत्नाक्षबागकििति, 
१५५९) विक्रम सं ०} कग० १५०० ई० 1 इसमें 
कालनिर्णय, कादशं, प्रासाददी पिका का उल्लेख है \ 
जनिशोषप्रतिकार- पाण्ड० बडोदा (सं° २३६५). 
तिथि १९६५ सं (१५०८-९ ई०} । 
जन्मदिन॑कृत्ययदति ! 
जल्मदिवसपुजाप्ति । 
जन्ममरण्विवेक-- वाचस्पति दवाय (बडोदा, संर 
१२७७४} ¦ इसमे आशौव एवं श्राद्ध का वर्णन है । 
जन्माब्टमौतत्ब--- (य! जन्मष्टमीत्रततस्व } रधूनन्दन 
द्रास। 
जन्राष्टमोनिर्णय--विट्‌ठलेश्वर द्वारा । 
जयतुग--निणयसिन्धु में व°) 
अयन्तक्रारिका ¦ 
जयन्तीनि्णय-- (कृष्णजन्माष्टमी पर) अशनन्दतीयं 
द्वार । 
जयन्तीनिणेय-- रामानुज योगीन्द्र के शिष्य एवं आत्रेय 
कृष्भाय के पत्र गोपाल देर्धिक द्वारः । 
जयमाघवमःनसोल्लस--गोरक्षपूर (आधूनिक गोरख 
पुर) के जय्सिहदेव द्रारा। ये नारायण के मक्त 
ये)! ग्रन्थ मँ सभी धारसिकर कृत्थो (नित्य, नंमित्तिक 
एवं काम्य) का वणन है। इर का० (सुं २४१, 
१८८१-८२) के अन्त में हरिदास राजपण्डित द्रा 
प्रशस्ति है) 
जर्यसिहकल्पद्रुम--वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभटरुके 
पुत्र, शाण्डिल्यगोत्रीय रत्नाकर द्वारा (यह एक 
विश्लालग्रन्धहै, ९००य्‌ ० मे, १९२५ ईनम लक्ष्मी. 
वेकटेरवर प्रेत कल्याण मे, मुद्रित} 1 काल, ब्रत, 
श्राद्ध, दान आदि पर १९ स्तवकों भें । काल स्तवेक 
की रचना जयर्सिह के अश्रय मे हई जिसने 
उज्जयिनी मे ज्योविष्टोम्‌ किया, पौण्डरीक भी । उसकी 
अग्विका नगरी काभीव्णंन है! वि०्संर १७७० 
, (१७१३ ई०} ¦ इसमे जयसिंह {जौ शिवाजी कौ 
दिल्छीलेगयाथा) की वंश्षावकी दी हुई है---रम- 
सिदहू-- कष्णसिह- विष्णुसिह्‌-- जयसिह्‌ । 


१५४४ 


इसे--- द्ुमोद्योत मी कहा जाता है) अलवर 
(उद्धरण ३०५}; बम्ब भं .मद्वित, १९०३ । 
जयानिन्ध-- (निजन्ध ?) चण्डेवर्‌ के कृत्यरत्नाकर 
(प्‌० १६६) मेँ व। 
जयाभिषेकप्रयोभ---रवुनाथ दारा) 
जवार्नव-नि° सि० एवं पारस्करमृह्यसूत्रभाष्य में 
गदाधर दारा क०1 दे° युद्जयाणेव। 
, जख्यात्रा । 
जलाक्यप्रतिष्ठा--माुथिमिश्र दारा । 
भकान्तयारामोत्सगविधि--- (या पडढति) (१) रामे- 
श्वर के पत्र नारायण सदु हारा; रूपनारायण को 
उ० करता है; १५१३-१५७५ ई० ; दे° प्रक° १० 
{२} कमलाकर द्वारा; दे प्रक १०६) 
जलादायोत्यमक्स्व--रघुनन्दन छेत (जीदानन्दे द्वार 
प्रका०) द° प्रकु० १०२। 
जादकमं--संस्कारमास्कर से) 
जातकमेपदति-केशवभटु द्रारा। 
जतकर्मपडति- दामोदर द्वारा; 
भातकर्मादिषासताह्कर्मान्त-बापण्णभट् द! रा। 
बोतरिष्टचादिनिर्णय--विद्याणेव द्वारा; न° न्दू° 
(२, १० ५५-५६)} । 
जारिनिर्णय-- बडोदा (सं ११००३} कायस्थ आदि पर। 
जतिमाखा---इद्रयामरतन्त्र का एक अंङ। 
आतिमाला--विभिन्न हिन्दू जातियों की उत्पत्ति पर। 
दे° नौऽ (जिल्द २, ष० १५१) । 
जातिमाशा--मूद्गर एवं जलापाभ्बिका के पुत्र सोमनाथ 
द्राख, जिनकी उपाधि सकल्कक थी ओर जो जलग्राम 
के निवासी ये ¦ सक्ष्मीनिन्दा, वै राग्य एवं पावंतौस्तुति 
नामक तीन भागो मे, किन्तु धमं एकं जातियों पर कुछ 
भीनहींरै। डर का (सं० ३०२, १८८४-८६} 1 
जआतिमाला--पराशरपद्धति से! स्टीन (प° ९४) । 
जऋातिविबेक--शेषटृष्णकृते! शद्राचारङिरोमणि एवं 
नृसिहूसाद मे वर्णित} 
जातिविवेक---ङृष्मगोविन्द पण्डित दारा। वर्णाश्रम 
धूर्मदीपिका नामक एकं विदयाल अन्य का अंश 


अर्ल का इतिहाल 


जातिषिदेकश--श्यस्बक दारा। 

जातिविवेक-नारायण मटर दारा (बडोदा, सं ° १११४७} 

जातिबिषेक- परासर द्वारा 

जातिविवेक--रघुनाय द्रारा। 

जातिवितेक---विर्वनाय द्वारा (नोऽ जिंहद ९, पुर 
१७९) ¦ स्टीन के केटलाग मे इसे 'त्रिवेकसभरह' 
कहा गया टै (१० ८९) । 

जातिषिरिक--विरवेदवरभदुं दरार (सम्भवतः काभस्थ- 
धमप्रदीप" का प्रथम भाग) । 

जातिविवेक--प्रत्यण्डपुर (महारण मे पराण्ड ?)} के 
विर्वनाय-पौत्र, साङ्गुंध रपुत्र, वासिष्ठं मौत के 
ग्यास मौपीनाय कवि द्वारा सीन उष्छासों मे) 
पाण्डू० (ईण्डि० अआ०, जिल्द ३, प° ५१९, सं* 
१६३९} कौ तिथि शकं सं ० -१५६४ (१६४२ ६०) 
है। पीटसंन (अलवर, सं° १३२३) केम॑तसे यह 
विश्वम्भरवास्तुशस्म्र का एक्‌ मागरदहै, जो हेमाद्रि 
द्वारा उण है, पताकानां व्यासराज है; जौ पहृशे 
विङ्वेनाथ कहा जाता था ओौर पितामह का नो 
संम्राजं ; 

जतिख्विकहातग्रहन---पायण कृत कटा गया है] 

जातिविबेकसग्रह--विद्वनःथ द्वारा । 

जातिसांकर्यं --शिवलार सुकर व्रारा ¦ 

जातिसाक्यकाद---अनन्वाल्वार द्वारा! 

आतिर्सकर्ययाद--वेणीराम लाकद्वीपी द्वात] 

जिकनीपनिबन्ध-सृरपाणि के दुर्भोत्सिवविवेक में एवं 
कुल्लक द्वारा व०। 

की्णेद्धरजिधि-- (त्रिविक्रम के अनुसार} मन्दिर, 
देवप्रतिमा आदि के जीर्णोद्धार पर! नौ* {जिस्द 
१५ पृऽ २७१ } । 

जीवण्छद्धप्रयोय-- रामेश्वर मटू के पुत्र नारायण महू 
दास 

जीकन्काद्धप्रयोग---रौनक दारा) 

ओीवस्पितृकक्तंभ्यनि्णेय--रगोजिभट के पुत्र बालकृष्ण 
भदटरद्रारा। नो०न्धू० (जिल्द ३,पु० ६४), पाण्डुर 
की तिवि सं° १७८५ है) 


च्न्लासतरीष श्रन्धसु्ी 


जी्वत्यितृककतेष्यनिणंय--वालकृष्ण पायगृण्डं द्वारा 
(बड़ीदा, ° ३५८ एवं ५५४९} 

ओवत्पित्ककतंष्यनिर्णय--- (या कर्मनिणंय } रामेडवरा- 
त्मज नारायण भट के पत्र रामकृष्ण नट द्वारा। 
लग्‌ १५७०-९० ई०] 

जीवत्पितुककलंन्यसंचय---ङःऽणभट द्वारा । 

जोवत्ितुकविभागभ्यवस्वा--त्रजराज के पूत्र मधुसूदन 
गोस्वामी द्रासं। 

जीवत्पित्‌कविभागसारसंप्रह--उपुंक्त का संक्षिप्त खूप 
(अख्वर, सं° १३२४} । संवत्‌ १८१२ (१७५५ 
६ ई०} में प्रतिलिपि को गयौ 

जीषधाङ--ओफ़र्ट ०, सं° ६११) 

जमिति --डा० करण्ड (पंजाब ओरिषएण्टलः सी, 
१९२२) ए्रारा सम्पादित 1 टी ° सुबोधिनी, श्रीनिवास 
दारा। 

कभिनिगृह्यमनतर्ति । 

कातिभेदविवेर । 

शामभास्कर--- (सूयं एव रुण के कथमोपकथन के रूप 
मे) प्रायरिचित्त, कमं आदि पर प्रकाश्यो मे विभकेत 1 
देऽ बीकानेर, १० ३९८ कर्नल (तंभौर, ¶० 
१३६ बो) के मतसे रेखक कानाम दिङभणिं है, 
बडोदा कीसं०११२३६ इसका एक भाग है(रोगा- 
धिकार पर कर्मप्रकाश) एवं १०००० श्लोके तक 
चला जात्त है तया सं० १०५४६, १४००० रलेकं 
भे एकै अन्यै) 

क्षानमारा-मटोत्पल दारा) मोजे के धर्मप्रदीय, रषु 
नन्दन के आ्भिकततवे मे तथा आचारमयूख में 
वऽ । 

शनरत्नर्बलि--हेमाद्विः नृसिहमसाद {दानतार); 
कुण्डकमैमुदी मे व्‌०।! १२५० ई० के पूवं । 

जानकर राषवेन्दरचटु के पुत्र चूडामणि द्वारा) चार 
स्तवको भै! 

ज्ञाताकन्दतरगिजी-- कृष्णानन्द दारा. (संस्कारोंपर) 1 

भ्येध्ठाविभोन 1 

म्बोतिन्कासकौमुदी---रघुनन्दन इरा व०। 
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ज्योतिःसागर--गदाघर के काल्सार एवं नि° सि° 
मे व०। 
भ्योतिःसागरसर--मधूरेश द्वारा । 
ग्योतिःसामरसोर-- विद्यानिधि इरा ) नौर न्यू° 
{जिल्द १,य्‌० १३४}! पाष्डु० तिथि शक सं* 
१६७० { १७८८ ई०} ¦ 
श्योतिःखार--मप्रवृत्ति एवं मोविन्दाणेव में द०। 
क््रोतिःकतरेसंग्रहृ--रघुनेन्दन द्वारा ज्योतिस्ततत्व तया 
मदनपारिजात में ब०। 
ऽथोतिःसारसंग्रह--हृदयानन्द विद्यारंकार द्रा) 
श्योतिःसारसमुश्वय---रुनन्दन दारा । 
ज्योतिःसारसमृख्चय--देव रम के पुत्र नन्द द्रारा। 
स्योतिरभंव--गोविन्दा्णवे एवं सं कौ० में क०। 
ज्योतिनिदन्ध-रूद्रकम लाकर, संस्कारमयुख एवं शुद्धि- 
मयूख मे व०। 
ज्योतिर्नृसिह--ोविन्दार्णव एवं भटुजि के चतुकिशति- 
मत न्यास्यान मे व०। 
श्योतिषरत्न- सिद्धेश्वर के सस्कारभास्कर मे व०। 
ज्योतिषरस्न-केरव तकर्पचानन द्वारा । नो न्यूर 
{जिष्दे २, १० ५८} । 
ज्योतषाणव--शृलपाणि के दुगंत्सििविवेक एवं रघु. 
नन्दने द्वारा च०। 
्योतिषप्रकाश्च-- ना रायणभद के प्रथोगरत्न, नि° सिभ, 
मोविन्दार्णव दरा व°] 
स्योतिस्तस्व---रधुरन्दन दरा, 
ओडश्परकाह--रघुनन्दन्‌ भिश्च द्वारा; राजा टौडरमल 
के आश्रय मे। 
दौडरामन्दे- दे० प्रक० १०४। 
दुद्डित्रताप--महाराज दृण्ठि के आश्रय में विश्वेनाथ 
दवारा। वषं के प्रत्येकं दिन के कृत्यं प्र। पाष्डु 
सक १५८९ (१६६७-६८ ई०} में उतारी मयी 
(बनल, तंजौर, प १३६ बी)! 
दृषवुपति--ना रायणमद्र की जन्त्येष्टिपद्त्ति मे, रषु- 
नन्दन के श्राद्धततत्व (१,१० २१३) एवं शूद्रकमला- 
कैरमे ब०¦ १५२५ ई० के पुवं, 


१५४९६ 


वडमत्रतिच्छा । 

तशगादिषदति--2ोडरमल्ल द्वया (टोडरानन्दे का एक 
मःग)। 

तडागादिप्रतिष्ठापद्चति---घमंकेर उपाघ्याय्‌ द्वारा, 

तडागादिप्रततिष्ठायिधि-- मधसदन गीस्वामी द्वारा) 

तडगोत्सगततत्व--रधूनन्देन द! 1 

तत्वकौमृदौ-मोविन्दानन्द कविक्द्कुणाचायं द्वारा । 
यह्‌ शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर एक टीका ह| 

तच्वकतौस्वुभ--भटोगिदीकित दरा (बडोदा, सं ० ३७६) 
के्खदी केकटेश के आदेश सेः छिखिते। तन्त्राधिकार, 
तप्तमूद्राधारण एवं छिमषारण के प्रश्नौ प्र एक 
निबन्ध्‌ । 

तच्वतीप--शयम्बक द्वारा) 

तच्दनिणय-- महामहोपाध्याय वटेश्वर के पुत्र पक्षधर 
द्वारा! देऽ मित्र, नो० (जिल्द ५, १० १५५) । 
पाष्डु० शक १६६१ में उतारी गयी 

तस्वभकाश---दे० 'रिवतच्वप्रका दिक }' 

तत्वमुक्ताचलो--दे° बी° दौ° आर० ए०एस्‌° (पर 
२१७, सं० ६८७} ¡ सभभवतः निम्नोक् श्रन्य ¦ 
ठी०, दे° वही 


तस्वमुक्छायलो--नन्दपण्डितकृते ] दे° प्रकऽ १०५॥ 
इसमे उनके स्मृतिसिन्वु का सारांश है) टी° 
बाकमृषा, बालकृष्ण द्वारा टी» बारू्मूषा, 
केणीदस्त द्वारा! 

दस्वसप्रह--कोनेरिमटदु दर्रा । 

वच्वसागर--टेमाद्रि दारा एवं एकादशीतंत्व तभा 
तिथित्व मे रवुनन्दन्‌ द्वया तथा आचारमयूखं मे 
व०। 

वस्वसार-- रघु» के मलमासतस्व में व०। 

वच्वसार्संहिता-टैमादि द्वारा वे०। 

कल्वामृतसभेशरत्र-दे० 'स्मूतितत्त्वामृत' । 

सश्वामृतसारोद्धःर--वधेमान द्वारा ¦ उनके स्मृतितत्त्व- 
विवेक या तत्त्वामूत का सक्षेपं; आचार, श्राद्ध, 
दयवि एवं व्यर्हार नामक चार कोशो मे विमस्ते।! 
मिथिल कै राजा रोम के छासन कारु मे प्रणीतं। 


भ्गेरास्तर का इतिहास 


१५वीं शताब्दी के उक्तराधं मे व्यवहारकोश्ष मे 
उनके दण्डविवेक का उल्लेखं है । 

तस्वाशेकोमूदी--गोविन्दानन्द कविककणाचायं इरा । 
शूरुषाणि के प्रायदिचत्तविवेक की एक रीका 
{जीवानन्द द्रा प्रकार) ) 

तश्वाथंदीप । 

तन््रप्रकाश--आद्धिकतत्व मे रध्‌° दारा व०। 

तन्त्रसारपचरत्त-- इसकी टी० का नाभं तन्वसार- 
प्रकरिका है! 

तष्तसूब्रखष्डन--अप्पयदीक्षित दारा {कश्षरीर पर 
चिह्न के विरोघ मे, जसा कि वैष्णव करते है) 1 

तष्तमुत्राघारभ-- (या चक्रभोभांसा) स्मृतिकौस्तुभ सेः 

तप्तमुब्राविद्रद--- भास्करदीक्षित द्वारा 

तप्तमूत्राविदेक---ह्रिराय गोस्वामी द्वारा) बडोदा 
(सं* ११५७५) । 

तपणचन्दरिका-- रामचरण द्ारा। 

तारकोपदेशाभ्यवत्या--अम्‌तानन्द तीथं द्वारा! 

तिथिकल्पतरम--कल्याण द्वारा । 

तिथ्िकौस्तुभ--- (या तिधिदीधितिकीरतुभ) आपदेव के 
पुत्र अनन्तदेव दारा) 

विण्िक्र--विङ्वनाथ द्वारा बशोद {सं० ८३३६} , 

दिः यरक---पक्षषर मिश्र दारा! विहार, जिर्द १, 
सं १४५; पाण्डु० ल° स्‌० २४५ ( १४६४ ई०)} 
मे उतारी गयौ । 

सिचिचल्िका---टरिदत्त मिश्च द्रारा। 

तिरिधलोदय---अहल्याकामधेन्‌ मे व०। 

तिभितस्व--रषुनन्दन द्व(रा। टी° ककीराम तर्क 
ककार दवारा; नोर स्यू (१, प° {५५} } दीर 
काशीराम वाचस्पतिं द्वारा; नो०न्ु{२,१०७१) 1 
टो रामधेरण विद्यावाचस्पति द्वारा; नम न्दू° 
(२ १० ७२) 

तिमितस्वद्िन्तामणि--मरेद ठक्कुर द्वारा (बनारस में 
मुद्रित, १८८७ ई०) 1 † 

तिथितस्वसर--आपदेव द्वारा, 

तिथिदर्पणे । 


अ्शास्व्ीव भ्न्थसुथी 


वि्िदीधिति -- (अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक्‌ 
अंश) । 

तिषिदौपिका --जपराम मटर के पूवर काक्लौनाथ द्वारा 
{गडौकः, सं० १०७२४) १ 

तिशिद्धेतनिर्गंय (या तिथिविवेके) शूलपाणि दारा, 

तिषिद्रेद्रकरण्‌ - -(तिथिविवेक)} शूच्पाणि द्वारा। 
इषमे संवत्सरप्रदीप एषं स्मुतिसमुच्चेय के नाम्‌ आये 
है टी° श्रौकर के पुत्र श्रौनाथशर्मा द्वारा 

तिविनिर्मप-' कालमाधव से। 

लििनिर्गय - -अनन्तमद्टु द्वारा (बडोदा, सं १०६११ 
तिथि स० १५८३, अर्थात्‌ १५२६-२७ ई०1 

ति्पिनिणेय - कमलाकर दारः । 

तिविनिणेय - गंगाधर इास। 

हिषिनि्णय--गोपार द्वारा । 

तिङिनिभृथ ~ -गोविन्दभटर बुद्धिर द्रःरा। अलवर (स्‌० 
१३२६) । पोटसंन का यह कट्ना कि वह्‌ काल- 
रधूसम को प्रशंसा करता है रामक है ! यर्दा रधूतम 
विषम्‌ के अवतार, जो कार' एवं ब्रहम के समान 
कहे गये हँ, 

तिचिनि्णेष--दयाशंकर द्वारा। 

तिषिनिर्णे --देवदास भिश्च दरारा। 

तिजिनि्ेय --रिव के पूत्र नागदेवद्वारो। नि०सिऽप्र 
अधृत । 

तिपिनिगेय--नगोजिभट्र द्रास। 

तिबिनिर्गेय -' -नारायण भटर इास। 

निथिनिर्णय--पक्षघर भिश्र द्वारा। 

तिचिनिनय--जालफृष्ण भारद्वाज द्रवाय । दैमाद्वि पर 
निर्भर है। 

लिथिनिणेय--भषरोनि द्वारा (बनारस एवं बम्बर से 
भ्रका०)) 

तिधिनिेय--मधुरानाय शुक्ल द्वाराः 

तिथिनिर्गय--महादेव द्वारा) 

तिथिनिर्भय---माधव द्वारा {कालनिर्णय का एके अंश) | 

तिथिकिणेव --रवुनाय द्वारा (सम्भवतः ये राघवमेट 
ही है) । विटि० एवं कौव (पृण २८२) का कथन्‌ 

१२२ 
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है किं रचव के तिथिनिर्णेय के मूखृष्ठ पर रघुनाय 
क्िष्ला हृभा है। 

तिथिनि्णय-- रमापति सिद्धान्त द्वारा) नोर न्यू° 
(१, पृ० १५६}; शक संवत्‌ १६३३ मे प्रभौत। 

तिथिनिय-- राघवभट दवारा; नि० सि० एवं नीलकण्ठ 
के नाम आये हँ, अतः १६४० ई० के पूवं; पाण्डु 
१६८१ शक (अर्थात्‌ १७६६ ई०) भे उतारी पयी। 
बम्बई मे मृदित, १८६४ ई० 

तिथिनि्णय-- गोपा के शिष्य रामचन्द्र हारा। बडोदा 
{सण १५२४), लग १४०० ई० ! टी ° ठेखक के 
पत्र नृसिंह दारा! पाण्ड० सं° १६३८ (१५८२ 
ई०) 1 

तिचिनि्भेय---रामप्रसाद द्वारा। 

तिथिनि्णव-- वाचस्पति द्वारा। 

तिथिनिर्णय-- विवेश दवाय; हैमारद्ि, माघव, चमत्कार 
चिन्तामणि, पुराणसमुचल्यय के नाम व्यि गये है! 

तिथिनि्णंवय--वेयनाथ द्वारा (चमत्कारचिन्तामणि से} । 

तिथिनिर्णय--शिवानन्द भदू मोस्वामी इरा (अलवर, 
सं° {३२९} । 

तिथिनिणय--गुभद्धुर द्वारा । 

तिथिनि्णय---सिद्धलक्षण्‌ दारा। 

तिर्थिनिणय--सुदरन द्वारा। 

तिथिनिर्णय--माधवाचायं के उुषुमाधवीय से। 

तिथिनिर्णय--स्मृत्यर्थसार से। 

किथिनिर्णयकारिका- कौलिक गोव के मोविन्दाचावंपुत्र 
श्रीनिवासाचायं दारा। 

तिथिनिर्णयचक्--विश्वनाय दास (बडोदा, सं° 
८३३६) 1 

तिभिनिणेयतश्व--दिवनन्दन नाग द्वारा। 

तिथिनिणेयदीपिका--रम्मु के पुत्र रामदेव द्वारा। 

तिविनिणेयमार्तण्ड---ङृष्णभित्राचायं द्वारा } 

तियिनिभेयसंकषेप-- (या सिथिनिरणंय ) लक्ष्मीर्‌ के पुत्र 
भटराजि दात; 

ति्थिनिणंयसंग्रहु-- रामचन्द्र दवारा । अनन्तभट के तिथि- 
निर्य का संक्षेप टी° नृसिह्‌ दात । बरहोदा, संभ 
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१५२४, तिथि सं° १६८३, १४०० ई० के उपरान्त । 

तिजिनिर्भयसर्वतमुरूवय } 

तिषिनि्भयसार--मदनपाल द्वारा। दे° प्रक० ९३) 

तिजिनिर्णयन्ुशेर--नागोजिमटु द्वारा ¦ 

सिथिनिर्मयोड्खार--(या रधुतियिनिर्णंय या निर्णयो- 
ङार) राधवभेट द्वारा। दे० ऊपर तिथिनिणंय । 
इसे तिथिसारसंग्रह मी कहा जाता है 

तिजिप्रकाषा--गंगादास द्विवेदी द्वारा। 

तििप्रकाशव्रकारिका। 

तिविप्रदीपक--मषटोजि द्वारा । 

तिबिप्रवीपिका--नृसिह्‌ दारा। विचारण्य का उतल्ठेख 
है 

तिविश्रदोपिक्षा---रामरेवक द्वारा! 

तिथिमञ्जरी --ालमटु-महादेव-जनेदवर गणेश द्वार ¦ 

तिषिरत्म-- महादेव द्वारा । 

तिथिरत्नमासा--चिन्तामणि के पृत्र अनन्तात्मज नील- 
कण्ठं द्वारा 

तिथिवाक्वनिर्णय--दे० नारायण भट क तिथि- 
निगय । 

तिर्भिविवेक-शृलपाणि द्वारा; रघुनन्दन के तिथितरवं 
मे बऽ! टी° तात्य्ंदीपिका, श्रीकर के दत्र 
श्रीनाथ जाचारयंच्‌डामणि हारा) लग० १४७५. 
१५२५ ई०। नो° न्यू ° (जिल्द २, प° ७३-७४) । 
पाण्डु० १५१२-१३ ई° मे उतारी गयी! 

तिथिष्यवस्थासंकीप 1 

तिचिसंग्रश-- (या सवंतियिस्वरूप) सुरेश्वर द्वारा ¡ 

तिषीन्बहेखर--नागेशभदुः दारा 

तिच्यक--भारद्राज योत्र के बालकृष्णात्मज्‌ महादेवं के 
पत्रं दिवाकर द्रवाय; आचाराकं के लेखक (दोनों 
धमेशास्त्रसुधानिधि के भाग हैँ) } क्ग० १६८३ 
ई०। अनुक्रमणिका, उनके पुत्र वं्यनाथ द्वारा) 

तिख्यककपर्वनिणय-- (बडोदा, सं» ५९४७} छेखक का 
कयन है किप्रयोगरत्न के रेखक ना रायणभट्र उसकी 
माता कै प्रपितामह ये अतः रेखक की तियि 
लमभ्रग १६५० ई० है; 


ने्धारर का इतिह 


तिष्यर्कप्रफाका---दिवाकर द्वारा (या यह्‌ उपर्युक्त 
तिच्यकं ही है?) 
तिष्यारितिस्वनि्नेय--खोगाक्षि भास्कर द्रा! क्रोदं 
(सं° ५७७२, तिथि १६०५ सं ० = १५४८-९ ई} । 
दीपिका, कालादर्श, माधव एव नि्णयामृत्त का उरछेख 
है, अतः १४०५० ई० के पश्चात्‌ 1 
तिष्यादिनिर्णय- गोपीनाथ द्वारा। 
तिच्याविनिर्भण--पदानाम कृत (ौगीक्ष्वरसप्रह का 
भाग; पाण्डु० सन्‌ १७०७ ई० मेँ उतारी गयी) । 
तिथ्यादिकिष्सब्रह--रघ्‌ठम तकंरिरोमणि द्वारा) , 
नौर न्य्‌ (जिल्द २, षर ७५} 
तिष्युक्तिरत्मविखी---हरि खाल मिश्च ब्रास। 
तीकललाकर रामकृष्ण के पूवर कमलाकर मह द्वारा। 
दे० प्रकृ० १०६; ग्रन्य का एक नाम सवेतीर्ध- 
विधि भी दहै) 
तीषेकल्पसखता--अनन्तदेव के पुक्र गौकूरुदेव दारः! 
तीकल्यलता---नन्दपण्डित द्वारा ! दे° प्रक० १०५। 
तीर्थकस्पलता---वाचस्पति द्वारा ¦ 
ती्थकारिकफा(--गयःधर दारा व५। 
तीयेकयैमुदी--गेत्लार के पुत्र शंकर द्वारा। तीथं 
चिन्तामणि का उल्लेख है। यहु तीर्थोद्धःपनकनीमुदी 
ही टै! 
लौ्यकौभुवा-- सिद्धान्तवागीङ भद्र चायं द्वषरः! 
ती्थचिन्तामणि-- वाचस्पति मिश्च द्रारा। पचि प्रका 
में बिच्कि० इण्डि० सी० द्वारा प्रका०, रघु° के शुदि- 
तत्व मे एव नि० सिर मे कर) दे प्रकृ० ९८। 
कीर्वतत्थ-- (या तीर्थया्राविषि) ररधु० कृत । यह्‌ 
उनके स्मुतितसत्वों के २८ तत्वों के अतिरि्षत है! 
तीर्थ्यण--(टे० "तऋटनुप्रयोगः) विष्वनाय के पुत्र 
भ्राम (होसिङ्गं उपाधिकारी) द्रारा। 
ती्निणय-- (या कुर्षत्रतीयनिर्भय ) रामचन्द्राय) 
ही्परिभावः---ग्यास कौ, 
सी्थमञ्जरी--मुकुन्दकाल द्वाराः 
तींपाक्रातस्व---रधूनन्दन द्वारा । यह्‌ ती्तस्वही है। 
दे प्रक १५०२। 


अर्मस्ास्वीय एन्धपुणी 


ती्वेयाग्रानिर्णय 1 

तौ्रस्नाकर-- (या रामप्रसाद) पराशर गोत्रीय 
मालव कै पत्र रामृष्णं द्वारा। पाण्डुर, संर 
१६९० (१६२४-२५ ई० ) । लेखक ने सं ° १६०० 
मे कादयो मे शस्त्रदौपिका पर गुक्तिस्नेहप्रपूरणी 
नामकटो° लिदी। ये ब्रतापमार्तंण्ड के भी रेखक 
ह। ल्ग० १५००-१५४५ ई०। 

तौर्षतप्रह- श्रीधर द्वारा स्मुव्यंसार मे क०। 

तीर्यसग्रह--साहेषराम द्वारा । 

तोषलार--न्‌सिहप्रसाद का एक भाम। 

तीषतेतु---बुन्दावन शुद्र ट्ररा। 

तीषसौख्य---टोष्रानन्द कए एक अज्ञ) 

तीर्न्ृशेखर---शिवमट के पुत्र नागोजिमटु हारा! दे 
भ्रक्० ११०। 

तो्थधिपनकोभमृवी--बल्लालमूरि के पूत्र शंकर द्वारा) 
दे 'बरतोद्ापनकौमूदी'। लम्‌ १७५३ ई०। 

दुरूषोकष्ठमाखाषारमनिकेभ--न रसिहं द्वार {बडोदा, 
सं° ३८९४) 1 

हुरू्ीचन्दिका--राजनारायण मुलोपाघ्याय द्वारा) 

वुषसौविवाहै---(प्रतापमतंण्ड से लिया भया) अल्वर्‌ 
(स० १३३४, उद्धरण ३१३) । 

चुररन । 

दुंलावानयद्धति। 

तुखागानपुख्वप्रयोग ¦ 

पुंखदानग्रकरण---सिद्धनाय द्वारा 

हुकादानत्रमेभ--- (माध्यन्दिनीय) । 

दुखादानप्रणोग--रामङृष्ण के पूत्र कमलाकर द्वारा। 
दे° प्रकृ १०६। 

वुलादानविषि ! 

दुखापद़ति--कमलाकर द्वारा। 

शुखापुरषदानयद्धति । 

दुलापुडषदनप्रयोग--विट्‌ठल द्वारा । 

युलापुदवम्हादानेपद्धति--- पनाय द्वारा । 

वुश्ापु्महादनप्रयोग-- (या तुखादानविधि) रमे- 
स्वर के पुत्र नारायण भहटूद्रारः) द° प्रक १०३। 
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निक्षच्छसेको-- (या आरो तरिशच्छलोकी) बोपदेव 
द्रा! क्या यह निम्नौक्तही है? 

तितरश्छलोकी-- (या आयौचत्रिराच्छलोकी या सूतक- 
कारिका) टोका के साभ सन्‌ १८७९ म काञ्चीसे 
प्रका०। आश्लीच प्र ३० क्लग्धरा छन्दोम) अवर 
(ख ° १३३९) मे यह्‌ बोपदेव की कहौ गयी है। 
दे० बी० बौ० ओआर० ए० एस्‌ ० (जित्द ३, प 
२०९-२१०), जहां यह्‌ हेमाद्वि कौ कही गयी दहै) 
टी° विवरभ, दामेक्वर-यु्र माधव के पुत्र रषुनाय 
भषट्‌ दाया; क्ग० १५६०१६२५ मे। टोका परर 
टोका विकस्णतारोद्धार, बालकृष्ण के पुत्र सम्भुभटू 
कविमण्डन द्वारा; निर सि, मयूख, भष्ोज््दीक्षित 
के नाम आये है; १६६०१७१० ई० के बीष्व। 
लेक का कथन है किं उसने त्रिशच्छकोकौ पर रषुनाथ 
को टोका कृ अनुसरण किया है! ठी° आशीचरसश्रह्‌। 
टी°्मे भ्रामक ढंग से इसे विज्ञानैर्वर कृत माना सय 
है! दे० 'दशरलोकी । टो० भष्टाचार्यं द्वारा (अक- 
वर, सं १३४१; पाण्डुर, बडोदा, स॒० ३८८३, 
तिथि सं० {५७९ १५२२-२३ ई०) । री 
सुबोधिनी, रामङ्ृष्ण के पत्र कमलाकरभदुात्मज 
अनन्ते द्वारा। कम० १६१०-१६६० ई०। टी° 
कृष्मित्र द्वात 1 रो° राघव द्वारा! ठौ समभ 
द्रारा। रो० विश्वनाथ द्वारा) टो०, देर इण्डि० 
भा० ३, पु० ५६६, एं* १७५०-५१। दी 
रामेश्वर भारती द्वारा । टी° लेखक द्वार | 

तरिकाभ्डमष्डन--- (अपस्तम्बसुत्रध्वनिता्यंकारिका) 
कुमारस्वाम्मी के पूत्रं भास्करमिश्र सौमयाजो दाय 
(बिन्लि० इण्डि० सौ०)! प्रकाशित अन्यथ एवं 
पाष्डु० मे अन्तर है। भविकाटिनिरूपण्‌, प्रतिनिधि 
पुन राधेय, निमित्त एवं प्रकीर्णके नामेक चार प्रकरणं 
में विभक्त । चछषिदेव, कंक, केलवसिद्धान्त, दामोदर, 
नारायणवुत्ति (आश्वलायनश्रौतसूत्र पर), भवनाग, 
भरजसूत्रभाष्यकार, लौमाक्षिकारिका, भतुंयज्त, 
साकलिकनाथ (पूर्वमीमांसा पर), यज्ञपाश्वं, कमदीप 
विधिर्न के नाम अये ह) इसकी बरहुत-सी कारि- 
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कां (यद्यपि वे मुरूयतः श्रौतकृत्यो से सम्बन्धित हैँ) 
र्भंशस्तर-ग्रन्थो मे उत ह! रेखक ने घमं के 
कतिपय विषयो की चर्चा करदी है, यथा मलमास 
{ ११६५-१७७), मौगकालं आदि 1 हेमाद्रि एं 
मदनरतन हारा वर, अतः तिथि १००० ई° के 
उपरान्त एवं १२०० ई० के पूवं है। दे° डा° 
भण्डारकर को रिपौटं (१८८३-८४, ९० २०-३१)} । 
ठी° विवरण} टी० पदग्रकाशिका। 
तिकालसंष्या । 
त्रिपिण्डीशराद््रयोग--आौेरुट, ५९१। 
तरिपुष्करशान्तितत्व---रघुनन्दन कृत 1 दे० प्रक० १०२] 
त्रिदिक्रमषडूति- नि सि०्मे व०। 
धिविश्मो-- (म्लेच्छो आदि के मय से स्थानान्तस्ण 
केरने पर मूति-प्रतिष्ठापन्‌ के नियम} न° (जिल्द 
९, प° २९५) । 
श्ि्विणौपदति- दिवाकर भट द्वारा (बडोदा, संर 
५८४० } ॥ 
त्रिस्वखीविधि--टेमाद्रि द्वारा। 
त्रिस्वकीसेवु--जयराम भेट के पुत्र कात्रीनाय भट 
दास। 
भिल्थलीसैतु--रामेरवर मद के पुत्र नारायणमटु हारा 
(आनस्दा०, पूना ने पका०) प्रथम मागमे समी तीर्थो 
से सम्बन्धित कृत्यो का विवेचन है ओर आगे प्रयाग, 
काशी एवं फयाकौ तीर्थयात्रा पर विशेष रूप से वर्णनं 
है) गण १५५.०-६० ई० मेँ प्रगीतं ¦ 
किस्वलोसेतुप्रघटूक--नागेदा द्वारा । 
- त्रिस्वोतेतुस्लाट-- (या सारसंग्रह या तीयंयात्राविधि) 
मटरौजि दस) । 
ज्ैलोक्यसामर--वाचस्पति मिश्र द्वारा अपने दरेतनिणंय 
मे ०; अतः १४०० ई० से पूवं) 
त्ैलोषयसार- हेमाद्रि, रघुनन्दन द्वारा एवं दानमयुख 
मे व०। 
्रदणिकसंन्यास---कैलास यति द्वारा । 
जैविक्रमी-दे० (त्रिविक्रमपद्धति'। 
वक्षस्मृति--दे° प्रक० ४३) जीवा० (भग २, पूर 
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३८३-४०२) एवे आनदा० (पृ ७२.८४) में 
प्रका०) री° कृष्णनाथ द्वारा \ री० तकनखार द्रारा। 


दक्षिणद्ारनि्भय--नारायण दारा (बडोदा, सं 
९१७५} । 

दष्डकशान्ति 1 

वश्डनोतिप्रकरण---(राम्मुराज कीः नौतिमञ्जरी से 
उद्धरणम्‌) 1 


दण्डविवेक गण्डक मिश्र के छोटे भाई एवं भवेश के 
यत्र तथा बिल्वपंचग्रपमनिवासी वमान द्वारा! सात 
परिच्छेदो मे; पदीं शताब्दी के उत्तराधं भे; 
अपराधो, दण्डनिणंयाधिकार, दष्ड के विभिश्च 
स्वरूपो पर ¡ नौ० {जिल्द ५, पृ० २२५. संर 
१९१०; मिथिला के राजा के लिए छिखित । कल्पत, 
कामधेनू, हलायुष, घमंकोश, स्मृतिसार, इत्यसार, 
रत्नाकर, पारिजात, व्यवहारतिकक, प्रदीपिका एं 
प्रदीप को अपने लिए प्रमाणिक माना है! यह्‌ उनके 
स्मृतितत्वविवेक का एक अंश है। 

उत्तरूकूटठार । 

दत्तककौमुदी--रागजय त्ककिकार द्वारा {कग 
चिपि में कलकत्ता से १८२७ ई० मे भ्रका ०) । दत्तक- 
दिरोमणि में संक्षेप; पौर सौ दगोर के संरक्षण 
में प्रका०। 

दततकौप्तुभ---केदारनाय दत्त द्वारा। कलक्ता में 
प्रका०। 

दत्तकचन्दरिका- बेर पण्डित द्वारा । करुकस। से १८५७ 
ई० में प्रका०, बडोदा में मराठी अनुबाद के साथ 
प्र०, १८९९ अन्तिम इलोक की अथास्या से पता 
चलता है कि यह्‌ रघुभणि द्वारः लिचित है। एसा 
कटा जाता है कि कोखत्रुक के एकं पण्डित की यष 
कपट~रचना है । लेखकं का कथन्‌ है कि उसने एक्‌ 
स्मृतिचद्दिका भी लिली है! टी० रामेह्वर शुक्ल 
द्वारा। 

ठत्तकचन्दरिका--कोरुप्पाचायं द्वारा । 

दत्तेकचद्दिका--श्रीनिवासाचा्ये के पूत्र तोरप्पर द्रासय 
(बडोदा, सं° ६५७२ बी} । 


व्मकास्तरीव प्रस्धदु्ी 


दलकचन्विकाटीका--तकनलाल दासाः 

बसकतस्वनिर्णय -- (या विनिगेय } हूरिनाय सिश्रहारा; 
नौः (जिल्द ११, भूमिका प ५)}) 

व्तकतिक्तक--भवदेव द्वारा (लेखके के व्यवहारतिरुक 
का एकं अंश) द्तकशिरोमणि हारा संक्षेप) 

दत्तकदपन--ठपायन द्वारा नोऽ (१० पृ ७१), 

इ्तकीदीभिति--महामहोफाष्याय अनेन्तभटु द्वारा। 
कलकसा एवं भवनगर में प्रका० ¦ दत्तकशिरोमणि 
मे सारांश। 

इरकनिगेव---तात्यारास्त्री द्वारा। 

इ्तकनिर्भंय--विदवनाथ उपाभ्याय दारा; 

दलकनिर्भव--रूरपाणि द्वारा (उनके निबन्ध स्मृति- 
विवेक का एक अंश }। लगभग सम्पूर्णं अश भ रतचन्दर 
शिरोमणिं के दत्तकरिरोमणि में प्रका०) इसका 
एक नाभं दत्तकविवेकं भी है। 

बतकनिर्भप-- श्रीनाथ भटर द्वारा, 

इतशपुद्वविषाल---अनन्तदेव द्वारा (सम्भवतः यह 
दत्तकदोधिति ही है) । 

इरकपुत्रबिधान--नृसिहभट्‌ द्वाराः; 

दत्तकय्रविधि--सूलपाणि द्वारा ¦ यह उपयुक्त दत्तक- 
निर्णय दही है) 

शतकभीमांसा-- [या दतपूत्रनिणंयमीमःसा } नन्दपण्डित 
(विनायके पण्डित) द्वारा (कलकत्ता मे भरतचनद्र 
शिरोमणि द्वारो प्रकार) । देऽ प्रकृ० १०५। टी 
बृन्दावन शुक्ल द्वारा । 

दततकभीमांसाः-- माधवाचार्य दारा । 

दतकमिषि- नीलकण्ठ के व्यवहा रमयूख का एक्‌ अश! 

दलतकविभि--बाच्रस्पति द्वारा! दे० नो० न्यू० सीर 
{जिद ३, भूमिका, ¶० ७-८} | 

इ्तकषिवेक--रुरुपाणि द्वारा, दे० द्कनिर्भेय 
(ऊषर) } 

श्लकतपिष्डनिर्यंय । 

दतकोऽस्वल वमान दारा, जिन्होने काली कौ केन्दना 
कहै) नो० स्यू (जिल्द १, पृथ १६६} । 

शत्त्िरताभभि--नरसिह के पुत्र वच्वेक्वर दत! 
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दसदायप्रकाहा-- व्रजनाथ विद्यारत्न दारा {कलक्प्ता भे 
१८७५ में प्रका०) । 

दत्तपुत्रतत्वविवेक---वामुदेव भटु द्वारा {स्टीन्‌, षर 
३०७) । 

दत्तुत्रवि्ार-- गोविन्द वासुदेव भद्र द्वारा (बडोदा, 
सण १०७०१ बी) 1 

दतपुश्र्विधि 

दत्तमञ्ञरी 1 

दत्तरल्नप्रदोपिका--्रीनिवासाचायं द्वारा । 

उत्तरत्नाकर--धमं राजाष्वरीनद्र {माधवाध्वरीष््र के 
पुत्र) द्वार । ईसमे विज्ञानेश्वर, कालामृतत, वरद- 
राजीय, दक्तकसंग्रह, कालनि्णंय, दस्तमीर्मासिा का 
उस्लेख है । १६५० ई० के उपरान्त । 

द्तरल्नार्पभ--सीतारामशास्वी द्वारा [(बङञोदा, स 
७२०४) | 

वल्षविधि--केयनाय द्वारा! 

उत्तसग्रह--मौमसेन कवि दारा। 

कत्तसिद्धान्तमंजरी--देवमद्र दीक्षित के पुत्र बाखङृू्ण 
द्रास। लेखके फलनितकर कुलकादौ ओर उसके 
मरु अद्रेतानन्द ये। 

रत्तसिद्धान्तमञ्जरी--- भद मास्कर्पण्डित द्वास। 

वत्ततिद्धान्तमन्दारमंजरौ । 

दसस्मुतिसार । 

वेसहोभानुक्रमणिकी । 

दसबशं--माधवे पण्डित द्वारा। 

उत्ताकं -नुिहात्मज माधवे के पुत्र दादा करजमि 
दार) मोदावरोव नासिक में कृष्णाचार्यं के किष्य । 
लेन-काल शक १६९१ (१७६९ ई०} 1 निर्णृम- 
सिन्धुकतार एव मयूलकार के नामं उल्ककित्त है 

दतचनकौमुदौ-- (या दत्तात्रेययडति) चैतन्यमपि 
दारा । 

द्तचनदिधिचन्िका-- रामानन्द यति द्वारा! 

दत्तादरोचश्यवस्वापनवाद-- रामशंकर के पुत्र राममुब्रह्- 
ण्यशास्त्री द्वारा । १८वीं शताष्दी के जन्ते 

दन्तषावनविषि। 
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इरनिर्गय--सरस्वतीवल्लमभे के पुत्र रगनाधात्मज 
वेकटनाय वेदिकसावंमौम द्वष्य\ जयन्तीनिणेय, 
एकादखोनिर्मय आदि विषयों पर) सम्भवतः यह्‌ 
लेखक के स्मृतिरत्नाकर का एक अद है। नौर 
(जिल्द <€, प १४) । स्मृतिचन्धिका, कालनिगेय, 
अशवण्डाद्शं का उल्लेख है। 

वेक्षश्रद्धे--विरवनाय हौसिग के पूत्र रामभ द्वारा। 

दहश्राद्षदति-- रघुनाथ कृत । दैमाद्वि के ग्रन्थ पर 
आर्त । 

बहंधाद्रभ्रयोग--मटू ओविन्द दारा (ब्दा, सं° 
१६७७, तिथि सक १६८०} 1 

इ्श्चाद्धश्रयोग शिवराम दारा। 

शक्षसचििकःा 

बक्षकमदीपिक्षा--- (या पद्धति) पशुपति दारा (काण्व 
यनुरवेदियों के लिए) । लेखक हकायूध का य्येष्ऽ 
भाई एवं वंगाक के राजा लक्ष्मणसेन का पण्डित भा, 
अतः तिथि ल्ग० ११६८-१२०० ई०्है) 

बराकर्मपदति---र्वेदियों के लिए {गर्भावात आदि 
पर) महामहोपीच्याय कारेसि द्वारा) कौ° (जित्द 
२, पुण ६१) 

इहाक्मपदति-हरिरकर के पुत्र गणपति दारा) 

बशकमेपदति-- नारायण भेद दवारा 

दताकर्मपदधति-- पृथ्वीधर द्वारा, 

बहाकमंपद़ति-- भवदेव भदू द्रा! इसका नाम दशक््म- 
दोपिका या कर्मानष्ठानपद्धति भी दै। छन्दोय- 
शाखा के अनुसार)! द° प्रकऽ ७३। 

दज्ञकमंपदति-- वाज सनेयियो के लिए रामदत्त मथि 
द्वारा यहु मर्माविानादिदश्चसस्कारपद्धति'हीरै। 

बशक्मव्याख्या--हरावुध द्वारा (ब्रह्मभसर्वेस्व का 
एकं भग) । 

दश्कालनिर्णेय । 

शघेनुरानषदति-- (या विधि) हेमाद्रि के दानखण्ड 
का एकं भाग, 

दह्ञनिर्णय--रङ्कनाय के पूत्र वेकटनाथ वदिकसावंभीम्‌ 
द्मस। 


घर्मशास्थ का इतिहास 


इशनिणंय-- (उपवास एव उत्सवो पर) प्रयोगचन्द्िका 
मे च०। 

ददापुत्राह्भिक---दशपुत्र कुल के प्रभाकरगत्र आनन्द 
दरस] 

दङमुखकोटिहोमप्रयोय--देवभद्रं पाठक द्वारा (बडोदा, 
सभ १०९६३) । 

दश्विघविप्रपद्धति । 

दशदलोकौ-- (विक्ञानेरवर को कह गयी है) अ्वौच 
पर। यह्‌ उपर्युक्त आरौषवदशक ही दै। टौ° 
लक्ष्मोधर के पुत्र भटूौजि द्रा! हुल्स {३, १९ 
१०१) में भटौजि का कथनर्वाणित है 'विज्ञानेद्वर- 
मदनेपारिजातकारत्रिशच्छलोकीकार भमृतयस्तुब्राह्य- 
णस्य वेश्यानुगमने पश्चिणीत्याहुः, जिससे प्रकट 
होतादै कि उन्होनै तिशच्छलोकी के रेखंकंको 
विज्ञानेश्वर से भिन्न माना है 

दक्तसंस्कारपद्ति---यह ग्भाधानादिदशसंस्कारपद्धति है) 

दशसंस्कार्रकरण । 

दश्षादिकालनिर्णय 1 

दश्लाहकमं ) 

दश्षाैविषाहू--वंयनाथ दीक्षित द्राया। 

दानकमलाकर--कमलाकर मदु द्वारा। देर प्रक 
१०६। 

कनकस्प--अटटथाकामधनु मे उ०। 

दानकल्पतर- लक्ष्मीधर कृत (कल्पत का एक भाग) । 
देण प्रक० ७७ । 

दानकाणष्डपदं--प्रतापराज साम्बाजी दारा (षर्शुराम- 
प्रताप" सै) 

दानकाष्डसंक्षेष । 

दानकौवुक्ष --“हरिवशविलास' (नन्दपण्डित कृत} से 
उद्धृत, 

दानकोमुदी--रामेजय तर्कालकार ्॑रा। 

दानकौमदी-- (या दोनक्रियाकौमुदी ) गोविन्दानन्द हारा 
{लग० १५००१५४० ई०)} । लेखक कौ श्राद्ध 
क्रिाकौमृदो मे वं०। द° प्रक १०७; बिस्छि° 
इण्डि० सौर मे प्रकरा०। 


षम हाहत्रीय परन्सुखी 


डानकनस्तुभ---अनन्तदेवे के स्मृतिकौस्तुम से! 

रानच्दिका--गौतम द्वारा! 

दानथन्िका-जयराम द्वारा (हैमाद्नि का उद्धरण) ) 

शानखन्हिका-- महादेव के यत्र एवं रामेडवर के पौत्र 
दिवाकर द्वास। उपावि काल! । दानौद्यौत, दान- 
रत्न, दानेमयूख एव व्रताक के नाम अशे ह| दान- 
संक्षेपचन्द्रिकानामभी दहै) १९६९० ई० के उपरान्त + 
बनारस मे १८६४ ई० एवं बम्बर मे १८८० एवं 
१८८४ मे प्रकाशितं । 

शानखन्विका-- नीलकण्ठ द्वारा। 

वानचन्धिका--ध्रौकर के पुत्र श्रौनाय आचार्यचूडामणि 
द्वार! ल्ग० १४७५-१५२५ ई०। 

दानचचन्वरिकावलो- श्रीधर रपति द्वारा; 

दानतस्थ । 

धानदर्षग--रधुनन्दन के गुद्धितत्त्वे (२, पृ० २५०} एं 
तिथित्तस्व मे व०। 

कानदिनकर--दिनकर के पुत्र दिवाकर द्वारा, 

शामदीधिति---मस्किर के पत्र नौीरुकण्ठ द्वारा) 

हानदीपवाक्यसमुख्वय 

दानध्परकषिणा- कृष्णदेव सन्मिश्च मंधिरुके पुत्र भवदेव 
भटू द्वारा भूपारकानाम आया है) चार काण्डों 
मे। पाण्डु०, मित्र, नो० (५, पु० १४४} । तिथि 
शक १५५८ ( १६३६-७ ई०) । 

दानञ्जी--- (या पञ्जिका) द्रोगक्रुल के देवसिह्‌ के 
पुत्र नवराज द्वारा । नौ० (५, पु १५०} । पीटसंन्‌ 
(प्रीं रिपौटे, प° १७७} ने नरराज" पढ़ा है मौर 
कहौ है कि नरराज के आदेश से सूरयंकर ने संगृहीत 
किमा दै। 

दक्पञ्जौ--रत्नाकर ठक्कर द्वारा। दानसागर का 
संक्षेप है। 

शानपञ्जी--सूरयकररार्मा द्वारा। २० नवराज' भी। 

दानपदति-- {(षोडशमहादानपद्धति) मिथिला के करणार 
राजा न सिह के मन्त्र रामदत्त दवारा ! ठेखक्‌ चण्डेड्वर्‌ 
के चचेरे भार्ये) श्ण्वीं शती के पूरवा्रिं में 
(ईण्डि० आ०, ३, प° ५५०, सं० १७१४} । इसे 


१५१५३ 


भवभर्मा कृतं कहा गया है, जौ खौपाख्ंश में उत्पन्न 
हुए ये ओर अग्निहोत्री ये, 

दानपरिभका- नीलकण्ठ दारा) 

दानपरीका-- श्रीधर भिश्च एष्य! 

दानपारिजात--क्राण्व कुल के जन्हु के पुत्र नागदेव या 
नागरे के वृत्र अनन्तभट् हारा; 

शनपारिजात--क्षभन््र द्वारा ! 

ानप्रकरणं । 

दानप्रकार। 

दानेप्रकाहा- मित्र मिश्च का (वीरमिन्रीदय का अज्ञ) । 
दे° प्रक० १०८ 

वानप्रदीप-- दयाराम द्वारा) 

दान॑प्रवोप--्दयारंकर्‌ द्र।रा। 

दानप्रवीय-- गुजर देश के विष्णुरममं के पुत्र महामहौ- 
पाध्याय माधव दारा) 

दीनफलकियेक ! 

दानरुूलब्रेत---पति से चिरोष होने पर पत्नियों द्वारा या 
पुत्री सेविरोष होने को भक्चका से स्वियोंद्रारा किये 
जाने वाले कृत्यो का वर्णेन {इण्डि० आ०, जिर्द ३, 
पुर ५७७) । ॥ 

कानभाग्दत-- वर्णी कुबेरानन्द द्वारा! सग्रामसिहु के 
कालमें प्रणीत) यहे एकर विशद ग्रन्थ है ओर पुराणो 
एवं पौराणिक कृत्यो के विपयः में अहुमृत्य है एवं 
पुराणो पर भाधृत धमं क विषयों पर प्रकाश्च डालता है 
ड० का० (पाण्डुर स° २९५, १८८७-९१)} ¦ इसमें 
नागरी" (अक्षरो के किए प्रयुक्त } शब्द की व्युत्पत्ति 
है। बोपदेव के संकेत से तिथि १३०० के उपरान्त । 

दानमञ्जरौ--त्रजराज द्वारः। 

दानमनोहुर त्रिपाठी परमानन्द के पृत्र सदारिव द्वगरा 1 
गौडेश महाराज मनौहूरदास की आज्ञा से स ० १७३५ 
(१६७८-७९ ई०} में प्रणौत । 

दानसयूखे--रंकरभटु के पुत्र नीलकण्ठ वारा! १७बीं 
रती नेपूर्वाधंमे! काशीसरंऽसी० एव घरपूरेद्रारा 
बम्बर से प्रका०। 


कानमहिभा । 


१५५४ 
दामयुक्तावसौ । ` 


शानरत्न--दानचन्दिका में कव०। 

कानरत्न---जनूपविलास का एक अंश। 

कानरस्लाकर-- चण्डेरवर द्वारा। दे° प्रकं० ९०। 

बानरत्नाकर--होरिग कुल कै मुद्गल-पुत्र भटुराम 
द्वारा! मष्देशस्य जोवपुर के राजा अनुर्पासिह के 
आदेश से संगृहीते । अनुपर्सिह की वंशावली दी हई 
है; बीकाने बीकानेर बसाया) भटुरापने राजाकी 
आज्ञा से निम्न पाँच ग्रन्थ रचे--अनृपविवेक (शाल 
श्रमपरीक्षम्‌), सन्तानकल्पतिका, अनूपकुतुकार्णंव, 
अमृतभजरी (विषो के माजंनौ पर) एवं चिकित्सा- 
मारतीमाला ] कण° १६०५ ई०। 

दैनवाक्षय ! 

दानवाक्यतमुच्वय--योगीरवरः द्वारा (बडोदा, सं 
१०५१३; संवत्‌ १५८७ (१६३०-३१ ई०} 1 ० 
कार (पाण्डुर ३३२), १८८०-८१। 

शानवाश्यलमुज्खय - -योगीरवर द्वारा । भोजदेवसंग्रह में 
व०। पाण्डु° शकं १२९७ (१३७५ ई०} मे उतारी 
गयी 

बानवाष्याबलि-नरराज हारा! 

इतवाक्या्चलि --विद्यापति द्वारा । भिथिखा के राज 
नर्रसिहदेव दपंनारायणं की रानी महादेवी धीरमति 
के संरक्षण मे प्रणौत। पाण्डु० तिथि संम १५३९ 
(१४८३ ई०} ; श्प्वीं शती का पूवि । भण्डारकर 
रिषोटं (१८८२-८४, ¶ ० ३५२) । 

हानवाश्यावलि---अचात) इ० कार 
१८९१-९५) । 

दनियिजय 

वालविवेक-- हेमाद्रि, दानचन्द्िका, दानमयूखं (नीर- 
कण्ठकृत) मे व°) 

कबानविवेक --मटोजिदीक्षित के पूव भानुदीक्षित दारा; 
ल्भ १६५० ई० 1 

वानविवेकोदृद्योत-- (या दानोद्द्योत} मदनरन से) 

दनसंशेपचन्द्रिका--महादेव के पत्र दिवाकर ह्या) 
दे दानचद्दिका'। 


{ सुर २३६५७; 


घभंशास शा इतिहास 


कानसागर--अनन्तभटु द्वारा! 

वानसागर---बल्लारसेन के श्रन्थ के आधार प्र कामदेव 
महाराज द्वारा। 

दलनसायर---बल्लालसेन द्वारा! देऽ प्रक ८३1 

शनसार--नुसिहश्रसाद का अंश। दे० प्रक ९९) 

दानसारसप्रह--- (केवर वास्तु-पूजा का प्रकरण } अवर 
(१३५५, ३१९} 1 

वान्साराधसै--बौकानेर (पु० ३७५} । 

दानसौल्य --दानचन्दरिका एवं दानमयुख (टोषटरानन्द 
काभाग्‌) मे वुर) 

दानहीरावलिप्रराक्षा--मरद्राज मादेव कै पुत्र दिवाकर 
दवाय । नीलकण्ठ के दौहित्र) उनके छोटे पत्र 
वंद्यनाथ द्वारा पद्य में संक्षेप जोड़ा गया । धमेंगास्- 
सुधानिधि प्रन्यकाएकेमाग (इण्डिन आ०, जिष्ड 
३, पु० ५४७-४८ } । अनुक्रमणिका, रेखक के पुत्र 
वैद्यनाथ दवारा 

बानहेमाद्ि--चतुर्वमचिन्तामणि का एक अंस। 

वानाणेव--भिथिरा के वीरनासयणं सरसिहेदेव (कामे- 
इव रराजपंडित) की पत्नी घीरमति के आदेश से 
विरचित। १य५वीं शती का पूर्वं । 

गनोक्धोत-- (मदनरल्तप्रदीप का एक अंश}! यह्‌ 
दानचिवेकोद्द्ोत ही है। 

दानोद्धोत---कृष्णराम द्वारा \- 

दामोदरीय--निणयदीपक, शुद्धिमयूख एवं समयम 
मे व०) १५०० ई० के पूर्वं । 

रायकौमृवी-- पीताम्बर सिद्धान्तवागीश दारा! रख्ग° 
१६०४ ई०} कलकत्ता मे १९०४ ई० मेँ प्रकार। 

बायक्रमसंग्रहु- श्रीकृष्ण तकर्सिकार कृत (करका मँ 
१८२८ में मुद्रित एवं विच द्वारा अनूदित } । आचार्यं 
चूडामणि का उत्लेख है। 

बायतस्व-.-- {या दायभागतसत्व } रघुनन्दन कृत । जीवा» 
दवारा प्रका०। दे° प्रकृ {०२} टी० कारीराम 
वाचस्पति दह्वारा। टी० राधामोहन दार! टीर 
वृन्दावन शुक्लं द्वारा) टी° अज्ञात (नौ न्यू०, 
जिल्द २, पृ* ८०) 


च्महास्त्रीष ग्रन्यसुी 


बायदशदखोकौ--दाय पर दस शा्दूखवि क्रीडित छन्दो में 
(बर्नेल द्वारा म॑गलोर मेंप्रका०}} टी० वासुदेवके 
पत्र दुर्जय द्वारा! | 
बायदीष---दायभाग्‌ की टीका) देऽ 'दायमाग। 
दायनिर्णय--गोपाल प चानन द्वारा 1 रघुनन्दन्‌ के राय- 
तत्त्व का संक्षेप्‌। 
इायनिर्णय---विद्याधर द्वारा! 
बायनि्णय--श्रीकर शम द्वारा! मदनपारिजात, दाय- 
भाग एवं वाचस्पति के उद्धरण रहै! इण्डि० आ०, 
३,प्‌० ४६२, सं° १५२३; किन्तु सं श्५्र४्से 
प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर शर्माके मध्य शका 
उत्पन्न हो ययी दै। 
शमभाभ---अीम्‌तवाहन द्वारा! दे प्रक ७८। 
असक्षकुमार ठर के लिए भरतचन््र दइ{रा७ टीकां 
के साय प्रका० {१८६३-६६} । य° दायभाग 
प्रबोधिनी (कलकत्ता मेँ प्रका०, {८९३-१८९८) । 
टौ° दायभगसिद्न्तकुमुदचन्द्रिका, हरिदास तेर्क- 
जायं के पुश्र अच्युत चक्रवर्ती दार; श्रौनाथकी 
टीका की आलोचना दै; महेश्वर एवं श्वीकृष्ण द्वारा 
उ०; १५००१५५० ई०। टी० उमा्चकर द्वारा। 
टी° कृष्णरकान्त शर्मा द्वारा! टी° गंगाधर इारा। 
टी° गंगाराम द्वारा टीम दायदीप, श्रीकृष्ण तर्का 
छकारं द्वारा (१८६३ ई० मे प्रका ०} । टी° नीलकण्ठ 
द्वारा । टी° मणेदवर द्वारा (आई° एल० आर्‌०, ४८, 
कलकत्ता, ७०२)“ टीऽ रघुनन्दन द्वारा (हरिहर 
के प्रत्र) (१८६३ ईर मे प्रका०)} ठी० रामनाथ 
विद्यावाचस्पति द्वारा! टी० विवृत्ति या दीपिका, 
श्रौताय आओचायंचूढामणि के पुत्र रामभद्र द्वारा; 
अच्युत की टीका (१८६३ ई० में प्रका०) मे उ०। 
टी° श्रीकणयायं के पृत्र श्रीनाथ दयि; अच्यूत 
(१८६३ ई० मेँ प्रका०)} द्वारा आरोचित; १४७५- 
१५२५ ई० ! टी० सदाशिव दहारा। टी° हरि- 
दीक्षित दास 
कायार वरदराज के व्यवहारनि्णेय का एक अंश) 
शादभाग--जमघ्नाय के विवादभंगार्णेद का एक अंस] 
१३३ 
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दायभाग--वे्यनाथ द्रात्या । 
दायमागकारिका-मोहनचन्द्र विद्यावाचस्पति हारा 
नौर न्यू० (१, १७२} ) 
कायभायनिणेय-- (या विनिणेय ) कामदेव द्वारा 1 ईष्डिऽ 
अण (पृ ० ४६३ ) 1 
दायभागनिर्णय--भट्रोजि दारा (पौटसंन, वीं रोटं, 
सं ८४) । 
दायभागनिणेय-- न्या सदेव द (रा। 
वचभागनिणंय--श्रीकर द्वारा; दे° दायनिर्णेय (ऊपर) 1 
दायभागविकेक-- (दायरटस्य ) रामनाथ विद्यानाचस्पति 
द्राय! जीमूतवाहन के दायमाम पर एक टी, 
१६५७ ई० में प्रगीत । स्मृतिरत्नावलि का एक अङ 1 
नो० (जिल्द ५, पृण १५४} 1 
इायभागभ्यवस्था--सार्वभौम दारा) आठ तरगों मे। 
रकं (शाकेगनिमङ्गरहरास्यकलानिषाने} १५८३ 
(६६६१-२ ई०} में राघव के लिए प्रणीत । 
दायभगभ्यवस्थासंक्षेप- गणे राभटु द्वारा (-न्यवस्था- 
सक्षेप का भाग) । 
दायमागसिद्धान्त---बलमद्र तकवागीर भटुचायं द्वारा 
(इण्डि० आऽ, पुण ४६५) । 
दापभागसिदन्तकुमुरचच्विका--दापभाग की दी° (दे 
ऊपर) । 
दायभामाथंदीपिकापद्यावलो--रघुमणि के दिष्य रधुराम 
हारो! नौ० न्यू° (जिल्द १, १० १७४} । {८वीं 
शती कै अन्त में। 
दायमुक्तावखी--टीकाराम दारा) 
दायरहस्थ--दे° रामनाथक्ृतं 'दायभागविवेक 
दायविभाभ--क्मलाकर द्वारा। 
दायसंशेष--गरगेशमदु दारा! 
दायसप्रहोकदशकब्यास्या-- वासुदेव के पुत्र दुर्जय 
दारा) दे° "दायदश्चदकोको', 
इायाधिकारक्मसंग्रहु--धरीकृष्ण तर्करलद्धूयर दारा! 
दायापिकारकमसंग्रह--ङष्ण या जयङ्रष्ण तर्काककार 
द्मारा। अकवर (सं १३५६) । यह्‌ पूर्ववर्ती ही है, 
एसा प्रतीत होता है। 
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जपाधिकारक्म--रपरमीनारायण हारा, 

गाहस्यङृत षर्मशास्त्र (श्राद्ध पर} ड० क!० (पाण्डु° 
सं° २६७, १८८७-९१.} प्रयोग परं कुछ पञ्च-व चन्‌ 
भी है) 

रन्यषश्चति-- बडोदा (सं ० ८१५६) मस्य एवं म॒त्य्‌- 
परान्तं के कृत्यो पर। 

दासौ; 

बाहादिकर्मपदति । 

दिलकरोरुच्ोत-- (या शिवसरुमणिदीपिका) नारायण- 
अहटुर्मज रामङ्कूऽ्ण के पुत्र दिनकर (दिवाकर)द।रा 
आरल्मितं एवं उनके पुत्र निरवेदवर (गागाभट) 
द्वाद सुभाप्त! आचार, अशौच, काल, दास, पूर्त, 
प्रतिष्ठा, प्रायरिचत्त, व्यवहार, वषंङृत्य, व्रत, शुद्र, 
श्रष्ड एवे संस्कार के प्रकरण है, 

दिनत्रपनिर्णय--विदाधश मुनि त) 

दिनेत्रयशीमांसा-- नारयण द्वारा (माघ्व अनुयायियों 
के ल्द) । 

दित्रदीपिका) 

दिनभास्कर--सम्भूनाय सिद्धन्तवागीश इत । गृहस्थो 
के आद्धक कृष्य का सग्रहं ! रुग १७१५ ई०। 

दिषश्पतिरसं्रह-- जीमूतवाहन के कारविवेकं मे व०। 

दिबोदासभ्र्कासि-- दिवाकर की कालनिर्भयचन्दरिका में 
वैऽ) 

विबोबासीष--नि० सि०, विधानयःरिजात, शुद्धिचन्द्िका 
द्वारा व०। १५०० ई० के पूवं! सम्भक्तः यह्‌ 
दिवौदसप्रकाश ही हैः 

दिग्यलस्य--रधुनन्देन कृत । दे° प्रकऽ १०२} टी 
रधूटीका, भयु राताथ शुक्ल द्वारा) 

रिश्यतत्व-- (या तन्तव्रकौमूदी} देवनाथ द्वारा क०: 
केवर वेंश्णवकृत्य वर्णित ह! मित्र, नौ {जिल्द 
६० प्‌० ३२) पाण्डु० दक सं° १५५१ (१६२९ 
३० ई०) मे उतारी भवी) 

विष्यदीपिका--दामोदर उक्कुर छत, मृहम्मदशाह्‌ के 
शासन मे संगृहीत ¡ नो° (जिल्द ५, पु* २८२) । 

दिभ्यनिर्णव--दामोदर ठक्कुर कृत, सग्रामल्लाह्‌ के 


अर्मषास्त कां इतिहासं 


राज्य में संगृहीत नौ० (जिस्द ६, पु० ४०} । 
१५७५ ई० के पूर्वं! दे० दामोदर कृत 'विवेक- 
दीपक" । 

दिव्यसश्ू-.-सदानन्द द्वारा) 

दिव्यसिहकारिषटा-- दिव्यसिंह दास) उनके काड्दीपं 
एने श्राद्धदीप का पच्य मे संक्षेप) 

दिष्यानुष्ठानपदति--रामेश्वर भटर के पुत्र तारायण भट 
द्वारा। दे° प्रक १०३। नौ० न्यू० (र्जित्द ३, 
१० ९२) । 

दीकासिरव--रधुनन्दन्‌ द्वारा दे° प्रकर १०२ 

दौकातस्वप्रकारिशा--रामकिरोर कृते {केटलोग, सं० 
एकं प्राकृत सीर, सं° २२०२} । 

वीकानिणंय । 

दौपकलिका--रूलपाणि कृते ! याश्चवर्क्यस्मृति कै ऊपर 
टी०। दे प्रक ९५ । 

दौरवाम्‌ ¦ 

वोवदानदिकि या कारिकां 

दीपमालिका) 

वोपधाद । 

दौपिका--कतिपय ग्रन्थो के साथ यह्‌ नाम संल्मन्‌ हैः 
यथा---कालनिर्गेयदौपिका, श्राद्धदीपिका आदि 

दीषोर्तवनिणेय---बडोदा (सं० १०६२५, तिथि १७५४ 
संवत्‌ } 1 

बर्मभञ्जन-- (य! समृतिदु्ग मज्जन ) नवद्धीप के वारे 
ब्रह्मण चनदशेखर शर्मा इारा। चार अध्यायी मेः 
तिथि, मास, धामिक कृत्यौ के अधिकारी ,(यया 
दुगपूजा, उपवास) एवं प्रायक््वित्त पर । षभ्‌- 
सम्बन्धौ सन्देहौ को दूर करता है। 

र्ातस्व---देखिए दुर्गोिसबतत्व । 

वर्मातस्व---राघवभेट दर । 

बर्गापुरद्ररणपदेति । 

द्माभिक्त्तितरणिणी--- (या दुरभो्सवपद्धति ) मिथिला के 
नर्यसिहदेव कौ कही मयौ है; विद्यायति द्वारा प्रगीत । 
यहे उनका अन्तिम ग्रन्थं है! नरसिह्‌ के पत्र धौरसिहं 
एवं उसके भाई भे रवेन्द्र (यर्हा रूपनारायण, यद्यपि 


अमराहत्रीव गरन्वसुौ 


अन्यत्र हरिनारायण नाम आया है) की प्रशंसा 
है (दे° ईण्डि० एण्टी०, जिल्द १४, प° १९३} 1 
कग० १४३८; कलकत्ता मे, सन्‌ १९०९ मे प्रका०। 
रत्नाकर का उष्टेख है। 
्ुपभिष्तिवरगिभौ--माषपव कत 
ुणभिर्तिप्रकाश- दुग त्सिवतत्त्व मे रघुनन्दन द्वार 
० | 
ब्गभक्तिसखहरी--रषूतम तीर्यं द्वारा। . 
बुजिनकल्पतद ! 
र्मादनामृतरहस्य--मथुरानाय शुक्ल द्वारा। 
र्मर्ाकालनिष्कषं --मतुसूदन वाचस्पति द्वारा। 
नोर न्यू० (जिष्द १,१्‌० ८१)। 
वुर्गा्बकिमुदौ--प रमानन्द राम} 
बुषर्मूकुर--कालीचरण दवारा! दो खण्डते, प्रयम्‌ 
मे जगद्धक्रीपुजा ओरं द्वितीय नें कालिका पूजा है) 
इसने दुर्गापूजा को कातिक सुक्ल नवमी के दिन माना 
है, किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापूजा आश्विन मे हती है। 
र्गिव--धमंपवसि मे व! 
दर्गाबतीप्रकारा---(समयालोक ) वलमद्र के पुत्र पद्मनामे 
दारा) सात आकोको में) नर्मदा पर स्थित राज्य 
के हासक्‌ एवं वीरसाहि के पिता देखपति की रानी 
दुगक्ती के आश्रय भे प्रगीत । देर बौकानेर (प 
४५०) एवं इण्डि° आ ० (प ५३६, सं° १६८०) । 
द्र॑तनि्णंय मे शेकरभहू द्वारा वर एवं निणेयामृत, 
मदनपारिजात एवं मदनरत्न का उल्केख रहै 
१४६०-१५५० ई० के बीच ¦ तिथिय, संक्रान्ति, 
मलमास आदि पर निणंथों मे विचेचन है। क्या यह्‌ 
दरति नु्िहुप्रसाद का लेखक दै ? साते प्रकरण 
ह, पथ---समय, ब्रत, आचार, व्यवहार, दानं, शुद्धि, 
ईवर राधनं {या पूजा} । 
ूर्बोत्सिवङृस्यकौमुदी--सम्भूनाय सिद्धन्तवागीश दास) 
संवत्सरप्रदौप एवं वषंङृत्य का उल्केख है! लेखक 
कामरूप के राजा शौ सभा का पण्डित्‌ था लम्‌° 


१७१५. ई०। 
~+-उड़ीसा के राजकुमार रामचन्दरदेव 
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गजपति के आदेश्च पर भारतीभूषम कषंमान 
इारा। 

इरमोत्तिद्तच्क---रघुनन्दन दाय } दे० प्रक {०२१ 

इर्गोत्सवनिर्थेय- गोपाल द्वारा। नो० {जिल्द ६; पुण 
२१०) 1 

बर््धे्लवनिर्णय--न्यायपंचानन द्वारा (नाम नहीं दिया 
हआ है) मित्रने इसे उपर्युक्त से भिन्न, किन्तु 
अौफ़रूट ने वही माना है । नो० {जिल्द ७, ०७} । 

दर्गोल्सवषद्धति--द० 'पुर्णामक्तितरंगिणी' । 

दर्गेत्सवश्रमाण--रधुनन्दन द्वारा । कलकत्ता सं°का० 
पाण्डु० (जिल्द २,पृ० ३१०-३११ सं° ३३७} 1 

बरुमत्सिवविवेक--शुख्पाणि द्वारा! देऽ प्रक० ९५ 

दुर्गेत्सिवविवेक---श्रौनाथ आचाय चूडामणि द्वारा। 

दुव्टरजोश्शं नशन्ति -- (नारायण भट के प्रमोगरल्न से}। 

बूतयोगलक्षण । 

बूतलक्षण 1 

दरलालोय--दूलार दारा । 

देवजानीय--नि० सि ° विषानपारिजत्‌, आचाररत्म 
(रक्मणकृत) में व°} १६०० ई० के पूवं । 

देश्तायाररिपुजा 1 

देवतिलकषपद्ति-- (र्मी के सग विष्णु कौ मृतिका 
विवाह) । नौ० न्यू (११० १७९} 

देवदासप्रकाश-- (या सद्ग्रन्थच्‌डामणि) मौतमगोत्रीय 
अजनात्मज नामदेव के पृत्र देवदास मिश्रं दवार। 
श्राद्र, आङ्लौच, मलमास आदि पर विज्ञद निबन्धं । 
ऊेखक के अनुसार कल्पत्‌द, ककं, कृत्यदीप, स्मृतिसारः, 
मिताक्षरा, कृत्याणं वे पर आधृत ! १३५०-१५०० 
ई० के बीच बडोदा (सं° ५५८} 1 

देवदासौय--नि° सि०, विधानपार्जिातः श्राद्मयृख भें 
ब० (सम्मनतः यह्‌ उपर्युक्त ही दै) । 

देवयद्धति--अनन्तदेव के रुद्रकृल्पद्रुम मे द०। सम्भवतु; 
अनन्तदीरक्षिते की महाष्पद्धति। 

देवप्रतिष्ठातस्व--- (या प्रतिष्ठातत्त्व }) रघुनन्दन कृत । 


दे° भरक० १०२। 
देवप्रतिष्ठषदति। 
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देबभ्रतिष्ठादयोग--गंगाधर दीक्षितं के पुत्र श्यामसुन्दर 
हारा) । 

देवप्रतिष्ठाविधि--रीकानेर {१० ३८०} । 

देवयाजिकषपडति-- (यजुर्वेदीय } देवयाक्तिक कृत (कार्षी 
सं°्सी०्मेंप्रका०)) 

देकलस्मृति--दे० पभरक० २२३; आनन्दाश्रम द्वारा ध्रका 
(पृ ८५-८९} । 

देषस्थोयमकीमुदी--बष्लाल के पृत्र शंकर दारा (उपाधि 
धारे} । बडोदा (सं° १४६४} } 

देदोलयप्रतिष्ठाबिषि--रमापति दारा 

ेवीपरिशर्या--अहल्याकामधेन्‌ मे व०। 

देदीपुजनमास्कर--रम्भुनाय सिद्धान्तवागीश्च द्वार! 
नौ० (जिस्द १, प° १५४} ने समाप्तिकाल दिया 
है--'खयु `ोभिरिवे शाके निशाचरतिधौ शुमे' 1 

देवोपुजापद्धति--चतन्यगिरि द्वारा । 

देशास्तरभृतक्रिएानिरङूपण 1 

देहशुदिप्रायहविस--ओौफख्ट (६७३) 1 

वैवज्चिन्तामणि--टोडरानन्द मे वं०। 

देवञ्जभनोहूर--रदमीघर द्वारा ¦ रधु ° के ज्योतिस्तत्व, 
मलमासंतच्व में एवं टोडरानन्द तथा नि° सि०में 
व° } ज्योतिष-सम्बन्धौ प्रन्य । १५०० द° के पूवं। 

देवलवस्लन-- नीलकण्ठ या श्रीपति द्वारा; निऽसिन्में 
व° (सम्भवतः केवर ज्योतिष-्रन्य ) 1 

दोलयात्रा । 

डोलवात्रातस्व-- (या दोलयावराप्रमाणतकत्व) श्वु° 
द्वारा! दे° प्रकर १०३} नो०न्यू० (जिल्द १,१० 
१९६} । 

दोरतयात्रामृतविबेक--श्रपाणि द्वारा । दे० प्रक० ९५1 

दोलायात्रामूत-- नारायण त्काचिायं दार । 

दौखारोहशपडेति--विद्यानिवास दारां । 

इव्यसुद्धि--रयुनाय द्वारा, 

द्यगुढिदौपिका--पीताम्बर के पुत्र पुरुषोत्तमं द्वारा, 
रेखक ने अपने को श्रौमद्ल्छभाचार्यंचरणान्नदास्‌- 
दास कहाहै। नि०सि०, शुद्धिमवृख, दिनकरोद्च्ोत 
के उद्धरण ह) जन्मत्तिथि खं ° १७२४ {१६६८ ई०} 


व्मशस्त का इतिहास 


एवं मृत्यू-तियि सं° {७८१ दै सन १९०६ में 
प्रकाशित, 

ब्राह्यायणगु ह्यंपरिशिष्ट । 

ब्राह्यायणग्‌ ह्पूर्वपिरप्रयोग 1 

द्रह्ययणगु ह्यभुच्र--देखिए खादिरशृ ह्सूत्र । आनन्दा- 
श्रम प्रोत (पूना) में मूदित, टीका के साथ) टी° 
श्रस्कन्द द्वारा । टी° सुबोधिनी, श्रीनिवास द्वारा। 

दराह्ययनगुद्यघुक्कारिका--वालाग्निहत्री ढारा । 

दाद्यावगग ह्यसुश्रयोग--विनतानन्दन दवाय । 

बरोणचिन्तमणि 1 

हात्रिशत्कमपड्धति 

दात्रिश्वपराष-- बडोदा (सं० १२२२५) \ 

इादश्भासदेयदान रत्नाकर । 

दादश्षयात्रातस्ब--- (या दादशयात्राप्रमाणतत्त्व) रधु 
नन्दनकृत । जगस्रष्यपुरौ मे विष्म्‌ की १२ प्रात्राओं 
या उत्सवो पर। 

हादशयत्राभ्रथोर--विद्यानिवास द्वारा (जक्नाय के 
विषय मे) नो०न्यू० {१, पु० १९४) । 

दषवदाविथपुत्रभीमांसा 

दादताहक्मदिधि । 

द्विजकल्पलता--छः उल्लासो मे परशुरामं दाशा । हृश्क 
(३, ¶० ६०) । 

द्रिजराजोकय 1 

दिजद्खिशपडति--टकराय्‌ध के ग्येष्ठभ्रतः ईदान द्वस । 
छग ° ११७०-१२०० ई०1 


` द्विभार्ाग्ति\ 


द्विविधजलाक्षयोत्सर्गेध्रसाणदद्षान--बुद्धिकर शबल रौरा 1 

दिसप्ततिधादं । 

हैततस्व--सिद्धान्तपञ्चानन कृत । 

देतनिणेय- चन्द्रशेखर वाचस्पति (विद्यामूदण के पुत्र } 
द्वारा 1 कलकत्ता संस्कृतं कालेज पाण्डु ° (जि्द २, 
पु* ७९) 1 

दैतनि्णय--नरहरि द्वारा । क्षयमासादिषिवेक मे रत्न 
पाणि द्वारा उ०। रत्नाकर का उल्लेखं है! 

देतनि्णंय--वाचस्पति भिन्न दारा! दे° भरक° ९८। 


अमे शास्त्रीय शन्वतुी 


टी° प्रकाशं या जीर्णोद्धार, मधुसूदन मिश्र दारा। 
टी° प्रदीप या कादम्बरी, गोकुकना्थ द्रारा (दण्डि 
आ०, जिह्द ३, पु० ४८८} 1 

हेतनिर्भय--शंकरभदु द्वारा) लग० १५८०-१६००; 
धम-सम्बन्धी सम्देहात्मकं बातों पर (दे० एनल्स, 
भण्डारकर हन्स्टीच्यूट, जिल्द ३, भाग २, पण 
६७-७२) । 

हेतनिर्णेय-- विश्वनाथ ने व्रतराज मे अयने पितामह दारा 
प्रणीत कहा दै)! १७बीं शती का उत्तरां, 

दैतनिनंययरिषिष्ट-- (या दरैतपरिशिष्ट] केशवः मिभ 
दवारा; रत्नपाणि हरा व०। दौ परि्छेदों मे। 
श्राधौं पर। दे० मित्र, नो° (५, पृ* १८६} | 

देतनिर्णयपरिषिष्ट-- शंकर भट के पुत्र दामोदर दवारा। 
केम० १६००-१६४० ई । 

दतलिर्थयफक्किका--दर तनिर्ण यपरिरिष्ट मे व०। 

दैतमिर्भयसंप्रह--विद्याभूषण ङे पुत्र जन्द्रषेखर वाचस्पति 
दारा, 

दतनिर्नयतिद्धान्तसग्रहु- संकर भेट (जिनके दैतनि्ेय 
का यषा सेष दिया गया दै) के पत्र नीलकण्ठात्मज 
भानुमहू इवारा। छेम० १६४०-१६७० ई०। 

हैतनिर्भवानृत--रधूनेन्दन के दायभागतत्त्व भँ व०। 

हैतदिवमधिवेक-गेवेदा के पुत्र वधमान द्वारा। लग० 
१५००। 

हपायुष्यायननिर्णय-- (या निणेयेन्दु) नैधूव गोत्रज 
कष्ण-मूजंर के पुत्र विश्वेनाय द्वारा । बडोदा (सं° 
१२७०८} } दिनकरोदष्योत, कौस्तुभे का वर्णेन दै । 
१६८० ई० के उपरान्त । 

वनञ्जयतंग्रहु--रघुनन्दन इारा तिथिपत्वं में वऽ। 

अनभागवजिषेक--दे० *भ पाविवेकः ) 

चनिष्ठापथषः । 

अनूवित्तदीपिकरा--नि° सि० मे कमलाकर द्वारा व०। 

वतू्ेदजिन्तामगि-नरसिह्‌ भट । 

अनुवेदर्ह-- (वीरचिन्तामणि) शाङ्गंधर द्रारा। 


अनुर्गेवरहिता--वसिष्ठ द्वारा। महा राज कुमुदचन्द 
सी° मे कृखक्ता से प्रका०। 


१५५९ 


भमकारिका-- (लेखक अजनत) विभिप्र लेखको की 
५०८ कारिकां का सुप्रहु। नि० सिर, कौस्तुभ, 
कालतस्वविवेचनं एवं मयूख का उष्लेख है, अतः 
१६८० ई० के उपरान्त (दे बण बी° जरण 
ए० एस०ः १० २१९, सं* ६९१) । 
भर्मकोकषे-- त्रिलोचन मिथ द्वारा! वधमान द्वारा एवं 
आिकतत्त्वं में व०। व्यवहारपदो, दायभाग, च्छणा- 
दत्नं आदि का वर्णेन दै। 
भमेश्व--मारटाज मोत्र के ररामरायारमज गोवि- 
न्दराय के धृक्र केदा्वराय द्वारा! अरश्वलायनगृद्य 
ओौर इसके परिशिष्ट पर आधूत । आचार आदि 
पर कंई्किरणौ में विभक्त! बडोदा (सं* ५८६० 
तिथि संवत्‌ १८१०} 1 
धर्मतस्वकभलाकर्‌---रामङ्ृष्ण के पृतव्र कमलाकर भद्र 
द्वारा। ब्रत, दान, कमं विपाक, लान्ति, पूतं, आचार, 
व्यवहार, प्रायरचित्त, शुद्रषमं एवं तीथं पर १५ 
परिच्छेदो मे विभक्त । बीकानेर (पू* ९९} । 
भर्मतस्वकलानिषि--नागमल्ल के पुश पृथ्वीचन्द्र द्वारा, 
इनके विरुद्ध है ककिकालकणेप्रताप, परूमवेष्णव । 
१० प्रकासो मे विभक्त, सतर्वा आशौच पर दहै! 
बडोदा (सं° ४००६} | 
भनेतत्वप्रकाश-- कपूर ग्राम के गोविन्दे दीलित के पुय 
हिव चतुर द्वारा) १६९८ शकं (नागांकरसभू )} 
मे प्रगीत (प्रयाग मे गंगा परं प्रतिष्ठाम्‌ मे) 1 इश्य 
(सं° ३,पृ०५) ने मरत कहा है कि इसकी तिथि . 
१७४६ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ मे उन्न नागा- 
इुरसभूकाके' दिया है 
धर्मतस्वसप्रह---मटादेव द्वार । 
अर्मतस्वार्थज्ित्तामभि ! 
षर्मेतच्वावलोक--दे० गोविन्दाणव (गर्थात्‌ स्मृति- 
सागर)! 
अ्मेदीप--दिवःकर कौ आल्िकचन्द्िका मे व०। 
अर्मदीपिकाः-- {या स्मृतिप्रदीपिका) चन्द्रदेखर वाच- 
स्पतिद्ररा। धर्मं की विरोधी उक्तियों का समाधान 
पाया जाता हैः 
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घर्मदेतनिर्णय--दै° शद्धुरमटुरवित द्ंतनि्णय' 1 

धर्मेनिबन्ध--रामङृष्ण पण्डित द्वपररा । । 

घमं निबन्धन 1 

धर्मनिर्गव-कृष्णताताचा्यं कृत 1 

धर्मेपद्ति---नारायण भद दारा। 

ध्मेषरीक्षा--मञ्जर्दासं दारा । 

धर्भ॑प्रकाह--माधव द्वारा। ड० कार {सं २२१. 
१८८६-९२} । समयालोक, अर्थात्‌ चैत्र एदं अन्य 
मासो के रतौ पर। माघदीय, वाचस्पति भिघ्न, 
पुराणसमुच्चय का उल्लेख है। १५०० ई० के 
उपरान्त । 

धर्मप्रदा (या सवंषमेप्रकाश) नारायण भेटु एवं 
पावती के पुत्र श्कुरमटू द्रारा। श६्वीं इती का 
उतार । मेषातियि, अपाक, विज्ञानेश्वर, स्मुत्ययं- 
सार, कालादशं, चल्दिका, हिमाद्वि, माधव, नृसिंह 
एवं त्रिस्थलीसेपु का अनुसरण है केखक कौ शास्तर- 
दीपिका का भी उल्लेख है। इसके संस्कार संबन्वी 
भाग के लिए दे° इष्डि० आ० {३,पृ० ४८२, संर 
१५६४} । । 

धर्मप्रदीप--- (या दीप) समृत्तिचन्दरिका {आशौचखण्ड), 


शूलपाणि (प्रायदिचत्तविवेक), रघुनन्दन (बुद्धितत्त्व), 


कालाद आदि द्वारा व° 

धर्मप्रदीप--गंगाभदुं दारा) 

घर्मप्रदीप-+-घनञ्जय द्वारा) नोच्न्य्‌० (२,प्‌० ४९) 
(केवर गोत्र पर} । 

धेमप्रदीप--वधंमानं दारा) 

धेमप्रदीय--भोज द्वारा । दे० प्रकृ० ६४, १४००-१६०१ 
ई० के मध्य मे! 

धमेप्रदीपिका--अभिनवषडौति प्र वेंकटेश के पुत्र 
सुब्रह्मण्य द्य । 

धरमप्रव्ति--नारायण टू द्वारा । शंकरभहटू (दतनि्णंय), 
नन्दपण्डित (द्धि चन्दिका } एवं व्यदेहा रमयूख द्रषरा 
बणितं । आद्धिक, शौच, म्भावान एवं अन्य संस्कारो, 
गौत्रनिणंस, श्राद्ध, आश्ौच, दान, प्रायश्चित्त, तिथि- 
निर्णय, स्थालीपाक प्र विवेचन है । माधवीय काल- 


धर्दास्त का ईतिहाष 


निर्णय, मदतपारिजात, प्रसोगपारिजातत, महार्णव, 
अनेन्ताचा्यं, कालादश्च, नारायणवृत्ति {आश्वखायन 
पर) का उस्लेखं है । नन्दपण्डित (श्राद्धकल्पलता ) 
द्रासेव०। इण्डि०आ० (पु० ४८० सं ° १५६०}; 
तिथि संर १६५९ (१९०२-३) अतः १४०० 
१६०० के बीच! दे० प्रक० १०३॥ 

धर्मप्रन--- {आपरतम्बीय } आपस्तम्बधमंसूत्र का एक 
अंश! 

धमंजिन्दु ¦ 

धर्मबोषन 1 ६ 

धभभाष्य--स्मृतिचन्दरिका एवं हेमाद्रि (३, २, ७४७) 
दरा क०। 

धमंमा्निणेम-- बडोदा (सं ११८२१) 1 

धमेरत्न--जीम्‌तवाहन द्वारा एके निजन्ध, जिसके काल- 
प्विक एवं दायभाग अंश 

घमरत्म--भटुरकभेदं के पृत्र भेयाभदु दरा। आ्लिक 
शौर अन्य विषयो पर दीधितिगयों मे विभक्त, 

घमरत्नाकर--रामेदवःर भु द्वारा। धमस्वरूप, तिथि- 
मासलक्षण, प्रतिपदा दिषु विहितकृत्य विधान, उपवास, 
युमादिनिरूपण, संक्रान्ति, अदूभूत, आञ्लौच, श्राद्ध 
वेदाघ्ययन, अनध्याथ आदि पर। 

धमंविवृत्ति--मदनपारि० (पृ० ७७२) द्वारा परिषद्‌- 
निमपण, संस्कारमयूख, प्रामर्चित्तमथूख में ब०। 
मदनपा० {षृ० ७५३१ ने प्रायश्चित्त पर एक घ्म 
वृत्ति उ०्कीरहै। सम्भवतः दौनोंएकही है ओौर 
उपयुक्त धमेभाष्यः ही है। 

धर्मदिषेक--चन्द्ररोखर द्वारा! मीमांसाके म्यायों की 
व्याख्या है । 1 

ध्मविकेक---दामोदर एवं हीरा के पूत्र तथा भीमं 
के पौवर विर्दकर्मां दय आर काण्डौ ने 
उपवास एवं उत्सवो पर । कालमाधव, मदनरत्न, 
हेमाद्रिसिद्धान्तसंग्रह के उद्धरण दै। १५८५० 
१५२९ ई० के बीच) देखिषएटं टिस्तार कै सिरि 
अलवर {उद्धरण ३२०) 1 पाष्ड्० की तिथि संर 
१५८३ दै। 


अमेदास्ीय प्रन्वयु्ौ 


अर्मनिवैचन--रामशंकर के पुत्र रामसुब्रह्यण्य शास्त्री 
द्वारा) 

ध्म्तास्त्रकारिका। 

अमेकास्त्रनिबन्ध--फकीरचन्दर द्वारा । 

धर्मश स्त्रसंद्रह--श्रद्ध पर स्मृति-कचेनां का संप्र; 
बरीण्बौर आरण एर एस्‌० (पृ २१९ संर 
६९२) 

शरमेशास्यसग्रह-वेयनाय एव रक्ष्मो के पुत्र बारशमे- 
पायगुण्डे द्वाय। इण्डि० आ० (पृ० ५४८} । दे 
प्रक० १११1 छग० १८०० ई०॥ 

धर्मेदास्त्रसर्भस्व---भटोजि । १६००-१६५० ई० ; 

धर्मश स्त्रसुषानिधि-दिवाकरकृत । {६८६ ई० में 
प्रणोतं । दे° 'आचाराकं'। 

धर्मसंहिता---(था धम॑स्मृति) जौमूत° के कालविवेक 
मे च०। 

ध्मसप्रहु---ना रायण दारा) 

धर्मसश्ह---हरिष्वन्द्र दारा) 

अर्मसंभरदायदीपिका--आनन्द द्वारा) 

अमेसार--पुरुषोचम दारा । पाण्डु० दा० सं° १६०७ 
मे उतारी गयो, हेर प्र०, पू {५। 

चर्सार--प्रभाकर द्रा) भावारगयुख दाया व०। 
१६०० ई° के पूदं) 

पमसारस्मृश्चव--यट्‌ 
श्वयहीदै। | 

र्वसारतुभानिभि--दिवाकर काल की आह्धिकचन्द्रिका 
एव भ्टोजि द्वारा चतुविदतिमत कोटी °मेव०1 दे° 
बौ° बौर मार० ए. एस्‌° (पृ० २१६); 

अमसिन्धु-- (या धमेसिन्धुसार) काशौनाप्र (उफं बाबा 
याण्ये) द्रात देर प्रक ११२। 

भर्म्तिन्ध्‌-मणिराम दारा, 

धर्मसुबोधिनी--नारायण दवारा। विज्ञानेदवर, माधव 
एवं मदनरत्न इरा वर्णित । 

भरमसेतु-- (ज्यवहार षर} पराशर गोत्र के तिमंल द्वारा) 
विश्शनेषवर उ० है] 

अनतेसु--रधुनाय हारा! एक विशद ग्रन्थ } 


"चतुविशत्तिस्मृतिघ्मसा रसम 
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धर्मानुबन्धिश्लोक- रेष्णपण्डितं द्रा। टी० रामं 
पण्डित द्वारा । 

धर्माधमंप्रयोधिनी---इन्द्रपति क्करुर के पुत्र प्रेमनिधि 
ठक्कुर द्वारा । केखकं निजामदाह्‌ के राच्यं मे माहि- 
ष्मती का वासी था, किन्तु उसने सं° १४१० १३५३- 
५४ ९०) मे भिथिरा मे अपना निबन्ध संगृहीत किथा । 
आद्भिक, पूजा, श्राद्ध, आदौच, शुद्धि, विवाह, षाभिक 
दानो, आपद्धम, वैकल्पिकं मोज, तीथंयात्र, प्रायष्चिस, 
कभ विपाक, सदंसाषःरण के कर्तव्य पर १२ अघ्यायौं 
मे1 देर नौ० {जिल्द ६, प° १८-२०) ! सहा- 
महोपाघ्याय चक्रवर्ती {जे ए० एस्‌ ° बी ०, १९१५ 
९०, ० ३९२-३९३) के मत से सं १४१० शक 
है, क्थोकि मिथिला में विक्रम सं° प्रचक्ति नहीं 
था! किन्तुं यह्‌ युक्तिसिगत नहीं है। 

धर्माध्ेल्यवस्था। 

धर्माष्विबोध--रामयन्द्र द्वारा। 

भर्मामित--तत्त्वामृतसारोद्धार मे वर्धमनि द्वारा क९। 
सम्भवतः यहु कोई न्थ नहीं है। प्रतीत होता 
है कि यह्‌ धमं सभ्बल्धी अन्यो की ओर संकेत 
मात्र है, 

धर्मामृतमष्धि---अनन्तदेव के पुत्र रघुनाथ इारा। 

धर्माम्भिधि---यह्‌ अनूपविलास ही दहै, 

धर्मानिव---कारयपाचायं के पुत्र पीताम्बर द्वा! देर 
बीकानेर, १० ३८३ (तिथिनिर्णय पर) पाण्डुर 
१६८१ ई० की दै! । 

धंवलनिबन्ब--ना रायण की अन्त्येष्टिपद्धति भे, रधुनन्दन 
द्वारा तथा निर्णेयामृतं मे दर । 

धवलसंग्रहू-जीम्‌त० के कालविवेक एवं गदाधर के 
कालसार में व° संभवतः धवरनिबन्ध एवं घवल- 
संग्रह दोनो एकदहीरहै। 

ध्ान्धाचसछादिदानतस्व--नो० न्यू (२, पु० ८८) 1! 

ध्वगोच्छाय--पूतंरुमलाकर से] 

नक्लकारनिर्णेय ! 

नश्षत्रयोयदान ॥ 

जकवविशःन ! 
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मश्षत्रहान्ति--दौषायन द्वारा। ० काऽ {सं ९७, 
१८८२-८३) । 

नपसनिमाल्िका। 

नबकष्डिकाश्याद्रलुत्र- (या श्राद्धकल्पसूत्र, छठा 


कात्यायन परिशिष्ट} दे० श्राद्धकल्पः"! री ककं 
द्वारा। दी° श्राद्वकारिका, विष्णूमिश्र के पुत्र 
कृष्णसिश्र दरार । सन्‌ १४४८.४९ मे प्रणीत 1 टी° 
श्रादधकल्पसूत्रपद्धति, अनम्तदेवकृत ¦ 

नबग्रहेदान ! 

नव्रहमल्--वसिष्ठ का रुहा गया है। 

नवग्रहुपश--कडोदा (सं° २२७९} । 

भवग्रहशाम्ति-दे° 'वासिष्ठी'। 

मवग्रहदान्तिषडसि--सामवेर्दियो के किए, विश्राम के 
पुत्र रिकराम द्वारा। ईण्डि० आ० (षू० ५७०} । 
पाण्ड्‌० सं० १८०६ (१७४९ ई०} भें 

नवेग्रहस्थापना--बी° बौ आर० ए० एषु ° (रजिल्द २, 
प° २४३1 

लव्ह । 

नवनीतनिबन्ब---रामजी दारा 1 क्या थह निजन्छनवनीत 
हीहैः 

नवनृतिप्रतिष्ठाबिधि। 

संवरस्वदान्‌ । 

नैषरत्नमाला--प्रह्वादभटु दारा; 

शवरात्रकृतय । 

सवरात्रनिर्नय--गोपाल व्यास द्वारा। 

नवरात्रप्रदीष---तन्दपण्डित्‌ द्वारा । सरस्वतीभवन (सी० 
सं० २३) दारा प्रका०। 

जवबिकेकदीपिका-- वरद राज्‌ द्वारा। । 

नवाच्षभाष्यनि्नव---गौरीना चक्रवर्ती दारा) बडोदा 
(सं° १०२१९} । 

नवाक्षविधि । 

सभ्यषमेप्रवीप-- वि रोकचन्द्र एवं कृष्णचन्द्र के संरक्षण 
मे जयराम के शिष्य्‌ कृपाराम दवारा । आश्रयदाता 
१८बीं शती के उत्तरां मे बंगाक के जमीन्दारये। 
नौ० न्यू (२प्‌० ९२} 


गर्वशास्थं का इतिहास 


सत्ादेषाह्िक--रद्रकमलाकर मे य०। १६०० ई 
के पूवं । 

भागदेबीय---आचारमयूखं मे व०! यहं नागदेवाह्धिक्‌ः 
ही है, एेसा र्ता है। 

न्गप्रतिष्डा--बौषायतं दवारा । 

माग्रतिष्ठा--लौनक द्वारा) 

नागबलि--शौनक्‌ द्वारा) 

नागबलिपंस्कार । 

सागाङनीयषर्मपषास्श-- आचार, विरोषतः स्त्री-धमं पर! 

नानाशास्त्र निभय---भवेस के पुरर यधंमान द्वारा! 
सम० १५०० ई०1 

नाम्बीभखभाबप्रयोग । 

तान्दीखाद्पडति--गणेशवर के पुत्र रामदत्त भखी ` 
द्वारा) श्ध्वीं शती का पुवधिं। 

मारदस्मुति--डा० जारी द्वारा सम्पादित । टी ० असहाय 
दास; केल्याणभद्ु द्या संशोधित) टी° रमानाथ 
द्रारा। 

नारदीय--समययमयूल एवं अन्य मयुखो मे व ० । सम्भवतः 
नारदपुराण । 

नारायवषमंसारसंग्रह । 

नारायेणपड्धति---रष्‌ ° के उ्योतिस्तत्व एवं मलमसतत्त्व 
मे ०) 

नारापमप्मोधोस्सभ । 

माराथधबलिपद्ति--दातम्य द्वारा, 
११४९७) । 

भारायणबकिश्रियोग---रामङ्ृष्ण के पृत्र कंसलाकृर द्वःरा। 

नारायणनेहौ--यह नारायण भटका भ्रमौमरत्नं एवं 
अन्त्येष्टिपद्धति है । 

नारायणभमिधीय । 

नारायणबसि--आचारमयूल मे व०। सम्भवतः नारः 
यण द्वारा आश्वरायनगृह्य पर टी%। 

सारा्नस्मति---अपराकं द्वारा उ०! 

नित्यश्म॑यदति- बडोदा (सं० ६०३}, तिथि सं* 
१५४७ (१४९०-१ ई०} । 

मित्यकमेपडति--माण्यन्दिनिराखा के प्रभाकर नाय्रकके 


नवा (सं० 
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पुत्र श्रीधर द्रारा । कात्यायन पर आधृत । श्रौधर- 
पदति नाममभीरै। ड० का० (सं* २२८, १८८६- 
९२; नं° ११९. १८८४-८५्‌) तिथि सं° {४३४ 
{ १३७७-७८ ई०} । 
निस्यकमंप्रकारिका--कु निधि द्वारा 
नित्यकमसत्ता--वमेर्वर के पुत्र धीरेन पंचीभूषण द्वारा) 
निस्यवानापिषदवि--शामजित्‌ निषादी द्वारा! महा- 
णेव उ० है! 
निस्यस्नानपड़ति--कान्हदेव द्वारा (बडोदा, सं ४०११) 
षित्याश्चारपडंति--गोपालानन्द द्वारा । 
निह्याारपद्ठति---शम्भुकर के पुश्र विद्याकर वाजपेयी 
द्वारा (बिग्लि० इण्डिण द्वारा प्रका०) } वाजसनेय 
शाखा के लिए! १२३५०-१५०० ई» कै बीच । 
नित्पाल्रारपदीव- मुरारि के पुत्र एवं घराधर के पौत्र 
एवे विघ्नेश्वर के शिष्य कोौच्छवंश के नरधिहं काज- 
पेयी द्वारा। काशी में आकृर बसेये, कुरु उत्कल 
से आया याः) कल्पतर, प्रपचसार, माधवीय को 
उ० करता दै। {४०० ई० के उपरान्त (बिन्लि० 
इण्डि०, पृ० १-७२५ द्वारा प्रका} । अलवर 
{उद्धरण ३२२) 1 
नित्वादकशं--कालादशं (आदित्यभदटकृत) मँ व०। 
निह्यानुष्ठानपद्धेति--बरलभद्र इरा) 
मिदग्धचूडामणि--यदोधर दवारा (बीकनिर, पुर 
३२२) 1 ६२ अध्यायो मे आान्तिकर्मो का विवरण 
है। 
निबन्थत--सरस्वतीविखासं मे व०। 
निबन्धनवनीत--रामजित्‌ द्रारा। सामान्यत्तिथिनिणेय, 
व्रतविशेषनिणेय, उप्राकमंकार एकं श्राद्धकारु नामक 
चार अस्वादीं में विभक्त। अनन्तभष्ु टैमाद्रिः 
माधवे एवं निणंयामृत प्रमाणिक रूप मे उट्लिखित 
। ड० का० (सं* १०२, १८८२-८३; पाण्डुर 
सं० १६७३ मे) । सग० १४००-१६०० ई० के 
मघ्यमें। 
निबर्धराज-दे० 'समयग्रकाश' के अन्तमंत। 
निबस्धकिरोमणि- नृ सिह द्वारा (बडोदा, सं ०४०१२ एवं 
१२४ 
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९२१२)! संस्कासे, बार, नक्षत्र आदि ज्योतिष 
के विष्यो पर, अनृपनीतधमं, कमंविपाक्‌ पर एक 
विज्ञाल ग्रन्थ । 

निबन्धवर्बस्व- श्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा दे 
प्रायर्चित्ताध्याय। इसी नाम का एक्‌ ग्रन्थ नृिह- 
प्रसादमे व्ह! 

निश्न्धसार--भ्रीनाथ के पुत्र विय द्रारा। अचार, 
व्यवहार एवं प्रायदिचस्च के तीन अध्यायो में एक 
विशार म्न्य] इ का० (सं° १२३, १८८४-८६) 
तिथिं सं० १६३२। कमप्रवृत्ति मे वर<। 

निबन्धसिदडन्तबोष--गगाराम दारा! 

निर्णयकौस्युभ-- विश्वेश्वर द्वारा । रघुनन्दन द्वा एः 
संस्कारभास्कर मे शंकर द्भारा वऽ) 

निणयज्न्दिका--नारायण मटू के पुत्र ्चंकरभटु द्राद्य। 

मि्ेयचिन्तासभि--विदुर केपुत्र, गोभिल गोत्र के 
वेश्य श्रौ राजजालमदास के कहने पर, विष्णुशर्मा 
महायाज्ञिक द्वारा स्टीन्‌ (१० ३०८, मखमासु एर्‌ 
एक अश दै) 

निणेयतस्थ--शिव कत पुत्र नागदेवज्ञ द्वारा । आचारमयुख 
मे उद्धत आचारप्रदीप के ऊेखक्‌ । १४५० ई० के 
पूवं (अलवर, स॑ ° १२५६) । 

निभेयतरभि । 

निर्णयद्षण-- गणेशाचायं द्वारा (रेन्ट्ल प्राविसेज कंट- 
काभ, सं० २५९९} । 

निर्नयद्पण--तारापति ठक्कुर के पूत्र शिवानन्द द्र}रा। 
श्राद्ध एवं अन्य कृत्वो पर । 

नि्ेणदोष-- नि ° सि% एवे लक्ष्मण के आचाररत्नमे व ०1 

निर्णयदीपक--वरसराज के तीन पुत्रों में एक एवं भटू- 
विनायक के क्ष्य अचल द्विवेदी द्वारया। वे बुद्धपुर 
केये ओर नागरङ्गाह्यणीं की मडोड शाखःके थे। 
इनका विरद थ भागवतेय । इस्‌ गन्थ के पूवं इन्हीने 
ऋग्वेदोक्त महारुद्रविधान किला या। यह्‌ अन्थ 
श्राद्ध, आशौच, ग्रहणम, तिथिनिणेय, उपनयन्‌, विवाह, 
प्रतिष्ठा कौ विवेषना उपस्थित करता है) इसकी 
समाप्ति सं० १५७५ कौ ज्येष्ठ कृष्णद्वादशी (१५१८ 
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६०} को हई! विश्वरूयनिबन्ध, दोपिकाविर्वरण, 
निर्णयमृत, कालादञ्ं, पुराणसम्‌च्चय, आचारतिलक 
के उद्धरणर्हु) अलवर (सं* ३२३) । इसमे माखती- 
साधवे का इलोक ये नाभ केचिदिह" है। नडियाद 
भे सन १८९७ में प्रकाडित। टी° देवजानीय, 
नि सि०, विधानपारिजात मे ब०] १५२०-१६०० 
ई० के बीच। 

निर्णयदौधिका-- वत्सराज दवारा। नि्भंयसिन्भु एवं 
श्रदधमयूषं में व०। सम्भवतः यह्‌ अचल्कृत निर्णय- 
दीपक ही है) 

निर्गेयपीषुष---विरवम्भर के स्मृतिसारोद्धार मे व०। 

निर्णयप्रकाद । 

निर्णेपप्ररीपिका--नन्दपण्डित कौ श्राद्धकल्पर्ता मेँ व ०। 

निर्णयबिन्बु--महादेव के पूत्र अनन्तदेव द्वारा ! तिथियों 
पर। 

निर्णयनिन्तु --वक्कण्‌ द्वारा, 

निमेयभास्कर--नीखकष्ठ दवारा (सेष्टृल प्रादियेञ्च, सं० 
२६००1, 

निर्णयनास्कर--पाण्ड्‌ ० तिथि सं ० १७२९५, माष ( १६६९ 
ई०), पोटसन, छठी पपिरे (१० १० मेँ) । 

निर्णेयमंजरौ--गगाधर्‌ द्वारा । 

निर्णयरत्नाकर--गोपीनाय भदु दारा) 

निर्णयसिरोमणि- निणंयदोपकं मे एवं अनन्त द्वारा 
स्मृतिकौस्तुमे मे व०1 १५०० ई० के पूवं । 

निर्णेमशेी--नि° क्ि०में व०। 

निणेयसंग्रहे---प्रतापषद्र दारा 

नि्षयसंश्रहु--मघुसूदने द्वारा । 

निर्णयसमदाय। 

नि्णयसार--क्षेमकर दारा। 

निेदसार-- गोस्वामी द्वारः, से° प्रा०, सं° २६०२ 

नि्णेयसार--दोपचन्दर भिश्च के पत्र नन्दरामं मिश्र 
द्वारा) तिथि, श्राद्ध आटि छः परिच्छदो में! वि° 
संञ १८३६ {१७८० ई०} मे प्रगीत । 

निगेयसार-- भट रेघव द्वारा! बडोदा (सं० ८६७०) । 
१६१२ ई० के पश्चात्‌ एवं १७०० के पूवं} 


अमेहास्थर का इतिहास 


निर्भयसार- - राममटू एवायं दरा) 

निणयस्यर--लारुमणि द्वारा, 

नि्णयसारसश्रह-- बडोदा (सं ४०५) । 

निणेयसिद्ान्त---महादेव (सम्भवतः कारछनिर्णयसिद्धान्ते 
के लेखक) द्वारा! 

निगंयतिद्न्त--रवुराम द्वारा {य्ह सम्भवतः कालः 
निर्णयसिद्धान्त ही दै) ) 

निर्नेयतिन्ध्‌--कमखाकर भद्र दाया] सं १६६८ 
(१६६२ ई०} भें भ्रणीत। दे° प्रक० १०६, चौ° 
सं०सौ०एवं निणय० प्रेस द्वारा अका०। टी रत्तं 
मात्म या दौपिका (कृष्णभटरु आड द्ररा 
रचित) । 

निणेधानन्द---अहृत्याकाषधेनु भे व°) 

निर्गयासृत--अल्खाड (याट) तध्रसूरि (सिद्ध रुक्मण 
के पुत्र) द्वारा यमुना पर एकचक्पुर के राजकूभार 
सू्यसेन की आज्ञा से विरचित। दसमे एकचक्रपु के 
बाहुबाणो (चाहुवाणो ? } के राजाओं कौ तालिका 
दौ हुई है) आरम्भ में भिताक्षरा, अपराकं, अणव, 
स्मुतिचन्द्रिका, धवल, पुराणसमुच्चय, अनन्तभदटीय 
गृह्यपरिकषष्ट, रामकौनुक, संवत्सरप्रदीप, देवदासीय, 

` ूपनारायगोय, विथाभद्रपद्धति, विरवरूपनिबन्बं 

पर्‌ ग्रन्य कौ निर्भरता की धोषण।( की गयी है। कु 
पाण्ड० के इलोक मे हेमाद्रि, कालाद, चिन्तामणि 
का उतल्लेवहै। किन्तु हेमादवि के कालनिर्णय (पृण 
३४} ने एक निणेयामृत का उल्लेख क्रिया है 1 यह्‌ 
्रन्य नि्भवदीपक, श्रद्धक्रियाकौमुदी मे व° है, भतः 
तिथि १५०० ई० फे पूवं किन्तु १२५० के पश्चात्‌ 
को दहै। त्रत, तिथिनिणेय, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं 
आशौच पर चार प्रकरण ह) वेकटेश्वरप्रे० से 
पक्‌०। 

निर्णषामृत--गोपीनासग्रण (लक्ष्मण के पुष) दारा 
सूदेन के अघीन प्रणीत (कलकत्ता सं ° का० पाण्डुर, 
जिस्द २, पृ० ७८) । प्रतीत हौता है यह्‌ मल्लड़ का 
निणथामृत दै, किन्तु मौपीनारायण क सन्देह्‌ उत्पन्न 
कैरते ह। बौकानेर (पुम ४२६) । 


श्मंशास्त्रौय प्रस्थसुखी 


निर्णयमृत--रामचन्द्र ह्वारा। नो० 
भूमिका, १० ४} । 
नि्णेयाम्‌त-- (पाश्चाप्य ) रघुनन्दन के शुद्धितस्व मे व०। 
निर्णयाणव--मालकृष्ण दीक्षित द्वारा) । 
नि्णयाथंप्रवीप--अहत्याकामधेत्‌ में व०। 
निर्गमोद्धार-- (तीथं निणंयोद्धार ) राघवमटर द्वार! 
नि सि० एकं स्मृतिदपंणं का उल्लेख है1 अतः 
६९५० ० के उपरान्त ! अलवर (उद्धरण ३२६); 
दै० 'ति{विनिणय' (राघवकृत) । 
निणयोद्धारखण्डनमण्डन---यजेग द्वारा (बडोदा, सं 
५२८७) । राघवम द्वारा लिखित निणंयौद्धार के 
विषय मे उढठयि मये सन्देहो का निवारण । 
नीतिकेमसाकर--कमराक्‌र द्वारा) 
नीतिकत्पेतर--क्षमेन्द्र द्वारा । 
नीति्गभितज्ञास्त्र---लक्ष्मीपति दारा। 
भीतिचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्वद्रारा। 
नीतिदौपिका } 
नीतिप्रकाश- -कुलमुनि द्वारा) 
नौतिप्रकारा--वेशरपायन द्वारा (मद्रास म ड० जापर्ट 
दरार सम्पादित, १८८२) ¡ नीतिप्रकालिका नाम 
भीदै। राजवर्मोपषदेस, धनुरकेदविवेक, खडमोत्पत्ति, 
भूक्तायुधनिरूपण, सेनानयन, सँन्यप्रयोम एव्र रज- 
व्यापार पर आर अध्यायो मे तक्षशिल् सै 
वंशम्पायनं हारा जनमेजय कौ दिया गया चिक्षण्‌ ! 
राजशास्त्र के प्रवतेकों का उल्टेख है! टी° 
त्त्व विवरु्ति, कौडिन्ययोत्र के नर्जुण्ड के पत्रे सीता- 
राम द्वारा। 
नीतिप्रषीप--वेतालभटु का कहा गया है) 
नीतिभाजनभाभन--मोज राज को समित (मित्र, न्‌, 
जिह्द २,१्‌० ३३); 
नीतिमंजरी--आनन्दपुर के मुकुल्दद्विवेद्री के तनूज 
अत्रिपूत्र लक्ष्मीधरात्मज द्धाद्विवेदी द्वारा! अष्टकं 
(अष्यायौ) मे (ऋष्बेद के आठ अष्टको के अनु- 
सार} २०० शोक, जिनमे वेदिकं उदाह्रणों के साय 
नतिक वचन कहे गये है! इण्डि० एण्टी° {जल्द 


(जिल्द १९१ 
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५, पु० ११६) 1 तिथिं १५५० (१४९४०) 1 
लेखन-काल मेँ ये नवेयुवेक थे ओर वेद को ११ 
प्रकार से पृते थे। टी० युवदीपिका, ङेखक्‌ 
द्वारा। ठी केदाथंप्रकाश, लेखके इारा। टी% 
देवराज दस) 

नीतिमजरो---राम्भुराज द्वारा] दण्डप्रकरणु का एक 
जं (वनंल, तंजीर, १० १४१ वी) 

नीतिमयूष--नीलकण्ठ द्वारा (बनारस, जे० आदर 
घरपुरे एवं सुजराती प्रेस, बम्बर हारा प्रका) 

नीतिमाला--नाराथम द्रासा। 

नीतिरत्त-- वरचि का कहा मया) 

नीतिरत्नाकर---गदाधर के पितामहं एवं कालसागरे 
रेखक कृष्णनहत्पण्डिति महापात्र दरा) सग 
१४५० ई०। 


नौतिरत्वाकर--- (या राजनीतिरत्नाकर)} चण्डेडवर 
हारा! दे प्रक ९०; डा° जायस्तवाल हारो 
प्रका°। 


नौतिरटला--श्षेमेन्द्र हारा) केखक कौ ओौचित्यविचार. 
चर्चामे व०। ११ शती कै द्वितीय एवं तुतीय 
चरकमे। 

नौतिषाक्यामृत--महेन्द्रदेव के छोटे भारग एवं नेमिदेवं 
के शिष्य सोमदेव सूरि द्वारा  बस्बई मे मानिकृचन्द्‌ 
दिगम्बर जेन ग्रन्थमाला दायो टीका कै सायं 
प्रकार! धर्मे, अर्थ, काम, अस्षिड्वगं, वियावुद्ध, 
आन्वीक्षिकी, त्री, वार्ता, दण्डनीति, मन्त्री, पुरोहित, 
सेनापत्ति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्यं 
{स्वामी आदि), राजरक्ना, दिवसानृष्ठान, सदाचार, 
व्यवहार, विवाद, षाड्गुण्य, वृद्ध, विवाहु, भ्रकीर्णं 
नामक दर प्रकरणोमें है। ओष्ट का का कथन 
है कि टेक मल्लिनाय दृष्या किराताजनीयमें 
व०्है। टी° अज्ञात; बहते ही महच्वपुणं, भ्योकि 
स्मूतियों एक राजनीतिशास्त् के उद्धरण दिये 
हए दै 

नौतिविरास--त्रजराज शुक्ल द्रारा। 

शीतिषिचेक---कर्णाशंकर द्वारा, 
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नी तिश्षास्त्रसमुच्खय । 

नीतिसमुर्वप 1 

तीतितार--प्रदकर्पर का कटा गयादै। 

नीतिरार--शुक्राचायं का कहां गया है। 

नीतिसारसग्रह--मध्‌सूदन द्वारा) 

नौतिसुमावलि--अप्पा वाजयेधौ द्रारा। 

नौराजनप्रकाश्च--जयनारायमं तकपल्चानन दारा! 

नीखवुषोत्सम --अनन्तमट दारा) 

नीसोत्छापद्धति । 

नीरोदाहपद्ति--ध्राद मे वुबौत्समं के कृत्य पर्‌) 
इण्डि० अ० (पु ५७८, संम १६४८ = १५९१-२ 
9 ) | + 

नूतनप्रतिष्ठाश्रयोगं । 

नूतनम्‌ तिप्रतिष्ठा-- नराण भट दृत (आस्वकायनगुह्य- 
परिविष्ट प्र आधारित) । ब्दा (सं* ८८७६} ) 

नूसहेजयन्तौनि्णय-- मोपा लदेिक द्वारा । 

नुषिहपरिचर्था-.-नि° सि० एवं अनन्त के स्मृतिकौस्तुभ 
मे च| 

नूसिहपरिघर्या--रामासायं के पुत्र कृष्णदेव द्वारा 
{स्टीन, प° २२२) 

मै सिहपुनाषडति--वृन्दावन्‌ द्वारा, 

मूरसिहधसाद--वत्छम कै पुत्र दलपतिराज हारा1 देर 
प्रक्रऽ9 ९९॥। 

नूसिहाग्धिमहोदषि--जाचाररत्न मे व०! 

नृति चेनपद्तिं--ज्रह्याण्डानन्दनाथ द्वारा) 

नैमित्तिकप्रयोगरत्नाकर--प्रेमनिधि दरारा। 

नौकादान । 

न्यायदीपिक(-.-जभिनवघमंभूवणाचायं द्रारा। 

म्यायरत्नमाक्तिका-- (या न्यायमातृका) द° जौमूत° 
को व्यवहारमातृका) 

न्यासपटठति-- त्रिविक्रम द्वारा] 

पञ्वकविधान । 

चञ्चकविधि-- (जञ चन्द्र धनिष्ठा सै रेवती तक 
कि नक्षत्र मे रहता है उस्र समय भरने पर ङ्य} । 

पंचकशशान्तिविधि--मवुभूदन गोस्वामी दवारा! 


कम्तासत्र का इतिहास 


पंवकारुक्छिवावीप-पेष्णव आधिक पर) 
पच्चक्रोशसेन्यासाष्वार । 
पञ्चक्रोरयात्रा--दिवनाराःयभानन्द तीं द्वारः, 
पञ्मव्थमेखनभ्रफार । 
पञ््र्गोडब्राह्यगजाति । 
यञ्चश्रिज्ञण्छुलोकी--भ्राद्धपद्धति। 
पश्चवलाक्म --- (शौनककारिका 
मख्य संस्कार; पर) 
पञ्चत्रोविडजाति , 
पञ्चमहायजप्रयोग \ 
पञ्चमाश्चमविधि--शंकराचार्यं कृत कटा भया है। 
परमहंस नामक पचिवं स्तर के कषय में, जवं कि 
संन्यासी अपना दंड एवं केमण्डस्‌ त्याग देता है भौर 
बालकृया पाग कौ भाति धूमता रहतादहै) नौर 
{जिल्द १०, पु० ३२९} } 
पंञ्न्तमोत्रतोदापने 
दञ्वलष्षमविधि। 
पञ्चविधान---तस्कार, अधिवास, उद्वासन, पवाग्नि- 
सावन, जल्वासविधि पर 
पंलसस्कार----आठः अध्य्यो मे। 
१२३५५)। 
पचसंस्कारदौपिका-- सुरेन्द्र के शिष्य दिजयीनच्धमिक्षु 
द्वारा) मध्वाचायं के सिद्धन्तानुसार वेष्णवपद्ति 
(तापः पुण्ड तयः नाम्‌ मन्त्रौ यागश्च पञ्चमः) जमी 
हि पञ्च संस्काराः परमेकान्त्यटैतवः।।) 


के अनुसार) १५ 


बडोदा (सं° 


` पंचसंस्कारविधि-- समी श्रीवेष्णवों के लिए। 


पंचसुत्रोविधान-.-जयमिहुकत्पदूम से! 

पंचाग्निकारिका--प्रयागचद्िका मे वे०। 

वंचायतनपद्धति--पाण्ाज मष्टदेव के पुत्र दिवाकर 
दरार (सूर्यं चिव, गणस, दुर्ग एवं विष्णु कै पचायतन 
पर) } द° सू्थीदिपचायतनप्रत्तिष्ठपद्धति | 

पंच्तयतनपुजा । 

पंचायतनप्रतिष्ठापदति---महादेव के वृत्र दिवाकरद्रारा 
सेम्भवतः यह्‌ पचायतनपद्धति दै। 

पंचायतनसार- पूर्तं दिनकरौद्चयोत मे व०। 


अर्महास्त्रीय शन्यदूची 


पष्डितपरितोष--चतुवगचिन्तामणि मे गोविन्दराज का 
खण्डन करते हुए हैमाद्वि द्वारा व०। दे° भ्रक० ७६। 
पष्डितसवस्व---हलायुध कृत ¦ ब्राह्मणसवस्व एवं प्राय- 
रिचत्ततर्व में व °  जीवानन्द {जिस्द १०५२१} 1 
पतितस्थाम्विधि--दिवाकर द्ारा। 
पतितसंसरगप्राधर्वित्त-तंजौर के राजा सर्फाजी के 
तत्वावधान मे पण्डितां को परिषद्‌ द्वारा प्रगीत्त। 
हल्य (रिपौटं ३, प १२ एवं १२०) । 
पतितसहगमननिषेधनिरासप्रकाश ¦ 
यवजेन्दरिक(--दयाराम द्वारा) 
पदाथदिका--रमेश्वर भट कृत। नि्णेयसिन्तु पुवं 
शूदकमलाकर मे वर) 
पद्धतिरत्न - -हूपनारायण दारा (बडोदा, सं° २३९३) 1 
पश्नाने निथन्ध । 
पग्मभ्यास--जीमूत० कै काखविवेक्‌ दारा व०। 
परभूजातिनिर्णय 1 
परभूप्रकरण---नीलकण्ठ सूरि द्वारा। 
परभुप्रकरण---बावदेवे जाट द्रास। 
दरभूप्रकरण--गोविन्दराय दवारा (मित्र, नौ० १०, 
० २९६) 1 सग १७४०-९ ई०, रिवेजी के 
पौत्र शाहूजी के राज्यकाल में जब बालाजी बाजीराव 
पेशवा ये† मोविन्दराय राजलेखकं एवं शाहु के 
प्रियपात्र थे! इसमे भवदेव अले को कपटी एवं 
करटाड ब्राह्मम्‌ कहा गया है। 
यरमरहुंखपरि शजकधर्मंसंग्रह--विरवेश्वे र सरस्वती 
दारा) यह यत्तिनमंसप्रह है (आनन्दाश्रम प्रेस मेँ 
प्रका) । 
परमहं ससंन्यासपङति 
परमहंससंध्योपासन--रांकराचायं द्वारा। बी० बीर 
आर० ए० एस्‌? (जल्द २, पण २४६) 1 
प्रमहंससन्यासविधि । 
परमेर्वरीदासाग्धि-- (या स्मुतिसग्रह) हौरिलमिश्ध 
हारा (बीकानेर, पृ० ४३१) 
परशुरामकारिका-- अनन्तदेव के रद्रकत्पद्रुम में ब०। 
प्रशुरामग्रकाश--(था निबन्ध) वाराणकी में घर्मा 
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विकारी नारायणपण्डित के पत्र खण्डेराय दारा। 
यह्‌ दो उल्लासी मे आचारएक श्राद्ध परहै। गोमती 
पर यमूनापूरी मेँ संगृहीत) शाक्द्रीपीय कुखावतंस 
होरिलमिश्च के पुत्र परशुराम की आज्ञा से प्रणीत] 
आचाराकं एवं स्मृत्यर्थसागर मे व०1 माधवीय 
एवं मदनपाल का इसमे उतल्टेख है1 १४००-१६०० 
के ्जं{च। 

परज्षुरामप्रताप--जामदग्य वर्सगोत्र के पण्डित पदनाभ 
के पत्र सम्बाजी प्रतापराज (सादाजी) दवारा। 
ये भह कूम के शिष्य एवं निजामश्चाह्‌ के आधितये। 
इसमे कम-से-कम आहिक, ज!तिविवेक, दान, प्राय- 
दिचत्त, संस्कार, राजनीति एवं श्राद्ध का विवेचन है) 
दे० विश्रामनाग-संग्रह (ड० का०) २, सं° २४३- 
२४६ एकं बरनर (तंजौर, प° १३१) । एक क्डिद 
ग्रन्थ। बेडेदा (सं० ५८८७} का राजवत्ल्भकाण्ड 
विषय में मानसोल्लास के समाने है! टी धाद 
काण्डदीपिका या श्राद्धदीपकिका (बोपदेवपण्डित) । 
हेमाद्वि, काखादशं उण है। 

7 पराशरस्मृति--भगवराय द्वारा (दे० वर्णजातिसंकर- 

माला) } 

पराश्चरस्मृति--दे° प्रक० ३५ (सीत बार प्रका०, 
बनारस सं सी० का सम्पादन्‌ अत्युत्तम; जीवा०, 
भाग २,प्‌० {-५२}। टी० माधवाचायं द्वारा, 
दे° प्रक० ९२ {बनारस सं° सी०)। टीण० गौदिन्द- 
भट, रथुनन्दन के मलमासतत्तव मे व° (जीवा०, 
पृ ७८७), १५०० ई० कै पूर्वं ! टी° विद्रन्मनोहरा 
(सन्दपण्डितक्रृत }, दे० प्रक० १०५ {ईण्डि० ०, 
३, पु ० ३७७, सं० १३०१, जहां कु सारांश है) ; 
बनारस के दी पण्डितपव' मे प्रकाऽ;नो०न्य्‌०,जित्द 
२९.३२! ठी० महादेव एवं वेणी के पत्र वंयनाथ्‌ 
पायगुण्डे द्वारा, जौ नामोजि कै किष्य ये। टी 
कामेश्व रयज्वा कृत हितधमं ; माधवीय के उल्लेख 
है। ताइपक् पाण्डु० सं० ६९५६ {वड़ोदा)। 

परिभादादिषेक--बित्वपचक कुल के भवेरा के पुत्र 
वर्धमान दारा; रग १४६०-१५०० ई०। नित्य, 
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त्तकं एवं कान्पकमं, क्मधिकारी, प्रवृत्त एवे 

निवृत्त कमं, आचमन, स्नान, पूजा, श्राद्ध, मधुपक, 
दान, यूम आदि पर) 

परििष्टदीपकलिका--शूरुषाणि द्वा ¡ रधु° के शुद्धि 
तत्तत मे व०। सम्भवतः यह्‌ मृह्यपरिङिष्ट (यथा 
छन्दोग०) की टी° है। 

परिदिष्टग्रकाड---रष्‌० के शुद्धितत््व एवं एकादशीतेत्व 
मे व०। सम्भवतः यह छन्दोगपरिशिष्टप्रकाश ही 
है। टी हरिरामद्त । 

परिकिष्टसंग्रह । 

परिकेषलभ्ड--चतुर्वग चिन्तामणिं कां एक अञ्च) 

परीक्षाततत्व---रघु ° का दिव्ततत्व । 

परीक्षापदडति---वासुदेव कृत) दिन्यौ पर। विश्वरूप, 
यज्ञपाश्वं, मिताक्षरा, शूर्पाणि पर आश्रित ! १४५० 
३० के परात्‌। 

पर्णयुशष--(पर्णपुरूषविधि) दूर मरने वले लोगों का 
आङ़ृतिदाह्‌ | 

पयं ङ्गौ चविधि---सन्यास प्रहुण पर। 

पर्वकाखनिर्णय । 

पवंतदानविधि । 

प्॑निर्णय---गणपति रावल द्वारा, जो हरिदास के पुत्र 
तथा रामदास (ओौदीन्य गुजर एवं गौडाधीडा भनोर्हेर 
दारा सम्मानित) के पौत्र थे) दशं एवं पूणिमा 
कै यज्ञो एवं श्राद्धो कै उचित कारों पर विवेचनं। 
कारुचिदेचन, नि ० सि०, निणंयसागर, मदन्‌ के उल्लेख 
है। सं० १७४२ (नेत्राम्भोधिधराधरक्षित्तिमिते भ्री- 
विक्रमाके शके) अर्थात्‌ १९८५-८६ ₹० ¦ 

पवंनिर्णेय--मुरारि दरा) 

पर्दनिणेय--माधव के पत्र रघुनाथ वाजपेथौ द्वारा 
१५५०-१६२५ ई० के बीच! 

पर्वनिर्णय--घर्मसिन्धु का एक अंश । 

पवंसं ग्रह्‌ । 

पकपोयुषलता- पयुसूदन के पुत्र मदनमनोहर द्वारा। 

विभिन्न प्रकार के मासौ के धार्मिक उपयोग पर ७ 
अध्याय । 


वर्मेशास्ति का इतिहास 


पट्लव---राजनीति पर एक ग्न्य ¡ राजनीतिर्त्नाकर 
(चण्डेह्वर कृत) मे व०। १३०० ई० के पृवं। 

पल्लोपतन---चिपकली भिरने सै शकुनो पर। 

ल्छीयतनकख । 

पल्लोपतनविचार } 

यत्लीपतनशान्ति । 

पल्लीश्रटकाकभासादिक्षकुन । 

पल्लौश्चरट्योः फएलाफलवि्ार ! 

पल्लीहारटयोः शान्ति \ 

पल्लीश्चरटविधान्‌ ! 

पवित्ररोगपरिहारप्रयोग । 

पवित्रारोपणविधान---श्रावण मे देवता के चतुदिक्‌ नव- 
मूत्र चठेनि एवं फिर धारण करने का ङत्य। 

पलुपतिदीपिका- रुद्धिकौमुदौ (प० २०६ एवं २१०) 
मे ०} सम्भवतः यह्‌ पशुपति की 'दशकमंदीपिका 
द। 

पश्पतिनिशन्ध--श्राद्क्रियाकौमुदी (पु० ५०३)मे त०। 
हलयुध के भाद्‌ पञ्चुपत्ति की श्राद्धपद्ति दी 
सम्भवतः यह है! ल्ग० ११७०-१२०० ई, 

पाक्यक्तेनिणेय-- (या पाक्यज्ञपद्धति) धर्मेदवेर (उप ० 
धमभमिटु) के पुत्र उमापति (उप ० उमाशंकर या उमण- 
भट्ट) के तनुजं चन्द्रशेखर (उप चन्द्रचूड) द्वार। 
१५७५-१९५० ई० के वीच। 

पाकयक्षपद्धति--पदुपति द्वारा। 

पाकयक्तग्रयोग--बालब्रष्ण के पुत्र क्षम्भुभेदरु इवारो। 
आपस्तम्बध्मेसूत्रं का अनुसरण करता दै। इण्डि° 
आ० (पर ९९-१००, पाण्डु० तिथि संर १७४९, 
१६९२-९३ ई०}। १६६०-१७१० ई०। 

पाञङ्चालजा्तिविषेक । 

पाणिग्रहृणादिकृत्यविवेक--मथुरानाथ तकठागीकष द्वारा । 

नौ० (जिल्द ९, पुर २४४} का कंथनरहै किं ठेखकं 

रघुनाय दह, किन्त कालमफोन में मथुरानाथ नम आया 
हैः 

पारस्करगृह्यकारिका--(उप० कातीयगृह्यसूत्रप्रपोग- 
विवृत्ति} शाण्डिल्य गोत्र के सोमेर्व रात्मज महेशषसूरि 


अर्मेसास्तरीव प्रन्थसु्ौ 


के पुत्र रेणुकाचायं द्वारा । शक सं° ११८८ (१२६६ 
६७) मरे प्रगीतं (इष्ड आ०, भिल्द १ १० 
६७) 1 
फरस्कश्भृष्यषरिशिष्टवदधति--कृपादिप्रतिष्ठा पर्‌ काम- 
देव दीक्षित द्य (गुजराती प्रेस में मूद्रित)। 
वारस्करगृह्धसूत्र--(कातीयगु ह्यसूत्र) तीन काण्डो में 
(स्टेजूरर द्वारा लिपङिग मे, काशी सं° सी° एषं 
गुजराती प्रेस, बम्बर द्वारा करई टीकाओंके साथ 
मूद्रितएवंएस०्की० ई०, जिल्द २९, द्रादा मनूदित) 1 
टी° अमृतव्यास्या, अपनी शुद्धिचन्दरिका मे नन्दपण्डित 
द्वारा व०; १५५० ई° के पूवं} टी° अ्ंभास्करः 
राधवेन्द्रारण्य के शिष्य भास्कर द्वारा। टी° प्रकाशः 
विद्वखूप दीक्षित के पूत्र वेदमिश्र द्वारा छिलित एवं 
उनके पत्र मुरारिमिश्र द्वाद प्रयुक्त) टी° संस्कार 
गणयति, प्रयागभहूत्मजं कोनेट कै पत्र रामडृन्ण 
दवारा (चौखम्भा सं° सीर द्वारा प्र), चार खण्डों 
मे; ये भार्धाजगोत्रीय ओर विजयसिह्‌ शस 
संरक्षित भे; वशिष्ठ नदौ प्र चिधमण्डलपत्तन मे 
लिखितः; ककं, हरिहर, भद्यधर, हृलायुष, कादिका 
एवं दीपिका उ० है; लेखक ने श्रीद्मणपति भी प्रणीते 
किया; इष्डि० भा० (पु० ५६२) मेँ श्राद्र्प्रहुका 
वणन है; कग० १७५० ई०। री° सज्जनवत्लभ्‌, 
मेषाड्वासी भाज गोत्र के बवलमद्भ-पूत्र जयराम 
द्वारा; उवर, ककं एवं स्मृद्ययथंसार के उल्लेखं है एवं 
गदाधर द्वारा व°; अलवर (उद्धरण ३९) पाण्डुर 
की तिथि सं° १६११ अर्थात्‌ १५५४-५ ई० दै; 
१२००-१४०० ई० कै गौचे; गुजराती प्रेस एवं 
चौखम्भा द्वारा प्रका०। टी० भ्य, कक द्रास; 
त्रिकाण्डमण्डन्‌, हेमाद्वि एकं हरिहर द्वारा व॑ः 
११०० ई० के पूवं; गुजण०्प्रणद्वाया मुद्रित। टी° 
भष्यि, प्रिशिष्टकेण्डिका पर कामदेव दारा; गुज° 
स द्वारा मृद्वित! 2० वासनके पत्र गदषरद्रारा; 
कक, जयरामभाष्य, मतु यज्ञ, पदनपार्कित, हरिहर 
के ताम भये ह; सगण १५०० ६०; काशी संग सीर 
एवं गूज० प्रेण द्वारा मुद्रिता टौ° भतुयज्ञ द्वारा, 


१५६९ 


जयराम के भाष्य मे वर! दी° बेदमिश्रके पुत्र 
मुरारिमिश्र दारा (पारस्करणृह्छमन्तरो पर) ; पाण्डुर 
(स्टीन, पृ० २५२} की तिथि सं° {४३० {१३७३ 
ई०}। टी° वागीश्वरीदत्त द्वारा) टी० बासुदेव 
वीक्षिते द्वारा; हरिहर एवं रधु° (यजुर्वेदिश्रादवतस्व 
मे) द्राराव०; समी हृत्य की पद्धतिहै; १२५० ई° 
से सूं! टी° कादयपगोत्र के नागरब्राह्मण नृसिह्‌ के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा; विदवनाथ के चाचा अनन्त के 
पौत्र लकष्मीषर द्वारा बनारस में संगृहीत, तिथि १६९२ 
माव (१६३५ ई०)}; ककं, हरिहर, कट्नि्णेय 
प्रदीपिका कै उल्लेख ह; अतः विश्वनाथ की तिपि 
लम्‌० १५५० ई० है; देिंए्‌ गल्वर {उद्धरण ४२} ; 
गुज° प्रस मे मुद्रित टी० हरिशर्मा द्वारा; प्राय- 
श्चित्ततच्व मे उर्लिखित {जीवा ० जिह्द १, ¶० 
५३१) \ टी भाष्य एवं पद्धति, हरिहर दारा (मुज० 
प्रे° एवं काशी सं० सीऽ); कके, कत्पतस्कार, रेणुः 
वासुदेव, विज्ञानेश्वर के उल्लेख रहै; श्रादक्ियाकौमुदी 
{ विन्दानन्दङृेत) मे व°; {२७५-१४०० ईण्के 
बीच; दे० प्रक० ८४; रघु ने यजुवेदिश्नाद्धतत्व भें 
हरिशर्मा एवं हरिहूरके नाम लिये हैँ (कात्यायनगृष्च 
की एक व्याख्या मे) । 

पारस्करगृह्यमुत्रपडति--कामदेव द्वारा) 

पारस्करगृह्यसुश्रषद्ति- मारस्कर द्वारा! देऽ ऊपर) 

पारस्करगृह्यसूत्रपद्धत्नि---वासुदेवं दारा देखिए ऊपर । 

पारस्करमन्कमाध्य--मुरारि द्रारा। दे पारस्करगुह्य- 
सूत्र" के अन्तर्गत] 

पारस्करभाद्धपूत्रवुस्यथसृग्रहू--उदयशंकर दारा (स्टीन, 
पु १७} । 

पारिजात--बहुत-से ग्रन्थो के नाम इस शीर्षक से पुषं 
होते है, यथा--मरदनपारिजात, प्रथौगपारिजात, 
दिधानपीरिजात। 

पारिजात--दे० प्रक० ७५। 

पारिजात. --भानृदत्त द्वारा । बिहार० (जिस्द १, सं० 
२५७ एवं जे° बीम ओ० आर० एस्‌०, १९२७; 
माम २-४ १० ७.)। 
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पयविगपुजा--बौधःयनसूव, बृहद्रसिष्ठ, लिमपुराण 
पर आधृत । इण्डि० आ० (पृ° ५.८५} । । 

वाथिवलिगपूजाकिधि--स्टीन कंटलाम (पृ० ९५) में 
दो भिन्न ग्रन्थ) 

पार्वणघटश्चादप्रयोग--देवभट द्वारा, 

परवंगचन्िका--गंगोती संजोवेश्वर शमम्‌ के पुत्र रल- 
पाणि शर्मा दारा! कई प्रकार के, किन्तु विशेषतः 
प्रग श्राद्धं पर। छन्दोग सम्प्रदाय के अनुसार । 

पविणत्रभ्रादडविधि--स्टीन्‌ {पृ० ९५} । 

वा्दणश्रधोग --भर{दन्‌सिह का एक अंग। 

वार्वणश्राद्ध -- (आङ्वखायनीय) 1 टी० प्रदीप भाष्य, 
नारयण दरारा। 

पावगश्नादधयद्धति । 

पार्वगश्नादश्रयोग--खठन्दोगों के लिए) 

पावंगश्नष्धश्रयोग--2ेवभट द(रा वाजसनेधियो के ङिए। 

पावंणस्वालोराकप्रसोग--नारायण मद्रु के प्रथोगरत्न का 
एक्‌ अंश। 

पावंणादिश्नाद्वततच्व--रधु० का श्राद्धतस्व देखिए । 

पिष्डपितुयक्ञ्रयोग-- (हिरण्यकेक्षौय} उमापति के पत्र 
चन्द्रचूढं भद्रु द्रारा। 

पिण्डपितुयजञश्रयोग--.विस्वेश्वर भद्रं (उप० मागाभ्र) 
द्र(रा। बौक्रानेर कंटलाग (१३६), 

पिश्डपितुयक्ञप्रयोग---हरिहर के प्रथोगरत्न से! 

पिताम्हस्मृति---दे° प्रक ४४। 

पितृदयिता--अनिरुदढ कृतं । देऽ प्रक० ८२) संस्कृत- 
साह्त्यिपरिषद्‌ सी०, कलक! द्रया प्रेका०। 

वितुष्रदत्ति --गोपाराचायं द्रि) शृरुपाणिं का उल्टेल 
है। अतः १४५० ई० के उपरान्त 

पितृभक्ति--श्रीदत्तं द्वारा] दे० प्रक० ८९, यनुर्बेद 
के पाठो के च्ट्। टी० मरारि द्वारा। लग० 
श८्वीं शती के अन्त में। 

पितुभक्तितरगिणी--- (उप ° श्रा्कस्प } वाचस्पति मिभ्र 
द्रारा। दे भ्रक० ९८। 

पितुमेधश्रमोग---कर्यादिकारिका के एक अनुयायी दास 
न° (जिन्द १०, पृऽ २७१) । 


ध्मदास्त्र का इतिहासं 


पितूमेषभष्य--(आपस्तम्बीय) गाग्यं गोपाल हास । 

पितुमेषविवरण--रङ्खनाय द्वारा) 

पितृमेषसार--गोपाल्यञ्वा द्वारा; 

पितुमेषसार--र ङ्का के पुत्रं वेकटनाथ द्वारा। 

पिवुमेष्षसारसुषीविषछोच्न-- {एक टीका) वेदिक- 
सावभौम द्वारा सम्भवतः उपयुक्त बंकटनायही ह! 

पितूमेधसुत्र--गौतम हारा! टी° कृष्ण के पुत्र अनेन्त- 
यज्वा द्वारा! भारहाजद्वास। हिरण्यकेशी द्वारा। 
अपस्तस्बीय (प्रश्न, कल्प के ३१-३२)}। टी 
कर्पदिस्वामी द्वारा (कुम्भकोनम्‌ में प्रका०, १९०५ 
ई०) । 

पितृसांवत्सरिकश्चादप्रपोम । 

पितृहितकरणो- -श्रीदत्त की पितृभक्ति में व०। लम° 
१३०० ई०। 

पिष्टपशुशण्डन--टीकाकार शर्मा द्वारा। नोऽ न्य्‌* 
{जिल्द ३, पृं ११६} 

पिष्टपशुखण्डनमीमांसा-- (या पिष्टपल्ुमीमांसा ) विश्व- 
नुय के पुत्र एवं नीलकण्ठ के शिष्य नारायण पण्डित 
द्ारा।नो० (जिल्द १०,प्‌० ३१२) 1 यज्ञौमे बकरे 
के स्थान पर पिष्टपञ्यु का प्रथोग बतलाया गथा है। 
फाण्डु० तिथि सं० १७८५ (१७२८ ई०)} | 

पिष्टपशुमण्डन--गाम्यगोत्र के टीकाकार शर्मा द्वारा, 
बडोदा (सं< २४३६) } सम्भवतः यह्‌ उपर्युक्त पिष्ट- 
पशुखण्डनं ही दै! टी° बड़ोदरा (पाण्डुलिपि मे) 

पिष्टपशुमण्डनग्याख्याथरौपिका--रक्षपाल द्रारा। 

पिष्टपन्ुमौमांसाकारिका---विङ्वनाथ के पुत्र नारायण 
द्रारा। 

कैसक्नादिकालनिर्णेय । 

पुष्याहेकाच्नेप्रयोग--पु्षोत्तम द्वारा । 

पुत्रकमदीपिका---रामभद्र द्वारा बारह प्रकारके पूरो 
के दायाधिकारों एकं रिक्थ प्र। 

युत्रत्रतिग्रहप्रयोग--पौनककृत कहा गया है! पीटरसन 
की छडो शिपोटं (सं* १२२) 1 

पुत्रपरि्रहेसंशयोद्भेदपरिच्छेद---स्टीन (१० ९५} । 

पतरस्वौकारनिरूपण--वत्स गोत्र फे विदवेदवरके पुत्र 


धर्म्षास््रोय भ्न्थसुथी 


रामू्पण्डित दारा । विज्ञानेश्वर, वच्दिका, कालाददा, 
वरदराज के उष्लेखं ह । १४०० ई० के उपरान्त 
पुं्स्वीडाररिकूपभ । 
पत्रीकर्वनीमांला--नन्दपण्डित्‌ द्वारा यह्‌ ऊपरकी 
द्तकमीमांसा ही है) देर प्रक १०५। 
पुभोस्दसिषडति ¦ 
पकनाल-- गृह्य अग्नि की पूनः स्ध्रापना के विषय में। 
पुन्ङद्वधन- -प्रयम्‌ दार वजित मोजन करने पर ब्राह्मण 
क फिर से उपन्यन। 
पुतं श्टलयनप्रयोग--महादेव के पुत्र दिवाकर द्रारा। 
पुष्विषाहमीनाला---बालङृष्ण दारा । बडोदा (सं° 
, ९०२६} । 
पूलकिवाहविषि । 
पूरूरणकतैमुदी-पाषवाचायं व के पुत्र मृकुन्द द्वारा । 
पुरश्वरनीस्युभ--अहोवल कृत, जो ईयानेन्द्र एवं 
नूर्सिहेनदर के शिष्य ये। बनारस में प्रणौत। 
पुरकश्वरलश्द्िका - -गोविन्दानन्द कौ व्कृत्यकौमूदी 
एवं रघुनन्दन के तिथितत्य एवं आ्िकतत्व में 
क०। 
पुरद्रकचन्िका-विवृषनद्राञ्नम के क्षिष्य परमहंस 
देवेद््राश्रम हारा । नौ {जिल्द ७, पु १६२३} । 
ड० का० (संर ३३, १८९८-९९}, सं° १७५३ । 
पुरश्वरक्लन्दरिका-- माधव पाठक उारा। 
पुरदचरणदीपिरा--विद्धेन्दाश्रम दारा! 
पुरश्चरनवन्िका--अयराममटर के पुत्र कारीनाष दास! 
पुरक्वरणनदीपिका--चन्द्रोखर हारा; 
पुरष्रणदीपिशा--- रामचन्द्र हारा । 
दुरस्किपाचर्या---रधु० के तिथितत््व मे उल्लिखित । 
पुरानसमुश्बय--हेमद्वि, निर्णंयामृते, निऽ सिर, दैत- 
निर्गेय मे द०। १२०० ई० के पूवं 
पुराणसर्बस्व-अंगार के उमीन्दार श्रीसत्य के आश्रय मे 
श० सं० १२९६ (१४७४-५ ई०} मे संगृहीते 
दुराणसर्वस्व---पुएयोततम दारा । मित्र, नो० {जिह 
१, पू* १८८} } 
धूरानसर्बस्व--युरषोतम के पूवर हरायुष हारा! ७३० 
१२५ 
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सुन्दर विषयौ पर। १४७४ ई० में प्रणीत) देऽ 
ओफरर्ट (पु ८४-८७} | 
पुराणलार--पराञरमाषवीय, न सिहप्रसाद एवं आद्धिक- 
तत्त्वं मे व०। {३०० ई० के पूवं । 
पुगसार--नवदीप के राफवराय के पुत्र राजकुमार 
सद॑शर्मा इया । नो° (जित्द १०, पृ० ६२-९५) 
पुरागसारसंग्रह । 
पुर्षा्चिन्तासणि---रामङ्ष्ण के पुत्र विष्णु भट आढवले 
दारा) काल, संस्कार आदि प्र एक्‌ विश्चाल ग्रन्य। 
मूख्यतः हेमाद्वि एवं माधव पर निर्भर । निर्णयशप्रे 
एवं आनन्दाश्रम प्रे° द्वारा मृद्वितं। बडोदा (सं० 
१६६६}, इ सं० १७०६ {१७८४-५ ई०) 1 
धुदषाथप्रबोष--रामराजसरस्वती के सिस्य ब्रह्यनन्द- 
भारती द्रारा। भस्म, रुद्राक्ष, रद्र-भक्तिके धामिक 
महश्व पर्‌ कम से ४,५, ६ अघ्यायौमे तीन भागे 
वाखा एक विशाल ग्रस्य; असनसी नदी के मलग्ली 
स्थान्‌ पर क्च०स्‌र १४७६ मे प्रणीत । विद्यारण्य का 
उल्लेखं एवं शूदकमखाकर मे वण दे° कौर बीर 
ञार० ए० एत्‌° (प° २२०-२२२), सं° ६९९। 
चिदम्बरम्‌ में मुद्धित, १९०७ ई०। 
पुरुवाथप्रथोभिनी ¦ 
युश्वार्थरल्नकर--कृःणानन्द सरस्वती कै दिष्य रगनाथं 
सूरि द्वारा) पुराणश्रामःण्यविवेक, त्रिवगंतर्व विवेक, 
मोक्षततत्वविदेक, वर्गादिधमंविदेक, नामकीतेनादि, 
प्रायश्चित्त, अधिकारी, ततत्वपदाथंविमेक, मू क्तिगते 
विवेकं पर १५ तरगों मे। 
पुश्वार्थयुषानिधि-सायणाचायं दारय (बडोदा, सं° 
७१०१ तथा अन्य पाण्डु० के मतसे, कके मतसे 
विद्यारण्यद्रारा)1 धमं, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर। 
पुर्थोलमेत्रतस्व--रधु° दारा! उड़ीसा के प्रसिद्ध 
जयश्नाय मन्दिर पर। दे° प्रक° {०२। 
युदवोसम्द्रतिष्छप्रशार--दे० पीटर्सन की छठी रिपौरं 
सं° ९५। 
पुखस्स्यस्नरति--दे० प्रंक० ४५। 
पृलहस्मूति--स्मृतिचन्दरिका एवं माषवाचायं द्वारा ब०। 
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पूष्डिनार्मोार्धिक - वल्लभाचार्य सम्ब्रदाय के चि 
वृजएज द्वारा] | 

पृष्पचिन्तामनि। 

पष्षमाला--दद्रधर द्वारा 1 देवपूजा मे प्रपुक्त हने वाके 
पष्प एकं पत्तियों पर! 

पुढ्षतारसुभाकिधि--अहल्याकामषेनु मे उल्लिखित । 

पुभवमाकिक्ा--भव नीप्रसाद इरा! 

पृजाष्ढ़ति--जनार्दंन के पुत्र आनन्दतीथं द्वारा । 

पजापद्धति-- (या पद्यमाला) आनन्दतीचं के शिष्य 
जवेतीथं दारा । बडोदा (सं० ८६८५) । 

पुभाषद़ति---विष्णुमदु छजवलकर के पुत्र रामचन्द्र भट 
दवारा1 बडोदा (सं° १०४७१), पाण्ड० शण संर 
१७३५, अर्थात्‌. १८१३-१४ ई० मे उतारौ गयी । 

पजापाख--आाद्िकचन्द्रिका मेँ उल्छिखिे । 

पजप्रकाश--मित्रमिश्र द्राय (गीरमित्रोदय का अंकल) । 
दे० प्रक०° १०८ 

पुभदीप--गोविन्द द्वारा! रघु० के दीक्षात्वे में 
उल्किखित । 

भजार पाकर ---चण्डेश्वर द्वषरा। दे० प्रक० ९०। 

ूर्णचन्र--रिपुञ्जय द्वारा 1 प्रायरिचत्त पर। 

प्तकमलाकर---क्रमलाकर भद द्वारा । दे° प्रक० १०६1 

ूर्तमकाश्--प्रतापना रसिह (खरदेव कैत) का एक 
प्रकरणे । 

पुतंमालला--रघुनाय दारा ! 

शूरतोद्धोत--विग्वेद्वर भ्र द्रारा। दिनकरोद््योत का 
एक अश) 

ूर्वाह्कलीला--वेष्णवो के किए स्नान से पूजा तक के 
करत्यो पर। 

पचनृहृष्ट्‌ ! 

पृष्वीचन्द्र- सम्भवतः यह्‌ पृथ्वौचन्द्रोदय ही है। 
विधनपारिजाते मे ब०। 

पृष्वीधन्रोदय--ठेमाद्वि (चतु्० ३।१।१८३)., वर॑त- 
निर्णय {शंकरभ्टर), विघानपारिजात, नि सि 
द्वारा ब! १२५० ई० के पूवं । 

यृथ्वीमहोदय--मारदाज गोत्र के उमापति-पुत्र प्रेमनिधि 


धर्मशास्त्र कः इतिहासं 


कर्म (विरुद "पन्त') द्वारा! इ० का० (य° १२६, 
१८८४-८६) ; १६५९, अर्थात्‌ १७३७-३८ ३० (नन्द- 
पल्चनुपसंमितशाके) में प्रणीत! इसमें श्रग्णाकमं 
प्ररिचत आदि का विवेचन है) 
पुथ्वीरहस्य--अहत्य कामधे मे व०। 
पष्गमस्मृति--भिताक्षरा (याक्ञवत्वयस्मृतति २,१८)} मेँ 
उरिख्खित, 
पैठीनसिस्मृति--दे° प्रक० २४। 
पेतुकतिविनिर्णय----चक्रयर दारा । 
पेतुमेधिक--भरदाज गोत्र के यल्लूमषट कं पुत्र ग्काजिं 
द्वारा। भद्राजीय सूत्र एवं कपर्दी के मनमार। 
हल्म (स० ५८) । 
पतुमेधिकसूत्र--मारद्राज द्वारा (दौ 
प्रत्यक १२ कण्डिका्ओं म) । 
प्रकाश--बहुत-ये ग्रन्थोँका विरुद ्रकाश' है. पथा-- 
सवधर्मप्रकाञः (संकरमट्ररत), परशुरागप्रकाश, 
परिशिष्टप्रकाश1 
भ्रकाशष--दे० प्रक० ७४; 
भरकियाञ्जनटीका--वंयनाय दीक्षित द्ररा। 
प्रचेतःस्मृति-दे° प्रक० ४६। 
भ्रजापतिस्मृति--दे० प्रक० ४७, आनन्दाश्रत प्रे 
(१० ९०-९८) मे भद्धित। 
प्रजाप्द्ति---राजनीति पर। 
भ्रजापाखन । 
प्रणवकत्प--शौनककृत कहा भया दै) ओकार क 
रहस्यवादी प्राव एव्र रूप पर । टी° हिमाद्धि हारा) 
प्रणवकल्प---आनेन्दतीयं दाया | 
प्रणवकल्प--- (स्कन्दपुराणस) टीर प्राज्ञ, रामवद्ध 
सरस्वत्ती के शिष्य गंगाधर सरस्वतीः दारा। 
प्रणवद्पण---वेकटा चायं द्वारः) 
प्रणवदर्पण--श्रीनिवेासाचायं दःरा। 
प्रणदचरििष्ट--रघु० के आद्िकततत्व मेँ वण। 
भ्रनवार्चनचन्पिका--मुकुन्दलाल द्रा! 
प्रणवोपासनाजिधि--अग्तिहोतरिपाठकं के पुत्र एवं काली- 
पाठक के पौत्र गोपीनाथ पाठकं द्वारा । 


प श ॥ ॥1 मे, 


अर्वक्तास्त्रीय ब्रस्वतुौ 


भ्रतापनाररासिहू--भारद्यज गौत्रज तोरोनारायण के पुत्र 


ठद्रदेवं द्वारा। गोदावरी पर प्रतिष्ठान (आधुनिकः 


पठन) मे ० सं° १६३२ ({७१०-११ ६०) मे 
प्रणोत। संस्कार, पूर्त, अन्त्येष्टि, सन्यास, यति, 
वास्तुशान्ति, पाकयज्ञ, प्रायश्चित्त, कुण्ड, उसमे, 
जतिविवेक पर प्रकाशो मे विभक्तं एक विदद 
निबन्ध } दे° बीर नौ° आर० ए° एस्‌ (पृ 
२२२, घं० ७५ ०-७०३) ॥ 

प्रतापभातण्ड-- (या प्रीदप्रतायमतेण्ड) सूर्पवशज 
कपिकेश्वरात्मज पुरूषोत्तम के पप्र, उत्कंरुराज्‌ 
प्रतपर्दर गजपति का कहा मया है 1 पचि प्रकाशो मे 
दे°प्रक० १००,नो० (जित्द १०० २२२-२२५) । 
समयम्‌यृल्ल एव श्रद्धमयूल् मे उस्किखिते 

प्रतापमा्तेण्ड--माधव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा । प्रताप- 
सद्र गजपति के अदेश से रचित । स्टीन (पु* ९६) । 
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है! 

प्रतापद्रनिर्बन्ष--शंकरमट् द्वारा द्रैतेनिणंय मे उल्लि- 
दित) सम्भवतः यह्‌ प्रतपमा्तण्ड है। 

प्रतापाकं --रत्नाकरात्मज गंगा रामपौत्र, रामेर्वर के पुत्र 
मह््शष्द' उपाधिधारी, काण्डिल्यमोत्र के विद्वे- 
द्वर द्वारा! उनके पुवंज के जयरसिहुकल्पद्रुम पर 
आश्रुत एवं जयसिह के पौत्र प्रताप के आदेशसे 
प्रगीत । अर्व (३२८) । 

प्रतिग्रहृरायश्विततप्रकार । 

भ्रतिमादान्‌ 1 

प्रतिमाप्रतिष्ठा--नीलक्ण्ठ द्वारा) 

अतिमक्षग्रह--चण्डरवर के दानेरत्नाकर मे उल्लि- 
चित । 

प्रतिष्टाकत्यलता- वृन्दावन शुक्ल दारा। 

प्रतिष्ठाकौमुदौ--सङ्धुःर द्वारा) 

प्रतिष्ठकोस्तुभ । 

श्रतिष्ठाचिन्तामणि--गंगाधर द्रा) 

परतिष्ठातर्व--- (या देवप्रतिष्ठातत्त्व ) रघुनन्दन द्वारा ] 
दे° प्रक० १०२] 

प्रतिष्ठादपंण --नारायणत्मज गोपाल के पत्र पद्मनाभ 
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दासय (पाण्डु०, मण्डारकर संग्रह्‌) ¦ तिथि द° संर 
१७०६ (१७८४-५. ई०} । 
प्रतिष्ठादीषिति "अनन्तदेव के रमृत्तिकौस्तुम से। 
प्रकिष्ठाशिर्ब--गगापर कृत । 


्रतिष्छाषद्ति ---अनन्तभट्र (उफ बापुमटू) इरा] 


प्रतिष्ठति -रपुमूरि के पुत्र त्रिविक्रम भटर द्ारा। 
नो० (जिल्द ५, प° १५७) ; पाष्डु० स० १७८५ में 
उतारी गयी। 

प्रतिष्ठाद्डति--नीखकण्ठ दारा । 

प्रतिष्ठाष्डति---महेश्वर भद हषं द्वारा । 

प्रतिष्डाषद्धति---राधाङ्ष्ण द्वार । 

भरतिष्ठापडति--रांकरभट्र दारा । 

प्रतिष्छाण्रकाहा--टरिप्रसाददार्मा द्वारा। 

प्रतिष्डात्रयोग--कृमखाकर द्वारा 

प्रतिष्ठागयख -- नीलकण्ठ दास 1 दे प्रक्° १०७। 
घरपुरे द्वारा मुद्रित) प्रतिष्ठाप्रथोग भी नात है। 
दे° अक्कर (उद्धरण ३३०), 

प्रतिष्ठारश् । 

प्रतिच्छा्कपड्धति--दिवाकर दरा, 

प्रतिष्ठाजिवेक---उमापति द्वारा । 

प्रतिष्ठाबिदेक--सूलपाणि द्वारा । देर प्रक० ९५ 

भ्रतिष्ठार्प्रह्‌ \ 

प्रतिच्छशभुश्वय ---रपु० के देवप्रतिष्ठातत्वं मे व०। 

प्रतिष्छासाभर--बल्लालसेन त । उनके दानसागर मे 
वं०| दे० प्ररक० ९३। 

प्रतिष्ठालार-- रामचन्द्र दारा} शान्तिमयूखे मे वे०। 

प्रतिष्ठासारदीपिका- पचवटी निवासी चिन्ताभणिकेषुत्र 
पाण्डूरम टक्के दारा! श० सं* १७०२ {१७८० 
८१ ई०) में प्रणीत। बडोदा (सं* ३३३)।1 

प्रतिष्ठा्तारलप्रह--टैमाद्वि (दानखण्ड, पुम १३४), 
कुष्डमरण्डपसिद्धि एवं दानमयृख द्वारा व ०। 

प्रतिष्ठेन्रु--नारायण भाटे के पुत्र श्यम्बक द्रारा। बडोदा 
(सं° ११०८९ बी) । 

प्रतिष्ठोबच्ोत-- (दिनकरोद्‌योत का अंश) दिनकर एवं 
उनके पुत्र विद्येश्वर (गनिाभटू) दयस) 
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श्रतिक्षरशन्धश्रयोन--विवाह्‌ एवं अन्य उत्सवावस्र पर 
कलार मे सूत्र अवते के नियमो पर। 

अ्रतीताक्षरा--मिताश्चरा पर नन्दषण्डित की टी० द° 
प्रक ९०५। 

शरस्यवरोहशप्रयोग--ना रायण ङे प्रयौगरत्न का अंश । 

भ्रथिततियितिर्णय---नागदैवज् द्वार। 

प्रदीप--बहुत-से ग्रन्थो के नामं के अन्त में आता दहै, 
यथा आचा खरी, कृत्यष्रदीप, समयप्रदीप, संवत्सर- 
प्रदीप आदि, 

प्ररीध-- देऽ प्रक० ८०) 

प्ररीपप्रदामपरमरति--देखिए महाप्रदीप०। 

परदीपिकः--गमेश के दण्डदिवेक भें एवं स्रस्वतीविलास 
भे द०। १४५५० ई० के पूवे 

परदोश्रनि्षेय--विप्णुमटू दार (पुरुषार्थचिन्तामणि से) ! 

प्रदोषपुलाण्छति---वेःसुदेवेन्दर के शिष्य वल्रभेन्ध दवारा । 

भ्रषस्न्रतार---दपेक्रियाकौमुदी, आद्भिकतत्व (रपु° 
द्वारा) मे व०) तन्भ्रलास्त्र काश्न्ध प्रतीतं हता है। 
१४५० ई० के पूवं ! टी ° व्याख्याने, देवनाथ की तन्प्र- 
कौमुदी मै उ०। १५५० ई० के पूवं । टी० गीर्काण- 
योगीन्द्र दारा! ढी° ज्ञानस्वश्प दरार | 

प्रवटन्लसरविषेक-- (या भदसारविवरेक) सदाशिवं के 
पुत्र गंगर महाङ्कर दरः} आठ उल्छासौं में। 
पाण्डु० तिथि सं १८४० (१७८३-४ ई०} ! दे* 


नो° (जिल्द १०,प० १६२} ! आ, भगवत्यृजा, 


भागव्रतधमं पर्‌। 

भ्रषञ्चामृतसार--तंजौर के राजा एकराज (एकोजि) 
द्रारा, भिम्होने १६७९ से १६८४ ई० तके राज्य 
किया । पूजा एत्र नौति के कुछ अंश प्राप्त हृए्‌ है 
बर्नेल, तेंजौर कंट०, (पु० १४१ बी} । 

भ्रपन्नगतिदीपिका--तातादास द्वारा विज्नानेर्वर, 
चन्दिका, हेमाद्रि, माधव, सावभौम, व्यनाथदीश्लित 
क उरुलेख है । 

प्रपस्दिनचर्या-- रामानुज सम्प्रदाय के अनुसार। 

प्रपघ्रलक्षण ! 

प्रपकनौष्वेदेहिकविधि ! 


धर्मस्ास्त्र का ईतिहाल 


भरभारूराद्ि्--प्रभाकर भदू दवारा। 

प्रमाणवर्यम । 

भ्रभाणपल्लवै--नृसिह्‌ या नरसह ठक्कुर द्वारा । आचार 
आदि पर परिरछर्दो मे विभक्ते । 

प्रमार्मरग्रह ¦ 

प्रमाणसारषकाहिका 1 

प्रमेखपाश । 

प्रपागङ्कस्य--तिस्थलीसेतु शा एक अंश। 

प्रयक्मश्रकरण--- (प्रयागप्रधटुक) त्रिस्यरीरेतु से। 

भ्रयाससेवु--अनेन्तदेवे के रमृतिकौस्तूम भें य। त्रि- 
स्थलीसेतु का एङ अंक । 

प्रयागकरस्युभ--गणेशपाठक द्वारा । 

प्रयोगश्वम्विका---वीररायव द्रःरा। 

प्रथोगचन्तिका--सीताराम के भाई श्रीनिवास-शिष्य 
दवारा। 

भ्रयोगचन्द्रिका--१८ तण्ड मे पुंसवन से श्रादं तक। 
आपस्तम्बगृह्य का अनुसरण है । कण्ठभूषण, पचाग्नि- 
कारिका, जयन्तकारिका, कपदिका कि, दशनिणेय, 
वाम्नक्रारिका, युथीविलोचन, स्भृतिर्त्नाकर की 
उल्लेख है (मद्रास गवर्न मेण्ट सं० पाण्डु०, जिह्द ७, 
प° २७९८, सं° ३७१३) । 

प्रयोगचिन्तामणि-- (रामकत्पद्रम का भाग) अनन्तभेद 
द्ारा। 

प्रयोग शदरणि-- (भण्डारकर सग्रह मे पाण्डु०) स्वरित- 
क, पुण्याहवाचने, ग्र यज्ञ, स्थापक, दुष्ट रजोदशन- 
दान्ति, गरभाधानःसीमन्तोघ्नयन, षष्ठी पजा, नामकरण, 
चौल एव अम्य संस्कारों, उपनयन, विवाह पर। 

प्रयोगचूशमणि-- मिव, नोऽ (जित्द ४, पृ०२२)। 

प्रमोगच्‌ खमणि--रवु० द्वारा व०। 

प्रयोयनत्व--शाण्डितय योत्रज भानृजि के पुत्र 'एधुनाथ 
दवारा। सामास्य घामिक् कृत्यो (संस्कारो), परि- 
भाषा, स्वस्दिवाचन ग्रहमख आदि पर २५ त्वौ मे 
काशी मे प्रणीत। तिथि श सं० १५७७ (१६५६ 
ई०) मे रचित । 

प्रयोगतिरक---वीरराधृव द्वारा । बडोदा (सं ° ९८०६} 1 


शर्महास्यीय प्रन्धसुकी 


भमोगवर्पण--चायञ्मटु के पुत्र नारायण द्वारा । चग्बेद- 
विधि के अनुसार गृह्य कृत्यो पर । उञ्ञ्यला (हरदत्त 
कृत), हेमाद्रि, चण्डेश्वर, श्रीधर, स्मृतिरत्नावछि 
केनाम आये है) १४०० ई० के उपरान्त। 

प्रपोगदर्पण-नारायण के पुत्र मोपलत्मञ्ज पद्मनाभ 
दीक्षित द्रा । देवप्रतिष्ठा, मण्डपपूजा, तोरणभूजा 
आदि ¶र। 

भ्रयोगद्येन--रमानःथ विद्यावाचस्पति द्वारा गृहस्थो 
के आ्छों पर। हेमादिको उ० करता है। 

व्रकोगद्पंण---वीरराघवे दारा 

प्रयोग्दपन--वंदिकसावेभौम द्वार। 

प्रयोगद्पण---अज्ञत ) नो०न्यू० (जिद २,प० १९०}, 
अन्त्येष्टि क्रिथा एकं श्राद्ध पर ! स्मूत्यथंसार के लेखक 
श्रीधर का उ० है) 

प्रथोगदीष---दयारंकर दारा (शंखायनगृ्य के लिए} । 

भ्रमोगदीपिका--मञ्चनाचायं दवारा) 

भ्रयोगपीपिका---रामकृष्ण द्वारा । 

प्रणोषदीपिकाव सि । 

प्रयोगपरन्वरस्न--चातु्मस्थिप्रथोम मे वऽ। 

भ्रयोषपदति--गगःघर दवारा (कौधायनीय) ! क्षिगय्य- 
कोविद (पंजलल मंचनाचायं के पूव) दरा; इसे 
रिगामट्रोय कषः जता ह+ दामोदर गाग्यं द; 
ककोपाध्याय, गंगाधर, हरिहर पर आधृत है एवं 
पारस्करगृद्य का अनुसरण करता है! इसका नाम 
संस्कारपद्धति भी है रघुनाथ द्वारा (्दभटूः 
अयाचित के पुत्र); आद्वलायनीय्‌ 1 हरिहर एर 
गृह्य कृत्यो पर) दो काण्डी मे; पारस्करगृह्य की 
टी० से सम्बन्धित 

भ्रयोगपद़ति--कात्यायनश्राद्धसूत्र से सम्बन्धित 

श््थोगपदतिसुबोधिनी--शिव राम ह्र) 

प्रमोशपारिजात--नरसिहं द्वारा। इण्डि० आ० (पुण 
४१५, सऽ १३९६} 1 हेमाद्वि, विद्यारण्य, प्रसाद 
(जिसे सम्पादकं ने नृसिहप्रसाद माना है) का उल्लेख 
है। यह निम्नौक्तं है ओर प्रसाद विट्व्लकीदटी० 
प्रसाद्‌" (रामचन्द्र की प्रक्रियाकौमुदी पर) दै। 


१५७५ 


ईण्डि० आ० (पृ {१६६} एवं भण्डारकर्रिपों दे* 
(१८८३-८, पृ० ५९) जह क्रम से टी० प्रसादः 
तथा दंशावली का उल्लेख है । 
भ्योगषरिशत-- कौण्डिन्य गोत्रीय एवं कर्णाटकं के 
निवासी नुसिह्‌ दवारा। पवि काण्ड ह--संस्कार्‌, 
पाकयज्ञ, जाधान, आदिक, गोत्र्रवरनि्णंय परः 
संस्कारकाभाग निणुटण० प्रेस मे मृद्धित(१९१६)) 
२१ संस्कारो काउ; कालदीप, कालप्रदीप, कार- 
दीपभाष्य्‌, क्रियासार, फलग्रदीप, विवादश्च, विधि- 
रत्न, श्रीष रीय, स्मुतिभास्कर्‌ का उल्लेख है; हेमाद्धि 
एवं माधव की आलोचना है। १३६० ई० एवं 
१४२५ ई० के वीच मे प्रणीते! सम्भवतः यही ग्रन्थ 
नृ सिहूमरसाद (दानसार) एवं नारायण भट के प्रयोय्‌- 
रस्नेमेव० है। बीकानेर (पु० ४३९) मेसं १४९५ 
{१४३८-३९ ई० } पाष्डु० कौ तिथि है। 
भ्रयोगपारिजात--देव राजायं के पुत्र पुरषोत्तम मह द्वारः । 
भ्रयोगपारिजात- रघुनाथ वाजपेयी द्ारा। 
भरयोगपारिजातसारादकि--धर्मप्रथृत्ति मे व०। 
प्रयोगप्रदीप- -दिवधरसादः दारा। 
प्रयोममंजरीसंहिता-- श्रीकण्ठ द्वारा) 
१२९५९} । 
भ्रयोगमणि--अभयद्कुर्‌ नारायण के पुत्र केशवम दारा । 
भ्रयोगमुक्तावलि--भिभिसूरि (? } तिपिलि द्वारा।ड० 
कार पाष्डु० (कं १०२, {८७१-७२) ! विज्नाने- 
इवर, प्रयोगपारिनात, नृसिहे, आचारमयुल का 
उष्ठेख है! १६५० ई० के उपरान्त । 
प्रयोगमुक्तावलि- वीरराघव द्ररा। 
प्रयोगरत्न-- (या स्मार्तानुष्ठानपद्धति) विश्वनाथ के 
पुत्र अनन्त दारा! आद्वलायन के अनृसार २५ 
संस्कारो, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, स्थाछीपाक, 
परिभाषा, प्रायश्चित्त का विवरण है! ईष्डि० आ 
(जिल्द ३, १० ५१५} । 
प्योरत्न-- (हिरण्यकेसीथ ) विद्वनाय्‌ के पुत्र अनन्तदेव 
दारा! दे० पीटसंन (पचिवी रिपोटं, खं १२६} 1 
सम्भवतः यह उपरवुक्त ही है! 


ब्रहोदा (खं 


१५५४१ 


भ्रमोमरल्न ---सदाशिव के पुर कारीदीक्षित द्वात) 

प्रयोमरल्न-- सदाशिव के पुत्र केंशवदील्षित दष्रा। 

भ्रगोगरत्न~- (आश्वलायनीय) रामेरवर भद्र के पुत्र 
नारयण भद दास! नि्णंयर प्रेस। दे प्रकर 
१०३॥ 

प्रयोगरस्व--परेमनिधि द्वारा 

प्रयोगरल्ल--- (आरवलायन एवं शौनक के अनुसार) 
नारायम भह कै पत्र नुसिहभटू दारा | भष्टोजिद्वारा 
चतुर्धिरतिमत व्यास्या द्वारा उ०1 १५००-१६०० 
ई० के बीच। 

प्रणोगरल्ल--मृष्टोजि द्वारा! सें° प्रा° (सं ३१३९) । 

प्रवोगरस्न----(स्मारतेप्रपोगरत्न } महादेव वंशम्पायन के 
पृत्र महेशद्वारा। संस्कार, शान्तिएवंश्राद्धपरकाशी 
मे प्रणीत; द° सं° १७९८ में मुद्रित । मातृदत्तकी 
प्रशंसा की गयो है। बज्ञोदा, पाण्डु° (संश्या १६२६} 
तिथि १८४४ सं° (१७८७-८) । 

प्रयोगरत्म--महदेव द्वारा (हिरण्यकेशीय) | 

भ्रयोगरल्ल--आपदेव के पुत्र वासुदेवदीक्षित द्ररा। 

प्रणोसर्म--दट्रिह्र द्वारा। 

अ्रणोगरस्नरभूषा--रष्‌नाय नवहस्त द्वारा! बी० बी० 
आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पृण १८५} 1 

प्रमोगरत्नमाला---वौण्डप्पाचायं द्वारा! 

प्रयोगरत्ममाराः--जपदेवभदु के पुत्र वासुदेव इरा, 
जो चिस्पावन ब्राह्यण थे) विण्ण्नादिस्ददेवप्रतिष्ठा 
पर) निर सि० का उकर्छेख है ¡ १६२०१७६० के 
बीच) इसका नाम वासुदेवी एवं प्रतिष्ठारत्नमारा 
मीदहै। 

प्रयोगरस्नमाशा--पुरुषोत्तम विद्यावागीश द्वारा । 

प्रयोगर्स्शंस्कार--प्रेमनिधि दारा। 

प्रयोगरत्मसंग्रहे--संस्कारमय्‌ मे व०। 

प्रयोगरल्नाकर---दे० ऊपर दयाशंकरकृते प्रधोयदीप । 

भ्रयोगरत्माकर-- (मं त्रायणीयों के लिए} यशवन्त भद 
द्वारा। बडोदा (सं ८३६५) । 

भ्रयोगरस्वाबसी--चिदानन्द ब्रहीन्रसरस्वती के रिष्य 
परमानन्द घनं द्वारा ! सम्भवतः श्रौतं कृत्यो एर। 


कालय श शतिहत 


प्रयोगलाधव--पहादेव के पृ्र विट्ठल द्वारा। 

भ्रयोगसं्रहू--रएमनाथ द्वारा) 

प्रयोगसागर--नारायण आरड द्वारा! १६५० ईण्के 
उपरान्त ¦ दुमे गृह्याग्निसागर भी कहु जाता दै। 

प्रयोगस्लार--{विट० एवं कीय {जिल्द २, प० ९७) 1 
८ काण्डं मे। 

प्रथोगसार--- नारायण के पत्र कृऽ्गदेव स्मातंवागीर 
द्वारा। ई कृत्यतत्व या संक्त्सरप्रयोगसार भी कहां 
जतादहै। 

भ्रयोगसार-- (बीवायनीय) केशवस्वामी दारा} वैदिक 
यौ पर। नारायण एवं भेवस्वामीके नाम अये, 
त्रिकाण्डमण्डने द्वारा व° है। लम ११०० ई०। 

प्रयोयसार-- {आपस्तम्ब्रीय) गरंगाभट हारा! 

प्रयोगसार---(कात्यायनीय्‌) बरमेद्र के पुत्र देवभद्र 
पाठक द्वारा। गंगाधर पाक, मरतंयज, दासुदेव, 
रेणु, ककं, हरिस्वामी, मए़षव, पद्मनाभ, गदाधर, 
हरिहर, रामपद्धत्ति (अनन्तकृत) का उल्लेख है! 
श्रौत सम्बन्धी विष्यो पर विवेचन है। 

प्रयोगसार---लक्ष्मीषर के पत्र नारायणं द्वास। यह्‌ 
गृह्याम्निसागर एवं प्रषोगसागर ही है। 

प्रथोगक्तार--निजानन्द द्वार 

प्रयोगसार-गौकरल प्राम मे रहनेवाले दाक्षिणात्य बाल 
क्ण द्वारा । 

प्रयोगसार--दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर भटर (उफं गागा 
भृ) दर! पुण्याहवाचन, गगपतिपूजन्‌ आदि प्र। 

प्रथोगसार--शिवप्रसाद द्वारा! 

प्रथोगसारवलि--धमेप्रवृत्ति मे उत्लिखित। 

प्रथोगसारपौयुष--ङमारस्वारी विष्णु द्वारा) परिभाषा, 
संस्कार, आहिक, प्रायपिचित्त एर । 

प्रयोमसारसमृच्चय ¦ 

प्रयोगादशं--मौद्मल गोत्र के वंद्यनाय-पुव्र कनकसभाषति 
द्वारा) यह्‌ लेखक की कारिकामञ्जरी परटीभ् दै, 

प्रवरकाष्ड-- (आरवकायनीय } मोतश्रवरनिबम्धकं दं म्ब 
भे पी ° चेन्तसारुराक द्वारा मुद्रित (मेमूर, १९००} 1 
टी° नाराथणं हारा) 


अमशास्त्रीय प्रल्थसुची 


श्रवरखण्ड--- (ओपस्तम्दीय) टीऽ कपदिस्वामीः दारा 
कुम्भकोणम्‌ मे १९१४ में एवं पेमुरं मेँ १९०० 
ई० मे प्रका०)}। 

भ्रदरखश्ड-- (एक प्ररन मे वलानस)। 

भरवरग्न--र(दूल्विक्रीडित छन्द मे प्रवरो पर एक 
पन्थ 1 देऽ बी°बीऽ आर० ए० एसूर (पृ० २२५, 
पं ७०७; 1 २५ श्लोक के पश्चात्‌ का अंश नहीं 
भिलता। । 

प्रबरवपण--कमलाकर द्वारा इसे मोत्रप्रबरनिर्णय 
भी कहा जाता है) पो° चेन्तसालराव द्वारा सम्पादित 
मोतरप्रवरनिबन्धक दम्बक में प्रका०। मैसूर, १९००1 

प्रकश्दीप-- (या प्रवरप्रदीप) भ्रवरदीपिका मे ब्‌०। 

प्रबरदौपिका--कृष्णरौव द्वारा । प्रवरमंजरी, स्मृति- 
चन्दिका का उल्लेख दै! १२५० ई० के उपरान्त । 

भ्रषनि्णंय--विदकवादसं से। 

प्रकरनिर्णय--भारकरत्रिकाण्डमण्डन्‌ कृत्‌ 1 कलकत्ता संऽ 
कालेज, पाण्डुऽ (जित्द २,पृ० ६९ संर ६५} । 
टौो० समनम्दी दवारा 1 

प्ृरनिणेय--मटोजि द्वारा। योव्रश्रवरनिर्णेय मौ 
नामरहै। 

इदरनिभेयवाश्यसुधार्णव --विरव नाथदेव कृत । 

भ्रवरमञ्जरी- देऽ गोत्रश्रवरमजरी। नुसिह्प्रसाद में 

 चर। 

प्रवरविषश्ण--प्रवरदीपिका मे उल्लिखित । 

प्रवराध्याव--अधिकांड श्रीतसूर्रो मे प्रवर पर एक 
प्रकरणं है। 

प्रवश्ष्याप--भानवध्रौत का भाग (नीरबी° आरण 
ए० एसू०, जिल्द २, ए* १७७} 1 

प्रबराध्याय---अमस्त्य का कहा मया है । गौत्रो एवं प्रवरो 
पर। 

भ्रवशभ्याय--लक्ष्मणतेन के मन्त्री पशुपति दारा) 
११७०-१२०० ई० के सग) 

भ्रबरध्पाय---मुगुदेव लिखति कहा गया है, 

प्रवराध्याय--रौगस्ि का कद्र गया दै! कात्यायन 
का ११ परिशिष्ट) 
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भ्रवराध्याय-- विश्वनाथ केवि द्वारा । 

भ्रवराघ्याय--वतिष्णुघमेत्तिर से। 

भ्रवराभाय--स्मृतिदर्पण से। 

अकासहृत्य-- रामचन्द्र के पुत्र गयाघर द्वारा) स्तम्भ- 
तोथं (जाधुनिक खम्भात) मे प्रणीत) सं १६६३ 
(१९०६-७ ई० ¡ । जीविका के लिए विदेश निर्भत 
साग्निक्‌ ब्राह्मणों के कतं व्यौ पर्‌। 

प्रस्तावपरिजात। 

अ्रस्तावरत्तकर--पुरुषोत्तम के पुत्र हरिदास्‌ दवारा 
गदापत्तन मं वीरसिह कै आश्रय में सं० १६१४ 
(१५५७-८ ई०} मे लिखित! नीति, ज्योतिःयास्त्र 
आदि विषयों पर पद्य भ। 

प्रह्वादसंहिता-- (वल्लभमतीय } लक्ष्मण के आचाररत्न 
में वऽ। 

पर्वन बड्श्नीति-- (अभिनव षडशीति के विरोध मभ) | 
देऽ "षडशीति" 

प्रातःकृत्य 

प्रातःपूजाविधि---नरोत्तमदास द्वारा (चैतन्य के अनु- 
याधियों के लिए) । 

भ्रायश्विततकदम्ब--- (या निर्गय ) गोपाल न्यायपंचानन 
द्वारा! रधुनाथ, नारायण, जयतन्नाथ तकेपंचानन के 
अन्त ग का उल्लेख करता है! नो० (जिल्द १०, 
प° ११९) 1 

प्रायष्िचित्तकरेभ्बसारसंग्रह---कारीनाथ तर्काक्कार 
दारा) शूर्पाणि, सदत्तपारिजात, ननव्यद्रंतनिभंम- 
कृच्नन्द्रशेखेर के मत व० ह) चरो न्यू* (पूर 
२३३-३५} । 

प्रायदिवत्तकमखाकर---कमखाकर भष द्ारा। 

प्रायदिचेत्तकल्पतद---कल्पत का एक अंश । 

प्रायशिवत्तरूण्ड--वेचनाय के स्मृतिमुक्ताफल का द्वितीय 
भाग। 

प्रायश्चि्तकारिकः-- गोपाल दारा! बीधायनसूरत्र पर 
आधारिते! सायण के दहटे ! 

प्रायहिचित्तक्ुतूहल--कृष्णराम दएरा ! 

भ्रायदिचत्तकुुह्हर--मुकुन्दलार दारा। 
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पयरिवत्तकृतुहस--गगेश्चमट के पत्र एवं अनन्तदेव के 
किष्य रघुनाथ द्वारा । स्टीन (प० ९६}, हुल्श (३, 
पृ० ५६) धौत एवं स्मातं प्रायदिवत्तौ पर! ल्ग० 
१९६०-१७०५० ई० 1 

आयिवत्तकुवुहछ--रामचन्द्र द्वारा । शूलपाणि के प्राय- 
रिचत्तेविवेक्‌ पर जआषारित। नौ° (जिल्द १०, 
पृ० १९७] । 

व्राप्ररिधसशीसुवी-- (उफ प्रायदिचत्तविवेक } कृष्णदेव 
स्मातिवामीश द्वारा} 

प्रायशचित्तकतमुदी-- (उप ० प्रायरिचत्तटिप्पणी } राम- 
कृष्णं दवाय । 

भ्रायदित्तदन्निकरा--रामेदवेर के पुत्र महादेवास्मज 
दिवाकर हारा। रमेश्वर कौ उपाधि काक है। 

प्रापरि्तचन्िक-मुकुन्दलार द्रारा। 

प्रायदिवि्तकन्दिका--ेयालवंश के रमापति द्यारा। 

श्रह्थिचसकान्रका---रवाकान्तदव दारा! 

प्ादहिच्त्वनिदक्ा--विरर्वनाथं भद्र दारा! दिकाकर 
को प्रायरचक्तचन्विका में एवं स्मातंश्रायदिचत्तौदढार 
मे रत्लखितं 1 

प्रापर्चित्तचिन्तामणि--वं। चस्पति मिश्वद्रारा। देऽपरक० 
९८। 

भ्रायश्दिसितस्व--गधनन्दनकृत । दे प्रक० १०२। 
अीवानन्द दायी कमऽ टी० काक्षीनाथ तर्कारंकार 
दारा कर्तारम १९०० मं प्रका०। टी° राधा- 
मोहन गोस्वामी रा (बंगला लिपि मे कलकत्ता मेँ 
मुद्रितः १८८५) ; लेखक कोलन्नुक का मित्र, चैतन्य 
का अनूयायी एवं अद्रेतवंशज था) टी० अदर्शं 
तिष्णुराम सिद्धान्तवाभीश द्वारा। 

भायरिथत्तप्रबोदं - दरदेव के प्रतापनारर्धिहं द्वारा व! 
१७०० ई० के पृद्‌। 

प्रायदिषत्तरदीपिका-- भास्कर दारा। 

ग्रायिततदीोप्का-- राम इरा 

आयदिदसदौपिष्टा--वंयनाथ के पुत्र लोकनाथं दरार 
(उसके सकङागमरसग्रह्‌ से) 

प्रायकिबसदीषिका--वाहिनीपत्ि हारा! 


अरमेदास्तर का इतिहास 


प्रायदिबस्निश्यथ--मवदेव भेट दारा! दे° प्रक० ७३। 
दस प्रकरण भी कहा गया है। 

भ्रायदि्रनिरूपण--रिपुञ्नय द्वारा कलकता में 
बंगला लिपि मे मुद्रितं (१८८३ ई०} । 

प्रायष्चित्तनि्गय--अनन्तदेवे 1रा। 

श्रायश्चित्तनिभय--गोपारे न्यायपंचानन द्वारा! रघूु° 
के ग्रन्ध कासार] 

भ्रायश््ित्तपरख ! 

भ्रायक्िथत्तपदैति--कामदेवे द्वारा षाण्डु० सन्‌ १६६९ 
मे उतारी सयी। ओौफ्रर्ट (२९३ ए) 1 

प्रायरििचसपडति--देमाद्वि के पृत्र जम्बूनाथ सभाषीद 
दाया1 चार पटलं मे। 

प्रायद्िचत्तपद्चति-- सूरदास के पुत्र रामचन्धद्वारा1 

प्रायक्िित्तफारिजत--गणेरमिश्र महामहोपाध्याय 
दारा 1 

श्राश्चित्तपारिनात--रटनपाणिं द्वारा कायधेनु का 
उल्लेख है । नो ({जिर्द ६, पु* ३००} । 

भापिश्वित्तप्रकरण--स्टीन (पु ९६, ३१०} । 

प्रायश्ित्तप्रकस्ण--भटोजि दारा। 

प्रायश्िवततप्रकरण-- भवदेव बालबलमीमभु्जंग द्वारा) 
द° प्रक० ७३। 

प्र्पदिचत्तेप्रकफरण-- रामकृष्ण द्वारा । 

प्रायदिचत्तप्रकाश्ञ--बकमद्र के पूवर प्रद्योतनभटूःचा्यं का) 

प्रायद्वित्तपरदीप--स्मृत्तिकौरतुमे (स्तिथि पर) द्वारा 
उल्लिखित 1 

प्राणष्चत्तप्रदीप--केदावभटर द्वारा। 

भ्रायशरिशिचप्रदीए--गोपालवूरि दारा! बीकानेर (पर 
१३७} के अनुसार, किन्तु एसः प्रतीत होता है कि 
गोपालमूरि बौवायनश्रौतं के एक भाष्यकार हु, 
जिसका लेखक श्रौतेप्रायक्वित्त का अनुसरण करता 
है 1 

प्रायश्िचिसप्रदीष--पन्थवश के प्रेमनिधि दारा) १६७५ 
सं० {शक} में प्रमीत बेडौदा (सं० १४९०} 1 

भ्रादिद्त्तप्ररीप--तरेकटाधीषशे के रिष्य वरदाधी हा यज्वा 
दवारा; 


वनदास्त्रीय परन्यद्ुवी 


भरायक्ष्वसप्रवीप-- -रत्नवैट श्रौनिवासदीक्षित के पुत्र 
राजवुदामणि द्रा, 
प्रापरिचलप्ररीप--रामार्मा द्वारा, 
प्रायश्ि्त्प्रदीष---वाट्नीपति दारा 
प्रायश्विरप्रदीप--भवनाय के पूवर संकरमिश्र द्वासा। 
ये वधमान के गुरं ये। १५बीः शताब्दी के द्वितीय 
एवं तृतीय चरण मे। 
भायश्चिततप्रदीपिका--अपदेव कै पुत्र अनन्तदेव द्वारा 
{यह प्रयदिन्तश्तदी ही है) । श्रीतङृत्यो में 
ायश््िततों पर) 
प्रायहिचत्तप्रयोग -.-अनन्तदीक्षित दारा) 
भ्रायश्चिततप्रयीग--ञ्यम्बकं दरा! नो० (जिल्द १०, 
१६४}, आश्वायन्‌ पर आधारिते। 
भ्रायहिविसप्रयोग-- दिवाकर द्रात! देऽ 
शिच्तप्रयोम'। 
प्रायरिच्सेप्रयोग--वलदाःस्त्री काभल्कर दारा। 
भरायदिशत्तशरोगरत्तमाला--स्गुत्य्थसार, विकाण्ड- 
मण्डन, प्रदोष, के्यवः्रका उन्है 
प्रायश्विततमंजरी-- महोदर केलकर के पुत्र वापूमष्टुकी। 
स्टीन (पृ° ७६) न विर्चनकएल शकं स॒ ० १७३६ 
चिल दै। 
परायश्चिलमनोहर-- कृष्णमिश्र के पूत्र एव रामभद्र तथा 
केशवमिश्र के दिष्य मूरारिमिश्व। 
प्रायष्किसभयुख--तीलकण्ठ कत । दे० प्रक० १०७। 
धरपूरे द्वारा प्रका०। 
आयर्किलमार्तब्ड--मातण्डमिश्र कृत। मित्र, नौ 
(जिस्द ७, १० सष° २२५२, शक स० १५४४ अरथत्‌ 
१६२२- २३ ई०} 1 
प्रायदिचतनुश्ताषलो--मटादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा 
{उनके धमेशस्द्रघुषानिधि का अश) । लेखक के 
पत्र केनाय द्वारा अनुक्रमणी] 
भ्रापद्विलमु्तादसो--रामचन्द्र भरं दारा। 
भापर््ररत्न--कमलाकर मड दारा! शद्रकमलाकर 
मे ब०। 
भरोधर््िसरत्नमास्पी--रामचन्द्र दीक्षित द्वारा। 
१२९ 
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भ्रयरिचत्तरत्नरशर-- रत्नाकर मिश्र द्वारा, 
भ्रायद्ि्िसरहस्य--दिनकर दारा; स्मृतिरत्नाजरी मं 
उत्लिंखित। 
म्राय्चिलषारिधि--भवानन्द दारा। 
प्रायष्धिसचिधि--भार्कर द्वारा। 
प्रयर्किरुविधि---मयूर अप्पयदीक्षित दास! देमाष्रि 
एवं माप्रव का उल्लेखे है; 
भरायरिचित्तविधि--वसिष्ठस्मृति सै । 
प्रायरिचत्तविधि--गौनक्‌ कृत केही मयी है । 
भ्रायरिचतनिर्णय---अनन्तदेव कत । 
भरषयरिचत्तविनिय--भट्रोजि इरा । 
प्रायदिचसविर्निणंय- यशोधर अदु द्रःरा। 
भ्रायरिित्तनदेक--दुलपाणि द्वारा} दे० प्रक० ९५। 
वडोदा (सं० {०८८९ सं ° १५०१, अर्थात्‌ ९४४५ 
४५ ६०}, जवानस्द द्वारो मुद्धित। टो« त्वर्थ 
कमैमूदो, गणपतिम के पुज गोविन्दानन्द द्रा! 
दे° प्र$० १०१ जौर्वानन्द द्रा प्रका०। दीर 
कौमुदी या टिप्पणो, रामङ्कष्मं द्वारा । टीञ निगूढ 
प्रकलिका; नो० न्धू० (जिल्द रे, पृ० ११४} १ 
भ्रायश्चित्तविवेक---प्रोनायङृत ! ल्ग १४७५-१५२५ 
्रष्यदियतथिकेकतोद्‌शोत--मदनरत् का! एक अंश) देर 
प्रके० ९४८; 
प्रायङ्चिसम्ययस्वासंक्षेप--चिन्तामणिन्यायालंकार भद्र 
चायं द्वारा) नो° (जिस्द ४,सं० ६५८०) । इन्हनि 
तिथि, ग्यवह्‌।र उद्वाह, श्राद्ध, द्र्य पर भी शधक्षेप 
च्खि है) पण्डु० तिथि शक सं १६११। 
प्रायदिचत्तव्यषत्थस््रह-मोहनचन्द्र द्राः 
प्रायर्ष्वि्तव्यवस्धासार--अमृतनाय द्वारः! 
प्रायदिचस्तससष्ठयो--मःस्कर दारा | चार प्रकृरणों मे। 
नि० सिर, रघुनाथ के प्रायस्वित्तकुतुहल, भावि- 
प्रकाशितन्रकरण में व १५५० ई० के पूद। 
सं टी० केकुटेश वाजपेययाजी दारा; पाण्डुर 
तिश्ि १६४१ (१५८२५ &०} । स्टीन (पर 
२११) । 
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प्रायर्बि्तशतदयीकारिका--गोपाल स्वामी द्वारा 
(बीधःयनीय) । | 

प्रायश््ित्तदसोकपद्कति-- गोविन्द दारा । 

भ्रायश्ि्तसकेय--चिन्तामणि न्यायालक्कार द्वारा। 
सम्भवतः यह्‌ उपरुक्त प्रायशितते्यवस्थासक्षेपही है । 

प्रायश्विक्षसग्रह--कृष्णदेवे स्मा्तिवागीश हारा! नोर 
न्यू० (१, पृ० २३९} । 

प्रायक्षिबससंग्रहू--देवराज द्वारा। यह हिन्दी मे है; 
कारी के महाराज चेतसिह के किए लिखित; 
१७७०-१७८१ ई०। 

ग्रा्यर्चिससंग्रहू---नारायण भदू द्रारा । शुरपाणि रघू ०, 
स्भृतिसागरसार का उल्लेख दै, अतः १६०० ई० के 
उपरान्त ¦ प्रायरिचत्तं को परिभाषा यौ दो हुई है-- 
'पापक्षयमात्रकामनाजन्यकृतिविषयः पापक्षयसाधन- 
कमं प्रयद्चित्तम्‌ ।' 

श्रायरिचत्तसदोदय-- देवेश्वर के पूत्र खदाराम द्रारा। 

भ्रायदिखससमृचुबय--त्रिलोचनरिव हारा । 

प्रायदिधससमुल्यय -- भास्कर दरार । 

भयश्चितसार--उ्पम्बकभटु मोरह द्वारा । 

प्रायध्िचत्तसार---दरपति दारा (नसिदप्रसाद का अंश) ¦ 
दे० प्रकृ ९९। 

भायर्जितसार-मेटूेजि दौक्षित दवारा! जयसिह- 
कल्पद्रुम हारा व०। 

प्रायदिचतक्षार--श्रोमदाउचा शुक्र दीक्षित द्वारा) 
प्रतापनाररङ्ह्‌मेव०। देण्बोऽबी°आर०्एण्एम्‌० 
(० २२४) । 

श्रावश्चिलक्ार---हरिराम द्वारा। 

प्रायश्चिततःर--वादवेन्दरं विद्याभूषण के स्मृतिसार से। 
नौर न्प्‌० (१, पृ २४०), पाण्डु० तिथि १६१३ 
(१६९१ ई°) । 

प्रायष्ितसारकौमुदी--वनमाली 
{जिल्द ९, पृ ५८} । 

भायश्िलसारसंग्रहु--आनन्द चन्द्र द्वारा। नोऽ न्यू 
(जिल्द ३, पुण १२६) । 

प्रायश्िवततसारसंग्रह--नागोजिभटु दारा । दे०प्र०११०। 
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प्रायष्िचत्तसारतंग्रह--रत्नाकर रभिश्र द्वारा! 

प्रायदिवत्तसारावलि- -बुहारदीयवुराणः का एक अंशं! 

प्रायश्िचत्तसुधानिधि--मायण के पुत्र एवं भाषवाचायं 
के भई सायण इरा दे° प्र ९२) 

प्रायश््ित्तसुबोधिनौ---श्रीनिवासमखी द्वारा (आप्‌ 
स्तम्बोय)। 

प्रायदिचत्तसेतु--सदाडंकर द्वारा। 

प्रायश्िचित्ताध्याय---महा राजसट्सयस्ल श्रीपति दे पुत्र 
महादेव के निबन्धसवंस्व कृ तृतीय अध्याय्‌ । इण्डि० 
आ० {जिल्द ३, प° ५५५) । 

भ्रायर्चिस्ानुकमणिका--तरे्नाथ दीक्षित द्।रा। 

प्रायरिखत्तन्ुरोखैर- --रिवभदु एव्‌ सती के पुत्र ना्गोनि- 
भटुद्राया)! दै प्रक० ११०; पाण्डु० (नो०, जिल्द 
५, पृ २३) की तिथि सं° १८४८ (१७८१-८२ 
६०) है! 

प्रायष्िवततेन्दुशेखरसारसंग्रहु--शिवेभदु एवं सती के पुत्र 
नागौजि हासो 1 इण्डि° आ० (जिद्द ३,पु ° ५५५} । 

प्रायश्चित्तोद्द्योत---दिनकर द्वारा! दिनकरोद््योत का 
नंस्‌। 

प्रायश्चित्तोदृद्योत--मदनसिह्‌ देव दारा (मदनरत्न्‌ का 
अंश)! दे प्रक० ९४) 

प्रायश्चिसोद्धार--महादेव के पुत्र दिवाकर (काल 
उपाधि) द्वारा (इसके अन्य नाम है स्मार्तप्रायरिचत्त 
एवं स्माततनिष्कृतिपद्धति) । बडोदा (सं* १३३४, 
१५४३ एवं १६६३) 1 

प्रापरिचत्तौधसार--अपराधो कोः चार शौर्षकीमें बारा 
गया है--बोर, महापराध, मषगीय {क्षन्तम्य) एवं 
रषु (गौर्‌ इनके प्राय॒र्चित्ते प्र ) | 

प्रासावदौपिा--जटमल्लविलास द्वारा व] १५०० 
ई० के पूवं। 

प्रासषदप्रतिष्ठा---दृहरि ('पण्डरपुर' उपाधि) द्वारा। 
प्रतिष्ठामयुल्ल एवं मत्स्यपुराण पर॒ आधारित। 
भडकमकर सग्रह मे पाण्डु° श०्स० १७१४ उतरी 
गथ । नि० सिंर एवं यामवाजपेयी का उल्लेख दै 1 

प्रास्ाबपरतिष्ठा--भागुणिमिश्र दारया। 


धर्मजाततीय परन्थसुचची 


भसादम्रतिष्ठादौधिति--(राजवरमकौस्तुभ का अंश) 
अनन्तदेव द्वा 1 दे° प्रकृ १०९। 

प्रासादध्िवेप्रतिष्ठाविषि--कमलाकर द्वारा 1 दे° प्रक° 
१०६१ 

प्रतङ्कत्यनिणेय। 

प्रतङृत्यार्दिनिर्णय----अज्ञात ! 

प्रेतप्रदौदका---गोपीनाव अग्निहोत्री द्वारा। 

प्रत्रवीप--कृष्णमित्राचार्यं इारा। 

भ्रेतमञ्जरी--दे० ह° प्र° (१७), पष्डु० कौ तिथि 

१७०७ ई० ठै) 

प्रेतमञ्जरी--(या प्रेतपद्धति) यषदुमिश्र 
अलवर {सं० {४०३} । 

प्रेतमृक्तिदा--भेभराजं द्वारा) 

प्रेतक्रादत्यवस्याकारिका--स्मातंवामीञ्च द्वारा। 

प्रोढमताग्नभारतण्ड-- (या काटनिभवसग्रहु} भ्रतापरद्रदेव 
द्वारा! दे० प्रतापमार्तण्ड। 

फ़लश्रदीप--ृसह के प्रयोगपारिजातं मेँ उल्लिखित । 
सम्भवतः केवल ज्योतिष प्रन्थ है] 

फलाभिषेक । 

खभुस्मृति--पराणरमाधवीये में व०। 

बलेबाह्धिक--- महाभारत से समृहीत। 

अहिन्यसिमुत्र } 

बहि्सितुका। 

हिय गिपुजा 1 

बह्व, चकारिका--नि° सिऽ में वऽ। 

बहु चक्मपरपोग-- (शाकल के अनुसार) नौ (जल्द 
१५, पृ ० ५ ) | 

बु चगृद्यकारिका--शाकलाचायं द्वाया। दे० बनल, 
तंजीर कटलायं (१०१४ बी) । यहु उपर्युक्त ही है । 
समयमयख में व०) 

बह्रु.चगृहयपरिकिष्ट--देमाद्वि, रघु° एवं नि० स्िन्मे 
उल्लिखित । 

बहु, चभादश्रयोग । 

बह, चचोडदाकमेमन््रविवरण । 

रल. चसन्ध्यापद्तिनाष्य } 


दसि] 
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बह्व.चाद्धिक-- रामचन्द्र के पुत्र कमलाकर के द्वारा। 
उसके प्रायरिचत्तरत्न का उ० है। 

भादरायणस्मृति--प्रायरिचत्तमयुख एवं नीतिकाक्यामृत्‌ 
कौ टी० में उल्लिखित। 

बाहेस्पत्यमुहुतं विधान 1 

बा्हंस्पत्यस्मृति--रेमाद्रि द्वारा व०। 

बाहस्पत्यपंहिता--गर्माधान, पुंसवन, उपनयन एवं अन्य 
संस्कारौ के मुहूत तथा शकृूर्मो पर। वीरमित्रीदय 
(लक्षणप्रकाश, १० ३५६९} ने गद्य एवंप्यमें 
हायि के विषय में इसका उद्धरण दिया है। 

बाहंस्पत्यूुतर--पजाव सं सी० मे प्रका०) नीतिस्वंस्व 
नाममभीरहै) 

बारुबोघके---आनन्दचन्द्रकृत } प्रायरिचत्तं पर॒ ४६ 
ईको में। 

बालमरणविधिकतंव्यता 1 

बालम्भदूी--लक्ष्मी देवी दारा! आचार, व्धवेहार एवं 
प्रायश्चित्त पर। घरपुरे द्वारा प्रका०। षरपुरेने 
व्यवहार के अंश का अनवाद किया है। दे प्रकर 
१११। 

ब्ालाकोक्य- नुसिह्प्रसाद (दानसार) मेँ वऽ। 

याला्वबोषप्ति--रांखायनगृह्यसू त्र पर। 

बष्कठस्मृ्ति--मिताक्षरा (याज्ञ ३।५८)} द्वारा व०। 

युदिप्रिका्च---रधु ° द्रारा उल्लिखित | 

बुधभूषण--शम्भ्‌ राजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र ) । 
१९८०-१६८९ ई०। राजनीति आदि ए! पवनं- 
मेण्ट ओरिएण्टलं सी० (पूना, १९२६) हारा 
प्रका० 1 

श्ुषस्मृति---एक पृष्ठ का (प्य मे) निबन्ध । ड० का० 
पाण्डु० (संर २०७}, १८८१-८२ एवं सं १४५, 
१८९५-१९०२} । घर्मं को शश्रेयोम्युदयसाधन' कहा 
गया है) उकनयन, विवाह, गभधन जदि संस्कारो, 
पंचमहायज्ञ,पाकयन्त, हवियंज्ञ, सोमयाग, सवंसाघारण 
नियमों, चारौं वर्णो, वानप्रस्थ, यति एवं राजधमं के 
कर्मो कासार दिया गयादै) द° हेमाद्रि (३२ 
७४६) ¡ इण्डि० आ० (जिस्द ३, १० ३८६} 1 
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यह्‌ प्रायस्वितमयुखे मे वण दै। दे० प्रक० २५) 
रीण हुरिराम द्ररा; 

भूधाष्टमो । 

बधाष्टमीव्रतकालनिर्णय ! 

बरधटष्टमौत्रतोद्यापन्‌---स्टीन (१० ९६); 

बुहज्जातिविवेक--गोपीनाथ कवि दारा) बडोदा (सं* 
९७०५} । 

बृहरपाराशरस्न्‌ति--जीवानन्द (भाग ३१०५३३०९} । 

अहत्स हिता-->्यास द्रात, 

बटद्यम----जानन्दाश्रम० (पण २९-१०७)} । 

बृह्रतलाकर--वामनभट द्वारा। 

कहदाजमातंण्ड---मलमासतःव एवं ंस्कारतत्व मे रधु 
द्वारा व०। 

बहदरसिषठस्मृति--मिताक्षरा.मदन० हरागृघद्वारा उ०। 

बृहदिष्णुस्मृति । 

बृहेद्ष्यास--मिताऽ द्वार वर) 

बृहस्पतिशान्ति---अनन्तदेव ठृत संस्कारकौस्तुभ से; 

बहस्पतिस्म्‌ति---दे० प्रक० ३७। जीवेः (भाग १,प्‌० 
६४४-६५१)} एदे आनन्दा ० (प° १०८-१११}। टी< 
हेमाद्रि (परिरोषलण्ड, काकु०,पृ० ३९९) में व०। 

वेजवाप (यापि) गृह्य--मीमांसरसूत्र (१।३।११) के 
तन्तरवातिकि में कुमारिलमह् द्वारा वण, यधा-- 
आइने छायनक्‌ सूत्रं मैजवार्पिकृतं तथा ।' 

बेजवपिस्मूति--अपराकं (सुम मृत्तिका एवं सपिण्डम्‌ 
के विषयक इलोकों मे) द्वारा व०। 

चंजवपायन-- माद्रि द्वारा व०। 

बोपणमहीय--दसकी टीका माधवमृनि द्वारा लिखित है ! 

बौधायनगृह्य--मंसूरमे प्रका (डा० शामशस्त्र द्वारा 
सम्पा०) गृह्य के चार प्रश्न, मृह्यसूत्रपेरिभाषा पर 
दो, गृह्यशेष पर पाँच, पितुमेवभूत्र पर तीन एर 
पितुमेधशेष प्र एक प्रश्न ¡ यह बौव्‌ायनेगृ्यङ्ेप- 
सूत्र (२६) दै, जिसमे पूक््रतिगृह (गोद चेन) पर 
एक चचन है जौ वसिष्ठवर्मसूत्र से बहुत मिक्तः है । 
टी° पूरणव्यास्या, अष्टावक्रक्खित। दी० भाष्य 
(शिष्टिभाष्य), हृल्ल (२, सं० ६६८} । 


धस्षास्त्र फा इतिह 


यधायनमुद्कारिका--कनकसमापत्ि द्वारा । 

बौधायनगृह्यपदति-केयवस्वामी द्वारा] 

बोधायनमृह्यपरिशिष्ट---दाटिङ्क द्वारा सम्पा०) 

मौषायनगृह्प्रयोगमात्ा--चौण्ड या चादण्ड के पुत्र 
राव द्वारा! जलवर {उद्वश्ण २१); प्रयोगसार 
का उत्कल है] 

बौयायनग्‌ ह्यप्रायश्चिक्तसूत्र ! 

बौघायनतति- गृह्य कम पर। 

बौधायनघर्मसत्र--दे° प्रक ६, आनन्दा० (पृ०४२५- 
४८४) एवं मैसूर गर सं० सी०। टी° मोविन्दस्वामौ 
द्रष्य (वष्र, मैसूर} । दी० अमरु, परयेर्वेर परि 
व्राजक दारा! 

धौकायनसंग्रह्‌ ¦ 

बोधायनस्मार्तेपयोग--कनकसभःपति द्वारा} हुत्श 
(रिपौटं २, सं° ६७२} । 

बोधायनस्मृति । 

बीधायनाह्िक--वियापति द्वासय । 

बौधायनीयपरिशिष्ट---रघु० कै आद्धिकतत््व द्वारा। 

ब्रहमगभस्मृति--मितक्षरा (फाज० ३१२६८, अपराकें 
एव रेपुतिच० द्वो क०)}। 

ब्रह्मचारिव्रतलोपप्रायश्चित्तप्रमोग-- त्रौ कवो° 
ए० एम्‌ ० (जिल्द २, पृ ४६) । 

ब्रह्मदत्तनाष्य --रघु° कै शुद्धितस्व मे ब० एवं कत्पतं 
दवारा उ०, अत; ११०० के पूर्व। यह्‌ भंखायरनगृह्य 
पर टी० प्रतीत होती है। 

ब्हाप्रकारिक(-- (सन्ध्यामन्त्र परर री०} महेदामिश्र कै 
पुत्र वेनेमालिमिश्र द्रासा। 

ब्रह्मय्शिरोरत्न--नररसिह्‌ द्ररा। 

ब्रह्मसस्कारमजञ्जरी--नारागरण ठवकुर द्वारा! मुरारि- 
यप्वि, उव्टभष्य, पफारस्कन्गृह्यभप्य मे वर1 

बरह्मोदनप्रायश्चित्त---बद्ोदा (सं० ६७८९ ड} । 

ब्ाह्यणपद्धति । 

जह्यणसर्वस्व-- हलायुधे द्वाराः! दे प्रक ७२। 
कलकत्ता मं १८९३ ई० एकं बनारस में प्रका०। 

श्राह्यवधस्मूति---मितक्षरा {याज ° ३।२५७)} मेँ ब०। 


आट० 


ध्र ञास्तरीय प्रन्यसुशौ 


भक्तिजयाणेद --रयुनन्दन द्वारा! स॒भ्मवतेः प्रसिद्ध रघु 
नन्देन भावाय से भित्त। नौर न्यू० {१, १० 
२५१) । 

भेकितप्रफकाद--आठ उयोतों मे वै रधुनन्दवद्रार। 

भेक्तिमागमर्यादा--चिट्‌ठरेङ्वर दारा, 

भक्तिमाससग्रहु--वत्ठमसपदाय के लि्‌ 

भक्तिरत्नाकर-.-शिवदेतस के वृत्र द्वारा) 

भदितरसामृतसिन्व्‌-- सनातन द्!रा! {४६३ शकसं० 
(१५४१-२ ०} सै प्रधीत। भक्तिजयार्णव में 
व०। ४० जीवष्त 'दुमसंगमनी' ! 

भवितरसार्णव-. कृष्णदास दवारा} 

भक्तिरहेस्य--पोमनाधे द्वारा] 

भक्तिर्वाधिनी--तरल्टमानरार्यं दारा । 

भक्तिविवेकं --ध्रौनिवास दाया (रामानुज-सम्प्रदाय 
के लिए) । 

भक्तिहुस----विट्ञ्य हारा । 

भक्तिहेतुतिणंय ---विट्तठटेय ! ठी° रघुनाथ द्वस) 

मगवत्स्मृति--- स्मृ तिनान्दरक पे आयारमयृ्ल द्वारो 
व| 

मगवदचनकिधि- ~ रतुना द्वारा 

भगवेद्‌भक्तिन्िणिय---. (या भगद्दमभनिलदिवेक्‌)} आष- 
देव के पुत्र अनसदेव द्वासा। द» प्रक० १०९। 

भेगवद्भवि्तरलतनावेखी -~धिप्ुषूरी द्वारा कशः से 
प्रगति; ठ्तेक मिरे कान्तिमनाल, 
लेख द्रया यवः १५५५ फल्गृत {१६३८ ई) ञे 
प्रित} भण्डारकर {सन्‌ १८८७-१ ६९१! 

भसदेद्भक्तिरसायन्‌ -- मधूसूदन सरस्व द्रस। 

भगवद्‌ भर्तिविलास --्रवंधानन्द के पिप्य गोपालभटु 
दास । २० विभि मे, कैष्णनौं कै छिए। सदाधरं 
क काटतार्मव०। ठी० (कवन्ता में सनृ १८८५ 
मे प्रका०)) 

भगवन्तभास्कर-- (गा स्मुतिभरकर) नीरकेण्ठ द्रासा। 
१२ मगा मे विभक्तः! दे° प्र १०७१ सम्पू 
प्रका० {व॑नारस्‌, १८७९-८०} । 

भद्रकारिका--नि० सि० में द०। 


२.१ ^ (१ 
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भेरहाजस्मूति-दे° प्रक० २५) ठी बरलभ्भषटद्रारा। 

भतंसहगमनविधि 

भेल्खादसंग्रहू--नि० सि° (जन्मनक्नवफर पर) में व०। 
सम्भूवरेतः केवट ज्योतिष्‌ पर; 


मेवदेवनिढन्ध्‌ --पःपरिचन्तमयूखः मे 2९। सम्भवतः 
भवदेव मृद का प्रायरिचत्तनिरूपणः। दे° प्र° ७३। 


भर्मकरोमप्रकार ¦ 
भस्मवादावक्छी । 
गागविवेक--- (बनमागत्िक) श्ीनाय क पुत्र भद्रु राम्‌- 
जित्‌ द्वारा। टी० मितवादिनी, टैक द्वारा । 
मिताक्षरा प्रर आघत ४ 
भारदाजगएर्थपरिणयप्रतिषेधवादाथ-- भाज एवं 
गार्ग्यं गौत्र वातो मेँ विवाह फै निषध पर) 
भारटजगृह्य--टीडेन मे डा० अ० उव्लू० सालमन 
हदा सेत्पर) ली° के्पदिस्वामीः दायः । ठी० गुह्य 
प्रथौगवत्ति, भषट्‌ दसः 
भारद्रालभाद्धकण्डव्याश्यः । 
भारद्वाजं हिटा- दे भ(रद(नरमृति) 
भारद्ाजस्मृति--दस प षट्‌दिव एवं वेणी के पुत्र 
वचनात पायमुष्ड (नानोजिके सिष्य) कौरी० है। 
दे प्रेक> १६१। 
भारद्राजीयमःष्य वि काष्डमण्डन मे भास्कर द्वारा व०। 
ट सस्थवहः मस्द्राजगुह्य पर करयदिभाष्य है! , 
शिर दारा पारस्क्मृह्यभूत्रमाप्ये मे क) 
भाववाचनचन्िका--{तिविनिर्गय म भेद्धोजि द्वारा व) 
भागंवा्चेनदीपिका---नि० सि० एवं रामकतपृद्रुम मे व०। 
भारगवाचेनदीपिका--सावा्ी (या म्बाजी) या प्रताप- 
द्रारा! अर्वेर्‌ (उद्धरणं ६४८) ! 
भाविप्रायरिद्ति--- (दा भेरविप्रकारितप्रायदिचत्तश्रक- 
रण) अज्ञात; माधनाचायं दवाय कण । बीणर्बीर 
आरण ए० एमं० (जिष्द २, पृ० १९७} । 
भ्यायंसग्रह--हेमाद्रि (३।१११३६०, जहां एक उप- 
जति छन्द मे कृषदीं का उल्टेव है), स्मृत्तिचन्दिका 
(आ्यौच पर्‌), माधव {कालनिर्णय मे) द्वारा द०। 
१०००-१२०० ईऽ कै दौच। 


ग्ज 


१५८४ 


भास्कराह्िक 1 

भिक्षुतत्व---महादेवतीं के दिष्य श्रीकण्ठती्थं द्वारा । 
पतिवमं एकं अन्य संन्यासग्रहमार्थी रोमं के कतेग्यों 
पर। नोऽ न्धू० (जित्दं १, पृ० २६०) 

भीमपराक्रम--गोविन्दानन्द की बुद्धिकौमुदी मे श्राद्ध 
सौख्य (टोडरानन्द } एवं तिथिततत्वं मे वं०। यह्‌ 
ज्पोतिष-ग्रन्थय सा लगता है) 

भुक्तिदीपिका--ग्रहण के पूवं मोजन करने के प्रन पर) 

भुक्तिप्रकरण--कमलाकंर दारा। 

भुजबलभीम--भोजराज द्र!रा। दे° प्रकृ० ६४1 शृ 
पाणि (श्राद्धविवेक) एवं टोडरानन्द द्वारा वे०। 
ज्योतिष-ग्रन्थ्‌ । 

भूतशदि--भौफ़ल्ट का लिपङिग कंटक्ताग (संर 
५३८) 1 

भूतश्‌ ढादिप्राणश्रतिष्ठा---ओौफ़रर्ट (सं° ५३७} । 

भूषालङृत्यसमुस्चय----चण्डेरवर के कृत्यरतनाक्रर (पुर 
४९९) मे वे०1 सम्भवतः यह्‌ भोज धारेश्वर का 
ग्रन्थ है। 

भूषारूपडलि--कुण्डाकृति में व०। 

भूषालवल्कभ--परश्राम द्वारा। धमं, ज्योतिष 
(फलित), साहि्य-श्ञारवे आदि पर एकर विश्वकोश; 
नि° सि०, नि्णंयदीपक, काटनिर्णंयसिद्धान्तन्यार्या 
मे व०। 

भूप्रतिमादानं। 

भृगुस्मृति--विश्वरूप, जीमूतवाहन (काकविवेक }, 
मिताक्षरा, अपराकं द्वारा बं०। 

भ रवार्चापारिजात--जं त्रसिह दारा । 

भै रवार्वापारिजात--श्रीनिकेतन के पुत्र एवं युन्दरराज 
के ष्य श्रीनिवासमट द्ारा। 

शरष्ट्द॑ष्णवखण्डन--भ्रीधर द्रारा। 

मकरन्दप्रकादा--रिकृष्ण सिद्धान्त दवारा । अ्िक, 
संस्कार पर। पाण्डु० (बीकानेर, पु ४१६) की 
तिथि सं १७२५ {१६६८-९ ई०) | 

म ङ्धलेनिषेय--केशव दवय के पुत्र गणेश द्रारा। उप 
नयन, विकाहू आदि कै कृत्यो पर। 


धर्मदास का इतिहास 


मञ्नरी--बहुत-से ग्रन्थो के नाम के अन्तम अती हैः 
यथा--गौत्रप्रवरमञ्जरी, स्मृतिमञ्जरी (गोविन्द 
राज कृत) । 

मठप्रतिष्ठात्व--.रघुनन्दनकरत ! दे प्रक १०२। 

मठाम्नायादिविचार-- शंकराचार्य सम्प्रदाय के प्रमृख 
सात मठो के धार्मिकं कृत्यो पर । नौ (ज्क्द १०, 
२५९) एवं स्टीन (प° ३१२) 

मठोत्सगं --कमलाकर द्वार! से° प्रा० (सं° ३७७१ 
७२) । 

मठोत्सगं --माग्निदेव द्वारा (सें° प्राऽ (सं० ३७७०} 1 

मर्णिंमञ्जरीच्छदिनी। 

मण्डपकतंग्यतायपुजापदति--शिव राम शुक्ल दारा । 

सण्डयकुण्डमणष्डन---नरसिहभट्रु सप्ति द्वारी ] टी ० प्रका- 
शिका (लेखक क्रते) । 

मण्डपकुष्डतिद्धि --वरशर्मा के पुत्र विट्ठलदीकषित द्वारा} 
श० सं १५४१ (१६१९-२० ई०) में काशीमें 
प्रणौत। विवृतिं (केख्क द्वारा); कृण्डकीमृदी, 
कुण्डरत्नाकर, प्रतिष्ठासारसप्रह, प्रयोगसार, राम- 
वाजपेयी के उत्क हँ 

म्डपनि्णय--उत्गंमयूख मे उर्किखित। 

मण्डपप्रकरण । 

मण्डपोदासनप्रणोग-- धरणीधर के पुत्र द्वारा) 

मण्डलकाररिका--अीफ़रख्ट (सं ६४७) । 

मण्डलदेवतारथापन--मौपफरष्ट (सं° ६४८} । 

मतपरीक्षा । 

मतोद्धार--शक्रपण्डित दारा! 

मथुरासेतु--अपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृत्ति- 
कौस्तुभ मे वे०। दे° प्रक १०९] 

भकनपारिजात-- मदनपाल का कहा गया है {विक्वेश्वर 
भट दारो प्रगीत)! दे° प्रक०° ९३। 

भवनेमहाव--दे० "महार्णवः । 

मदनरत्न- (या मदनरत्नप्रदीप)} मदनसिह्देव का 
कहा गया है] ३० प्रक० ९४। अकवर (उद्धरण 
३३६, समयोद्द्योत का} । बडोदा (सं ४०३५, 
शुद्धि प्र, सं० १५५१, १४९४-५ ई०} ; इसमे 


ध्मश्स्तरीय प्न्धसुचौ 


लेखक का नाम भट छिङ्वनाय श्रीमालिगूजर है । 

सधुपकनिर्णय । 

मधुपकुपद्धति ! | 

मध्यमांभिरसस्मूति--मिता० {याज्ञ ० ३।२४२, २४७, 
२५७, २६०} मं व°] 

मध्वाद्धिक । 

मनुपस्नृति-- (या मानवधमंास्त्र) दे° प्रक० ३१) 
टो° मन्वरथ॑मूक्तावखी, कुल्यूकभटु द्वारा; दे० प्रक 
८८; वहू वारेन्द्री (बमाल मे राजशाही } के निवासी 
थे] टो मन्वा्ञयानुस्ारिणी, गोविन्दराजकृतं 
(को०एन० माण्डलिकद्रारः भरका०); देखिए प्रक° 
७६1 टो० नन्दिनी, चन्दनाचायं इारा; पदचात्‌- 
कालान केलक्‌ (की०एन° माण्डल्िकिद्रासा प्रकार) । 
टो° मन्वयं चन्दिका, राषवानेन्द सरस्वती द्वारा। 
१४८०० ई० कें पश्चात्‌ (वी० एन्‌० मण्डलिक दरार 
प्र} । टौ° सुलव्रौधिनी, मणिरमदीक्षित (मगा- 
रामके पुत्र) द्वारा (स्टौन,¶ृ० ९८) । टो° मन्वथं- 
विवुत्ति, नारायणसर्व॑जञ रा; ११००-१३०० ई० 
के ब्रोच (व° एन्‌० माण्डलिक द्वारा प्रकार) । 
टी ° असहाय दारा {दे° प्रक०५८} । रौ° उदयकर 
दारा; वि०र०्भं व; १३०० ई० के पूवं । टदी° 
उपाध्याय दास; मेधात्तिथिभाष्य मै व| टी 
ऋज्रा; मेधातिथिभप्यमेव०) टी° कृष्णनाध 
दारा! टी°धरगोधरद्वारा; कुल्टूकभटुद्रारावऽ; 
९५०-१२०० ई० के बीच । ठोऽ भागुरि द्वारा; 
विऽर०्में व} दे प्रकृ० ३१ टी० (भष्य) 
मेवातियि दारा, दे० प्र० ६३ (मांडलिक, घारपुरे 
द्रायां भ्र०}¡ टो० यज्वा द्वास; मेधातिथि में 
व०। टी० रामचन्द्र द्वारा (वी०एन्‌० माण्डकिकः 
द्रा प्रका०) 1 टी० रचिदक्तं द्वारा। ठटौ° अज्ञात 
(कोई कर्मीरी), डा० जाली द्याया कछ अंश प्रका ० । 

मन्प्रकमलाकर--क्मलाकर द्वारा। 

मन्त्रकोङ---अचारमयृख मे उट्लिखित। 

भनत्रकोश---आजादित्य त्रिपादी द्वारा, २० पर्च्छिदों 
मे (दाक्षियात्य), चार काण्डो में स्रामवेदगृह्यसूत्र 
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के मन्त्र व्याख्यायित्त हँ! पाण्ड० (नौ०, जिल्द 
१०, प्‌ १२२} की विथि ज्ञ सं० १७१७ 
{१७९५ ई०} 1 

मन्क्रतत्त्रप्रकाला--एकादरीतत््व मे रघुनन्दनं द्वारा द°} 

मनकरप्रकाक्ष--दीक्षातत्व में रधुनन्दन द्वारा न° । 

भत्त्रतत्त्रभाष्य--हरदत्तं दवारा । दे° एकाभ्निकाण्डमन्व- 
व्याख्या । 

मन्त्रमुक्ताक्लो- घ्‌ ° के शुद्धितत््व एव मकमासतत्व 
मे उल्छकिखिंत ; 

मन्प्ररत्नदीपिका--अहत्याकामधेनु तें व! 

भन्त्रसारसंग्रहू---सदाचारचन्द्िका मे व° 

मन्त्रसारसग्रह----क्षिवराम द्वारा, 

मय्‌रचित्रक-- (या मेवमाला या रल्नमास्‌)} नारद का 
कदा गय है। आसन्न वषर, दुभिक्ष जादि प्र। 
बललालसेनं के अद्भुतसामर मेँ व०। 

मयूरचित्रेक--भटुगुर द्रया; सात खण्डो! टृएनीएल 
कंटलाय (मद्रास, १९१९-२२, १० ४४०४) । 

भरणकमंपदठति--यनुर्वेदगृद्यसूत्र से सम्बन्धित कही 
मयी है! 

सरणसामयिकनिणय--मत्य्‌ के समय कृत्य एवं प्राय- 
श्चित्तं के विषय में; ब्रौकानेर कंटलाग (पृण 
४२०) । 

मरीचिस्मृति--दे° प्रक० ४८। 

मर्यादासिन्ध्‌- पुरूबोत्तम कौ द्रञ्यशुद्धिदीपिका में ब०। 

मलमासकर्याकायं निर्णय 1 

मलमासतत््व-- (या मलिम्ट्‌चतच्व ) रघुचम्दन इत} 
जौवानन्द द्वारा प्रकार} टी° राधावल्लभ के पुत्र 
एं रामङ्कृष्ण के पौत्र काशीराम वाचस्पति द्वारः । 
टौ मथुरानाथ द्वारा! टी° टिप्पणी, राधामोहुन 
ह्य । दौ° बृन्दावन द्वारा। टी हर्रिम द्वारा) 

मलमासनिरूपण्‌ 

मलमासनिणेम--दशपुत्र इरा । 

मलमासनिर्णय--भवदेव कै पुत्र बृहस्पति दारा । बडोदा 
(सं०° १२८५१) 

भलमासनिर्भय--नरासिहु के पूत्र वञ्चेश्वर द्वारा। 
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मकमासनिर्णयतन्त्रतार---व) मृदिव दाय ¦ 

मरभासरहुस्य--नवदेव के पृथ बुदर्पतिं द्राति! घर 
सं १६०३ (१६८१-२ ई०} भँ! 

मलमासवि्ठार--- अजात; १५५९ ई० ठे उथीत (वौका- 
नैर, पृ०४१७) । ति रस्मवतः १६७९ {१६०० 
शक) है. 

भलमराघस्षभो- - अजात । 

भलमासायंसप्रर्‌ --गृरयनाद दर्म दाशा नौर न्यू 
{जिल्द १, पृ* ५०९} 

महागणपतिपूजापद्ति । 

अहादराननि्णय---तचस्दति रिश की मवतः गिथिन्ा- 
राज भेरवेन्् द्वारा । पाण्डु° (हर प्रण, पुण १२, ३६ 
एवं १२२) तिथि कममर २९२ (१५१६ ६२) : 


वेशाष्ली योद हु दै-- यख, नेकं पुव दरिं 
देव, उनके पत मरबेन्द्रं (रूपतः रायण, अन्यत्र हरि 


नारायण) । देर अल्वर्‌ {कंज १४१६}, उर मह्‌ 
्रन्य महादासप्रयोमपदधपि र 
महादानद्दति--षटपना सायणः दग वरष्ड 


~~~ 4 





अर 
{¶० ५५०, तिभ क्र पर १८५२ अर्थात्‌ १५३० 
ई० है, वणोकि तिदद वयं एक भेठता है) डमे 
सहादाने प्रदौोगपद्रततिभी कटौ शया है) कोचस्पतिं 
(दतनि्य), कमलाकर {दानमयूद) ने उष्लष्वित 
क्िथ्राहै) 

महुदानपद्तिं----निव्ये्वर द्रर; 

महादानेवक्यावरो-- गमो सजीतेषमर मिश्र के पुत्र 
रस्नपाणि निथ दद्य । दसम्‌ दतिटुः समुच्चय का 
उल्लेख है! 

मष्टादाननुकरसर्णिकः । 

अहादीपंदनरिधि। 

भहादेवदरिचर्थप्रयोग-- {वौयायनीय ) रचुराम तीर्थं के 
शिष्य सुरेश्वर स्वामी द्वादा। नौर (जिल्द १०, 
प° २३९); 

महदेवौय--निर्णयामुत द्रारा। 

महप्रदीपरत्तपढति---नो० भ्यू० (१, ए० २८०} 1 

महष्रयौगसार---रचु ० द्र आ्िकतच् मे उल्लिखित ¦ 


१, 1 


सर्मशषास्त्र शा इरित 


महु्रवरनिणेय । 
महप्रवरभाष्य----ुषूपाततम दास । 
भे वेऽ! 

महारद्रकभंकलापद्धति \ 

मह द्रजपहोमपुजध्पद्धेति । 
हुरन्पासपदति--वेलभद्र 
महाररप्ति-- शद्रकरपदुम्‌ । 
भरिमदणद्धति- वनता धत सन्दे द्विवेदी दार 


मोत्रप्रतरमंजसी 


(दाख्ायन नेः अनिमान) ए द्रयस १५.१८ ईर} 

महुस्दरपदेति--वरवनाय दै पु वमन्तर्दतसतं (षयी- 
फकीट' उदि) उषया नारायण मटुक प्रथोमरतन 
उण. भन. {५24 {न क समर) सका नाम 
मङाम्दप्रपोयपदननि नी 2, 

महाश्मयद्धति- -पयोदीषत तजा} दयः सुमे वर । 

मह्रर्व्रणद्धति----{अद्यलायन कै सममषन) कामण 
दरस! 

सह्रत्रपद्धति--- (शामतवद के अनुनर)ो कर्णं के पुत्र 
पर्थरामे द्वा । सुदकयलाकिर प्राया त्र । १५५९ 
ईम प्रणीत्‌! 

महिषख्दपदति--दयभद द्वार 

मह््रपदेति---प्जंरदेण मैः स्रीस्थ्ट 


निणलामह्ु के पुत्र मानचित्‌ (म्द 


ग्तभद्रात्मज 

} द्वार) 
श्रन्थ कानास द्दातनमंजरी एवे दकः कत व्रेदागिराय 
पी कहा मग्र दै! लमर ५५५०-२६५५ ई०1 
अचुर्‌ (संर १४६१५) । 

मह(ख्रप्धति-- (सोभिखीय) सपनन 
वदोदा (सं १२५०१ । 

महार्रपद्वति--विष्णुशरमा द्वारः! 

सहार्रपद्धति---त्रिसलामट के पुम वेदािराय द्वाग। 
यह्‌ माल्जी क्री प्रस्थ दहै। 

महार्द्रय्लगद्धेति। 

महाणेक--- (वा महाणवग्रास) हैमाद्वि (जिष्द ३, 
भाय १, १० १८३, १४८४०} एय्‌ सलग {श्राद- 
विवेक) द्वारा ०1 इसे स्गृतिमरार्णत्र (या प्रकाे 
भी) का माह दे° प्रक० ८८ । 






छस्‌] 


ध्मंलास्त्रीय प्रन्यसुची 


महार्णव--- (कमं विपाक) सदन्पारु के पुत्र मान्धाता 
कृत माना मया है। दे० घ्रक० ९३। 

भहाणव--पोद्ध भद्रु (? पेदिभटू) के पुत्र विश्वेश्वरभट 
द्रास) दै< कण ९३ (नौ जिल्द ७ फुर १२१) 
मान्धाता-लिखित महाणंवे ही है) 

भहौणवव्रताकं 

महाक्यप्रयोग 

महालयश्नाद्पद्धेति ! 

महाविष्णुधुजापद़ति ---अलण्डानुभ्‌ति के लिष्य अश्वण्डा- 
नन्द द्रारा। 

महाविष्णुपूनापद्धति -- चंतन्यगिटिः दवाय । 

महाशान्ति ~-यृद्धि एव शान्ति से सम्बन्धित कृत्यरापरदी 
अध्याय [क्रमसे १८ एवे २५ प्रजरगोा म)! 

महाल्िवरातिनिर्णथ---कश्मीर के द्रन्मरामं दाया । 

महाष्टमीनिर्णय ! 

भहिषीदान्‌ । 

म्हिधोदातमर्मर ) 

महेर्वरथस धिम । 

ांसनिर्णय---दृष्ठि द्वारा} 

मांसपीयूषलता--रामभद्रलिप्य दारा (सं० पार कटा 
काग, सं ४१४३); 

मांसभक्षणदौपिका--वेणौराम साकद्रीपी द्वाद 

मांसिमीर्मास्ा--रामेश्वर भदू के पूवर नारायण भटर 
दमस) नि° सग्रास वे०। 

मासविवेक-- भटर दामोदर द्वारा। बतलाया गवादहक्रि 
मासापंण के प्रयोग अजक विदित नही दै! 

भांसविवेक--- (या म सतत्त्वविक्क) विदवनाय पन)नन 
दारा! १६३४ ० मे प्रणीत। सरस्द्दीजवन सं! 
मे प्रका०! इसे मासतत्पविचार भी कह गाह) 

माधोद्यापन । 

माण्डश्यस्मृति---जीमृतवादन {कार्वितेक), दमीद्रि, 
दानमयृश्ठ द्वारा व०। 

मातुखसुतापरिणय 

मातुगोत्रनिर्णय--ता रायण द्वारः; 

सतुगोत्रनिणेय-~-द्रकवीन्र कै पुरे मुदुगरलात्मज 
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त्तीमाक्षि भास्कर दवाय (बडोदा, सं° १४६३} 1 
माध्यन्दिनीय ब्राह्मणीं मे विवाह के किए मातुगौत्र 
घजित हैं । 

भातृदत्तोप--हिरण्यकेलिसूत्र पर टी०। नि०्सिण्मे 
व्‌९] 

मातुसांवत्सरिकश्नादप्रयो्‌ । 

मातस्थापनाप्रयोम्‌ । 

मात्रादिश्राद्निणय-- कोकिल दारा) 

मधवग्रकाश्ञ---- (या सदाचारचन्द्रौदय्‌ } ¡ द° 'आचार- 
चन्द्रोदयं । 

माधवीयकालनिर्णय--दे° माधवकृत कालनिर्णय" 1. 

माधंदीयसारोद्धार--नारायण के पत्र रामकृष्ण दीक्षित 
द्य! महार जतिराज लक्ष्मगणचन््रकरे छ्एु लिखितः 
पतशरमावर्रीय का एक अंश) स्टीन (१०३०९) । 
लग० १५७५-१६०० ई०। 

सधवोल्लास--रधुनन्दन दारा देवेप्रतिष्ठातत्व (पूर 
५०९.) म द°) 

भाष्यन्दिनीधत्चास्सग्रहरीरिक्त-- पवनम्‌ द्वारा। 

मानवमहपुत--- (वेनयिर्‌ दारा सम्बा० एकं मायकवाड़ 
आस्पण्य्ट सीर में प्रकाञ्ित) । पुरुष" नामक दौ 
भमरम रीर (कष्य) अष्टावक्र दारा, या्ञवस्व्य, 
गौतम, पराक्र्‌, अंजवाप, शवरस्वामी, भद्रकुमार 
एवं स्वर्यं मरुं अष्टादक्र के उत्लेख हँ। भूमिका में 
१ द्विती धुरष') आयाहि किरेखकःने इर तब लिला 
जेव कि १०० वकं (सुवेत्‌ अज्ञात) बीत चुकेये) 

भानदगुहूपरिशिष्ट--बी० की० आर० एु* एस्‌ 
{९५ २०६, मंऽ ६५७) ! 

भानवचमसास्ज--दल्िए "यनुस्मृति'। 

मानकशादक्फर्प-दिमाद्ि द्वारा क०) 

भानसातरीपद्धेति--मानेसिहु द्वारा) सेर प्रा (संर 
४१६६) ) 

मःनसी्लात---सोगेश्वर कृत । 
चिन्तामणि )' 

माकंण्डेयरमृति-- भित्रा (याज्ञ ० ३।१९} एकं स्मृति- 
चन्द्रिका द्रष्टा व०। 


दै "अभिखपित्ता्थ- 
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भारतेण्डदीपिका--अहत्थाकामधेनु मे व०। 

मातेश्डार्यनचन्दिका--मुकुन्दलाल द्वारा) 

मालवदशेन---चण्डेशवर के दानरत्नाकर मे उल्लिखित ! 
सम्भवतः यह्‌ भोज के किसी मत कासंकेत म्र, 
नकिडसनाम की कोई पुस्तक है। 

मासङृत्य ! 

मासतत्त्वविवेचन--अन्ञात ¦ मासौ एवं उनमे कयि जाने 
वाले उपवासो, भोजो एवं धामिक छ्य पर 
बीकानेर (पृ* ४२१}। 

मासवर्पंण । 

भासनिर्णय--भष्रौजि द्वार । 

मासमौ्मासा--गोकू लदास भहा महोपाध्याय दारः] 
चान्द्र, सौर, सावन एकं नाक्षत्र नामक्‌ चार प्रकार 
के मासो एवं वषं कै प्रत्येक मासे किये जाने वा 
धामिक कृत्यो पर) 

मासादिनिणंय- दण्डि द्वारा] 

मासिकश्चादनि्णय--कमराकेरके पिता रामङृष्णद्वारा] 
निं° सिर भे वऽ] 

भासिकश्नादपडति--गोपौनाथ भहु दारा) 

भात्िक्रभरादेञ्रयोग-- (आपस्तम्बीय) रघुनाथ भट 
सख्राट्‌स्थपति द्वारा) 

भासिकश्चादमानोपन्यास--मौनी मल्लारिदीक्षित दास्‌ । 

भिताक्नरा--हरदत्तङृत गौतमवर्भ॑सूत्र पर टौ०] दे० 
प्रक ८६} 

भिताक्षरा--मयुरानाथ द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी ०। 

भितीक्षरा--विल्लानेर्वर द्वारा याज्ञवल्वयस्मृति पर ट}०। 
इसे ऋजुमिताक्षा भी कहा जाता है । दे° प्रक० ७०। 
ठो प्रमिताक्षरा थरा प्रतीताक्षरा, नन्दपण्डित द्रष्या; 
दे प्रके० १०५1 टी° बाङुम्भही (उप लक्ष्मी- 
व्याख्यान} लक्ष्मीदेवी दवारा । दे प्रक० १११; 
चौखम्भा सी० में (व्यवहार) एवं षर्पुरे द्वारा 
(आचारः, प्रायदिचत्तं एवं व्यवहार) प्रका! टी 
सुबोधिनी, विदवेश्वर भट द्वारा; दै० प्रक० ९३ 
{ग्यक्हर, धरपुरे द्वारा अनूदित एवं प्रका०}। 
टौ° त्रिताक्षरासार, मधुसूदन गोस्वामी दारा] 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


टी मृन्रुन्दलाल दइास। टी० रघुनाथ वाजपेयी 
दारा; पीटसंन की छठी स्पिटं (प° ११) । टी° 
सिद्धान्तसंग्रह्‌ राधामीहने शर्मा द्वारा । टी° हृायुधे 
हारा! टी° व्याख्यानदीपिका, देवराजभटु के पुत्र 
नि्दूरिवसवौपाध्याय द्वारा (व्यवहार पर} । 

भिताक्षरासार-- (विक्ञानेश्वर के ग्रन्थे वा सारद) 
मयाराम्‌ द्वारा। 

भियिलेज्ञाह्िक-गगोली संजीवेक्वर शर्मा कै पुत्र एत्म- 
पाणि शर्मा इारा। भिधिलखा के राजकुमार छत्रसिह 
के आश्रय में प्रमीत। सामवेदं के अनुसार शौचविधि, 
दन्तघावन, स्नान, सन्ध्या विधि, तपण, जपयज्ञ, देव- 
पूजा, भोजन, मां सभक्षण, द्रव्यशुद्धि, गाहुस्थ्यधमं 
नामक्‌ आर्िको प्रर । न° (जित्द ६ पृ०३०-३२१। 
दस प्रस्थ मे मिथिलेशचरित है जिसमे महैश्वक्कुर 
एवं उनके ९ वंशजो का उल्लेख है, ओर एसा आया 
है कि महेशको दिल्ली के यजा से राज्य प्राप्त हुआ 
था। नी० (जिस्द ६, पृ० ४८) । 

मीमासापल्लव-~ चिपति एवं रमिमणी के पुत्र इन्द्रपति 
दवारा} एकादशीत्रत, श्राद्ध, उध्सगं जेते धमशास्मरीय 
विषयों पर मीमांसा के नियम प्रयुक्त है| नौर 
(जिल्द ५,१्‌० २८१-८२} इनके गु गोपारभदु ये । 

मुक्तिकषत्र्रकादा--अपाजिभट्र के पुत्र भास्कर द्वारा, 
अयोध्या, मथुरा, माया आदि सात तीर्थो पर प्रकाशो 
मे विभक्त! बडोदा, सं १२३८६। उेखक ने 
प्रयाग के लिए "सितासिते सरिते, अयोध्या के लिए 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या" (तं न्तरी- 
यारण्यक} 'वागक्षरं प्रथमजा' (तं० ब्रा०}) एवं 
मथुरा, माया काञ्ची के लिए ऋम से गोपालतापिनी" 
नु सिहेपूवंतापनीय' एवं (रामतापनीय' वैदिक वचन 
उद्धूत कयि रह। 

मुक्तिचिन्तामणि-- गजपति पुरुषोत्तमदेव द्वारा] जग- 
ब्रायपुरी की तीर्थयात्रा पर धार्मिक त्यों के विषय 
पे। ल्ग १५०० ई०} 

मुद्गलस्मृति--- (बडोदा, ताडपत्र पाण्डु० सं ° ११९५० )} 
मौनादिविषि, दाय, अशौच, प्रामचित्त पर; 


घर्मंशास्जीय भ्रन्थसुची 


भूप्राविवरण। 

भुनिमतमभिमारा--वामदेव द्वारा 1 

मुमूरषुमृतहृत्यादिषडढ़ति--शंकरसर्मा दारा! रुद्धितत्त्व 
उ०् है) नो०न्मू० (जिल्द ३, प° १५२) । 

म्‌ हुतेकष्ठाभरण । 

मुहुतंकलोन्रं -रीतल्दीकषित दारा । 

मुहतंकल्पद्रम-मुहुतंदीपक मे महादेव द्वाराः व) 
१६५० ई के पूरं । 

मुहूतेकल्पद्रुम- केशवे हारा । 

मुहतेकत्पव्रुम--चूबशर्मा के पुत्र विटुऽख्दीक्षित (कृष्णा- 
त्रियो) द्वारा। सन्‌. १६२८ ई° सें प्रणीत ¡ रै 
मंजरी, ठेखककरृत । 

मृहतंकल्पाकर- दुःखभञ्जन द्वारा; 

मुहृतंसणपति---हरि दाकर के पुत्र गणपति रावेल द{र। 
१६८५ ६० में प्रमीत । टी° सीताराम के पुत्र परमसुख 
दारा। ठी परशुराममिश्र द्रारा। 

मुहूतेघक्ावलि । 

मृहतंचन््कला--हरजीमेष्र दवारा ! लम १६१० ई०। 

मुहुतचिन्तामणि--अनन्त के पुत्र रामदैवज्ग (नीलकण्ठ 
के काट नता) द्वारा! सन्‌ १६००-१ ई०्मे काही 
मे प्रगोत। सिद्धेश्वर के संस्कारमयू् मे व] 
बम्नेई मे १९०२ ई० मेँ मुद्धित। अस्वर (उद्धरण, 
५४२}, जिससे प्रकर हता है कि नीरकण्ठ अकवर 
कौ संभा के पण्डित थै। इनके पूर्वज विदर्भं केभे) 
टी ° प्रमिताक्षरा, लेखककृत ; बनारस मे १८४८ में 
मुद्धित। टी० कामधेनु! टी० नीलकण्ठ द्वारा। 
टी° प्रीयूषक्णिका। द° पौयूषवारा, नीलकण्ठ के 
पत्र गोविन्द द्वारा १६०३ मे प्रणीत, बम्बई मे १८७३ 
ई० म मूदधित्‌! गोविन्द छेखके का भतीजा ध्‌ा। 
टौ० पर टी° रषुदेव्ग द्वारा। टीण षरट्साहस्री ] 

मुहृतचिन्तामणि-वेकटेल भट दारा। 

मुहतचिन्तामणिसार ! 

शहृतचिन्तासणिसारिणी 1 

मुहर्तच शमणि--भाद्राजगोत्र के श्रीकृष्ण देवद के पुत्र 
दिव दकल हमश। 
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मृहतेतस्व-कमलमकर के पुश्र केशव दैवज्न द्वारा। 
संस्कारकरस्तुभं मे व०} टी° टेखक द्वारा) टी० 
इपारामद्ारा। दी° केखव दंव के पुत्र गणेशदेव्ञ 
द्वारा ल्म १५४० ई० में प्रणीत! टी० महादेव 
दारा; मुहृतंदीपक में व०। । 

मृहूतंक्पण---मातंण्डवल्कभा मे ब०) टी० दीपिका 
(मद्रास गर पाण्डू० सऽ १८७०, १८७५} ] 

मुहतंदपण- प्रयाग के दक्षिणम अलकंपुर के गंगारामा- 
त्मज जगद्राम के पत्र ल्राटमणि द्वारा। अकरं 
(उद्धरण, ५४४) । 

सुह्तवर्पण--वि्यामाधव दारा । टी० माषवभ्ट द्वारा! 

महतंदौप---जयानन्दे द्वारा ] 

सुहुतदीपए---रिवदेवज्ञ के एकं पुत्र द्वारा! 

मूहुतदीपक--नागदेव द्वारा । 

सुहतंदौपक--कहुजि (कान्हजित्‌ ? } के पूत्र महादेव 
द्वारा! दे° अफिष्ट (पृ० ३३६ बी)। टी° रेखक 
दवारा सं०° १५८३ (१६६१ ई०)} मे प्रणीत । टोडरा- 
नन्द का उल्लेख है 1 

मुहूर्तदीपक-- देवीदत्त के पुत्र रामसेवक दरारा। 

मुहू्तबौपिका--(नि° सि० के अनुसार) कालव्रिधान 
मे व°] 

मृहर्तदीपिका---वादरायण का कहा गया है! 

महतेनि्णय । 

महतं पवविं ! 

मुहतपरीक्षा-देवराज इारा। 

मृहतभूषण--. (या मञ्जीर} रामसेवक द्विवेदी द्वाराः । 
नो० (जिल्द ११, भूमिका, पं ४}। 

मुहृतंभूषणदीका--रामदत्त दःस 

मुहूतं भेरक--ने रव देवत के पुत्र गंगाधर दारा । 

मुहृतेभेरव--दीतदयालू पाठक द्रारा। 

मुहूतंमञ्जरौ--यदुनन्दन पण्डित दवारा । चार गुच्छो एवं 
१०१ इलोकों भे। द° अलवर {उद्धरण ५४५} । 
सं° १७२६ ({६७० ई०} मेँ प्रणीत। 

मुहैतंमंजरी--हरिनारायण द्वारा। 


महतं म॑जूषा । 
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मृहुतेमणि--विदवनाय दारा। 

मुहूतेमाचधीय-- सायण य! माधवाचये का कहा गया है । 

मुहतेमातंष्ड--केकव द्वारा! 

मृहर्तमातण्ड---अनन्त के वृत्र नारायण मद्रु द्रा! खर 
सं० १४९३ के फाल्गुन (खग ° माचं १५७२ ई०} में 
देवभिरि के पास १६० वलोकों मे। ठी० सातंण्ड 
वल्लभा, लेखक द्वारा; बम्बर मे १८६१ ईै० में 
प्रकारिते। । । 

मूहृतमाला--राण्डित्य गोत्र एवं चित्तपावेन जातीयं 
सरस के पुत्रे रधुनाथ द्वारः । सन्‌ १८७८ सें स्त्लमिरि 
में मुद्रित, 

मुहूतंमुक्तामणि 

मुहर्तमुक्तावशो--कारौनाथ द्वारा) 

मृहतंमुक्तावली-देवराम द्वरा, 

मुहरतमृक्तावली- स्कर द्वारा! 

मुहतेमुक्तावलो--मोगीन्द्र दवारा, अरवेर (उद्धरण 
५४६) । 

मुहर्तमुकताबली-- गोपालः के पुत्र ल्ष्मीदासु द्वारा! 
१६१८ ई० मे प्रणीत । 

मुहतेमुक्तादी --श्रीकण्ठः दारः 1 

म्‌हुतमुक्तावली--री ट्रिभट्र द्वारा । 

मुहुतरचना--दरगासष्ाय हारा, 

भृहतंरत्न---ग्योतिषराय के पुत्र दुर्वरदास इरा, 
मृहुरस्नाकर' नाम है| 

मुहतेरत्न--विन्द द्रास। 

मुहुतेरत्न---रएघुनाथ दारा, 

मूहतेरत्न-रिरोमणिभद्रं उरा) 

मुहुतरत्नमासा--श्रीयतिं इदा! रघु० द्वारा व०। 
टी° लेखक द्वारा] 

भुहुतेरत्नाकर--हरिनन्दन द्वारा} दी ठेखक द्वारा । 

महतरज--विद्वदास द्वारा । 

मुषे राजीय ! 

मुहरतलक्षणपटलः। 

मुहू्तविषनसार---कालमाधव मेँ व०। 

गहतंविधरण } 


ध्मशञास्शर का इतिहास 


महतयुत्तशत 

मुहूतंकिरोमणि--रामचन्द्र के पुत्र घर्ेद्वर द्वारा। 

मृहतंसद्रह-- सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में एवं सं० कौ? 
मेक०{ १६५० ई° के. एव । टी० लक्ष्मीपति दारा 

मुहतंस्दस्व-- बून के पुत्रे वि . टात्मजं रघुवीर द्वारो) 
कोञीमेस० १५५७ (१६९३५-३६ ई०) मे प्रणीता 
नौ (जिस्द १, पृ० १०९} 

मृहरसार--वमेर (तंजौर, प° ७९ ए), 

मृहतसार--भाग(रत्त दारा) 

मृहतंसरिणी ¦ 

मृहुतसिद्धि। 

महुतसिदि-नागदेव द्वारा! 

महतेसिदि--महादेष दास । 

महूतसिन्धु-मयुसुदम्‌ मिश्र द्वारा) लाहौरमे मुद्रित, 

भुहुतेस्कन्ध---बृह्ुस्पति द्वारः । 

मृहूर्तामृत्त--रधु° द्रारा ज्योतिस्ततत्व म उर्लिखित। 

मुहूर्त -मृर्य्‌ज्जय कोकिस द्वेरा । टी° प्रभा, लेखक 
दास 

मुहुरतािकार--मेरव कै पुत्र गंगाधर दारा शण सुं° 
१५५२, माघं १५ {१९३३ ई०) । स्टीन (पूर 
३५३) । 

मुहृतालंकार---मेयराम द्वारा 

मुहुतपवलि । 

मृर्छहा---संकस्पव्, नान्दीश्राद्ध, तिथिव्यवेस्था, 
एकोदिष्टकाटव्यवेस्फा, श्रादधन्यवस्थ्‌!, गोवि 
प्रायद्विवक्त, व्ययहो दायादिग्यवस्थः, विवाहुनक्षतरादि 
पर उत्तम्‌ प्रन्य। देऽ न° {च्ह्द ३, कृ ४९)एर 
त्ये०म्धू० {जिल्द ६, ¶? १४५९-७} ¦ 

भूतिभ्रतिष्ठा--नो० न्यू (जल्द १, पृ २९३) । 

सूतिप्रतिष्ठापन 

मूलनकषत्र्षान्ति। 

मूलनस्षदरदन्तिप्रयोग---शौनके का कहा गया है } 

मृलदान्विनि्णंण-स्टीम (पुण ९९६ 

मृलदन्तिविधान्‌ । 

मूललान्तिविकषि--मधुसूदन गोस्वामी द) 


ध्मश्षास्म्रीय प्रन्धस्जी 


मूलादिशान्ति, 

मूल्यनिरूपण--गौपार्डृत (सें° प्रा०, स= ४३२१) 1 

मूरपसंग्रह--(या मूल्याध्याय) बापूमद्र द्वारा) संक 
ल्पते दान देने मं असमर्थता प्रकट करने पर वन 
दण्डां के सम्बन्ध मँ एक संक्षेप। गोपालमष्यका 
उस्छेख दहै! पाण्डु० तिथि शक १७५६ रै, नो* 
(जिर्द १०, प¶० २३८) । 

मूल्पाध्याय--- (कुर ५। रलो मं) कात्यायन कृत 
मानो भया है। माय एवे अन्य सम्पक्तिकं दान कै 
स्थान प्र धन दने के विषये मे! देर बोर बीर 
आर ए* एसू० (जिल्द २, पूर १७१} टी 
कामदेवदीक्षित्‌ दारा, नोऽ न्य्‌ (निद्दर, भूमिका, 
पृ० ४} टी° मोपारजी दाय) टार काटङ्ष्ण्‌ 
के पृत्र विट्‌ छ {उपाभि वैष्णव, श्रीपुर के सौ); 
१६७० ई० के पवात्‌ । 

मृत्तिकास्मान : 

मृत्युञ्जयस्मृति--टूमाद्रि (दानखण्ड, पृ ७६४६५, 
५८४} द्वारा एव दारमयृप् ने उच्छिङित | 

मंत्युमहिषोदानविधि-- {सिसी कौ मुय कै समय भस 
का दानं) 1 । 

भेत्रायणीयगुद्युपदर्थानु क्रम \ 

सं्रायणोगृह्यपदति--मवणणी दासी कै अनुसार १६ 
संस्कारो फेर! अव्यय को नाम पृरूरहै) 

मैत्रयगोभृद्यपरिङिष्ट- -दयुव, हेमाद्रि एवं मण पार 
हारा व०। 

भत्रायणीयौध्वदेटिकपद्धति--दे° ्ियापद्धति। 

मोक्षकत्पततड-- (कत्थ त्पतर या कल्पतर्‌ का एकं अश) 
स््ष्मौवर्‌ द्वारा देर प्रक्र° ५७)। 

मोक्षेदवरनिवन्ध--प।रस्करणृह्यपरिशिष्ट कौ टी° मं 
गृदावर हारः द° सम्भवतः पहु माक्षद्वर के पु 
ब्रह्याकं का प्रदनज्ानदोष-पृच्छाप्रकरण दही दै) 
बीकानेर (१० ३२५-३२६) ¦ 

मोहवशत्तर-- (या मोहुचूरोत्तर) हेमाद्रि (३।२।८८, 
मोहचौरोत्तर), नि° सि० मे व; 

यजु्बेल्लमा-- (या कमंसरणि } चल्टभाचायं के पत्र वं 
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सोपीनाथ के माई विटुरल दीक्षित या विद्ढटेश 
दारा\ आदिक, संस्कारं एवे आनेसथ्याधेतं {युद्ध 
अग्नि स्वापिति करने) पर तीन काण्ड {यचुर्वद- 
के अनुसार) 1 अल्वर्‌ (संर १२८०) । 

यजुविदाहपद्धति। 

थनु्वेदिषृषोत्सर्मतर्व--रघु ° द्वारा } द° प्रक० १०६। 

यज्व दिश्नादत्तत्व--रचु० दुरा! दे. प्रक १०२। 

यजुर्वेदौयभादविधि--डेोण्ड्‌ द्वारा। ३० ्राद्धविधिः। 

यजुःखालाभेदतत्वनिर्णय--पाण्डुरग टकटे दारा; 
बङ़ादा (सं० ३७४) ! रेखक का सिद्धान्त यहूहैकि 
जहां कदी "यजुवद ' ब्द स्वयं जता ह दद्‌ तत्िरीय 
शाखा' समञ्चना चाहिए चे कि सुक्स्यजु९' 

यक्ञवाश्वसग्रहकारिका--पारस्कर गृह्य पर गदाधर- 
भाष्य मं व्‌०] 

यक्षसिदान्तविग्रहु--रामरवक द्वारा) 

यज्ञलिद्धान्तसग्रहु---रासप्रसाद द्वारा। 

यज्ञोपवीतनिणेय ! 

यज्ञोपवीतपद्ेति--गणर्वर के परते रामदत्त द्वारा। 
वाजसनेयी शाखा क दिए । 

यतिक्षौरविधि--मवुसूदनानन्द द्रः; वड्द्वा (सं० 
५०१५) । 

वतिखननदिप्रपोग---श्रीरोत्वेदकाटीरः दक्ष्मणं द्वारा) 
यत्तिथरमंसमुच्चय का उत्छेख ई । 

यतिधर्म--पुरुषौत्तमानन्द सरस्वती हारा । रसद प्रणा 
नन्द का दिष्य था। 

यत्तिथमं--जल्ात । 


यतिध्नत्रकाज्ञ--वसुदेवाश्रम द्वारा बज्ञेदा {संर 
१२२८९} 1 

यतिधभप्रकाक्ष--विद्वेदवर दास । यह्‌ यवतिधर्मसग्रह्‌ 
हौ है) 


यतिधमप्रनोधिनी--नीखकण्ड यतीद्ध दासा । 

यतिषरम॑सग्रह--अन्ञात्त (०, लिव्द ९, १० ८७८4 । 
सर्वप्रथम शंकंटाचा्यं के अनन्तर आवार्पपरम्परा 
एवं मठाम्नाय का वर्णेन टै ओर त्र यतिवरथं 
का ¦ 
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यतिधमसंप्रह--.सवंज्ञविरवेश के शिष्य विदवेरवरं 
सरस्वती इरा । आनन्दाश्रम (पूना) दवाय प्रका०। 

यतिषमं सभल्वय--यपादवप्रकार द्ारा। वैष्णवों के लिए 
११ पर्वोमे। 

यतिषर्मसम्‌च्य---रघुनाथ भदु चायं द्रः रा। 

यतिष्भेसमुख्वय-- सवे विवेश के रिष्य विष्वेदवेर~ 
सरस्वती द्वारा । पाण्डु० (नौ०, जिल्द ८,पु० २९३] 
की तिथि सं १६९८ (१९११-१२ ई०} । इते 
यतिधमंसग्रह (उपर्युक्त) भी कंहा जाता है । 

यतिनित्यपदति--आनन्दानन्द द्वारा (बडोदा, सं० 
५०१७} } 

पतिपत्नीष्र्मनिरूपण--मूणनिन्द के दिष्य पुस्ोत्तमानन्द 
सरस्वती द्वारा। 

यतिमरणोषय्‌ क्तारासग्रह । 

यतिखिगसमवन-- तीन स्कन्धो मे! 

यतिवन्दननिषेभ 

थतिवन्देनञतदूषणी । 

यतिसन्वनसमधेन । 

यतिवल्ल्भा-- (या सेन्यासपदति) विदवकर्मा दारा। 
संन्यास, यति के चार्‌ प्रकारो (कुटीचक, बटुदके, 
हंस एवं परमहस) एवं उनके कतेन्यों पर । नो° 
{जिर्द १०, १७५} ¦ विधानमाला की चर्व हुई है । 

यतिषंस्कार-- (प्रदापनारसिह्‌ का एक भाग) । 

यतिसंस्कार-ुत्र द्वारा यत्ति की अन्त्येष्टि एवं श्राद 
पर। नोर {जल्द १०, पर १०}। 

यतिसंस्कारप्रयोग---रायम्मदु द्वारा। 

यतिसंस्कारप्रयोग--विद्वेश्वर द्वारा । नौर (जिस्द १, 
पु १७३} 1 

पतिसंस्कारविषि-- (दो भिल्ल ग्रन्थ} ३० स्टीन (प° 
९९) 1 

यतिसंस्कारदिषिनिर्णय---इष्डि० आ० (पु* ५२३, 
सं १६४७ } । 

यतिसंस्कारोपयोगिनिर्णम ¦ 

यतिसन्ध्यावातिक-शंकर के शिष्य सुरेदवर द्वारा 

(जिल्द १०, पृ० ९} 


भमंशसतर का इतिहास 


यतिसिटान्तनिर्णय---सच्चिदानन्द सरस्वती द्वारा} 

यत्यनुष्ठाने । 

यत्यनुष्ठानपद्धति--शंकरानन्दं दरा 

धत्यन्तकर्मपरति--रघुनाय द्वार । 

यत्याचारसंप्रहीयग्तिसंस्कारप्रयोग---विदवेश्वर सरस्वती 
(नौ०, जिह्द १, ० १७४} । 

यत्याचारसप्तषिपूल । 

यत्याराषनप्रयोग । 

यत्याह्धिक-अङ़ोदा (सं ८५६३} । 

यभस्मृति--दे० प्रक० ४९; जीवानन्दं (भाग १, पृ० 
५६०-५६७) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ११२-११६) 
द्वारा प्रका०। 

यत्खछाजीय---यल्ल्भटु के पुत्रे यत्लाजि द्वारा ¦ अन्त्येष्टि, 
सपिण्डीकरण आदि पर। आश्वकायनसूत्र, भारद्वाज 
सूत्र ओर इनके भष्यो तथा शनक पर आधारित । 

पक्रवन्तभास्कर--युरूषोत्तमात्मज हरिभद्र के पुत्र 
अपाजिभदटर-तन्‌ज हरिभास्कर या भास्कर इरा) 
वृन्देकखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पुत्र यशवन्तदेवे के 
अश्रयमें। बीकानेर (१०५०८) मे इसका एक अंशे 
संवत्सरकृत्यप्रकाश है । नो० (जिह्द ४, प ०२६९) 
हरिभद्रु ज्यन्बकपुरी से जयेथे ओर कश्यप मौत 
के थे एवं आपाजिभदरु काशी मे रहते भै] सगर 
१६७६ । 

यावल्व्यस्मूति--दे० ख १,प्र० ३४। टी० अपराकं 
द्वारा; देर प्रक० ७९। टी° कुंलमणिद्वारा। टी 
देवबोध दारा; रधु° के ुद्धितत््व मे ब०। टी 
धर्मेश्वर द्वारः; शूलपाणि के प्रायदिचक्तविवेक भं 

(प्‌ ५२९) 1 ठी० बालक्रीडा, विद्वरूप 

द्वारा; दे* प्रकृ० ६५। ठी° पर टी^ विभावना। 
टी पर दी* अमृतस्यन्दिनी (सोमयाजी इस) । 
टी° प्र टी० क्चनमाद्ा, सोमयाजी के शिष्य के 
दिष्य द्वारा। दी° पर टी° अद्नात। टी° भिता- 
क्षरा, मथुरानाथ दारा! टी० मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर 
दवारा; दे० प्रकृ ७०, मिताक्षरा की दीकाओंके 
लिए देखिए मिताक्षरा" टी ° रघुनाथभटू द्वारा 1 


धमेरास्त्रीय धन्ययूखी 


टी° बूलफाणि की दीपकंलिका (दे° प्रक० ९५} } 
टी° वीरमित्रोदय, मित्रमिश्र दवारा; दे° प्रक 
१०८ (चौखम्भा से एक अंशे प्रका०}) ¦ 

यार्लिंककमलाकरी-से५ प्रा (सं० ४४१४) । 

योत्राप्रयोगतस्व--हरिशद्धुर ररा 

यात्रविकहीदुषाय--नो० न्यू० (जिल्द २,प्‌० १४९}! 

पुक्तिशल्यत्र--भोजदेव कृत । श।सनं एवं राजनीति 
के विषौ पर, यथा--दत, कोष, कृषिकमं, बल, 
यात्रा, सन्धि, विग्रह्‌, नगर-निर्माण, वास्तुप्रवेश, 
छत्र, ध्वज, पश्च रागादिप्रीक्षा, अस्त्र-रास्वपरीक्षा, 
नौका-लक्षण आदि पर! स्वयं भोज, उशना, गग, 
बृहस्पति, पराश्लर, बात्स्य, लोहप्रदीप, शाडंग्रधर एवं 
कतिपय पुराणों का हवाला दिया मया है! कलकत्ता 
ओऽ्सी° (सं० १) दारा प्रका०। 

युगार्भव-र्ते° प्रा (सं० ४४१८) । 

गुदधकुसूहर 1 

पुडधकौह्मस---रुद्र द्वारा) 

युदचिन्तामणि--रामसेवक त्रिपाठी द्वारा। 

युद्धजयप्रकाह---दुःख भञ्जन दारा । 

युदजयाणेव--रघु° के ज्योतिस्तत्व मे व०1 

युद्जया्णव--अग्निपूराण { अध्याय १२३-१२५) 
से। 

गुदजयोत्सव--टी° अज्ञात! टी० मथुरानाथ शुक्लं 
दासा! टी° रामदत्त द्वारा) 

युदधजयोस्सव--गगाराम द्वारा, पाच प्रकाशौ में 
अकवर (उद्ध० ५५१} । 

युद्रवश्रा--रघु ° के ज्योतिस्तत्त्व मे व०1 

युद्धरत्नीवली : 

रंगनायदेक्िकष्धिक--रंगनाथदेरिक द्वारा, 

रजतदानभ्ररोग-कमलाकर द्वारा! 

रश्वकरज्डिका--द्रोण द्वारा) ह° प्र० (प° १०-११, 
पाण्डु० तिथि सं° ११८९ अर्थत ११३२-३३ ई०} । 
वाजसनेयियों के कृत्यो पर! ड० का० (२७३, 
१८८६-९२) की पौण्डु ° अपूर्णं है, इसमे प्रायश्चित्त, 
सपुष्टास्पुश्टप्रकरणःशावास्लौच, श्राद, गृहस्थाश्रमम्‌ 
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दाय, ऋण, व्यवहार, दिभ्य, कृच्छं मादि पर विवेचन 
है| 

रत्नकोल्--टेमाद्वि (३।२।७५०)}, रघु° (मलमास- 
तत्त्व) एवं टोडरातन्द द्वारा व°) 

रत्नदीपवितथप्रकशञ । 

रत्नमाला--रशतानन्द द्वारा; भ्योतिस्ततत्वं (जिल्द १, 
पू० ५९६) मे वे०। 

रत्नमाला-रघु° (गुद्धितत्त्व ) , गोविन्दार्णव, निणंयदीप 
मे व०। सम्भवत; श्रीपति या शतानन्द का ग्रन्थ । 

रत्नसग्रह--नि० सि० मे व° 

रत्लसागर--नि° सिर मे व०। 

रत्नाकर---दे० भ्रक० (चण्डेर्वर) ९०। 

रत्नाकर-- गपा दारा! 

रलाकर--रामप्रसाद द्वारा। स्टीन (पुऽ १००} में 
प्रायशिचत्त का अं है। 

रत्नाणेव--रघु° द्वारा क०। 

रत्नावलि--हेमाद्ि (३।२।८५७)} एवं रघु° (मरूमास- 
तच्व)} मे व०। 

रथसष्तमीकालन्िणंय । 

रविसंकान्तिनिर्णय--माधव के पुत्र रधुनाथ द्वारा। 

रसामुतसिन्धु---स्दाचारचन्दरिका (सम्भवतः भक्ति पर) 
मे व०। 

राघवभटरीय--नि° सि०मे व०। 

राजकौस्तुभ--. (या राजधमंकौस्तुभ } अनन्तदेव द्रा 
दे° प्रक १०९। 

राजघमंसारसग्रहु--तंजौर > तुलाजिराज कृत कहा गया 
है (१७६५-१७८८) । 

राजनीति---अज्ञात। 

राजनीति--देवीदास द्वारा। 

राजनीति- भोज दारा) 

राजतीति--वररुचि (? } द्ारा। धन्वन्तरि... .' 
आदि नवरत्न के प्रसिद्ध श्लोक से इसका जारम्भ 
रै। दे० बरनर (तंजौर, पु* १४१ बी)। 

राज॑नीति- कारी के ह्रिसेन रारा, 

राजभीतिकामषेन्‌--चष्डेदयर के राजनीतिरत्नाकर 
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द्रारा ब०। 
राजनीतिप्रकाल---भित्रमिश्च दारा) कीरमित्रोदयं, का 


एकै अंग। चौष्लत्मः सं० सी° द्वार प्रकार! 

राजनीत्िप्रकल ~ - रामचन्द्र अल्लङीवार द्वारा! 

राजनौतिमयूख नीलकण्ठ का नीतिमयूख ही है। 

राजनीतिलास्त्र--चाषक्य दवार! ८ अध्वावषवं लग॑० 

६६ इलोको मेँ! विटे एवं कीथ (२.१० १८२} 1 

राजेभृवणी--- (नृपभूषणी ) रामानन्द तीथं दरार । मनू- 
स्मृति कौ कुत्टृककृते टीका का उल्क है। - 

राजमार्तण्ड---भोज द्वारा! दे° प्रक० ६४) इ का 
(सं० ३४२, १८७९-८०)} मेँ राजसार्तण्ड ब्रन्थद, 
जिसमे धमलास्व-सम्बन्धौ ज्योतिष का उल्टेख 
है ओर बततवन्धकार, विवाहुुरभेकार, विवाहरारि- 
यौमनविधि, संकरान्तिनिर्मय्‌, दिनक्षय, परुषलक्षग, 
मेधादिलग्नकले के विषय हैँ) पाण्डुर कौ तिथि 
सं० १९५८्‌ चैत्रे (१५९८ ई° एप्रिल) है । टी 
गणपति द्या । 

राजखासकं---सरस्वतीविलास में ब (र्मसूरसंरकरण, 
पुं० २१} 

राजवल्लभ (सूत्रवार मण्डनमिश्र द्वारा?) महादेव 
के मुह्तदीपके मे वण; 

राजाभिषेक--- अनन्त द्वारा) 

राजाधिदेकप्रयोग-- (नीलकण्ठ के नोतिमयूख से) 

सस्याभिषेक--- (टोडरानन्दे से); 

रार्निषेकपद्धति---दिनकरोद्योत का एक भाग्‌} 

राज्याभिषेकपद्वति--अनन्तदेव द्वारा । 

राज्याभिषेकपदेति--विर्वकर्मा के पत्रे गिव द्ररा। 

राञ्याजिषेक्रयोम--रामकृल्ण के पुत्रं कमलाकर द्रा 1 
दे० भ्रक० १०६। 

राज्याभिशेकपरयोग---मायवमद्टरु के पूत्र रवषुनाथ सश्राट्‌- 
स्थपति द्वारा) 

शमकल्यद्रुम--कमलाकर्‌ के पत्र अनिन्तभटु दारा) 
दस काण्डी मे विभक्त, यथा" कप से--कार, श्राद्ध, 
कत्‌, धंस्कार, प्रायरिचत्त, शान्ति, दान, आचार, 
रजनीति एवं उत्स ` 1 ओौफ़र्ट के मत से केवल 


धमेररत्र कां दसिषहास 


७ काण्ड रहै, किन्तुं एक षण्डु० मं उपर्युक्त काण्ड 
द १६४०-१९७० ई०। वीकानेर {पृ०४४५- 
८४ ) {` ॥ 
रासक्रौतुक--निणंसामृत एवं नि° मि० मे व॑०। 
रामतत्कप्रकाज्ञ---सायण कृत माना गया है। 
रामदेवेप्रसाद-- (उफ गौतप्रवरनिर्मय) श्षम्भुदेव के पूव 
विश्वनाथ या विष्वेदवर द्वारा! शक त° १५०६ 
{१५८४ ई० ) मेँ प्रणीत । 
रामनवमीनिर्णेय-- गोपाटदेदिर दरदा} {न° सिर उण 
है। | 
रासनवमीनि्णेय--विर्‌ठख्दीक्षित द्रःरा। 
रामन्ाथयद्धति----रोगनाय द्वास। 
रामनित्याचनपवस्ति---चनुर्भुज द्राया। 
रामनिबन्व--दोश्वतवत्र्‌ के पूत्र॒श्रीमेव्तन्दाल्मज 
शेम्राय द्रष्टार १७२० ई० मे प्रणीत {अजलबर, 
सं ६४८२१) । 
रामपुजाविधि--भेगराज द्ारा। अकवर (स १४२२ 
षव उद्धरण ३४१) 1 
राभपुजापदेति--रापोपाध्याध द्वारा! स्टी्न (र 
१०१)। 
रामघ्रकाज्ञ-- (१) कारतत्वार्णव पर एक टीऽ (२) 
कपरः के चाम पर संगृहीत वारक व्रतो पर्‌ एुक 
निदन्य; एषाम यादवराज कै पुत्र, माणिक्यचन्र 
के राज्कुरुकैतव्रंधज एवं गौदृक्षत्रकुलोदमव कष मये 
है; वे जरहगर एवं ज्ञाहनहां के सामन्त इण्डि० 
आ० (जिट्ट ३,प० ५०२] के मत से कासौनाय 
के पुत्र एवं रामदेत्र चिरञ्जीव के पिता राघवेन्द्र इस 
ग्रन्थ के वास्तविक प्रणेता थे। हेमाद्रिः माधव एवं 
मौह के लेखको का आधार लिया गयाहै) अवर 
(न> १४३३) के मत से यह काटतत्यविवेचन पर 
आधारित टीका है| किन्तु दण्डि० भा० के विवरण 
से खा नद्ीं प्रतीत हौता। 
रोमधरसाड--देदिएं तीर्थ रत्नाकर' 1 
रामानुजनित्यकमंपडेति---दे० पीटसंन (ष्ठी पिद, 
० १०७} । 


धर्मशास्प्रीय प्रन्यसुची 


शामाचनशस्िका-- रधु ° के तिथित्तस्व मे तथा नि०सि° 
भे वे०। 
रामा्चनदन्िका--अच्युषाक्नम द्वार, 
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विश्षल ग्रन्थ । बडोदा (सं १०९४६} मे १३ 
प्रकरण हैँ; सम्भवतः इसमे अधिकं प्रकरण 


हु 


शमच॑नचद्दिका--परमहसपरिव्राजकःचायं श्रीमन्मृकुन्द शद्रषडति--(१) कें के पुत्र परशुराम द्वारः! लेखक 


बन्‌ के लिण्य आनन्द वन यतिद्वारा  पचिपटलोमें 
,ड० कृ(० पाण्ड्‌० ४८४०, १८९१-९५; त्तिधि शक 
१६०७, अर्यात्‌ १६८५ ई०} ! चार पटला म) 
वसिष्ठ से गौइपाद, गौ विन्द, मद्कुराचार्य, विश्वरूपः 
धुरेदकर तकं कौ गुरं परम्परा का उल्ल्ख है। ठी° 
खवुदीपिका, गदाधर द्वरो। 

रामार्चनदन्विका-- कर्मणि शुक्छं दरा) 

शमाचेतदपण---अटवर (सः १४३५) ¦ 

रामाचमदौपिका) 

रामाचंनपद्ंति ---रामानन्दं द्वारा। 

रोमर्चंनरत्नाकर---केशवदास द्वारा! अहल्याकामधेनु 
मे व०। 

रामा्चनपद्ति---शुद्धितस्व एवं श्राद्रतत्तत (¶० २६२) 
मे रघुण्द्रारा वश] 

रार्मासिहुप्रके जि --- गदाधर द्वारा) 

रासयौच्रपदधति--रघु° दारा! दे ध्रक० १०२) 

रासयात्रावितेक--शूलपाणि द्वाया। दे° प्रक० ९५। 

शकलशस्यापनविधि--नारायण के पूत्र रामकृष्ण द्वारो । 

्त्रकल्प । 

शप्रकल्पतेङ-- (१) अक्ात (बर्गर, तंजौर, प १३८ 
ए), सं० १७१४ (१९५७-८ ई०}; (२) विश्षे- 
ह्वर के धु्द्रारा) 

शद्रकल्पहुम-- (यः महारदपदति } उद्धव द्विकेदी (काशी 
निवासी } के पूत्र अनन्तदेव द्वारा हमाद्भि, टोडरा- 
नन्द, प्रयोगपारिजत, श्द्रकारिका (परञयुरम- 
किखित), निणसि० का उल्ल है। १६४० ई० 
के उपरान्त! 

शवरचिन्तामणि--( या पद्धति } विश्राम फे पूर्र 
शिवराम दास (छन्दोगों के द्रि) 1 बडोदा (सं° 
८०१८ )} | 

- शदरजपसिदधन्तिरिरोणि- रामचन्द्र पाठक हारा एक 
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आदीच्यब्राहमणथा। महारद्रकेरूपमे शिवपूजाका 
व्यत है! द्रजपप्रङषा, कुण्डमण्डपलक्षम पीटपूना- 
विधि, स्यासविधि षर कुक १०२८ ररक ह । सं° 
१५.१५ (१४८५८- ईऽ} में प्रमीत । इसका र 
कारिका" नामभीहै। {२} इसी विषय्‌ पृर एक 
अन्य छोटा निबन्ध, भमिका कुछ अशमे समान) 
१४७८-१६४३ ई० क बीच मे प्रमीत {ईण्डि० भ०, 
¶० ५८४} । (३) वि्वनाथ कै पुत्र अनन्तदीक्षित्‌ 
द्वारा, बद्नदया (पाण्डु० ८०३०; तिथि सं० १८२९ 
अर्थात्‌ १७५२-३ ई०) । {४} तेत्तिरौयस्चाखा के 
अनुसार द्रप्रयोगम का विवरण, यद्यपि रद्र सभी 
सखा मे वाचित्त हता है) जाः है---स्मात- 
सद्रधरयोसस्य बौधायनसूत्रम्‌ठकत्वेन्‌ बदु वृचादीनां च 
तत्र बौधायनं प्राह्यन्‌ 1 द्र: पंचधा स्यं सुद्र रबुर्रो 
महारुदरऽति द्रश्चेति एकादशंग्‌णवुदधया । सर्वञ्च तेषा 
जपरुद्रौ होमरुद्रौऽभिषेकरुद्र्चेत्ति।' इष्डि० आ० 
(० ५८०, सं ° १७८३} पाण्डु9 कौ तिथि सं 
१५८७, १५३०-३१ ई०} 1 सूपनाधं करई बार 
उभ है । 

रद्रपदति-- (मेत्रायणीय) बडोदा (सं° २४५२} । 

्रपदति---आपदेव द्रा 

दद्रप्ति- सदाशिव के पत्र कारसीदीक्षि्त हारा) 
इसे रदरानुष्ठानपद्धति एवं महारदपद्रति भी कहा 
जाता है]. 

सद्रपदति--रामेश्वरमेष् के पुत्र नारायणभट्रुः इारा। 
"वयप्यनेकासु शाख सद्र: पट्यते तथापि तेर्तिरीय 
शाखानुतारेण दद्र; पट्यते ।' 

शद्रपदति--रामङ़ष्ण के पुत्र भेस्करदीश्चित इरा! 
(शांखायनयृह्य के अनुसार) 1 

खपडति-रेणुक द्वारा । पाण्डु० की तिथि १६०्४सु० 
(१६८२ ई०) है (बीकानेर, प ६०६) । 
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श्रपद्वति--शम्भुदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोटे भाई 
विश्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयों के किए)। 

खवृजापदति-पौटसंन (छट सिप, प° १०९) । 

रद्रविधानपंद्ति-- सदाशिव दौक्षित्‌ के पुत्र कलीदीक्षित 
द्वारा] 

रदरविधानयदति-- चन्द्रचूड द्वारा। 

रद्रदिलासनिवन्ध- -नन्दनमिश्र द्वारा 1 

ददरह्ननिबिठि--(या रद्रस्नानपद्धति) नारायणम के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा कमलाकरके शन्तिरतन मेँ 
व०। लंगर १५७०-१६०० ई०। 

द्रमरतिष्ठा। 

शब्रलधुन्यास--षद्रप्‌जा के लिए नियमपद्धति ! 

शद्रसूत्र-- (या रुद्रयोम } उद्धव के पुत्र अनन्तदेव (कारी 
कै रहने वाले) दारा! इमे त्रैविद्यमौढ (वाजसनेय 
शाखाके लिए) मी कहा जाता है) पौटसंन्‌ (पांचवीं 
रिदं, प° १७५} । 

शत्रादधारण्‌ ) 

श्रा्परीकी । 

ख्रानृष्ठासपद्ेहि---रामेरवर के पुत्र नारायण द्वारा। 
ड० का० (सं° २८३, १८८६-९२} । यह्‌ उपरक्त 
शद्रपद्धति (४) ही दहै, एसा प्रतीत होता है] 

श्रानुष्ठानपडति- सवज्ञ कुल के मेंगनाथ द्वारा। 
महार्णव पर्‌ प्रधान रूप से आधारित । 

शब्रानुर्ठामपद्ति--बत्लालसूरि के पत्र शंकेर द्वारा! 
व्रतोयापनपद्धति में व°] लंग० १७५० ई० } 


शैदरानुष्ठानपदति-- (या दीपिका) दे9 द्रपद्त्ति' 
ऊपर। 

श्रानुष्ठान्रवोग- -मयूरेदवर॒के पुत्र खण्डम्‌ (अया- 
चित) दवारा। 


दद्ाचनचनिका--शिवराम द्वारा। 

दराचनसंजरी--तरेदागराय द्रया) दे० महारुदपद्टति। 

श्यनारायणीय--- (पद्धति) शक्तिसिह के पुत्र उदयसिंह 
रूपनारायण द्रारा। ० का० (सं° २४०, १८८६१- 
८२) मे वंशावी दौ हुई है। इसमे तुलापुरुष आदि 
षोडश महादानौ, कूपवापीतडागादिविधि, नवग्रहुहोम, 
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अथुतहौम, लक्षहोमः, दुरमौत्सव्‌ का वर्णन है ¦ भोजराज, 
लक्ष्मीधर (कल्पतरु), हैमाद्वि, चण्डेश्वर, पारिजात, 
हरिहर, भीमपराक्रम, विद्याधर, चिन्तामणि, वधंदीप, 
महादानपद्धति {खूपनारायणङृत) पर॒ आधारित । 
नारायणमृद्र कौ जलाश्चयारामोत्स्‌ "पद्धति में वम, 
१४५०-१५२५ ई० के बीच्‌। 

रेणुकारिका--(या रेणुककारिका) दे ऊपर 
"पारस्करगृ ह्कारिको' । १२६६-६७ ई० मे प्रणीत । 

लक्षणश्रकाङा--मित्रमिश्च दरा] वीरमित्रोदय (राज 
नौति पर) काएक भाग) चौखम्भासं०्सौग्में 
प्रका०। 

सक्षणरत्नमारिको--विरवनाथ के पुत्र नारोजि पण्डित 
द{रा। वर्गर्रमाचार, देव, राज, उद्योग, शरीर पर 
पांच पद्धतिधों मे। लगता है, यहु लेखक की पुस्तक 
लक्ष्मणशतक कौ एक टीकाहै। दे° वर्तंल, तजर 
(प° १३२ एवं १६४ भौ} 

लक्षणश्चतक-- ना रोजिपण्डित द्वास) 

लक्षणसंग्रह--हैमाद्वि (दानखण्ड, पृ ३२८) एतं 
कुण्ड मण्डपसिद्धि द्वारा व०। 

लक्षणसम्‌च्चथ --टैमाद्रि द्वारा। शरीर सक्षणो केएवं 
प्राकृतो पर। दे° बौकानेर (पृ० ४११} 

लक्ष्यमुच्वय--हेमाद्रि (दानेखण्ड, पृ० ८२३} एर 
ति० सि° मेँ व०। 

लक्षणसारसमुच्वय--रिर्वालगों के निर्माण के नियम्‌) 
३२ प्रकरणं मे) 

लक्षहोमषडति-- (१) सदाशिवदौक्षित के पुत्र काशौ 
दक्षितद्वारा। (२) पुरुषौत्तम के प्र गोविन्द द्वारा! 
(३) रामेश्वर के वृत्र नारायणम द्वारा; दे० प्रक° 
१०३। 

लक्षणसमुच्चय--महादेव के मुहुतंदीपक मे व° 1 

लक्ष्रोनारायणार्चाकौमुदी-- शिवानन्द गोस्वामी द्वारा! 
५ प्रकाशी मे। 

लक्ष्मीसपर्यासार--श्रीनिवास इरा । 

रघु कारिका--देवदत्त के पुत्र विष्णुकर्षा दपया (माध्य 
न्दिनिशखा के दिए)! बहोदा (सं० १२०७२}, - 
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तिथि संर १५५२ एवं संख्या ४०५५ की तिथि १५०७ 
संवत्‌ । 

सधुकालनिर्णय--माधवाचायं द्वारा । प्रम श्लोक 
व्य्र्पराय मपरेकाकचार्यो धमनि पाराशयानय' है भौर 
अन्तिम है--ग्प्रतिपाते च वेधृत्यां तत्कारुव्यापिनी 
तिथिः" (दे बीकानेर, पु० ४०८-४०९} । 

रघुचाणक्य । 

सधुचिन्तामणि--पीरेर्वरमद्ं गोडबोले द्वारा । 

लधुजातिधिकेक--ग्रकमलाकर मे वे०। 

कधुनाररस्मृति--नि० सि० एवं सं० कौ० मे व°] 

छषुनिर्णेय---शिवनिधि द} रा (बडोदा, सं ° १२८५४} । 

कंघुपठति-- (या कमं ततत्वप्ररीपिका)} रघुनाथ के पुत्र 
पुरूषोत्तमात्मज ष्णभु द्वारा । कारिका, वृत्ति, 
वामनभाध्यं एवं जयन्ते पर आधारित)! आकार, 
व्यवहार पर विवेचन। नौ० (जितल्दे १०, पुर 
२४८) ; बडोदा (सं° १४२२, पाण्डु° स॒बत्‌ १५९२, 
१५३५-६ ई ०} । चन्द्रिका, स्मृतिसार एवं स्मृत्यथं- 
सार का उल्लेख है) १३२०-१५०० ई० के बौच। 

शघुपाराशषरस्मृति ! 

लघुवहस्यतिस्मृति । 

कधुषमस्मृति--अपराकं (यान्न ° ११२३८) एवं हत्मयुध 
ब्रह्यणमर्वस्व ) द्वारा उर्सिखित । 

छधुकसिष्ठस्मृति । 

लु विष्नुस्भूति--अपराकं एवं हलायुध (ब्राह्यणसर्वस्व ) 
दवार व 1 आनन्दाश्रम (पृ० ११७-१२३) द्वारा 
प्रकार ] 

लचुम्यास-पंरकारमयूख मे व०। जीवानन्द (भाग २, 
प्‌० ३६१०३२०) द्वारा प्रकार। 

त्पुशखस्मृति--अनन्दाश्रम (पृ १२४-१२७)} द्वारा 
प्रका०। 

ससुशातातपस्मूति---आनन्दाश्रम (पुर १२८-१३५) 
द्रा प्रका०। 

लघुशौनकस्मूति-- १४ इलो मे (बडोदा, सं 
११८६३) 1 

लधुहारीतस्मृति---अपराक द्वारा बण! आनन्दाश्रम 
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(० १३६१४९१) एवे जौवानन्द (भाग ९ पृण 
१७०-१९१) द्वारा प्रका० । 

रेष्वतिस्मृत्ति--जौवानन्द (भाग १, पृ १-१२) हारा 
प्रका० । दे० प्र° १६। 

लष्वाइवलायनस्मृति---आनन्दाश्रम (पृ* १४२-१८१)} 
द्वारा प्रका०। 

लक्िताचेनचन्द्िका--विद्यानन्दनेाय केगुर सच््िदानन्द- 
नाथ द्वारा) 

लल्िताचंनदीपिको ! 

ललिताचेनपडति-~स्वयप्रकाशानम्दनाथ के सिष्य चिदा 
नन्दनाय द्वारा ] सम्भवतः यहु लखिताचंनचन्दिकादही 
है) 

खवणश्रद्-- (म॒त्थु रे उपरान्त चौथे दिन मृतं रो 
लवणं की रोधियों के अर्प पर) । 

लिखितेस्मृति--दे° पभ्र० १३} जीवानेन्द (माग ३, 
पृ० ३७५-३८२) एवं आनन्दाश्रम (पृ १८२- 
१८६} द्वारा प्रका०\ ० काऽ (पाण्डुर ४४, 
१८९६-९८} में ६ अध्यायो मे एक लिखितस्मृति दै, 
जिसमे वसिष्ठ एवं अन्य ऋषि लिखित से चातुर्वण्यं - 
धुं एवं प्रायदिचत्तीं के प्रन पूते हुए उल्लिखित है | 

लिङ्तोभद्र 1 

लिङ््तोभेद्रकारिका 1 

लिङ्कुधारणचन्द्रिका ) 

लिङ्ुषारणदीपिकः। 

किङ्कप्रतिष्ठा--अनन्त द्वो 1 

लिङ्खप्रतिष्ठापनविषधि--अनन्त द्वारा (बौधायन के 
अनुसार} ! इण्डि० आ० (जिह्द ३, पण ५८४- 
५८५) 1 

किदङ्कादिप्रतिष्ठाविधि--रामेरवर भट केपुव्र नारायणभष् 
द्वारा । 

चिद्धाचंनचन्दरिका-- विष्णू पुत्र गदाधरात्मज सदाशिव 
दक्षपुतर द्वारा जय्सिहु को प्रसन्न करने के लिए णीत । 
केक ने आक्षौचचन्धिका भी च्िखी है। थवीं 
रताब्दी का प्रथम चरण) 

केखपंचाकिका---५० प्रकार के विक्रयपतरो, प्रतिङ्गापतौं 
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एकं ठस्यब्रमाणो पर सन्‌ १२२३२ ई० में कछिखित। 
दे° भण्डारकर रिपोटं (१८८२-८३ ई०, सं° ४१०; 
पाण्डु० तियि सं ° १५३६ अर्थात्‌ १४७९-८० ई०} । 

ठेखपद्धति--वन्यको, विक्रयपत्रौ, सन्थिर्यो के विभिन्न 
प्रकारो पर, स्वींसे लेकर १६बीं वि शताब्दी तेक के 
राजकोव सुचिकार्य्‌ के लेश्य्रमाणों के उद्धरणोंके 
साथ; मायकवाड ओ० सी° (१९२५) । 

लेखमुक्तमणि--वत्सराजं के पुत्र हरिदास द्वार 
उदूमव (लन कं उद्भव), मयित, किखन (किपिक 
यामु्हुरिर के ज्खिनेकी कला) वं नृपनीति पर 
४६४ स्सोकों म एदं ८ सर्गो पाण्डु० १९२५ ६० 
मे उतारी भयी (जौफ्रष्ट का कटटाग)। 

सोकपालाष्टदान 1 

कोकश्रकीश--नेमेन्द्र द्वारा। रीं उताब्दौ का 
उतरापं! इसमे लेख्य प्रमाणो, बन्धक्-पत्रों आदि के 
अदिप वणित ह। 

लोकसागर--- अट्त्याकामधेनु म व०। 

लो्हितस्मृति । 

सौगाक्षिस्मृति--दे प्रक० ५०। 

वंभिपुरेश्वरकारिका--वमिपुरेश्वर द्वारा । 

वचनसग्रहं --वहोटा (सं० ५५०5} । 

वचनसम्‌ च्चय--वीकानेर (सं० ४८९) । 

वचनसारसंग्रह-- सुन्द चार्यं कै एत्र श्रीक्नैलताताचार्य 
द्वारा । मदन॒पा० मै उ०। 

वटेश्वरसिद्धान्त---गदाधर के काटसार्‌ में उ०)। 

वत्सस्मृति--काटमावव मे एव मस्करी इरा (मौतम- 
धमंसूत्र मे) व°} 

वननिर्णय । 

वरदराजौय---हुत्या (सं ४४८, रिपोदं १} } 

वर्ज्याहारविवेक--केकटनाथ द्वारा! 

वणेकाचार । 

वणेशासन ! 

वर्भसद्ूरनातिमाल्रा-मार्गव राम दवारा नो० न्यू 
(१, पृ० ३३२) । 

वणेक्ारमभि--वेयनाय दीक्षित दारा। 
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वर्णश्रमषमे--वरंयनाथ दीक्षित द्वारा। सम्भवतः उप- 
युक्त ही दै। 

वर्णाक्षमध्मदीप-- (या दीपिका) भारहाज गोक्रीय 
राधवात्मज गोविन्द के पुत्र कृष्णं द्रषस ! संस्कारो, 
गोत्रप्रवरनिर्णय, स्थालीपाक, लक्षहोम, कोटिहोम, 
तुलापुर, वस्तुविधि, आर््भिकविधि, सवप्रायदचत्त, 
मूतिप्रतिष्ठा आदि पर बनारस में प्रणीत! 

वणश्रिमघमंदीप---गोदावरी के तट परर स्थित महाराष्ट 
के राजा कृष्ण द्वारा । बोकानेर (पृ० ४८९) । यह 
एक विशार प्रत्य है। 

वषमानपद्ति--रघू० के श्राद्धततत्वं मे घर। इसे 
नन्यवधमान० भी कहा जाता है, 

वषंङृत्य---लक्ष्मीघर के पुत्र रद्रषर द्वारा! १९०३ ई० 
मे बनारस मे प्रका०। दुर्गोत्सववि्रेकं {शूलपागि- 
कृते) मे व°) 

वैर्हृत्य--चम्पहरी कु के रावणकष्मा द्वारा ¦ संक्रान्ति 
एवे १२ मासौ के व्रत एवं उत्सवो पर। 

चर्षकृत्य---वियापति द्वारा} श५वीं शताब्दी के लम० 
प्रधमा् मे। रघु° कै महमासतत््व में व०। 

वर्षकृत्य--रद्धुर द्वारा) इसे स्मृतिमुधाकर या वर्ष 
फत्यनिबन्धे मी कहते है । बीकानेर (पृ* ४६८) । 

वषकृत्य----हरिनारायण दवारा । से प्रा र (सं० ५०१७} । 

बरषङत्यतरंग--टृत्य महार्णव से) 

वषंङत्यप्रयोगमत {माला )-मानेश्वर शर्मा दरा। 
पाण्डु तिथि १४७७ ई० {विहार०, जिर्द १, सं° 
३१२ एत्र अ° बरौर ओऽ आर० एस्‌० १९२७, 
भाग ३ एदं ४, पुण ४} 

वषकौमुदौ--- (यः वर्पङृत्यक्नैमूदी } गणपतिम के पुत्र 
गोविन्दानन्द द्वारा । बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०। 
दे° प्रक १०१ 

वषंदर्पण---दिवाकर कौ काटनिर्मयचन्द्िकन मे एवं समय- 
सथू मे व! १६०० ई० के पूर्व 

व्दौधिति--अनन्तदेव के स्मृतिकस्तुम का भाग। 

वषदोप--ष्पनारायणीय मे व०। 

वषदीपिका--चण्डेश्वर केः कृत्यरत्नाकर मेँ व° | 


घमशास्वीथ एन्यसुची 


कवभास्कर--शम्मुनाथ पिद्धान्तवागीशच द्वारा राजा धमे- 
देव को आज्ञा से प्रणौत। 

वसम्तेराजोय--- (उफ रकुनार्णव) सिवराज के पुत्र एवं 
विजयराज के भाई वसन्तराज भट द्वारा मिथिला के 
राजा चन्द्रदेव कौ आज्ञा से प्रणौत। बल्लालसेन के 
अदूमूतसगर एवं शृरराणि कै दुर्गोत्सिवं द्रास उत्लि- 
चित! ११५० ६० के पूर्व । टी° अकबर के शासन- 
कारु मे मानचेद्धगणि द्वारा) 

बसिष्ठकल्प । 

वसिष्ठभमसूत्र--दे० प्रकु० ९। बनारस सं सी° द्वारा, 
जीवानन्द (भाग २, ¶० ४५६-४९६} एवं आनन्दा- 
श्रम (षृ० १८७-२३१) द्मा प्रकृा० 1 दी° यज्ञस्वामी 
द्वारा ¦ वौधायनंसूत्र कौ मोविन्दस्वामिटोका में व०। 

बतिष्ठस्हिता-- (या महासंहिता} शान्ति, जप, हम्‌, 
बलिदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज्योतिषसम्बन्धी 
विषयो १२४५ अण्वायो मे । अलवर (उदरण ५८२} । 

बसिष्छस्मृति-- १० अध्यायो एवं ल्ग ११०० श्लोकों 
मे। व॑ष्णवे शरवग के संस्कारो, स्त्रौधमं, विष्ण्वारा- 
धन, श्राद्ध, आश्चौचे, विष्णुम्‌ तिप्रतिष्ठा पर! इण्डि० 
आ० (जिल्द ३,प्‌० २९२, सं° १३३९) । बडोदा 
(सं० १८८५; पाण्डू० कौ तिथि क्षक १५६४ है ¦ 

वतिच्छस्मृति-- (या वासिष्ठी) टी० वासिष्ठमाष्य, 
वेदमिश्च दवारा । राम ने वसिष्ठ से अपने वनवास का 
कारम्‌ पुङ्कादहै। ग्रहोकी सान्ति, दक्षहोम, कोटिहोम 
पर! यह्‌ चषिष्छद्रार मषध्यन्दिनी शाखापरभाधारित 
दै। ड०का० {पण्ड्‌ सं° २४५, १८७९-८० ०} ; 
बडोदा (संर १४१२, संवत्‌ १५६५. १५०८. 
९६०) । टीकामे केवर इ्छोकोंके प्रतीक दिये गये 
है इसमे आयारहै कि वसिष्ठ द्वार नीरद एवं अन्य 
रोगो को लक्षहोम सिखाया गयां था 

वपिष्ठहोमपडति। । 

बाक्यतस्व--सिद्वान्तपं यानन कृत । धार्मिक कृत्यो के 
उपयुक्त कालो पर द्रेतततत्व का एकं माग। 

बाक्परमीमासा-नृसिहपरसाद में व०। 

बाच्यर्त्मावकि--गदाधर के काल्सार मेँ वण 


१५९९ 


वाभदस्म्‌ तिसप्रहू--अपराकं दारा व०। 

वाग्वतीतीयेयात्राप्रकाका--राममद्रके पुच मैरीदत्त द्वारा! 

वातिश्याधिकमप्रकाडा 1 

कादमयङ्भूर-- विज्ञानेश्वर के एक अनुयाथी दारा, वीर- 
मित्रौदय के मतानुसार) दे० प्र ७०६ कल्पत 
द्रास ब०। १०८०११२५ ई० के मध्यमे) 

बाधूलबु्तिरहस्य--(या चाधूखगृद्य्मवृत्तिरहुस्य) 
सममग्रामवास्री मिश्र द्वारा) छणत्वापाकरण, ब्रह्य 
चय, संस्कार, आरक्‌, श्राद्ध एवं स्तीधमं पर। 

वापीकूपतडागादिषदधेति , 

वप्युत्सम 1 

वारव्रतनिणय । 

काराणतोदपंण--राघव के पुत्र सुन्दर द्वारा । 

वामनकारिका--रलोको मे एक विलाल ग्रन्थ | मुख्यतः 
खादिर्गृह्य पर भाधुत। 

कामनपरति--भ्राद्धसौर्य (टोडरानन्द) मे वे०। 

काराहृह्य --यायकवाइसी० मे २९१ खण्डं मेप्रक०। 
जातकर्म, तामकरण से पसवन तक के संस्कारं एवं 
वेश्वदेव एव पाकयज्ञ पर । 

वातिकघार--टकचन्द्र के पुत्र यती द्वारा! १७८५ ई० 
मे लिखित), 

वािककत्यनिर्णय । 

व(सकसप्रकाशष 

बासिष्ठलधु कारिका! 

बासन्तीविवेक- दूरपाणि दवाय । देर प्रक० ९५। 

वासिष्ठौशान्ति- विश्वनाथ के पुत्रं महानन्दं दारा 
(उन्होने संसोधित किया या पूनः लिला) । बीकानेर 
(प्‌० ४९०} । 

वासुदेवी--(या प्रयोगरत्नेमाल्य) बम्ब (१८८४ 
ई०) मेप्रका०। हिमाद्रि, दृत्यस्त्नाकर, त्रिविक्रम, 
रूपनारायण, ति० सि° के उद्धरणं आये है, अतः 
१६२० ई० के उपरान्त । मूतिनिर्माणपका र, मण्डप- 
प्रकार, विष्णु्रतिष्ठा, जलाधिकास, खान्तिहोम्‌+ 
प्रयोग, नूतनपिण्डका स्थापन, जीणपिण्डिकायां देव्‌- 
स्थापनग्रयोगे का वर्णन है! 


१६०० 


वास्तुचचिका--ॐर्गाशंकर हारा, 
चास्तुचल्विक(--ठेपाराम दारा। 
बास्तुतस्व--गगपतिरिष्य द्रारा। लाहौर (१८५३ 
ई९ ४, मे प्रका°। 
वास्तुपद्ेति-- (या 
१६७२} । 
वास्तुयूजनपदडेति--परमाचायं द्वारा} 
वास्तुपूजनषपद्ति--याक्ञिकेदेव द्वाद); 
बास्तुप्रदीप--वासुदेव द्वारा) नि° सिर मे वर! 
वास्तुयागततत्व---रघ्‌नन्दन द्वारा । दे० प्रक० १०२। 
वास्तुरत्नावलि--जीवनाथ दवजञ द्वारा! बनारस (१८ 
८३) एवं कलकत्ता (१८८५) में प्रक!०। 
कास्तुशान्ति--नारायणमटर के पत्र रामकृष्ण द्रारा। 
आश्वेकायनगुृह्य के अनुसार} कंमलछाकरभद् के 
शान्तिरत्नमे व°, 
दास्तुशान्तिप्रयोग---शाकलोक्ते । 
बास्तुशान्तिप्रयोग-~दिनकर कै शन्तिसार सै उद्धृत । 
वास्तुश्चास्त्र--मय दाया नि सि० में उल्सिखित। 
वास्तुशषिरोमणि--मान नरेद्र के पुत्र स्यामसाह्‌ के आदेश 
से खकरर दवारा । अल्वर्‌ (सं ५७६) । 
वस्तुसर्वस्वसंग़्ह---बगलोर यें सन्‌ १८८४ मे प्रका० 1 
दिच्ीरनिणेय--गोपार न्यायपं चानन नेद्ाचायं द्वारा। 
विजयदश्षमौनिर्णय । 
बरिजयदरामौपवति--अलःवर (सं० {४४४ एवं उद्धरण 
३४४} । 
विजयविकलात---रामङ्ष्ण द्वारा । शौच, स्नान, सन्ध्या, 
ब्रह्मयज्ञ, तिथिनिणेय पर! ककं, हरिहर एवं गदाधर 
कै भाष्यो पर आधारित) 
विज्ञानमातण्ड--नृ सिहप्रसाद में व०। 
वित्ञानललित--ेमः द्वि (दानखण्ड, प° १०९} हयाय 
एकं दानसार (नुरसिहुप्रसाद के भाग) में व०। 
विद्ठलीय---रामङृष्ण के श्राद्रसंगरह्‌ मे व०। 
बिष्रनोति---महाभारत के उद्योगपवं के अध्याय 
३३-४० बम्बर्ई संस्करण म, गुजराती प्रेस द्वारा 
मुद्रित) । 


वस्त्ु्ापन) बडोदा {संख्या 


, धर्मशास्त्र शा इतिहास 


विद्चाकरणपढति--नित्याचा रप्रदीप (पृ० ५६६, ५७१) 
मे ०) 

चिद्याधरीौविलासं---रघ्‌° के ज्योत्तिर्तत्तव द्वारा व°) 

विद्यारण्यसप्रहु--दे० रमृतिसं्रह ¦ 

विद्याविनोद--नि०सि०मेंव० (यहञेखककानाममी 
हौ सकता है) । 

विद्रन्मनोहरा---नन्दपण्डित दारा पराश्रस्मृति की 
टीका दे° प्रकऽ १०५1 

विधवाधमं ¦ 

विधवाविकाहैखण्डन 1 

विघवायिवाहख्विार--हरिमिश्र दारा । 

विधनिर्खण्ड--नि° सि० मे व०। 

विधानगुम्फ--अनन्त के विधानपारिजात में व०। 

किधानपारिजात--नागदेव के पुत्र अनन्तभेट द्वारा। 
१६२५ ई० मे बनारस में प्रणीत । लेखक अपने को 
कण्वशाखा विदां श्रियः" कहता है 1 स्वस्तिवाचन, 
दान्तिकमं, अःद्हिक, संस्कार, तीथं, दान, प्रकीणं- 
विधान आदि फर पाच स्तदको मे। देवजानीय, 
दिवोदासीय, व्रि्थलीसेतु का उल्लेख है बिच्लि० 
इण्डि० द्वारा प्रका०। 

विघानमाला---(या शुद्धाथंविधानमासा) अत्रिगोत्र के 
नृसिहमष् द्वारा । वैराट देश में उर्दनभिरि के पात 
वसुमती के निवासी । संस्कारकौस्तुभ एवं विधान- 
पारिजात में व०। १५५० ई० कै पदं । इण्डि० 
आ०्में २४० प्रकरण हैँ (प० ५७५, संम १७६९९}, 
पाण्डु० सुं०१७३२ मे उतारी हुई! आनन्दाश्रम द्वारा 
प्रका० १९२०} बडोदा (सऽ १०४४९, पाण्डु० 
तिथि सं० १६२२, १५९५-६ ई०} । दीऽ हरिके 
पुत्र विरवना्थ द्वारा। 

विधानमाल!-- खल्ल द्रारा) 

विधानभाखा--विदवकर्मा द्रारा। 

बिधनिरल्न- नारायणं भट रा, 

विधानरहस्य--अहल्याकामधेनु मे व} 

विषानत्तारसंप्रह--अक्लात । देऽ बीकानेर 
४९४ | 


प° 


अर्भ्रास्मरौध प्रल्थसुची 


विषपुष्यमाखा-- (पद्धति) श्रीदत्त की पितुभक्ति मँ 
व०{ १२०० ई० के पूवं ¦ 

विधिरल्न-- गंगाधर इरा) 

विधिरल्न--त्रिकाण्डमण्डत, हेमाद्रि एवं प्रयोगपारिजातं 
दास चव०। 

विनायकपुजा---पोगीश्वर के पुत्र एवं शौच" (शौचे) 
विष्द वाके राभङ्ृष्यद्वारा। सन्‌ {५७०२ ई० में 
प्रगीत । 

-विमायकहणन्तिपदति-- दस पर श्रीधराचार्मकी दी 
है। बडोदा (सं ५४९) ; सं° १६०७ (१५५.०- 
५१ ई०)! 

विबघकष्डमृषण---त्रेकटनाय द्वारा गृह्यरत्न पर टी०। 

विभक्साविभस्तनिर्णय । 

विभागवस्व-- (या तच्दविचार) नारायण अह केपूत्र 
रामकृष्णं द्वस । सिताक्षया पर आधारित संम 
१५७५-१६०० ई० 1 अप्रतिबन्ध एवं सप्रतिबल्ध 
दाय, मुर्यगौम पुत्रो, विभेमिकाट, अपुत्रदायादक्रम, 
उत्तराधिकारके लिए पितासेमाताकी वरीयता पर 
वव्रिचन है! भण्डारकर संग्रह्‌ मे पाण्डु० "म्रातिरः' 
तक है। 

विभागनिर्णेय । 

विभागसार--विद्यापति कृत । भवेश के पूत हरिसिह्य- 
त्मज दर्पनारायण के आदेश से प्रणीत! दायलक्षम, 
विभागस्वहूप, दायान्‌, अविभाज्य, स्वरीधने, द्रादश- 
विध पुत्र, अपुत्रयनाधिकारः, संसुष्टविभाग पर नोर 
नू (जिह्द ६, पृ° ६७} । 

विभूतिषारण । 

विलोदेपमाखा--- (या विमकोदयजयन्तमासा ) आश्व 
रायनगृह्यसूत्र पर एक ठटी०। 

दिख्ठविधिविष्वंस--मत्ल्देव एवं श्रीदेवी के पृत्र एवं 
भगवद्टौवभारती के शिष्य रक्ष्मीधर द्रा) उनका 
-सोत्र काश्यप थ, पितामहं वामन, पितामेह्‌ के भाई 
स्कन्द एवं प्रपितामह सोड थे। सोडं शाकम्भरी 
(समर) के राजा सोमेश्वर के मन्त्रौ थै। तुरुष्क 
दवारा मारे जाने वकि पृथ्वीराज क सेनापति एवं 
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सान्धिविग्रहिक से केम से स्केन्द एक वामने। स्कन्द्‌ 
ने दृर््दिज को शाकम्भरौ मे यजः बनाया भौर 
वामन अणहिल्ल्पाटक मे चरे गये । कुल मूलरूपमें 
आनन्दनगर से आय धा प्न्य करई अधिकरणं मे 
विभाजित है। इण्डि० आ० (पृ ०४८९ सं ° १५५७७} 
पाण्डू० तिथि सं १५८२ चत्र, अर्थत ९५२६ ई०। 
धाभिके नियम के विवादों (यथा मृत को कौन श्राद्ध 
दे सकता है), शद्रभायरिचत्त मादि पर) 

विरुक्षणजन्मप्रकाक्िका । 

विलाखसंब्रहकारिका--गदाधर के काल्सार द्वारा व०। 

विवस्वतस्म्‌ति--रम्‌ तिचन्द्िका एवं हेमाद्रि द्वारा व०। 

विवादकल्यवर-- (लक्ष्मीधर कृत कत्पतर का एकं 
अंश) । दे० प्रंक० ७७। 

जिबावकौरुदी--पी ताम्बर सिद्धान्तवागीद द्वधया शक 
{५२९ अर्यात्‌ सन्‌ {६०४ ई० में प्रगीत। केक 
आसाम के राजा के सरक्षणमे धा) 

विवादचन्र--मिसरू मिशन द्वाया। दे° प्रकृ० ९७। 

विवादचन्िका--अनन्तराम द्वारा! शुदपाणि एवं 
स्मातंभर(चायं के उद्धरण हैँ! १६०० ई० के 
परचात्‌ । 

विदादच्न्िका--चण्डेरवर के शिष्य्‌ रद्रवर महामह 
पाध्याय दारा अपने ग्रन्थ श्राद्धचद्दरिका में लेखक 
वधमान को उ करता है। व्यवहार (कानून) के 
१८ विष्यो एकं विवाद प्रका 7 पर। टग० १४५० 
ई०। 

विकादचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्च दारा देर प्रक 
९८। बभ्नई में मूद्रित । 

विश दताण्डव---कमलकरभटु द्वारा । प्रकरण १०६। 

विकादनिगेय--गपाट दाय । 

चिवादनिणय-- श्रीकर द्रारा। 

विवादभंगार्णव-- जगन्नाथ तर्कपचानन द्रा! दे प्रक° 
११३। कोक्ब्रूक ने ईसके मुख्य विषयींमेदोके 
अनुवाद उपस्थित क्रिये हैँ! नो न्यू {जिल्द १, 
भूमिका, पु० १३१४} ) 

विवादरत्नाकर--चण्डेदवः द्वारा! दे° प्रंक०. ९०1 
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विवादकारिधि--रमापति उपाध्याय सन्मिश्र इवारा। 
व्यवहार के १८ अगो पर्‌) 

बिवादग्यबहार-- गोपाल सिद्धान्तवप्नीशच द्वारा1 

विवादसार--कुल्छककृत । लेक्क के श्रद्धसागर में 
व०1 द° प्रके० ८८} 

विवादसाराणेव--सर विलियम जोस के कहने पर स॒न्‌ 
१७८९ ईज मे सर्वर र्णा त्रिवेदी द्वाद ९ तस्म 
मे सगृहीत ! इसमे जाया है--'सविल्य भिस्तर- 
श्री जोन्समहीपाज्ञप्त' आदि) मद्रासं गवनंमेण्टं 
पाण्डु०, जिल्द ६, पु० २४०७, सं० ३२०३। 

विवादसिन्ध्‌ । 

विवादाणेदभञ्जन-- (या भद्ध) गौरीकान्ते एकं अन्य 
पण्डितो दरार महीति) इ० का० पाण्डु सं° 
३९४ (?८ ई०); नो० (जिल्दः ९, प° 
२४४, सू ३१६९५) ) 

विवाबाणेनेसेतरु-बाणेरवर एवं अन्य पण्डितो द्रात 
वारेन हस्टिगर के लिए संगृहीत एषं हर्हेड इर 
अग्रेजी पे अनूदित (१७७४ ० मेँ प्रका०) । ऋभा- 
दान एवं अन्व व्यवहारपदं पर २१ ऊ्मियौं (कहर 
अर्थात्‌ प्रकरणो) में विभाजित्त। बम्बई के वेकटेश्वर 
प्रसमेमृद्रित। इस्‌ संस्करण से पता चरत कि यह 
ग्रन्थ रण जीर्तासहं {कहौर) कौ कचहरी में प्रमीत 
हअ था। अन्ते में प्रगेता पण्डितो के नाम अये है। 
नौ° (जल्द १०. १० ११५-११९) एदं नौर न्यू 
(जिल्द १, पृ ° ३३९-३४१, जहां पण्डितो के नाम 
तो आये ह, किन्तु रणजीतसिह्‌ का उल्लेखं नहीं है । 

विवादा्यसंग्रह्‌। 

विवाहकषं--मयुरा के अग्निहोत्री विष्णु दवाय) 

विकवाह््मेपढति---दे° विवाहपद्धतिः¡ 

विवाहम मन््व्ास्यां सुढोधिनौी--अलवर 
१४५२) । हरिहर पर अधारिल दै । 

विवाहकम समुच्चय--पाण्डु° सन्‌ १११३ ई० मे उतारी 
गयी । ह° प्र (पु० ११) 

चिकाहफौमुरौ-- से प्रा० (स° ५५१४०४१) । 

धिवाह्ुर्थीकमं । 


(सस्या 


धर्मशास्त्र का ईतिहस 


विवाहतत्व---(या उद्वाहतत्व } रधू° द्वारा । ६० प्र 
१०२। ठी कारीराम दात 

विवाहतत्वाणेव---रघु ° क उद्ाहतत्वं (छित्द २, पु 
११७} में व०। 

विवाहृष्िरागमनपडति ¦ 

क्विहनिरूपग---नन्दमटु दारा । 

विकाहनिरूपण-पे्यनाथ द्वारा 

विबाहेपर्ल--रघु ° के ज्यो तिस्तत्व मे व०। सम्भवतः 
वराहमिहिर या शङ्खधर का ज्योतिष-सम्बन्पौ 
म्रत्य] 

विवाहपटल--सारमपाणि {शाङ्कंपाणि?) द्वारा, जो 
मुकुन्द के पुत्र २, 

विवाहषदख-हरिदेवमूरि द्वारा! 

विदाहुपटलस्तवक--सोमयुन्दर शिष्य द्वारा बडोदा 
(सं १३३)! 

विवाहषडति-- (या विवाह्‌ादिपद्धति, गोभिलीय) 1 

विवाहेपडैति--गैरीशंकेर दरा । 

जिवाहपद्धेति---चतुरमुज दरार, 

व्िवाहषद्धति---जगन्नाथ द्रारा। 

विवाहपदत्ति-- नरहरि द्रःरा। 

विवाहेपदति-- नारायण भट द्वारा। 

जिवाहषडति-- रामचन्द्र द्वारा । 

विवाहैषद्ति-- (या विवाहादिक्मंपद्धति) देवादित्य के 
पुत्र गणेश्वरात्मज रामदत्तं राजपण्डित द्वारा ¦ सेखक 
चण्डेडवर्‌ के चचेरे भाई थै अतः वे रग० १३१० 
१३६० ई० मे थय; आम्बुदयिक्क्राद्ध, विवाह, 
चतुर्थकं, पुंसवने एवं संमावेतंन तक कै अन्यं 
संस्कारौ पर। वाजसनेथियोौं के लिए) 

विकापद्रति--अन्‌पविलयस से। 

विवाहषदतिब्याहया--गृदड़मर्ले द्वारा । 

विबाहुभकरण--ककं कौ लधुकारिका से। 

विबाहरत्न--हरिभहू द्वारा ¦ १२२ अध्यायो मेँ। 

विवाहुरत्नसलेष--क्षेमकर द्वारा । 

विवाहवुन्दावन---राणिर या राणम के पृत्र केदावाचायं 
दवारा। विवाह के शुभ महूत पर १७ अध्यायो मै। 


॥ 


धरमास्तीय गरन्थसुखी 


एकं पाण्डुऽ कौ तिथि शक १२३२६ (१३९८-९९ 
ई०) ठै; दे० बी० बी आर०्णए्०एस्‌०, भाग १, 
१० १०९ सं ३२२) महादेव के मुहूतंदीपक एवं 
टोडरानन्द मेँ व०। टी° दीपिका, केदाक के पुत्र 
गणेशदैवशे द्वारा; सकं १४७६ (१५५४-५ ई०}, 
दे°्नी°्बी० आर०ए० एस्‌° (भाग १,प्‌ृ० ११०, 
सं° ३३४} ओर भण्डारकर रिपौटं (१८८३-८ ई०, 
प° ३७२-३७२}, जहाँ कहा गया है कि गणेशं ने 
सनँप्रथम श्रहलाघव' खिला भौर तब श्राद्ध-विधि' 
ओर तब मूहूततत्व की टी ° खीलाक्ती पर एक टी०। 
टी° कल्याणवर्मा इरा! 

विबाहसीस्य- मीककण्ठ दवारा। लगत्ता है, यह टौडरा- 
नन्दका एक अञ्च है। 

रिबाहाग्िनष्िप्रापदिचत। 

विदाहारिकमरुष्ठनयदेति-- भवदेव द्!रा। 

विषाहादिष्रप्तेगतस्व--रघु० का केटा गया है (न०, 
जिल्द ११, भूमिका, पु १४। 

विवाह्धकन्यास्वङ्पनिणेय--अनन्तराम बस्ती द्वारा) 

विविधदिद्याक्चिारतुरा- भोज द्वारा) कुड देवको 
प्रप्त करने, वापी, कृप आदि के निरमण के विषयमे) 
ह° प्र (पर १३ एव ९५), तिथि ल० स०३७२्‌ 
(१४९०-९१ ई} 1 यह्‌ षारेश्वर भोज से भिन्नैः 

विचेककौमुदी--रामङृष्ण द्वारा । शिखा एवं यजोपदीत 
धारणं करने, विधि, नियम, परिसंख्या, स्नान, तिरक- 
धारण, तर्पण, शि्वेपुजा, तिपुण्डू्‌, प्रतिष्ठोत्स्गभेद 
कै विषय मे विवेचन नौ (जित्व १०. पूर 
१०५-१०७ । 

जिवेकदौपक---दामोदर दारा महादानों पर। सुग्राम- 
साह कै तत्वावधान में समृहीत; पाण्डं° (ईष्डि० 
आ०, ¶० ५५१ सं ° १७१६} कौ तिथि सं° १६३८ 
{१५८२ ई०)} | 

विवेकमंजसी 

विदेकसारवर्णन्‌ ! 

विषेकार्णव-- श्रीनाथ द्वारा। रेखक के कृत्यतच्वार्णव 
मे ब० ¦ १४७५-१५२५ ई०। 

१२९ 
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विशुदधिद्पण--रघु° द्वारा। आशौष के दो प्रकारो 
(जननशौच एवं शावागौच) परः 
दिह्वदीप--आ चारि मे वणित, 
विरववेवदोक्षितीय । 
विष्वनाथभटूी--से० प्रा {मं० ५१९०} ; 
विश्वप्रकद्रा-ड० का० पण्डु {मं १४४, १८८४ 
८६} । वाजमनेय कोगों के लिए; रन्ध्यादन्दन, 
कुष्ण जन्माष्टमीतिणय, ग्रहमनिर्णय एवं श्राद्ध जम 
आधिक कम पर! 
विदबभ्रकारिकापदति- नारायणाचा्यं के पुत्र त्रिवि- 
करमात्मज पुररो्तम के पुत्र एवं पराशरगोत्र वाले 
विश्वनाथ द्रःरा! कतिपय त्यो एवं ग्रायक््वित्तां 
पर; आपस्तम्ब पर आधारित) १५४४ ई°में 
प्रभीत। दै° न° (जित्व ६०. पू* २३३-२३५)। 
विह्वभ्भरशस्त्र--युद्रकमलःकर भं क९। 
विदवूपनिबन्ध--ृत्यचिन्तामपि एवं नि सि° में 
व° | दे० प्रकृ< ६०॥। व्रीकारेर (पूर ४९७, सर 
१९६७१ ; विक्रा मे सपिण्ड सम्बन्धे पर. विक्षेपः 
कन्य के लिए माता एवं पितः से करमशः पचवीं एवं 
सातवीं पदी के उपरान्त! 
विष्वरू्पसम्‌ च्चय-- रपर दा र[ उद्राहतत्व मे (जित्व 
२, पृ० {१९} व; 
विह्वादक्षं--गीता्यषरकरीण अचार्यादित्यके पत्र क्वि 
कान्त सरस्वती दरार! ल््खृक्‌ की कृं विदवेककर्‌ 
का भक्त था! अल्शार, व्यवहारः, प्रायश्चित्त एतं शान 
पराग्‌ काण्डं मँ प्रथ काण्डे ४२ स्र्घरा 
ङ्छोको एवं एक अनुष्टुप्‌ छन्द नें कौच, दन्तधावनः, 
कुशविधि, स्नान, सन्ध्या, होम, देवताचंन्‌, दान के 
आहिक कृत्यो प्र ; दूसरे काण्ड (ज्यवहार) मे ४४ 
ठलोक विभिघ्र छन्दो (मादिनी, अनष्टुषू, मन्दा्न्ता 
आदि) भः तीसरे काण्ड {प्रायल्वित्त) मे ५३ 
दोक (समी सुरा, केवल अस्तिम मालिनी) 
म एवं चौया काण्ड [क्तानकाण्ड) ५३ इलेकोँ 
(शादूलचरिक्ीहित, शि्वरिणी, अनुष्टुप्‌ आदि छष्द ) 
मे वानप्रस्थ, संत्यास, स्वंपदाथं, काकीमादात्म्य 
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पर। सेखक के आश्रयदाता काशीस्य नागार्जुन के 
पुर घन्य य! धन्यराज ये) मुञ्ज, धारेश्वर, मेधातिथि 
एवं विज्चानेक्वर की ओर सक्त है} हेमाद्रि (३२, 
पूर १०२, जो विश्वादङं ३।३७ कौ टीका मे आया 
है} एवं स्मृतिचन्द्रिका (आसौच, मंसूर संस्करण, 
पृ० १६४-- पतिव्रता त्वन्यदिनेनुगच्छेया स्री पति 
चित्य रोहणेन । दशहूतो भतूरघस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं 
स्यात्पृथगेकंकाले ।1'} द्वारा व०। ११०० ई० के 
पक्वात्‌ एवं {२०० ई० के पूवं । दे० मेष्डारकर 
संग्रह की ग पाष्डुकिपिर्या। टी° लेखक दारा 
{बी बी० आर० ए० एस्‌०, भाग २ पृ०२२९- 
२३१} ) | 
विषवाभित्रकल्प- ज्रह्मणो के आाद्िक कृत्यो पर। 
विदवामित्रकस्पतद ¦ 
विषवामिग्रसंहिता-- श्रीधर द्वारा। 
दिहवामित्रस्मृति---दे० प्रक० ५७। 
विदवेदवरनिब्धं--सस्कारमयूख मे ३०; सम्भवतः 
मदनपारिजाते या विख्वेशवर की सुबोधिनी टीका । 
विष्वेदवरपडति-- सन्यास पर विश्वेरवर द्वारा । संस्कार- 
मयूख मे व०। 
विष्वेद्वरस्मृति-टुत्स (सं० ६९} । 
विवैश्वरस्मृतिभाष्कर-~दुरश (सं° १४४} । 
विहदैश्वरीपदति-- {या यतिथमेसग्रह्‌) चिदानन्दाश्रम 
" के शिष्य अच्थुताश्रमद्वारा) ज्ञानार्णव का उस्टेखे दै । 
विद्वेद्वरीस्म्‌ ति--जच्युताश्रम द्वारा। 
विषरिकाजननद्मान्ति-- (या विषनाडीनननशान्ति, 
वुद्धगाग्पंसंहिता से} विषघटिका नामके चार कालों 
भ जन्म होने से उत्पन्न दृष्ट प्रतिफल के नवारणा 
कृत्यो पर । 
विष्णु तस्वप्रकाव्रा---वनमाछी द्वारा । माघ्व अनुयायियौं 
के चिएु स्मातं त्यों प्र एक निवन्ध । 
विष्णुतश्वविनि्णय--आनन्दतीरथं द्रा । 
विभ्णुतीर्थीयव्यासश्यान--सुरोत्तमाचायं हारा, 
किष्णुषर्ममीमांसा--सोममदु के पुत्र नृसिहभटु द्वारा। 
भल्वर (सं० १४५७} । 


धर्महास्थर का इतिहास 


विष्णुधर्मसुत्र-दे° प्र ° १०1 जीवानन्द (भाग १ 
प ० ६०-१७६)} । टी° वंजयन्ती, नन्दपण्डित द्वारा । 
दे° प्र १९५1 नटवर्लभ्‌ विलस में क । 

कि्णृषर्मोत्तरामृत---जीम्‌तवाह्न के कारुविवेक मे व०। 

विष्णुपुजाक्षमदीपिका--शिवशंकर द्वारा ! टी० सदानन्द 
द्रासा। 

किष्णुपुजापदडेति । 

विष्णुपूजाकिधि--शुकदेव द्वारा । बडोदा (सं° ५४८७, 
पाण्डकिपि लेखक की कही गयौ दै, संवत्‌ १६९२, 
अयत्‌ १६३५-६ ई०} । 

विष्णुप्रतिष्ठापङ्कति ¦ ॥ 

विष्णुप्रतिष्ठाविधिदर्पण-- माधवाचार्य के पूर नरसिंह 
सोमयाजी द्वारा) 

विष्णुनक्तिचन्द्र--निणं यदीपकं मे व । 

विष्णुभेषितचन्द्रोदय---नूसिहारण्य या त्‌ सिहाचायं द्राण! 
१९ कलाओं मेँ; द्रव्यशुद्धिदीपिका में पुरुषोत्तम 
दरार वे०} मुख्य वेष्णव व्रतो, उत््षवौ, कृत्यौ पर। 
पाण्डु9 तिथि संवत्‌ १४९६ (१४४० ई०}, 
भण्डारकर (१८८३-८४५ पु५ ७६} । | 

विष्णुभक्तिरहस्य--रामानन्द द्वारा व) 

चिष्णुमूतिपरतिष्ठाविधि---रामाचायं के पुत्र कृष्णदेव 
द्रारा। वैष्णवधर्मानुष्ठानपद्धति या नूसिहपिचर्या- 
पद्धति नामक बृहत्‌ ग्रन्थ का एक अंशा पाण्डुर 
संवत्‌ १६७५ मे उतारी गमी । 

चिष्णुयागदद्धति--आपदेव के पुत्र अनम्तदेवे इवारा। 
दे° प्रक० १०९} पुत्र की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति 
द्वारा किये जानेवाकते कृत्यं पर! अदर (सं 
१४५८} ; बडोदा (सं २२६४, शंक १६०४१ 1 

विष्णुरहस्य---अपरार्क, दानसागर एवं जीमूतवाहन के 
काड्विवेकं द्वारा वे०। 

विष्णुधाद्ध--गोभिलगृह्य भे नारायणबलिं का एक 
भाय। 

विष्णुभा्दपडेति-- (या वीरपूजापद्धति) । 

विष्णुश्वाद्पद्ति--रामेष्वर के पुत्र नारायणं दवाय) 
बडोदा (सं* ८१७१} ) 


धर्महास्यीिय प्रन्वसुची 


िष्णुत्मुरु्चप--अपराकं, मदनपारिजात (पृ० २९१) 
द्ररा व०। 

चिष्णुस्मूति-दे° विष्णुधमंसूतर । 

वीरनारसिषहाकखोकन---दे० वीरसिहावलोकन । 

चीरमित्रोदय---मित्रमिश्र द्वारा याज्ञवत्क्यस्मूति पर 
टी०। आचार प्र चार भाग! चौखम्भा सीरीज 
द्वारा मुद्रित। दै° प्रक° १०८। 

शीररोदधमे निर्णय । 

बीररसिहैमित्रोदय- (सस्कारप्रकरण) राम ज्योतिदिद्‌ 
दारा) 

दौरसिहावलोकन---(या विलोकन) तोमरं के कमल 
सिहास्पज देवशम के पृव्र वौरख्हि राजद्वारा; 
क्सय जन्भमे कि मये पापोकी शान्ति प१२। संर 
१४३९ (१३८३ ई०} म प्रणौत। स्टीन (पुर 
१८९} 1 इ० काऽ पाण्डु० ८५ (१८६९-७०) की 
तिथि १५७२ । एेता कहा गया है कि यह्‌ आधुरवेद, 
उ्पोतिःशास्कि एवे व्मशस्त्र का सक्षेप टै। 
यह्‌ ग्गं, गौतम, शालिहोत्र, मनु, व्यास, पुराण 
पर आधृत दहै। इसे प्ूर्याकष्णः भी कहा गया 
है! 

शृकोचचयन । 

शृ्तरतनप्रदीपिका--दादरी को उपवास तोडने के उचितं 
काल पर। वास्स्य वेदन्तदास दारा) 

ब्तदातसग्रह-- (या वुत्तरतक) मनोरथ के पुत्र एवं 
भस्कराचयं के पिता महैश्वर द्वारा। ति° सि° 
एवं गोविन्दार्णेव मे व०। ज्योतिष प्रन्थ। लग 
११००-११५० ६० यागविधि, नक्षत्र विधि, 
भृरासिषेक, यत्रा, मोचरविधिं, संक्रान्ति, देवप्रतिष्ठा 
पर ११ प्रकरण। बडोदा (सं° ८१७३) } 

बदणौतपसंहिता--जीवानन्द (भाग २, पु० ४९७- 
६३८} इयाय मुद्भित। 

बुदधपारररीसंहिता---(१२ अध्यायो मे) दे० वृद्ध 
पराररसहिता, प्रक ० २३५१ 

बरदशातातपस्मृति-- आनन्दाश्रम (प २३२-२३५) 
दाय मुद्रित) | 
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बुद्हारीतस्मृति--जीवानन्द (भाग १ पृ "१९४२ 
४०९} एवं आनन्दाश्रम (१० २३६-३५६} दवाय 
मृद्रित। 

युद्धाचरिस्मृति---जीवानन्द (माम १, पृ ४७-५९] 
द्वारा मुद्वित। 


` वुचिक्षाद़ ¦ 


वुंदधिश्चद्धदीपिका--उद्धव के पुत्र अनन्तदेव दवय। 

वुदिश्रादषडति--वेनारस मे उद्धवद्विषेदी के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा । 

बुदधिश्चद्धप्रयोग--नारायण मे द्वारा (प्रथोमरत्त का 
एक अंश) । 

बुदिश्रष्ददिधि---कष्णाङंकर द्वारा । 

बुद्धिश्रादविनिर्णय--- (माघ्यन्दिनीय) उद्धव के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा । बडोदा (१०४६४) 1. 

कुन्दावनपद्धति--वह्लमाचाययं सम्प्रदाय के अनूयायियौं 
के लिर्‌। 

गुषभदान 1 ` 

युषभोत्सर्ग । 

चषोत्सगकौमुदौ--रामकृष्ण द्वारा । ण 

वृषोत्सगंतस्व--रधु° द्वारा ! ऋ्वेद, यजुर्वेद एवं साम 
चेद में प्रत्येक के किए छिला। 

वुषोत्सर्गपवति--कातीवशाखा से सम्बद्ध; शौनककृत 
कही मयी है। 

वुषोत्सर्गपडति--रामेरवर के पुत्र नारायण. द्वाण। 

शुषोस्सगपरिशिष्ट । 

वुषोत्सगप्रयोग- (वाचस्पतिर्प्रह } यजुर्वेद के अनुयायियों 
के लिए (बौधायनीय)1 

बुधोत्सगप्रयोग--नागदेव के पूत्र॒ अनन्तभटु दारय 
नीलवुषोत्सगंश्रथोग नाम भीहै। 

वृषोस्सरगप्रयोग-- (छन्दोम } रधु» द्वारा सिचित कंहा 
गया है, 

वुषोत्सगेभाष्य--स्टीन (पृ० १०४) 

वृवोत्सगेविधि--मधुसूदन गोस्वामी दारा) 

बुशोत्तर्मादिपदति--कात्यायनकृत; ३०७ दोकों मे ¦ 
बडोदा (सं* ९४७०, तिथि सुं* १५९२. 
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्ेशरालसंहिवा-- वेग राज दारा ! सं० १५५९ (रन्ध्रेषु 
जाणश्छी), अर्थात्‌ १५०३ ई०) 

केली--यात्रा ॐ पूवं वरुण-पूजा कौ विधिर्यो के विषय मे 
बौकानेर (प ४९२) । 

बेणुगोपसप्रतिष्ठा 1 

देटत्यःसस्श्ति--आनन्दाश्चम {१० ३५७-३७१) हारा 
मु 1 

बेद्तत । 

वेदानष्याध---वरेदिक अष्ययने की द्यो के विषय मे! 

वेशारसधर्मप्दत--दे० प्रक० १५। टी ° माधवाचायं के 
पुत्र नुसिहवाजपेधी द्वार, 

वंखानसमन्वप्रहत-- (वंस नसस्मार्तसूत्र के दिए मन्त्र) 
€ प्रश्नोमे (चार प्ररन सन्‌ १९१० में कुभृकीणम्‌ 
हरा मूद्भित हए) 1 

वेखानससंहिता--कालमाधवीय, नि० सि° एवं समय- 
मधू वारा व०। 

वैखानसमुत्रवपण--माधवाचा्यं वाजपेययाजी के पुत्र 
नृसिह्‌ द्वारा । वैखानसगृह्य कै अनुसार धरेच कृत्यौ 
पर एक लेषु पुस्तिका ¦ इल्लौैर मे सन्‌ १९१५ ई०्में 
मुद्रित। 

वेखानससुत्रानुक्रमभिका--कोण्डपाचायं के पूवर वैकट- 
योगी द्वारा । 

वखानसस्वु तिसुत्र--१० प्रश्नो मे (गृह्य के ७ एवं घमं 
के ३)। सन्‌ १९१४ में कुम्भकोणम्‌ दवारा एवं 
विन्लिग्ईण्डिण्सीरीतमेंडा० कलंण्ड दवारा अनूदित। 
{१९२७ एवं १९२९} ! टी माववाचयं के पुत्र 

- नृसिह्‌ वाजपेयी इवाय। 

बैजयन्तो--नन्दपण्डित हारा विष्णुधरमसूत्र पर टी०, 
१९२३ ई० में प्रणीत । द° प्रक० १०५ 

वैतरणीदान-वेतरणी पार करने के किए काली गायके 
दान पर। 

वेतरणीदानेप्रयोय--स्टीन (¶० १०४) । 

देदिकंप्रक्रिया । 

चंदिकविजयध्वड ¦ 

वदिकाचारनि्णय--सच्चिदानन्द द्वारा । 


भर्मवातर का इतिहास 


वेद्रनायसंग्रह 1 

वैद्यनाधौय--देऽ स्मृतिमुक्ताफल 1 

वेदाम्पायनमौतिसंग्रह--दे° नीति्रकास (-प्रकारिषग ) 1 

वैशषम्पायनस्मृति-- मिताक्षरा (याल ३।३२६) षं 
अपराकं दवारा वर्पित। 

केष्णवखन्िका---रामानन्द न्यायवागीक द्वारा 

वेष्णवधमखण्डन--वडोदा (रं० {७४१} ! पुष्डुभारणं 
आदि के विरोध मेः 

वेष्णवषमपढति--ङृष्णदेद दवारा । 

वैष्णवष्र्ममीमांसा--अनन्तराम दारा) 

अेंष्णवधमेदास्त्र-- १०९ दरोको मे; संस्कार, मुहिधमे, 
जाश्रमौ, पारिद्राज्य, दाजघमं परे पि अध्याय) 

वैष्णवधर्मसुरममञ्जरी-मिम्बाकं अनुगामी केशव 
काश्मरी के अन्‌यायौ संकंषणक्षरण दवारा, 

वेष्णचधर्मानृष्ठानपडति--रामाचायं के प्र कृष्णदेव 
टरा। । 

चैष्णवनिर्णय--अलवर (सं° १४६६) } 

कैर्णवप्रश्चिया--वेदषूडाख्मण द्वारा) विञ्जानेष्वर, 
नि° सि° एवं सुधीषिलोचन्‌ का उल्लेख दै] 

चैष्णवलक्षण--कृष्णताताचायं दास । 

वैऽ्णवतर्यस्व--हलायुधकृत । ब्राह्मण सवंस्व मे उरष्लि- 
खित) 

वेष्णवरिद्धान्तवोपिका-नुररि के पृत्र कृष्णात्मजं रामचन्द्र 
हात । दौर रामचन्द्र (रेखक) के पुत्र नृसिद्यत्मज 
विदट्ढक द्वारा 1 

वेष्णवान्नारसंग्रह्‌ \ 

वैष्णवामृत--आह्िकतच्वे (रघु° कृते) एवं नि° सि° 
मे व०। 

वेष्णवमृत्त--भोलानाथ द्वारा । नौ० (जिह्द ६, पृण 
१८५-६) । 

वेष्णदाद्धिक--बड़ोदा (सं० १०५४३} । 

बेष्णवोपयोगिनिर्णेय--ड० का० पाण्डु० (सं० ६६०, 
१८८४-८६) तिथि संवत्‌ १७३२ (१६७५-६ ६०} 1 
इसमे प्रह्भादसंहिता, रामाचनचच्दिका का उस्छे्ठ 
है। केठश्यला एषं अथववेद {एभिवंधमु तमस्य 


वमरास्मीयं पन्यतुयी 


चिह्र दिता रोके सुभगा मदेम) से इलोक उद्टृत 
कर दरीर पर च॑क्रे अंकित करने का समर्थेन क्रिया 
ग्या है। 

ष्यतिर्षगनिर्णेय-- रघुनाथ भट द्वारा। 

श्यतौपातजननक्ान्ति ~ -केमलाकर भद्रु द्वारा। 

ध्यतीपातग्रैतकस्द । 

ब्यतौपातप्रकरण । 

श्यवस्थादर्पण--रामशमां के पुत्र आनन्दशर्मा दारा; 
तिथिस्वरूप, मलमास, संक्रान्ति, आशौच, द्ध, 
दायानधिकारी, दायविभाग आदि स्मृत्ति-कृत्यो एवं 
नियमो पर । नो° {जितल्द ८, पृ* २११) 

भ्यवस्यादीपिका--राधानाथ सर्मा द्वारा । नौ० (जिह्द 
१०, पृऽ ८४} । केवल आश्चौच पर। 

श्यवस्थानिर्णय--अभगात । तिथि, संक्रान्ति, आयौच, 
द्न्यञुद्धि, प्रायश्चित्त, विवाह, दाय पर! 

ल्यवस्याप्रकादा । 

श्यवस्थारल्नमाला -गदाधर के पुत्रे लक्षमौना राययं न्याया- 
ककार द्वारा दायभाग, स्प्रीधन, दत्तकेव्यवस्था पर 
१० गुच्छं में। मिताक्षरा एवं विवानमाला का 
उल्लेख है 1 

ष्यवस्या्णव--अज्नञात । 

श्यवस्वार्णव--रघुनन्दने द्वारा । पूवंक्रय पर। 

श्यर्वस्थाणव---रायराघव के आदेश पर रघुनाथ द्वारा) 

भ्यवस्थानव--रामभटू दारा दे° स्मृत्तितत्त्वविनिर्णेय 
के अन्तरगत । 

भ्यवस्थासंक्षेष--गणेशभटु दारा । 

श्यदस्थासग्रह--गभेशभटु द्वारा । प्रायक्ित्त, उत्तधि- 
कार पर निर्णय। 

व्यवस्थासग्रह- महेश द्वारा) जआरोच, सपिण्डीकरण, 
संक्ञान्तिविधि, दुमत्सिव, जन्माष्टमी, अगद्धक, देव- 
प्रतिष्ठा, दिन्य, दायभाग, प्रायशिचत्त के विषय मँ 
निर्दिचत निष्कर्णां पर। 'रषु० पर माधुत । 

ष्यदस्थासार--नारायगरमा दास (बडोदा, १० 
४५२} । आद्धिक, आशौच, तिथि दत्तपुत्र, विवाहः 
श्राद्ध पर्‌ ¦ निम्नटिखितर से भित्न। 


१६०७ 


ब्यवस्थासारसंग्हु-नारायणरा्मा दरा । उत्तराध्िकार 
नियम पर्‌ इसै व्यवस्थर्टारम्चय भी कहा ग्या 
है । नो० {जिल्द ३, प° १२६-१२७ एवं इण्डि० 
खा०, ,० ४५३} लिन्मं व्खक्त है किः ग्रन्थ 
मे आश्चौच, दायभागं शुकं श्राद्ध का विवरण 
ह) 
भ्यक्स्वातारधग्रह--महेग रार । सम्भवतः यह व्यवस्था. 
सश्रहदही प्रे! । 
ष्यत्स्यासारसंश्रह--मङुत्द के पुत्र रामगोदिन्द चक्रवर्ती 
टार ¦ निष्थि,सुकरन्ति, अन्त्येर्टि, गकीच आदिपर) 
नौ० (जल्द ४, पर २८९२९१} । नो० न्यूर 
(१, १०३४९) में रेखक कोटवा के राम 
गोपा का यूत्र कहा गया है। 
ह्यवस्थासेतु-ईश्वरवन्द्र शर्मा द्वारा 1 पाण्डु9 शक 
१७४१ (१८१९-२० ई०} मे उतारी हई है। 
श्यवहारकमरताकर--रामङ़ष्य के पुत्र कमरखाकर द्वारा 
धर्मत्व का सातेवां प्रकरण । 
व्यता रकल्पततर--रुकषमीधर द्वारा (कलपतर का अंश) ! 
दे° प्रकृ० ७७, 
व्यवहरकश--वधंमान्‌ द्वारा ! तत्त्वामृतसारोद्धार का 
एक भाग । मिथिला के राजा शम के आदेश से 
ग्रणीत। १५बीं ्ताव्दी के रत्तराधं मे। 
स्यवहारकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भटूचायं द्वारा 
बडोदा (सं० १०१०५, तिथि शक १५३५) 1 
च्यक्हारचष्डेधवर---सस्का रमयूखं मे व° । 
भ्यवहुरचन्द्रोदय---कीतिचन्द्रोदय का भाग) न्याय 
सम्बन्धी विधि एवं विवादपदं पर । 
ध्यवहुरिचसत्कार--राथमल्ल के पुत्र भवानीदासात्मज 
पनारायण द्वारा ! संवत्‌ १६३७ (१५८०. 
८१ ६०) मे १३ प्रकरणो मे लिङिति (ड० का 
पाण्डु सु० १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जित्द ५, 
प० ९१) । म्भखान, पुंसवन, सीमन्तोस्षयन एवं अन्य 
. संस्कारो, विवाह, यात्रा, मरुमासनि्णय से सम्बन्धित 
फटित ज्योतिष पर। 
भ्यवहारचिन्तामणि---वाचस्पति दारा । ३० ्रक° ९८। 


१६०८ 


धमशास्त्र का इतिहा 


भाषा, उत्तर, क्रिया एवं जि्णंय पर नो० (जित्व श्यवहारम्रकाशा--सित्रमिन्र द्वारा (कीरमित्रौदय का 


३, प° ३४) । 

्यवहारतस्व---शद्कुरमटु के पृत्र नीलकण्ठ द्वारा दे० 
प्रक० १०७1 

श्यवहारतस्व---रवुनन्दन द्वारा! दे° प्रक० १०२। 

श्यवहारतस्वालोक---देखिंए व्यवहा रोक । 

श्यवहारतिलक--भवदेव भटर द्वारा } दै° प्रक० ७३। 

श्यवेहारदर्पण---अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा ग्यक्हार के 
अयं, विवादपद, प्रतिवाद, साक्षी-साधन, साश्ियौ, 
लेख्यप्रमाण, स्वामित्व, निर्णय पर । 

व्यवहारद्षण-- रामकृष्ण भट दवारा राजधर्म, भाषा, 
उततर, प्रत्यवस्कन्दने, प्राङन्याय, साक्षी, रकित, 
मू्‌क्ति, जयपत्र पर 1 

श्यवहारदहादलोको-- (या दयदशक) श्रौषरभट्‌द्रारा। 

श्रवहारदौधिति--राजधमकौस्तुभे का एकं अंश्। 

श्यवहारदीपिका--दिव्यतस्व मेँ रषु दवारा उल्लिखित । 

श्यवहारनिर्णय--- (गौड ) दुद्रकृभलाकर में उर्रुखित । 

व्यवहृरनिर्णय--काञी निवासी मयाराममिश्रगौडद्वारा 
(जयसिहं क आदे से) ! न्याय-विधि एवं व्यवहा र~ 
पदों प्र । इण का० पाण्डु० (१४०, १८९२-९५)}. 
सं° १८८५ { १७९८-९९ ई } में उतारी 
गयी) 

व्यवहुररनिर्णय--वरदराज द्वारा । स० वि० एवं निर 
सिण्मेवे० १५०० ई० के लमभग प्रणीत (वर्नेल 
ने अनूदित किया है) ) 

श्यवहारनिर्णय--श्नीपति दारा ! ज्योतिस्तत्व एवं तिधिं- 
तत्वे मे व०1 सम्भवतः धमेशास्तै-सम्बन्धी ज्योतिष 
की बातो ९र] 

व्यवहारपदन्यास--दे० ई1एनिएलं कंट ०, मद्रास, पाण्डु 
सन्‌ १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, प° ४८३६1 व्यव- 
हारनलोकनवमे, भाद्विवाक्धम, समालक्षण, सभ्य- 
लक्षण, सम्योपदेश, ग्धवहारस्वरूप, विचारविधि 
एवं भषानिखूपणं चामकं ८ विषयो पर। 

श्यहारपरिभाषा--हरिदत्त मिश्च दाय) 

ध्पग्हारपरिशचिष्ठ । 


अशं) | दे° प्रक १०८) 
व्यकहारप्रकाश--शरभोजी (तंजौर के राजा, १७९८. 
१८३३ ई०} हारा । 
श्यवहारकाह-~र्हारराम दारा। 
उपवहैारप्रदीप---कत्याणवर्मा द्वारा 
च्यवहारप्ररीप--ठृष्ण द्वारा; धर्मश्ास्वः सम्बन्दी 

ज्योतिष पर । ह° प्र ° {.० २० एवं २५३), रघु 

के दिव्यततत्तव मे व०1 
श्यवहारपदीय--पद्यनाभ मिश्र हारा । न्याय-सम्बन्धी 
विधि पर्‌। 
ग्यहारप्रदीपिका--वेधमान हारा व०। 
ध्यकहारमयृख--नीलक्ण्ठ द्वारा । दे° प्रक० १०७। 
भण्डारकर ओ० इरिट०, पूना; अ०आरण० घरपुरे, 
बम्बर एव वी° एन्‌० मण्डलिक द्वारा मुद्रित) 
स्यवहारमातृका--(या न्याय मातृका} जीमूतवाहन 
दारा । दे० प्रक ७८ । 
भ्यवहारमाधव--परारारमाधवीयं का तृतीय भाग 
व्यवहारमाखा-- वरदराज हारा। १८बीं शताब्दी । 
मदवार मे अधिक प्रयुक्त । 
श्यवहारमालिका---बदरोदा {सं०° ६३७३} 1 
च्यकहाररत्न--भौआलवं शज चन्दनानन्द के पूत्र भानुनाथ 
देवज्न द्रारा। 
श्यवहा ररत्नाकर--चण्डेर्वर द्वारा । दे° प्रक ९०। 
च्यवहुाररत्नावलो । 
ग्यचहारशिरोमणि---विलानेश्वर-रसिष्य नारायण द्वार । 

दे* भ्र° ७० 1 दृएनिएस कटण० मद्रास, जिंल्द ३, 

भागः १,पु० ३९३८, सं° २७५० 
व्पवहारसमृश्चय---हशिगिण दरा । 
भ्यवहारसमृच्वय---रधु° दवारा देवप्रतिष्ठातत्व में एवं 

नि० सि° मे उल्लिखित । 
श्यवहारसर्वस्व--विरभेर्व रदीक्षित के पुत्र सर्वेद्वर द्रा । 
ध्यवहारसोर---मयाराम मिश्र द्ररा। 
व्यवहारसार--नि° सि° एवं नि्भयदीपक मेँ व०। 
व्यवहारसारसंग्रहू---नाराथण शमा द्रा । 


ध्मशास्त्रीव प्रल्धसुथी 


श्यवहारसारसंग्रहू--रामनाथ दारा 1 नो न्यू° (जिर्द 
३, पू १९२}। 
श्यवहारसारोङ्कार-- मधुसुदन यीस्वामीद्वारालहीरके 
रणजीत सिंह के राज्यकालः मँ प्रगीतं (सन्‌ १७९९ 
ई } | 
श्यवहारसिदान्तपीयूष--कोलघ्रुक के अनुरोध पर नंदी- 
पति के पुत्र चित्रपति द्वारा क १७२५ (१८०३-४ 
ई०) मे प्रणीत। टी० लेखक द्वार । 
श्थवहारसौह्य--टोडरानन्द का एक अंशं । 
श्यवहारांमरम, तिसवस्व--जर्या सह के आदेश से बनारस के 
मयारामसिश्र गौड द्वारा! च्याय-विधि एवं व्यवहार 
पदों क्रा विवरण } 
श्पक्हारादक्---चक्रधाणि मिश्र द्रा! ड० का० पाण्डुर 
सं ° २५७ (१८८७-९१ ई०} } भोजनविधि, भभो- 
ज्यान्त प्रर। पाण्डू० अधूरी है। 
ग्धक्हारापंसार--मधृर्‌दन द्वारा । यहे व्यवेहारसारोद्धार 
हीदे। 
व्यवहा रायस्मृतिसारसमुच्चय--शरमोजी (तंजौर के 
रोजा, १७९८-१८३२ ई०} दारा । सम्भवतः यह 
व्यवहुरप्रकाशं ही टै। 
व्यवहारालोक--गोपार सिद्धान्तवागीशं द्वारा) 
भ्यवहारोच्चय--सूरेकवर उपाध्याय द्वारा टौडरानन्द, 
नि° सि०, मोविन्दार्णव, स्मृ तिकौस्तुम द!रा उ०। 
१५०० ई० के पूवं ॥ 
ष्याश्रस्मृति-- (या ग्याघ्रपादस्मृति) मिताक्षरा 
(याज्ञ० ३।३०)}, अपराकं, हरदत्त द्वारा व] 
भ्यासस्मुति--2े° प्रक० ५२। जीवानन्द (२, पृ०३२१- 
३४२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१)} दारा 
मु०) छम० २४८ इ्लोक। टी० करष्मनाय द्वारा 
व्रजतत । 
ब्र्जपद्धति : 
श्रतकमस्ाकर--कमलाकर भदू द्वारा) दे° प्रक० १०६। 
परतकल्प-निर्णयदीपक द्रा उ०1 
प्रतकारूनि्णेय--आदित्यभदु इारा। 
अरतक्षारनिर्णय--भारतीतीथं द्वारा) 
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त्रतकाठनिष्क्ष-- मधुसूदन वाचस्पति दारा 

व्रतकालदिवेक-शूखपाणि कृते । दे° प्रक० ९५ 

व्रत्कौमेदी--रामङ्ष्णभटु द्वारा ¦ 

भ्रतक्छौमुदी--शद्धुरभदटर दारा) 

व्रतलैस्तुभ । ` 

व्रतण्ड--चतुवंगं चिन्तामणि का प्रथम भाग। 

व्रतद्शमणि । 

त्रतचत्त्व--रघु° दवारा) दे° प्रकंऽ १०२। 

श्रतनि्णेय--भीदुम्बरषि द्वारा। 

व्रैतपञ्जौ--दौोणकुलं के देवर्सिहु-पूत्रे नवेराज दारा। 

व्रतप्ठति--रुद्रधर महामहोपाध्याय द्वारा) द° प्रक० 
९६! एक पाण्डू० लक्ष्मणसेन संवत्‌ (ल० सं०)} 
३४४ (१४६३ ई०} कीरै! ह° प्र° १३ एवं ७३। 

बरतेप्रकाङ--वीरमिद्रोदय का एक अंडं। 

व्रतप्रकाश--देखिए व्रततराज; 

व्रतप्रकाश्च---अनन्तदेवे दारा । 

ब्रतप्रतिष्ठातस्व---रष्‌ ० द्वारा ¦ देखिए तततव"! 

प्रतप्रतिष्ठप्रयोभ--- (या साधारणत्रतप्रतिष्ठाप्रयोग) । 

व्रतबन्धपद्धति--मणेश्वर के पूवर रामद॑त्तमन्त्री द्वारः । 
वाजसनेयशाखा के क्िि। 

व्रतबोधसिवुति-- (या वृतबोधिनौसंप्रह } तिथिनिरूपण, 
ब्रेतमदाद्रादस्ली, समनवभ्यादिव्रत, मासनिरूपण, 
वे शाखदिचेत्रान्तमासङृत्यनिरूपण पर वैष्णवों के 
लि पचि परिच्छेद । नो० न्यू (जिर्द २, पृ* 
१८२) ! 

ब्रतरत्नाकर---सामराअ द्वारा । शोखापुर मे सन्‌ १८७१ 
ई० मे मुद्रित) 

व्रतराज--क्रौण्डमदुः द्रा 

बतराज-- (व्रतप्रकाश) गौपाङ के पुत्र विदवनाथ द्वारा! 
दाक १६५८ (अर्थात्‌ १७३६ ई०} मे बनारस में 

संगृहीत । ये शण्डित्यमोत्र के चित्तपावन ब्राह्मणये 
ओर रलभिरि जिखे के संगमेश्वर से आये ै। कई 
, बार बम्बेई भ श्रका०1 केकटेश्वर प्रेस वारा संस्करण 
नवीनतम है 1 

गरैतवल्छी । 
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वतविवैकमस्कर--कृस्णचन्द्र दारा! 
व्रतसंग्रह---क्णटवंश के राजा हरिसिंह के आदेशं से 
प्रमीत। श्वी इाताब्दी का प्रथम चतुर्थाञ्च] 

शतसेम्‌ छ्चय--निगं यदीपक दारा व०। 

द्रतसंथात 1 

व्रतसाभर--चण्डेश्वर द्वारा वणित! 

व्रवस्रार--गदाधर दारा) 

बरेतसार--दल्पति हारा (नृपिहूप्रसाद का एकं अंश} 1 

व्रतस्ार--धीदत्तं द्वारा दे° प्रक ८९! 

दताचार--मंगोली सञ्जीवेद्वर शर्मा कँ पत्र रत्नपाणि 
श्म द्वारा खण्डदः कूल के छव प्ह ~ पुत्रे सद्रसिटा- 
व्मज निथिला कं राना मरवा फी अङ्गा से 
छिखित) श्रीदत्त कः अपने आदार कै षकूप मे एवं 
ज्योतिर्बन्धं को उ० किया दै) 

व्ताकं--मदाधर दी्षित दाय । 

वेताकं--नीरकण्ठं वै पुत्र शङ्कुर दारा १६२०-१६७५ 
ई० के बीच मेँ इन्दरने कुण्डभाद्कर सन्‌ १६७१ मेँ 
ल्ल दै! सन्‌ १८७७ एवं १८८१ मे टखनेऊ में 


त्रतोदयीत--1द नक द्योत 

व्रतोद्यापन } 

त्रतोधापन्कौग्‌ दः--तकर द्वारा ठे° वल्लालभुरि के 
पुत्र, चौर' <.:पधवारः एवं दित्तपावन्‌ साखा के 
थे) दन्हीतें इय; दद्मष्लौमुदी भी खिली अौर अपनी 
रद्रानुष्ठानकौमुदी कौ ओर भी संकेत किया है! 
सक १६२५ (शाके शरद्वयाङ्घवन्द्र) अथात्‌ १७०३- 
४ ६० मेँ प्रणीतं । ज्ञानदपंण प्रेस, बम्बर मे मुद्रितं 
(१८६२ ६०} 

वरतोद्ापनकौभ्‌ दौ--रायक़ष्म द्वा हैमाद्वि प्ररं 
आधृते! याडों कं ब्रह पर। 

व्रतोपवाससंग्रह---निमंयराम भद्र द्वारो। 

करत्यताप्रायषहिदित्तनिणय-- (नागोजिभदू के प्रायदिचत्त- 
नदुशेवर से उद्धत 1 इसमे निर्णय हुभा है किं आाघुनिर्कं 
राजकुमार उपनयन्‌ सम्पादन के अधिकारी नहीं | 
बेहत एवं दधृर्प से चौखम्भा सं सीग्ड्वारा प्रक्र) 


का एक अंशं) 


भष क एतिहास 


बरात्यताशुदि-स्टीन (१० १०५} } 

ब्रास्यताशुदिसंग्रह---दौखम्भा सं सी द्वारा प्रका! 

वरात्यस्तोमयदढति--माधवाचाये द्वारा) नोर न्य्‌० 
(जिल्द ३, ष० १९४} । व्रात्य का अथं है पतित 
सावित्रीक। 

क्वकुनाणव-- (या शकूनशास्व या शाकुन } वसन्तराजं 
दरा ¦ दै° वसन्तराजीय के अन्तगत । टी° भानु- 
चन्द्रगणिंद्वारा! 

श्षकरभीता-- जीमूतवाहन के कालविवेक मे एवं हेमाद्रि 
दारा व०} १००० ई० के पूवं ¡ 

श्कुप्रतिष्ठा--गृह्‌ बनाने के लिए नीव रखते समय के 
कृत्यौ पर 

क्षकरभटी ! 

शखचक्रघारणवाद--पीताम्बर के पुत्र पुरुषोत्तम दइारा। 
वङेदा (७३६) 

कं्वरसम्‌ च्वय---जीमूत ० के काटविवेक मे उ्लिखितं । 

श्ंखलिितधमसुत्र--रे० प्रक० १२ । टी० कल्यत 
एवे वि० र्मे व] 

लंखलिखितस्थ ति--दे० भक ० १२; आनन्दा० (पण 
३७२-३७३)} द्वारा भ्रका० 1 

शंखत्मृति--दे° प्रक० {२; जीवानन्द (भाग २, प° 
२३४३-३७४} एवं आनिन्दाश्रमं (पृ* ३७४-२९५) 
दरार मूरद्रितं , 

शातश्रवुस्मृति---मद ° पारि० में उस्लिखित । 

शतचष्डीपद्ति- गोविन्द ढा रा। 

श्तचष्डीप्रयोग--नारायणभट के पुत्र ङृष्णमटू दारा 

शत्वण्डीदिधानपदठति--जयरामभद द्रारा। 

हतचण्डीविधानपूजापद्ति--दे० र्टीन (प५ २३७) 1 

शतचष्डीवहस्चष्डीप्रयोग-- कमलाकर द्वारा (उनके 
तिरत से), 

शतहयौ--प्रायस्वत्तं पर) दे० प्रायदिचत्तरतद्रयी } दी° 
प्रायरिचत्तप्रदीपिका । 

शतरईसतेकी--पत्कंभदु द्वारा 

हालदलोकी---्ेकटेश द्वारा ! 

हातानन्बसंप्रह--गदाधर के कार्यार मे वऽ। 


धभशस्त्रीय प्रन्यधृचो 


कश्रुष्ठी । 

हत्रुमित्रौपशान्ति । 

शभ्यादान । 

शरदशषस्मति -तेतप्रकार या व्रतराजमे वर। 

क्षाकटायनस्मृति--अपराकं एवं श्राद्मुश्व द्वारा उल्लि- 
चित) 

शाकलस्म्‌ ति-- व्यवहा रमयूखं एवं दत्तकमीमांसा में 
उश्लिखित्‌ । 

शांलायनेय्‌ हकारिका । 

शांलायनगृह्यनिर्णय । 

हाखायनगृह्यपरिशिष्ट--नि° सि° एवं संरकारकोस्तुम 
मे उल्लिखित । 

शलायनगृह्यसंस्कारपदति-- विश्वनाथ कत । 

कषौसाधनगृह्यसंस्कार--ईजट के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(बनारस सीण द्वारा प्रकार] स्टीन (पूर १९; 
संवत्‌ १४२८} } 

लालाममगृहसुत्र -भोत्डेनवयं द्वारा इण्डिदवचे स्टू डएनमे 
सम्पा०, जिल्द १५, प° {-१६६ एवं सं° वु° ई० 
(जिल्द २९} द्वारा अनृूदित। टी° (भाष्य) 
हरदत्त व्रारा; शुद्धितत्त्व के मत से कत्पतर दारा उ ०; 
११०० ई० के पूवं । टी° (केवर » अध्यायो प्र), 
नऽ (जिल्द १, पृण २.४}; टी० प्रयोमदीप, 
धरणीधर कै पुत्र दयाशंकर दारा} टी० अर्थदपंभ, 
रघुनाथ द्वारा) टी गुह्खसूत्रपद्धति या जाघानस्मृति, 
श्रीवरमालवात्मज श्ििवदास-पुक्र सूरेदाससूनु राम- 
चन्द्र द्वारा, टी° गुष्परदीपक, श्रौपतितनुज ङृष्णाजी 
द्विवेदी के पूत्र नासयणं यारा; गुजरात स्थितं 
श्रीपाटलापुरी के नागर कुलं से सम्बन्धित वरावली 
दी हुई है । श्रौपत्ति उस कुरु के चण्डांशु से अव्तरेथे। 
१६२९ (वरं नन्दकरतुचन्दसंमिते मापे आदि) संवत्‌ 
(सम्भवतः विक्रम संवत्‌) में प्रणीत! रेषकने गृह्य 
सूत्रपद्वतिभी लिली! अवर एवं ड० का पराण्डुर 
(सं° ६, १८७९-९०) ¡ टी° बालावबोधपडति । 

श॑खायनाह्धिक-- (या-लिकदीपिका } वत्सराज के पुत्र 
अचल द्वारा ल्य १५१८ ई० । 

१३० 
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ज्ञादचायन-- (या-निस्मृति) जीमूते० के कालृषिवेक में 
एवं अपराकं द्वारा वे०। 

श्ण्डिल्यगृह्य--"्रदत्त द्वारा व०1 आपस्तम्बक्नौतसूत्र 
(९।११।२१) प्र। 

श्नाण्डिल्यध्मश्षाद्त्र--- (पद्य में} गभाषिानादिसंस्कार, 
अ्रहवारिधमं, गृहस्थविहितधमं, मृहस्थनिषिद्धधम, 
वणंधमं, देहशोधन, सावित्रीजपादि, चतुवं्णदोष' पर । 
दे° ट्‌एनीषएल कंट मद्रास, पाण्डु० १९१९-२१ 
(जिल्द ४, पृ ५१५३} के किए । 

शाण्डिल्यस्मृति--मिता० (याज्ञ ° ३।२८०}, स्मृतिच °, 
मस्करिभाष्य (गौतमधमेसूत्र) द्वारा वर] मागवतः- 
चार पर ५ अध्यायो म! मद्रास गवर्नमेष्ट पाण्डु° 
(जित्द ५षृ० १९९१} ; वड्ेदा (मं० ७९६६) › 

श्षातातपस्म्‌ति--गद्य-पद्य-मिधित । शुद्धि एवं आचार 
पर्‌। दंडि° आ० (पृ° ३९८} | 

ज्ञातातपस्मृति---दे° प्रक० २८ । जीवानन्द (भाग र, 
पुर ४३५-४५५} एवं जानन्दाश्रम (पु* ३९६- 
४१०) द्वार प्रकार। 

क्षातातपस्मृरति--४७ अध्यायो एवं २३७९६ शोको म 1 
नो० {जिल्द २, पु० ४} 1 

क्षान्तिकमलाफर---(यः शान्तिर्न) कमलाकर भट 
द्रारा } अपजलकरुनी की सान्ति ९२} दै° प्रकऽ ६०६। 
बेण्बरदू मे मृद्वित) 

श्षान्तिकत्यदीपिका-- गृह्याग्नि मे मढक पन, पल्लीपतनः, 
मूख या आश्टेया नक्षत में पुत्रोत्पत्ति आदि पर द्ञान्ति 
के कृत्यौ पर ¦ 

श्ान्तिकत्पप्रदीप-- (य! कृत्यापल्ट्वदीपिका) श्री 
कृष्ण वियवागीक्षं द्स। विरोधि को मोहित 
करने, वषमे करने या मारने के मन्त्रौ पर!. पाण्डुर 
तिथि संवत्‌ १८५६ 

श्नाम्तिकत्पलता---अ्ञ।त । 

शान्तिकल्याणी । 

श्ञान्तिकिविधि--वसिष्ट कृत । २१२ स्त्मोकोमे; देखिए 
वा विष्टीमप्य, अपर) वेसिष्ठने रामे यह कटाह 
कि क्रिस प्रकार वे (राम, रावण, पाण्डवे कौम एवं 
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कंसं विपरीत नक्षत्रौ के कारम्‌ पीडित हुए इसमें 
अवुतहौम, लक्षहोम, कोटिहौम, नवग्रहहौमं आदि 
पर विवेचन है) माध्यन्दिनीय शाखा से मन्त्र लवि 
गये ह! ० का० पाष्डु° सं° १०४ (१८७१- 
७२) 1 

हीन्तिकौमदी--रामङृष्ण के पत्र कमलाकर भट द्वार । 
सम्भवतः यह्‌ शान्तिकिमलखाकर ही है। 

हान्विकूौस्तुभ--से° प्रा° केटलोंग (सं० ५५८५ । 

शान्तिगणपति--गणपति रावल दारो! टग° १९८५ 
ई०। 

श्ान्तिचन्दिका---क्वीन््र द्वारा ¦ कान्यचन्दिका (लेखके 
कृत} भँ चवर! दे° ओफ़रर्ट (प° २११ वी) 

श्षान्तिच्चरित्र 

हान्तिचिन्तामणि--करम्‌नि दवार । लेक के नौति- 
प्रकाश मे व०। 

हान्तिचिन्तामणि--मोढ जाति के विश्राम-पुत्र शिव 
राम द्वार। 

श्ान्वितस्वाम्‌त-- (या शान्तिकतत्त्वामृत) नारयण 
चक्रवर्ती दवारा; अंद्भुतसागर का उल्टेख है। 
शान्ति कौ परिभाषा यौ है-- यथां शस्तरोपघातानां 
कवचं विनिवारणम्‌ ¦ तथा देवोपघातानां शान्ति- 
भवति वारम्‌ एतेन अदुष्टां एहिकिमात्रानिष्ट- 
निवारणं शान्तिः ।* 

क्ञान्तिदीपिकाो---रघु° दारा शुद्धिततत्व, संस्का रतत्त्व, 
एकादशौतत्त्वे, श्राद्धतत्व (पृ १९५) मेँ व०। 

श्षान्तिनिर्णेय । 

जान्तिपदति--विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। सामवेद 
के अनुसार नवग्रहों की ज्ञान्ति के ईत्यो पर, लेखक 
ने छन्दोगानीवािक भी लिला है । पाण्डु (इण्डि° 
आ०,पु० ५७०. स० १७६२} कौ तिथि सं० {१८५६ 
(१७४९-५०. ई०} है । 

क्षान्तिपारिजात---अनन्तभद्रु दास; 

श्षान्तिपुस्तक 1 

इशन्तिषौष्टिक--.वधं मान ऊत । 

शात्तिप्रकरण--बौैदायनीय । 


व्भशास्त्र का इतिहास 


ज्न्तप्रकार--गोभिल द्वारा1 करमंप्रदीप के प्रथम्‌ ७ 
अध्याय । 

शान्तिप्रकक--वीरसित्रौदय से! 

शान्विभाष्य--वेदमिश्र द्वारा 1 य्ह वासिष्ठीमाष्य 
हीदै। 

श्रान्तिमियूख--नीरकष्ठ द्वारा 1 दे प्रक १०७ 
वम्बई मे ॐ° आर० धरपुरे द्वारा प्रका०! 

श्ान्तिरः्न-- (यः शान्तिरस्नाकर) कमलाकर महर दारा, 
दे प्रक० १०६ (बौर बी° आर० एर एस्‌? कंटण०, 
पृ० २३४, सं० ७२९} । दे० शान्तिकिमराकर 1" 

श्ाज्तिविकेक--विष्वनाय व्रारा! ग्रहौ की शान्ति के 
कृत्यौ पर (मदनरत्न का एक अंश} । दे° अलवर 
(३५३) । 

शान्तिसवेस्व---नि° सि° एवं संस्कारकौस्तुभ मे उ०~ 

शान्तिर दटपतिराज द्वारा (नृसिहप्रसाद कांश) । 

शान्तितार---रामकृष्ण के पुश्र दिनकरभटट ्\रा । अयुत- 
होम, लक्षहौम, कोटिहोम, ग्रहशान्ति, वनायकीशास्ति, 
विवाहादौ शान्तिं नामक्‌ शान्ति कृत्यौ पर। 
बम्बई में कई बीर मूद्रित। 

श्लान्तिहोम--माधव द्रया। 

शान्त्युदृद्योत--मदनरत्न का अंश । दे° भ्र° ९४1 

क्षयकिमोश्चन---मदनरत्न का अंश] दे° प्रक० ९४ 

ज्ञाम्डष्यगृहयसुत्र । 

ज्ञारदाक्रमदीपिका--दुगोत्सवविवेकं मे एवं रधु° दारा 
व° । 

शारदातिखक--वारेनद्रकुल के विजयाचार्यात्मज श्रीकृष्ण 
के पत्र लक्ष्मणदेशिकेन्द्र द्वारा! तान्त्रिक ग्रन्थ, किन्तु 
धर्मशचास्त्र-ग्न्यो में बहुषा उद्धृत हज है। सवदकञेन- 
सुग्रह एवं रघु ° के दिष्यतत्त्व द्वारा च ०1 {३००६० 
के पूर्वं ¡ टौ १४४९-५० ई० मे रामवाजेयौ दवारा 
कूण्डमण्डपलक्षग मे व०। टीण गृढाथेदीपिका, 
श्रीराम भस्ती के शिष्य त्रिविक्रमक्च द्वारा! टी° 
गूढ यंप्रकाशिका, कामरूपपति द्वारा! टी ° गृढा्थेसारः 
विक्रमभद्र द्वारा) टी कङीनाथ द्वारा। टीर 
तत्छ्प्रदीप, लक्ष्मणदेकषिक्‌ द्वारा! टी° तन्त्रप्रदीप, 


धम शास्त्रीय प्रन्यसुखी 


राघवेन्द्र के पुत्र गदाधर द्वारा; मिथिलाके राजा 
भेरवेनद्र के पुत्र रामभद्र के स्षासनकाल में लग० १४५० 
ई० मे प्रणीत! (दे° नोऽ जिल्द ६, पु० २३ ३) । 
टी° नारायणं द्राय। टी° प्रकाश, मथुरानाथ 
शुक्ल द्वारा1 टी माधव द्वारा) टी° पदार्थादर्शे, 
रामेश्वरात्मज्‌ पृथ्वीधर के पृत्र राघव्रभषटु द्वारा; 
व्रतराज में क०; लेखक का कु जनस्थान्‌ (नासिक) 
से बनारस आया ध; १५५० रंद्रपौषसित १२ 
(सम्भवतः विक्रमसं०) में प्रमीत; अलवर (६६९) । 
टी० रामदोक्षित्त इारा। टी० शन्दाथंचिन्तामणि, 
परेमनिधिषन्थ दारा) टौ° ह्षकौम्‌दी, श्रीहषदीक्षित 
दय 

हारदाचप्रिमोग---रामचन्द्र द्वारः, 

हाणप्रामदानिकल्पे 1 

ज्ालग्रामदानपडति--बावादेव दारा । दे० इण्डि० आण 
(प० ५९३, कं° १८०५) ; पाण्डु° त्तिधि' संवत्‌ 
१८५८ (१८०१-२ ई०} ¦ 

श्ाल्रामनिर्णय ! ` 

शालश्रामपरीक्षा--शंकर दंवल द्वारा! दण्डि० आ० (पर 
५९२) । 

कशालद्रामपरीकषा---गीकानेर {प° ४५०) 1 एकभिन्न 
श्रन्थ । 

ालप्रामलक्षण---अङ्ञाति। नो०न्य्‌० (२,१्‌० १८७} 1 

शालप्रामलेक्षण---तुरगवदन्‌ पण्डित द्वारा । 

ह्ालप्रामखक्षण-- सदाशिवं द्विवेदी दवारा 

कशालंकायनस्म्‌ति---स्मृतिच ०, रहेमाद्ि, मेदे० पा० एवं 
नि० सिन्द्रवारया वे०। 

क्षलाकमेपड़ति---पशुपति को दकषकर्मदीपिका का एक 
अक्ष । 

श्षास्त्रदौप---अग्निहोत्री नृहरि दवारा! पाण्डु° (वडवा, 
८१३२), तिथि संवत्‌ १६९४ (१६०७-८ ई०} । 
प्रायेशिचत्त पर; व्यवहार पर एकं ग्रन्थ के उत्लेक्ष है । 

शास्त्रदोपामतसार । 

हास्वसारावलि--हरिभानु शकल दाय । 

हइयस्तरसारोद्धार- चनन्त राव (?) के अदेदा से 


१६९११ 


होषि कुल के कृष्ण्‌ द्वारा । दे° बनेरु (१० १३३ 
ए)। रेमाद्वि, माधव एवं मदनरतन का उ० है। 
१४५० ई० के पर्वात्‌ । 

शञास्त्रोपदेशषक्म । 

शिद्धाभटय-नि०सि०मेंउ०) सेऽप्रा° सं° ५६७० 

शिवततत्वरत्माकर-- केलि कुलं के राजा वंसप्पनायक्‌ 
प्रथम द्वारा 1 राजनीति पर एक अध्यायं है। 
कतल्कोो मे विभक्त एकै प्रस्येक कल्लेर कं तरंग 
मे विभक्त)! मद्राससे गी° एस्‌० नाथ एण्ड कम्पनी 
द्वारा प्रकार । । 

शिवेदमनाचंनपड़ति-अल्वर के पूर्ववत राजा विन्य 
के किए प्रणीत ¡ अक्वर (सं १४८५} 1 

दिवद्यूमणिवीपिका--यह्‌ दिनकरोद्द्योत ही है 

क्षिवपुजनपद्धेति--'हरिराय हारा । 

किवपुजा-- (अधोरपद्धति) दे° बीकानेर (पृ ०६११) । 

क्षिव्‌ जाततरभिणी--जयराम के पुत्र एवं जड़ विरुदधारी 
काञलीनाथ द्वारः। 

शिचपूजापदडति--अ्लात्‌ । नो० (जिल्द २०पृ ० २२५) । 

हिष्वपुजापद्ति--राधवानन्दनाध द्वारा । 

क्षिवपूजापरकार ! 

शिवपूजासंग्रहु-- वल्लभेन सरस्वती दाये 1 

शिवपुजासूत्रम्याख्यन---जतरि योत्र के पाण्डुरग के पुत्र 
समचन्द्र दरा) शिव पर बौवायनं सूत्र की 
व्यास्या की ययी है। नो० (जित्द १०, पु* ` 
३४७} । 

लिवप्रतिष्ठा---कमलाकर्‌ द्रारा। 

क्लिवरात्रिकल्य । 

शिवरात्रितिर्णय--शिवोपाण्याय दाय । दे० महारिव- 
रतरिनिर्णय'। 

शि्यलिगपरीक्षा ! 

दिर्वाखगभ्रतिष्ठाकम } 

सिर्वालगश्रतिष्ठाप्रयोय । 

कशिर्वालिगप्रतिष्ठाविधि--अनन्त हारा! 

शिर्वलिसद्रतिष्ठाविषि-- नारायण मटर कै पत्र रामङ्ृष्ण 
भट दास) 


१६१ 


शिकवाश्यावली--तररेरवर के पुत्र चण्डेश्वर दारा) 


दे० श्रुक्ः० ९०। 

शिवशवेश्व--नि० सि०में एवं रघु० दारा उरिलिखित। 

क्िवाराधनदीपिका--हरि द्रारा। 

श्िवांनचन्द्िरा---नि० सि० मे व० । 

क्िवार्चनचन्दरिका---अप्पयदीधित्त द्वारा) 

शिवाचनचन्द्रिका--धरौनिकेतन. के पत्र श्रीनिवास भद्र 
द्रारया। १९ प्रकाशी में, 

हिवाचनपद्टति--अमरेश्वर द्रारा। 

क्िवाचंनक्षिरोमणि-नारायणानन्द नाधेद्रारा। 

कश्िवाचनश्िरोमणि---लोकानन्द नाथ के शिष्य ब्रह्मानन्द 
नाध द्रगर! २० उत्सा म्‌। 

किवालयप्रतिष्ठा---रायाकृष्ण द्वारा 

शिवाष्टमूतितस्वप्रकालञ--सदायिवेन्द्र सरस्वती केश्चिष्य 
रामेद्वर इारा। 

क्िष्टिभाष्य--दे° ब्रौय।यनगृह्यभाप्य। 

शुक्रनीतिसार--आंपटं दरार मद्रास मे सन १८९२ ई० 
मए जोवानन्दद्वारा १८९२ दूरम प्रकान्तेथाप्रार 
विनयक्रुमार्‌ सरकार दरार सेक्रंड वुक्स आव दि 
हिन्दू सीरज में अनूदित) चार अध्यायौ मे एवं 
२५०० दछपका मं। इसमे राजघ, अस्त्र-खस्त्र 
एतं बारूद (आग्नयचूर्भ) आदि का वणन है! 

शुक्लाष्टमी । 

शुदधदीपिका--दर्मादत्तकृत । ह्‌० प्र (पृ० २१ ए 
२५५) । प्रधोगमार स मगृहीत। । 

श दंसौख्य । 

शुदधिकारिका-- (१) रामभद्र स्थायाकुकारद्रारा।रघु° 
के गूद्धितत्वे पर आधृत ¦ (२) नारायण वल्य्ोपाष्याय 
द्वारा। नर न्यू० {२, पृ १९६)। 

शुदधिकारिकावकलि--माहनचन्द्र वाचस्पति दारः । नोर 
स्यू (१, पुर ३६७-३९५) ¦ शुद्धिरत्नाक्र का 
उत्क है। 

शुद्धिकोम्‌दी--गोविन्दानन्द द्वारा! बिन्लि० इण्डि०! 
दे° प्रक० १०१1 

सुदिकोमुरी-. मर्टध्वर द्वारा । मह्गमन, आदौच, सपि- 


घर्मशास्त का इतिहासं 


ण्डतानिरूपण, गभं ल्लावाश्चौचे, सद्यःखौच, शवान 
समनागौच, अन्त्येष्टिविधि, मुमूषुकृत्य, अस्थिसंचयन, 
उदकादिदान, पिण्डीद्रकेदान, वुषोत्सर्म, प्रेतक्रियाधि- 
कारी, द्रश्शुद्धि पर । 
शुदिकौमुदौ--सिदध न्तवामीश भटवां द्वारा। बडोदा 
(स १०१८३} । । 
शुदधिगच्छ--गदाधर के काटसार मे बणिते। 
शुदिचन्िकी- कालिदास द्वाराः हुल्श (सं ९३)। 
शुदधिचेन्दिका--कौदिकादित्य के षडशीति या आक्षौच- 
निर्भय पर नस्दषण्डित द्वारा टीका । दे° प्रक° १०५1 
शुदधचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र दारा । दे° प्रक ९८। 
शुद्धितत्व--रधु० दारा। दे° प्रक० १०२। जीवानेन्द 
द्वागाप्रका०। टौ वांकुडा मे विष्णुपुर्‌ के निवासी 
रातव्टभ के पुत्र काशौराम काचस्पति द्रात; 
करका में १८८४ एवं १९०७ ई० में मुद्रित} 
दी° गुर्प्रसादन्मायभूपणभटू। चायं ारा। नोर न्यूर 
(जिल्द १, पृण ३७९१} । टी° राधामोट्न सर्मा 
ररा; कद्टकरत्ता मे १८८८ एवं १९०७ मे मुद्रित 
शुदितत्वकारिका-- रामभद्र स्यायलकार्‌ द्वारा। उप- 
युतं गुद्धिकारिकाहीहै। 
शुद्धितरवकारिका--ट्रिनारायण की। रघुऽ के शुद्धि 
त पर्‌ आधृत। 
शुद्धिततत्वाणव--श्रीनाध दत । शुद्धितत्व मे व०। 
(स्धरु० इत) लग १४७५-१५२५ ई९। 
शदिदर्षण-- अनन्तदेव याक्निक द्वारो! शुद्धि कौ परि. 
माषा यह्‌ दी हृद टै-- विहितकर्माहुत्वप्रयोजको धर्म- 
विशेषः ददिः ;' गपरिनरामन्द कौ शुद्धिकौमुदीकेही 
विषय दसम है। 
शुद्धदीप -- (या-प्रदीप) केलवभद्र द्वारा पोकिन्दानन्द 
को शद्धिन्होमृदी कं विषयाकादही विवेचन दै। 
शुदधिदीप--नि० शिऽ एवं विधानपारिजात तथा दद्रधर 
के शुद्धिविवेक मे वऽ! 
नुडधिदीपिका--- (१) श्रीनिवास महीन्तापनीय कृत 
उयानि.यारि प्रशंस एवे राखिनिणय, ग्रहुनिर्णय, तारा- 
शुद्धिनिश्रेय, वारादिनिर्णय, विवाहनिर्णय, जातक 
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निर्भय, नामादिनिर्मय, याक्रानिणेय नामक आठ 
अध्यायो मे। लग० १११५९-६० ई० में रणत (दे० 
इण्डियन्‌ एष्टीववरी, जिल्द ५१, १९२२, ए० १४६- 
१४७) ; हलायुव्र के ब्राह्यणमर्वेस्व मे व०। वराह्‌- 
भिहिरका नाम अयाहै ओर उन ग्रन्थों से पर्याप्त 
उद्धस्ण च्य गये हैः दी° प्रभा, कृष्णाचा्यं दवारा ¡ 
टी प्रकाश, राघदाचायं टारा। (कखक्ता मे सन्‌ 
१९०१ में मुद्रित)! टी० अ्थकरोमुदी, गणपतिभेद्र 
के पुत्र शविन्दानेन्द कविककणाचर्ं द्वारा। दे* 
प्रक १०१ (कङूकत्ताम सन्‌ १९०१ मे मुद्रित) । 
टी० दुरादत्तद्वारा; प्रपचसार्‌ (द प्रर, पु० २१ 
एवं २५५} पर आवृत । दी° नारायणं सवज द्रारा। 
टी० कवभ द्वारा। यह्‌ ुद्धिप्रदीप ही है; 

शुद्धिदीपिकवति--मथुरानाभ सर्मा द्वारा) 

शुढिनिबन्ध--षदरर्मा के पूत्र मूरारि द्वारा) छेखकके 
पितामह हरिहर मिधिला के भवे के ज्येष्ठं पत्र 
देवमिह्‌ के मुरयन्याय्रभ्रीरा वै तथा उसके प्रमितामह्‌ 
जयधर काद़ मटैलवे मृस्य न्पा्ाप्रीययं | लम्‌० 
१४५० ई०। 

शुदिनिणेथ----उमापति द्वारा । 

शुडिनिर्णय--गोपार द्वग! 

शुद्धिनिणेय-. वाचस्पति महामहूापाध्याय स्निमश द्रारा। 
दे° प्र॑क० ९८। 

शुडधिपञ्जौ--रधु ० दे शुद्धितस्व मे ३०) 

शुिप्रकाल्च--बनारस कै (हरि) भास्कर दरागा. जा 
व्यम्बकरेरवस्पूरी वामी पुरपोत्तमात्मज द्रि के 
तनूज अपाजिभेष् के पुत्रे थ। यवन्‌ १३५२ दीप 
सत्तेन्दुवत्सर ), अयति १९९५-९६ ई० मे प्रमीत । 
दे° न° (जित्व २,१० १२६} जहाँ वृत्तरत्नाकर 
{१७३२ सवत्‌ म॑ प्रणीत) पर्‌ छेक की टीका 
(सेतू) का उल्क है। 

शुदिप्रकाक्च--रघु° कै शुद्धितततव मे व°! 

शुदिश्रकाश--छोटराय वे आदेग से नर्सिट्‌ के पुत्र 
ृष्णशम द्वारा! 

शुद्धप्रदौप---केरावभषट द्वारा) दे° शुद्धिदीप। 
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शुद्धिपरदीपिका--कृन्णदेव स्मार्तवागीश हारा । 

शुदिप्रभा--वाचरपति हारा 

शुदधिविम्ब--रदरभर के शुद्धिविवेक में व०) १४२५ ई० 
के पूर्वं । 

शुद्धिसकरन्द--सिद्रान्तवाचर्पति ५.८; 

शुदधिमथूख--नीरकण्ठ द्वारा ¡ दै° प्रक० १०७६ ऊर 
आर० परपर द्वारा बम्बर मं प्रका०। 

शुद्धिमुक्तावली--वगाल मं काल््जिवन्पोमकरुर के महा- 
मह्‌।फाष्यराय भौम दरः आदत एर) नोर त्यु 
(२, पृ० ८८१ ै 

शद्धिरत्ने--अनूपविलम से छिपा हया । 

शुद्धिरत्न---दयार्यकृर दाग; 

शुद्धिरत्न--गयाराम केः पुत्र मभिराम द्वारा, 

शुद्धिरत्नाकर -वण्डेद्वर द्वारा। दे° प्रक ९० (पृण 

९७} । 

शुद्धिरत्नाकर-- मथ्‌ नाय चक्रवर्ती दारा) 

शुद्धिलोचन ! 

शु्धिवचोमुक्तागुच्छक---माभिक्यदेव (अग्निचित्‌ एवं 
भण्डित वेयं उाविधारी } इरा आश्ौच, आपदं, 
प्रथिल्वित्त अष्दि पर्‌ । दूाएुनिएुल केट०, मद्रास, 
पाण्डु {१९६११२२ पृण पष्ञछो । 

शृद्धिविवेक--(६) लक्ष्मीवर के पुत्र एवं हच्यर के 
अनु्जरेद्रषरद्वारा। दे°प्रक० ९६) (२) श्रीकर 
चय्‌ के पुत्र श्रीनाथ द्ारा। अन्तमं शुल्पाणि का 
उ० है। १४८७५-१५२५ ई०) (३) अनिद 
हारख्ता का एक्‌ अक्ष) (४) शूर्पाणि द्वारा 
द° प्रक० ९५। 

शुद्धिविवेकोदद्योत---मदन रतन का भाम। 

शदिव्यवस्थासंक्नेप--गौ इवासौ चिन्तामणि न्यायवागीश 
दवारा! स्मृतिन्यवस्थासक्षेप का एक अंश; पाण्डुर 
तिथि शक १६१० {१६८८-८९ ई०} 1 दे* नोर 
 (जित्द ४,पृ० १३०) । ठेखक ने तिथि, प्रायरिचत्त, 
उद्वाह, श्राद्ध एवं दायपरभीप्रन्धच्ज्डि है) 

शुद्धिव्यवस्यासंग्रह्‌ । 

शुद्धिसार--(१) कृष्णदेव स्मातंवामीरा (कन्छषेदीय 
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ब्राह्मण) दारा) (२) गदषर द्वारा; (३) श्रीकठ 
स्मा द्ास। नौ न्यू० (जित्द १, पु* ३७२1 

श्रुदिसेतु--उमासंकर द्वारः । 

शुनःषृच्छमस्मृति--मिता० (याज्ञ ° ३।१६)} एवं अपराकं 
दरा ब) 

शयुभकमनिणेय--मुरारि मिध्र दवारा! गोभिर के अनुसार 
गृह्य कृत्यो प्र । १५बीं शताब्दी के अन्त मे (नोऽ, 
जिल्द ६, पु ७), 

शृद्रकमलाकर-- (यः शुद्रधमेतत्व) कमलाकरभटु कृत्‌ । 
दे° प्रकृ १०६) 

शृद्रकमेवत्ति--रोषकृव्य की शुद्धाचारकिरोमणि मे व०। 

शुब्रकुलदौपिका---रामानन्द द्म द्वारा बंगाल के 
कायस्थों के इतिहास एवं वंशावली का विवेचन है । 
नौ (जल्द २, १ृ* ३५} । 

शूब्रृत्य--खालबहादुर्‌ द्वारा 1 

शूबरहृत्यविचारतस्व-.रघ्‌ ० कृत । दे प्रक १०२। 

शुत्रजपविधानं 1 

शुद्रधमेतत्त्व--कमलाकर भद हारा) यह शुद्रकमलाकर 
होहै। 

शद्रधमंडोधिनी--मदनपाल द्ारा। यह्‌ मदनपारु की 
स्मृतिकैपूदी ही दै। दे° प्रक० ९३। 

शद्रषमेदिद्योत--दिनकरोदद्योत का एक अंश । गागराभट 
दारा पुण किया गया । 

शुदरषञ्चसंस्कारविषि--करयप द्वारा । 

शूव्रषडति--मकरन्दपालं के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहूण- 
पालके पुत्र अपिपाल द्वारा) एक पाण्डु० गौडदेशमें 
संवत्‌ १४४२ (१५२० ई०} मे उतारी गयी (नोर, 
जिल्द ५, प° ३०२); श्राडक्रियाकौमृदी एवं राद 
तच्वं मे व०। स्पष्ट वर्णन ह किं यह्‌ सौममिश्वके 
प्रन्य पर जाधुत है! अन्तके श्लोक मे आया है-- 
शके वुभ्भरपरोजसम्भवमुलाभ्भोराङिचनद्रान्विते' 
{शक सं° १४४२= १५२० ई०} 1 

शूदपद्ति---गोपाल के पुत्र कृष्गतनय गौपाल (उदासं 
विह्दधारी)) द्वारा शुद्र के १० संस्कारों पर एक 
बृहत्‌ प्रन्य, यथा--नर्भाधान, पुंसवन, अनवलोभन, 
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सीमन्तोत्रयन, जातकमं, नामकरण, निष्कमण, अन्न- 
प्राशन, चूडाकमं, विवह्‌ पर एवं पंच महायन्नौ पर 
भौ। मयूक्त एवं शुद्धितत्व का उत्टेख है । १६४० 
ई० के उपरान्त! संस्कारके अंश को संस्कारदीपिकां 
भी कहा यया है। 

शुहपद्ति--स्मृतिमहाराजे के अंशके रूपमे ङृष्णराजं 
दास प्रका०। मदनरत का उ० है) मोदाम सै 
आरम्भ है। बडोदा (सं° ८०२३)। 

शूत्रविवेक---रामरष्कूुर द्वारा! 

शूत्रश्षादपडति---रामदत्त ठक्कुर द्वारा। 

शू्रषट्कम चन्द्रिका ! 

शद्रसंस्कारदीपिका--कृष्णभेद् के पुत्र गोपालभटू श। 
बडोदा (सं० ८९७५) 1 

जु्रसंकर--अलवर (सं० १४९२} । 

श्रस्मृति । 

शूद्राचार--लगता दै, केषर पुराणों के उद्धरण सत्र 
दिये हए दै। 

शुद्राचारचिन्तामण्ि--मियिलाके हरिनारायण के दर 
बार मे वाचस्पति मिश्र द्वारा टिखित्‌। 

शुव्राच्ारषद़ति--रामदत्त ठक्कुर द्वारा । यह्‌ संदिग्ध है 
कि लेखक वही रामदत्त है, जो चण्डेश्वर का चचेरा 
भाई चा। 

शद्राचारविवेकपदति---गोण्डिमिश्र द्वारा । 

कृदयाचारक्षिरोमणि--गोविन्दार्णव के लेक नुसिहुशेष 
के पुत्र कृष्णशेष द्वारा 1 केशवदास॒ (जिन्हे दक्निण 
मे अपनी शक्ति प्रदर्शित की ओर जो परमवेऽ्मव के 
नामे प्रसिद्धये!) के पुत्र पिलाजीनृप के अनुरोध 
परं प्रणीतं ! ड० का पाण्डु० (सं० ५५, १८७२-७३) 
स्तम्भ्यं (खम्भात) में स्वत्‌ १६४७ की फाल्गुन 
वदी ४, गहवार (मा्वं ४, १५९१ ई०} को उतारी 
गयी । मोविन्दाणव, मिताक्षरा, खयर, शद्रक- 
वृत्ति, शुद्रोत्पत्ति, स्मृतिकौमुदौ का उ० ट ओर 
लक्ष्मण के आचाररत्न मँ व°! {५२०१५९० 
ई०्के बचमे रे) वज्ञ के ल्ट दे० इण्डिर 
एष्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पु० २४५} । 
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शूहाचारसग्रह-- (या सच्ृद्राचार} नवर सौन्दयं भट 
द्ाया। 

शुद्राहःकत्यतस्व--- (- प्रयोग) --रधु द्वारा । नो०न्यूर 
(जल्द २, पृ २००} । 

श्रा्िक 

शुग्रह्विकाजार--- भ गरमेकृत । ताड्-पतरं पाण्डुलिपि कौ 
तिथि शक १४६९२ (१५४०-४१ ई०} दै। 

शुव्रह्काखारसार-- वासुदेव के पुत्र गौड़ के राजकुमार 
रघुदेव की आज्ञा से यादवेन्द्र शर्मा द्वारा । नौो० न्यू 
(पृ० ३७३) । 

शृद्रीपद्धति! 

शुद्रोत्पत्ति--रैसङृष्ण की दूद्राचारकिरोमयि मे उल्टि- 
खित । 

शूग्रोदुद्योत-- देखिए शूद्रं द्द्योत' ! 

जैवकत्पद्रु म~ -अप्पय्यदी क्षित द्वारा ¦ 

पैवकत्पब्रुम--लक्ष्मीचनर मिश्र द्वारा। 

होवतस्वप्रकारा । 

होवतत्वाम्‌ त । 

शेवतात्पयसग्रह ! 

शोवघमखण्डन्‌ । 

कोवरत्ताकर---उ्योतिनथ दारा। हृत्य (सं ७६} 1 

शवकेषणर्वप्रतिष्ठाप्रयोग ! 

दौववेष्णवमतखण्डन्‌ ¦ 

जेवसर्वेस्वः -द्रयुय हारा । ब्राह्मणरषंस्व में उल्लि- 
खित। 

शैवतवंस्वसार--विय्यापति द्वारा भवेगात्मञ्‌ देर्वासिह 
के पुत्र शिवर्षिहु-सुत मिथिल्मनरेश प्य्सिह की 
रानी विश्वासदेवी के आदेश से प्रभीत। १४००- 
१४५० ई० के वीच । नो° (खण्ड ६, पृ १-५} ¦ 

शोवतिद्धान्तदीपिका 

शवसिडधान्तरेखर--- (या सिद्ध न्तशेवर) नि० सिथ्में 
उ%] 

शेवसिदान्तसंभ्रह्‌ । 

हेवसिद्धान्तसार । 

शैवतिद्धान्तसारावकि--- (या सिद्ध न्तसा वलि) 1 


१६१७ 
जेवा्धिक । 


शौचसक्षण । 

कौचसैग्रहविवृति--भटूाचायं द्वारा। 

सौलाजमनर्बिंधि । 

श्नौचाचारपद्धति- हेमाद्रि (बरतखण्ड १।५९) द्वारा उ०। 

दनककारिका--- (या सौनकोक्तवृद्धकारिका) उण का० 
पाण्डु० (९७, १८६९-७०) ¡ २० अध्यायो मे एकं 
बृहत्‌ ग्रन्थ । गृह्य छत्यों पर ¦ आद्वायना चायः 
कऋष्वेद की पाचि शाखाओं, सर्वानुक्रमणी का उल्लेख 
है। पाण्डु० कौ तिथि संवत्‌ १६५३ (१५६६-६७ 
६०) दै! बीकानेर (पृ० १५२), बडोदा (सं 
८६२३७} । 

शौनेककारिकाबली--से° प्रा० (सं० ५८९८} । 

शौनकगृह्य --विरवरूप, अपराक, माद्रि द्वारा व°) 

श्लौनकगृह्यपरिशषिष्ट--अपराकं दारा व° (पृ* ५२५), 

ष्यौनकपञ्चसुत्र । 

श्चौनकस्म्‌ति-दे० बी° बी० आर० ए० एत्‌° (पृण 
२०८), जहां ए में एक बृहत्‌ प्रन्थ की चर्चा है; 
पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्, स्थालीपाक, ग्रहशान्ति, 
गरभधिःनादि संस्कारो, उत्सर्जनोपाकमं, बृह्स्पति- 
शान्ति, मवुफके, पिण्डपितृयज्ञ, पकिणघ्नद्धि, माप्रयण, 
प्रायरिचत्त आदि प्रर । आचारस्मृति,प्रयोगपारिजात, 
बृहस्पति, मनू का उस्छेख दै 

ज्ञौनकी-- नवग्रहों की पूजा प्र । 

भवगरःदश्मीतिणंय--गौपारुदेरिक इवारा। 

शाद्धेकमल--नन्दपण्डित की श्रष्धकत्पता मेँ व०। 

क्ादकला--भवदेवशर्मां के स्मृतिचन्द्र का परचिवां 
मग । कल्पत द्वारा उपस्थापित श्रादकी परिभाषा 
दो हई है--पितुनृदिश्य द्रग्यत्यागो ब्राह्मणस्वीकार- 
पर्थन्तम्‌ 1" नो० (जिल्द १, प° २९९) । 

श्रादकलिका(---(या श्राद्धवद्धति) रथुनायकृत । म 
नारायण को नमस्कार हा मया दै! कालादशे, 
धमंप्रवृत्ति.निणंयामुत, ना रायण वृत्तिकृत्‌, जयन्तस्वामी, 
हेमाद्रि, हरदत्त एवं स्मृतिरत्नाकर के उद्धरण पाये 
जति दै, ० का० (सं° ४२१. १८९१-९५ ई०} । 
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श्रादकचिकाविवरण---विदवरूपाचायं कत 1 शिवभदर 
के षण्णवरतिश्राद्निर्णय मे व०। 

श्राद्धकल्प---(मानव) वी० बी० आर० ए०- एस्‌ 
{जिल्द २, प° १५७} । (१) काल्यायनीय (या 
श्र द्धकत्पसूत्र या नव्रकण्डिकाश्राद्धसूत्र) ९ अध्यायो 
मे; श्राद्ङ्ृत्यो पर्‌ ९ दकोक ह, कद्‌ टीक्राओंके 
साथ मुजरती प्रेस मेँ मुद्रित टी प्रपोमपद्धति; 
नौ० (जिल्द २,१० १७४) 1 टी° श्राद्धविधिमाप्य, 
कक द्वारा (गुजराती प्रेस) ¡ टी° श्राद्धकाङ्चिका, 
निल्मानन्दात्प्ज अतियुक के पुत्र व्रिष्णमिश्रसुत 
कृष्णमिश्र द्वारा; निञ सिर द्वार च०; ककं एवं 
हखायृय कीं टीकाओं कौ जोर स्केत है (गुज 
प्रेस) } टोऽ श्राद्सुत्रा {मलः पन पुत्र गदाघर 
द्वारा) टो>म्सन्‌ फे नुत नासम गा (अलवर, 
४४} } टौ० ममुद्रकर द्वारा (तिधितच्व, पुर १७४ 
द्वारा वऽ) ! टर सक्र्पेम्‌ के पत्र हटायुध्र द्वारा; 
गोविन्दराज एवं शंव रका उल्लेत दै; श्राद्धकारिका 
द्रराव०। खत्ता है, नीलखासुर' नीलाम्बर (जिसका 
अथं 'हलायुव' है) का भ्रामक पाठ है; यजुर्वेदिश्राद- 
तततव (जीवानन्द, जिल्द २, पु ४९६) ने स्पष्टतः 
कात्यायन के नीलाम्बर कृत भाष्य का उश्टेखं किया 
है! (२) मानवगृह्य का एक मरिचिष्ट। (३) 
सौभिरीय; ठदी० महायक्ष द्वारा {बडदा, सुर 
१२८९५} † (४) सत्रायणौय। (५) अधर््रवेद 
का ष्य्वां परिशिष्ट । 

श्राद्धकत्प---(१) काशीनाय इतः (२) भतयज्ञ 
कृत (३) व।चस्पतिकृत; पितुभक्तितरगिणी नाम 
भी दहै दे० प्रक ९८} । {४८} श्रीदत्त हारा; 
छन्दौगश्रद्ध नाममीदहै (देन प्रक ८९}; स्म॒ति- 
गृह्य, पराणो, गोपाट एवं भूप पर आवृत (नौ, 
जिल्द ३, प° ३४; जिल्द २, १० २६९४) ¡ (५) 
हेमाद्विद्वारा (पीटसन की खडी रपी, पृ ११); 
चतुर्वंपचिन्तामणि कौ चर्चा है। 

श्रादंकल्पदीप---टोरिटत्रिपाटी कृत । 

श्राद्धेकल्पद्रुन । 


धमेदास्वर क इतिहास 


आ्राद्वकल्पना--ईइण्डि° आ० (प° ५५८} ! 
श्राद्धकल्पभाष्य----दे° "मोभिलीयश्राद्धकल्प ।' 
श्रादधेकल्पलता--गोविन्दपण्डित त; ध्राद्धकत्पल्ता मे 
नेन्दषण्ड्ति हारा व°] 
श्राद्धकल्पलता-- मः ण्डिनि द्रागा) दे° प्रक० १०५। 
श्राद्धकल्पसार--नःरायणमट्र कै पत्र शकरभट्र द्रारा। 
ठी० केक द्रया, द° स्टीन {द° १०५, ३१६} । 
श्राद्धकत्पुत्र--:9 श्राद्धकलख' (कात्यायनीय)) 
श्राद्धकल्पसूत्र-- (या नवक्ण्डिकासूत्र, कात्यायन का 
छठा परिशिष्ट) दे० 'नघकण्डिकासूत्र ।' 
श्राद्धकाण्ड--नूसिट्‌ के प्रधौगपारिजात्त से। 
श्राद्धकाण्ड---भदा।> द्रारा। 
श्राद्धकाण्ड--वेचनाथ दीदि द्रवाय । स्मृतिमुताफल 
का- एक भग। 
ध्राद्धकाण्डसंग्रह--वेदनाथ द्वारा} सम्भवतः उपर्युक्तं 
श्राद्धकाण्ड। 
श्रादकारिका--अलवर (मर 
३५४) । 
श्रादकारिका--3 
श्राद्कार्यनिणेय 
श्राद्कारिका--निव्यानन्य कै पुत्र, प्रतिसुखार्मज 
विप्णमिश्र-सुतत प्ण द्रारा (गुजरात प्रेस, पारस्कर- 
गृह्य का संस्करण) । केक, ब्रमप्रदीप, हरायुधका 
उल्टेत्र है अर्‌ सन्दरपण्डित रा श्राद्धकेन्पर्ता, 
श्राद्धमय्‌श्र में वऽ। १३००-१५०० ई० के बीच) 
श्रादधङ्गत्पप्रदीष---होरिल द्वारो अलवर {उद्धरणं 


१५८९६ एवं उद्धर 


केलवं जीवानेन्द शर्मा द्वारा) 


३५५) । 
श्राद्वकौमुदी-- (मा ्ाद्धक्रियाकौमूदी) यौविन्दानन्द 
दरार । देर प्रक १०१। किच्लि० ण्डि०। 


श्राद्धक्रम--मटादेव के पृत्र या्ञिकदेव द्वारा) 

श्राद्धलण्ड--नृमिह के प्रप्रागपारिजष्तं से। 

श्राद्धगणपत्ति--(या श्ाद्धमप्रह्‌) कौष्डभेद्र के पुत्र 
रामकृष्ण द्वाया। से° प्राण (सं० ५९५१) । दे 
श्राद्धमप्रट्‌ ।' 

भाद्वन्दिका---(१) भारद्वाज गौत वाल्द्प्य कं पुव 


वभक्षास्त्रीयं श्रन्थसुची 


महादेवात्मज दिवाकर हारा! ऊे०° कैः धर्मशास्त्र 
सुधानिधिका एक अंश । उसके पुत्र वंद्यनाथ द्वारा एक 
अनुक्रमणी प्रस्तुत्‌ की गयी। देऽ आचाराकं, लगृर 
१९८० ई०। {२} नन्दन द्रा! {३} रामचन्द्र 
भह्द्रारा। (४) चण्डकर के दिष्य शदरधरं दासय) 
वधंमानकौदीहुट्‌ श्रहद्र-परिनष्या उ० है-- सम्बन्ध - 
पदोपनीतान्‌ पितर्दिखा -व्पललम्यः शतम्‌ ।' नार 
(जिल्द ८, पृ २७०} ! {५) श्रौकराचार्य कं पुत्र 
श्रीनाथ आचायेचूहामणि द्वारा! यजुरददिश्राद्धतत् 
(प° ४९३) मे उसके गुरू के ग्रन्थ केरूतमेंव०। 
श्रोदत्त की आलोचना कौ गयी है! लग्‌० १८.७५. 
१५२५ ई०1 

भद्धिचन्िकाभ्रकाश---पह दिवाकर कौ श्राद्धचन्छिका 
ही ₹ै। 

श्रार्दचिन्तागरणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा! बनारस में 
ककं सं० १८१४ मे मु०) दे० प्रके० ९८१ री० 
भावरदौिकि, मह्‌ महौषाध्याय वामदेव द्वारा (नो०, 
जिह्द ५, पृ* १६५) । 

शद्धेचिन्तामणि--श्रीविक्राम शुक्ल के पुत्र शिवराम 
द्वारा! प्रणीमषद्धति या सृभोधिनी भी नाम है। 
के० की कृत्यचिन्तामणिमे श्राद्ध के भाग का निष्कं 
भी दिया हुञा है। इण्डि० आ० (पृ० ५३८} 1 

शादधततर्व--रघु° उत ! दे° प्रक० १०२; जीवानन्द 
द्राण प्रका९। टी° विवृति, राधावल्लभ के पुत्र 
काञ्लोराम वाचस्पति द्रा (कटकत्ता मेँ बरुला 
लपि मे मुर)! ठीर भावार्थंदीपिका, गयाधर्‌ 
चक्रवर्ती श्ररा। टी° श्रद्धततत्वा्थं, जयदेवविया- 
वागीज्ञ के पुत्र विष्णुम सिद्धान्तवागौश द्रारा 
(इन्होने प्रायदिचित्ततततत्व पर भी टीन चली) । 

धाङतिलिक--विधानपारिजात मे व०। 

भाद्धवद्वण--जयकृष्णय तकवागीश कृत । कत्पतर की 
आलोचना है! इसे श्राद्धदीप (या-प्रदीप) मी कहा 
गयां है। 

श्ाद़व्पंण---मधुमूदनं शारा। 

शददीधिति- ङृष्णनटू इत । 
। १६३१ 
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श्राद्वदीष---विधानपारिजात में व०। 

भाद्वदीप--जयङृष्ण भदटराचायं द्वारो (प्रदीप नाम भी 
है) । नो० (जिल्द १०, पृ० १०७} । कल्पतरु कौ 
आन्टोचना भी है। 

श्राद्धेदीप---दि्व्यसिह महापात्र द्वारा! 

श्राद्धदीपकलिका--जृरपाणि कृत । नि० सि, विधान- 
पारिजान मच | 

श्राद्रीपिका--मदाशिव दीधित के पूत्र काशी दीक्षित् 
याज्ञिक द्वारा। कलत्ययनसूत्र एवं ककभा्यं पर 
आधत। 

श्रद्वदीपिका---र्णवन्द पण्डित कृत्‌ । नन्दपण्डितं की 
श्राद्धकरः". म कर| 

श्रष्धेदीपिकाः -: ` "य {गुजर में शरीस्य के 
रत्नमटृ-] ! .4 -साभड कै पत्र माक्जित्‌) दात) 
केने गाहुजरं केरिए यन्‌ १६५६ ई० में पारसी- 
प्रकाडः भी लिखा, । 

श्राददीपिका--प्रौकराचायं के पुत्र श्रीनाथ आचायंचूडा- 
मणिद्रारा। सामवेद-श्नयाथियों के लिए) यजुर्वेदि- 
श्रद्धतत्वमेंरघ्‌° ढारा च०। १४७५-१५२५ ई०॥ 

भष्धेदीपिका--भ्रीभीम (जिन्ट काल्चिविर्लीय अथात 
राढीय ब्रह्मण कटा गयादहै) द्वारा) भामवैद 
के अनृयायियोंके च्ु। नौ० स्पू० (किर्द १,१ृ० 
३७९) । 

श्राद्धदीपिकानिर्णय । 

श्राद्धदेव्तानिर्णय 1 

श्रादधद्रासप्ततिकला । 

शराद्धनवकप्डिकाभुव्र--देखिए श्रा द्कत्प (कात्यायनीय 11 

श्राद्धनिरूपण---अलवर्‌ (सं० १५०१) । 

श्राद्निणय-- उमापति छत } नम्दपण्डित की श्राद्ध 
कल्पस््ा म वर। 

श्राद्धनिर्णय--चन्द्रनूड इत । 

श्राद्धनिणय--रिवभट्र कृत । 


` श्रादनिणंय--मुदर्शन कत । 


श्रादनिर्णयदीपिका-- पराश्रगोत्रकै तिरुमल्कवि दारा) 
कालयदशं का उल्लेड है। 


१६२० 


शादनृसिह्‌-- न्‌ सिह्‌ कृत {कलकत्ता सं ° कालेज पाण्डु, 
जिल्द २, पृ ३९२} । । 

आदपडजी--वाचस्पतिभिश्र कै द्रंतनि्णंय मे उटिरिखित 
(आक्सफोड कंटराग, १० २७३ बरी°} ¦ 

भादपञ्जी --रुद्रधरके श्राद्धविवेकेे व०। १४०० ई० 
के पूवं । 

श्वद्धपद्धेति-- {आइवलायनीय) 1 

शाद्वपडति - (पचत्रिशच्छलोकी } । 

शादपडति--कन्नोज के वानू रक्षमीकान्तात्मज लोक 
मणि केपुत्र कूटमगि-सूतंक्षेमरामं द्वारा) पाण्डुर 
(इण्डि० आर, प° ५५९) की तिथि संर १८०५ 
(१७४८-९ ई०)} ] 

शार्पद्धति--रामपण्डित के पत्र गोविन्द पण्डिते द्रारा। 

श्रादेषद्ति--दयाशकर द्रारा। 

श्रादपडति--दामोदर दारा 

श्राद्रपद्ति-- नारायण भष आरडं द्वारा (बह़ोदा, च° 
३३८) । 

श्रधिषदडति-- नीलकण्ठ दवारा) श्रद्धमयूल में व०। 

शाद्धप्डति---दलाकुध (जिन्हे ब्राह्मणस्वंस्व लिखा 
है) कै य्येष्ठश्रता परुपतिद्वारा। टौऽ हलायुध 
द्वारा! 

शादपडति--माधव के पुत्र रघुनाथ हारा) दर्शध्रादध- 
पद्धति" नाम भीहै। हेमाद्भिके ग्रन्थ पर आधृत। 
के० नारायण भद्रु के भतीजे षे 

भाठपदधति--विदवनाथमेद्र दारा 1 

श्राढपड़ति--शःण्डिस्य गोत्र के रत्नाकर-पुत्र शंकर 
दारा 1 

भादपद्ति-देमाद्वि 7रा। ले० की चतुर्व्गचिन्तमणि 
की ओर संकेत है! स्टीन (प° २३१६-१७) । 

भाद्धपत्लव--रद्रधर के श्राद्धविवेक एत्र टोडरानन्द 
(श्रादसौख्य) में वेऽ! 

भद्धपारिजात--दंतपरिकिष्ट (दैतनि्णंयभरिशिष्ट) में 
केशव द्वारा व°। 

भाद्धप्रकरण--रोत्लंट दारा {पूना के आनन्दाश्रम 
संग्रह में पाष्डु० है) मेधातिथि के उद्धरण ह! 


धर्मशास्त्र श इतिहास 


स्मुरय्थ॑सार में उ० है, अतः ९००११०० ई० के 
बीचं। 

श्राद्वध्रकरण--नरोत्तमदेद द्वारा 1 

धादप्रकतर--निर सि० पे व०। 

भाद्धप्रकीणकारिका । 

भ्रादभ्रदीपं । 

श्वा्धदीप--कष्णमित्राचायं हारा । 

श्राद्प्रदौप--गोवर्धन के पत्र धनराम द्वारा) बडोदा 
(सं० ९९७१) ; १७५० ई० के पश्चात्‌ नहीं । 

श्राद्धरदौप-- भ्रौधरशर्मा के पुत्र प्रद्युम्नररमां द्वारा। 
पाण्डु० शक १४४८ (१५२६ ई०) मे उतारी गयी । 
सम्भवतः अधिकारीकेषूपमेंही लेखकं को श्रीहृटु- 
देशीय हाकादिदही के स्वामी कहा गया है\ नो०न्यू० 
{जित्दे १, प्‌० ३८०-८१) 1 

भाद्रप्रदीप--मधुसूदन के पुच्र मदनमनोहर महामहो 
पाध्याय्‌ दारा। यजुरकेदपाल्यों के क्ि। नोऽ 
(जिल्द ६, पु* २९९) । 


भद्धप्रदौप--खधर हारा! से० प्रा (९३९)। 
सम्भवतः यह श्रद्धचन्दिका या शराद्धविवेक 
हीह) 


श्राद्धप्रदीप--वर्धमान द्वारा) रधु° के श्राद्धतच्वे मे ब०। 

शाद्धभ्रदीय--मवेनाथ सन्मिश्च के पुत्र शंकरमिन्र द्वारा, 
दधर्‌ कै श्वद्धविवेक मे, श्रद्धक्रियाकौमुदी तथा 
रबु के श्राद्धततत्व मेँ व० । नो० (जिल्द ७, पु 
१९६१} । के° वधमान के गुरुयथे। 

श्रादधप्रभा--रमकृष्ण द्ारा। टीम भी दहै) 

शाद्प्रयोग-- (१) अपस्तस्मीय, (२) बौधायनीय, 
{३ } भाराजीय, (४) मेत्रायणीय, (५) 
सत्याषादीय, { ६ ) आश्वलायनीय, कमलाकर 
कृतं । 

शरद्त्रयोग-- (आर्वलायनीय ) विष्वनाथ के पृत्र राम 
भट द्वारा! 

धरादधप्रयोग---गोपाटमसूरि द्वारा । प्रथोगदपंण, वंद्यनाथीम 
निबन्ध, सुषानिधिविलोचन द्वारा वभ ह! 

ध्ाद्धप्रयोग---दयाङ्चकर द्रा । 


धर्भदास्त्रीय पएरन्वसुखी 


भदधप्रयोग--ना रायण भटर द्वारा । ले के प्रथोगरत्न क 
एके अंश। 

भङपरयोगचिन्तामेभि--अनूपसिह कृत । 

शद्प्रदोगपदति-- (कात्यायनीया } कारीदीक्षित द्ारा। 

आद्धभ्रसषंसा । 

भदब्राह्यण । 

भाद्धभास्करप्रयोगपडति । 

भदमञ्जरौ--नि° सि° एवं रुद्रधरके शुद्धिविवेकं सें 
धण०। ध 

भादेमञ्जरी--रत्नगिरि जिक्ते के राजपुर तालुका में 
फगशौ के निवासी वापूभटटर केकर द्वार । शक संर 
१७३२ (१८१० ई ०} मेँ प्रणोत। अगनन्दाश्वम प्रस 
भें मूद्वित) 

भद्धेमञ्जरी-मुकरुन्दरालः दारा: 

शाद्धमनत्रव्याख्या--ट्लायुध के ब्राह्मगसवरंरवसे । अलवर 
(३५६) । 

भषद्धमयूल-- नीलकण्ठ कृत । दे° प्रक {०७} ज 
भार० धरपुरे द्वारा मु०। 

भदमीमांसा--नन्दपण्डितं द्वारा । 

भाद्धरत्न-इन्द्रपति के रिष्य लक्ष्मीपति हारा। साम- 
वेदियों एव शुक्खयजुवेदिया कै लिए । श्रीदत्त पर 
आधृत । । 

भाडरत्महोदभि-- यदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्रा) 
ले* के श्राद्धाङ्गुमास्कर मेँ व०। 

भडरहस्य--स्मृतिरत्ावलि मे रामनाथ द्वारा ०) 

भादवचनसप्रह । 

भोद्धवमनप्रायरििसं । 

लिादबभन--हरिराम दारा। 

भादबसिष्ठ--स० कौ० मे ब०। यहु उसिष्ठश्र/द्वकत्प 
ह है। 

आद्विधि--( १) कोकिलोक्त; दे इ० का० पाण्डुर 
(सं° २२३, १८७९-८०} ; स्कन्दपुराण, कत्यःयनः 
आपस्तम्ब, यमन्तु, शातातपः याज्ञवत्क्य का उ्लेखं 
है; वृद्धिश्राद्ध, मभाधिपपूजा, मातृपूजा एवं अन्य 
श्राद्धो का विकेचन है। (२) छन्दोग ¦ {३} 


£ 
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माष्यन्दिनीय, ढेष्डू द्वास। दे° बी ब्री° भार्‌ 
ए० ए्‌० (पुर २३६, सं० २३६} 1 ककर, कष्पतष, 
श्रीकण्ठ उपाध्याय, हलापुषीय, श्रादभाष्य की ओर . 
संकेत है। १२००-१५०० ई० के जच; 

श्वादविषिसक्षेप 1 

भादविभक्ति---नो० (जित्द १०, पृ० ३४७} 

भाद्विवेक--प्रणङृष्ण के पृच्‌ दोण्टूमिश् दवारा । पीटरसन 
के दूसरे प्रतिवेदन {रिपोर्ट, प° १८८} में देखिए । 

भाद्धविवेक--करक्षमीवर के पुत्र सद्रघरद्रारा] दे* प्रकृ० 
९६) उनारस मे मुद्रित । 

भाडविवेक--यूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५॥। मभु 
सूदन स्मृतिस्त्न {महामहोपाध्याय } हारा करमकन्ता में 
मृद्रित्त। दी० टिप्पनी, अच्युतनक्वर्ती द्वारा, द्य 
भाटक मे व! टी० अ्थंकीमुदी, गोविन्दानन्द 


द्रया; द° प्रक° १०१1 टौ भावार्थदीप, जगदीश 
द्वाया। दी० श्रीकृष्ण दारा, वला लिपि में करकत्ता 
भे सन्‌ १८८० ई० मे मु०। टीगनीरकण्ठद्वारा टी 
श्रीकर कै पुत्र श्रौनाय आचा्यचृडामणि दारा) 
न° न्थू° (जिल्द १,१० ३८१-३८२) ; एसा भाया 
है किश्रौनाथने केवट अपने पिताकीटृतिका विस्तार 
मात्र कियादहै। टी° श्राद्धादिविवेककौमूदौी, महा- . 
महोपाष्याय रामङ़ष्ण त्यायाङकार दवारा (नग, 
जल्द १०, पु० ११९} 

शष्ठयिवेकेसग्रह्‌ 1 

श्चादव॒त्तिप्रकरण्‌ । 

भाद्व्यवस्या । 

खा्दव्यवस्थासक्षेप-- चिन्ता मणिङृत ! दे० गुदधिव्यवस्था- 
संक्षेपं } । 

श्राडषोडश्चविधि--अर्वर (सं० १५०८ एवं उदरणं 
३५७) । 

शादसंकलने । 

भादसंकत्प--रधुनाथ के प्रयोगपारिजात से। 

भादकंकत्पविधि ) 

भाद्धसंग्रह-- (१) स्मृत्तिचन्धिका मे व; १२०० ईर 
के पूर्थ। (२) प्रयागभ्रत्मज कौण्डभटु के पूव 
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रामकृष्ण कृत कात्यायन के श्राद्धकल्पसूत्र पर आधृत । 
उन्टोनि कातीयगृह्यसूत्र पर संस्का रगणयति ग्रन्थ लिखा 
दै। शक सं° १६७३ (तरिनगसूपाख्ये)} अर्थात्‌ 
१७५१ ई० मे बनारस मे प्रणीत । दे० इण्डि० आऽ 
89, ५६०-६१, ष० १७३८) । इण्डि० आ० (पर 
५६२) मे तिथि शक-गगनागा (ङ्क) द्खमूमिते 
(१६७०-१६९०) एवँ १८२६ (वि० सं०, १७७० 
ई०) है, जो सम्भवतः पाण्डुर्की तिथिदहै। कंक, 
हलायुध, गदाधर, कारिका, दीपिका का उत्लेख है ¦ 

भादसमुच्चय ¦ 

शाडसाषर--( १) कूम्भक्मेद्र (2) दारा) यह नाम 
कुल्लक यः कुललूकभदः तो नहीं दै ? (२) कुलटूक 
भटु द्वारा! दे प्रक०८८। (३) नारायण आर्‌ड 
द्वारा} रेखक के गृह्यारिनिसारमे व०! १६५० ई 
के परचात्‌ 1 

भदसार---(१) नुसिहप्रसषद का एक अंल। विधान- 
पारिजात मे व०1 (२) कमलाकर दारा) 

धादसौर्य--टोडरानन्द का अंडा] दे० प्रकऽ १०४ 

श्रादहेमाद्वि--चतुवंगचिन्तामयि का श्राद्धप्रकरण । 

श्राद्ाद्गतपणनिणंय-- रामकृष्ण द्वारा (बह्ेदा, संर 
३०३) 1 


भाङाङ्कनास्कर--यज्लदत्तं के पत्र विष्णुशर्मा द्राण । 


ककं पर आधृत । माण्यन्दिनीशाखा के ङिएु (अलवर, 
उद्धरण ३५९} । 

आद्धादशं --महेर्वर मिश्र दाश) 

भद्धादिविधि। 

शाद्धादिविवेककौमुदौ--रामङृष्ण द्रारा ¦ 

अद्धाधिकार--विष्णुदत्त द्वारा! 

श्राद्धाधिकारिनिगेय-- गोपाल न्यायपचानन द्वारा (नौर, 
जिल्द ३, प ६०} । 

शद्धानुकमणिका । 

शद्धपराकं ¦ 

भाद्धालोक-~रणक्षमण के अचा ररत्न में व° | १६०० ई० 
के पूवं | 

श्वद़ाज्ञौचौयदपंण--देव राज द्वारा! 


चर्मशास्त्र का इतिहुस 


शाद्धन्ु--अल्ञात (नोऽ, जित्द ५, पृ० ९६) । 

श्रद्धेन्दु्ञेखर---नागौजिमभट (काले उपाधि) ह्यय । 
दे० प्रकृ० ११० । 

शराद्धोदयोत--वधंमःन के मंगाढृत्यविवेक मे व०। यह्‌ 
मदनरत्त का एक मागर एसा प्रतीत होतादहै। 

श्राद्धोपयोगिवेचन--अनन्तभद कारा । 

श्रावणकमस्पबलिप्रयोय--एक गृह्य कख । 

भावणद्रादशी । 

श्रादणौ-- (आस्वलायनीय) । 

भ्रावणी---- (काण्वशाखीय } । 

शावणीक्म--. (वाजसनेयी } 1 

श्रावणीकमं-- (हिरण्यकक्षो) गोपीनाथ दीक्षित द्वारा) 

श्रावणोत्सगेकममं । 

श्री-आद्लिक । 

श्रीकरनिबन्ध--टेरिनाथ के स्मृतिसार म व०। 

प्रीधरसमुच्चय--रपु ० के प्रल्मामतत्त्व मे वऽ । 

श्रीधरीय--नि० सि० एवं योग्षारिजातमें व०। दै° 
प्रफ० ८१। 

श्रीनिवासदीक्षितौय -कौशिक्गोत्र के गोविन्दाय के पूत्र 
श्रीनिवास वारा) वैठानससूत्र प्र (दराएनीएक कंट० 
पाण्ड्‌०, सान्‌ १९१९-२२, पृ ५१७९} 1 

श्रीपतिरत्नमाला--समयमयूख म व° । 

श्रीपतिन्यवहारनिर्णय--रघु° के तियितच्छ मे वऽ। 
जोवानन्द (जिल्द १, .० २१)। 

शौपतिन्यवहारसमुख्चय--रधु° के संस्कारतल मे व०। 
सम्भवतः पट्‌ उगर्युवते हौ है । । 

क्रीपतिसमुच्चय---.र घु ० के उ्यातिरतरव भं व° (जिल्द 
१, १¶० ५८२} ! 

करीस्यलघ्रकाङ---तिगराभष्र द्र)रा। पीटर्य॑न (पवी 
रिपो, सं° १५४} । 

भुतिचन्धिका । 

श्ुतिमौमांपा-- नूह वाजपेयी कत । 

शरुतिमुक्ताफल \ 

श्रौतस्मातंकमप्रयोग-- न्‌ सिह द्वारः । 

श्रौतस्मातंक्रियापद्धति । 


चमेशाप्व्रीय प्रन्यसूचीं 


भौतस्मातंयिधि--बाक्ृष्ण दारा} 

शसोककात्यायन--अपराकं मे न०। 

इलोककारनिर्णेयं 1 

इलोकगौतम--जीम्‌त० के कालविवेक, अपराकं, काल- 
माधवे द्वारा वर] 

इोकचतुददी --(धर्मानुबन्धी ) कृष्णशेष द्वारा । टी 
रामपण्डितं शेष द्वारा; सरस्वकतीभवन माला द्वारा 
(सं° २२) मृद्धित। 

हसोकलत्ण--लौगाक्ि द्वारा! 

दलोकसंग्रहु--९६ श्राद्धो पर। 

श्लोकापस्तम्ब--आचारमयूख मे व०] 

ष्वेभूस्नुषाधनसंवाद-- (वने ल, तजौर, प° १४३ बौ ०) 
इसने निर्णय किया है कि जब व्यक्ति पत्रहीन मर 
जाता दहै तौ विधवा एत्र मता बराबर-बरावर 
रिक्थिपाजतीरहै। 

इवासकमेप्रकाह । 

इवेतद्यैदानविधि--कमलाकर द्वारा। 

वंट्कमेथद्दरिका--रध्मणमटु के पुत्र चरकूरि तिम्मयज्वा 
दवारा सन्यासी ही जनि पर के° रामचन्द्राध्रम 
कहुसयः । । 

षट्‌कमचन्दरिका--कष्णपण्डित के सन्ध्यामाष्य मे वे०| 

षट्कमेदोपिका-- भ्तात। तषम्बक, पार्थिवे दिवलिग 
कौ धूजाके कृत्यां का सग्रह (न), जिल्द ९, पूर 
२७३) 1 

षट्कमदौपिका--मुकुन्दलाल देस] 

षटृकमदिवार--स्मृत्तिरत्नमहोदधि का एक भाय। 

षटुकर्मविवेक--हरिराम द्वारा 

षट्कमंऽ्मास्यानविन्तामणि-- नित्यानन्द द्वारा! यजुर्वेद 
के पाठक के किए विवाह एवं अन्य पंचक्मौ के समय 
प्रभुक्त वाक्यों के विषय में निरूपण ! गुगविष्णु पर 
आधृत (नो०, जिल्द ३, पु० २७) । 

षटृत्रिदान्मत---दे० प्रक० ५३। 

घट्पदी--तिट्ररदीक्षित कत (सें प्रा० कंटलग, 
स० ६०२९) । 

षद्पारावणविधि । 


१६९३ 


वडक्ीति--- (या आशौचतिणंय ) कौशिकादित्य {अर्थात्‌ 
कौलिक गौत्र के आदित्य) द्वारा । प्रधम श्लोके है-- 
अथतनेकरवाक्यानि संगत्यादाय केवलम्‌ । संग्रथ्य 
कौलिकादित्यो लिखत्या्ौचनिगेयम्‌ !!' जनन-मृत्यु 
के अङौच पर ८६ इ्लोक एवं सूतक, सगोत्राशौच, 
अंसगत्राशौच, संस्काराशौच एवं आङ्गौचापवाद 
पर ५ प्रकरण । ओौफष्ट (२, पु ८२} ने भ्रमवशं 
इये अभिनवबडीति माना है। टी° अघश्ोधिनी, 
लक्ष्मीनु सिह द्वारा। टी° शुद्धिवन्दरिका, नन्दपण्डित्‌ 
द्वारा (चखम्भासंर्सीण्द्वाराप्र०} 1 
षडज्ञीति--यत्लमटू हरा । 
खडत्रश्न्मत--स्मृति च० एवं परा० मार द्वारा व्‌०। 
घण्णवतिश्नाद्धनिणेय--गोविन्दसूरि के पृत्र सिवभटुद्वारा 
एक श्लोक मे ९६ श्राद्धो का सक्षेप में वर्णन है-- 
अमायुगमनूकान्तिबुतिपातमहाल्या 1 आन्वष्टक्यं 
च पूर्य: एण्णवत्यः प्रकीतिता-1\' कमङाकरभदटु, 
नीलकण्ठ, दीपिकाविवरण, प्रयोगरत्मे, श्राद्ध- 
करिका, कलिकाविबरण (विद्वकूपाचार्यकृत) का 
उत्ले है ! १६५० ई० के परचात्‌ । 
वण्णवतिभ्रादपदतति-रामेदवर के पुत्रे माधवात्मज 
रधुनाथ दास)! नारायणभेटु को अपना चाचा कटी 
गथादै। १५५०-१६२५ ई के समभग। 
षघक्णवतिश्नाद्धभ्रयोग्‌ । । 
षष्टिपूतिशान्ति--(६० वषं पणं होने पर कृत्य) बनेट 
(तंजौर, १० १३८ बी, १५१ कौर) ] 
षोडकाकमंकल्ापनिणेय 1 
षोडहकमेपद्वति---ऋषिमष् द्वारा । 
षोडक्राक्मपडति-गं्मघर द्वारा। 
षोडदाकर्मप्रयोग--सोलह संस्कारो, यथा--स्थालीपाक, 
पृंसवन, अन्‌वरोभने, स्रीमम्तोप्नयन, जातकं, षष्टी- 
पुजा, पञ्चगश्य, नामकरण, निष्कमण, कणंवेध, 
अन्नप्राशन, चौलकमे, उपनयन, ओदाम, समावतंन, 
विवाह पर । प्रयोगसार, प्रयोगपारिजात, दीपिकाका 
उण्दै । पाण्डभ्की तिथि शक सं° १६९५ है 
(मण्डारकर सग्रह}, १५०० ई० के उपरान्त । 


६रे् 


वोडशपिष्डदानव्रयोग--अज्ञात। सवत्सर्रदीप का उण 
है! नौ० (जिष्द २, पु* ३१०३१९१); 

वोडरामहादानपशति-- (या दानपद्धति कर्णाट वंश के 
मिथिलेश नसह के मन्वी (खौपाखवंशंजं) रामदत्तं 
द्वारा कुल्पुरोदहितं भवशर्मा कौ सहायता से प्रणीतं । 
लेऽ चण्डेड्वर का प्रथम चचेरा माई था, अत्तः वह्‌ 
१४्ीं शताब्दी के पूर्वाषे मे था, 

वोडशमहादानविधि--रामङृष्ण - पुत्र कमल्यकर द्वारा । 
द° प्रके० १०६। 

षोडशयात्रा । 

षोडश्संस्कार--आरवलायन गृह्यसूत्र के अनुसार। 

षोडश्सस्कार---क्मलाकर द्वारा । 

दोडदासंस्कार-- चन्द्रचूड द्वारा। ठे° के संस्कारनिणंयं 
का संक्षिप्ते रूप) 

घोडशसस्कारपदति-- (या संस्कारपद्धति) बीकानेर 
(षु° ४९३); आनन्दराम दीक्षित दारा! 

धौ डशषसंस्कासप्रयोग । 

दोडक्रसंत्कारसेतु-- रामेश्वर द्वारा) 

बोडत्रोपचरपुजापद्धति--- (विष्ण्पूजा के लिए) । 

संवत्सरकंल्पलता--तव्रजराज (वत्लभाचायं के पुत्र 
विट्छेशे के भक्त) द्वस \ भाद्रपद को कृऽणजन्मा- 
ष्टमीसे आरम्भ कर अन्य उत्सवोंका विवरण] इण 

` काण पाण्डु० (सं° २०१ ए, १८८२-८३} 1 

संवत्सरङृत्य-- ( संवत्सरकोस्तुभ वा सवेत्सरदीधिति) 
अनन्तदेव कै स्मुतिकौस्तुभ का एक भाग । देर प्रक° 
१०९1 

संवत्सरकृत्यप्रकाङ--भस्करशर्मा के यङवन्तम!स्कर का 
एके अंश। 

संबत्सरकोमुदी--गोविन्दानन्द द्र।रा। दे० प्रक० १०१} 

संवत्सरदीषिति---अनन्तदेवटृत स्मुतिकौस्तुम का एक 
्जश। 

सवत्सरनिणेयभरतान--पुरुषोत्तम द्वारा । 

संवत्छरप्रकेयश् । 

संवत्तरप्रदौप---शू पाणि के दुरगोत्तिवविवेकं, श्रादक्रिया- 
कौमुदी, नियामत में व° एवं एकादशीतत्तत (२,पु० 


अपास्त का इतिहास 


५१} एं शुद्धितत्व (२,१० २२७} मे हलाधुधकृतं 
मानो यया है! ओौफरर्टं (१, पु ६८१} ने भम्ब 
इसे शख्पाणि कतं माना है \ दे° प्रक० ९५॥। नोऽ 
न्ू० (१,१्‌० ३९०) 
संवत्सरग्रयोगसार--वन्यवटीय जाति के नारायष- 
पुत्र श्रीकृष्ण मटाचायं द्वरा। 
संवत्सरोत्सवकालनिणंय--निर्भेयराम द्रारा। 
संकत्तरोत्सवकालनिर्णय- पुरुषोत्तम द्वारा स्पृष्ट दै 
कि यहुब्रजराजकौ पद्धतिको स्पष्ट करनेके लि 
प्रमीते हुआ है। गय मे, ड० कार परण्डु० (सं° १७७; 
१८८४-८६) ¡ १७५० ई० के पूत 
संवरतस्मृति-दे° प्रक० ५५ ¦ जीवानन्द (भाग १, पृ 
५८४-६०३) एवं आनम्दाध्रम (पृ* ४११-४२४) 
दारा प्रकाऽ। 
संस्कत्क्रम--वेयनाय दारा) सम्भवतः स्मृत्तिमुक्ताफल 
का एक अंङ्। 
संस्कारकमलाकर-- (या संस्कारपद्धति) कमलाकर 
द्वारा) दे°प्रक० १०६ (बीण्बी° जारण्एण्एषु, 
प्‌० २३६ एवं इडि० आ०, प° ५१४} ] 
संस्कारकत्पद्ुम--सुलशकर शुक्छ के पुत्र जगन्नाय शुक्ल 
द्वारा ¦ गणेशपूजन, संस्कार एवं स्मातिन नामकं 
तीन काण्डं मे} पारस्करगृह्य के भ।ष्य (वासुदेव 
कृत) का उण है) २५ संस्कारोकेनाम अयि 
अल्वर्‌ (उद्धरण ३६४} । 
संस्कारकौम्‌वौ- यस्लम्भदर के पुत्र गिरिभड द्राय। 
संस्कारकौस्तुभ-- (या सस्कारदीधिति) अनन्तदेव के 
स्मृतिकौस्तुभ का अशं। दे° प्रक० १०९ (मराठी 
अनुवाद के साथ निणय० एवं बदा मेँ प्रका०)। 
संस्कारगंगषर-- (या धरी) गंगायर दीक्षित द्वारा, 
गमविन, चौल, व्रतेबन्ध, वेदव्रतचतुष्टय, केशान्त, 
व्रतविस्ं, विवाह संस्कायो पर¡ इ० का० पाण्डु 
(सं ६१०, १८८२-८३) । 
संस्कारगणपति--पारस्करगृह्यसूत्र पर रामहृष्ण द्वारा 
टी०; दे पारस्करगृह्य'। 
संस्कारचन््रचूडो--चन्द्रवूडकृत । देखिए संस्कारनिणेय' 


बर्मसास्त्रीप श्रत्व 


संस्कारधिन्तामणि--फाली के रामदृष्ण द्वारा (संम 
प्रा०, सं० ९०७३} } सम्भवतः यह संस्कारगणपतिः 
ह्मी है। 

संस्कारतस्व--रधुण द्वारा। दे० प्रक० १०२} दीर 
कृष्णनाथ द्वारा । 

संस्कारदीधिति--देऽ संस्कारकौरतुभ 

संस्कारयीधिति--बनारस मे मृद्रित। 

संस्शारनिर्णय--(१) धमंभट के पुत्र उमण्णभद्रात्मज 
चन्द्रचूडभटू द्वारा! गभमधिनसेआनेकेसंस्कारोंका 
वणेन है । ज्योतिनिनन्ध, माधवीय, हरदत्त एवं 
सुदक्षेन (मापस्तम्ब पर} तथा प्रयौगरल का उ०है) 
एक पाण्ड्‌० {इण्डि० आ०, पृ ९८, सं० ४६७} की 
तिथि है शक संवत्‌ १६०७ (१६८५ ई०} ! १५७५- 
१६५० ई० के बीच । (२) रामभद्र के पृत्र तिव्याभटर 
(गह्वरः उपाधिषारी) द्वारा। आ्वलायनों के 
लिए । १७७६ ई° में केक ते जाह्वलायनश्यौतसूतरं 
पर संग्रहदीपिका छिली। (३) नन्दपण्डित द्वारा; 
स्भूतिसिन्धु का एक अंक्ञ। दे० प्रक० १०५। 

संस्कारनूषिह-- नरहरि ब्रारा (से° प्रा०, सं° ६०७६) } 
बनारस मे सन्‌ १८९४ मे मू ०। 

सस्कारदति--सख।राम के पुत्र अमृतपाठक दार 
(माध्यन्दिनीयों के किए) । हेमाद्वि, धर्माल्विसार, 
प्रथोगदपंण, प्रथोगरत्न, कौस्तुभे, कृष्म, गदाधर 
काउ है। 

संस्कारपदड़ति--आनन्दराम याज्ञिकं द्वःरा। 

संस्कारपडति--कमलाकर द्वारा । द° 'संस्कारकमल- 
कर'1 

संस्कारपद्धति-राम के पुत्र गगाषरभदटु द्वारा। देण 
संस्का रगगाधरीः। 

संस्कारपद़ति---भवदेव द्वारा । यहं छन्दोगकर्मानुष्ठान- 
पद्धतिहीदटै। द° प्रक० ७३) ठी ° रहस्य, रामनाथ 
द्वारा। शक संवत्‌ १५४४ {१६२२-२३ ई०}। 
नौ (६, प° २३७-२३८) । 

पस्कारपदति--रिग्य द्वारा) 

सस्कारप्रकाश-- (१) प्रतापनारासिहं का एक भाय । 
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(२) भित्रमिश्षरचितं वीरमित्रौदय का एक 
भाग। 

संत्कारप्रवीव । 

संस्कारप्रदीधिक्रा---विष्णुशर्मा दीक्षित द्वारा। 

संस्कारप्रयोग । 

संस्कारभीस्कर-- (१) मयूरेस्वर अयाचिते के पुत्र 
खण्डभटु द्वारा। ककं एवं गंगाधर पर आधघृत। 
संस्कारो को ब्राह्म (ग्माधान जादि) एवं दव (पाके- 
यज्ञ आदि) मेबवांयागयाहै। डऽका० (सं ६११, 
१८८२-८३) । (२) विश्वनाथ के पत्र ऋषिबु 
(या-भटू, उपाधि शौच या शौचे) इरा ! बेकटेश्वर 
प्रेस द्वारा मु०। ककं, वासुदेव, हरिहर (पारस्कर 
गह्य पर) पर आधृत; प्रयोगदपेण काउणश्है। बीर 
बौ० आरण ए० एस्‌० (२, प° २३६, सं? ७३९} । 

संत्कारमंजरी-- नारायण द्वारा! यह्‌ ब्रह्मसंस्कारमंजरी 
ही है। 

संस्कारमयुख---(१) नीलकण्ठं दार । दे° प्रक० १०७१ 
कई पाष्डु० मे यह्‌ रेखक के पुत्र द्वा प्रगीत माना 
गया है। गुजराती प्रेस एवं जे° आर० घरपुरे द्वारा 
मू०! (२) इसका नाम सस्कारभास्करभी दहै, 
जो शंकर कै पुत्र दामोदरात्मज्‌ सिद्धेश्वर द्वारा 
रचित है। ॐे° नीरकेण्ठ का भततौजा धा। १६३०. 
१६७० ई० के बौचमे। २५ संस्कारौ पर] अन्तमभें 
गोत्रो एव प्रवरो की एक पणं सूचौदीहुरईटै। 

संस्कारमातंश्ड---मातंण्ड सोमयाजी हारा । स्थालीपाक 
एवं नवग्रह पर दौ अष्याय हँ) मद्रास में मुद्रित) 

संस्कारमुख्तावसी---तानपाठक कृत । 

संस्काररलत्न--नारायण के पत्र हरिभष्र-सुत खण्डेराम 
द्रारा। के० के हृत्यरत्न मे व०। १४०० ई०्के 
पश्चात्‌ } विदे राज उसके वंश के आश्रयदाता ये। 

संत्काररत्न--मणिराम के अनृपविक्तास या घम्म्मिषि 
से। 

स्काररत्नमाला--(१) मोपीनावमटं द्वारा, भानन्दा- 
श्म प्रेस एवं चौखम्मा द्वारा मुद्रित । (२) नागेशभट 
ढारा; 


११२६ 


संस्काररत्नाकर-- (पारस्करीय) । 

संस्काररतमादल्ि--प्रतिष्ठानवासी, कण्वशाखा वाके 
सिद्धभष्र के धुत नृसिहभदटरु द्ररा। 

संस्कारनःदाथं--जातकमं आदि संस्कारों के सम्यक्‌ 
कालों पर] नौ० (जिल्द १, पृ० १५०)}] 

संस्कारविधि-- (या गृह्यकारिका) रेणुकं द्रारा। 

संस्कारवोचि--शेषन्‌सिहं द्वारा संगृहीते मोविन्दार्णेव 
काएक अश) 

संस्कारसाभर--नारायगमट् हारा (स्थाकीपाकः पर्‌) ) 

संस्कारसार-- नु{सिहप्रसादं का एकं अं दे० प्रक 
९९ । 

संस्कारसौर्य ¦ 

संस्कारामृत--दामोदर के पुत्र सिद्धेश्वर द्वारा) दे° 
संस्कारमेयूल'। अपने पिति कं द्रौतनिर्मंयपरिकिष्ट 
का उल्लेख किया गया है। 

संस्कारोदूद्योत--दिनकरोद््योत का एक अंश । 

संस्यापद्ति-- (या सस्थावंनाथ) केशव के पुत्र, 
रलेदवे रात्मज्‌ वे्यनाथ द्वार! चार मनींभें। 
अख्वर (उद्धरण ६३)। कात्यायनगृदह्य के मतानु- 
सर आवसथ्य अग्निमेकिये जाने दारे कृत्यो पर। 

संहितादीप-- सिद्धेश्वर के सस्कारमयूख मे व०। 

संहिताप्रदीप--नि० सि मे क०। ज्योतिष पर एकं 
्रन्यं। 

संहितासाराबलि--सुस्कारमयुख मे व०। 

संहिताहोमपद्धति-- भे रवभ द्वारा (बडोदा, सं° ३३५} 

सकडकमं चिन्तामणि । 

सकलरानफएलाधिकार ! 

सकक्देवतप्रतिष्ठा । 

सकलपुराणसषमुज्चय--अल्लाडनाथ द्वारा ब०। 

सकलप्रमाणसप्रह्‌ } 

सकलङ्गान्तिसंम्रह । 

सद्कुरमृततिथिनिर्णेथ । 

संकल्वकौमूदी---रामङृष्ण ठृत । न° (जिल्व ४, पर 
२२२-२३)}। 

संकल्पचन्दिकः--रघुनन्दन कृत । नो० (पृ० १६६) 1 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


संकल्पश्राङप्रयोग 1 

संकल्पस्मतिदूयेभञ्जन--नवद्रीप के चन्द्रशेखर शर्मा 
ह्वारो) सभी काम्य कृत्योके आल््भमें किये जाने 
दाले संकल्पो के विषयमे) तिथि, मास, कामस्यकर्मणि 
संकल्प, व्रत आदि चार भागों मे विभाजित! नो 
(जित्य २, प्‌० ३२९-३३०) | 


. संरुष्टहेरचतुीब्रतकालनिर्णेय । 


सकेतकौमदौ-- (सम्भवतः केवर ग्योतिधग्रन्थ) शम्भू 
नाथाचायं द्वारा) 
संकेतकौमृदी-- शिव द्वारा। 


सकेतकौम्‌दी--हरिनायाचायं इष्रा) रघु० द्वाय 
ज्यीतिस्तततव मे व०। 
संक्रान्तिकमृदी---1गद्धान्तवागीश भेदराचा्यं द्वस; 


पाण्डु० (नार, जिल्द ८, १० १९८} इकः सवत्‌ 
१५४० (१६१८ ई०)} । 

संकान्तिनिणय-- गोपाल समन्यायपचानन द्वारा; ३ 
भागोंमें, 

संकन्तिनिणेय --वाख्ृष्ण द्वारा 

संक्रान्तिनिर्णय--स्मृतिमुक्ताफर का एक भाग। 

सक्रान्तिनिणेय--अन्ञात; मौमपराक्रम, दीपिक, कृत्य- 
चिन्तामणि का उ० दै। 

संक्रान््तितियिक--शुल्पाणि कृत। दे० प्रक 
नौ० (जल्द ६, पुं० २०५) । 

संक्रान्तिव्यवस्थानिणंय--अज्ञात। नो० (जिल्द २, पर 
३१३) । 

संक्रान्तिान्ति। 

संक्रान्त्युद्ापन्‌ । 

संक्षिप्तनि्णयसिन्धु-- चेतर रो फाल्गुन तक के धामिके 
कृत्याः का सक्षिप्त विवेचने। स्पष्ट है कि यह्‌ 
नि° सिर पर आवृत है} पाण्डु० {दीकानेर, पूर 
४५४) कौ तिथि १५१४ (१५९२ ई०} भ्रामक ढंग 
से पद गयौ है (यदि कमरकररकृत नि° सिरकी ओर 
संकेत है) । 

संक्षिप्तदास्त्रार्थपद्धति । 

संक्षिप्तसार--रधु ० के एकादशीतत्व मेँ वऽ । 


९५; 
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संकिप्तहोमप्रकार---रामभट्ू द्वारा! 

संक्षिप्ताद्धिकपदति---दुर्गादत्त के पुत्र चण्डीदास द्वारा। 
(कर्मीरं के रणवीररसिहु की इच्छा से लिखित) । 

संकेपतिधिनिर्णयसार--हरिजित्‌ के पुत्र॒गोकुलजित्‌ 
दवारा। सन्‌ १६३२ ई°। 

सेपपुजापद्धति--अलवर {सं० १५१३} । 

संशेपसििम्पवस्था । 

संशेपा्धिरशन्धिका--दिवाकरभटु द्वारा । दिवाकर की 
आ{ह्विकचन्द्िका के समान। 

संस्यापरिमाणसंग्रह -केरवकवीन्द्र दवारा! बनारस में 
चिखिते ) के° तौरभुक्ति (आधुनिक तिरहुत) के 
राजा की परिषद्‌ का मुख्य पण्डित था! स्मृति- 
नियमो के लिए तौल, संख्या एवं मात्राओं (यथा-- 
दाहुन की लम्बाई, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीते के सूतं 
को संर्था) पर! नो° (जिल्द ५पृ° १६१-१६२) । 

संग्रहु-- (स्मृतिसंग्रह)--दे° प्रक० ५४] 

कग्रहचिन्ताममि--से° प्रा० (संर ६१५३) । 

संग्रहव्नाषीय--्वेदयनाय द्वारा) 

शंग्रामसाषटीय--दे० विवेकदीपक्‌ । 

संश्वरितपरित्राण-- वाल गोत्र के वोरराघव्‌ द्वाराः 
वैष्णवो के कर्तव्यो पर! स्मृतिरलाकर का उत्लेख 
हु है 

भ्रश्चरितरक्षा--शखचक्र घारण, ऊरध्वंपुष्ड्‌ धारण एवं 
मगवन्निवेदित्तोपयोग (३ प्रकरणो मे)। 

सज्बरितरक्षा--रामानुजाचायं द्राया। टी° सच्चरित- 
सारदीपिका, ले° द्वास। 

सश्वरितसुषानिधि-वीरराधव (नेभ्रुव) श्ूारा। ले 
ने नाथ, राभमिश्व, यामुनमूनि, रामानुज, गराज, 
वेदान्तदेशिक, परांकुश, श्रीनिवास आदि विशिष्टा- 
दैतवादी सुभं को प्रणाम क्यार! 

सण्डदाद्धिक । 

सम्जनकदरखभा--जयराम दारा पारस्करगृष्यसूत्र पर 
एक टी०। महादेव के मुहृतं दीपक में वर) 

सत्कर्भकल्पदरुम । 

सत्क्मखन्विका । 

९६३ 
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सत्कर्मचिन्तामणि । 

संत्कर्मदर्पण । 

सत्किथाकत्पमंजरी-- (मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डू०, जिल्द 
५, ० २२१२; जिल्द ६, पृ २३०८} । 

सत्कियासारदीपिका--गोपालभेट्र द्वारा (वैष्णवों के 
ल्णएि)। ले०° ने हरिभेन्तिविटास मी क्खा है) 
१५००.६५६्‌ ई० के लग ०} भवदेव, अनिश, 
भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायणं के नाम भक्षिरहै। 

सत्यत्रतस्पति--जीमू्‌त० के कारविवेक अपरा, 
स्मृतिच ०, श्राद्धतत्त्व द्वारा व०1 

चत्सस््रदायघ्रदीपिका--- (या संम्परदायप्रदीप) भमुख 
वंष्णव आचाय का विवरण | 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका--गदाघर द्वारा। 

स्त्स्मृतिसार---जानकीराम सावंमौमे द्वारा। तिथि, 
प्रायिचत्त आदि पर। नो° न्युर (जिल्द २, पू* 
२१०} 1 

सदाचार) 

सदाचारक्म--रामपति द्वारा! 

सदाचररक्म- वसिष्ठ दारा छिखित कहा गया है! 

सदाचारवद्िका--ढ० का० पाण्डु (सं° १०८; 
१८६९-७०.} संवत्‌ १७८७ माघ (अर्थात्‌ फदबरी 
१७३१ ई३०} मे उतारी गयी ! कृष्णभक्त पर 
खूपगोस्वामौ, सतातनगोस्वामी, रामाचनचच्िका, 
हरिभक्तिविलास टीका, ह॒रिभक्तिसुधोदय एवं इसकी 
टीका का उ है) 

सदाचारचच्डोदय--दे० आचारचन्द्रौदय (उप० माधघव- 
प्रकाश) । | 

सदाचारनिर्णय---अनन्तभट्र दारा । 

सदाच्वारभ्रकरण--रंकरा चार्य द्वारा (योगियो के छि} 1 

सराचाररहस्य--दाईभदु के पुत्र अनन्त दासः 
जर्यासिह्‌ के पुत्र अ मरेशात्मज सग्रामसिह्‌ की इच्छा 
से बनारस मे प्रणीत। ग० १७१५ ई० (द° स्टीन्‌, 
` प° ३१७-३६१८} 1 

शदाचःरविवरण--शंकर दारा ! 

सदाशारसंग्रहु--गोपार म्यायपंवान्‌न्‌ द्वारा) 
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शवाचारसंग्रह---वेकटवाय द्वारा । 2० ्मृतिरत्नावलि। 
सदाचारसग्रहु--नीलकण्ठ-पूत्र शंकरभटु द्वारा (इण्डि० 
आ०,पृ० ५९०, सं° १८००} । सम्भवतः एक्‌ 
कल्पितः अथवा कपटप्रन्थ ! न° (जिल्दं १, पृण 
१०३१ मे लेखक नाम नहीं है, किन्तु प्रथम इलोक 
इण्डि० आ० (पु° ५९०) के समानदहीहै। 
कशडाचारसंग्रह- श्रीनिवास पण्डित द्वारा; तीन काण्डं 
मे; आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर। 
सदाचारसमरदि । 
शदाचारस्म ति--आनन्दतीयं द्रारा। ४० शोको मे 
टी०, मध्व के रिष्यं नृहरि हारा; बडोदा (सं 
१८८४} ! दौ° यमाचायं दवारा (बद्धेदा, सं 
२६१९) । 
संदाचारस्म्‌ ति--विङवनाथ-पुत्र नाराथण पण्डित द्वारा 
बीकानेर (पु० ४४९ यहु श्रन्थ का नाम सदाचार 
स्मृतिदीका' है स्टीन (पृ १०७) 
वदाच्ारस्शृति-राघवेन्र यति द्वारा} आलुक पर। 
से भ्रा» (प° ६१९२) 1. 
सदाचारस्तृति- श्रीनिवासं द्वारा (सेर प्रर, ६१९२) 1 
सवाचारस्मृतिव्याध्याक्षीरसिन्धु-- बडोदा (स्‌ ° १८२०) 
प्रयोगपारिजात का उ० है। 
शद्ध्मचन्दोदय---अट्त्याका मधेन्‌ मे व०। 
सद्र्मचिन्तामणि---आचारमयूखे में व०। 
सद्मतत्त्वा्याह्लिक--मयुरा के गगेश-पूव्र हस्प्रिसाद 
द्स। ६२ श्लोकों मे) टे ने आचारतततव भौ 
ख्ख] 
शदेवतरत्नमाला ! 
सनक्कूमारसंहिता--त्रिस्थरीसेतु एवं नि° सिणमे वम) 
खन्तानदीपिका---सन्तानहीनताः के ज्योतिष्‌-कारणं 
बताये गेह 
सन्तीनदौपिका--केशव द्वारा] 
चनम्तानदीरिका--महादेव द्वारा, 
शेन्तानदीपिका--टरिनाथाचायं द्वारया। 
संदर्भसुतिका---हा रस्ता पर टीका । 
सन्ध्याकारिका--रीषछाधर के पुत्र सवंहवर दारा) 


धर्मज्स्त्र का इतिहास 


सन्ध्या्रयभाष्य---पर्युराम द्वारा (बडोदा, ६४६३}; 
द्विजकल्पल्ता नाम भी दहै) 

सन्ध्यादि बरहयकम्‌ 

सर्ध्यानिर्णेय । 

सन्ध्यानिणेयकल्पवल्छो--रामपण्डित एवं लक्ष्मी के पुत्र 
कृष्णपण्डित्‌ द्वारा । चार गुच्छो मे। हद (सं° 
४४२, पु ८०}; 

सन्ध्यापदति--रघु° के आरजिकतत्त्व मे व०। 

सन्ध्याप्रयोग--नो० (जित्द १०, पृ० ३४२) । 

सन्ध्यारत्नप्रदौप---आशाधर भद्‌ द्वारा | तीन किरणौ मे। 

बडोदा (प° २९) । 

सन्ध्यावन्दनभाष्य-- (या सन्ध्याभाष्य } आनन्दतीर्थ 
दसि 

संध्यावन्दनभाष्य--राववदेव्ञ के पुत्र कष्णपण्डितं द्वारा । 
चार अध्यायौ मे बी० बी आरण्एणएस्‌* (पुर 
२३७) । 

सन्ध्यावन्दलभाष्य--रामभदु एवं लक्ष्मी के पुत्र तथा 
म्‌कुन्दाश्चमे एवं कृष्ण के दिष्य ङृभ्णपण्डित द्वारा 1 
हुल (प° ५८) । इते संष्यावन्दनपद्धति भी कटा 
जातो दै। आनन्दाश्चम प्रेस में मृद्रित। 

संध्यावन्दनभष्य--चिन्नयायं एवं कामाम्बा के पूत्र 
चीौण्डपायं द्वारा आश्वरायनीयो के स््एि। भान्‌ 
के पुत्र चामृण्डि की प्रधना पर प्रणीत्‌। 

संध्यावन्दनभाष्य---तिमंखूयज्वा (या तिस्मल०) दारा 1 

संध्यावन्दनभाष्य--ना रायणपण्डित्‌ द्वारा ¦ के° ने ६० 
ग्रन्थ लिखि] 

संध्यावन्दनभाष्य--महादेव के दिष्य रामाश्रमयतिद्वारा। 
बनारस मे शके १५७४ ({१६५२-५३ ई०)} में 
प्रणीत्‌। 

संध्यावन्दनभाष्य--विद्यारप्य द्वारा (ऋप्वेदी सध्या एषं 
ते त्तिरीय संध्या पर) । 

संध्यावन्दनभाष्य--वंकटाचायं 
पर) । 

संध्यावन्दनभाध्य--नुसिह्‌ के शिष्य व्यास द्वारा) स्टीनं 
(ष २५६) 1 


दास ( ऋक्सष्या 


धर्भ्ास्त्रीय प्रन्यपूुषी 


सभ्वाषष्दितभोष्य---रंकराचायें {7} दरारा। 
लंष्याध्दभनाष्य--रातुष्न द्वारा । अलवर (स ० १५१४} 
लंभ्योकन्दसभाष्--श्रीनिवासतीयं इारा। 
कं्वावन्दलमत्ध--विभिस् वेदो के अनुयाधियो के किए 
इस नामं के क्न्य है। 
लंभ्यामन्बष्याश्या ब्रह्मप्रकाशिका--मटरोजि के रिष्य 
वनेमाङौ मिश्र भरा स्टीन (पृ० २५६} । कंग 
१६५० ई०। 
कंन्यारत्नप्रवीव- आदाधरमटू दारा! बडोदा (सं° 
२९) । 
संभ्याबन्देलणिबिरभ -- द्विज कल्पलता से । 
संम्याविथिमस्वसमूहृदीका--रामानन्दतीथं दारा । 
संन्यासूत्रपरवच्न--टलायुथ हारा । 
कंभ्यासकर्म्ारिका । 
संन्यासप्रहणपद़ति--जनादेनभट के पुत्र आनेन्दतीयं 
द्ारा। 
कं्यासग्रहणपद्ति-शंकराचायं द्वारा। 
संन्पासप्रहणपडति---शौनक्कत कहा गया है । 
संन्यासद्रहेणरल्नमाका--भौ मारीकरगमा इरा (बड़ोदः, 
१२३०५) । 
संम्यासग्राह्यपद्धति-- (सन्यासप्रमोग या सप्तसूत्री) 
ध्ंकराचायंङृत कहा गया है! सन्यास-गरहण के समय 
के कृत्यो प्र। 
न्थाल्दौपिकौ----अग्िहोत्रौ गोपीनाय द्वारा (बडोदा, 
१५५५७ ) ॥ 
शंन्यासदीपिका--नसिहाश्रम के शिष्य सन््विदानन्दाश्रम 
हारा । अलवर (उद्धरण ३६३) । 
संन्यातथमेसंग्रहू--अच्धुताश्नम इरा 
कश्यासनिर्नय---वत्लमाचायं द्वारा (पच मे) टी° 
लेलक द्रा) टी° विवरण, पीताम्बर के पुत्र 
पुरषोसम द्वारा} $° का° (सं० १७५, १८८४ 
८६} 1 टौ० विट्ठलदीक्षिते के दिष्य रघुनाथ 
्वारा। बीऽ्की° आर० एर एप्‌ (भाम २, पृण 
३२७} । टी ० बिट्ढकेश दवारा 
हंन्याषनिनय--पूरदषोसतम द्वारा । 


१६२९ 


चन्वातपदमंजरी--वरदराजभदटू द्वारा) 

संन्यासपडति---नि० सि० एवं श्र मयूख मे वभिपत । 

संन्यासपद्धति--अच्थुताश्रम्‌ दइारा। 

संन्यासवडति--माघ्व मत (१११९-११९९ ई०) के 
संस्थापक अआनम्दतीधं दवारा  स्टीन (प° ३१८} 1 

संन्यासपढति- निम्बाकंदिष्य द्वारा । 

घंन्यासपदति-- ज्रह्मानन्दी दवार । बडोदा {खंश्या 
१६७६) की सन्यासपद्धति अ्द्यानन्दीय पड़त के 
अनसार ६। 

संन्पासपद्ति--शद्रदेव दवारा (प्रतापनार्दसिह्‌ से उद्धत । 

संन्यासपठति--गंकराचायंकृत मानी गयी दै (इ* ओभः 
प° ५२१, संशया १६४२} । 

संन्यापदढवि---सौनकङ़त मानी मयी है नो० {माग २ 
पृ० १०९१) 1 

सन्यासभेदनिर्णेय । 

संन्यास्तरल्नावलि--पद्मनाम्‌ भद्रारक द्वारा . 
सिद्धान्तो के अनुसार), 

संन्यासरीति । 

सन्यासबरण--वल्लमाचायं दवारा) नो० {माग १०, 
पु* १७८} । 

संन्यासविधि--विष्ण्‌तीयं द्वारा (बडोदा, ८५१२) । 

संन्यासाह्धिषठ १ 

खंन्यासिषडसि-- (वैष्णवो के लिए) इण्डिया 
(१० ५२३ । 

संन्थासिमरणोत्तरविषि--स्टीन (प¶ृ* १०७} ¦ 

संन्यासिसंष्यः । 

संन्पासि्तमाराधने , 

सन्यासिसापिष्डयदिधि-देदान्तरामानुज वात्स 
दवारा 1 संन्यासी पुत्र द्वारा अपने पिता के संपिष्डीकरण 
पर। 

सन्मागंकष्टकोडधार---कृष्णताते इरा (भपन्न के सपिष्डी- 
करण कौ आवश्यकता पर} । 

सन्मागेकण्टकोद्धारलण्डन-- मद्रास गवनंमेण्ट पाण्ड्लिपि 

(भाग ६, पू* २३१४, सं° ३०९३} । 

सपिष्डनिणेय । 


{माध्व 


जा9 


१६१० 

सपिष्डौकरथ। 

सपिष्डौकरशलभ्डम । 

संपिष्डौकरजविचि } 

सपिष्डीकरभवाद्‌ । 

प्रपिष्डीकरमाम्तकने । 

सपिष्डीकरणान्वब्टका । 

सपिष्डीडद्ध---रघुवर द्वारा (से° प्रा०, सं° ६२२१} । 

सष्तपाकयशेनाध्य । 

सप्तपाकयज्लहेव--चार प्रश्नों मे विभक्त; प्रत्येक प्रन 
अध्यायौ तरै विमवत) नो० {माम २, पृ* १२२. 
१२५} 1 

सप्तपाकसंस्थविषि---महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा) 
श्रवणएकपे, सपंबेलि, आश्वयुजी, आग्रयण, अष्टका 
एवं पावंणश्राद्ध पर। हैमाद्रि एवं कौस्तुभ कै नाम 
आये है; 

सथ्सम॑ठाम्नयिक--देखिए्‌ मञाम्नायादिविचार। 

सरप्तिमत-- (-या स्मृति) निण सि मे वगित। 

सप्तचिसंमतस्मृति--२६पदोमें ( ० आ०पु०४०२); 
सात ऋषि है--नारद, वसिष्ठ, कौशिक, पमल, गम, 
क्यप एव केण्व । 

शप्ठविस्मृतिरसग्रहु । 

संप्तभ्यसनकयासमुज्चव--सोमकीति आचायं दारा, 
(को०, <; पण १४४) ॥ 

सेष्तसंस्थाप्रयोग--- विरवनाथ के पूत्र अनन्वदीक्षिते, उप० 
यज्ञोपवीत द्वारा। 

सप्तसंस्थ्रयोग---महादेवं के पुत्र बालङ्ृष्ण द्रारा। 

सप्तसंस्थ-प्रपोय--अनन्तदेव के राजवर्मकौस्तुभ से उदत । 

सप्तसंस्याप्रयोग---नारायणभेटु के प्रयोगरत्न ते। 

सप्तसूत्रसन्यासपडति--सम्यास-प्रह्ण करे एवं दहमनामी 
स्यायो (तीयं, आश्रम, वन्‌, अरण्य, निरि, पवत, 
सागर, सरस्वती, मारती एवं पुरी) एवं ब्रह्मा से रेकर 
शंक राचावं तक के १० महा .र्ओके विषयमे) न° 
(भागं £ पृ० २९५) । 

संभाप्ति-लक्षण 1 

समथकमल्ाकर- कमलाकर दारा । 


ध्मतलास्त्र का इतिहास 


संमयकत्पतई---लक्ष्मभमदर के पूवर पन्तोनीमट दवाय । 
देविए वौकानेर (पृ० ४५१), जहाँ केवल एकादली- 
निर्णय का अंश दहै 

समयनय---दिनकर कै पुत्र विदवेश्वर दारा मराठा 
राजा शम्भाजी के किए १६८१ मे छिखित्‌। 

समयनिणय--अनन्तभटु द्वारा । नोऽ (भाग ८, पूर 
२०५) शक्‌ सं° १६०२ (१६८०-८१) भे। 

समयनिणंय--परारोर गोत्र के तारायभाक्तज माधेवके 
पुत्र समङृष्णं द्वार; प्रतापमार्तंण्ड का मवि्वां भाग, 
प्रताप {खदरदेव) के आदेशं से लिखितं। १५००- 
१५२५ ई० के दगभेग । 

समभ्रकार्धा-मुकुन्दलाल दवारा। 

समयत्रकाशे--रामचन्द्रयज्वा दवारा) दे* नोऽ (भष 
८ पृ* २१३) । 

समयप्रकाश--दिष्णुरभः द्वारा । इहै “स्व राटसम्राड्नि- 
चित्स्यपतिमहायाञ्ञिक' कहा गया है । यह्‌ कीति- 
प्रकाश" नामक्‌ निबन्ध का एक अंश्दहै। गौरकूलमें 
उत्पक्ने कनकरसिह्‌ के पु्र कीतिरसिह्‌ के आदेश से 
प्रमीत) इसका विरुद है 'कोदण्डपरशुराममपनोतच्तत,' 
जौ मदनरिह्‌ देव के खमानं है, जिसके आदेश से मदन- 
रत्न का प्रणयन हज ¦ सम्भवतः इसी को श्राद्धक्रिया- 
कमूदी एवं रघु० के मखमासततत्व मे समयप्रकाश्च 
कहा मया दहै। । 

समयप्रदीप----विद्‌ठर दीक्षे द्वारा (से° प्रा०, ६२८४} ' 

पमयप्रदीष--श्रौद्ते द्या) दे° प्रक० ८९। टी° 
जीर्णोद्धार, मधुसूदन ठाकुर द्वारा। 

समथ्प्रदोप-- 'ट्रिहुरभङ्टचायं द्वारा तिथि ककं १४८१ 
{शाके महीमगल्वेदचन्द्रस्स्यागते) अर्थात्‌ १५५९ 
६० ई०} । यह्‌ सन्देहास्पद है कि लेखक रधु°% का पितः 
धा। नो० (माग ३,प्‌०५५-५६) एवं बड़ोदा (सं० 
१०१२०} ‡ इसमे धामिकं कृत्यं के मूहूर्तोका 
उत्छख है) 

संमयमनोरमा--ते° प्रा० (६२८६) । 

सेमथ्म्यूख--- (यः कारमयूख ) नीलकण्ठं द्राण! दे* 
प्रक० १०६ ¦ घरयुरे दवार मूष्रित्‌। 


ध्शास्तरीय भरन्वसुखी 


शमयमयूल--कृष्णभटु दारा । 

समवरल्न-मणिराम दवारा) 

चमवाकोक---पद्यनाभमद् द्वारा । दे° दुर्गावितीप्रकार। 

हम्योदश्चोत--मदनरत्न का एक्‌ भाय। 

समयसार--सूयदास के पुत्र रामचन्ध द्वारा टी 
केखकके भाई भरत द्वारा । स्टीन (पृ० १७४) । टी° 
सूयंदास एवं विशालाक्ष के पुत्र रिवदास रा, इसने 
रेखक को अपना गुरु माना है) नो° (माय र्‌ःपुर 
२०४-२०६)} 1 

समस्तकालटनिर्णेया्षिक्षारे । 

सनानप्रवरग्रन्थ--स्टीन (पृ० १०७} । 

समावतेनफालप्रायशित्त } 

शमावतंनेप्रमोग---उयामसुन्दर गरा । 

समुदायभ्रकरण--जरन्नायसूरि द्वारा। 

समुद्रकर भाष्य--श्राद्धसूत्र पर; रघु० के आद्भकतेतत्व 
एकं श्राद्धतत्त्व मे बरणित। 

समद्रपानमीमास । 

सश्प्रवायप्रदीष--गद द्विवेदी द्वारा; संवत्‌ १६१० 
{ १५५३-४ ६०) मे वृन्दावन में प्रणीतः; पाचि प्रकरणं 
मे \ पुरुषोत्तमः ब्रह्मा, नारद, कृष्णद्वैपायन, शुक से 
मागतं विष्णुभक्ति-परम्परा दी हुई है। इसमे मारं 
के तिरोधान का वणेन है जौर तब वतलेभ, उनके पुत्र 
विट्ठल, गिरिधर आदि का उष्लेख है जो पुस्तक- 
प्रणयन के समय जीवित थे इसमें पाच बातोंका 
उष्लेख है जिन्हें 'वस्तुञ्चक' का जाता रै, जिन 
पर वल्छेम विश्वास करते थे, यथा--मुरसेवा, भाग- 
वत्ताथं, भगवत्स्वरूपनिणंय, मगवेत्सेवा, नैरपेक्ष्य 1 
दसमे कृभारपार, हेमचन्द्र, शंक राचायं, सृुरेश्व राचारय, 
मकभाव, रामानूज एवं निम्बादित्य तथा वल्छम्‌ 
का, जब कि उनके माता-पित्ताकाशी कोत्यागर्टेये, 
उल्लेख है) इण कां०, सं० १७६ (१८८५ 
८६} । 

सम्बन्धमणपति--ट्रिदंकर सूरि के पुत्र गणपति राव 
दवारा! इसमे विवाह के शुम महूत, विवाहु-प्रकारो 
आदि का वर्णेन है} छगभग १६८५ ई६०। 
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सम्बन्धचुङामनि--अज्ञति ¦ विवाह क निषिदढ सम्बन्धो 
पर। 

सम्बन्धतच्व--नि० सि° मे उर्िरिखित ! 

सम्बन्वनिर्भय--गोपालन्यायपंचानन भदराचायं द्वारा 
सपिण्ड, समानोदक, सगोत्र, समानप्रवर, बान्धव से 

` सम्बन्धित विहित एवं अविहितं विवाहं पर। 

सम्बन्धप्रदीपिकाः-- विद्यानिधि हारा बडोदा (१०. 
१०६} । 

सम्बन्धरहस्य--स्मृतिरत्नावली मे वणित! 

सभ्न्धपिवेकै--भवदेवभेदटर दइारा। उद्भाहुतत्व एवं 
संस्कारतप्त्व मे उर्रिखितं । दे० प्रक० ७३ । 

सम्बन्धविवेक--गुलपाणि द्वारा} रुण द्वारा शुद्धितततव 
में ब०, संस्कारतत्तवं के परिशिष्ट मं भी उत्छेख है । 
सम्भवतः यहं प््ूरिष्ट भवदेव के ग्रन्थकादही रै) 

धम्बन्धन्यवस्थाविकाङ-- (या उद्यहस्यवस्थः) ¦ नो 
{भाग ३, प० ३३४) । उपर्युक्त उद्राहुन्यवस्था से 
शि) 

सरटपतनश्चान्ति ! 

मरक्ा---(मोभिलगृह् परर भाष्य ?)} रघु० के उद्वाह 
तत्व, एकादङीतत््व एवे छन्दोगवृषौत्सर्गतत्त्वं में 
वणित । 

सरस्वतीदश्लोकी । 

सरस्वतीविलास---उडीसा के गजपति कुल के प्रतापरद्रदेव 
दास्‌ { दे० प्रक १००} 

सरोजकलिका---मास्वत्कदिरत्न द्वारा ! श्राद्ध, आसीच, 
शुद्धि, गोत्र पर निबन्ध । मित्र इते प्रष्चीन मानते है, 
कथोकि इसमे किसी ग्रन्थ का उल्लेख नही है । नो० 
(भाय ६" १० ३९} 


--सरोजघुन्दर-- (या स्मृतिसा र} ङृष्णभटु दारा । अलवर 


(उद्धरण ३७०} । पटरसंन का यह्‌ कथन भ्रामक है 
कि सरोजंसुन्दर नाम छेखके क दै! 
सपेबि। 
स्वतो्ंयात्राविधि--कमराकिर दास! 
शर्वदेवताप्रतिष्ठरारसग्रहं । 
सवेदेवप्रतिष्ठाकषम । 
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सर्वदेकग्रहिष्ठाप्रयोग--माधवाचायं द्वारा 1 नौ० न्यूर 
(भाय ३ पृ २६९}। 

सर्वदेषप्रतिष्ठाविधि--रामचन्द्रदीकषित के एक पुज्रहारा! 

स्चेवरमप्रकाश-नारायणमटु के पुत्र शंकरम द्वारा, 
दे०° धमंप्रकाश। 

सर्वदेवमुतितिष्ठ विधि! 

वंषमप्रकाशिका--वल्लभकृत । रामभक्ति प्र ४२६ 
श्लोको मे; विभिन्न मासो एवं तिथियों मे, मदनौत्सव 
(चैत्र दादी }, भाषाढ बुक्छ द्वादश्ची पर क्षीरान्षि- 

. शयनौर्सव, मूद्राधारणविधि, चातुर्मास्यव्रतविषि असे 
उत्सवो एवं कृत्यो पर । ० का० पाण्ड० ३३१ 
(१८८७-९१) । 

स्वपुराणसार--रंकरानन्द द्वारा । 

स्वेपुराणायं संग्रह- वेकटराय दाङ्क। 

सथेपुराणारथेसंग्रह । 

सर्वप्रायष्ि्तप्रयोग---अनन्तदेव द्वारा! 

सर्व प्रायदिवि्प्रयोम--नारायणभटू कागलक्र के पुत्र 
शेषभद्राल्मज बाल्शस्वी या बालसूरि द्वारा। 
तुलज के पूत्र वंजौरराज शरभ के अषीन लिखा यया । 

छर्बप्रायदिलललक्षण । 

सर्थ॑व्रतोदच्यापन--अनन्तदेव द्वारा । 

सर्वव्रलोद्यापनेप्रयोग \ 

स्वंशान्ति। 

सर्वेशान्तिप्रयोग--रेमाद्वि का वर्णन है 1 बीकानेर (पुण 
४५९] । 

सर्वशास्त्रा्थनिर्णय---कमलाकर द्वारा। दे०° बी० बीर 
भआर० ए० एस्‌०, ¶० २३८ (सं० ७४४} ; पाण्डु 
की तिथि रक १६३७; बीकानेर (पु* ४५९} । 

सवेसस्कारसंग्रह--नि० सि° में वणित। 

सवसारसब्रहु-भटोजि द्वारा) १६००-१६५० ६० के 
नीच भे; 

सवेस्भृतिसंग्रह--सवंक्रतु वाजपेययाओी द्वारा 1 

सवग्रियणकालनिर्भेय । 

स्वविमुतशाम्ति । 

पर्बारिष्टश्नान्ति । 


भर्ग्ाल का ईतिहाल 


सर्वोपयुक्शारिशा---जशातः; श्राद्ध पर १४ रोक ! टौ$ 
बज्ञात; पाण्डुर भण्डारकर संग्रह मे; म्टरोजिके 
आधार पर) । 

खहेममनविभि-- {या सतीविधान ) गोविन्दराजकृतं मता 
गया है । ई० आं (प° ५७८, सं» ७७४} ; ६६ 
श्छको मे) 

सटैगमसशद 

संह्ारविषि--पति की चिता पर भस्म हती हई सती 
के विषय के कृत्य । 

सहचारविधि-- (या सहगमनविधि ] ० का० पाण्डु 
सं० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि संवत्‌ 
१९८६ दै। 

सहलचण्डीविधोम--क्मलाकर द्वारा । 

सहसरचण्डोविधि--अलवर (१५२८, उद्धरण ३६५} } 

सहस्रजण्डीरोतजण्डौविधान 

सहस्रचण्डेयादिदिधि--रामङृष्ण के पुत्र कमलाकर दारा । 
अपने अन्य निर्णयसिन्धू का उल्लेख क्या है) नोर 
(९, पु २०३-२०४} 1 लगभय १९१२ ई° 1 

सहेक्भोजनविधि-र्टीन (पृ० १०७) । 

षहसभोजनसूत्रम्याह्या- गम्भीराय दीक्षित के पुत्र 
भास्केरराय द्वारा (अछ्वर, उद्धरण २८) । मौरिक 
सूत्र बौधायन के ह 

सहानुमरणदिवेक---रामचरण न्यायालंकारके पत्र अनन्त- 
राम विद्यावभीश दवारा! शुद्धि्तत्व, विवादभंगार्णेवं 
का उर्रेख है। ल्ग० १८०० ई° (नो०, भाग ७ 
प° २२३)। 

पद्व्य--हरि द्वारा; आचार पर। नौ० {भाग ७, 
पु० २८१} } 

षावस्सरिकथाद्ध । 

सावत्सरिकंशोदिष्टश्नाद्खप्रयोग--यजर्वेद के अनुसार । 
नो (भाग २, पु ६६} 

सागर--बहुत-से श्रन्थ इस नाम से है, यथा--अदुमुत- 
सायर, दानसागर, स्मृत्तिसागर। 

वापरषर्मामृत ¦ 

सोमरसंहिता-देमाद्ि द्वारा वणित (२, प° ८५२} । 


भमेशास्तरीय अन्वसुनी 


साग्निकदिषि---अन्तिहोत्रियों के अन्तयेष्टि-कृत्यों के 
नियमों पर। 

सस्यायनग्‌ ह्यसूत्र--दे° शशायनगृह्य सूत्र । 

सोस्पायनगृद्धसप्रहु--वा सुदेवं द्ररा ! दे° सखायन० 
(बनारस संस्कृत माला में प्रकादित)। 

साधनथन्िका--केशवेन्द्र स्वामी द्वारा! वेष्णवे कृत्यो 
पर। 

सोधतीद्रावदी--बनेर का तंजौर कंटलार (पुण १६१० 
बी) 

भाधारणप्रायशिषतसप्रह 

साधारणत्रतद्रतिष्ठाप्रयोग--यनुवंद के अनुसार। नो० 
{ऋग २, ए० ६३२} । 

कषापिष्डीमंजशो--नायेदां द{रा। 

सादिष्छकस्पलता---(या-उतिका) नीलकण्डात्मज 
श्रीपति के पुत्र सदाङ्गिव देव (उप० आपदेव ) ह्या । 
२४या २५ पदयो मे; विवाह के लिए सापिष्ड्य पर। 
लेखेकं देवाल्यपुर का वा| इ० का० पाण्डु० ६१३ 
(१८८४-८३), तिथि शकृ १७६०१ लेखक्‌ विट्ठल 
का दिष्य था। ग्रन्थमे आयाहै कि सुपिण्डका 
तात्य है शरीरके कणो से सम्बन्ध । दे० नो० न्यु 
(माम ३, भूमिका पृ ८-९ एवं प° २२२) जहां 
श्छोक की सक्या ३६ कही गयी है! टी° सदाक्िव 
देव के पत्र रामकृष्ण के पुत्र नारायणदेव द्वारा 
(सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई० तर प्रका०); वेह 
लेखक का पौत्र एव नागेश का क्लिष्य था; नरसिहु- 
सप्तर्षि, वौरमित्रौदय, सापिष्ड्यप्रदीप, द्ैतनिणेयं का 
उल्लेख है) 

सापिष्डघतस्वप्रकार--रेवाधःर के पुत्र धरणीधर द्वारा) 
बडोदा (१२७८३) । 

सापिष्ड्वोपिका---नागेदा द्ारा। इसे सापिण्डयमंजरी 
एकं सापिण्ड्यनिणेय भी कहा जाता है) 

कापिष्डघ्यदीपिका-- (या सापिष्ड्यनिर्णय) श्रीधर भट 
द्वारा! भण्डारकर संग्रह्‌; प्रवरनिर्णेय का उल्ेख 
है! सभ्मवतः इसी का नि° सि० मेँ उत्लेखे है) 
केक कमल्णकर का चचेरा पितामह धा, अतः 
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उसका काल १५२०-१५८० ई० है । ड० का० पाष्डु० 
{ सं २०८, १८८२-८३ }) का नाम अनुकल्प 
सापिण्डव-निर्णय है ओर वहां तृत्तीय केन्या-परिणयन 
के विषय मेँ श्रीघरके सिद्धान्तो का विवेचनं दै! इ० 
का० पाण्डु° (१०९, १८९५-९८} की तिथि १६४७ 
(१५९० ई०) है। 

सापिष्डधयनिणंय--नागोजिभेटु द्वारा! मन्दपण्डित, 
अनन्तदेव, गोविन्दा्णंव, वासुदेवभटु के नाम आये ह! 
भण्डारकर संग्रह मे पाण्डु० की तिथि शक संवत्‌ 
१७२५ है। 

सापिष्डश्नतिर्णय--भटोजि द्वारा! ड० का० पाण्डु 
(सं० ६२२, १८८२-८४) में जारम्भ का अशयां 
है-- अथ सप्तमौपंचमीनिर्णयः'। 

सापिष्ड्मनिणेय--रःमकृष्ण द्रारा। ते प्रों (संख्या 
६३७८-८० } } 

सापिण्डनिणंय--राममभटु दारा। बडोदा (५०३२) 1 

सापिष्डनिणंय-- श्रीधरम्‌ द्वारा । व्य०मण्द्वारा व०। 
यह सापिषण्डयदीपिका हीह! ड० कार पाष्डु० 
{१२८ १८९५-९८)} ¦ 

सापिष्डपप्रवोप--नागेराकृत । सापिण्डयकल्पलतिका की 
टीका मे वे०। धरपुरे द्वारा प्रका०। 

सापिष्डद्ममोमासा--नि° सि० मे व०! सम्भवतः यहं 
भ्रीधरङृतं सापिष्डयदीपिका ही है। 

सापिष्छप्रविचार--निदवेश्वर उप० गागाभदटु द्वारा 
(बडोदा, १९४७} 1 

साप्ण्डि्विष्य--गोपीनाय भट दारा। 

सापिष्डधसार--रेवाधर के पुत्र धरणीधर द्मरा 
(बडोदा, १२७८४} । । 

सापिण्डधभादविधि। 

सामयत्रतप्रतिष्ठा---रघुनन्दन द्वारा । 

सामगवुोत्छगेतस्व--रथु° दारा । दे० उपर वृषोत्सगं- 
तत्त्व । 

साभमाद्धिक--दे° छन्दोगा द्धक । 

सामगृह्यपरिशिष्ट-दे० गोभि लमृह्यपरििष्ट ! 

सामगृद्धुवृत्ति--रुदरस्कन्द द्र रा । 


१६४ 


सामबेदीयददाकर्म-- भवदेव द्वारा। द° कमरनुष्ठान- 
पद्धति (प्रक० ७३} जौ भवदेवरृतहै। 

सामवेदीयसंस्कारपड्रति--देवादित्य के पुत्र वीरेदवर 
द्वारा! नौर व्यू० (माय ३, पर २२१}; र्म 
१३०० ई० 1 

सामन्यक्रमंवु्ति। 

सामान्यप्रघदूक-त्रिस्थलीसेतु का एक अंश] 

सामान्यहोमपठेति 

शायणीय--नि० सि० में व०। सम्भवतः यह सायणकी 
पुस्तक प्रायरिचत्तसुधानिधि है। 

सापंशतसरंपासन्‌ । 

प्ारग्राहकर्मविषाक--नागर ब्राहमण पदमनाभ-आत्मज्‌ कै 
ज्येष्ठपुत्रं कान्हरदेव द्वारा प्रणीत । मंगल भूपाल के 
पुत्र दर्ग सह्‌ के मन्त्री कर्णं सिह के आश्रय मेँ नन्दपद्रनगर 
मे संवत्‌ १४४० (१३८४ ई०} भे प्रणीत । जेखक 
काक्थन दहै कि उसमे मौरुगिनृप या मौलिगिनृपके 
कमं निपाक पर अपने ग्रन्थ को आधृत किया है जिससे 
उसने १२०० श्छोक उद्धृत कयि हैँ। इस ग्रन्थ में 
४९०० इलोक्‌ ह लेखक ने विज्ञानेरा एवं कौधायन 
से क्रमशः २७६ एवं ५०० इलोक ल्थि ह । प्रन्थमें 
५५ प्रकरण एवं ४५ अधिकार है| दे० इ° आ० 
(ष्‌ ° ५७३, सं ° १७६७}, बडोदा (स ° ९४५९ एवं 
९०८२} एवं भण्डारकर रिपोटं (१८८२-८३ 
पृ ६३) । दानखण्ड एवं आचारदीपिकाके भी 
उद्धरण है। बडोदा पाण्डु० सुंदत्‌ १४९६ (१४३९ 
ई०} मे उतारी यी थी। 

सारमञ्यरी- श्रीनाथङ्ते छन्दोगपरिशिष्टप्रकाशकी 
टोका । 

सारसंग्रहु-दे° चाणक्यनीति के अन्तगंत 

भारसंग्रह--मदनपारिजात, सं° कौ० दया रघुके 
तिथितच्व, दीक्षाततत्व एवं भलमासतत्त्व म वेऽ । 

शारसप्र्ट---अज्ञात ! शुभाशुभ दिनों पर ८८१ प्य मे। 
पाण्डु० {इ० जआ०, प° ५३५ संर १६५९} की 
तिथि १७७४ (१७१५७-१८ ई०} दै। 

क्षारसंब्हं-मूरारिभट्‌ द्रष्य) 


अर्म का इतिहास 


सारसंग्रहु--राधवभटु दारु 1 रबु? के मखमासतच्तव 
व° | . 

सारसंग्रहरीपिका--राम्भ्रसःददेव दर्मा द्वारा) 

सरसंप्र्--शम्म्‌दास द्वारा, 

सारसमुख्वय-हैमाद्वि-दानखण्ड एवं दुल्पाणि कृतं 
इग त्सिवविवेक मेँ व०। 

सारतागर। 

साराय चटुष्टय--वरदाचायं द्वारा । 

सारावलि--अपराकं (पु० ८७२, त्रिपुस्करयोग पर} 
द्वार व० ¦ सम्भवतः ज्यौतिष-प्रन्य, जो कल्याण वर्मा 
कृत धा, जिसे अरबी ने कणित किया है, अतः 
तिथि १००० ई° के पूवं ॥ 

सारावछि--दे० स्मृतिसारावलि। 

सारासारविदेक । 

षारेङार-- (त्रिरच्छरोकीविवरण की टीका) शम्भु 
भ्र द्वारा) 

प्तहिस्थपदति-- जब वृहस्पति सिह मे रहता है उस 
समथ गोदावरी में स्नान करने के पुण्य प्र। नौ 
{भाय १०५ पृ ३४८} 1 हेमाद्रि पर अधृत) 

सिडन्तचिन्तामणि---रषु° दवारा मखमासतच्तव मे व° । 

सिदधान्त्योत्स्ना--घनिराम द्वारा (सेऽप्रार, ६५२१} 1 

सिङ्धान्ततस्वविवेक---कमस्ाकर दारा दे तर्वविवेक । 

सिद्धान्ततिथिनिर्णय--रिवनन्दन द्वारा । से० प्राण केऽ 
(६५२२) । 

तिदान्तनिणंय--रषुराम इष्रा। 

सिद्धान्तपीवुष---कोलब्रुक के किए चित्रपतिं द्वारा 
लिखित । 

सिद्धन्तचिन्दु-श्राद्ध पर (वर्नेल, तजौर, १४३ बी) । 

सिडन्तमंजरौी-दे° रत्तसिद्धान्तमंजरी । । 

सिदान्तशिरोमणि-मोहनमिश्र दारा । 

सिडधान्तदोखर--नारायणमभदटू के प्रयोगरत्न एवं रघु° के 
मटप्रतिष्ठातत्त्व मे व०। सम्भवतः ताच्तरिकं प्रन्य। 
१५०० ई० के पूवं 

सिद्धान्तशेखर--भ स्कर के पुत्र विद्वनाय द्वारा 

तिदधान्तननन्वभ--रवु° द्वारा भमर्लमासतत्तव मे व०। 


धमंरास्तरीप प्रस्पसूुभी 


सिदान्तदुभोदार--विर्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार मे ब०। 
सीभन्तकर्मपद्रति , 


सीमत्तनिर्णेय । 
सुृत्यत्रका्च---ज्वालानाथ मिश्र द्वारा 1 आचार, आद्यीच, 
श्राद्ध एवं भसत्वरिग्रह्‌ (अनुपयुक्त लोगे हे दान ग्रहण} 
पर। नो० (भाग २, षृ० १३६}! 
घुगतिसोपान-देवादित्य ॐ पुत्र गणेश्वर मन्वी हारा! 
महे चण्डेश्वर के चाचाथे) दे० प्रक० ९०} लेखक 
ने अपने कौ महाराजाधिराज कहा है ओौर लिखि है 
किं वह्‌ देवादित्य्‌ सांधिविग्रहिक (अपने पिता) से 
सहायता पाता था। रधुण्ढात शुद्धितत्त्व मे एवं 
द्रधेरहवारा ०) णीं शततान्दीके प्रथम चरणके 
कगभगर ्रणीतं। 
शुक्षानदु्ोदिय--दिनकर भ्र के पुत्र विद्वेइवर, उप 
गागाभष्रद्ारा। १६ संस्कारों पर। १६७५ ई०्के 
रगभम प्रणीत (बीकानेर. पु ५७५} । 
शुदहेनशाल्रभा---रामेशवर दास्त्री द्वारा; 
भुदरनभाष्य---आपस्तम्बगृह्यूत्र पर सुदर्शनाये दी 
टीका! भोजि के चनूविश्तिमतं ग्यारूयान में तथा 
नि० सि मेँ व०। १५५० ई० के पूरव! टीका 
अण्डविक्त, ब्रह्मविद्यत्तीर्थं द्वारा; नि०स्िन्मेव० 
शुदक्षनमोमांसाविवेक-- वोद (४०८५) । वैष्णवों के 
तप्तचक्रादि पचायुधयारण कौ मान्य ठहराता है। 
पाष्डु० कौ तिथि संवत्‌ १८३४1 . 
धुभोचन्धिका ; 
सुषौमयूख ॥ 
धुषोविलोचन--गोपालसूरि के श्रादप्रपोम्‌ मे, प्रधोग- 
चन्दिका एव वेष्णवप्रक्रिया मे व०। 
धुभीविलोचन--पेदिकसा्वंभौम दवारा! 
शुभोविलोचनसार। 
शुम्वरराजीये--प्रथोगचन्द्रिका मे वे०। 
चुप्रभा--सिद्धेश्वर के पुत्र अनन्तं द्वारा लिखित गोविन्दके 
कुण्डस्तेण्डं पर एक टीका १६९२ में प्रभीतं। 
शुबोधिमी प्रथोगददति--कारी संस्कृत माला मे प्रकार 
(ङऽ्गयजुरवेदीया एवं सामवेदीया ) 1 
१२३ 


१६३५ 


सुबोधिनी (होमपद्धति) --अनन्तदेव द्वारा। नवग्रहों 
की शान्ति पर 

सुबोधिनी- (त्रिशच्छ्लोकी की एक टीका} कमलाकर 
के पुत्र अनन्त द्वारा। १६१०-१६६० ई०। 

सुबोधिनौ---महादेवे दारः) 

सुबोधिनौ-- सं नीवेर्वर के पुर रत्नपाणिशर्मा दास 
मिरिला के शु्रसिह के आदेश से लिखित)! देस 
संस्कारो, श्राद्ध एवं जाह्िक पर एकं स्मृ तिनिबेन्ध ¦ 
नील {द, पृण ४७); | 

सुबोधिनी--विव्वेदवरभटर द्वारा मिताक्षरा पर टीका 
दे प्रक० ९३। व्यवहार प्रकरण एवं अनुकाद 

= घरपुरे द्वारा प्रकार) 

सुषोधिनी-- (प्रयेःगपद्धति) विश्राम के पुत्रे शिवराम 
द्वारा; साम्देद के विद्यार्थं के लपि} अपनी 
कृत्यचिन्तामणि का उल्लेख किया है। लगभग 
१६४० न 1 

सुमन्तुधसभुत्र- दे° प्रक०२९ एवं दूएनिएर कंटलाग, 
मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु° (१९१९-२२.प्‌ ० ५१६०- 
६२) 1 

सुभन्तुस्मृति-- मिताक्षरा एव अपराकं दरा ब९)। 

सूतकदीपिर्का--दे० चिदच्छकाकी। 

सूतकनिर्णय--- (पृष्ठ के किनारे अष्टकारौचभाष्य' नाम 
भौ चाह) । स्टीनकौ पाण्डु (पृ० ३१९) 
मं तिथि संवत्‌ १४६६ (१४०९-१९ ई०) 
है! “नाम, दन्त, उपनयन छे पूवं त्रिरात्र पुवं 
आप्छव' इत्यादि 1 

सुतकनिणिय-- लक्ष्मीधर के पुत्र भदोजि द्वारा (भण्डारकर 
संग्रह्‌ मे) माधव, हरदत्त, तिशेच्छलोकौ का उत्छेसे है । 

सुतकसार 1 

सुतकसिदढान्त--देवयाज्ञिक हरा । 

भुरसंकान्तिदीपिका जयनारायण तकतपंचानन हरा । 

सूरिसन्तोष--रघु ° दारा एकादरीतत््व एवं तियितत््व में 
उल्लिखितं! 

सुयेनमस्कारविधि } 

सूयभकार--रृष्ण के पुत्र हरिसामन्तराज द्वारा 1 षर्म- 


१६१६ 


शास्त्र पर एक बृहत्‌ निबन्ध ¡ बीकानेर (पृ ° ४७६) 
के कटलाग में केवल व्रतखण्ड ही मिरुता है। 

सुर्धादिपञ्लीयतनत्रतिष्ठायडति-मःरद्राज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा। सूयं, शिव, गणेश, दुर्गां एवं 
विष्णु की मृति स्थापना पर। 

सूर्व्यवानपड़ति--महादेवमट्र इरा ¦ 

ूर्य्वंदानपद्धति--रामेर्वर के पत्र माधव द्वारो! 
खग० १५२०-१५८० ई०। 

ूर्याणवकमेविपाक--अल्वर (सं ° २९३); बम्बई में 
मूद्वित। 

सुर्योदियनिदस्ब--नारायण की धमप्रवृत्ति में व०। 

भेदुयात्रावि्धि । 

श्ीवङुम्भभष्डे । 

सोकनाथोय-- नित्तल कुल के सुरभदु-युत्र एवं केकटाद्रि- 
यज्वा के छघुं श्रता सौमनाथभेटरु दारा) 

सोमरधारव्रतोचापन्‌ । 

सोमवारामावास्यत्रतकाकनिर्णय । 

सोमशेखर-- (निबन्ध) रघू० के मल्मासतत्ब मेँ एवं 
सुरस्वतीविलास (मैसूर संस्करण, पु०४२२) मेक) 
दायभाग पर सोमशेखर का उद्धरण है। 

सौभाष्यकल्पद्रुभ-अच्युते दारा (बडोदा, १९०३) । 

स्त्रीषननिर्णय । 

स्त्री्धेनप्रकरण ¦ 

स्प्रीषर्मकमकाकर--कमलाकरमभटु द्वारा ! विवादताण्डव 
मे व०। 

स्त्रीघर्भपदति--त्यम्बक दररा। 

स््रीपुनरदराहेखंष्डनमालिका--राघवेनद्र द्वारा। 

स्तरी.बहदिनथा । 

स्थालीपाक-- { आपस्तम्बीय) । 

स्थाखीपाक--- (भआर्वलायनीय } । 

श्थालीपाकनिर्णय । 

श्यारीपाकप्रयोग--- (आदवलायनीय ) । 

स्थालीपाक््रयोभ--कमलाकर दारा । नो०्न्य्‌० (भार 
३, प° २३६} । 

श्थालीपाक्प्रयोग--नारायण दवारा; 


भर्मेजस्न्र का इतिहास 


स्था्वसाणग्रतिष्ठो । 

स्विरिलिङुश्रतिष्ठो ¦ 

स्तनानविधिसूत्रपरिक्षिष्ट-- (या स्नानसूत्र या तरिकष्डिका 
सश्र) कात्यायने द्वारा। टी० स्नानसूत्रपद्धति, कके 
द्वारा। टी स्नानसूत्रदीपिका, महादेव के पुत्र 
यौपीनाय द्वारा। टीका कौ टीका, कृष्णनाय द्वारा) 
टी° छाय या्चिकेचक्रनूडाचिन्तामणि दारा) ठदीण 
व्रिमस्ल्तनय (केशव ? ) द्रासय। टी० महादेवद्वियेदी 
हारा {नौऽ भागः ७, ¶० ३०४} । टी ० स्तानपदति 
या स्नानविधिपद्धति, याज्ञिकदेव द्वारा । टी० स्नान- 
सूत्रपद्धति, हरिजीवन मिश्र दास, केखक्‌ का कथनेःहै 
कि उसने इस ग्रन्थ में अपने भाष्य का आघार ल्या 
टै। टी० स्मानव्याख्या एव पद्धति, अग्निहोत्री 
हरिहर द्वारा । 

स्मातंशर्मानुष्ठानक्रमविवरणं--चण्डक्‌ द्वारा (बडोदा, 
२९६, संवत्‌ १५९२) 1 

स्मार्तक्कतुहेल 1 

स्भातगंगाधरी--गंगाधर द्वारा 
६७१०} । 

स्मातंदिनेभणि- मंसूर गवनमेण्ट पाण्ड० (पृ० ७५ 

स्मतिदौपिका--अन्ञात। आर्वलायन के आधार पर) 
नेल (तजौर केटलाग, १३९ ए) । 

स्मातंपदाथसग्रह- गंगाधर की प्रयोगपद्धति से। 

स्मार्तप्दार्यानुकमणिका(--दैपायनाचायं दारा (बडोदा, 

` ६९८६) 1 

स्मर्तिपरिभाषा-ष्णपण्डिति के संन्ध्याभाष्य मेँ व०। 

स्मार्तप्रदीयिका--मेसूर गवर्नभेष्ट पाण्डु* (पृ० ७५) । 

स्मातप्रयोय--बौपण्ण भट द्वारा! 

स्मातप्रयोग-- (हिरण्यकेशीय) टीका वंजयन्ती 1 

स्मातंप्रमोगकारिका । 

स्मातंप्रायदिषत्त--बालम्भदरु के पृत्र॒ समभटू-तनूज 
तिषप्पाभहटु {उप० गहर) द्वास) 

स्मातप्रायरिखत्तप्रयोग-- (या प्रायदिनत्तोडार)} रामेश्वर 
के पुत्र महादेवात्मज दिवाकर (उपाधि कार यी 
काले) द्वारा। यह्‌ कमलाकरभटू के पिता रामङृष्ण 


{ से° भ्रा सस्या 


धर्मशारश्रीय ग्रस्बसूखी 


कीपूक्रीके पुत्र थे! ल्ग० १६६०-१६८० ई०। 
ब्ीर्बीर्जआर०्ए्° एस्‌० (पण २३८. सं* ७४५) १ 
स्मतिप्रायल्विहविनिभेय--पेकटाचायं द्वारा। 
स्मार्तप्रायदिशसोद्धार---पह्‌ दिवाकरङृत स्मारतप्राय- 
रिचत्तप्रयोग एवं प्रायरिचत्तौद्धार ही है। 
स्मतिमातण्ड-त्रमोग--मातंण्ड सोमयाजी द्वारा) 
स्मा्तष्यकस्यार्मद--मयुरेरा के पत्र रघुनाथ सावभौम 
दारा। दक्‌ संवत्‌ १५८२ (१६६१-६२ ई०} में 
राजा रलनेषवरराय के आदेश से प्रगीत। तिधि, 
संक्रान्ति, अशौच, द्रव्यशुद्धि, अधिकारी, प्रायरिचत्त, 
उद्वाह एवं दाय नामक्‌ प्रकरणों में विभक्त (ड० का०, 
पाण्डुर स° ३०५, १८८६-९२, त्थि पर; नोर २, 
पु ७६, उद्वाह पर एवं नो० २, पृ० २८४, दाय 
पर) । 
स्मातसभुरुवय--देवशम के पुत्र नन्दपण्डित हारा) 
दे° ्रक० १०५। इन्हृनि दत्तकमीमांसा को अपना 
ग्रन्थ मानादरै। 
स्मार्ता्छ्टपद़ति--नारायणदीक्षित दारा (से° प्रा०, 
सघं५ ६७१७) । 
स्मातंषाभषद्धति---गोविन्द दारा । 
स्मातषिमप्रयोग--कादयपाचार्यं के पुत्र पीताम्बर द्वारा 
(नी० बी° भआर० ए० एस्‌ ०, ० २२९. सं° ७४७} । 
भदनरत्न का उल्लेखं है। दे० धर्माणेव ! १५०० 
एवं १६७५ ई० के बरीच में} 
स्मा्लानुष्ठामपड़ति--निदवनाय के पुव अनन्तभद् द्वारा ! 
इसे अनन्तम मी कहा मया है) ३० प्रयोगरत्न के 
भन्तगत । मआस्वकायन के आधर प्र॒ (द° जार 
प° ५१६) । 
स्मार्तोपासषपदति--प्रयोगरल से। 
प्ातल्किस-पुष्करपुर के श्वीनिवास-पूत्र रिवध्रसाद 
दारा (बडोदा, {१९५८} । पाण्ड्० कौ तिथि शक्‌ 
१६१०1 मदनरल्न, टोडरानन्द का उल्लेख दै। 
१५८०-१६८० ईं के वीच मे! जधानकाल, 
मृहर्दविचार, अग्निहोत्री के कतंत्यो एवं रजस्वछा 
धमं जते कठिति विष्यो पर। 


१६२५७ 


स्मृतिकदस्ब-कज्चं येत्ुभटर दारा) हंत्ल (सं° 
६५७} 
स्मृतिकल्पदुम--ुक्ल ईरवरनाथ प्रारा ! टीका केक 
द्वारा, स्टीन, प° १०८ 
स्मृतिकोरदीपिका--तिम्मणमट्र द{स (बडोदा, २००८, 
केवल अ!ह्िक पर) 
स्मृतिकौमृदी-देवनःएथ ठक्कुरं दवारा ! चातुर्वण्यं, आचार, 
आधिक, संस्कार, श्राद्ध, आद्यौच, दायभाग, व्रत, 
दान एवं उत्सगं पर एके निढकन्व (नोऽ, ५, पुर 
२३७} 1 
स्मृतिकौमुदौ--मदनपार द्वारा प्रक० ९३ (पुर 
३८३-२३८४] इसे शुद्रधर्मोत्पद्ोतिनी भौ कहते 
ह। । 
स्मृतिकौमुदी--रामङृष्ण भटूचा्यं द्वारा । नोर (६, 
१० १४०} । 
स्मृतिक्तैमुदीदीका-- कृष्णनाथं दवारा । ह 
स्मृतिकौस्तुभ--अनन्तदेव कृत । दे० प्रकऽ 
१२ दीधितियों मे विभक्त । 
श्मृतिकौस्वुभ---वेकटाद्रि दारा ¦ दे° आश्षौचतिर्णय । 
स्मृतिग्रन्थराज--सावंभौम द्वारा। 
स्मृतिचन्द्र--सिद्धेश्वर के संस्कारमयूखं मे व०। 
स्मृतिचन््र---हरिट्र के पुत्र भवदेव न्यायाकंकार दासा ¦ 
१७२०-२२ ई० मे प्रभीत । १६कलाओ मे दिभाजित्‌, 
यथा---तिथि, व्रत, संस्कार, आह्भिक, श्राद्ध, आचार, 
प्रतिष्ठा, वृषोत्सगं, परीक्षा, प्रायश्चित्त, व्यवहार 
मृहुयज्ञ, वेदभमू्‌, मलिम्लुच, दान एवं शुद्धि । श्रीदत्त 
एवं संवत्सरप्रदौप करा उस्लेख है! रधुनन्दन का 
अनुकरण है) ध 
स्मुतिचन्िका---भापदेव मीमांसक द्वारा। काल मल- 
मास, तरत्‌, आ्जिक, विवाह एदं अन्य संस्कार स्त्रीधमं, 
आश्रमघमं, अन्त्येष्टि, आशौच, श्रद्धे प्र (नोर ६, 
३०१) ! - 
स्मृतिचन्िका-- कुबेर द्वारा । दत्तकचन्दिकां मे व५। 
स्मृतिचन्द्िका-केदावादित्य भटर दारा (बीकानेर, ४६५, 
यह्‌ मक अंकन्‌ दै, क्योकि आरम्मिक एवे अन्त कै 


१०९१ 
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श्लोकों से पता चलता है कि यह्‌ ग्रन्थ देवण्णभट का 
ही है)। 

स्मूतिचन्विका--केदावादित्यट के पुत्र देवण्मभट्र द्यारा 1 
दे° प्रक° ८५ (घरपुरे एवं मैसूर गवनँमेण्ट द्वारा 
प्रका०}। 

स्मृति्न्विका--वामदेव टू चा्यं दारा (नेर ९, पुर 
१३७} 

ह्नृत्तिखन्दिका-- वैदिकसावेमौम द्वारा । 

स्मृतिचन्दिका--विट्ठलमिश्च के पृत्र शरुकदेवभिश्र द्रा, 
तिथिनिर्णय, शुद्धि, आशौच, व्यवहार प्र (इ० आ ०, 
पृ ४७१) । 

स्मृतिचनिका-- अज्ञात । नो० (८, पृ १५३)। 

स्मृतिचन्दोदय--गणेरभद -ढारा (से० प्रा० संख्या 
६७२३-२४) । 

स्मृतिचरण--भवानीशंकर द्वारा । 

स्मृतिचिन्ताभमणि--गोपीनाथ मिश्र के पुत्र गंसादित्यया 
गंगाधर द्वारा । कल्पतरू, कामधेनू, हेमाद्रि, मदनरत्न 
का उल्लेख है भौर नुरसिह्रसाद (इ० आ०, पुर 
४४ व्यवहार) मे वाणत्त दै। छ्मभग १४५०- 
१५००१ 

श्मृतिचिन्तामभिसंपरहु--दाएनिए ट केट ० मद्रास यवनमेष्ट 
पाण्ड्‌०, १९१९-२२, प° ४९७८, आदह्धिकं प्र। 

श्मृतिव्‌ मणि-- (या-मणिसरह्‌ } वात्स्यो के वरदा- 
चायं द्वार) 

्मूतितत्त्व--रयुनन्दन कृत ! यह्‌ उनका वह्‌ निवन्व है 
जिसमे २८ तत्व ह| दे° प्रक० १०२। 

स्मृतितश्वप्रकाश- श्रीदेव द्वारा । 

श्मृतिततत्वनिणंय-- (यः व्यवस्यार्णवे } श्रीनाथ आचार्य 
चूडमणि के पुव रामभद्र द्वारा। शूलपाणि का वणेन 
है । १५००-१५५० ई० (नौो०न्यू०, १,प्‌० ४१३)! 

स्मृतितत्वविवेक--भवेश एवं मौरी के पुत्र एवं मिथिला 
के भैरवेन््र की राजसभा के न्यायमूति वरध॑मान महा- 
महोपाघ्याय द्वारा। च्ग^ १४५०-१५०० ई०। 
अचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, भाग ५, 
१० १८५) । 


अमेशास्क का इतिहास 


स्मृतित्वेसार--विहार एवं उड़ीसा कैटक्ाग (भाग १, 
संख्या ४४०} । 

स्मृतितस्वामूत--भवेश एवं यरी के पुत्र वधमान द्वारा । 
नो० (६, पु १२) में शन्तिकिपौर्टिफौजलि है) 
नौ० (६. ० ५७} मे तत्त्वामृतसारोद्धार (व्यवहार- 
ञ्जलि) है, अन्तिम पदयो मे वधमान काक्थनदहैक्ि 
उन्दनि आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर चार 
कुसुम लिखे ह। अतः स्मृ तितत्त्वविवेक एवं स्मृति- 
तत्त्वामत दीनो एक ही ह यह्‌ भैरवेन्द्र के पुत्र राम्‌ 
के आदेश से किला गया है 

स्मृतिदर्पण--च्राद्धकल्पलता, नुसिदप्रसाद, शुद्रकमलकर, 
विधनपारिजातं मे क०1 १५०० ई० के पूरव 

स्मृतिदपंण--बहोदा (सं० १०९१६) की पाण्डु 
अपूणं है । इसमें ३६ स्मृतिकारौ, कलिवज्यौ का वर्णेन 
टै। 

स्मृतिदीपिका-- वामदेव उपाध्याय द्वारा श्राद्ध एवं - 
अन्य कृत्यो के कालों पर (माग ५,पृ० १५७ 
७, पु° १२५} । 

स्मृतिवमं संजन---चन्द्ररोखर द्वारा। दे दुरगभञ्जन। 

स्मूतिननीत---रामचन्दर एवं श्रीनिवास के सिष्य तथा 
नास के पुत्रं वषमाद्विनाथ द्वारा। 

स्मृतिनिबन्ध--नृसिहभटु द्रारा। षमंलक्षण, वर्णोश्वम- 
घर्मं, विवाहा दिसस्कार, सापिष्कय, आल्िक, जशौच, 
श्राद्ध, दायभाग, प्रायदिचत्त प्र एक बृहत्‌ निबन्ध 
{नी &, पु १७४) 1 

स्मूतिपरिभ्रवा--वधेमान महामहोपाध्याय द्वारा) 
स्मूतिमहार्णव, हुरहिरमिश्र के नाम आपे है । रघुण्कै 
एकादसीतत्त्व मे व० 1 लग० {४५०१५०० ई०्के 
बीच में। 

स्मृतिप्रकाद--हरिभटु कै पत्र आयाजिभहु (या 
आपाजि-) के पुत्र मास्करभटर या हरिभास्करद्वारा। 
बीकानेर (प° ४६७} में श्राद्ध का अंश। 

स्मूतिप्रकाक्---दामुदेव रय द्वारा । कारुनिरूपण, संवत्सर, 
संकन्ति पर। माधवाचावं एवं विद्याकृर वाजपेयी 
का उल्क है । १५०० ई० के पदचात्‌ ! 


ध्मक्षास्तरीय प्रन्यसुखी 


स्मृतिप्रदीप-टैफाद्रि (कार०, पर ३५५} द्वारा व०। 

प्मृतिप्रवीप-- चन्द्रशेखर महामहोपाध्याय दारा } तिथि, 
आदत्त, श्राद्ध पर। 

स्मृतिप्रदीपिका--दे० चन्द्रशेवर वाचस्पति कौ धम 
दीपिका 

स्मूतिप्रदीपका---चतुविरातिमत प्रर अपनी टीका में 
मटोजि द्वारा व०। 

ध्मृ तिप्राभाण्यवाद 1 

स्मृतिभास्कर---स्मृतिचन्दिका, नृसिह्‌ के प्रयोगपारिजिात, 
धमंप्रवृत्ति, न सिदहूषसाद द्वारा व०। मद्रास गवनंमेण्ट 


(भाग ५१ ० २०४३, स ° २७८६-८७) मे एक स्मृति-. 


भास्कर कै यतिधमं एवं शूद्रधमं के अथर 

स्मृतिभास्कर---गीककण्ठ दारा (नो०, भाग ५, प° 
१०८} । आरम्भिके श्छोकों से पता चरती है कि यह्‌ 
नीलकण्छं का शान्तिमयूखं है। 

स्मृतिभूषण--केदाव के पुत्र कोनेरिभदु द्वारा। माध्वे 
अनुयायियों के चिएु एकं निबन्ध । 

स्मृतिनेभरी--कालीचरण न्यायालंकार दाय । 

स्मृतिबंजरी---गोविन्दराज द्वारः दे° प्रक० ७६। 

स्मृतिमंजरौ--रत्नधर मिश्र द्वारा। 

स्मृतिमंभरी--अात {ड० काण पाण्डु० सं {८४ 
१८८४-८६, श्राद्ध प्रर) ! 

स्मृतिषशुषा--कालादशं, स्मृतिसार (हरिनाथकृत्‌) 
एवे श्रादत्त के छन्दोगाह्धिकं मे वं! १३०० ईण्से 
पूव) 

स्मृतिमहाराज--ङष्ण राज द्वारा (बडोदा, सं ० ८०२३) । 
मदनरतन का उल्ठेखं है । गोदान से आरम्भ टीकर 
मूतिभ्ररिष्ठापन से अन्त हता है। इसे शूद्रपद्धति भी 
कहा गया है। 

स्मृतिमहार्णव-- (या स्मृतिमहा्णंवप्रकादा) हेमाद्रि 
द्रारा वर! दे० महा्णंव। 

त्मुतिमहोदधि --चिदानन्दब्रह्मन्दसरस्वती के ङस्य फर- 
मानन्दधघन द्वारा। 

क्मृतिमीमांसिः--जेमिनि दा 1 जपराकं (प० २०६) 
दारा व०। जीमूतवाहन के कारुविवेक, वेदाचायं के 


१६३९ 


स्मृतिरत्नाकर, हेमाद्रि के त्रतखण्ड एवं परिरेषखुण्ड 
मे तथा नृसिदप्रसाद द्वारा क०। 

स्मृतिमुक्ताफक--वेयनायदीक्षित द्वाया } दक्षिण भारत 
का एक अति प्रसिद्ध निवन्ध } वोश्चमधमं, भाद्धिक, 
आशौच, श्राद्ध, द्रव्य सुद्धि, प्रायदिचत्त, व्यवहार, 
काल पर। ऊगभग ६६०० ई०। 

स्मृतिमुक्ताफलसंग्रहु--चिदम्बरेदवर्‌ हारा 

स्भृतिमुक्तावली--विजयीन्द्भषटरात्मज कुमार नूसिहभषट 
के पृत्र कृष्णाचा्यं द्वारा) १० प्रकरणं मे। 

स्मृतिरत्न--काल्ादर्श, सं० कौ०, सं° म० (सिद्धेद्वर- 
कृत) द्वारा वे०। 

स्मृतिरत्व---रघुनाधभट हारः । पण्डु० (नो०, भाग ७, 
प¶ृ० २५३) की तिथि दके १६९९ है। 

स्म्‌ तिरत्नकील् ¦ 

स्मृतिरत्नमहोदधि--चिदानन्दब्रह्मदरसरस्वती के शिष्य 
श्री परमानन्दधन द्वारा! षर्टृकर्मविकार, आचार, 
अशौच आदि पर निवेचन है ! माधवीय का उल्लेखं 
है! मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु (पु० २०५५-५७, 
संस्था २८०२-४) । 

स्मृतिरत्नविवेक--चण्डदवेर्‌ एवं . दद्रधर दास व०। 
१३०० (=, के पूवे { 

स्मृतिरत्वाकर--तातयःयं द्वारा (बडोदा, ९९१९} 1 

स्मृतिरत्नाकर---ता स्रपर्माचायं द्वारा । 

स्मृ तिरत्नाकर-- भद्रि इरा (प्रायरिचत्त एवं आशौचं 
पर)! दे° मद्रास गवनमेण्ट पाण्डु० (भग ५, 
पृ* २०५९. सस्या २८०६} । 

स्मृतिरत्नाकर-- विदुरपुर के निवासी केशव केः पृत्र 
विट्ठल द्रा! बनल (तंजौर, पृ १३३ ए); 
स्थान एवं विषयों के जाधार पर यह्‌ कहा जा सकता 
है कि यह पूर्वेवर्ती है। 

स्मृतिरत्नाकद---विदुरपुरवासी केखव के पुत्र विष्णुभट 
द्राण । आदिकं, १६ संस्कारो, सक्र ति, प्रह, दान, 
त्िथि-निर्णय, प्रायस््वित्त, आद्यौच, नित्यनेभित्तिक पर 
(ड०का० पाण्डु० सं० ५२, १८६६-६८) । बौकानेर 
(१० ४६७) में पताका नामं सिवमहूुटिखादै। 
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स्भूतिर्श्नाकर--सरस्वतीवत्लभारमज श्रौरंगनाथाचाये 
के वृत्र केकटनाय द्वारा) लेष्क्‌ का उपनाम वैदिक 
सषवैभौम है} गर्शज्क अंश रक्ष्मीवेंकटेश्वर स, 
कल्याण से प्रका ०! विज्ञानेश्वर, स्मृतिच ०, अखण्डा- 
दशं, माषकीय्‌, समुतिसारसमुच्चय एदं इतिहास- 
समूच्चय का उल्लेखं है) इसको सदाचारसप्रह भी 
कहा ग्या है) 

स्मृ तिरल्नाकर--वेदाचायं द्वारा । नित्य-नैमित्तिकाचार, 
गर्भाधानादि संस्कार, तिथि निरूपण, श्राद्ध, शान्ति, 
तीयेयात्रः, भक्ष्याभक्ष्य, व्रत, प्रायर्चित्त, आशौचः, 
अन्त्येष्टि पर १५ अध्याय ) कामषूय राजा के आश्रय 
मँ प्रणीत । इसने भवेदेवं (प्रायङ्वित पर}, जीमूत- 
वाहन, स्मृतिमीमांसा, स्मृततिसमुच्चय, माचारसामर, 
दानसागर, महा्णंव का उल्लेख कियाद । रषु० के 
यजुकदिश्वाद्तत््व मेँ सम्भवतः इसी का उल्लेख है । 
१२५०१५०० ई० के बीच मेँ; इ० आ० (पृण 
७३.७४), नोऽ (भाम ७, ४५) । 

स्मृतिरस्नावलि-नृिहपरसाद, अन्त्येष्टिपद्धति (नारा- 
यणभटु कृत), नि सिर, शूद्धिचन्दरिका (नन्द 
पंडित छत) मे वथित है। 

स्मृतिरत्नादलि--मटेदवर के पुत्र मधुसुदन दीक्षित 
दारा) बीकानेर (पृ० ४६७, केवख धाद्ध का 
मंस) ] 

स्मृतिरस्ताबलि--रामनाथ विद्यावाचस्पति द्रारा। सन्‌ 
१६५७ ई० में प्रणौत्त ! दे० दायभागदिकेक । स्टीन 
(१० १०९} । 

स्मृतिरस्नादलि--वेचूराम दारा । नो (७,पृ० २२८) । 

स्मृतिरहस्य ! 

प्मृतिविबरण--मानन्दतीं दारा । यह्‌ सदाचारस्मृतति 
ही दै। 

स्मृतिविवेक--मेषातिथि द्वारा । दे० प्रक० ६३। 

स्मृतिविवेक--शूल्पाणि द्वारा! दे प्रकृ ९५। 

स्मृतिब्यदस्वा--गीड देर के चिन्तामणि न्यायवागील 
भट्राचायं द्वारा। शुदूयादिग्यवस्था प्र । पाष्डुण 
की तिथि सक्‌ १६१० (१६८८-८९) | 


धमेलास्त्र का इतिहासं 


स्मतिन्यचस्यारणेव--विहार एवं उड़ीसा कैट० (९, सं° 
४३३) । 

स्भृतिश्ञेखर-- (या कस्तुरिस्मृति ) नागय के पुत्र कस्तूरि 
दवाय! बेनर (तंजौर कैट १३६ ए) \ आवार 
प्र। 

स्मृतिसस्कारकोस्तुभ---सम्भवतः अनन्तदेव का ही 
संस्का रकौस्तुभ है) 

स्मृतिसक्षेष- नरोत्तम दारा! आदौव, सहमरण, षोशश- 
दान पर। नो०्न्यू० (भाग २, प्‌० २२५ एवं भाग 
१, १० ४६४} } 

स्मृतिसकेपसरर---मधुसूदन तकंवागीश के पृत्र रमाकान्त 
चक्रवर्ती द्वारा। उद्वाह, उद्वाहकार, योव, प्रवर, 
सपिण्ड, समानोदक आदि पर! नो न्यु० (मर्‌, 
१० २२५) 1 

स्मृनतिसग्रह-- (या संग्रह) 1 देऽ प्रक० ५४ 

स्मृतिसंग्रह॒-- (१) छदा नारायण दारा; लेखक के 
पुत्र द्वारा स्मृत्यर्थसारसाग्र में व०। (२) दयाराम 
द्वारा। (३) नीक्कण्ठ द्वारा (० का० पाण्डु सु 
३७३, १८७५-७६) । (४) नवद्रीप के रामभद्र न्या- 
याका रमष्टाचाये द्वारा । अनध्याय, तियि.प्रायश्वि्त, 
सुद्धि, उद्वाह, सापिष्डय पर। इसे व्यवस्थायिचेचने 
या न्यवस्थासंषेप भी कहते ह (५) सायण एवं 
माघव र्खिते कहू मया दै। 

स्मृतिसंग्रह॒ वाचस्पति द्वारा । 

स्मृतिसग्रह॒--वि्ारण्य द्वारा (हु्श, सं० ५९१} । 

स्मृतिसंग्रह-- (या विचारण्यसंग्रह्‌} ७००० पदों मेँ एक 
विशार ग्रन्थ (बडोदा, ११२४८} } 

स्मृतिसप्रह-वेद्ुटेश द्वारा। कया यह बेद्धुटनाथ कृत 
स्मृत्तिरत्ताकिर ही है? 

स्मृतिसग्रहु--हरदत्त द्वारा 1 

स्मृतिसग्रहू--यह परमेश्वरीदासाव्षि ही है। 

स्मृतिसंग्रहु--जव्यवहार पर (केरकत्ता संसृत कालेज 
पाष्डु० कंट० भाग २, प० १३५७, सं° {४१} 

स्मूतिसं्रहरत्ध्याष्यान--ना रायणमटू के पुत्र रामचन्द्र 
दारा चतुविशतिमत पर एक टीका (६० आ० कंट० 


धर्मशास्त्रीय प्रस्वतुखी 


पु ° ४७५)] यह चतुविरतिमत पर महौजि की टीका 
भीदहो सकती है) 
श्मृतिसंग्रहुसार--मरहैरपं चानन द्वारा ! रधु° के स्मृति- 
तत्व परर आधृत} नो {६, पुऽ २३५)। 
स्मूतिसमुश्चय--वम्बरई विश्वविद्यालय स्ाद्ब्रेरी कौ 
पाण्डु०, लगभग ५०० पद्यौ मे; आह्भिक, शौच, 
स्नान, एकादक्षी आदि चैर । मरडपुराणं के उद्वेरण 
है। । । 
स्मृतिसमुश्वय-- (आचा रतिटक या कष्वाचारतिरक 
से) दन्तधावनः, स्नान, संध्या आधिक, श्राद्ध, एका- 
दशी आदि पर ३२१ श्लोक (बज्ञीदा सं° ७३३१1 
 प्मृतिसमृख्चय---विष्वेश्वर कृत ! जे० बौ° ओ० आर० 
-एम्‌० (१९२७, भाग ३-४,प्‌०६) मेआयादैकि यही 
ग्रन्थ जीमूत० के कारनिेक, हैमाद्वि {कार्टनिणेय) 
३।२।६८६, रधु° के दिव्तत्व एवं खूर्पाणि के 
तिथिषिकेक मे वयित दै। 
स्मृतिसरोजकलिका-- विष्णुशमं दवारा ८ खण्डो भें; 
स्नान, पूजा, तिथि, श्राद्ध, सूतक, दान, यज्ञ, प्रायरिचत्त 
पर। इसमे २८ स्मृतिकार्यो के नाम अयेरहैँ। दे 
टृगएनिएल कैट ०, मद्रास यवर्मेण्ट पाण्डु० १९१९- 
२२ (पु० ४३६०, सं° २९९७} 
स्मृतिसरोजस्‌न्दर-- (यः स्मृ तिसार) दे° सरोजसुन्दर। 
स्मृतिसर्बस्व--हुगली जके के कृष्णनगर निव सी नारायण 
द्वारा! इ० आ० कैट० (पृ०४४८)} } १६७५ ई° 
के पूवं । हसने शक १६०३ (१६८१ ई०}) मेँ आने 
वाले क्षवमास का उत्लेख किया है । 
स्मृतिस्तागर---कुल्लूकभष्र द्वारा । दे० मौविन्दार्णेव । 
सूखपाणि के दुर्मोद्सिवविवेक, गोविम्दानेम्द की सुद्धि - 
कोमूदी एवं रघु ° के प्रायरवित्ततत्तव मे इसका दश्लेष्ल 
है] 
स्मृतिस्तागशर--नारायणभेट्र के प्रायरिचततसग्रह एवं रघु° 
के मलमासतत्व मे व] 
स्मृति्ार--केदावदामां द्ारा। विभिन्न तिथियों मे 
किये जाने वाले कृत्यौ पर १३५९ श्लोक 1 
स्मृतिसार--नारायण इरा । 
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स्मृतिखार---महेश द्वारा ! जन्म-मरण के मादौ पर । 
नो० (३, ए ४८} 
स्मृतिसार--मकुन्दलल दारा । 
स्मृतिसार--याज्निकदेव द्वारा । दायभाग, श्राद्ध, यज्ञो- 
पकीत, मलमास, नाचार, स्नान, शुद्धि, सापिष्डय, 
आशौच पर विर्भिन्न स्मृतियों से एकत्र ३११ श्छोक ! 
ड० का० पणष्डु० (सं० १८१. १८९५-१९०२) कीं 
तिथि संवत्‌ १६५२ (१५९५-९६ ई०} है। 
स्मृतिसाई---यादचेन्र द्वारा । कृष्णजन्माष्टमी, राम- 
नवमी, दुर्गोत्सव, श्राद्, आशौव, प्रायरिचत्त जसे 
उत्सवो एवं कृत्यो पर । धमेपरवृत्तिं दारा व०। 
इ° आ० कंट० (पु० ४७७) ;. नो (भस ४,पृ* 
२१३) की पाण्डु० की तिधि शक १६१९ है। 
स्मृतिसाश्-श्रीरृष्ण दारा 1 
स्मतिसार--हरिनाथ दहारा। दे» प्रक० 
स्मुतिसारसमुच्चय भी कहते हैँ 
स्मृतिसार-- {या आशौचनि्णेय) केकटशकेएकग्रन्यकी 
टीका 1 | 
स्मतिसारदीका---ङृष्णनाथ द्वारा । 
स्मृतिसार्रदौप-- रधुनन्दनं इरा) 
स्मृतिसारष्याल्या--विद्यारत्न स्मार्तभदु चायं हारा । 
स्भृतिसारसब्रह--हृष्णभटर दवारा । 
स्मृतिरीरसंग्रह--चद्रशेख रवाचस्पति द्वारा । 
स्मृतिसारतंग्रहु--पुरूषोत्तमानन्द दारा, जो परमहंस पूर्णा 
नेन्द के शिष्य ये! आद्भिके, शौच, स्नान, तिपुण्डु, 
करमसंन्यास, श्राद्ध, विरजाहोम, स्वीसंन्यासविधि, 
क्षौ रपवेनि्णेय, यतिपावेणश्राद्ध पर। 
स्मृत्तिसारसंग्रह--महेश दारा ! दे० व्यवस्थासारसंग्रह्‌ । 
स्मृतिलारसंग्रहु- यःज्िकदेव द्वारा) कु संव्षेनों के 
साथ यह स्मृतिसार ही जैसा लगता है। यहाँ ४५९ 
श्लोकं है! ह° का० पाण्डु° (संऽ ३४४, १८८९- 
९२) । 
स्मृतिसारसंग्रह--वाचस्पति द्वारा ) रधु° का उर्केलं 
है) इ० आ० (पु* ४३०) 
श्मृतिसारकंग्रहै- विद्य नन्दनाय इारा। 


९१। इसे 


१६४२ 


स्भूतिसारसग्रहु--विरेवनाथ द्वारा ! विक्ञनिदवर, कत्प- 
तरू विद्याकरपद्धति का उस्टेख है। दाएनिएल 
कंट० मद्रास शवरन॑मेष्ट पाष्डु° (१९१९-२२, १० 
४२६४; सं० २९४४) } 

स्मतिसारसग्रह--वेकटेर द्वारा । 

स्मृतिसारसंग्रह--वे्नाथ दवारो । 

स्मृतिसारसभुज्धय---घरेट्‌ व्रतो प्र । शौच, ब्रह्यचारीः 
आचार, दान्‌, द्रव्यशुद्धि, प्रायरिचित्तं पर २८ ऋषियों 
के उद्धरण ह| दे इ० अ?० (पूर ४७७, संर 
१५५६} एवं भकवर (उद रभ, ३७२) जर्हा यह जाया 
है किं इसे घमेशास्त्ररुचि ते सिला दहै। 

स्मुतिसारसमूच्चय--हेरिनाथ दारा! यहं उपर्युक्त 
स्मृतिसारदही दै 

स्मूतिसारसर्वस्व-- वेकटेदा दारः । वेकटेशकृत आशशौच- 
नि्णयदही है) 

स्मृतिसारसागर-- रधु ० के तिधिततत्त्व मेँ व०। 

ध्मुतिसारायलि--नि° सि० मे ब०। 

स्मृतिसासोद्धार--देऽ चक्रनारायणीय निबन्छं । बनारस 
मेँ प्रका०। † 

स्म्‌ तिसिदान्तसंग्रह--इन्द्रदत्त उपाध्यायं दारा। 

स्मृतिसिदन्तसुधा-- रामचन्द्र बुष द्वारा । अ पंचषष्टि 
पर एक टीका । 

स्मृतिसिन्षु--श्रीनिवास हारा, जो कृष्णं के रिष्य ये। 
न्ने (तंजौर कंट०, पु० १३५ ए) वैष्णवीं के 
च्िषएि। 

स्मृतिसुषाकर-- (या वषंृत्यनिबन्व } सुधाकर के पुत्र 

 ओज्ञाजञंकर द्वारा। नो० {भाग ४, प्‌* २७१)। 

स्भूतिसुष्षाकर---शंकरमिश्र दारा । १६०० ई० के लग०। 
जञे° बी° ओर आर० एस्‌> (१९२७, भाग २-४, 
पृऽ १०)। 

स्मूत्यधिकरण । 

स्मत्ध्निर्णय-- (व्यवहार पर) } 

स्भूत्थपेरत्नाकर--इसे स्म्‌त्य्यसार भीः कफहा जाता है! 

स्मृत्य्थसागर-- नारायण के पुत्र छल्लारि नृर्सिहाचायं 
द्रारा। मध्वाचायं की सदाचारस्मृति पर आधारिति। 


वमेशाल्य सा इतिहा 


आच्िक, काल, आशौच एवं शुद्धि पर चार तरगों 
विभक्त } दै भण्डारकर की सिटं ( १८८२३-८४, 
पृ० ५२) बौऽकी° आरण०्एर एस्‌* (पृ० २२९ संर 
७४८} एवं ओकफेर्ट कंटऽ (२८५ वी ०) ! इसका 
कथन्‌ ह कि मध्वाचार्ये का जन्म ११२० (शक र्सवत्‌} 
येहुआ था) कमल्छकर एवं स्मृतिकौस्तुम का उस्टेखं 
है) सन्‌ १६७५ ई० कै उपरान्त । 

स्मृत्प्थसार--नीलकण्ठाचायं दवारा । भेण प्रा० कट 
{सं° ६७३३} 1 

स्मृत्य्थसार--नुकृन्दलाल द्रःरा। 

स्मृत्य्थसार--श्रौधर द्वारा ! द° प्रक० ८१। 

स्मृत्य्थसारसमुल्वय--वडोदा (४०८८), शौच, आचमन, 
दन्तधवन आदि पर २८ ऋषियीं के दुष्टिकर्णो फे 
सार दिये हए ह। पाण्डुक्पि की तिथि है संवत्‌ 
१७४३ । २८ ऋषि ये है-- मनु, याज्ञवल्क्य, विश्का- 
भित्र, अत्रि, कात्यायन, वसिष्ट, न्यास, उशना, 
बौधायन, दक्ष, शंख, लिखित, आपस्तम्ब, अगस्त्य, 
हारीत, विष्णु, योभिल, सुमन्तु, मनु स्वायंमूते, गुरु, 
नारद, पयशर, मग, गौतम्‌, यम, शातातप, अंगिरा, 
सवतं । 

वमृत्थासोक--निहार एवं उड़ीसा कंट० (भाग १, सण 
४४२) 

श्वत्व रहस्य --- (या स्वत्वविचार) अनन्तराम द्वारा। 

स्बत्ववाद--दराएनिएल कंट०, मद्रास भवर्नमेण्ट पाष्डु 
(१९१९-२३, ¶० ४७८२) । 

स्वत्वदिथार--नो० न्यू० (माग २, ¶० २२६) । 

स्वत्वब्यवस्था्णवसेतुयन्ध---रचुनाथ सावभौम द्वारा। 
विभागनिखूपणः, स्वौघनः, स्व्धनाधिकारी, अपुत्रधना- 
धिकार पर ६ परिच्छेद, 


स्वर्गवाद-- स्व्गंवाद, प्रतिष्ठावाद, सपिष्डीकरणवाद 


पर) नोऽ न्यू० (भाग र, प° २२९} 
स्वर्भसाधन--रघुनन्दनभदुप्वा् द्वारा \ प्रसिद्ध रघुनन्दन 
से भित्न रेखक! श्राद्धाधिकारी, अन्त्येष्टिपद्धति, 
आलौचनि्गेय, वृषोत्सर्ग, पोडकशषश्राद्ध, पावेणश्राद 
जादि पर। नौ° व्यू० (भाग १, प्‌० ४१७) 


अर्मलास्त्रीय प्रन्यसुयी 


स्वस्तिदाचनपद्धति---जौवराम दवारा। 

हृनुभल्तिष्ठा । 

हवश्षोषपञ्चरात्र- मूति-स्यापन एवं मन्दिरनिर्माण- 
सम्बन्धी एक वंष्णव ग्रन्थ । रघु०, नि सि° एवं 
हखायुध के पुराणस्वंस्वं मे वर्णित । 

हरितालिकाद्रतनिर्णय । 

हैरिवीषभ--वेदःन्तवामीश भङ्ाचायं द्वारा! 

हृरि्िनतिलक--देदान्तदेक्िक दारा ठका (मद्रास 
गवनमेष्ट पाण्डु भाग ६,पु० २३६८.सं० ३१५३); 
इसके अनुसार लेलक वेदान्तदेशिक का काल 
स्मृपतिच०, हेमादि, कालाद्चं एवे क्एलनिर्णय के 
पश्चात्‌ थ}; टीका का कथन है कि इन्‌ प्रन्धों के 
सिद्धान्त अशास्त्र एवं असुर है । 

हरिपुजापद्र्ति--जानन्दतीधं भेव दवारा) स्टीत (पृण 
१०९} } 

हरिभश्षि--रषु° दारा अ्भकतत्ते एवं एकार्दीतक्व 
मे वाणित। 

हरिभर्तिकल्परता-- विष्णुपुरी द्वारा! कष्णभवक्तिकस्प- 
वल्छी मेँ व०। 

हरिभक्तिकल्पकतिका--ङृष्णसरस्वती द्वारा। १४ 
स्तशृकरो मे विभक्त । 

हैरिभिस्तिदीपिका--गणेश द्वारा । नो० (भाय ५, पृ 
१८९-१९०) । 

हरिभक्तिभात्कर--- (रदरैष्णवसा रसवंस्वे ) भौमानन्द के 
पुत्र भुवनेदवर द्रास; १२ प्रकारो मे, संवत्‌ १८८४ 
भ्रणीत। 

हेरिभक्तिरसःयन । 

इरिभक्तिरसायनसिन्धु 1 

हुरिभस्तिरषहुस्य । 

हैरिभक्तिसता ¦ 

हरिभक्तिविलास---प्रयोनानन्द के दिष्य गोपालसमहु 
दारा! चैतन्य ते न्ह लिखने का आदेश दिया था। 


# 


दे भगवेद्भक्तिविरास। १५६२ ई० के लगभेयं , 


सिखिंत । रधु° द्वारा व०। 


हेरिभक्तिविखास-- (खधु) रूपगोस्वादी दारा । टीका 
१३४ 


१६४ 


सनातन मौस्वामी द्वारा; वेष्णवतोषिणी मेँ व०। 
दे० नौ° (६, प° १९०-९३} जहां उनके कुरु का 
वर्णेन है। 

इरिभक्तिसार ) 

हरिमक्तिसुषोदय--इसकौ टीका का उल्टेख सदाचार- 
चन्दरिकामेंदै। 

हदिर्वशविलास--नन्दपण्डितं हाराः 1 गाद्धिक, कार 
निर्णय, दान, संस्कार पर कौतुकों मे विभक्त । देऽ 
प्रकृ १०५ । 

हरिवाररनिर्णय--व्यङ्कूटेश द्रा {वडोदाः, १, ८७९३}। 

हरिहैरदीक्षितीय । 

हरिष्टरपडति--हरिदर द्वारा । पारस्करगुह्यसूत्र वाले 
उनके भाष्य मे यही संलर्न्‌ है । हैमाद्वि, श्राद्सौस्य 
{टोड सनन्द कृत्‌ } एवं रघु ° के उद्वाहूत्तत्व तथा अन्य्‌ 
तत्त्वो मै ब०! देऽ प्रकृ ८४। 

हेरिहिरिभष्य---पारस्करगृह्य° पर हरिहर दारा । 

हैलाधुषनिदन्ध--भीदत्त के जाचारादे म व०। 

हेलायुधैय--आचारमयूख में व ० । सम्भवतः यह हरा. 
युध करा ्राहूणसवस्व ही है। 

हैरिखता--अनिष्ढ द्वारा! दे° प्रक ८२! टीकां 
सम्दभभूतिका, अवच्युतचक्षवर्ती दारा, जो हरिदास 
तकषाय के पुत्र भे। टीका विवरण, श्रा्दकर्पकता 
मेँ नन्दपण्डित्ति द्वारा व° । 

हासीतस्मुति-दे° प्रक ११ एवं ५६1 टीका हेमाद्रि 
द्वारा व०, दे० प्रकऽ ११ टीका तकनखाल द्वारा। 

शारीतेस्मृति-- (बडोदा, ८१८५} वणौ एवं आश्रमो के 
नित्य, नैमित्तिक क्यौ, आ नारीधमौ, नृपषमे, 
जौव-परमेश्वरस्वेरूप, मोक्षसाधन, ऊध्वपुण्डुं पर चार 
अघ्याय 1 व्यवहाराष्याय भौ है। 

हिरष्यकामषेनुदात्‌ ¦ 

हिरम्यकेशाद्धिक 1 

हिरण्यको . {सत्याषाढ ) गृहयसूत्र-दो प्रधना भे; 
चार पटल मे किमक्त (डा० किर्टं द्वारा दिएनामे 
सम्पादितः, १८८९, एवं सेक्रेड बुक व दि दैरुट, भाग 
३० भँ अनूदित} । टीका प्रयोगवंजयन्ती, महादेव 


१६४४ 
दरार । टीका मातृदत्तं दारा (किस्टेके षंस्करथमें 
उद्धरण) ¦ । 

हिरथ्यकेशिषर्मपूत्र-दे० प्रक० ८। टीका उज्ज्वला, 
महादेवे दारा! द° प्रक ८1 | 
हिरन्य । 
हैमादिकाखनि्भयसंजञेष-- (या-संप्रह्‌) लक्ष्मीषर के 
पूत्र भटुोजि दीक्षित द्वारा! दे बडोदा (संख्या 
५६८० | 1 
हेमरिनिकन्व--यहे चतुर्दम॑चिन्ताममि ही है। 
हेमाश्रिभ्रयोग--विद्याघर द्वारा ¦ 
हेमाद्विसक्षेप--मजीषटू द्वारा । स्टीने (९० १९०}, 
हेमाहरिसर्वभायश्वि्--बालसूरि द्वारा! 


बर्भ्॑षारद रप दति 


हौमनिर्थय--छंकर के पुत्र नीरूकण्ठात्मज भानुभटू 
द्वास। क्पमग {९२०१६८० ई०1 

शौमकासातिकमरायषिथिन्त १ 

होमपद्ति--माषव द्वारा! रेखक के मखतिखक का एक 
अं । रूपनारायण का वणेन है । अकबर (उद्धरण, 
२३७५) । 

होमषदडति-- लम्बोदर द्वारा! 

होमप्रापर्ित । 

होभस्लोषप्रावदचितप्रयोपे ! 

शोमकिथःल-बाचृष्ण द्वारा (-ऋ्देदीय } । बदोदा 
(८३५४) 1 

होमसिद्धाम्सः--अज्ञात । 

होरिलस्मृति-विदवम्भर के स्मृतिसारोद्धार में वणितं ¦ 
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